








श्रीसशिदानन्दप्रह्मणे नमः । 
प्रस्तावना । 


"~> 


ह पाठकगण | उस सभिदानद्‌ परब्रह्को हम कोटिः धन्ययाद देति कि, जिसने वेदात 
तिद्धौत वाक्यरूप कतरनियोसे हमारा मायाजा कतर्कर उद्धारकियांहे, ओर आनद्मय सपना 
धाम द्रदायदि अदो ] उस द्याङ्‌ भसुकी दयाटुताको हम कैप वणेन करसकतेहे १ फि, जिसने 
सीरासी रक्ष योनिपोमिं भ्रमते दमछोर्गोको मतुष्यशरीर दिया, फिरमी दमाय अङ्गान नष्ट 
ककं दिये वेदातशास् मकट किया । हाय { तितपर भी हम न समक्षं तो हमारी पेषी मू्॑ता 
है फि, मैवे दयेरीपर मायाहुवा यमृत घक्नानसै त्यागदेना, ओर खाना नरी अव प्रङृतफो 
यतुसरण करत किं, है पाठकाण ] उती वेदातसिद्धावद।खमे यद एक अय योगवातिष्ठहै नो 
कि महरि पारमीकिजीन निर्माणकियादि; भौर वरिष्ठजी महाराजे रषुषशमणि श्र रामचद्रजीके 
भरति उपदेशक्षियहि । जहो इस अयकी रैलीकौ कया अन्य म्रथ प्राप्त हो सकता १ कदापि 
नहीं कि जिसमे बेदातके गूढ़ पदार्थं कथारूपकरके पेसी सरलरीतिति द्रशायेदे कि, मानो कर्‌" 
तरम मामरुक, मव इस आवालबृद् विर्यात् अतिञशदात प्रयकौ भविन्नात मयके समान 
श्चा करनी उचित न समक्चकर इस भापाग्रथफे विषयमे लिखता फि, यह योगवासिष्ठ भाषा- 
अरय पसा कदापि म जानना चादिये कि अ्ञानभ्रमको दूर नदी फरसके, यह अपश्य दी 
अत्तान्रमफो दूर करतार क्योकि) किसी महात्मने युक्तिक साय कदा जेते कि- 


दोहा-त्ह्महूप अहि ब्रह्मवित, पाकी वाणी वेद । 
भाषा अथवा सस्त, करत भेद भम छेद्‌ ॥ १ ॥ 


इतिय जव सन्य अह्ञानीजननकी भापावाणी मी शज्ञान दूरकरेकेटिपे वेदरूपं शै 
ती फिर मदरपि वार्मीकिजीके म्रयके भापाटुवाद्करा तौ कहनादी क्या दै, ययपि यह म्य 
अश्नराातुरूप अलुवादित नक्ष कियागया किंत कथारुरूप भतुवादित कियागयाटै तयापि शसक 
कथादृष्टाताको दाटति्कोपर पेता समेददि कि, मानो सागरका जर गागरमे भरिया इसका 
फथातुरूप भवुवाद्‌ हेनेका कारण मिचभिनपरकारते सुनाजातहि कोई ती कहते कि, फो 
महात्मा फी योगशसिष्ठफी कया श्रवणकरके मायाकरप जीर मति दयाहुताते मुयुश्चननोके 
हिषायं उतनीदी कयाको फटते टिसखियाकरतेये; जीर दोर रसा केह कि भयते १०० 


(३) 


य पूष पजायवेक्षके अतत सरनजञात पटियाला नाम राजयानीमं श्रीसाहविह नामवाठे 
राजा हुए उनकी दो षिन विधवायै थी उनकी अद्धैतमतमं अत्यत निष्ठा धी इसि षदा 
तशाखकी ही फया श्रवण कियाकपतीधी, एक समय निरजनी साघु रामम्रसाद्ीके सुखपि 
इन्दने इस योगवासिष्ठकी कथा श्रवणकरी पश्चात्‌ बेदातसिद्धातका काशक परयरूप इसं 
भ्रथकी समङ्चफर इन्दति विचार किया कि, यह उत्तम प्रय देववार्णर्मे हेनेते सकेोपयोभी नह 
इसके इसकी भाषा फराकर इम देश्टोकिक यश्च मीर पाररीक्षिक कट्याणफो म्ह 
दै विचारकर्‌ फिर उसी (उक्त) साघुते कथाका भारम कराया ओर दापित सिक्के 
वासते वैगदिये, जते जैपे ये सा कथाका व्याख्यान करतेग वेषे §तेशे पठित ितेगये , 
भारय यह कि, न्याख्यानरूप यह योगकासिष्फी सम्पूणं कया पजायीमिश्र दिदुस्यानीमापमे 
ट्खीगर जीर दोन पुस्तकके मिद्यतकर सुद्ध एक मति बनगई । पात्‌ भतिउच्तम हमे 
कारण रीघ्रही यह मय सन्‌ देकर मचहित क्षेगया इसलिये इन वोक्तं उपकारपरायणोको 
हम फौरिक्ष; धन्यपाद्‌ देषहं कि जिनने पररोफसुखसाधन यह्‌ रय प्रयलित्तफरफे परम उप्‌- 
कार किया । हसं ्रथके वैराग्यभादि पटर ६ अकरण है उनमें वित्त तिष नामारे मकरणम 
तिस तितत पिषयका पेता पणन फियारे कि, मानो साक्नात्‌ मूर्मिमान्‌ यह मपय उपरियतट 
इसलिये वे्ाततिद्धाव इते रेता द्रमाया फि, जिसका श्रवण मनन ओर निदिष्यापतन फले 
अवर्यही मनुष्य मपचजाले टकर मोक्षपदका मागी शोजाताहि यहं प्रय यति द्ध कराकर 
ओ) अपने यप्राठयमें मकाकित किय जोर सहात्माभकी यथारुचिफे कारण भने यहदोम 
धारे मुद्रित फियाै एक अरयसारज प दूतत वुकपाहून तथापि बुक्ताईइज सुनहरी काम कराकर 
भति उप्तम वनवा र यह्‌ सं समय विचारोपयोमी होनेकै कारण इकसाईजके दो बिभाग 
कििगयै । जीर महात्मा्थोति निवेदने कि, इसम रदी दण्दपते षञुदध ह सो क्षमा कं । 
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(४) सोगदारिष्ठकीभनुकरमणिका । । 
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परमात्मने नम । 


अथ श्रीयोगवासि्े 
वैराग्यभ्रकरण प्रारभः। 


प्रथमः स्मः १ 


[क 4 
अथ कथारमभ वर्णनम्‌ 1 

सत्‌-वित्‌-भनददूप जो आत्मा ई तिसको नमस्कार है सो कैसा दै 
जिसते यद सव भासत दै, अरु भिसविये यह सवंखीन देत दै, अर्‌ 
जिस विपे यह सव स्थित दै, तिस सत्य आत्माको नमस्कार रै ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेयः दर, दशन, दयः कत्ता, करणः क्रिया, जिसकरफे सिद्ध टोता 
ड, एसा जो जानरूप आत्मा ई, तिसको नमस्कार दै जिस आनद्के 
सञुद्रके कणसो सप्रणं विश्च आनदवानच्‌ है, अर जिस आनद करि सवै 
जीव जीवते है, तिस आनद्‌ आत्माको नमस्कारै 

कोद एक सुतीक्ष्ण अगस्तत्ययनिका शिष्य हीत भया तिसके मनमे 
एकं संशय उत्पत्र इभाः तिसको निवृत्त करनेके अर्थं अगस्त्ययनिके 
आश्रमको गमन किया जायकर विपिसयुक्त प्रणाम करि स्थित भया, 
ओर नम्र मावसों प्रभ करने ख्गा 

सुतीक्ष्णोवाच, दे भगवन्‌ । सर्वतच्क्ञ, सव शाघ्रोके ज्ञाता, एकं संशय 
मञचको है सो तुम छपा करे निवृत्त करो मोकषका कारण कमे दै, किज्ञान 
है किं दोन ३ ! याते जो मोक्षका कारण रीय सो को. 

अगस्त्यीवाच, हे ब्रह्मण्य ! केवर कमं मोक्षका कारण नीं भर केवर 
जानते भी मेष परात्त नदीं होता दोनों करके मोक्षकी प्ात्ि होतीहे ˆ 


1 


(२) योगवासिष् । 


करके अत.करण श्च होता हे मोक्ष नदी चेता. अरु अत.करणङदध , 
मिना केवल ज्ञानते भी उक्ति नदी होती, अथे यह जो शाघ्रका तात्प 
्ञानका निरय अत.करण जद हए. विना जानकी स्थिति नदी होती 
तति दोनों कखे मोक्षकी सिदि होतीहै कम करके परथमअत,कृरणकी 
शुद्धि होती ह वहरि ज्ञान उपनता ह, तव मोक्षफी सिदि शती है जते 
दोनों पस करके पक्षी आकाशमागेको सखेन सो उडता ह तेसे कसं 

अर ज्ञान दोनों कर मोक्षिद्ध शेता है ३ तरह्मण्य! इस अथफे अतुसार 
एक परातन इतिहास, सो चरू अवण कर. - 

एकं कारण नाम ब्राह्मण अग्िवेशका' एन था, सो रफ निकट 
जायकर चार वेद्‌ पडद्ध सदित अध्ययन करत भया अध्ययन करके, 
घरको आवृत भया १ कमेते रदितहोय कूर उप रद्‌, अथ यह्‌ जो 
सशययुक्त दोय कमते रदित भया तव पिताने देखा जो यष कमे ते 
रहित यकर स्थित्‌ भया रै रेषा देखके इस अकार कत भवा- 

अगिवेशोवाचः हे पुन! कमेकी पालना क्यों नदी कत्ता ओर त कमेके 
न करनेते सिद्धताको कैसे प्राप्त होवेगा ? निसकरके तर कमते रहित इवा 
३, सो फारण फदिवे- # 

कारणोवाच, हे पिताजी ! एक संधय युञ्को उत्पत्न हवा दै. तिस 
करके म कंते शुप रहा हो, सो भ्रवणकरो वेदने एकं ठर कडा रे कि, 
जवरग जीवता रहै तवल्ग कमेको करना जो अधिरोचादिककमं दै, 
सो करताई रद अरु ओर टर कहा किन करके मेक्च लेत नारी ओर 
कमे फरके मोक्ष होत ` नाष, ओर्‌ पुतरादिक करके मोष ' होत नादी 
केवर त्यागते.मोम होता द । इन दोनां विपे छडाको प्या कतव्य! - 
यह संशयदै। सो तुम कृषा करके निवृत्तकरो, कि क्या कत्तव्य ६1 

अगस्त्योवाच, ₹े सतीम ! पेते जव कारणने पिताक कदा, तव 
तिसका वचन स्न अभिवेश कदत भया. , + 

अधिवेशोवाच, दे युत ! एक कथा युद चू श जो पिले 
इद ६, तिसको छनऱर दद्य विपे धरके, आगे जो तेरी इच्ा देय 
सोई करना । | 


कथारम-गैरग्यभकरण । (३) 


एक खसाचि नाम अप्रा इती, सो जेती कछ अप्सरा दर्षी, तिनके 
विपे उत्तम थी सो एक समय रहिमालयके शिखरपर वेटी थी सो हि- 
माख्य पवेत केसा ई! किं कामना करके संपन्न जो हृदयम विचारे, सो 
पावे तहां देवता असू किञ्नरके गण अप्सराके साथ क्रीडा करते ह ओर 
कैसा है जहा गगाजीका प्रवाह रुहरी देत चला आवतदै सो गंगा 
केसीहै कि, महा पित्र जर दे जिसका एसे शिखरपर सुराचि अप्सरा 
वटी थीः तिसने इद्रका दृत अतरिक्षते चखा आवत देखा जव निकट 
आया, तवे अप्स॒राने कदा अहो सौभाग्य देवदूत ! तू दैवगणमें शरेष्ठ 
हे, तू कति आया ओर कहा जायगा ! सो कृपा करके कहि दे 
देवदूतोवाचः दे समद्र ! तेने पूछा हे सो अवण कर, अरिएनेमि एक 
राजर्पि था, वाने अपने पुत्रको राज्य देकर वैराग्य छिया संगूणे विपयोकी 
अभिलापा त्याग करके गधमादन पवेतमे जायकर भेयकर तप करने 
लगा, अर धमौत्माथा तिसके साथ भेराएकं का्यैथा, सो कायं करके भे 
अव ईद्रके पास चला जातादौ तिसकामे दत दौ सपण वृत्तात निवेदन 
करनेकों चला हों 
अप्सरोवाच, हे भगवन्‌ । वृत्तांत कोनसा है 1 सो रृश्चसे कदो. भेरेको 
तू अति प्रिय है"यह जानकर पूछती ह ओर जो महापुरूप दै, तिनसो को 
प्रश्न करता दै, तव वह्‌ उद्वेगते रहित शकर उत्तर देता है, ताति तू कटि दै. 
देवदूतोवाच, दे भदे! जो पृत्तान्त है सो खन विस्तार करकै मे तुर्क 
कहता हीं चइ जो रजा गधमादन्‌ पवतम तप करने लगा, सो वडा तप 
किया. तव दैवतेकि राजा जो ईद दै तिसने युश्चको बोलाय कर आक्ञा 
करी कि, हे दत्‌} तर गृधमादन पर्वतम जा ओर विमान, अप्सरा, नाना 
प्रकारकी सामग्री, गंधव, यक्ष, सिद्ध किन्नर, तार, मुद्ग आदि वाजिः 
सग छेजा ओर षद गधमाद्न पवेत कैसा है ! जो नाना प्ररारफी रता 
8 णं दै, तदं जायके राजाको विमानप्र विठायके, इरां रयाव 
हे दरी ! जव इदने ठेसा कल्म, तव मे विमान अरु सामगी सहित तहां 
आया अरु राजासे कहा-हे राजन्‌ 1 तेरे कारण विमान खे आयाहृ, ` 
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(४) योगवासि्ठ । 


वैठके तर स्वरगेको चरु ओर देवतानके मोग मोयु जवर रेते कहा तव 
मेरा वचन सुनकर राजा वरत भया. - । , ' 
राजोवाच े देवदूत ! प्रथम स्वगा वृत्तां तूं सुस कह कि तेर 
स्वगे दोप कहा अर गुणकंहा ह ! तिनको सुनके भे डदयमे विचारो 
पठे जो मेरी इच्छा हेवेगी तो आञ्गा- । 
देवदूतोवाच.. हे राजन्‌ ! स्वगंमेँ वड़े दिन्य्‌ मोग ह सो स्वगै' कडे 
पण्यसं जीव पाते है जो वड़े. पएण्यवारे दृति दै, सो उत्तम सुख स्वगैको 
पूते है, जो मध्यम्‌ युण्यवले हे सो मध्यम सुख स्वरगैको पाते है अरु 
जो कनिष्ठ पण्यवाे ईँ सो कनिष्ठ सुख स्वगेको पति दै य॒हतो ण, 
सवगम दं सो तोसों के दै ओर स्वगेके जो दोष दै सो न्‌-दे राजन्‌ 
जो आपते ऊचे वैठे दाणि आवते है, अर उत्तम सुख भोगते है तिनको . 
देखके ताप उत्पत्ति होती ह क्योकि, उनकी उक्छृषता सदी नही जाती 
६ अरु भो कोर अपने समान सुल भोगते दै, तिनको देखके कोध 
उपजत है किं मेरे ममान कयो वैठे दै, अरु जो अपने नीचे दैठे द 
निष्ट पुण्यवूे, तिनको देखके आपको अभिमान उपनत ई॑किः ` 
से इनतेग्रे्ठह ओर एक्‌ ओर भी दोप है फं जवस्के पुण्य क्षीण 
दोते ई, तव तिसी कालम उसका मृत्युलोकमे मिराय देते ई, एक सणभी 
रहने देते नदीं हे राजन्‌ ! यह जो दोप के सोस्वमेै ज तने एठा सो 
भने गुण अरु दोप के 
हे भरे जवङ्सपरकार राजासे भन्‌ कहा तव मोको राजाने कटाह 
देवदूत ! इस स्वगे योम्य दम नही है, अर हमको इच्याभी नीं है 
हम उग्र तप करगे तप करके इस देठको भी त्याग देगे जे सपं 
अपनी त्वचाको पुरातन जानिके त्याग करता ई, तेसे इम भी त्याग क्र 
गे हे देवदूत! तम्‌ अपने विमानकौ जदाते खये हो" तदं लेनाभोः 
हमारे तो नमस्कार हं 
क 1 जव इम यकार राजाने ॒घ्चको कहा, तवे विमान अप्सरा 
आदि सबको लेके स्वगमे गया, अर्‌ सप्रणं वत्तमान इद्रे कहा तव इट 
प्रपत्र इवा अर सदर वाणी करके शषसे कदत भयाद इत ! त्र 


कथारभ-वैराग्यपरकरण । (५) 


वहार जहां राजा है तहां जा वह संसारे उपराम हुदै. इसकी अव 
आत्मपदकी इच्छा इई इसको साथलेके बाटमीकि जिसने आत्मतत्वको 
आतमा करि जाना है, तिके पास ठे जाय मेरा सदेशा कहना कि, ह 
महाऋषि। इस राजाको तच्ववोधका उपदेश्‌ करना वयक यह्‌ बोधका 
अधिकारी है कारेते किं, इसको स्वगेकी भी इच्छा नरी,अरु ओरकीभी 
वंखा नरी, ताते त॒म इनको तत्ववोधका उपदेश करो, जो त्छवोधको 
पाय करके सपार दु खते क्त दोवे 
हे सुभद्रे ! जव इस प्रकार देवराजाने स॒श्चसे कदा, तव मे चखा जहां 

राजाथा, तहां जाई करक भने कदा-किं हे राजन्‌ । ससार सयुद्रते मोक्ष 
होनेके निमित्त वाटमीकिके पास चलः वाहमीके तुद्चको उपदेश करेगा 
तब तिसको साथ रेकर, में वाल्मीकिके स्थानपर आय पराप्त भया 
तिक्त स्थानमे राजाको विया, अश हदरका सदेशा कह दिया जो वहां 
वृत्तान्त भया सो सुन-जव वहां गये, अरु प्रणाम कर वैठे, तव वात्मी- 
किने कहा-हे राजव ! शल है ! 

राजोवाच, हे भगवन्‌ ! परम तत्वज्ञ ओर वेदांत जाननेवारोमें 
ओष्ठ मे अव कताथ हआ तुम्हारे दशेन करके अव सुश्चको इशक 
हआ दै अरु कडु प्रता हं कृपां करके उत्तर कहना, जिसे संसार- 
वधनते युक्ति रोय 

वारमीकिउवाच) हे राजन्‌ ! महारामायण ओषघ तुञ्चसे कहतादो सो 
अवण करके तात्पर्यं हृद्य विपे धारणेका यत्न कर॒ जव तात्पर्यं हदय 
विपे धारेगा, तव जीयन्युक्त रीयकर विचरेगाः देराजन्‌ ! बशिषएठजी अर्‌ 
रामचद्रजीका सवाद्‌ है तिसमे सव कथा मोक्षके उपायकी कदी है 
तिसको सुनके जेसे रामचद्रजी अपने स्वभाव विपे स्थित इए, अर्‌ 
जीवन्मुक्त होयके विचरे है तेसे तभी विचरेगा 

राजोवाच, देभगवन्‌ ! रामचद्रनी कौन था, अरु कैसाया, अर केसे 
डोकर विचम्या ई ! सो कृपा करके करो 

वाल्मीकिउवाचः हे राजन्‌ ! शापके वशते, दारि जो विष्णु तिनने 


(४) योगवािठ ! 


वेठके तु स्वगको चर ओर देवतानके भोग भोर जवभ् रेते कहा तव 
मेरा वचन सुनकर राजा वोरत्‌ भया ॥ 
राजोधाचः द देवदूत । प्रथम स्वगं वृत्तात तू सुदषसे कंद किः तैर 
सवगम दोप कदा अर्‌ गुणकहा ह 1 तिनको सुनके भे दयम विचारो 
पटे जो भेरी इच्छ हेवेगी तो आञगा 
देव्दूतोवाच हे राज॒न्‌ ] स्वग॑मे बडे दिम्य भोग दै. सो स्वगे वड़े - 
पुण्यो जीव पाति दै जो वड़े पुण्यवाे दतै, सो उत्तम सल स्वगैको 
प्ति है, जो मध्यम्‌ पुण्यवरले रँ सो मध्यम सुख स्वगे पते ह अरु 
जो कनि पण्ये हं सो कनि सुख स्वगेको पति रै यदतो गुण 
स्वगे सो तोसो कद है ओर स्वगफे जो दोप दै “सो घुने राजन्‌! 
जो आपते ऊं वेठे दा आवते दै, अरु उत्तम ए भोगते रै, तिनको 
देखके ताप उत्पत्ति दोती दै क्योकि, उनकी उक्ता सदी नही जाती 
है अरु ज कोई अपने समान्‌ इस्‌ भोगते दै, तिनको देखके .कोष 
उपजत है, कि मेरे ममान्‌ कर्यो वैडे दै, अरु जो अपने नीचे षै दै 
कृनिषट पुण्यवारे, तिनको देखके आपको अभिमान उपनत दै ' कि! 
मे इने ष्टौ ओर एक ओर भी दोप है कि जवरसके पुण्य क्षीण 
होते ई, तव तिसी कालमें उसको भत्युोकमे गिराय देते ई, एकक्षणभी 
रहने देते नरीं हैराजन्‌ ! यह जो दौपकरे सोस्वगेमेदै जो तेने परसो 
मने यण्‌ अरु दोप कटे ति 
हे भद्रे! जवइसप्रकार राजासे मेने कदा तव मोको राजाने कहा-दे 
देवदूत ! धस स्पगेके योग्य हम नदीं दै, अर दमक इच्छामी क हे 
हमखग्रतप करगे तप करके इस देहको भी त्या दग. जपे सपं 
अपनी त्वचाको पुरातन जानिके त्याग करता है, तैसे हम भी त्याग कृर 
देंगे हे देवदूत ! तम्‌ अपने त्िमानको जराते राये हो, तदा ठेजाओो, 
हमरे तो नमस्कार ह > 
३ देवी ¡ जव इस भकार राजानि सुञ्घको कदा, तेव तरिमान अप्रा 
आदि सवको रेके स्वम गया, अरु सपणंवरतेमान ईद्रसे कदा तव द 
प्रपतन इवा अरु सुद्र वाणी करके यश्चसे कदत मयादे दत ! वरू 


॥ 


कथारभ-गरैराग्यपरकरण । (५) 


हरि जहां राजा है तहा जा वह संसारे उपराम इअरे इसकी अव 
आत्मपदकी इच्छ हई है इसको साथलेके वारमीकि जिसने आत्मतत््वको 
आत्मा करि जाना दै, तिसके पास ठे जाय मेरा सदेशा कहना फ; 
महाऋपि ! इस राजाको तत्त्ववोधका उपदेश करना, क्योकि यह बोधका 
अधिकारी हे कारेते कि, इसको स्वगेकी भी श्च्छा नदी,अरु ओरकीभी 
वांछा नरी, ताते तुम इनको तत्ववोधका उपदेश करो, जो तत्ववोघको 
पाय करके सपार इ सते शक्त दवे 

हे सुभद्रे! जव इस प्रकार देवराजाने स॒श्चसे कदा, तव भे चला जहां 
राजाथाः तदा जाइ ककि भने कहा-कि हे राजन्‌ ! ससार सयुद्रते मोक्ष 
होनेके निमित्त वारमीकिके पास चल, वाल्मीके तुद्चको उपदेश करेगा 
तब तिसको साथ रेकर, भँ वाल्मीकिके स्थानपर आय प्राप्त भया 
तिश्च स्थानम राजाको विया, अर ईद्रका सदेशा कह दिया जो वहां 
वृत्तान्त भया सो सुन-जव वदां गये, अरु प्रणाम कर वैठे, तव वाल्मी- 
किने कदा-हे राजन्‌ ! शक ई ! 

राजोवाच, रे भगवन्‌ } परम तत्वज्ञ ओर वेदांत जाननेवारोमें 
ओष्ठ ! मे अव कृताथ हआ तम्दारे दशैन करफे अव युञ्चको इंशल 
हआ दै अरु क्क प्रता हो कृपा करके उत्तर कना, जिपसे ससार- 

वधनते यक्ति होय 

वाटमीकिउवाच) दे राजच्‌ । महारामायण ओषध तुञ्चसे कदता दो सो 
अवण करके तात्पयै हृद्य विषे धारणेका यत्न कर॒ जब तात्पयं हदय 
विपे धारेगा, तव जीयन्छुक्त रोयकर विचरेगा, देराजन्‌ ! बरिष्टजी अष्‌ 
रामचेद्रजीका संवाद है तिसमे सव कथा मोक्षके उपायकी कदी है 
तिसको सुनके जैसे रामर्चद्रजी अपने स्वभाव विपे स्थित इए, अर्‌ 
जीवन्मुक्त होयके विचरे है तेसे तभी विचरेगा- 

राजोवाच, देभगवन्‌ ! रामर्चदजी कौन था, अरु कैसाथा, अरु केसे 
होकर विचग्या है ! सो पा करके कटो 

वाल्मीकिरवाच) हे राजन्‌ ! शापके वशते, इरि जो विष्णु ˆ^ ` 

† 
ए 


(६) योगवासिषठ । ` 


छल करके मुप्यका देह धर सो उदेत ज्ञानकर सेपत्र है तीभी कक 
अन्ञानको अंगीकार करके, मदष्यका शरीर धरा था ,, ' ` 
राजोवाच, दे भगवन्‌ । चिदानंदरूप जो दारे दँ तिनको शाप क्रिस 
कारण हआअरु किसने दिया ! सो कदो. 
. वास्मीकिडवाचः हे राज्‌ ! एक्‌ कामे सनल्छमार जो निष्कम 
ह सो त्हमएरीमे चः म व्िलोकीका पति जो विष्ण भगवान्‌ सो 
वेककुठते उतरके ब्रहमपुरीमें आये, तव व्रह्मासदित सवे समा उठके खडी 
अरं पूजन किया, अर सनत्छुमारने पूजन किया नदी तिसको देखकरं 
विष्णु भगवान्‌ वोत भया-हे सन्ुमार्‌ ! त॒श्चको निप्कामताका 
अभिमान दहे, ताते त काम करके अवतार पावेगा, अरु स्वामिकार्िक 
तेरा नाम शोवेगा जव विष्ण भगवानूने एसा करा तव, सनक्छमार वोे 
हे विष्णु ! सवैज्ञताका अभिमान वुको ई सो तेरी सर्वज्ञता कोर काक 
निषत्त होवेगी, अरु अज्ञानी रोवेगा हे राजन्‌! एक तो यह शाप इभा 
ओर भी सुन 
एक कारम भूगुकी खी जात रदी थी तिके विथोग कर वह ऋषि 
तपायमान हभाथा तिसको देखके विप्॒जी रसे तव भृषु्राह्णन्‌ शाप 
दिया-३े विष्ण ! भेर तई देखि तैने हांपी करीरैः सो मेरीनातरमी 
स्रीके वियोग कर आतुर होवेगा 
एक दिन देवशमौ ब्राञ्मणने नरसिंह भगवाच्रको शाप दिया था, सो 
सुन-एकं दिन नरसिंह भगवान्‌ गंगाके तीरपर गयेधे, तहां देवशम 
ब्रह्नणकी सखी थी तिसको देलक! नरसिहजी भयानक स्प दिसायके 
रसे तिनको देखके ऋषिकी टुगाईने भय पाय प्राण छोडदिये तव 
देवशमीने शाप दिया कि, ठमनेमेरी खीका मियोय रिया; तति ठमभी 
स्रीका वियोग पाओगे , ~ | 
दे राजव ! सन्छमार अर देवशमेके श्वाप्‌ करके विष्ण भगनाद्ने 
मतुप्यका शयीर धरा, सो राजा दशस्थके घरमे रगटे इ राजन्‌ ! यद्‌ 
जो शरीर धरा दे अर्‌ आगे जो ध्तात हिः सो सावधान रीय धूवेण 
कर. दिव्य जो ३ देवलोक, अरु भू जो ई प्रध्वीरोकः अर पात्रारुलोक 


कथारभ-वैराग्यप्रकरण । (७ 


देसी तरिलोकीको भरकाशता दै, अरु अंतर बादर आत्मतत्त्वकारि पूणं है 
हसा अनुभवात्मकं मेरा आत्मा है, तिस आत्माको नमस्कार है 
हे राजन्‌ ! यह शाघ्च जो आरंभ किया ई. तिका षिषय क्या रै, 
अर्‌ प्रयोजन क्या रै, अर्‌ संवेध क्या हे, अर अधिकारी कोन है! सो 
श्रवण कर सव्‌; चित्‌ आनंदृखूप, अचिंत्य, चिन्मात्र आत्माकों जना- 
वता है, सो विपय ३ अरु परमानंद आत्माकी भ्राप्ति अरु अनात्म 
अभिमान्‌ इुःखकी निवृत्ति, यहं प्रयोजन इसमे है अर बह्मविया मोक्ष 
उपायकर आत्मपदका प्रतिपादन ई, सो संबधे अरु मिसुको यह्‌ 
निय है कि, मे अद्वैत ब्रह्म, अनात्म देहका साथी इहो, सो किसी 
भरकर छटोएेसा ज्ञानवान्‌ दै, अर सुच है, एेसा जो विहृति आत्मा है" 
सो इदां अधिकारी दै 
इस शाघ्का मोक्ष उपाय दै परंतु कैसा हे! मोक्ष उपाय परमानं- 
दकी प्राप्ति करनदारा रै जो पुरुष इसको विचारे सो ज्ञानवान्‌ हेव. 
बहुरि जन्म मृत्युरूप ससारमे न अवि हे राजन्‌! यह महारामायण जो 
३ सो पावन रै श्रवणमान्से सव पापका नाशकत्तं 8, जिस विपे राम- 
कृथा हे सो, प्रथम भे अपने भारद्वाज शिष्यको श्रवण कराई दै 
एकं समय भारद्वाज चित्तको एकाग्र करके मेरे पास आया थाः 
तिसको भै उपदेश किया था तिसको श्रवण करके वचनरूपी सयुद्रते 
सारष्ूपी रत्नको हदय पिप धरफे एक समय सुमेरु पवैतपर गया तहां 
पितामद जो ब्रह्मा सो वेवेथे अरु भारद्वाजने जायकर प्रणाम कियाः 
अरु पास वेठा, असु ब्रन्माजीको यह कथा सुनाई तव ब्रह्माने पसनन 
होयकर भार्राजसे करा-दे पु! क्कु वर मांग, ये तुञ्चपर प्रसन्न इवा 
दौ ३ राजन्‌! जव इस प्रकार ब्रस्माजीने कहा, तव प्रम उदार जिसका 
आशय है, एेसा जो भारद्वाज सो कहत मया-हे भूत भविप्यके ईशर! 
जो तुम प्रसत्न इए हो, तो यद वर देहु-कि सुपूणे जीव संसार इ.खते 
मुक्त रोहि अरु परमयदको पावहि, सो उपाय कटो 
त्रह्मोवाचः दे पुत्र! तरू अपने गुरु वाल्मीकिके पास गमन कर. 
वहुरि जो तिसने आत्मवोध महारामायण अनिदित शाका आरभ 


[ऋः 
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(८) योगवारिष ! 


किया ३ तिसको सुनकर जीव महामोद स॒सारससुद्ते तरो. कैसा शाघ्र 
हे महारामायण 1 जो संसारसयुद्र॒ तरनेको ए हैः अर परम पावन रै 
बाल्मीकिउवाच, ३ राजन्‌! जव §स भकार कदा, तवर आप परेधी 
जह्याः भारद्राजको साथ लेकर भरे आश्रमम अये. तव भने भले प्रकारसों 
इसका एजन किया. ‹सो व्रद्माजी कैसे ई? जिसकी सवं भूतके रिते 
सो सुञ्चसे कदत भये. 
अस्लोवाच) दे युनि! ओष्ठ वाल्मीकि यहे जो रामके स्वभव्करे 
कथनका आरंभ तुमने किया है तिस उद्यमका त्याग नदी करना,इसको 
आदिते अंतपय॑त समाप्त करना कैसा है यह मोक्षरपाय ! जो संसारसूपी 
सयुद्रके पार करनेको जहाज है इस करिकै सै जीव कृताथ हेवेगे 
वारमीकिडवाच, हे राजन्‌! इस प्रकार त्रह्माजी युञ्चसे करके अतद्धन 
होगये, जैसे ससुदते आवतते चक्र एक युत्ते पर्यैत उएके बहुरि लीन 
दोजातारै तैम त्रघ्राजी अतद्धौन दोगये तव भ भारद्वाजे कडा 
हे णञ ! बरह्माजीने क्या कदा ! ॥ 
भारदधाजोवाच, दे भगवन्‌! तुमको त्रह्नाजीने एेसा कषा कि, दे 
सुनिभरष्ठ] उ॒मने रामके स्वभावके कथनका उद्यम किया हं, तिसका 
त्याग नहीं करना, अंतपर्यत समाप्ति करना. कारेते कि, इस संारस- 
मुके पार करमेको यह कथा जटाज हे. इसकरिके अनेकंजीव कृतार्थ 
दोरवेगे, अर्‌ ससारसकटते युक्त दोकेगे' 
वाटमीफिवाच, दे राजद्‌ ! जव इस प्रकार ब्रह्माजीने यद्यको कटा, 
तव ्रह्माजीकी आज्ञाके मवसार मेने मथ किया, अर भार्राजको कहा 
हे पुव ! वसिष्टजीके उप्देशफो पाय कर जितप्रकार रामजी नि शंक 
टोड विचरे ह तैसे तू भी विचर. तव उननेभ्रभक्या _ ` 
भारदाजोनाचदे भगवन्‌! जिसप्रकार रामक्दनी जीवन्छक्तं होकर 
विचरे" सो आदिसो म के यञ्चको कदो 
वात्मीकिरवाच, हे भारद्राज ! रामक टक्ष्मणभरतः शप्र, सीताः 
कौसल्या, समिवरा, दशरथ ये आणे अण्मवी, अष्ट युण आदि टकर 
जिन्युक्तदोय विचरे दै, तिनके नाम सुन-रामजीमे ठेके दशरथ र्यत 


ती्थेयात्रा-ैराग्यमकरण । (९) 


आः तोये कृताथ इए है अविरोध, परमबोधवान्‌ भये ओर शृत- 
भासी 9; शतवधेन्‌ २, छ्ुकधाम्‌ २, विभीषण 9, इंद्रजीत ५ दयुमत &› 
विष्ट ७, वामेदेव ८ ये अष म॑वी सो नि.शंक होय चठ करत भये, 
अरु सदा अप्नैतनिठ इए इनको कदाचित्‌ स्वरूपते दवैतभाव नरी एय 
है अनामय पदविपे स्थितिमें तप्त रहे, जो केवर चिन्माने, शुद्धपदः 
परमपावन ताको प्राप्त इए रै 
इति भीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे कथारम्‌ व्णननाम 
प्रथम. समै. ॥ १ ॥ 


द्वितीयः सगैःर्‌ 
<> 
अथ तीथयावावर्णनम्‌ । 

भारद्राजावाच) हे भगवन्‌ ! जीवन्सक्तकी स्थिति कैसी ६ 1 अर 
रामजी कैसे जीवन्सुक्त हये ! सो आदिते केकर अतप्य॑त सव कहो 

वाट्मीकिरवाच, रे पुव ! यद जगत्‌ जो मासता ह सो वास्तविक 
कश नरी उत्पन्न भया अविचार करफे भासता हे विचार कियेते निवृत्त 
होजाता ३ जैसे आकाशम नीरुता भासती दै, सो भरम करके ३ जव 
विचारकरके देखिये तव नीलता प्रतीति दूर होजाती ३ तैसे अविचार 
करे जगत्‌ भासता ३ अरु विचारते रीन रोजाता ३ ह शिष्य ! 
जवलग सृशटिका अत्यतं अभाव नही होता तवल्ग परमपद्की भ्ाप्नि 
नदी होती जव ₹श्यका अत्यंत अमाव होय जावे, तव पाठे शुध 
चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी कोई इस दश्यको महाप्रलयमें कदा- 
चित्‌ अभाव कते है, परतु भ तञ्चको तीनोईं कालका अभाव कहता 
हो सो शत शाचकर इस शाघ्में भदा संयुक्त आदिते लेकर अत पर्यैत 
अवण कर, अर्‌ तिनको धार, तव तिसकी भराति निवृत्त होय जवे. 
अस्‌ अन्याङृत पदकी प्रापि दवे हे शिष्य ! ससार अममा सिद्ध ३, 
इसको भरममात्र जानकर विस्मरण करना सो सक्ति है अरु इसको 
वधनका कारण वासना है वासना करके भटकेत फिरता है 


१ । 





(१०) योगवासिष्ठ । 


वासनाकृ क्षय दोजायः तव पुरमपदकी प्राप्ति देवे जो वासनां 
क्षिता ह, तिसका नाम म॒न दै जैसे जल शरदीकी चट जडता पायके 
वफ होता ₹, छे सृके तापते बहुरि गलकर्‌ जल रोता, त्व 
केवल शद्ध जल दीय रहता दै, तैसे आत्मारूपी जल ह तिसनिपे 
संसारक सत्यतारूपी जडता शीतता तिस करके मनष्पी वका ' 
पुतखा इ रै जव नानरूपी सये उदय होवेगा, तव ससारकी सत्य- 
तारूपी जडता, शीतता, निवृत्त होजविगी. । 
जव संसारकी सत्यता अरु वासना निवृत्त इई) तव मन नष्ट ' 

दोजविगा जव मन नए हआ, तव परम कत्याण इञा ' ताते इसफे - 
वधनफा कारण वासना अरु वासनाके क्षय हुयेते युक्तिरै सो वासना 
दोप्रकारकी है, एकञुद्ध अरु दूसरी अशद्ध सो अपने वास्तविक स्परूपके 
अज्ञाने अनात्मा जो देदादिकः तिन्मे अहकार करना,सो जव अनात्ममे 
आत्म अभिमान हआ तव नाना परकारफी वासना उपजती रे तिसकरके 
घटी यंती नाई चकर भमता है रे साधु] यह जो प्रचभूतका शरीर त्र 
जो देखता है. सो स॒व बास॒नारूपहे वासना सो चक्र ६॑ जसे मणके 
धागेके आश्रयते खड़े दते दे ओर जव धागा द्रट पडा, तवर मणका 
न्यारा न्यारा हीय पडता हे, अर्‌ ठहरता ए तैते वाप्नकि कषय हए 
पैचभूतका शरीर नदीं रदता ताते सव अनर्थका कारण वासना रै भरु 
जो शुद्ध वासना है तिनमें जगत्का अत्यन्त अभाव निनय होतादै. 
हे िप्य ! अनानीका जो निश्चय है, सो वासना कर बहुरे जन्मका 
कारण दो जाता अरज्ञानीकी बासनारे सो वहारे जन्मकु कारण्‌ नी 
होतांईं असे एक कचा बीज दोता हैः दूसरा दग्बीज रोता तिसमे जो 
कृचा रै सो बहुरि उगता दे, अरु जो दग्ध हुआ ईं सो बहुरि नदीं उगता. 
तते अज्नानीकी वासना सो रससदित दै सो जन्मा कारण ६, अर्‌ ' 
ज्ानीकी वासना \ सो रसरदित द सो जन्मका कारण नर्द. नानीकी 
चेटा स्वाभाविक गुण करके खडीदोती दै ओर किसी य॒ण्के साय मिरकर 
अपनेमे चेष्ठा नदी देवता खाता ह पीता ई, देता ई, बलता है! चरता 
६, विचार करता ई, पदन्तु अतर सदा उद्धित निशेक धरता ६. कदा- 


तीर्थयात्रा-वैराग्यभकरण । (११) 


चित्‌ द्ैतमावना तिसको एरती नदीं है अपने स्वभावकिपे स्थितदै ताति 
निरौण अरु अद्रे ताकी चे जन्मका कारण नहीं है, जेते कम्दारका 
चक्र है, सो जवरग उसको फेर चद़वे, तवर्ग वह फिरता रै ओर जव 
फेर चटावना छोड दिया; तव स्थीयमान गतिसे उतरत उतरत फिरके 
स्थिर रह जाताहै तैसे जवरुग अकार सहित वासना रोती है, तवर्ग 
जन्म पावता है जव अर्हकारते रहित इ तव बहार जन्म नदी पावता 
हे साधु! यह जा अज्ञानरूपी वासना है, तिसको नाश कृरनेका 
उपाय एक व्रह्मविया ये रे तरह्मषेया मोक्ष उपायका शाघ दै जव 
इसते ओर शाम गिरेगा तव करपपर्यतदू अन्याकृत पदको न पवेगा 
अरु जो अह्मवियाका आशय करेगा तो खखसों आत्मपदको प्राप्त दोवेगा 
हे भारद्राज्‌ ! यह गोक्षरपाय रामजी अर वशिष्ठजीका संवादं सो विचा- 
रने योग्य है, बोधका प्रम कारण है. ताते आद्यत पर्य॑त मोक्ष उपाय 
श्रवणकर जैसे रामजी जीवन्युक्त रोय विचरे ह सो सुन 
एकं दिन रामजी विया पटके अध्ययन शारति अपन गृदमे आये 
अर्‌ संपूण दिन विचार करत व्यतीत करदिया वहारे मनमे तीथे, 
अङ्करद्वाराका संकर्प धर पिता दंशरथके पास आये पितासों भिख्के 
जो संपरणंप्रनाको सुखमे राखते थे, अरु सव भजा तिसके निकट ररिके 
सुख पाती तिस द॑शरथका चरणं भ्रीरघुनाथजीने ग्रहण फिया जंमे सुद्र 
केमलको हस ग्रहण केर तैसे पिताका चरण ग्रहण किया जेषे 
कमलके तरे कोमर तारयां होतीहै, तिन तियो सहित कमरको इस 
पकडता है, तैसे दशरथजीकी अंशुरीनको रामजीने यदण किया अर्‌ 
वोखे कि, हे पिता ! मेरा चित्त तीथं अर गङ्करदवाराके दशको उढा है 
ताते तुम आज्ञा करो तो में तीथका अर्‌ टङुरद्रारेका दशन कर आ 
मे तुम्हारा पुत्र तुमको पाना करनी योग्य है ओर अगेभे कभी 
कहा नरी, यर प्राना अव करी दै तते तुम आना देहु, जो में जा 
यह्‌ वचन्‌ मेरा फेरना नदीं कादेते किः रेसा बिलोकीमें कोऊ नदीं दै, 
जिसका मनोरथ इस घे सिद्ध हआ नही दे, सवका मनोरथ सिद्ध 
इआ ३ ताते सुञ्चको पा कर आज्ञा देह 


+ 
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वारमीकरिउवाच्‌ दे मा्राज । इस प्रकार जव राम जीने कहा तव 
वशिषटजी परास वेठेये तिनने भी दृशरथते %दादे राजन्‌ ! रामजीको 
आन्नादे सो तीर्थ कर्‌ आवें क्यो, इनका चित्त उह. राजङ्मार 
हे, इनके साथ्‌ सेना दीजे, धन दीने, मंत्री दीने, त्रा्मण दीजे, जो ये 
केर अवे. त व । 

भारद्राज ¡ अव पसे विचार किया, तव शुभ अहृत देखकर राम- ` 

जीको आज्ञा दीनी. जव चल्नेरेगे, तव पिता अरु मातके चरण खे , 
अरु सको कठ रुगाई रुदन करने गे. तिनफो मिलकर आगे चे 
अर लक्ष्मण आदिं जो भाहं हे ओर मथी थे, तिनको साथ लेकर, अर्‌ 
वशिष्ट आदि जो ब्राह्मण विधिकी जाननेवारे थे अर बहुत धनः बहुत सेना 
तिनको साथ छे चले ओर दान्‌ धुण्य्‌ करकं अव्‌ शृदके बाहर निकरे, 
तव वदाके जो लोग थे अरं च्ियाथी तिन सवने रामजीके ऊपर प्रू 
अरे फ़रकी मालाकौ वपां कुरी सो यपां वरफ ब्रखती है पेषी दीष- 
तीथी अरु रामजीकी जो मूरति ई सो हदय धरटीनी इस प्रकार रामनी 
वहांसे चरे तहां ब्राह्मण अरु निर्धनक दान देते देते तीथं जो गाः 
यूना, सरस्वती आदि देके रै, इसमे स्नान बिधि सयुक्त कृर पथ्वीके चायो 
कोन उत्तर, दक्षिणः पूरवः प्चिमको दान किया अरु चारों ओर सयु्रके 
घ्रान फिये अर स्मेर पवेतपर गये. हिमाख्य पवेतपर गये. अर शार 
राम, वदरी, केदार, आदिगंगामे स्रान किये अरु दशैन करिये एते सव 
तीथ, सनःदानः तप्‌, ध्यानः विपिसंयक्त याना करत भये जैसी नेमी 
जदा विपि थी तैस तेसी तहां करी, एक वर्मे सं्णे यात्रा करके रामजी 


वहुरि अपने घरमे आये च ध 
इति श्रीयोगवासिषठे तीथैयाया बणैननाम दवितीय समे ॥२॥ 


तृतीयः सम. २. 
=> व 
अय विश्वामिनायमन कृणनम्‌ । _ 
वारमीकिरवाच, हे भारदाज! जय रामजी याया करके अपनी अयो- 
ध्यामि आवत भये तव नगरके वासी लोग रुप ओर शी एठनकी 


विश्वामिजागमन-वैराग्यपरकरण । (१३) 


॥ करत भये अरु जयजय शब्द्‌ ख॒खते उचारने कगे अरः प्रमहास्य॒ 
१ खगे ओर जैसे इद्रका पुत्र अपने स्वगेमें आवत ₹ै, तेते रामचद्रजी 
अपने घरमे अ" ‹ पिरे राजा दशरथको प्रणाम कर, फिर वशिष्ठजीको 
ग्रणाम कर, फिर सव सभाके रोगोको यथायोग्य मिरे; फिर अंतःपुरमे 
, आवत भये तदा कौशल्या आदि जो मातार्थी, इनको यथायोग्य 
नमस्कार किये ओर जो भाई वांधव टु ये तिन सवको मिले 

हे भारद्राज ! इस प्रकार रामजीके आवनका उत्साह सप्तदिन परयत 
होता रहा वा समयमे कोऊ मिलने अवि कोऊ कटु रेने अवि तिनको 
दान पुण्य करत वाजे वजत उत्साह इभा. भार आदि स्तुति करने 
रगे तदनंतर रामजीका आचरण हआ, सो सुन प्रातःकारमें उसके 
स्लान सध्यादिकं सत्कमे करते,हरि भोजन कसते, वहुरि भाई वंको 
मिल अपने तीथैकी कथा कते देवद्रारके दशैनकी वात्ता करते इस 
प्रकार सो उत्साह कर दिन रातको वितावतेथे 

एक दिन प्रात्‌ कारमे उठ्के पिताजी दृशरथको देखे सो जेते ईद्रका 
तेज ई, तैसा तेजवान्‌ देखा अर वशिष्टादिककी समा वेटीथी, तहां 
वशिष्टजीके साथ कथा वात्तौ रामजी करते हएःतहां एक दिन राजा 
दशरथ कहत भये, हे रामजी ! ठम शिकार खेरने जायवो करो ता 
समयमे रामजीकी अवस्था वपं ३६ मे योरेक मदीना कमतीधी तव 
राजकुमार रामजीके साथ रक्ष्मण अरु शयु भाई थे, भरत नहानेको 
गयेथे, फिर तिनके साथ सचान सध्यादिक नित्य क्म करके, मोजन 
करके शिकार खेलने जाते तदां जो जीवको दु.ख दैनेदारे जानवर देखे 
तिनको मासे अर्‌ अवर लोकको प्रसन्न करते, इस प्रकार दिनको शिकार 
खेरुते राथिको निसान वाजते अपने घरमे आवते एसे करत कतेक 
दिनि वीते तामे रामजी अपने अत पुरम आई सवका स्याग करके एकातमें 
चितन करत वैडि रहते 

हे भारद्वाज !जेती कड राजङ्मारकी चे सो सवको रामजीन त्याग 
कर्‌ दीनी थी अति क रस सयुक्त इन्धियोके विपय दै, इनको त्यागके 
शरीरते दर्वङ जैसे हे खुखकी कांति घट गई, पीत वणे होगये ~> , 
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दै, आदि, मध्य्तते रदित अविनाशी है, रेसा जो अकरभिम आनकैः 
सो ठम्हार देन कर ञ्चे प्राप इभा टमं आवतादै. दे' भग्‌! 
आज्‌मेरे बडे भाग्य इए ईं, जो भं धमोत्माके गिननेमे आङंगा कारिते 
किजो दतम्‌ भेरे छशलनिमित्त आये रो हे भगवन्‌ । तुम्हारा आवना ‹ 
हमोर रक्षम्‌ नदीं था अरु तुमने वडा अवुगह किया हे जे सूयं कोई 
काय करनेको पृथ्वी पर अवे, तैसे ठम ख्नको टट मे आवे हो. अं 
सवते उक्र टमं आवते हो कादिते कि तुममे दो यण रै, एक तो ्षमि- 
यका स्वभाव तुम्दारेम ६, अरु दूसरा ब्राह्मणका स्वभाव भी तुम्हरे मे 
भासता द. अरुशुभ यण कर सपू हो हे सनीश्र ठम सुत्रियमेते 
ब्राह्मण भये हो. एेसी कोईकी सामथ्यं नदी देखी अर तुम्दारा शरीरं 
प्रकाशमान दीलता दै अरु जिस मागै से तुम अयि हे, अरुजिस मागैमं 
तम दष करत आये ह, तदं ते अगत दृष्टि करत . आयेरो देता दृष्टि 
आवता ३. देख॒नीशवर ! छम अयि सो ठम्दारे दशन कर .खस्मफो घडा 
लाम हआ है 
हे भारद्राज ! इस प्रकार राजा दशरथ विश्वामिवसे बे. अरु 
वंशिष्टजी आयकर विशवामित्रको कठ रगायके मिटे. ओर जो मलेश्वर 
राजाय सो बहत मरणाम कर इस ग्रकार्‌ सव मिठे. तव विशामि 
राजा दशरथ चरमं ले आये जहां राजसिदयासन धाः तदा _आनकर , 
विगया अर्‌ वशिष्ट, बाम्देव को विये ओर राजा दश्रथने विश्ा- 
मिका पूजन फिधा अरु अध्यै पादाचन करके प्रदिणा करी. वरि 
वशिष्टजीने विश्वामिचका पूजन किया अरु विश्वामिबने वशिष्टजीका 
गूजन किया. रेमे अन्योन्य पजन इआ इस प्रकार पूजन करके सव 
अपने अपने आसनपर यथायोग्य वैठे तव~ 
राजा दशरथ बोले दे भगवन्‌! हमारे बडे भाग्य ६ जो तम्दरारा 

द्शेन श जसे कोऊ तपतको अघत भाति होवे, अरु जन्माधको नञ 
भ्रात हवे सो आनद पावे जसे निर्धनो वितामि प्रात रतेः 
अर आनदको पदे. अरु जसे क्रिसीका वध सुना चेय, सो विमान 

। प्र्‌ चदा हमा आस्राभते अवि, उप्रको जैसा आनद गाप एके तेपे 
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तुम्हारे दशन कर मे आनदको प्रप्त हआ हं हे मुनीश्वर ! ठम्हारा 
आवना जिस अथे हुआ" सो छपा कर कौ अर्‌ । तम्हारा अर्थ 
हो सो पृण हआ जानो. केत कि रसा पदाथ को न ह, जो तमको 
देना कठिन है सव कु मेरे वियमान है जो ठम्दारा अथे हे सो निश्चय 
कर जानने योग्य होय रदाहै जो कट तुम आज्ञा करोगे सोमे देउगा 
इति श्रीयोगवासिषे वैराग्य प्रकरणे विशामिनागमनवणेनं 
नाम त्रतीय. सर्गैः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सर्गैः ४. 
~~~ ५ 
अथ विश्वामितिच्छावणनम्‌, 

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जव इस्‌ प्रकार राजा दशरथने कदा; 
तव सुनिनमे शारु जो विश्वामित्र, वहत प्रसन्न भये, अशूरोम खंडे दो 
अयि, जैसे प्रूणेमासीके चद्रमाको देखके क्षीरसागर प्रसन्न होताहै, तैसे 
प्रसन्न होकर कहत भये-दे राजशादृल ! तम धन्य हो ! एेसा क्यों न देवे, 
जो तुम्दीरेमे दौ यण अष्ट ३ एकं तो रघुवशी हो दूसरा वशिनी महारा 
गर है, ताकी आज्ञामे चरते हो ताति 

हे राजन्‌ ! जो कटक मेरा प्रयोजन है सो तम्हारे भगि प्रगट करता ह, 
अवण करो दशरात्र यज्ञका भने आरंभकिया है, सो जव सज्ञको करने 
लगता तव राक्षस खर अरु दपण उस यज्ञको मोर उारतेदै जहां 
जहां मे जायकर यज्ञ करता ह, तहा तहां आय कर अपषियजो सुथिर्‌ 
अरु मांस, अरु अस्थि सो डरे दै, सो स्थान यज्ञ करने योग्य नही 
रहता ओर बहुरि भ ओर ठीर कृले लगताहः तदां भी उसी प्रकार अप- 
विनि कर जाते ह तिसके नाश करके निमित्तमे म्दारेपास आया ह 
कदाचत्‌ रस्‌ कदो कि तुम भी तो समथ हो तो हेराजन्‌ ! भने यज्ञका 
आरम्‌ कियद तिसका जग क्षमादे. जो उनको म शाप देर, तो वह - 
भस्म होजावे, परव शाप कोघ विना होत नादीं अरु कोध कियते यन्न 
निष्फल दोजाताद अरु जो भे उपदो रहो तो वद राक्षस अपवित्र --` ^“ 


। 
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_डार जति हे तति भं वहारी शरण आया, भरा का करो डे गाजम्‌। 
तेरा जो रामजी पुन हसो कमलनयन काकपक्ष संयुक्त ६. अथ यह्‌ जो 
वाकं दूसरी शिखा सदित दे द तिसको भेरे साय देहुः जो रक्षोको 
? तव्‌ मेरा यज्ञ सफ होय ओर तुमको ेसा शोकं करना नरी 
चाय कि भेरा पुत्र वारक दै यह तो बडे के समान सुखीर दे इनके 
समीप वह्‌ ५ न्‌ सगे जेते सिदके सन्॒ख भृगक ववे ठहर 
नीं सकते? तस तेर पुत्रके सन्युख राक्षस न ठहर सर्गे. तति भेरे साथ 
उनको तुम देह जो तुम्हारा भी धमे रदे अर यशभी रहै मेरा कायं भी 
इसमे सदेह नहीं करना 
दे राजन्‌ एसा पदाथ प्रिलोकीमे कोई नरह जो रामजीका किया कट 
न दवे इसम्‌ म तेरे प्रको श्य जाता द्र यद्‌ मेरे करसों गंप रहगाः 
अरु इसको कोई विघ्न म होने न्‌ देडंगा, अर्‌ जो तेरे पुत्र वस्त॒ सोम 
जानता ओर वशिष्ठनीदर जानते द. ओर जो ज्ञानवान्‌ निकाट्दशीं 
रोवेगा, सो भ इनको जानता होयमा ओर कोैकी सामथ्यं नदीं जो 
इनको जानसकै ताति तम इनक भरे साथदेह जे मेरे कारयकी सिद्धि दोय. 
हे राजन्‌! जो स॒मय॒पर कां रोता दै, सो थोरे करने सेभी बहुत 
सिद्धि पावृता है जसे द्वितीयके चद्रमाको देखके पक तंत दान किया 
होय सो भी बहुत दै, पीछे वघ्रका दान कियते भी तेसा कायं सिद्धि नदी 
रोता तसे समयपर थोडा कायं भी. वहूत सिद्धिको देतह अरं समय 
विना बहुत क्यं भी थर फत्को देतादे. ताति चम मेरे साथ राम 
जीको दीने 


खरः दूपण, च वडे दैत्य ई सो आय कर मेरा यज्ञ संन करते ₹; 
जव रामजी आगे तव वद भाग जार्येगे रामजीफ आग संड न दोय 
संगे. इनके तेजसे बद सव अर्प वल दोजर्वगे ॐत सूर्ये तेज करिके, 
तारागणा प्रकाश टिप जाता ई तैतेरामजीके दर्शने वह स्थित न 
रगे उति गरुढके अगि सपं नदी उदर सकत से रामजीके आने याम 
न उदर सगे. देखकर भाग जार्युगे तति ठमभग साय देह जो मरा 
काये हवि, अर ठम्डाग धरम मी रे रामजीके निमित सदेह मतक्रना 


दशरथोक्तिबणेन-ैराग्यपक्रण । (१९) 


उस राक्षसकी सामथ्यै नदीं जो रामजीके निकट अवि अरुभेभी 
रामजीकी रक्षा करूंगा 
वारपीफिउवाचः हे भारद्ाज । जव विश्वामिभने एेसा कदा, तव राजा 
दशरथ सुनकर परह अरु गिरपडा एकं युटूततै परयत पड़ा रदा 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे विश्वाम्िविच्छ 
वणैनं नाम चतुथस" ॥  ॥ 


पचमः सगः 
नस भ ण्न 
अथ दशरथोक्ति वणनम्‌ । 

वारमीफउवाचहै मारद्राज ! एक सुदत्त पीछे राजा उठे अरु महादीन 
से होगये, अरु महा मोहको प्राप्त हो गये, धयं ते रहित हकर वोे 

राजोवाच, हे खनीश्वर ! तमने क्या कहा रामजी अभी तो कमार 
शस्रविययाघ्रवि्या भी सीखे नदीं है अभी तो फूलनकी शृय्यापर शयन 
करने वारे रै, वह युदधको क्या जाने अतरम्‌ ्चियनक पास वैढने 
वारे है, राजङुमार वारखुकनके साथ खेरनेवारे दै, ओर कदाचित्‌ 
रणभम देखीदू नही ह, धकुरटीको चटायके कदाचित्‌ युद्ध भी नदी किया 
अर्‌ कमलकी नाई जिसके हाथ अरु कोमरु जिसका शरीर है, बह 
राक्षसके साथ युद्ध कैसे करेगा, कटू पत्थरका अरु कमरुका भी युद इआ 
३ । रामजीका वएु कमल समान कोमर है, अर वह मदा रर पत्री 
नाई ई, उनके साथ युद्ध केसे ोवेगा 

ह स॒नीशवर । भ नव ससर वर्का हआ हू, अव दशवां सदस ङ्गा 
बद्ध इआ हं यह बृद्धावस्था्मे मेरे घर पुव इवे रै, सो चारके मध्य 
रामजी कृमरु नयन कटक पोडश वषेका इधा दे अर युदक बहुत 
प्रियतम है अर मेरा प्राण है. रामजी विन भे एक क्षणभी रहि नदी 
सकता जो तम इनको ठे जाओगे, तो मेरा प्राण निकर जायगा ! 
गे मृतक हो जारगा । 

हे स॒नीश्वर ! केवल मेरादी एेसा सेद सो नरी ३ उसका भाजो 





(२०) योगवास । 


र्मणः मरतः शद्ध उसकी माता जो े, सो सवहीके भाण रामजी 


है जोतुम रामजीको ले जाओगे) तो इम सबही मर जार्यैगे वियोगके 
जो दमको मारे अवि दो तो के जाओ, हे खनीशवर । मेरे चिमे रामदी 
र रहा है तिपको ९ साथ केत देख मे उसको देखत देवत 
सन्न ोता दो जसे पूणेमासीके चंद्माको देख कर शीर सुद्र भसप् 
होता है, अर रचदरको देखकर चकोर प्रत्र होता है, अरु मेष धदको 
देखकर पीहा प्रसन्न होता है, तैसे रामजीको देखकर भेप्रपत्र शेता 
हू तव रामजीको वियोग कर मेरा जीवना कैसा दायगा, रे स॒नीश्वर ! 


मेरेको रामजी जेसी भिय शी भी नरी अरुघनभी एेसाप्रिय नरी, अर , 


राज्युभी पसा भिय्‌ नरी ओर पदाय भी यको कोई रामके समान प्रि 
नरीं रै एसा रामजी प्यारा ह 

हे व ठ्दारे वचन खनके वड़े शोकको पराप्त इआ ६ मेरवे 
अभाम्य आये है, जो तम्दारा आवना इस निमित्त आ ६. म्दार 
वृचन सन कर जसे कमरुके उप्र पत्थरकी वपां रोय एेसी व्यथा रेको 
होती है. अरु पत्थरकी वपौते जसे कमल न्ट दो जाति ह, तैसे ठम्हर 
व्चनते भेरी नता दो जायगी जसे वडा मेघ चढ अविः तामे वडा पवन 
चरे तव मेवकी गभीरताका अभाव दोय जायः तैसे एदा वचनत 
मेरी वी प्रसुप्रताका अभाव दोय जाता है! जसे वृसन्तक्रतुकी मजरी, 


ज्येष्ठ आपाढमे सू जाती हैतसत तुम्दरे वचन सन भरे हदयकी प्रसन्नता ' 


जर जाती है! रे नीर ! रामजीको देनमे मे समथे नर्द जो ठम 
कटो तो एक अक्षोहणी सेना मेरीदै, सो वदे ्रयीरकी दै, जिसको राघ्र- 
विद्या अस्विया, मघविया, सव आवती है. ओर सुवै यदे चतर ६ 
तिनके साय म त्रे संग चलता दँ वरदां जायृके म उनको मार्गा 
अस्‌ दृस्ती, घोडा, रथ, प्ये, रूसी चठगगिनी सेनाको साय ठे जामी; 
अर जो ठम्दारे यके खंडनहार दँ तिनको नाश करो, अरं एकक साय 
म युद्ध न करसक्रगा, नो _कदाचिव्‌ यज्ञ खटनदारा कुेरका मा, अर्‌ 
विवा एव रावण दोव तो उसके साथ युद करनेको बन्‌मं न 


न, 


दे यनीश्वर ! अगि मेभ वडा + ` „५, . ^ किसीक 
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दशरथोक्तिव्णन-वैराग्युप्रकरण । (२१) 


नदी था. जो भेरे निकट मारनको आता, तो वाको मे मार देता. अव 
भेरी वृद्धावस्था हृद दे, अर्‌ देद जरी भावके प्राप्त हआ दै इस कारण 
रावणवे, साथ युद्ध करनेको मे समथ नही ह 

देषुनीश्वर 1 मेरे डे अभाग्य है जो तम्दारा आना इस निमित्त 
हुआ है अव मेरा वैसा पराक्रम नदी भ रावण सो कोपा हँ केवर 
भ ही नदी कोपता, न्द्रादिकं देवता सव रावणे कैपते दे, अर्‌ राक्षस, 
सव उसके वश वततेते ६. अव किंसीको शक्ति नही है जो राषणके साध , 
युद्ध केरे ! इस्‌ कारम वर व है. 

हे सुनीरषर ! जव भेरी ता भी नरी रदीतो राजङुमार रामजी 
कैसे समथै दोव ग, अरु जिस रामजीको लेने तम अयि दो, सो रोगी 
हो रदा है, उसको चिता एेसी आय रगी है, जिससे वह महादु्वैल 
होगया है, अर अत.पुरम एकातमें वेडा रहता दै, खाना पीना इत्यादिकं 
जो राजकुमारी चेष्टा है सो सव उसको विरस होगह हे अरु मेँ 
नदी जानता किं उसको क्या दुःख प्राप्त इञा ३, जैसे कमल भूखके 
पीत्‌ ण होजाता दे, तेसा उसका खख होगया हे, उसको युद्ध 
करनेकी सामथ्यता नदीं अरु अपने स्थानते वादरकी प्रथ्वी भी नदीं 
देखी सो युद्ध कैसे करेगे ५ 

हे मुनीश्वर ! वह युद्ध करनेको समथ नरी र, अरु दमारे प्राण वदी 

जो उसका वियोग रोवेगा तो हमारा जीवना नीं देगा, जसे जल 
विना मछली जीवतीनहदीं है, तैसे हम रामजी विना केसे जीर्विगे, अरस 
जो राक्षपके युद्ध निमित्त कदो तो हम व॒म्हारे साथ चरअरु रामजीं 
युद्ध करनेको योग्य नदीं 

इति श्रीयोगवासिष्े वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्ति वर्णन 
नाम पचम" समै ॥ ५॥ 








(२२) योग्वाशिष्ठ | 
पष्ठः स्म. ६. 


न्नव द द = ९ 
अथ रामसमाज वणनम्‌ | 
वाल्मीकिठवाच्‌, ३ भारछ्माज ¡ जव इस प्रकार राजा दशरने फा 
तव महादीन जेसे मोह सदित अधीयंाय्‌ वचन सुनकर फोधसों विश्वा 
मिन कहत भये 
ˆ विश्वामिनोगर, हे राजय्‌। व्र अपने धर्मक समिरणशर यह भतिन्ना 
तने करीरैः “ जो तेरा अथ हेग सो पणे कृषूगा, ओर पूरणं इभा 
जानना" एेसा तुमने कहा ह, अव तर अपने धमको त्यागतादै ओर जो 
तर सिद हुआ सूर्गोकी ना भागता है तो भागः प्रतु अगे रघुवशमे 
रेसा कोई नदीं हआ जसे चदरमाके मडलमे शीतरता होती ₹' अमि 
निकसता नरी ₹, तैसे तम्दरे $कविये देषा कदाचित्‌ नदी इ, अर्‌ 
जो त्रु करतादेतो कर दम उढ जार्यगे काते कि शून्य शहते 
जाता ह . परंतु यद. तमको. योग्य नया अरु तुम्‌, वसते र, राज्य 
करते रहो, अह जो कु हेवेगा सो हग.समन्न लेग. अर जो अपने 
धघमेको तर त्यागता है, तो त्याग दे । 
वाल्मीकिवाचः हे भारद्वाज ! इस प्रकार जवर _अत्यत करोषवान्‌ 
होकर विभामित्र वो, त॒व इसके कोथ करते पचास कोरि 
प्थ्वीकेपने लगी अरु इद्रादिक देवता भी मयको श्राप्त इृएकफिये क्या ` 
इवा, तव्‌ वसिष्ठ जी वोले वि ५ ` 
वगिष्टोवाच, हे राजन ! इ्वाङ्कके छलमें 11 दुए ६. ओर 
तु अपने धमेको क्यो त्यागता ह मेरे बि्यमान सनि केदार “जो 
ठम्दारा अथै हेवेगाः सो में एण फर्या-” अव नू. ग्य भाज्य द } 
रामजीको इसके साथ दे. अर यदी तेरे एवरी रमा कि जते सपते 
अमृतकी रक्षा गरुड करता ई, तेनै तरे पुवकी रसा यद कृ अर 
यद्‌ केसा पुरुप ई, सो श्रवण कर इसके समान वल किसीका नदी. 
सान्नात्त वटी मि ई अग धर्मात्मा ६. साक्तात्‌ धमकी मूर्पि ६ अम्‌ 
देता तपस्वी को नदी दे. अम तपकी सानि दै अरु शफे समान 


रामसमाजवणंन-वेराग्यभकरण 1 (२३) 


कोठ इद्धिमान्‌ नरी रै अरु इसकेसमान कोह रमा नरी है अरु 
अघर शच्च वियामें भी इसके वल्य को नही है काते कि; जो दक्ष 
प्रजापतिकी दो प्री थी एक जय,अर दृसरी सभगाःसोये छपिके दीनी 
हे, अर जयथी, तिसमें दैत्योके मारने निमित्त पाचसौ पुत्रोको प्रगट 
किये थे, अरु सुभगाके भी पांचसो पुव भय थे सो सव देत्योके नाश 
निमित्त उत्पत्ति फियेथे सो स्यां इसके विद्यमान प्रति धरके स्थित 
&, तति इसको जीतनेको कोऊ समथ नरीं है, जिसका साथी विशामि 
होवे सो विरोकीमें काहू सो नदी डरे, तति इसके साथ तरू अपना पवद, 
अर्‌ ५ त क नरी क ष 
कृष कोड कादिसके इसकी दष्टे देखनेते त ड अमाव होजाता 
जसे सू्यैके उद्यते अंधकारका अभाव 
ह राजन्‌ ¦ इसके साथ तेरे पुत्रको खेद कहां रोषे तरु शक्वाङके करका 
३, अरु दशरथ तेरा नामे सो तेरे जेते धम्मात्मा जव अपने धर्मे स्थित 
रहे तो ओर जीवते धमकी पालना कैसे होयगी, जो कष्ठ भे पुरुष 
चेष्ठा करते तिनके अदुसार ओर जीव करतहै जो त॒म सारखे अपने 
वचनकी पारुना न करेगे, तव ओर सो कदा वनैगी अर्‌ तुम्दारे रमे 
एेसा कवहू नदी इवा तति अपने ध्मेको त्यागना योग्यनदींत्‌ 
अपने पुत्रको दे, अरु जो तरू उनके भयकर शोकमान्‌ रोवे, तोमीना 
मतिकरे, ओर मूर्तिधारी कार आयकर स्थित हवे तोभी विशधामिके 
विद्यमान तेरे पुत्रको कदु होवे नदी, तू शोक मतकर, अपने एुमको 
इसके साथ दे, अर जो नदेगाः तौ दो प्रकारका तेरा धन नए रोवेगा-एक 
धन यह हे कि जो कूप, वावडी; ता, कराये रैोर्यैगे, तिनका जो पुण्य 
है, सो नए रो जवेगा अरु तपः गत, यज्ञ, दान; सरानादिकका जो पण्य 
३, अर्‌ क्रिया दै तिस सवका फर नट दोजविगा, ओ तेरा गृह निरथै 
रोय जावेगा ताति मोह अरु शोकको त्याग, अर्‌ अपने धमंका सुमिरण 
कृर) रामजी इसकेसाथ दे, तेरे सव काय्य सफर हेवेगे 
ह राज्‌! जो इस प्रकार चमको करनाथा तो प्रथमदी बिचारकर 
कहना था कासे फि विचार विना काम करनेका परिणाम द.ख रोता 
दै, तति इसके साथ अपने पुत्रको देहु 
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वार्भीकिडवाच, हे भारा] जव इस प्रकार वापेषठनीनि फो, पतर 
राजा दशरथ धयंवाच्‌ होकर, भृत्यो. जो प्रष्ठभत्यथा, षाको बुखायर , 
कदत भया, दे महाबाहु ! रामजीकरो छे आओ. तवे इसके साथ नो 
चाकर अंतर बाहर अवने जाषने वारा था, अर्‌ छते रहित था, सो 
राजाफी आज्ञा केकर रामजीके निकट गया, ओर;एक सुहत पे पी 
स अर्‌ कत (५ देदेव। ९ तो बडी (५ वटे.मने ५ 

वारवार कंहा कि अव चर्ये, तव वहं कहते है कि चरँ ह 

कटि कटि उप हो रहते ६. 

दे भारद्वाज ! इस प्रकार जव राजाने श्रवण फिया तव करा, रामजीफे 
मरी अरु टदृए सव उल्ब, सेवके स॒वको इलाय निकृटलाये, त॒व 
राजा आद्रसों कोमरु सदर वचन युक्तिसे कहत भया, दे रामजीके 
प्यारे । रामजीकी कहा दशै ओर रेसी दशा क्यो कर इरं&. सो 
सव करम करके कटो. 
.. मनी उवाचः देदेव! दम्‌ कटा कं" जेते हम कषठ ट्ट आगत 
है सो सव आकार अस प्राण देखने मात्र हम दै. अरु हम्‌ सव मृतक ६ 
कारेते कि दमारा स्वामी रामजी बडी पिताको प्राप्त हआ ६. र राजम्‌ 1 
जिस दिनपे रखनाथजी तीथे कर आयि है तिसन दिने भिताको ध्राप् भये 
६ ज्‌व उत्तम भोजन हम के जते द! ओर्‌ पान्‌ कुरनेका पदार्थ, ओर्‌ 
पदरनेका पदै, अरु देखनेका पदा्थक् छेते ईसो सुदा पदार्थं 
सस सदित तिसेदेखके किसी प्रकार प्रसन्न हेते इमने नही ५ 
चिताफे धिपे षद रीनदं कि देखता भी नदी, अरु .जा ; तो 
फोय करति, अरं खखदाई पदार्थका निरादर फरतादे, अरु अतःपरं 
श्न मूता नानाप्रकारके दीरे पि मणि कै भूषण दे्तीहिती उनको भी 
डारेदेताई" न्दत किसी निधनको देदेतादैः परसत्र किसी पदां प॑. 
रोते न ह ख॒दर्‌ प्रियां. खडी वियमान्‌ होती है, नानाप्रारके धप- 
ण्‌ सदित महा मोह करनेदारी निकट देकर दलाकरती ई कात्र 
सरित प्रसन्न फरने निमित्त तीभी तिपवत जानत उनकी ओर दपा 
मी नरी. जम पपेया ओर जलको देता मी न॒दी जय भत पुर 
निफसता दै, तव उनकौ देखकर फोचवाय शेता हे 
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हेराजन्‌ ! ओर कष्ठ उसको भला नदीं रगता किसी बड़ी चिता विषे 
मग्नै ओर तृप होकर भोजन भी न्हीकरता, शुधावैत रहता है ओर 
न कदु पहरने, खाने, पीन की इच्छा रखतादै, न राज्यकी इच्छदि न 
~ किसी ईद्रिय के सुखकी इच्यहै,महा उन्मत्तकी न्याई वै रहताहै अर 
जव कोद सदाहे पदार्थं पूलादिक खेजाते ३, तव कोध करतार, दम 
नदी जानते किं क्या चिता उसको भई रै, एक कोटरी पञ्चासन करि अरु 
हाथमे सुख धरके बैग रदतारै, अर जो कोर वडा मंनीआयके पूता है, 
तव उससे कतार, कि तुम जिसको संपदा मानते हे सोई आपदाहै भिस- 
को आपदा जानते हे सो आपदा नदी ई, अर नानाप्रकारके संसारके 
पदाथे जो रमणीय कर जानते दो, सो सवे द, यादीमे सव इवे दै ये 
सव भ्गत्णाके जल्वर्ः तिनको सत्य जान मूस जो हरिण सो दौरते 
दै, अरु दुःख पाति दै 
दे राजन्‌] कदाचित्‌ बोक्ते दे तो रेस बोरे द ओर क 
` घरमे खसदायी नरी क अरु जो हम हसीकी वातत कसे द तो 
वह हसता नहीदै भिसपदाथेको प्रीति संयुक्त केतेथे तिस पथको 
अव डारि देतेद अरु दिन दिनपे दुवैर हये जिह अरु जव अत परमे 
श्ियेकि पास वैठतादै, अरु वह नानाप्रकारकी; चेए रामजीको प्रसन्न 
करनेके निमित्त देखावती .६ नको भी देलके भत्र नदी होता अरु 
जसे मेधकी धरद॑ते पवेतचकायमान्‌ नही हेते दै" तैसे आप चृलायमान 
नदीं शते अर जो वोकताहे तो एेसे कहता है-न राज्य सत्य हैन भोग 
सत्य दै न जगत्‌ सत्य है, न मित्र सत्य दै, मिथ्यापदाथके निमित्त मूख 
प्रे यत्र रते है भिनको सत्य जानते दै अरु सखदायक जानते हे, 
सो वधनका कारणे, ओर कहा किये जो उनके कोई पास राजां 
अथवा पडित जावे तिनको देखकर कता है यह पु है, आशाष्पी 
फांसीमे बाधे हुये हैँ 
दे राजच्‌! जो कडु भोग्यं पदाथ है तिनको देखकर उप्तका चित्त परत्र 
नरी होता, असर देखके कोधवान्‌ दोतादे जैत.पेपेया मारवाडमें अवि, 
अरु मेघकी बरदह देखता नरी ह अरु सेद्वान होता ३, तेत रामजी 
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विषय ते खेदवान्‌ दोतादै, हे राजन्‌! इन करके ह॑वान्‌ नरी ष 

॥ पवान्‌ नदी हिताः 
ताति दम जानते ई किं इनको परमपद पानेकीश्च्छ है, परन्तु कदानिव 
खत सना नरी ₹ अरु त्यागका अभिमान भी कदाचित्‌ सना नहीं र, 


कवं गाता हे, अर वोता है तव एसे कता ई, दाय दाय ! मे अ- ` 


नाथ मारा गया हः अरे मूख ठम संसार सथुद्रमे क्यों इवते ह), यह 
संसार परम अनथका कारण ह, इसमे सख कदाचित्‌ टू नदी ₹, इसे 
छटनेका उपाय करो. ह ह 
दे रजन्‌! देसा भी कभी दम सुनते ई, अरु किसीके साये वोढता 

नदींहेःन सतारे न मीके सायः न अपने अत. + घियेकि 
साथ, न माताके साथ वोलता €, किसी परमचितामे मय है, अरु. किमी 
पदक आशचयेवान्‌ नद होता, जो कोड कटं कि आकार बाग 
लगा, तिसमे फर पले हे तिनको मे टे आया ह्‌ तिसको सनकर भी 
आश्वैवान्‌ नदी होता, सव भरम मात्र देखता ई! न किसी पदा 
उसको इपे होता हे, न किसी पदार्थसे उसको शोक दोताहे, किसी 
वदी चितामे म्र ६ सो फिसीको चिता निवारनेमे दम समथ नही 
देखते द, वह तो चिताके सदरम मप ६ टैराजन्‌ वा हमको 
रगररी ॐ कि रामजीको न सानेकी च्छा ई, न पदिरनेरी शय्य हः 
न बोकने की, न देखनेकी इ्छारदी है न फिसी. केकी शच्या रदी दै 
ताति सृतक नदो जावे पेसी हमे विता ह अरु जोफोठ कदतारै भिर 
चक्रवर्ती राजा हेततरो वडा आयव दर वडे सखकौ पाभ तव 
तिमके वचन सुन केर बोलता दे. 

हे राजन्‌ ! केवर रामजीदीको पेसी चिता नरहीरकष्मण अर अ्रफो 
भीेसी विता गरही ई रामको देखकर जो कोड, उनकी विता र 
करनेदारा रोवे तो कर नदीति वटी चिता मध्य छे समे किसी पदार्थकी 
इ्च्य उनको नदी रती द. 2 

हे राजन ! अव कहा फते हो तिरा पुत्र अव्‌ अतीत तै रदा. एक 
वस उपरना ओदर चैन इ तति सोई उपाय करो.जिसते उमकी चिना 
नित्त रोवे 
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विशवामित्रोवाच, हे सा ! जो रामजी ठेते दै तो हमारे पास विद्यमान 
लाओ हम उसका दुःख निवृत्त केरेगे हे राजा दशरथ ! चू वडा धन्य 
है कि जिसका पुत्र विवेकअर्‌ वैराग्यफो प्राप्त भया हे राजन्‌ ! हम 
तेरे पुत्रको परमपदकी प्राति करेगे अभी स॒व इःख उनके मिट 
जारयेगे हम वसिष्ठादे जो वेद सो एक युकिकर उपदेश केरे तिस 
करके उनको आत्मपदकी प्रापि दोवेगी तव व्ह दृशा तेरे पुत्रकीं 
होवेगी जो रोए पत्थर अर सुवण॑को समान जानेगे असू जो कृ 
तुम्दारे क्षत्रियकीप्रवरत्तिका आचरणे सो करगे अरु हदयमे ग्रमे उदा- 
सीरवेगे ताते देराजन्‌ ! उस करके ठुम्दारा कल सृतकृत्य होवेगा 
ताते रामजीको शीघ्र बोखावहु 
वाटमीकिउवाच दे भारद्वाजपिसे सुनीदके वचन सुनकर राजादशरथ 
मंनी अर नोकरोसे कदत भया रामजीअर्‌ लक्ष्मण अरु शदघको 
केआओ जैसे दरिणीको दारण रे आतादे तसे छे आओ जव राजा 
दश्रथने एसा कदा, तव मनी अर भूत्य रामजीके पास जायके 
कहा, तव रामजीाये सो आवत्‌ आवत राजा दशरथ, अरु वरिष्टजीः 
अर्‌ विधाि्रको देखेःकिः तनके. उपर चमर दोयरहे दै, अर्‌ वडे 
मंडलेश्वसेटेर तिननेदू रामजीको देखे जो शरीरते एश रोय रहे दै 
जैसे महादेवजी स्वामिकाार्तकको आवत्‌ देखे, तैसे रामजीको आवत 
राजादशरथ देखत रँ तहां रामजी आयकर राजा दशरथजीके चरणोपे 
मस्तक ल्गाय नमस्कार किया फिर तैसेई वशिष्ठजीको अरु विश्वामिचजी 
को नमस्कार किया वहुरिसभामे जो बराह्मण वडे वड वैटे थे, तिनकोहू 
नमस्कार किये अर्‌ जो बडे वड मलेश्वर कैडेये तिनने उठकर रामजीको 
प्रणाम किया फिर- 
राजा दशरथने रामजीको गोदमे वैया अर देखकर मस्तक श्रमा 
अर्‌ वहत प्रेम पुरुकित दोय रामजीसोंकहत भया देपुतर ! केव विरक्त- 
ता कर प्रमपदकी प्राति नरी दोतीहे अरु वशिष्टजी गुरु ह, तिनके 
उपदेशकी युक्ति कर परमपदकी प्राप्ति दोयगी 
वशिष्टोवाच, हे रामजी ! तुम धन्यहौ अर्‌ वड भूरमें हो, जो विपय 
न 
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खूपी शद दमने जीते हं जो विपय अजीत ३, अर्‌ दुर ताको हमने 
जीता ताते त॒म घन्य दौ धन्य हो ! । 
विश्वामिमोनाच, दे कमरखनयनं राम } अपने अंतरकी चपलता, 
तिसको त्याग करके, जोक तुम्दारा आशय होय से प्रगट कर फदो.ह 
रामजी । यह जो तमको मोद प्राप इआरै' सो ऊत अरु किंस कारण 
इहै ! अर्‌ केताकई १ सो कहो अरु जो अव कु तम वाछित 
दय सो कश हम ठमको तिसीपदमं माप्त केरे, भिस दुःख कदाचित 
रोवे नदी. ओर आकाशको इदा काटिनरीं सकत ईै, तैसे तमको पीडा 
कदाचित्‌ नहेवेमी ३ रामजी ! ठम्दारे संपूरणं दु.ख नाश कर देर्यगे, ठम 
संशय मतकरो. जोक ठम्दारा पृत्तात रोय सो हममे करो. 
वास्मीकिउवाच, देभारद्वाज।जव एसे विश्वामिघने फा सो सुनकर 
रामजी वहत प्रसन्न भये; अरु शोकेको त्यागदिया जैसे मेघो देखके 
मोर भ्रसत्र होता दैः तेसे विश्वामिनके वचन सन रामजी परसुत्र इए. 
अरु अपने दयम निय किया अव सुद्को उस पदकी प्राति दोतेगी. 


इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे राम समाज 
वर्णनं नाम पषठ.सगं ॥ ६॥ 


सप्तमः सर्गैः ७ 
की नद 
अय रामेण वैराग्य वणनम्‌. 
वाल्मीकिरवाय, दे भारदराजा पेते सुनीश्वरके वचनको रामजी सुनके 


वहत भत्र ोयके वोले ् 
श्ीरामोवाच, दे भगवन्‌ 1 जो शृत्तात द सो त्र पियमान कम्‌ 
करके कृता ई, इस राजा दशस्थके घसं जो अन हो वहुरि ` 
करम कके वडा हमा द उपवीतपाया द्रं रु धार्य वेद पटक्र 
नदचर्यादि बतेपायार्ोः तापे एक दिन पके मे परमं आया त भेर 
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हदयमे वात आय री कि तीथौटन करो, अर देवद्वारमे जायके देवनके 
दुशैन करो, तव भ पिताकी आज्ञा लेकर तीथेको गया अरु गगा आदि 
संपूण तीथमे स्नान किया, अरु शालिग्राम अर्‌ केदार अदि गरक 
विधिसंयुक्त दशेन किये, अरु याया करके इदां आया फिर उत्साह हं 
तव मेरे मे विचार आया, कि प्रातःकार उठके श्नान संध्यादिक कमे 
करना, बहुरि भोजन करना, रसे इस भ्रकारसों केतेकदिन ग्यतीत भये, 
तव मेरे दृदयमे विचार उत्पन्ने इआ, सो विचार मेरे हदयको सैचरे 
गया-जैसे नदीके तटपर तण रता दते रै, तिसको नदीका प्रवाह सच 
लेनाता है, तसे मेरे दयम जो कषक जगत्की आस्थारूप तेणलता थी 
सो विचार रूपी प्रवादरेगया. तव मे जानता भया किं राज्य करके क्या 
३! अर मोगते क्या है ! अरु जगत्‌ क्या है ! सव भम मा है इसकी 
वासना मूस रखते रै. यह स्थावर अंगम रूपी जेता कडु जगत्‌ है सो 
सव मिथ्याहै 
हे सुनीश्वर ! जेते क पदार्थ, सो मनसो करके ह सो मनभी 
भ्रममाजदे अनहोता मन इ"खदायी इआदै मन जो पदाथ सत्य जानकर 
दीरता दे अरु सुखदायक जानता रै, सो म्रगतृष्णाके जलवत्‌ है जते 
मृगतृप्णाको देखकर मृग दौरते हे, अरु ई नरी, सो भग दौरत दौरत 
केके पड़जाता रै, तोहू जरु तिसको प्राप्त नरी होता तैसे मृसंजीव 
पदां को संखदायी जानकर भोगनेका यत्न करता हे, अर शांतिको 
नहीं पाता है तेसे- ,= --- - 
हे खुनीशवर ! इद्रियनके भोग सपैवत्‌ दै, जिनका मारा इभ, जन्म 
मरनको पाता है जन्मते जन्मांतरको पाता रै मोग अरु जगत्‌ सव 
ममान है तिन षिषिजो आस्था करते, सो महामूखं है एेसा थं 
दिचार करके जानता द, जो सब आगमापाई ह अथं यह जो आवतेदहे, 
असु जते हू है तति जिस पदा्थका नाशन रोय सो पदाथ पावने 
योग्य दै, इसी कारण से मैने भोमका त्याग किया है 
ह स॒नीश्वर ! जैसे क संपदारूपपदाथे भासते ई, सो सव आपदा है 
इनमे रंचकटू सुख नरी दै जव इनका वियोग होता रै; तव कंटककीं 
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नाई मनम खमता है जव इद्रियको भोग गरा होता ह, तव रोग्‌ दोक 
जलता ह अर्‌ जव नदीं भ्रात होता तव चष्णा कर जलता तति 
भोग इ"खूपहे जसे पत्थरकी शिरामें छिद्र नीं होता, तेते मोगर्पी 
दुःखकी शिम रंचकभीं खखद्यी ष्द्र नरीं होता है 
हे सुनीश्वर ! िपयकी दष्णामे बृहत कालसों जलता रहा रौ जैसे 
दरे वृक्षके षिद्ध रंचक अचि धरा होय, तव ॒धुवा रोय थरा भेरा 
जलता रहता है, तैसे भोगरूषी आग्नि करके मन जरता रहता रै यह 
विषयम्‌ सुख कु ह नही, अरु दुःख बहुत है इनकी इच्छाकरनी सोर 
मूता रै जसे खाक ऊपर चूण अरु पात दोत। है तिसकर सा 
आच्छादित्‌ हेय जाती है तिसको देखके हरिण कृद्‌ प्रता है, अरु दु ख 
पावता है, तैसे मूख भोगको सखूप जानके मोगनेकी इच्छा करता है, - 
जव भोगता है तव जन्पते जन्मांतर रूप खाईमे जाय पते द अरं - 
दुःख पावते १ 
हे खनीशवर ! मोगहूपी चोर है सो आनज्ञानहूपीरातरिमं टूटने कगताहै 
सो आत्मरूप धनंहे तिषको ठे जाता रै, तिस वियोगते मदादीन 
रहतांदे असरु जिस भोगके निमित्त यद यतन करतादे, सो इःखरूपरै 
शतिको पराप्त नदी दोता व शरीरके अभिमान के यद यत्न- 
करत, सो शरीरक्षणभग रोते, अरु असारे जिसको सदा भोगकी 
इच्छा रहतीहै, सो मूख अरु जडे, इसको वोन चाडनाभी देषादैः 
जेते सते वंसके चिष्मे पवन जातोदः अरु पवनके वेगकर शब्द्‌ दोता 
ह, ते उस मवष्यकी वासना जसे थका हआ मयुप्य माराड़के मागै- 
की छ्य नही करता तेते दु.ख जानकर मे मोगकीदच्छा नदीं करताहू 
अशयद जो रकष्मी हे सो प्रम अनर्थकारी ३ जव छग इसकी 
श्रि नदी रोती, तव रग तिके पावनेका यल होता दै अरु अनयं 
करके प्राप्ति होती ३ अरु जव प्राप्ति इद तव सव शुणका नाश कर 
देती हे शीरूता, संतोष धम, उदूरताः कोमलता, वेराम्य विचार 
द्यादिक गणका नाश करती दै जव रसा णका नाश इभा, तव खख 
` कते होम्‌ प्रम आपदा मतत होती ई परम सङ्कार भनक 


॥ 
\ १ २५ {7 ८4 (प ~ 
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भने इस्का त्याग ्षियारै दे सुनीश्वर ! इसमे गण तव र्ग दै. जव 
लग लक्ष्मी नदी प्राप्त भई. जव लक्ष्मीकी प्राति मदे तव सव रुण नाश 
जाता है जेसे वसतछतुकी मंजरी इरियावर तवलग रदती है, जव 
लग ज्येष्ठ आपाढ नदी आया, जब ज्येष्ठ आषाढ आया, तव मजरी 
जर जाती है तेते जव रक्ष्मीकी प्राप्ति महै तव सव हुम यण जरजाते 
है अरु मधुर क्चन तव रुग बोरता है, जव रुग रक्ष्मीकी प्राप्ति नदीं 
होती जव रक्ष्मीकी प्राति मई कोमलताका अभावहोय कठोर दोजाता 

जैसे जरु पतला तव छग रहता हे जव रुग शीत्तरताका संयोग नरी 
रोय जव शीतरुताका सयोग होतार, तव वपं होकर कठोर इःखदायक 
हो जाताहै तैसे यद जीव लक्ष्मी पाकर जड रोजाता ३ 

हेयुनीश्वर ! जो कटु संपदा ह सो आपदा का मूर है, कारिते कि जव 
रक्ष्मीकी प्राति होती है तव वड़े सुखको भोगता रै, अरु जव तिसका 
अभाव दोता र, तव त्ष्णा करके जलता है जन्मते जन्मान्तरको 
यावता है रक्ष्मीकी इच्छा इ सोई म्रखैता ३ यह तो क्षणर्भगदे याते 
भोग उपजता हे, अर नाश भी होता है जैसे जरते तरंगडपजते दै; 
अरु मिट जाते ई अरु विजरी स्थिर नही होती है, तैसे भोगहू स्थिर 
नदीं रहते अर पुरुषमे शुभ गुण तव रग दै, जवलग्‌ त्ष्णाका स्पशं 
नही किया जव तृष्णा मे तव शुभ गणका अभाव हो जाता है जते 
दृधमे मधुरता तव लग हे जव्‌ रग उसको सुपे ने स्पशं नरी किया, 
जव सपे ने स्पशे किया तव दूदे सो विपल्प दोजाता है 

इति श्रीयोगवाशिषटे वैराग्य प्रकरणे रामेण वैराग्य 
वणेनं नाम सप्तम. सगं. ॥ ७॥ 


अष्टमः सुभः €. 


"~< 
ध अथ लक््मीतिरस्कारणैनम्‌ 
च" हे सनीशवर ! र्मी देखने मावृको दी संदर दै, अरु 
जव इस्की प्राप्ति इई" त सदग॒णका नाशकर देती. जैसे विकी रता 
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देखने माघको सुंदर ३ अर स्पशे कियते मार डरती रै, तेसे रक्ष्मीकी 
प्राति इए आत्मपदते मृतकं दोता दे अरु महादीन्‌ दोय जाता ३ , 
जसे किसीके धरम षितामणि दवी रदी, ताको खोदकर ठेव नदीः ' 
तवलग दुख रदता है, तैसे अज्ञान कर ज्ञान विना मदहादीन भसा 
रहता है आत्मानेदको पाय नदी सकता आत्मानंदके पानेका जो माग 
है, तिसकी नाश करनहारी रक्ष्मी ३. इसकी प्रापिते जीव महार्घ 
होय जाता 
डे युनीश्वर ! जव दीपक प्रन्यटिति होता दै, तव उसका वडा 
प्रकाश दि आवता, जव दीपक बुद्च जातारैः तव प्रकाशका अभाव 
` होय जाता दै, अर काजरकी समक्षता रदजाती ३, जो वारंवार वासना 
उपजती थी, सो रहती रै; तैसे जव इस लक्ष्मीकी प्रापि होती टै, तव बडे 
मोग उनको भुगवाती दे, अर त्प्णा रूप काजर उससे उपजता रदता 
है. जन्‌ रक्मीका अभाव होता है, तव वासना दष्णाकी समकषता छाड 
जाती है तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मको पाता, शांतिको ` 
कदाचित्‌ नदी प्राप्त होता. व 
हेनीश्वर ! जव जिसको रक्ष्मीकी प्राति हतीरेऽतव शांतिके उपजा- 
वनहारे णका नाश करतीरे जैसे जवलग, पवन नरी चरता, तवलग 
मेघ रहता दै, जव पवन चला कि मेघका अमाव दोजाता हे, तते लक्ष्मी 
की प्राप्ति इए रणका अभाव होता है, अरु वकी उत्पत्ति होती दै 
हे ुनीश्वर ! जो ८ शूरा रमा दके अपने यखते अपनी वडा न कहै , 
सो दुरम दै. अर्‌ समध होय किसीकी अवज्ञा न करै, सवम समुदि 
राखे सो दुरम ३ तेसे रक्ष्मीवानर हकर शुभ यण सयुक्त दोय 
सोभी इुरभै 
हे स॒नीश्वर ! ठण्णारूपी जो स्य $तिसको बढाने का स्यान लक्मी 
रूपी दष ६, सो पीवत पवन ङ्गी मोगका आदार करत कदाचित्‌ 
अधात न्ष अर महा मोदरूप उन्मत्त इस्ती दै, तिसको फिरने का 
स्थान पर्वतकी अय्वी रूपी ठक््मी दै. अर रण रूपम जो र्घयली 
, कमल ६, तिसकी लक्ष्मी रानि दै, अरु मोग रूपी चंदली कमल दे 
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तिनका लक्ष्मी चद्रमा है. अरु पैराग्य रूप जो कृमणिनी है, तिसके 
नाशकरनेहारी रक्ष्मी वपं दे अरं न्ानरूपी जो चद्रमा है तिनका 
आच्छादन करनेहारी रकष्मी राड्‌ हे अरु मोदरूपी जो उट्कहै तिसकी 
यर रात्रि ै अर दुःखूयी जो वियुरी ३ तिसको र्मी आकाशं दै 
अरं तष्णारूपी जो रुत है, तिसुको वटावनदारी रष्ष्मी मेष दै, अर्‌ 
तष्णाहण जो तरग दै, तिसकी रक्षमी समुद्र दै अर भोगरूपी 
पिशाच दै तिसका्‌ रकष्मी स्थान ६. अरु तष्णार्पी भ्वूरको रक्षी 
कमिनी है जन्मके दुःख रूप जलको यद रक्ष्मी ताल 

दे नीशर ! देखनेमूचको यह सदर र्गत दै अरु दुःखका कारण 

जैसे खडकी धारा देखने मात्रको संदर होती रै अर परश क्यिते 
वाशती तैसी यह क्षमी है अरु विचाररूपी मेषका नाश करनेमे 
लक्ष्मी वायु 

देसु्ीश्वर । य भने विचारकर देखादे, इसमं सुस कषद नदीं अस 
सतोपरूपी मेघका नाश करनदाश यः शरत्कारुहै. अरं इस मलुप्यमे 
शुभ गुण तवर्ग दरि आवै, जवलग लक्षमीकी प्राति नदी भई. जव 
४. । पराति ५ नाश पाते है. त 

सुनीशवर ! लक दु खदायक्‌ जानकर इसकी इच्छा 
त्यागदीनी ९ यह भोग मिथ्या रूपहे जैसे तिरी मगर होय दिपजाती 
यह र्ष्मीहू भगट होय छिप जाती दै जेसे जल रे सो हिम 
& तैसे रृ्ष्मीजीकी ज्योतिरै, सो मूख जडकेआधयतेदै इस्को छलद्प 
जानकर मेन त्याग किया है _. 
इति शीयोगृवाशिषेवेराग्यपरकरणे लक्ष्मी तिरस्कार 
वणेनं नाम अष्टम" सगः ॥ ८ ॥ 
नवमः सैः ९ 
अथे ससारसखनिपिधवणैनम्‌. 

रामोवाच दे मुनीश्वर ! जो वाको देखकर प्रसन्न दोता दै. सो जेषे 
पवक उपर जर्की वद्‌ नदी रती दै तसे रक्ष्मी क्षणर्भग द जसे 
जके तय दोयके नाश पातादै, तसे रुक्ष्मीदोयके नाश पाती ई. 


(३२) योगवाशिष्ठ 1 


देखने मारको संद्र है अरु स्पशं कियेते मार डरती ३, तैसे रक्ष्मीकी 
पराति 1 मृतक टोता हे अरु महादीन्‌ दोय जाता दै. 
किसीके धरम पितामणि दवी रदी, ताको सरोद्कर ख्व नरी, 
तवग दरिद्री रदता दै, तसे अज्ञान कर ज्ञान विना महादीन ज्ञा हो 
रहता ३. आत्मानदको पाय नदी सकता आत्मानदके पानेका जो माग 
ै, तिसकी नाश करनहारी रक्ष्मी ३ इसकी प्रातिति जीवे महाअष 
जाता 
हे भुनीश्वर ! जव दीपकं प्रज्वलित होता दै, तव उसका वडा 
भूकाश दणि आवतः जव दीपक स्च जातादै, तव पकाशका अभाव 
होय जात्‌ टै, अर काजरकी समक्षता रदनाती ह, जो वारंवार वासना 
उपजती थी, सो रदती दै, तसे जव इस रक्ष्मीकी प्राति होती है, तव वडे 
भोय उनको ुगवाती ई, अर्‌ तष्णा रूप काजर उससे उपजता रहता 
है जव ल्स्मीका अभाव होता ३, तव वासना चष्णाकी समक्षता ड 
जाती है. तिस वासना तरष्णा करके अनेक जन्मको पाता ह, शांतिको 
कदाचित्‌ नदी प्राप्त होता. 
देखनीश्वर ! जव जिसको रक्ष्मीकी भराति दोतीरैभतव शातिके उपजा- 
वनदारे यणका नाश करतीरै जसे जवरग पवन नदी चलता? तवर्ग 
मेध रदता है, जव पवन चला कि मेघका अभाव दोजाता दै, तेते रक्ष्मी 
की प्राति इए रणका अभाव होता है, अर गैकी उत्पत्ति दोती ई. 
हे य॒नीश्वर ! जो ८ म हके अपने युखते अपनी वडा न करे, 
सो इरुभहै अर्‌ होय किसीकी अवज्ञा न करै, सवम समुदि 
1 दै तसे लक््मीवाच्‌ हकर शुभ यण सयुक्त होय , 
दुरंभे. 
हे सनीश्वर ! वरण्णारूपी जो सपं ईैःतिस्को वटानि का स्थान रक्ष्मी 
रूपी दृष हे, सो पीवत प्रवन सूयी भोगका आदार करत कदाचित्‌ 
अवात नरी. अरु मदा मोदरूप उन्मत्त दस्ती है, तिसको फिर का 
स्थान पवेतकी अटवी रूपी रक्ष्मी ३. अरु यण सूप जो सूर्वएवी 
. कमल दै, तिसकी रश्मी रात्रि है, अरु मोग रूपी चरखी कमल दे 


रणक्ष्मीतिरस्काखर्णन-कैराम्यप्रकेरण । (३३) 


तिनका रुक्ष्मी चरमा है अर वेराग्यरूप जो कृमङिनी दहै, तिसके 
नाशकरनेदारी ५ 1 9 श ह १ (1 
आच्दन करनेहारी लक्ष्मी राइ रै अर मोदरूपी जो उक तिस 
यर राधि अर्‌ दुःखद्पी जो विजरी रै तिसको रक्ष्मी आकाश है 
अस्‌ त्ष्णारूपी जो रता दै, तिस॒को वढावनहारी लक्ष्मी मेष दे अस्‌ 
वृष्णारूय जो तरंग है, तिसकी रक्ष्मी सुद्र है. अरु मोगरूपी , 
पिशाच ३, तिसका लक्ष्मी स्थान दै. अर तष्णारूपी भरवूरको रक्ष्मी 
४. व रूप जलको य त ताल 
सृनीशर ! देखनेमाचको यह संद्र रगती है अरु दुःखका कारण 
है जैसे दण की धारा देखने मारको संद्र होती रै अरु परश कियेते 
सरी तैसी यई क्ष्म है अरु विचाररूपी मेघका नाश करनेमे 
ठ््मी वायु 
सीः देसनीशवर ! यह भने विचारकर देखा, इसमे खख कष नरी अरु 
परूपी र केरनहारा यह 9 अरु इस ८ 
शुभे गरुण तवग दृष्टि आवे, ज्ञवरूगं ५ ्मीकी प्राति नदी मई. जव 
५ प्राप्ति त पाति ‡ क 
शर ! ल खदायके जानकर इसकी इच्छ 
त्यागदीनी १ यद्‌ भाग समाई . जसे विखरी भगट दीम विपातो 
हे तैपेयद होय छप जाती दै जसे जल दै सो दिमि 
$, तैसे छ्मीजीकी ज्यो मूख जडकेआश्रयतेदे इस्को छखरूप 


जानकर भने त्यागं किया ॥ 
इति वेराग्यप्रकरणे लक्ष्मी तिरस्कार 
नाय अषएम सर्गः ॥ < ॥ 
[----- न्य 






ध अथ संसारसुखनिपेषवणैनम्‌ 

रामोवाच, र युनीश्वर ! जो वाको देखकर परसपर होता है. सो जैसे 
पके उप्र .जककी धरूदं नदी रुदती है पसे रकषमी क्षणभग है जैसे 
जलके त दोयके नाश पातै, तैसे रक्षमीरोयके नाश पाती दै. 


(३४) योगदाशिषठ । 


हे सनीश्वर ! पवनको रोकना कटिन ई सोभ कोरक) भर 
आकाशका श्रूरन करनाअति कठिन दै, सो भी कोर चरन करडा, भष 
विजली को रोकना अति किन, सोभी कोर रोकेवे, पर्‌ रकी, 
पायक कोर स्थिर होवे सोनदीं जेसे शाके, सीग सो कोर भर न 
सकता, अर आरसीके उप्र जैसे मोती नदीं ठहरताै जैते ती 
गाठ नरी परत हे तसे र्षम्‌ स्थिर नहीं रती ३ रकी विरीरी- 
चमक जैसी तैसे होती दै अरु मिट भी जातीहै, अर रकी पाय 
आपको अमर हआ चाद सो महामख जानन अर ठक्मीक पाक़र 
जो मोग की वा करत है सो महाओआपदाका पान्‌ दै, तिनको 
मरना शर है जीनिकी आशा मूख करतेदे, सो अपने नाशक निमित 
करते जैसे स्री जो गमैकी इच्छा करती ह सो अपने नाशक निमित 


अर जो ज्ञानवान्‌ पुरुप ३, जिनकी व &,अरिक 
) स्थिति शनी ला 










जीना किसी सखखके निमित्त नरी ३ 
वृक्ष, पक्षी, पडुका जीवना, तसे 
हे खनीश्वर । जो परप शा पदा द, 
तव शाश्च उसको भाररूप है जसे ओरका 
मारे अरु पठके विवार च करता ई ओर 
करता, तो यद्‌ विचार चच्चहू भार दे 

दे युनीशवर ! मन जो दै, सो आकाशर्पदे, सो भेम नोः शातिर्म 
आई, तो मनह्‌ उसको भार. अरु जो मतुप्य शरीरकोाया दै उपक 
अभिमान नही त्यागता हे तो यह शरीरभी उसफो भारे. धद शरीरा 
जीनना तवद जठरे, जव आत्मपदको पवि, अन्यथा उसका 
युय रै ओर आत्पपदकी भाति अभ्यासम होती दै असे जल पीके 
खेदेते निकसता ३ तेसे अभ्यास कर आत्मपदकी पराप्त दोती दै अहं 


संसारसुखनिपेध-वैराग्यभकरण । (३५) 


जो आत्मपदते विशुखरोय, आशाकी फांसी म पसे सो ससारमें 
भक्ते रहते दे त 

हे यनीश्वर! संसारके तरंग अनेकं काठसो उत्पन्न रोय नष्टरोय 
जतिरै, तेसे यद लक्ष्मीह्‌ क्षणमगदै, इसको पायके जो अभिमान करते ई 
सो भूख ३ जेसे वि्टी शाको पकड़नेके शिथि परी रहती है,तेसे रक्ष्मी 
उनको नरकमे डारनेके,लिये घरमे परी रहती है जैसे अजटीमे जर नरी 
ठहरता, तैसे र्ष्मी चली जाती हे एसी क्षणभग र्मी असु शरीरको 
पायकर जो भोगकी तृष्णा करतेरहै सो महामखे है सो मू्य॒के सुखम 
परे इए जीनेकी आशा कसते दै नेसे सेके सुखम मेढक पडता द, 
सो मच्छरको खानेकी इच्छा करता दै, याते सो महामखे ३, तेसे यद 
पुरुप मृत्युके सुखम परा हआ भोगकी वांछा करता दै, सो मदामृसै दै 

अर्‌ युवा अवस्था नदीके प्रवादकी नाई चरी जाती ३, बहुरि बद्धा 
वस्था प्राप्त होती दै, तामे महादु'ख प्रगट होते ई, अरु शरीर जजर 
होय जाता है, फिर मरता है इक षण्‌ मृत्यु इनको विसारता नरी 
है, सदाई देखत रदतादै, जैसे महाकामी पुरुपको सदर सखी मिक्त रै, 
तव उसको देखनेका त्याग नदी करता, तैसे मृत्यु मरुण्यको देखे विना 
नी रहता ह 

हे ख॒नीश्वर मूख एरुपका जीना इ खके निमित्त दै जैसे षृद्ध मदप्यका 
जीवना दु.खका कारणंहै, तैसे अन्नानीका जीवना दःखका कारण ३ 
उसको वहत्‌ जीवनेते मरना अषठदे जिस पुरुपने मवप्य शरीर पायकर 
आस्पपदपानेका य॒त्र नदीं किया तिनने आपदे अपना नाश किया ई 
सो आत्मरत्यारा है 

हे खनीश्र। यह्‌ माया वहत सुद्र भासती दै अर आखिर नाशको 
पाती ६ जैसे प्रक्षको अत्ते धुण खाय जाता हे अर्‌ वादरते बह्रत 
सुंदर दीखता, तेते यह पुरुप वादरते सदर दे आता ₹, अर अंतसे 
इनको तृष्णा खाय जाती है जो पदारथको सत्य अर सुखद जानकर 
सुखके निमित्त आश्रय करता ईह, सो सुखी नदी होता ईं जस नदी 
सपंको पकरके पार उतरा चारे, सो पार नदी उत्रता दै, वद मूर्खता” 


(२६) अहकारटुराशा-वैगग्यकरण । - 


्ः 


फे डवेगा, तेते जो ससारके पदार्थको सुखरूप जानकर आश्रव. 


करता है, सुख नरी पाता ससारसशदरमेदी इवजाता है - 


हे ख॒नीश्वर ! यह ससार इदधदपकी नाई है नैते इ धष बहुत , 


रंगका दमि आतादै, अरु तिसते अथे सिद क नरी रोती है, तैसे 
यह ससार भममाय है इसमें खखकी इच्छ रखनी व्यथं दै हसं प्रकार 
जगतको भने अस्तरूप जानकर निवांसना शेनेकी इच्छ करी है 


इति श्रीयोगवासिषटे वैराग्यप्रकरणसे संसारसुख निपेधवणनं 
नाम नवम" सगे ॥ ९॥ 


दशमः सुगः १०. 
अथ अहकारटुराशावणेनम्‌, 





श्रीरामउ्वाच, हे युनीश्वर ! यह जो अरदकार उद्य इआ सो अक्नानते 


महादुषट दै अरु यदी परमशद्र दे इसने म आप्त किया ई अर 
मिथ्या हे जेते कटु दुःख दँ तिन सवकी खानि जवल्ग अहंकार 
ड; तवलग पीडाकी उत्पत्तिका अभाव कदाचित्‌ नकी होतार 


हे यनीश्वर ! जो क मेने अहकारसों भजन करिया अर पुण्य - 


किया, अरु जो खियादियाहै, ओर क्ष किया, सो सव ग्यधंरैः 


सकर परमा्थंकी सिट कष्ठ नरी ६. जैसे राखमे आहति धरी व्यथे , 


होजातीहे तैसे जानत दौ अर जेते कष्ट दु"ख ईँ तिनका वीज अहंकार 
६, इसका नाश दवे तव कल्याण हवे. ताते ठम इसका उपाय सुञ्चक 
कटो, जिस॒कर अहंकार निच दृत 

हे युनीश्वर ! जो वस्तु सत्य ६ तिसका त्याग करनेमे इ ख दोनाताहि ' 


अरु जो वस्त॒ माधवान्‌ अर भमकरके दिखती हैः तिसके त्याग फते ` 


आनद । भरु शाति रूप जो चदरमदि तिसको आच्छादन करनेका 
अदकार रूपी रारे जव राहु माका अण करता, तव उसकी 

शीतता अरु धकाश ढपजाता ३ तैसे जव अकार उपजतैः तवे 
समता टप जाती द जव अर्दैकारदूपी मेव गर्जके षरसता है तय 


अहकारदुराशा-ेरग्यभकरण । (३७) 


तृष्णारूषी कटकमजरी व्ढ जाती है, सो कदावित्‌ घटत नक जव 
अहकारका नाश होवे तव तष्णाका अभाव रवे. जैसे जवलग 
मेघं तवलग विज्ञरी हे जव विवकरूपी पवन चके, तव अहकारषूपी 
मेघका अभाव होयके वि्री नाश पाती है जसे जव लग तर अरु 
वाती, तव लग दपिका प्रकाशे, जव तेर वातीका नाश होतार, तव 
दीपका प्रकाशी नाश पाता है तेसे जव अहकारका नाश रोवे, तव 
तृष्णाका भी नाश होता 
हे स॒नीशवर ! परमदुःखका कारण अकारे जव अदकारका नाश 
होवे, तव हु खका भी नाश रोजाय हे मुनीश्वर! यह जो में रामों सो 
नही, अर्‌ इच्छा भी क नदी काठेते जो मे नहीं तो इच्छा किसको 
हवे अरु इच्छा होई तो यदी होई जो अकारक रदित्‌ पदकी भ्रात 
हवे जैसे जनीदरको अहकारका उत्थान नही इआः, तैसा भे दो, एसी 
सुञ्चको इच्छारे 
हे शनीश्वर ! जैसे कमरुको वपं नाश करतादे, तैसे अकार ज्ञानका 
नाश करतार जसे पारधी जारं पक्षीको वधन करतारै, तिसपर पक्षी 
दीन होजति दहै, ठैसे अदकाररूपी पारधीने त्ष्णाूपी जार डारके 
जीवको वधन कियाहै, तिसकर महादीन शेगयादै जेते पक्षी अ्नके 
कनको सुखरूप जानकर चगनेको आतादे, फिर सुगते फिसे जालमे 
वैष जाता, तिस वधनकर दीन होजातारै, तेस यह पुरुप विषयभोगकी 
इच्छा कि येते तष्णारूपी जाट वंध होय महादीन हो जातादे ताति 
दे सुनीशवर ! सुद्को सोई उपाय करो जिसकर अरकफारका नाश रोवे अवं 
अकार का नाश होवेगा तव भे परमसुखी. होगा जेते विध्याचल 
पतक आभरयते उन्मत्त दस्ती पडे गजेतेदे तेसेअदकारस्पी जो 
विध्याचर पवेत, तिसके आश्रयते मनरूपी उन्मत्त दस्ती नानाप्रकारके 
सकटप विकर्पर्ूपी शब्द करतादै, तति सोई उपाय कदो जिसकर अद 
कारका नाश दवे, सो अहकार अकल्याणका मूलदे जैसे मेका नाध 
करनहाराशरत्कारुरैः तेसे वैराग्यका नाशकरनदारा अहकारंडे मोदादिक 
विकारद्प जो सपे दे तिनको रदनेफे अदकारखूपी विरदे, अरं 
[भ 
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अकार कामीपुरपकी नाई है जैसे कामी पुरुप कामको भुगततार अर 
फलकी माला गर्म रके भ्रसत्न शेताहैः ते दरप्णाहूपी तागा है, अरु 
मनुप्यरूपी एके मनके ह सो रप्णारूपी तागेके साथ पिये सो 
अहकाररूपी कामीपुरुप गरेमँ उारतरि अरु प्रसन्न होता ` ` 

है सूनीश्वर । आत्मारूपी सृय्यं ह, तिसका आवरण करनहारा 
मेघरूपी अदकाररै, जव ज्ानकूपी पूर्य्द्यका काल अवे. तव, ` 
1 वाद्रका नाश हो जाति अरु दण्ाहूपी हुपारका मी 
नाश 

हे घुनीश्वर ! यह निश्वय्‌ कर भने देखि, कि जहां अहकारदै तद्य 
सव आपदा आय प्राप होतीहे जमे सदरम सव नदी आयके भ्रात होती 
है, तैसे अरहकारमे सब आपदाकी प्रतिर ताते सोई उपायकटो जिकर 
अदेकारका नाश हवे 

इति धरीयोगवारिष्ठ वैराग्यप्रकरणे असकार दुराशा वणैन नाम ! 
दशम समैः ॥ १०॥ 


एकादशः सैः ११. 





अथ चित्तदौरात्म्यवणेनम्‌ 


श्रीरामोवाच, हे युर्नाश्वर । यह जो मेरा चित्त हे सो काम, क्रोध) , 
लोभ, मोहः तृप्णादिक इ.ख कर जजेरी भाव दोगा. अ महाएर्पके 
जो यण वैराग्य, विचार, धर्यं, सतप, तिनकी ओग नदी जाता, सवदा 
विषयकी गिरे उड़ता द जैसे मोरकृा पस प्नफे छागे ठदरता नरी, 
तैसे यह चित्त सवेदा भटकता फिर्ता, अ इसको साम्‌ कट ' माप्त 
नदी होता जसे श्वान दरार द्रारपै भटफ़ता फिर्ता ई, तेपे यद वित्त 
पदा्थके पावने निमित्त भटकता फिर्ता ह ओर प्रा क्ट नहीं होता 

, अरु जो कट प्राप्त दोतादै तिसकरि देत नदी रोता. अतर्‌ रप्णा रही 
आवत दै जसे पिटासेमे जर भग्यि, तासों वह पणेन रोता क्योकि 


चित्तदौरास्म्यवरणन-वेरागयरकरण । (३९) 


छिद्रे जल्‌ निकस जाता, अर्‌ पिटारा शृन्यका शून्य रहता रै. तेसे 
चित्तको मोग पदाथेप्राप्न दोता है, तासों संतुष्ट नदी होता दै सदा 
तृष्णाईं रदत दै. 1" 
हे शनीश्वर! यह चित्तख्यी महामोदका सुद दैतिसमे दष्णारूगी 
त्रग उठते रहत्‌ है, सो कदाचित्‌ स्थिर नी रोते, जैसे सखम तीक्ष्ण 
वेगकर तरंग रोता दै, सो तटफे वृक्षक लागता है, अर जलम 
वहजातिदै, तैसे चित्तरूषी सयुद्रमे विपय वदिजाते ई, बासनारूपी 
तरंगके वेगसो मेरा जो अचर स्वभाव थाः सो चकायमान्‌ होगया है 
सो इस चित्तसो मे मदादीन हआ ह जैसे जालमे परा पक्षी दीन दोजाता 
३ तैसे चित्तसे धीवरकी वासनाशूी जालमे वषा हुआ म दीन होगया 
ह जसे परगके समूहते भरी गी अकेली खेदबान दोती द› तैसे भं 
आत्मपदते भूखा इआ चित्तम खेदवान इआहूं 
हे सुनीश्वर ! यद चित्त सदा क्षोभवान रदता दै, कदाचित्‌ स्थिर नदी 
होता, जसे क्षीरसघुद्र मेदराचर करके क्षोभवान्‌ हभ था, तैसे यह 
चित्त सकटप विकटप कर खेद पावत दैःजसे पिजरेमे आया सिह पिज 
फिरता ह, तेसे वानाम आया चित्त स्थिर नरी हेता 
इ युनीशवर ! इस चित्तने मेरेको दृरते दूर डारा दै, जेसे भारी पवनसो 
भूखा तण दूरते.दूर जाय पडतादे तैसे चित्तरूपी पवनने यु्षको आत्मा- 
नदते दूर डारादै जसे सूखे तणको अधि जरावत दै, तेसे मोको चित्त 
जारता दै. जपे अपरिते धूम निकृता है, तैसे चित्तरूपी अग्निते दरप्णा 
रूपी धूम निकलता है, तिस॒कर मे परम दु.ख पावत रों, यद चित्त ईस 
नरी बनता रै जसे राजहंस दूय अर जरु मिरेफो भिन्न भिन्न करता रै 
तिसकीनाई मे आनात्माम अज्ञानकरके एकसा दोगया द तिसको भित्र 
नदी करसकता ह! जव आत्मपद पानेका यत्न करता ई तव अज्ञान 
प्रात्त करने नरी देता. जसे नदीका प्रवार ससुदरमे जाता ईै, तिसकी 
पाड सधे न॒दी चलने देता र. अरु समुद्रकी ओर जाने नदी देता 
३. तैसे अञ्चको चित्त आत्माकी ओते रोकता दै, सो परमगाघे हे 
खनीश्वर ! ताते सोई उपाय को, जिसकर चित्तर्पी शका नाशु हो ^ 
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यह ष्णा मरा भोजन करती रहती है, जैसे मृतक शरीरको धान 
ज भोजन करते है, तै आत्माके जानाविन भै मृतकं समान 

जे वालकं अपनी परछादीको. वताल मानकर भयको परतरा दै. 
सो जन्‌ विचार क्रफे समे होता दै, तव वैताखक्‌ भव पातानरही तैसे 
चित्तहपी वैतारने मेरा स्पशे करिया है, तिसकरके भ भयको पाता ह! 
तति तुम सोई उपाय कशो, निमे चित्तरूपी वेताल नष्ट होय जवे. 

हे खनीशवर । अज्ञान करफे मिथ्या वैताल चित्तम द्दोरहारै, तिसके 
नाश करनेको म समथ नदी हे सक्ता हँ अग्निम वेठनासो भी! 
सगम जानता हो, ओर चरके वड पवैतके उपर जानाः सो भीर 
सुगम मानता हाँ अर्‌ वड वत्रका रन कृरना यह मी भ खगम मानता 
दों परन्तु चित्तका जीतना महा कृठिन्‌ दै, एसा मे जानता शं. चित्त 
सदाह चलायमान्‌ स्वभाववाला है जैसे थभके साथ वांषाहभा वानर 
कदाचित्‌ स्थिर हेय नं वैव्ता, तैसे चित्त वासनाके मरि स्थिर 
कृदाचित्‌ नदी होता हे उनीशधर्‌ ! बडा सुयुक्‌ पान क्रजाना सुगम 
दे अरु अग्रिकाभक्षण करनाभी सगम है, ओर सुमेक उर्टघन 
करना सोभी सुगम ई, परन्तु चित्तको जीतना महाकटिन है, जो सदा 
चलूप हे जते समुद्र अपना द्रवस्वभावकां कदाचित्‌ नही. त्याग 
करता, अरु महाद्रवीभरेत रता दै, तिसकर नानाप्रकार तरग रोते, 
पैसे चित्ती चचरस्वसावको कभी नदी त्यायता है नानप्रकाफी 
वासना उपजी रहती, अरु वालकृकी नाह चंद, सदा विषयकी ` 
ओर धावता कटं पदायंकी प्राति दोती है, पृटन्ठ अतरते सदा. चचल 
रहता दै, जैसे सृके उदय इए ते दिन दोतादे अरु अस्त इपएते नाभ 
पातिः तसे चित्तके उदयटए प्रिलोकीकी उत्पति, अरु चित्ते रीन 
इफते लीन हजातींहै. ध त 

दे खनीशधर । किसी सुखम जल गंभीर, तिम कहैपपे रते ई 
सो जव कोड ममुदरमे मेश कर, तवते सर्पं उनको कारतेद, तिनक़ 
विप चट जातैः तिमकरके वडादु.ख पाते, सो टण॑त खनिये 
वित्तरपी समद्र अरु वासनारयीं जलदैः तिमे छठरपी सप, जत्र 
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जीव उसके निकट जाति, तव भोगरूपी सपं उसको कारतादै तव 
तृष्णारूपी विप पसरतादै, तिसकर मरता है ध 

हे मुनीश्वर ! जो भोगको सुखहूप जानकर चित्त दोडतादि, सो भोग 
दु"खूपहै, जैसे तृणसो खाई आच्छादित होय जातीहै तिसको देखकर- 
मूख मग खानेको दौरता दै तव खा गिर पडताहै अरु दुःख पाति 
तैसे चित्तरूपी मृग भोगका सुख जानकर भोगनेको रगताहै तव तप्णा- 
हूपी खाईमे गिर पडता अरुजन्मान्तर इ"खको भोगतादै 

हे सुनीश्वर ! यह चित्त कंवहू वडा गभीरहो वैढतादै,ओर जव भोगको 
देखतादैःतव तिनकी ओर चीखकी नाई रूगि गिर॒ पडते जैसे गीदंड 
पक्षी आकाशमे चटा फिरतारे, सो जव प्रथ्वीपर मासको देखतांहै, तव 
तरति ५९३५ थ्वीपर वैते अरु मांसके ठेतारै, तैमे यह चित्त कभी 
निराख \ जव विपय देखे तव आसक्ति पाय विपयमे गिर जाति, 
अर यर्‌ चित्त वासनारूपी श्यामे सोता रदतादै, अरु आत्मपदमे जागता 
नरी ईस चित्तकी जामे भे पकराया हो सो कैसा जारे तामे वासनारूपी 
सूदे, अस्‌ संसारकी सत्यताखूपी रथि अर भोगखूपी .तिसमे रनर 
इसको देखके मे पंसारो, कवहू पाताखमे, फवहू आकाशमें वासनारूपी 
जेवरीकर घरी यथकी नाई वधा, ताति हे घुनीश्वर ! ठम सो उपाय 
कहो जिसकर चित्तरूपी शङ्को जीतें 

अव युञ्चको किसी भोगकी इच्छा नरी अरु. जगत्की लक्ष्मी स्वको 
विरस भासती, जैसे चंदमावादरकी इच्छा नदी करता, अस चत॒मौसमे 
आच्छदित्‌ रोय जाता, ताते म्‌ १६ च्छा नदी करता ओर जगत्की 
लक्ष्मीक भे नरी चाहता, अरु मेरा चित्तरै सो परमशवुर 

हे खनीश्वर। मदापुरुप जो जीतनेका यतन कर्तेद, सो जव चित्तके 
जीते तव प्रम पदको पै ताति शुञ्चको सोई उपाय करो, जिसकर 
मनको जीत दुःख इसके आश्रयते रदत, जैसे पवैतपर वनेहे सो 
पवेतकेआश्रयते रताद 

इति भ्ीयोगवारिठे वैराग्यप्रकरणे चित्तदौरात्य 
वर्णने नान एकादश सगं ॥ १ ॥ 


(४२) योगवासिष । 
द्वादशः सगे: १२. 


अथ तृप्णागारुडीवणेनम्‌. 

ओरामउवाच हे मरह्मन्‌ । चतन्यरूपी आकाशम जो ठप्णारूपी रात्र 
आईं दे तामे, कामः कोषः छोभ, मोददिक धुवंहं विचरत, जब 
ननानरूप सूयं उदय होवे तव ठष्णारपी राधिका अभाव दोयजवे , 
जव्‌ राति नष्ट भह, तव मोदादिकं उद्कभी नए रोजति द जव 
सेका उद्य दोतादैः त्वे वफ उष्णहोय पिघल जाताहै तैसे सतोपरूपी 
रसको तप्णारूपी उष्णता सुखातीरै बहुरि व्रप्णा केसीरै जसे 
वनम पिशाचनी अपने परिवारसटित फिरती रदती दै, अरं प्रसत सं 
सो वन अर पिशाच कैसाहै, आत्मपदते शुन्य जो चित्त सो भयानक 
ञुन्यवन तिमे वरष्णाखूपी पिाचनी है,अर मोहदिक उसका परिवार ` 
द, उनको साथ छेकर किरती दै 

हे उनीश्वर्‌ 1 चित्तरूयी पवेत, तिसफे आश्रयते ठृव्णारूपी नदीका 
प्रार्‌ चरतांे अरु नानाप्रकारके सकलपरूपी तरो पसासतेर जेष 
भेघको देखकर मोर प्रत्र होता, तेसे तप्णाूपी मोर . भोगर्पी 
मेघको देखके प्रसन्न दोतदि, ताते परमदुःखका सूल कृष्णाद जपर्भ 
किसी सतोपादि य॒णका आश्रयफरता दो, तव वप्णा तिक नाशं 
करदेर्तीहि जैसे उदर सारगीको इहा तोरडारतादेः तैसे संतोपादि 
णको दष्णा नाश करती 0 

हे य॒नीश्वर ! सवते उक्ष पदमे वियाजनेका मे यत्न करता दो तव 
वष्णा विराजने नदीं देती.जेते जारे फसाहु पक्षी आकाशम उडने- 
का यतरकरता है परत उड नही सकता दे तैसे भ अनात्मपदरमेत 
आत्मपदको माप्त नदीं दो सकता. स्री, एन, अरु ऊर्टवने जाक 
वियद. ताम फसा दं सो निकस नदी सकता सो आशार्ूपी फारसी 
वेधा हओ, कव्‌ उर्षवको जाता दो, कह अध पात दता रो, सो 
घुटी्यवकी नाई भेरीगाति दे. उसि इका धुठय मेषे मलीन दोता दै. 
सो वडा अरु बहुत रंगों भरगाहै.परंतु म्यते शरन्यदे तेस वरण्णा मखिन 
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अंतःकरणमे होती है सो वडी दै अरु गुण रूपी रंगते रगी दै देखने 
माघके सुदर है, परव इसमे काय्यं सिदि कषु नदी होती 

हे युनीश्वर ! तृष्णारूपी मेष है, तिससे दुःखद्यीषुंद निकसते है. 
अर वृष्णाहमी काटी नागनी दै'उसका स्पशे तो कोम दै परतु विष 
करके पूणे दै तिसके उसेते मृतक रोजाता है अरु तृष्णारूपी वाद्र दै, 
सो आत्महूपी सूयंके अगे आवरण करतादै जव ्ञानरूपीपवन 
निकसे तव तुष्णारूपीवाद्रका नाश रोवे, अरु आत्मपदका साक्षात्कार 
होवे, अरु अज्ञोनरूयी कमलको संकोच करनहारी तप्णारूपी निशा दे, 
अरं त्ष्णारूपी महा भयानक काटीराभिरै, जिसकर वड धीरजवान 
मी भयमीत दै, अर्‌ नयनवारको भी अध कर डरती दै, जव यद 
आवती दै, तव वैराग्य. अरु अभ्यासखूपी नेखको अथ कर डारती दै, 
अथे य्ह जो सत्य असृत्यको विचारने नरी देती 

हे स॒नीश्वर ! तष्णारूपी डाकनी है, सो सतोपादिक पोको मार 
डारती दै, अरु त्ष्णारूपी कदरा दै तिस्मे मोदखूपी उन्मत्त रस्ती 
गजैते है असु तष्णारूपी समुद्र दै, तिसमें आपदा रूपी नदी आय प्रवेश 
करती तति सोैपाय युश्चको कहो, जिसकर वृष्णाहूयी इ खते द 

हे खनीशवर! अग्रिसो भी सा दुःख नदी रीता अर्‌ इदे व्रकर 
भी सा इःख नरीहता, जैसे द.ख तष्णाकर होता रै सो तष्णाके 
प्रहारसों घायर वडेदु.खको पाता है, अर्‌ तष्णारूी दीपकमे परा- 
जरत है, तिसम सतोपादिक पतगे भर जति दै जैमे जलम मखी 
रहती, सो जलमे ककरी, रेती आदि को देख, मास॒ जानकर 
वह यखमें ठेती दै, ताते उसका अथ॑ सिद्धि कड नरी रता तैसे 
तृष्णा भी जो कड पदार्थ देखती है, तिसके पास उडती दै, अस 
तृपति किसी कर नरी हेती, अर्‌ तप्णारूपी एक पखनीदे, सो सव कहं 
उडजाती दै, अरु स्थिर्‌ कबह्‌ नदीं ठोती, तैसे दप्णामी कब किसी 
पदाथेको, कवहू किसीको ग्ररणकरतीरै, परतु स्थिर कह नरी हेती 
. अर तृष्णार्पी वानर रै, सो कदू किसी वृक्षपर, कहू. किसीके.उप्र 

जाता दे, स्थिर कवहूं नरी रोता ईं जो पदाथ नदी पराप्त होता तिस्के 


(४६) योगवास । ` 


कारणते नरीकि, इसते कायं भी होता ३, अरु चैतन्य इस कारणते 
नदी कि इसको आपते क्ञान कटु नहीं दताः 'ताति मध्यमभावमे ह 
कादेते जो चेतन्य आत्मा इसमें व्याप रढा दै, सो रोह अपिकी नां 
जानत हों, अरु अपति अपवि्ररूप भस्थि, मासः रुधिर) सूष्, पिष्ठ 
कारि एणं अरु विकाखान्‌ रषी जो देह ₹ सो द्.खका स्थान & 
अर इष्टके पायेते दपेवान्‌ रोती र अरु अनिषएठके पाये ते ' शोकवान्‌ 
होती, तति य यको इच्छान्ीं यह अज्ञान कर उपजा, 
हे मुनीश्वर ! एते अमंगटखूपी शरीरे जो अदपना एता ई, सो 
इुःलका कारण दं, यह समारभ स्थित होकर नाना प्रका शब्द 
करता ₹ अर तूष्णी कवहू नही धारता दै, अर अहकारहपी पिला 
देदमें रदा इ, अह, अहं करता ठै युप कदाचित्‌ नहीं रहता रै, 
हेखनीश्वर !. जो किसके निमित्त शब्दं होवे सो सुद्‌ ईं, अन्यथा 
शब्द व्यथ दै जते जयके निमित्त गोकका शब्द्‌ सन्दर दोता दै; तैसे 
अरैकासते रदित जो पद ईै, सो शोभनीकदे, ओर सव व्यर्थ ` 
अरु शरीररूपी नीका भोगरूपी रेतीमें परीहे इसको पार होना कठिन 
हे जव वैराग्यरूपी जक वटे अरु प्रवाद दषे, अरु अभ्यासरूयी 
पतवारीका वं रवे तव संसारके पारखूी किनारे प्हच॑ अूरु 
शरीररूपी वेडि, अर संसाररूपी सखद ओर दप्णार्पी जख 
, परादि, अर वडा प्रवादहै. अर भोगरूपी तिसमे मगरे, सो शरीररूपी 
वेडाक पार छ्गने नदीं देता जव शरीररूपी वेडाके साथ वराग्यरूपी 
षाय खगै, अरु अभ्याप्तरूपी पतवारीका वलम, तव शरीररूपी वेडा 
पाको पेदे क जिस पुरुषने रेषे वेडको उपायक्र आपको 
ससारसयु्रते पार किया सो सुखी भया ६, अह जिसने ध तिया? 
सो परम आपदाको प्राप्त दोताईे सो इपर वेह्िकर उरुटे देगे जैसे 
वेढेमे ष्ट रोर ओर वामे जल पवेश कृर अवे, तव द्‌ दव जाता, 
अर तिमे जो मच्खटे सो साहजातादे, सो इदा, शरीरर्पी वेका 
दृष्णार्पी च्रे, तिस करके दां संसार सयुर दूर जातां अद्‌ 
' भगरूपी मगर इसको सोता अरु चई आयर किः वेडा जपने 
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निकटनदी भासता है, अर मतुष्य सो मूसैता करके आपको मानता 
दै, अरु तृष्णादूपी छिद्र करके दुःखपातारै. 
अर श्रीरूपी वृकषदे, तामे ुजारूपी शाखा दै अर अंगुरी इसके 
पच दै, अर जंघा इसका स्तम, अरु षासना इसकी जडे अरु सुख 
टुःख इसके फूरुदै, अर रष्णारूपी घुने, सो शरीररूणी वृक्षको खाता 
रहता जव इसको शेत एर रुगे, तव नाशका समय पातदि कारण 
जो मृतके निकटवर्ती होता बहुरि शरीर रूपी इसके यस, अरु गिदे 
दसका यंकि अर दात परु जघा स्त्रे, अर कमं जलकर वटजाता 
ह, जैसे वृक्षते जरु निकसताद, सो चिकटहै तेसे जक शरीरके द्वार 
निकसता रहतारै अरु तष्णारूपी विषते प्रण सर्पिनी रहती दै, अस्‌ 
जो कामनाके सख्यि इस वृक्षका आश्रय लेतादै, तव तष्णार्ूपी सर्पिनी 
तिसको डसतीदै तिस विपसां वह मरि जाता हे मुनीश्वर! पसा जो 
अमेगलसूपी शरीर वृ्दै, तिसकी इच्छा सुक्षको नरी दे यदपरम 
दुःखका कारण 
जव लग्‌ यह पुरूष अपने परिवारमे वधा अदि तवरूग सक्ति नहीं 
होती, जव परिवारका त्याग कैर तव युक्ति होवे. देहः द्रियः प्राण; 
मन बुद्धि, इसका परिवार है इनमे जो अहभावरै, वाका त्याग कर तवं 
सुक्तिहोवे अन्यथा्क्तिनरी दती 
दे ख॒नीश्वर। जो तर पुरुपेःसो पवियरी स्थानमे रहते दै, अपवित्मे 
नदी रहते सो अपवि् स्थान यदं देष इसमे रहनेवाखा भी अप- 
वित्र है, अरु अस्थिरूपी इस घरमे लकड दै, वामे रुधिरः मूत्रःदिएटाका 
इसमे कीच रुगायदि, ओर मांसकी करमीर करीदै, अस अहकारूपी 
इसमे अयच्‌ रहतादै अर्‌ त््णारूपी श्वपचनी इसकी दैः अर्‌ 
काम, कोधमोर, रोम इसके वेटे दे आंत अर विष्टादिककरि एणे 
भराुआ है रसा जो अपव स्थान अमगलहूप जो शरीर तिसका 
अगीकार नी करता च शरीर रहो चाे मत रदो इसके साय 
भेरा अव कु प्रयोजन नरीं ~ । 
३ सुनीश्वर ! एक बडा घरै'तिसमे वडे पश रहते तोधूरको चडानते < 


(४८) यागा! ' 


1 


ई, सो गृरदमे कोऊ जाता तव सीगसो मारने छगते द अशृ धूः 
इ उपर गिरती है सो शरीररषी वडा शरदे, तिमे द्रियलपी प 
› जव इस्‌ गृहमे पेठताहै, तव वडी आपदाको पराप्र होता तात 
यह जो इसमे अहंभाव करता, तव इद्वियरूपी प्रु सो विषयः 
सीगसों मारते ह अरु तष्णारूषी धूड इसको मीन कर्तरि, 
मुनीश्वर 1 धेस शरीरको मे अर्गीकार नदी करता 

जिम सदा कलह पडेदी रहते है तिसमे ज्ञान रूपी सपद शय 
नदीं होती एसा जो शरीर रूपी द हे, तिम ठष्णारूपी डी % 
रदती है. सो इद्वियकूपी दारसौ देलती रहती दै, सो सद्‌ कल्पः 
करत्‌ रदती ई, तिसकर शमदमादिप संपदाका पवेश नदी होता तिः 
घरमे एक शय्या दै, जव उसके ऊपर वाम करता है, तव कषक उ 
पृताहे, प्रतु दरप्णाका जो परिवार ह सो विश्राम करने नेरी देत 
सो सपिहूपी श्या दैः जव उसमे विश्राम करताहैतव काम कोधादि 
रुदन फरते है. अरु ए चंडी चीका जो परिवार, काम्‌! कोष, टोभ 
मोदः इच्छा है सो उठाय देते द विश्राम करने नही पेते दं सुनीशर 
देषा "सका रल जो शरीर रूपी, गृह रै, तिमकी श्य्‌ मने युग 
दीनी दै यद परमद ख देनेदारा हैदसकी इच्छ अद्को नदी दै. 

हे सनीशवर ¡ शरीरखूपी दक्ष ६ तिमे ठप्णाङ्षी फ़वानी , आय 
स्थित मद दै सो जसे कौवानी नीच पदाथेके पास उडी ६ तिपि तप्णाः 
रूपी कोवानी मोगरुपी मारन्‌ पदाथे के पास उती दै. बहार एष्ण्‌ 
वद्रीकी नाई शरीरस्य शको दिलाती रै ग्रकको स्र दीने नदी 
देती अरु जसे उन्मत्त दृस्ती कीच फस जाता है, अरं निकस 
नदीं सकता, अर सेदवान दौतादैः ते अन्नान रपी मद्‌ कर उन्मत्त 
इभा जीव शर्वरी कीच फसा दै, मो निकस नही सक्ता दः 
पराया दुःख परावता ईै.पेसे दुख प्रावनेगारा भरीरदै, तिसक्रा 
अंगीकार नरी कता. ए 

हे उनीश्वर्‌। यद गरीर अस्थि, मासु, रपिर करि णद, सो गमि 
६. जसि दस्तीके करन सदादी हिल्ते द तैसे इसको श्र प इविलता 
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¦ कटु कारुका विलंव रै, परतु मृत्यु इसका मास कर सेवेगा. ताते मेँ 
स शरीरका, अंगीकार नदी करता हों 
यह शरीर कृतघ्न है भोग सुगतता है, बडे रेयको प्राप्त करति, 
परंतु मृत्यु इनकी सखापन नदी करताहै जव जीवइसको छंड कर 
प्रखोकको जाता दै, तव ऽकेलारी जाता है, ओर शरीरको ॐेड देता 
ह जीवं इसके सुख निमित्त अनेकं यत्न करति, परंतु संगमे सदा नरष 
इता ेसा जो कृतच्र शरीर हे इसका भेने मनसों त्याग किया, जो 
यद्‌ दुःख देनहारादे 
हे यनीश्वर ¦ ओर आय देखोः-जो वादैका भोग करता ३, तिसफे 
खाथ चलता नरी, जैसे धूर कर मागं भासनेते रदजाता दै, तैसे यद जीवि 
जव चलने लगता दै तव शरीरके साथ क्षोभवान होता अरु वासनाकूप 
धूर सयुक्त चरता दै, परंतु दीखता नही कि, कदां गया जव परलोकको 
जाता है तव वदरा कए होता है, कादेते छि, शरीरके साथ स्पशे किया ६. 
स॒नीश्वर ! यह शरीर क्षणभगर दै जैसे जर्की बद पत्रके उपर 
गिरती रे, सो क्षणमाच रहती दै, तैसे शरीर भी क्षणभगदै, एेसे शरीरम्‌ 
आस्था कृरनी सो मूखैता दै, अरु से शरीरके उपर उपकार करना भी 
दुःखके निमित्त है सुख कड नदी दै ओर जो घनाश्च शरीरसों वड़े 
भोग थुगतते हे अर्‌ निधन थोडे भोग शुगतते दै" परंतु जरावस्था अस 
मृत्यु दीनोको होते दे इसमें विशेषता कद नदीं शरीरका उपकार करना 
ओर भोग यगतना सो तृष्णा करके उरयादु.खका कारण हे जसे कोऊ 
नागिनी घरमे रखके उसको दूष प्यवे, सोई आसिर उसको कारके 
मरिगी,तैसे जीवने त्प्णारूपी नागिनीके साथ सखाई करी है, सो मरेगा, 
क्योकि नाशर्वत दै इसके निमित्त जो भोग शुगतनेका यत्त करना सों 
मूखता इ. जेसे पवनका वेग आता ३, अरु जाता &, तेते यद शरीर 
नाशवत दे इपसो भीति करनी, सो दु"खका कारण ३ सव जीवं इद्रकी 
अवस्थामे बाधे हए दै, इसका त्याग कोई विररानेदी किया जसे 
-कोहं विरला मृग टोता ₹, सो मरुथल्के जलकी आस्था त्यागता३ भीर 
सव खेध्रमतेदै ` 


ैः 
)* 
[प 


॥ 


षू 


०. 


(५०) योगवा्षिएट । ° 


दे खनीश्र ! विजटीका अरु दीपकका प्रकाश मी आता जाता 
दीखता दै, परं शस शरीरका आदि अंत नदी दिखता हे फि, कंदे ' 
आता ई, अ के जाता दै. जैत सयम बुदूषुदे उपजते ई अरु मिट' 
जति दैःतिसकी आस्था करनेते क खम नदीतमे यह शरीरकी आस्था 
करनी योग्य नरी. यइ अत्यंत नाशषूपरै, स्थिर कदाचित्‌ नही होतार. 
जसे विज्गरी स्थिर नदीं हेती तैसे शरीर भी स्थिर नदी रदता, इसकी ' 
आस्था नरी करता इसका अभिमानरभने त्यागा दै. जैसे कों एषे 
तृणकेो त्याग देता है तेसे मेने अममता त्यागी ह 

हे य॒नीश्वर ! देसे शरीरो प्ट करना, सो इुःखके निमित्त यह , 
शरीर फिष्ी अथं आवृने योग्य नहीं जलावने योग्य ६. जैसे लकदी 
जलाये विन ओर्‌ कामम नदीं आती ३ तस यह शरीरभी जड अगा 
जलाकृकि अधं दै-ह सुनीश्वर । मिन पुर्पेनि का्टरूपी शरीरके ज्ञानागि, 
कर जलाया है, तिनका परम्‌ अथं सिद्ध भया है. अरु जिनने नदीं 
जठाया, सो परमदुःख पाया ६. क 

हे खनीसवर । नम शरीर शँ, न मेराशरीर ६, न $सकामि हो? न यह 
मेरा र, अप सञ्लको कामना फोई नीं दै. मे निराशी पुरुप द. अरु 
शरीरके साथ सुद्चको भयोजन क्ट नह दै. तति ठम सोई उपाय कदो 

जिसकर मेँ परमपदकी प्रापि पाठ क 
` , इ नीश्वर। जिसु पपन शरीरका अभिमान त्यागा है, सो प्रमानैद 
। रूपैः ओर भिक देदका अभिमान हे, सो परमड"ली है भते कव 
टु.ख ह सो शरीरे सयोग करि दते हं मानः अपमान, जरा, मयुः दम? 
भरति,गोद शोक, आदि सवं विकार देदके संयोग कर दति ६. जिसको 
देहे अभिमान हं तिसफो थिकार दै ओर सव आपदुमीं तिसफो शप्त 
दती ई॑जसे सषट्रमे नदी आयकर भूवेशा करती ई, तैदेदाभिमानमे 
स आपदा आय प्रवेश करती दै.जिसको देदका अभिमानन्दी, सो पर 
पमं उत्तम ६, अर वदना कले योग्य & वेको मे नमस्कार है, मर्‌ 
सर्य मंपदाभी तिस पराप्त दोती ह. जेषे ध प्म सवदम आय 
, रते £ तमे जदां देदामिमान नदी दनु, -"{ “^ „तीर 


{६ ती नि 


(। 
॥ ॥ 
् ५) 


देहनेराश्यवणेन-पैरग्यभरकरण । (५१) 


हे युनीशवर ! जेते अपनी छायाम वालकं वैताल कल्पता ईै, अर तिस्‌- 
कर भय पाति, जव इसको विचारकी प्राति होती रै, तव वैतारका 
अभाव दोजाता ₹ै तैसे अन्नानकर सञ्षको अरैकाररूपी पिशाचने शरी- 
रम रढ आस्था बताई हे ताते सोद उपाय करो, जिस कर अह- 
काररूपी पिशाचका नाश होवे अर आस्था रूपी फांसी ट्टे 
हे सुनीश्वर ! प्रथम जे सुञ्चको अन्नानकर सयोग था सो अरंकाररूपी 
पिशाचका था, तिससे अर्नतर शरीरम आस्था उपजीरै 
प्रथम अकर दोतादै, फिर अङ्कते वृक्ष होतार तसे अहकारसे शरीरकी 
आस्था दोतीरै देखनीश्वर ! इस अरहकाररूपी पिशाचने सव जीवनको 
द जैसे वारुकको छायाम वैतारु भाक्ता अरु दीनताको 
प्राप्त होतादै तैसे अरैकाररूपी पिशाचने शश्चको दीन किया रै सो 
अहकारखूपी पिशाच अविचारते सिद्ध है, अरु विचार कियेते अभावकों 
श्राप होतार जेसे प्रकाशकर, अंधकार नाश ॒शोजातादै, तसे विचार 
-कियेते अरकारनाश दोजातादि 
हेयुनीश्वर ! जो शरीरम आस्था रक्खीरै, सो शरीर जके प्रवाहकी 
-नाई स्थिर नरी दोताःणेा चलद. जैस विजुरीकी चमक स्थिर मर्श 
होती, अरु गधैनग्रकी आस्या व्यथ ह, तेस शरीरकी आस्था करनी 
व्यथं £ देषनीस्बर एसे शरीरकी आस्था करके अकार करते दै, अस्‌ 
जगत्के पदाथ ५ यत्न करते दे वे मदामूै रहै. जेते स्वप्र मिथ्या, 
तैसे यद जगत्‌ तिसको सत्य जानकर जो इसका यत्न करता द 
सो अपने वघनके निमित्त करतार जेते घुरान रुफा वनात्री ड, सो 
अपने वधनके निमित्ते, अरु पतंग दीपक की इच्छा करताहै सो 
अपने नाशके निमित्त ३ तसे अज्ञानी जो अपने देदका अभिमानकर 
भोगकी इच्छ करतादै, सो अपने नाशके निभित्तर 
हेयुनीश्वर ! भतो इस शरीरका अगीकार नदीं करता इस शरीरका 
अभिमान परमदुःख च जिसको देद अभिमान नही रदा तिसको 
इच्छाभी ताते भ निराशो! अर परमपद्की इच्छेः 
जिसके पायेते बहुरि संसार समुद्रकी प्राप्ति नोवे 
इति योगवाशिषठे वैराग्यप्रकरणे देदनेरा्य वणेन नाम अयोदशः सर्गं ३३ 
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अथ वारावस्थां वर्णनम्‌, 

रामावाच, देयुनीधर ¡ इस संसारसस्रमे जो जन्म पायरि, ते 
वालक अवस्था इसको प्राप्न भह ई, सोभी परमदुःखका मूलै, तिमे 
प्रमदीन रोजातारै, अर जेते अवगुण इसमे आय प्रवेश कसे € सो 
केदताहो. अशक्ताः मूखैता; इच्छा, चपकता, दीनता अरं दुःख, सेताप 
एते विकार इसको आय प्राप्त हेते. यह वालावस्था महा षिकाएवानरै 
अरु बालक पदा्थकी ओर धावती ३, एकं वस्तुका दणकर दूसरीको 
चाहता, स्थिर नरी रहतदि, फिर ओरमें ठग जाता. जैसे वानर 
ठ्दरके नहीं वेस्ताः अरजो कोड उपर कोधकृरताई, तव. अतस्ते परा 
जकारे अर्‌ बडी वडी इच्छा करताहि, तिसकी पराति नदी दोतीएदा 
तरप्णामें रहति अरु क्षणम भयभीत दोजातारि, शतिको भराप्त नदीं हेता, 
फिर महादीन दो जाता. जैसे कदली वनका दस्ती सांकरसे। वाधाहभा 
दीन होजातदिःतैसे यहं चैतन्य पुरुप, वालक अस्थाकर दीन नाता 
जो कटु इच्छा करतादै, सो विचारविनां करति, तिसकर इख पातादै. 
अर मृट युग अवस्थादे, तिसकर कट सिद्धि नदी दोप, कोठ पदार्ुकी 
भराति दोतीरै तिमे ्षणमा् ससी रदतारे, बहुरि तपने लगतादि. जैसे 
तपती प्र्वीपर जरूडारियि तव एक क्षण शतिक रोती ह, फिर उसी 
श्रकारसो तपती, तसे वट भी तपता रदतारे जसि रप्रिके १ 
उदय दोतारै तिसकर घट्कादि कण्वान्‌ रोति तसे शस जीरो ५, 
अज्ञान कर वालावस्यामे कट रोता 

हे युनी धर! जो वालक अवस्थाकी संगति करल सो भी+* 
काते किं, य विक रदित अवस्यदि, अर्‌ ५. 
पदार्थकी ओर धावतादै, पेषी मृढ अरं ९ | 
नदीं जिस पदार्थको देखतांहै तिसको < 
अपमान पाता दे.-जेमे कूकर षण क्षणमें 
अपमान पाता द. तैसे चाटक ८ ,५च 


१ 


बाटावस्यावणन्‌-ैराग्यप्रकरण } (५२) 


सदा माता अर पिताका मय रहता ह, वांधवका सदा भय रदता ६, अर्‌ 
आप्ते वड वाककका भी भय रुदता ३, अरु पश पक्षीहूका भय रहता 
हे मुनीश्वर ! एसी इुःखसूप अवस्थाकी युद्धको इच्छा नदौ जेमे समीके 
नयन चंचल है, अरु नदीका प्रवाह चचरु रै, इसते भीं मन अर्‌ वारके 
चच द, एेसे जानता दो, अब्र सव च॑चरुता वारुकते कनिषठरै, बालक 
सवते चच दै. जेसा मन चंचल डे, तेसा बालक भी चचर्‌ है मनका 
ङ्प वालक ह. 
दे स॒नीश्वर! जैसे वेश्याका चित्त एकं पुरुपमे नरी ष्टरता, तैसे बार- 
कका चित्त एक पदाथ नदीं उहरता किं, इस पदार्थं कर मेरा नाश 
दोवेगा, एेसा विचार भी तिसकोनदी,अ्‌ इसकर भेरा कस्याण होवेगा सो 
विचार भी नदी. सेद परा चेशकरता दे, अर सदा दीन रता है, अर्‌ 
सुख इःख इच्छा दोप करके तपायमान रता है, जैसे ज्येष्ठ आपादमें 
पृथ्वी तपायमान होती दै, तसे वारुक तपतादे रता ठै, शातिको कदा- 
चित्‌ नही पीता त 
असु जव विदापटने र्गतां, तव गुरुसों वडा भयभीत दोता द, जसे 
को यमके देखके भय पवे, ओर गरुडको देखके जैसे सपे भयपावे 
तैसे भयभीत रोजातादै. जव शरीरको कोद कए आय प्राप्त रताद, तच 
यदे दुःखको भ्रात रोता हे परन्तु दु.खके मिवारणमें समथ नदी रोता 
अर सदने भी समथ नदीं अतरते पर जलता दै, अस "सते कट 
वोर सकंता नरी जसे प्रक्ष कदु नरीं वोर सकता, अर जेते अपर तिर्यक 
योनि इ'ख पावते हे अर करि नरी सकते अरु द'खका निवारण नर्दी 
केर सकते, न संदार कर सकते, अतरते परे जरते ई, तेसे बाटकमंगामूढ- 
मा दुख पाता है इहे शनीश्वर ! एेसी जो वालककी अवस्था तिनकी 
स्त॒ति करतादै, सो मूख है. 
यद तो परमदुःखरूप अवस्थारै, इसमे विवेक बिचार कषु नदीं एक 
खानेको पाता दै अर रुदन करतार पेसी अवगुण ष्प्‌ अवस्था युद्चको 
नदीं स॒हाती रै जसे विञ्री अरु अलके बुद्ुदे स्थिर नदीं रहते पते 
वारक स्थिर कदाचित नक्ष होता 


४ 


(१४) योगदापि8 । 


.दे खनीधर । यद्‌ मदाग्रखं अचस्यादै, कदं कहतारे. देपिता। पश्चमे 
वफका टका भनि दे. कवर कदतादे"-पषके] चंद्रमा उतार दे, ये सब्र 
सरखताके वचन ई, तति पेसी सूलावस्थाको म अमीकार नही कताः ` 
जेते इःलका. अबुमूव वालकको होता दै, सो हमरे स्वम भी नह , 
आया तात्पयं यह्‌ किं, वालावस्था मे वडा दु"ख रै; यह्‌ वारावस्था 
अवगुणका भपणदै, सो अवण कर सोभती ई देसी नीच्‌ अवस्याफो 
मे जंमीकार नहीं कता. इसकी स्तृति करनी सो मूखता दे समे यण 
कोई भी नहीं दै 
इति शीयोगवाशष्टेवैराम्वभकरणे वालावस्थावर्णन नामचतुदेशः सगः 


पंचदशः सर्गः १५. 
~< 
अय युवागारुडीवर्णनम्‌. 
रामउवाचः दे स॒नीश्वर 1 इ.खरूप वारावस्थाके अनतर तो युवा अ- 
वस्था आती ह, सो नेत्‌ उची चटतीदैःसो भी उत्तम गिनवेके निमित्त 
नदि अधिकटु.खदायक दै, जव युवा अवस्था आती है, तव काम रूपी 
पिशाच आय्‌ गता हे सो कामरूपी पिशाच युवा अपस्थारूपी गषेटेमं 
आय्‌ स्थित होता रै, चित्त फिराता रै अर्‌ इच्छाम पारता ६. 
सूर्ये उद्य हये सरययुली कमल सिल आता अरु पुरीनको प्रसारता 
दै, तसे यबा अपस्या रूपी सयं उदय होता है. त नाना धरकारकी 
इर्य एरती दे अरु क्गमरूपी पिशाच इसको द्वीमे डारदेता दै, तरो 
पया दुख प्रातारि जैसे कोको अभिके कुडम डर्‌ दिया दोय, अरु 
वह दुख पत्रे, तत कामके वश हया दु.खङो पाता दै ` 
हे य॒नीश्वर ! जो कु विर द! सो सव युपा अवस्थामें आरके माप 
इए र प धनवानको देखके निर्धन सव धनर आशा करते दं तये 
युवा अपस्याफो देखकर सव दोप भय इट दोते इ. असुजो भोगको 
सुखरूप जानकर मोगरी इच्छा करता दे, सो पम दु पशन फागण ` दं 
संते मद्या उट मरा हुआदेखने माकर सद्ग लगता, परु जव उसका 
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पानक तब उन्मत्त हो जाय, तिस उन्मत्तता कर दीन रोजातारै, 
अर्‌ निरादरको पाता है. तैसे यह भोग देखनेमाचको संद्र भासता दै 
प्रतु जव ऽ है; तव तृष्णाकेर उन्मत्त दोजाता है अस 
पराधीन्‌ दो जातारे,. 
ह सुनीशवर यद्‌ कामः कोष, भः मोद) अकार सव जो चोर 
हेःसो युवाहूपी राधिको देखकर चने लगते ई अरु आत्मज्ञानरूपी 
धनको चोर रे जाते रै ति्कर यह दीन होता दै, यद पुरुष आत्मा- 
नदफे ियोग कर दीन हआ दै. हे युनीश्वर ! एसी जो द.ख देनहारीयु- 
वावस्था, तिका मँ अगीकार नरी करता, अरु शति जो हैः सो चित्त 
स्थिर करनेके खयि है, सो चित्त युवा अवस्थामें विपयकी ओर धावता 
ह जसे वाण रक्षके ओर जाता है, तव उसको विपयका संयोग होता रै, 
सो विषयकी तृष्णा निवृत्त नदी होती अर तरष्णके मारे जन्मते जन्मांतर 
रूप दुखको पाता ३ दै युनीरबवर ! एसी इ.खदायक युवा अवस्थाकी 
युद्चको इच्छा नदीं दै 
हे सुनीश्वर । जेते कषु दुःख दै, सो सव युवा अवस्था मे आयकर 
र्त हेते है कामः कोथ, लोभ? मोई, अकार, चपकता, इत्यादिक जो 
दुख दै, सो सव युवा अवस्थां स्थिर हेति दैः; जैसे प्रलयकाले, सब 
रोग आय स्थिर शीते # तसे युवा अवस्थामें सब उपद्रव आय मिरते 
हे ओर क्षणभग्‌ है जेते विज्रीका चमक होयके मिटजाता है, अथव जैसे 
सयुद्रमे तरंग रोतेद अर मिरि जतै तेते युवाअवस्था दोयके मिट जाती 
३ जसे स्वपे को$ श्री विकारकर छरु जाती है, तैसे अज्ञानकर युवा 
अवस्था छक जाती दै 
हे खनीश्वर ! युवा अवस्था जीवकी परमश्च है जो पुरुप इस शके 
शघते कचे है, वो यन्य ३! इसके घ्र काम्‌ कोधः ह जो इस्ते दय 
(५ र परदार करभी छेदा न जवेगा जे इनकर बोधा इआ रै, 
पड 8. 
हे सनीशर । युवावृस्था 8 सदर है, प्ररु अतस्ते ठ्णा 
करके जरजरित ई ज॑से बृ देखनेमे तो संदर दोय, अर्‌ अंतरते धुन 
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लगा इआ ई, तैसे युवावस्या जो भोगके निमित्तयल करती ३, सो 
भोगञआपातरमणीय्‌ डे. कारण यहं किं, ज॒वलगहंदरिय अरु विपयका 
संयोगे, तवग अविचाप्ति मला लगता, अरु जव पयोग भ 
तव इ-ख शोतादै. तति भोग करके मूख भरसत्र दतर, अरु उन्मत्त रेत, 
तिनको शांति नदीं रोती. अरु अतरसे सद्‌ चरप्णा रदतीरै. खमि पित्तफी 
आसक्ति म जव इष्ट वनिताका वियोग होता, तव तिपके स्मरण 
करके जलतादे. जसे वनका स अग्नि करके जलता तसे युवावस्थामं 
इ्टवियोग करके जीव्‌ जतां जेते उन्मत्तरस्ती साकर करफे वेधन पाता 
३, तव्‌ स्थिर ठता है; कटू जाय नरी सकृताः तैपे कामह्पी दस्त ह 
तिके सांकरप युावस्या वंधन करतीदे, अर युवावस्थाशपी नदी 
तिमे इच्छारूपी तरग उरते सो कदाचित्‌ शांतिको नदीं पति, अर्‌- 

हे खनीश्वर्‌ 1 यद युवावस्था वडी ददै. कोऊ वडा इद्धिवान्‌ होवे, 
अरु सद्‌ निमे प्रसन्न होये, एते शण करके भरसत्न होवे, तिसकी धृद्िको 
भी युवरास्या मारन कर डरती जैसे निर्म नलकी बडी नद रेवि, 
अर जव्‌ वर्पौकाल्‌ अवे, तव मलीन दोय जवे; तैसे युवावस्यामर इद्धि 
मलीन दोय जातीदै 

हे खनीश्रर । शरीररूपी वरदे तिसमे एवावस्थाषूषी कटी प्रगट दती 
है, सो पुट दता ई, तव चित्तरूपी भवर आय बैठत, सो तष्णाह्पी 
तिसकी सगेघकरके उन्मत्त होतार. अरु से विचार भूल जातादै. 
जेते जव धरवर पवृन्‌ चलता, तव सूते पुत्रको उडाय ठेजातादि, अर 
रने नदी देता; तसे युवायस्था आवती हे, तव वराग्य, सतोपादिकृ 
गुणका अभाव करतीं {अरु इ.खसूथी कमक युवावस्वा्पी सूर्यं 
हैः युबावस्थाके उदयते सव "ख भरटित्‌ द अति द तति स दु.एका 
मू युपावस्थादि. जसे सूर्ये उदयते सूर्यस कमर सिल अति तैमे 
चित्तरूपी फमल संसारी पुरी अर सत्यताक्पी छव फर्‌ पिठ 
आता अरु दप्णार्ूपी जारा तिप्नपर आय वेत्ता, अर पकर 
सुगेष लेति नवं 

द मुनीदपर ! संसारर्पी राद, तिमे युद्रस्या रषी तारागण 
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प्रकाशते है, कारण यह जो शरीर युवावस्थाकर सुशोभित होता है, अर 
युवावस्था शरीरको जजैरी माव करके रो आदीरे जते धानका शोय वृष् 
हरा तवरूग रहता दै जवरग उसको पूर नरी आया जव पूर आति है 
तव भूखनेको रगतादै, अरु अन्तके कन परिपकर होते, तव अन्तके छोटे 
क्ष जज॑रभावको पाते है उसकी दरियावर नदीं रहसकती तैसे जव 
लग जवानी नरी आई, तवलग शरीर सुंदर कोमल रदत जव जवानी 
आई तव शरीर कर होजातादै, फेर परिपक होकर क्षीण दोजाता है, अरु 
वृद्ध होतादै ताति 
देमुनीश्वर ! देसी दुःखकी मृ युवावस्था तिस॒की स॒ञ्चको इच्छा- 
नही जेते सखद वड़े जरकर पूरणं ई तरंगको पसारतोहे; अरु उछकतादिः 
तोभी मयोदाका, त्याग नरी करता,  ईश्वस्की आज्ञा मयोदामे रहनेकीे, . 
अर्‌ युवावस्थातो रेसी दै जो शाघ्रकी मयौदा, अर रोकदी._मयौदा - 
मेरके चलती, अर्‌ तिनको अपना विचार्‌ नरी रहता जैसे अधकारमु ` ˆ 
पदाथका ज्ञान नरी होता, तैसे युवावस्थामे शुभ अश्ुभका त्याग नरी 
होता. जिसको बिचार नरी रदा तिसको शांति काति हवे, सदा व्याधि 
तापम जता रदतादै, जसे जक विना मच्छको शाति नदी दती, तेसे विचार 
विना सदा पुरूष जलता रहताहै 
जव युवावस्थारूप रात आती है, तव काम पिशाच आयके गजैता 
३, तिसकर इसको यदी सकल्प उठते ३, जो फंड कामी पुरुप अविः 
तिसके साथमे यरी चचौ करो-दे मिज ! वह कैसी संदर है ! अरु कते 
उसके कटाक्षहे† सो फस प्रकार मोको प्राप्त होय हे सुनीश्वर ! इस 
इच्छाके साथ वद सदा जरतारहता है जसे मरुस्थलकी नदीको देख मृग 
दौरे है, अरु जलकी अप्राप्ति कर जलता हे तैसे कामीपुरुप विषयकी 
वासना करके जरुता ईै, अरु शांति नदी पाता है 
दे मुनीश्वर ! मदपय जन्म उत्तम दै, परतु जिनके अभाग्य इ, 
तिनको विपयते आत्मपदकी प्राप्ति नदी रोती जसे वितामाणे को$को 
भर दवे, तो तिसका निरादर करे ओर उसको जाने नरी ओर्‌ डार 
देवे, तेसे जो पुरुष मवुप्य शरीर पाकर आत्मपद्‌ नदी पायाः लोन 
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ख्गा हआ ई" तैसे युवावस्या जो भोगके निमित्तयतन करती इ! सो 
भोगओआयातरमणीय दे. कारण यद किं, जवलगरपरिय अर पिप्यश् 
संयोगः तवर्ग अत्रिवारिति भला लगतादै, अरु जव वियोग इभ 
तव हु ख होत. ताति मोग करके मृलं पसत् देति, अर उन्मत देरत, 
तिनको शति नदीं होती अर अतरसे सदा तप्णा रहतीरै श्रीम वित्तरी 
आसक्ति 1 जव इष्ट वनिताका वियोग होतदि, तथ तिपत स्मरण 
करके जलति. वनका वृक्ष अगिक्रफे नलतारे तैसे, युववस्थामे 
इएटवियोग करके जीव जलता जैसे उन्मत्त दस्ती साकर करके वधन पाता 
३, तव स्थिर होता हे, कटं जाय नर सकता, तपे फामष्पी दस्ती रै, 
तिसको सांकरूप युवावत्या बधन करतीदे, अर्‌ युवावग्गरशडश, 
तिसुमेइच्छारूमी तर्न्‌ षु कवाचिव्‌ शतिनं खगम मानता द 


१. ॐ ५६३ < 


ऊ दंनवस्था का तरना महा कठिन ई कारणयद कि, युवावस्यामं 
निर्दोष रहना कणन ६ रेसी संकटवारी जो युवावरया दै, तिमे चला- 
यमान नहीं दते सो परुष धन्यरअरु वदना करने येग्येर दे युनी्वर } 
ययुवावस्था चित्तको मलीन कर रती द. जते जलकी वाद, 
तिसके निकट राख फटे रदे दोय, सो पवन चरेते सव आय वादी 
गिर तसे पननरूपी युव्रावस्या दोपरूी धृरकिनर चित्तष्पी पद्मं 
डाके मलीन कर दूती पेते भणण करके परणं जो युगावस्यातिग़ी 
इच्छा सुद्यको नदीं द. 

युवा्स्था ! भरे पर यी छपा करनी, जो तेर दर्शन नही हेपि तेग 
आनम दु-खका कारण मानता र जं पके मरनेका सकट पिता शोप 
नदीं सकता अरुखुलका निभित्त नीं देखतातिसरा तेरा वनाम्‌ श्पकरा 
निमित्त नदीं देता तति युद्यपर द्या फरनी जो अपना दमन न सते. 

दे मुनीश ! युवायल्याका तरना मदा कटिन्‌ दे ओ फोञ पनपान 
होते, सो नम्रता सृंयुकरलेये आर शष्के यणः वरान्य, विचार मेन्‌, 
शाति, दनरर संप देये मो इटम रै. जते आकां वन होना आग्र्े 
२, समे युवापन्य्मिः वगम्यः व्रिचार शानिः संतोष पाना यद वहा 
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प्रकाशते दै, कारण यदं जो शरीर युवावस्थाकर सुशोभित होता है, अर्‌ 
युवावस्था शरीरको जर्जरी भाव करके रो आदी जैसे धानका शोराइृक्ष 
हरा तवलग रहता है जवरग उसको पूर नरी आया जव परल अति है 
ततव सुखनेको रुगतादै; अरु अनक कन परिपक्र हेते तव अत्नके छोरे 
वृक्ष जजैरभावको पाते है उसकी हरियावर नहीं रहसकती तैसे जव 
रग जवानी नदीं आई, तवरुग शरीर संदर कोमल रहतारै जव जवानी 
आईं तव शरीर मूर दोनाताहै, फेर परिपक होकर क्षीण होजाता है, अर्‌ 
वृद्ध रोतादै ताति 
देसुनीशर ! एेसी इ.खकी मूकस्य युवावस्थादे तिसकी चको इच्छा- 
इ भिसधे्ीकौ कड जकर पं ६ तरंगको पसारतादे, अरु उछकतहैः 
है तेसे यह अस्थि, मोही क्त्‌? र्ड सचुदामे रहनेकीरः 
कर नदीं देखता तिसको रमणीक दीखती रै जेते पवैतके हि मयोदा, , 
संद्र अरु निकरते असार पत्थरई पडे दीखते रै, तसे खी? वचर अर 
भरूपणसों करि ख॒दर भासती ई, अरु जो अगको भिन्न भिन्न विचार करदे- 
खो तो सार क नदी ह जैस नागनीके अग्‌ बहत कोमल होते दै, परंतु 
उसका स्पश करो तो कारके मार डारती है तैसे जो कोई स्रीको स्प 
करते ई तिनको नाशं कर डारतीं दे जसे विपकी वेरिदेखनेमाचको संद्र 
लगती है, परंतु स्पशं कियेते मार डारती दे जैसे रस्तीको जंजीर से 
वधो तव्‌ जिस द्वारे रहता रै, तौर स्थिर रहता ३, तैसे अज्ञानीका जो 
चित्तरूपी हस्ती है सो कामरूपी जंजीरसे वेधा हआ सखीरूपी एक स्था- 
नमें स्थिर रहता दै, वासे कटं जाय नहीं सकता ओर जव रस्तीको 
मावत अंङृशका प्रहार करता दै, तव वेधनको तोके निकस जाता 
तेस यद चित्तरूपी सूरस्ती है, सो मदावतरूपी युरुका उपदेशरूपी 
अंङ्कशका वारवार प्रहार करता हे तव सो भी निर्वप होय जाता है. 
हे सुनीश्वर 1 कामीपुरुप जा स्ीकी वाञ्छा करता है, सो अपने 
नाशके निमित्त करता ई, जसे कदली वनका दस्ती, कागजकी इस्तिनी 
देखकर छर पायके वैधनमे आता ई, ताते प्रमटुःख पाता दै, तसे 
परमदुःखका मूर स्रीका संग ई, हे खनीश्वर 1 जैसे वनके दाइकी 4 


(६१ योगासिष । 


सषकरो जलाक्ती दै, तसे ख्रीरूपी अपि तिस्ते अधिक) फदेते जो 
उस अधिके परश्‌ कियेते तप्र हते ई ओर स्रीर्पी अग्नि ते स्मरण 
माचरे जाती है ओर जो सुख रमणीय दिखता ह, सो आपात रम- 
णीय ह जव स्के खखका वियोग होता ३, तव ॒यु्दकी नाई सेजाता 
रै तिस कामे भी (ीसयोगकार ) शव (दौ ) जसा दो जाता ९ 
हे मुनीश्वर! यह तो अस्थि मांस, रुपिरका पिजरा दै, सो अगमं 
भस्म दोजायगा, अथवा पक्ष पक्षीको खानेका आदार दोयगा. जिसको 
देखकर्‌ पुरुष प्रसत्न होता दे, तिके प्राण आकाशम लीन दोजति ह 
तति एस स्ीकी च्छ करनी सो भसति, जसे अगनिकी' ज्वाखके 
उप्र इयामता ई, तसे स्के शीशञ्पर भ्यामकेशहे. जते अमि ' 
स्पशं क्रियेते जलता ६ै, तमे शके स्पशे कियते पुरुप जलतहि ` ताते 
जलना दोनेमिं तुल्य दे दे खनीश्वर ! इसको नाश करनदारी स्रीर्यी 
अभि &. ज चीकी इच्छा कते हं सो मदामृसं अज्ञानी) सो अपने 
नारके निमित्त इच्छा करते ई, जेते पतंग अपने नाशके निमित्त 
दीपककी इच्छ करते ६, तैसे कामीपुरुप अपने नाश्के निमित्त सीफी 
इच्छा करताहि 
हे मुनीश्वर! खीरूपी विपी वेखि दे, अर दस्त्‌ पपे अग्र तिमर 
प ₹, अर्‌ भुजा डरी ई, ओर अस्थिर प रच्छ नेवादिक श्रिय ति 
सके फट ₹े, अरु कामीपुरुप रूपी भारे आय वेठते $ अर्‌ फम्‌ 
धीवर श्रीट्पी जाट पसारी ई तिषठपर्‌ फामीपुरुपषटपी पक्षी, 
आपय रस्ते द कामरूपी धीवर तिषको रेसायरूर परमङ्ए्माप्रसता 
ह पेते दुसके देनहारीघ्रीकी ज षाय कसते ईः सो मवामृषं द 
द युनीश्रर! श्रीस्यी सर्पनी जय तिपा ककार निकंटता द! त्य 
तिम निकट कमर फूट सव जल जति ई पेषी दखीषूपी सपनी दै 
तिमका शच्या स्प पुकार जव्‌ निमकता द, तव वैसग्यषपी मट जर्‌ 
जति रै, अरु जव सपनी उसती इ तत पिपचदर्वाद. ओर स्रीहपी सर्पनी 
जगचिनानि फरी तय अतस्त आपिद विपच जावा 
हे युनीश्वग ! सैम स्याथ एन्दफर मच्छको रैखापता द तते फामी 


सरीदुराशावर्णन-वैराम्यपरकरण । (६१) 


पुरुप मच्छीवत;खद्र स्रीरूपीजारु देखके फैसता है ओर सेरूपी तागेसों 
कामीपुरुप वंधन पाय सचा चला जाता दै, फिर तष्णारूपी छुरीसों 
काम मार डारता हे देनीरवर ! एते दु.खके देनेदारी स्रीकी सुस्को 
इच्छा नरी अरु काम॒रूपीपारधीरैतिसते रागरूपी इद्रियसों जार विद्य 
कामीपुरुपरूमी श्रगको आसक्तं कर डारतादै, अरु स्री सरेदरूपी डोरी 
३, तिसकर कामी पुरुपरूप वेसो वधा ३ अरु स्रीका सुख्ूपी जो च- 
न्द्रमा है तिसको देखकर कामी पुरुषरूपी कमलनी खि आती ३, जसे 
चन्द्रुखी कमल चन्धमाको देखकर प्रसन्न होते ई, ओर सूर्यखखी नदी 
देते, तैसे यह्‌ कामी पुरुप भोगहू कर्‌ भरस॒न् रोते दै अरु ज्ञानवान 
प्रसन्न नरी दोतेदै. जेसे नङ्कर सपंको विरमे ते निकासके मारता है, तैसे 
कामी परमको स्री, आत्मानदमेते निकाल्के मार डारती दै जव स्रीके 
निकर जाता है, तब उसको भस्म कर डारती दै जैसे सखे प्रण अर 
घृतको अयि भस्म्‌ कर डारती दै, तैसे कामीपुरुपको स्रीरूपी नागनी 
भस्म कर डारती है 
हे सुनीश्वर ! ध्रीरूपी जो राधि ३, तिसका स्नेह रूपी अंधकार दै, 
तिसके काम क्रोधादिक उलूक अर पिशाच ई. देसुनीशधर ! जो स्रीरूपी 
खद्धफे प्रहासे युवारूपी सामते वचा दै, सो पुरुष धन्य ह ! तिसको 
भेरा नमस्कार ई स्रीकासयोग परमदु"खका कारण रै, ताते स॒ञ्चको 
सकी इच्छ्‌ नदी ३ सुनीन्वर ! जो रोग रोता दै, तिसके अतुसार 
ओौपधिकरताहै, तव रोग निवत्त रोता दै अरु कोञ कुपथ्य्‌ दिये, वाका 
प्रवर होतारै, रोग वड जाता, तति भेरे रोगके अठसार ओपपि करो- 
सोभेरा रोग सुनिये-जरा अर मृत्य मञ्को वडा रोगै, तिके नाग 
की ओपधि सुञ्चको दीज्यि ओर खी आदिक जो भोगैः सो सव दस्‌ 
रोगके गृद्धि कत्ता जेसे अभ्िमे धत डरिये, तव वढ जाती है, तैसे 
मोग सों जरा मृत्यु आदिरोग वढताहैः ताति इस रोगकी निवृत्तिका 
ओपधकरो, नदीं तो सबका त्याग कर वनम जाय रटूगा. 
हे उनीशर। भिसको सीदे तिसको भोगकी इच्छा भी रोती है, ओर 
जिसको खी नदी तिसको सकी इच्छा भी नदी. जिसने च्रीका त्याग 


(६२) योगवासिष्ट । ` 


किया तिसने सपारकामी त्याग कियरि' सोई खीरे. समारा बीन 
स्री दैः ताते दके चीकी इच्छा नरी, य॒घ्चको सोई ओपयि दीजिये, 
जिससे जरा मृत्यु आदि रोगकी निवृत्ति रोच, 

इति शरीयोगवासिष्ठेवेरागयप्रकरणे स्रीदुराशा वर्णन नाम पोडश. सर्गैः १६ , ` 


सप्रदशः सर्गः १७. 


अय जराञवस्थावर्णेनम्‌, 
भराम उवाचः देमुनीर्वर ! वालक अवस्थातो मदाजट ई, अर 
अशक्त रे; ओर जव युवावस्या आती ई, तव वाखावस्याफो अर्हण कर ` 
केतीं र. तिसके अन॑तर वृद्धावस्था आती रै, तव शरीर अर्जरीषत 
टोजाता ई अर बुद्ध क्षीण दोजातीह, वरि मृत्युको पातर. देयुनीश्र 1 
इस प्रकार अज्ञानीका जीवना व्यर्थ 8, कटु अकी सिद्धि नही दोरतीरं - 
जसे नदीके तटपर पृक दते दं सो जरके प्रवादकर ज्जरीपरत दोजातिहं 
तसे बृद्धावस्था्मे शरीर जजेरीभूत रोजातादे, जपे पनसो पत उडजाता , 
&, तमे ग्ृदधावस्थामे शर्यर नाश ` पाति. जेतेकट रोगद सो सव वृ्ाव- 
स्थामं आय प्राप्त दति अरु शरीर छग दोष जातारैः अर घ्री पुा- 
दिक सवं वृद्धका त्याग फरते ह, जमे पठे एलको वृत त्याग देताः 
पदको ऊव त्याग देता, अर देखकर घते द जैसे वावरेको देख र्तके 
योरे; कि, इनकीवुषधि सय जात ररी. जेते फमल कटके उप्र वरप; 
पडता ह, अम कमल अर्जरीभृत ठोजाता दै, तसे जरा आस्था पुरुप 
जजंगीभाव फो भप्त दोतांई, अरु शरीर कुयरा दोजातारः केशश्रेतषो 
जति) शक्ति क्नीण तेजातीरे. उसे चिरकाटको वडा शकष ताद, तिसर्मे 
पुनं द्रौतादि, तसे शक्ति कष्ट रहती नदी 
देयनीभ्यर ! अीरह सर फति क्षीण.दोजातीदापत्व्‌ एक आगक्ति म्र 
मदर्तीटि जमे वदे परक्ष॑पे उल्क भाव रदत तमि इसमे क्रोध शक्ति भाय 
स्दतीदे ओर शक्ति सय क्षीण दोनी द दे मुनीश्वर! जय आध्या 
हु" पमे जः जप अक्स्था आती) तव सदु दक 


। 
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तिनकर महादीन दोज्तिदै अरः युवाअवस्थाका जो कामका वर रताद 
सो जराम क्षीण होजाता, अर इद्रियकी आशक्ति"घट जातीहे, तिनते 
चपरताका अभाव दोजाता हे जसे पिताके निधेन हए पुन दीन 
होजातादै, तेसे शरीर नवर इए इद्वियाह निवल हौ जाती, ओर एक 
तरष्णा उन्मत्त दो वड जाती है 
हे अनीश्वर ! जव जरारूपी राभि आतीै, तव खासी रूपी गिदडी 
आय शन्द करती रै, अर आधिव्याधि रूपी उलूकं आय निवास करते 
है हे सुनीश्वर ! एेसी जो नीच वृद्धावस्था है तिसकी सुञ्चको इच्छ 
नरौ यद देद जरा आयेते कूबरी हीय जातीदे, जैसे फलरपकनेसो पृक्ष 
युकं जातादै, तसे जराके आयेते देह बरी दोजातीरै जो युवावस्थामे 
घ्री पतरादिक चारते थे, अर दरु करते थे, सो सव उसको त्याग देते 
द. जसे धृद्ध ेरको वेर्वारा त्याग देतादे, तैसे इसको वधु त्याग देते 
`हे, ओर देखके हसते दै, अरु अपमान करते ई. तिनको उटकी नाई 
भासता दै हे सनीश्वर एसी जो नीच अवस्था हे तिसकी सुञ्चके इच्छा 
नरी. अव जो कदु कर्ैव्य सुञ्षको कटो सोभ करो . 
इस श्रीरकी तीनो अवस्थामे कोऊ सुखदाई नरी हे, क्योकि वाख 
वस्था महामूढ हे अहं यवावस्था महा विकारवान है, अरु जराअवस्था 
महादुःखका पाह वारावस्थाको युवावस्था गृदण कर ेतीदे अर युवा- 
वस्थाको जरा अवस्था गृहण कर रती है अरु जरावस्थाके सत्यु गरहणं 
कर छेता ई यह अवस्था सव अल्प कालकी ई, इनके आधय करके 
मेरेको कह सुख होना दै, ताति भुञ्चको सोर उपाय को, जिसकर इस 
दुःखसे मुक्त रोजा 
हे खनीशर ! जव ज॑ अवस्था आती तव मरना भी. निकट आता 
ह जैसे सध्याके आयि राभि तकार आय जाती रै, ओर जो सं्यके 
आये दिनकी इच्छा कर्तेद सो मदाभृखं दै, तेसे जरके आये जीवनेकी 
आशा रखनी सो महामूखैतांरे हे युनीश्वर ! जसे विष्ट चितीनी करती 
दै जो शहा आवे तो पकर लेड तेसे सृत्य भितवत दे कि, जरा अवस्था 
अवितो मे इसका गृदण कर ठे अर्‌ जरा अवस्था मानो कार्की < 


(४४) योगवािष | । ~ 


सखी दं रेगरूपी मशाल्कर शरीररूपी मंसिको सुखाती दै, तव करं 
जो इसका स्वामी है, सो आयकर भोजने कर रेता ३ अरु शरीर 
ध्र ई, तिका स्वामी काट है जव कार घरमे अवे, तव तिसके अग 
तीन पटरानी आती ₹, पदिली अशक्ता दूसरी अंगम पीडा, तीर 
खासी, सो शीधर ्ासको चखावतीरेः अरु भेत केश हेति, सो चफकी 
नाई छते हँ एेसी जो काटकी सदेली हे सो प्रयमही आई शेश करती 
द्‌, अरु जरा रूपी कर्टनी शरीरको वनावती हे, तव जो वाका स्वामी 
काल सो आय प्रवेश करता दै 
हे ुनीश्वर जो परमनीच अवस्था रै, सो जरा, सो जव आर्तीटि 

तव शरीर जजरीभूत कर देती ६, कैपनेको लगती है, अर शधीरको 
निर्वर कर देती अर र फर देतीरे जसे कमल्पर वरफकी वपां हेमे 
अर्‌ जर्जरी भूत रोय जाय तैसे शरीरको जजरीभरूत कर डरती ६. 
जसे वनमें वाधिन आयक €व्द करती अर मृगका नाय करीरे, तैमे 
खासीरूपी वायिन आय मृगरूपी वका नाग करतीदे 

, दे अनीश्वर ! जव जरा आती ह तव मृत्य प्रसत्र होता ई जत 
चमक उद्यते कमलनी सिख जाती ई, तैसे मृत्य भप रताद, अह 
यह्‌ जरा उवरस्था वडी दुष्टे, वडे वडेयोद्ेहएट तिनकोभी दीन करि 
दःपयपि चंड शूरा ने संमाममे शुको जीते £, सो उनको जगने 
जीतद्ियि ई, अर यड पर्वतके श्ण करडा ई ताको ह जरा पिशाचर्नानि 
महा्रीन कर दियि ई यद अराष्पी जो राक्षमी ‰› तिषने समको दीन 
र द्विये दै) सो सवको जीतनेवारी दं 

दे मुनीश्वर ! यह जरा रीरको अमनी नाई लगती रै. जपते अपि 

वृ्षमे छगतीरे, तव धूम निकेसता ई, तषे भगगस्पी शृकषमे जगरष्पी 
अगि गे तृप्णार्पी धु निकरस्ता ६. जेमे टयम वरे सतर रदे 
ह. तसे जरास्पी उन्येमे यु"-लरूषी अनेक रत्र रहते द. अरु नश्पी 
वसनत दे, तिस करके शरीरस्यी शत ई खष्पी रम कर्फे पूरणं रोता 
६. उपि दस्ती सौकरसों धा हमा दीन रोजातदेः तैपे जयार्पीषीट 
करके वेधा पुय दन दोजाता द; अरु मग सव शिधिटष्रो जाताष् 
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वल क्षीण रोजाता है, अरे ईदरियांभी निवल दो जाती दै, अरु शरीर 
जजरी मावको रातत होता ह्रु तृष्णा नदी घटती है" नित्य वदती 
चरी जातीरै जेसे राति आती दै तव सूये वशी कमल सव्‌ सद्‌ जति 
हे, तव पिशाचनी आय विचरन लगती इ अरु प्रसन्न दोती दै, तेसे 
जरारूपी राधिके अयते सव शक्तिरूपीकमर मद्‌ जति हे अरु तष्णा- 
रूपी पिशाचनी प्रत्र रोती ह 

हे य॒नीश्वर 1 जसे गंगा तटपर वृक्ष रहते दे, सो गगाजख्के वेगसा 
जजैयीभूत दोजति दै, तैसे जो आयुूषी प्रवाह चरता हे, तिसके वेगकर 
शरीर जर्जरीभून हो जाता ह जैसे मांसके टकंडेको देख आकाशसे 
उडती चीर्ह नीचे भय ठे जाती रै, तैसे जरा अवस्थामे शरीररूपी 
मांसको कार छे जाता दै हे सुनीशवर ! यह तो कालका मास वना हआ 
है जैसे सद्र बृक्षको दस्ती खाय जाता दै तैसे जरा अवस्था बरे शरीर को, 
काठ देखके भोजन कर जाता रै 

इति भ्रीयोगवासिे वैराग्य प्रकरणे जरा अवस्था निरूपण 
नाम सप्तदश. सं ॥ १७॥ 


अष्टादशः सर्गः १८. 
---<>9- 

अथ काठवृत्तांतवणेनम्‌ 
_ रामउवाच्‌, हे छनीश्वर्‌ ! ससाररूपी गते दे, तिसमे अकनानी गिरि 
सो सपारसूपी गवै अस्परे, अरु अज्ञानी तो वडा रोगयारे सकर्प 
विकर्पकी आगिक्यताते वा ड अरु जो ज्ञानवान्‌ पुरुप ह सो सपारको 
मिथ्या जानते 8, फिर ससाररूपी जालमे पँसते नदीं है अरु जो अज्ञानी 
पुरुप है सो ससारफो सत्य जानकर संसारकी आस्थारूपी जालमे पस- 
५५. अरु सारे भोगकी वाखा करता ३ सो रसादे जसे द््पणमे 
व देखकर वालक पकरनेकी इच्छा करतादै, तमे अज्ञानी ससा- 
रको सत्य जानकर जगत्के पदार्थकी वांछा करता द यद मेरेफो देवि, 
यद भेको नदी हवे अर्‌ यद जो सुख दे सो नाशात्मकं ई, अभिप्राय 





ध. 
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यद जो आवते दै अर जते, सो स्थिर नक रसते ३, इनका काल 
अदण्‌ करता हे जैसे पके अनार चरा खाय जाता है, तस सव पदा 
थेनको कार खाता है 
हे युनीश्वर। जेते कु पदाथ रै, सो काल भसित र, षडे वंडे बली 
सुमेरु जैसे गभीर वख्वारे परपोको काल्ने यास कयि ईह ससे सको. 
नकुल भक्षण कर जाता ई, तैसे वड वटीका यास काल कर भता रै 
अर जगत्‌ रूपी एक गूकरका एकदे, तिसमे जो मना ३ सो वह्मादिक 
है, सो फरका जो वृक्ष है तिनका जो षन है, सो वरह्महपह, तिस व्रह्मष्प 
वनम जेते कृष वन दई॑सो सव इसका आदार ई, सवका भक्षण काठ 
कर जाता है 
हे युनीश्वर ! यद काल वडा वटिष्ठ हे, जो कटु देखनेमे आता ६, सो 
सवे इसने मास कर चिया हे, तव ओरकी कष्ठ कनी है ओर हमारे जो 
वडे ्र्नादिक तिनका भी काट यास कर जाता है, जैसे मृगका यास 
कर छेता दै, आर काल किसी करके जाना न जत्रा छिन, घरीः प्रदर 
दिन, मास ओर वपादिक कर जानिये सो कार है ओर कालरी सत्ति 
प्रगट नहीं ह, देसा अप्र खय ह, अर किसकी स्थिति दोने नदी देता, 
अर एक वेरि काल्ने पसारी ड, तिसकी त्वचा राधि ई, अर फट तिका 
दिनि ई, आर जीषरूपी भरि तिसपर आय वैर्ते दै 
दे यनीश्वर! जगतरूपी गृलरका एर र, तिसम जीवष्टपी मच्यर 
वहुत रदते ई तिस एूलका भक्षण काठ कर जाता है जते अनारका 
भक्षण तोता करता तसे काट भक्षण करता ई अर्‌ जगवृष्पी पन 
६, अरु जीवदयी तिसके पच द, तिसका काटरूपी दस्ती मक्षण कर जाता 
हे अर्‌ शुम अशुभरूपी भंसानफो कालरी सिद ठेद छ्दके साता 
हे य॒नीश्वर ! यह काल मह(र्रद, सो किंसीपर दया नदीं करना 
सवका भोजन कर जाता हे जपे मृग सवर एर्नको खाय जता रः 
तेससे कोर रहता नदी ६, परन्त॒ एक कमल उसमे कचे ई सो कमल 
कमा 7 शाति अरु मती तिसके अरर, अर्‌ चेतनता मान मन्म द्र 
कृरणते वद र्ब, से काट स्थौ मृग दयो प्रैव नरी मप" इते 
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प्राप्ुवा कालभी लीन होजाता है ओर जता कट प्रपचंहै, सो सव 
कारके सुखदे. द्मा? विष्णु) रुर, कुवेर, आदिकर सव मृर्ति काठ की 
धरी है, पिरे तिनको भी अंतरध्यान्‌ करदेताहे हे मुनीश्वर ! उत्पततः 
स्थिति, अर्‌ प्रस्य, सव कार्ते रोते अनेक वेर महाकल्पकाह्‌ ग्रहण 
करलेतादै, अरु अनेकं वेर करेगा अरु कारुको भोजन कियेते तृप्ति 
कदाचित्‌ नकं होतीः अरु कदाचित्‌ होनहारीद्‌ नरी जपे अगि धृतकी 
आहुतिसों तृप्त न दता तप जगत्‌ अर सव व्रहमांडका भोजन कसतेहू 
कार तृ्ठ नद होता, अर्‌ इसका रेखा स्वभाव दहै, जो इद्रको दाशी कर 
देतादै, अर दरिद्रीको ईद कर देतह ओर समेरुको राई वनाता दै, अर्‌ 
देका सुमेरु करता रै, सवते षडे रेश्वयैवारेको नीच करडारता दे, सवते 
नीचको ऊच करडारता है अर्‌ बरंदका सणद्र करडारता है, अरु सयुद्रका 
वदं करता है देषी शक्ति कारम है अर जीवदूपी जो मच्छ ह, तिनको 
रभाषम्‌ कभेरमष्ेरे सों छेदत रता दै, फिर केसा है ! जो का पका 
सक्र है, जी बहूपी टटके जुम अथम्‌ कमैरूपी रसरीसे बांधकर लियि 
फिरता है फिर कैसा ! जीवरूपी वृक्षफो रात्रि अरु दिनूपी कडारा 
कर छेदतारै 
हे य॒नीश्वर ! जेता कड जगत्‌ विकास भासता ३, सो सवका अ्रदण 

काल कर लेवेगा अरु जीवरूपीरतनका काल उव्वा है, सो अपने उदरमे 
डारता जाता दै ओर खेल करति अरं चर सुैरूपी गेदको कवह्‌ अद्ध 
उछारता दै, कुव नीचे डारतादै अरु जो मदापुरप दे से उत्पतति रर 
यमे जो पदाथ ईैःतिनमें सेद किसीके साथ नदी कसते तिसका नाश कर- 
नेको काल समथे नदीं जेमे युडकी माखा महादेवजी गरेमे धरते द, तेसे 
यद भी जीवकी मालागरेमे रासादे 

„ इ स॒नीश्वर ! जो वडे बडे वरिष द्‌, तिनका भ काल गहण क्र रेता 
र, जसे सुयुद्र वडा हे, तिका वडवाम्रि पान क्रेता ह आर जेते पवन 

भोजपञ्को उडाता ३, पसा कारुका वर है फिपीकी सामभ्य नटी, जे 

इसके आगे स्थित रहे 

दे उनीश्वर ! शाति गुण प्राधान्य जो देवते, अरु रजोर॒ण प्राधान्य 
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जो वड राजि, अर तमोगुण प्राधान्य जो दैत्य राक्षस £, तिने कोस 
समथे नही, जो इसके आग स्थित होवे जपे रोकनीमे अत्र अर जल 
धरे आधेपर चठाय दियेते फिर उछकूते टे, सो अत्रके दने कंटछी कर 

ऊध्व ओर कवहू नीचे जाते ई, तेते जीवरूपी अनेक दाने जगत्‌ 
रूपी टोकनीमे परे दए राग दप रूपी अग्निपे चे इ, अरु कमेल्पी फ 
उछीकर फवटू उध्वं जाति है, कहूं नीचे जाते ह दे युनीश्वर ! यह काल 
किसीफो स्थिर होने नदी देता, महा केर रै, दया किसी पर नरी धर्ता 
इसका भय स॒द्यो रहता ह ताते सोई उपाय यश्चको कदो. जिसकर 
मे कार्ते निर्भय रना 

इति श्रीयोगवासिष्टे वैराग्यप्रकरणे कालवृत्तात निरूपणं 
नाम अदश. सगं ॥ १८॥ 


एकोनविशतितमः सगः १९ 
अथ कारविलासवणंनम्‌ 

ओरीराम उवाच हे युनीश्वर ! यह काल वडा वरिष्ठ दै. ज॑मे राजाके 
पुत्र शिकार खेरने जाति ई, तव वनम बड़े पश्र पी देखते द, फिर माते 
रे. तेमे यह ससाररूपी वनै, तिसमे पराणी मार पश पती ह) जत का- 
छरूपीराजपु तिसमे गिफरार खेकने आता तव॒ सव जीय मयको 
पाति द, फिर तिसकोई मारता ह 

हे सुनीश्वर ! यह कार महाभेख ह, स्वका मास करलेता दै. प्रलये 
सवका प्रलय कर डारता दे अरु इसकी जो वडिका शाक्तिं ई, किपका ` 
वड़ा उद्र ह, अरु कालिका सवका भाम करती ई, पठे, वृत्य कती 
जपे बनके मृगको सिंह अम मिनी भोजने करते ह ओर्‌ मृत्य करते दः ` 
तमे जयतस्पी वनम जीप रपी मृगफरा भोजन कके काट अस कारिका ` 
नृत्य करते ट वरि इनते जगवकर प्रादुभाव दता ई॑नाना धकार्के , 
पदार्यनगो चते द प्रवी, वगीचेः वापी, आदि सय पदराग्थ हनी ते 
उत्पन्न दाते द” अरु सुदर जीतकर ह उत्पत्ति इनते रोती ई, जार एक सम 








र 


काठकाछिकावर्णन-वैराग्यभकरण 1 (६९) 


यम उनका नाशमी कर देती है सदर सश्र रचके फिर वामे अथि लगाय 
देती है अर्‌ सुद्र कमर को बनायके फिर वाके उपर वरफकी वरसा 
इत्यादि नाना पदाथनको रचिके तिनका नाश कसी दै जहां 
चडे स्थान वसंते द तिनको उजाड कर डारती है फिर उजाडमे वस्ती 
कर धरती है अर नाशभी करती है स्थिर रहने किसीको नरी देती 
जसे चागमे वानर आयक वृक्षक रदरने न्द देता तेसे कालषूपी वानर 
किसी पदाथंको स्थिररदने नही देता 
है मुनीश्वर ! इस्‌ प्रकारसों सव पदार्थं कालसं कर जजरी भूत होते 
ह, तिसकामे आश्रय किस रीतिसो कर! खुद्यको तो नाशरूप भासतारे 
ताति अव सुद्धकी किसी जगत्के पदाथकी इच्छा नही 
इति श्रीयोगवासि्ठे वेराग्यप्रफरणे कारविलासवर्णनं नाम एकोन 
विंशतितम सगः ॥ १९॥ 
विशतितमः सगः २०. 
---^"~:>>-<.*~ ~ 
अथ कारकालिकावणेनम्‌ 
राम उवाच) हे मुनीश्वर ! इस कारुका महा पराक्रम दै, इसके तेजके 
सन्युख रहनेको कोड समथ नरी क्षणमें ऊंचको नीच फर डारता रै, अरु 
नीचको ऊच कर डारताहै, तिसका निवारण कोऊ नदी कर सकता, सव 
इसीके भयसे परे कंपते र यह महाभेरव दै सव विश्वका भास कर रेता 
ह अरु इसकी चंडिकारूप शक्ते ३ सो वलवान्‌ है सो नदीरूप हः 
तिका उरंषन कोई नरी कर सकता है, अर महाकारूप काटी दै, 
तिसका वडा भयानक आकार दै, अर कालरूप जो रुद्र रै तिसते अ- 
भित्ररूपी कालिका है, सो सवका पान्‌ कर ठेती हे, पे भरव अरुभर- 
वनी मृत्य कसे है सो कार कालिका कैषी ह} बडा निसका आकाशमें 
शीश र, अरु जिसके पातारमं चरण हे दशदिशा जिसकी युजा 
सप्त सुद्र जिसके दाथम ककन ई सपुणे प्रथ्वीरूप तिसके हाथमे पाच 
ड, तिके उप्र जीव दे सो भोजन योग्य दै हिमालयं अरु सेरु पव॑त 


(७०) योगवापिष् 1 ' 


दोनो कानमे वड रत्न हर्च॑दमा सूयं जिसके लोचन ई, अरु सव ताग- 
गण वाके मस्तकमे विदु द अर दाथमे बरिल अरु अशल आदि शघ्च 
६" असु जिसके दाथमे तद्रा फांसा ह, तिसकर जीवको भारता ई एेसी 
जो कालिका देवी ह, सो सव जीवका स करके महाभेख जो ख 
तिसके अगि रत्य करती हई अर अ, अ एेसा शब्द्‌ करती रै, अरु 
जीवका भोजन करफे उनकी शुडमाला गमे धारण करती ₹, सो मेखके 
अगि नृत्य करती ₹ अर्‌ भेर केषा ६ ! फं जिसके सन्ुख रनिकी 
शक्ति कोम नदी हे, अर जहो उजार रे तदो ्षणमे वस्ती, करडासे 
हं,अरु जयं वस्ती देवि तट] क्षणमे उजार करे ह इस्ति तिन नाम्‌ 
देव्‌ कृदते ६, अरु तिसको छृतांत भी कहते हं करिसे कि, वडे २ पदाथ 
होते हे अर तिसका नाभ भी करता ह, अरु स्थिर किंसीको रहने नर। 
देता, तिसते इसका नाम कृताति हे, अर्‌ निप्यस्पीहू यरी रै. जो यदं 
आदि धरा ह सोर कत्तं अरु कमं खूप ह) कादेते कि, परिणाम जिसका ` 
अनित्यरूप रै, इसीते इसका कर्यं नाम ह, सो केते नाथ करता हं? जते 
अभावरूपी धटुप हाथमे धरता ह, तिमकर राग द्रप रूपी बाण. चखत्रा 
दै तिस वाणसे जजरीभरूत करके नाश करता ईै,अरु उत्पत्ति नाशम उसको 
यतर भी कृष्ट करना नही पडता ईैःहसको तो खेल जेषा 8. जपे वारक 
खृत्तिकाकी सेना बनाता फिर खय कर नाभी करदेतादे, तेमे काल- 
को उपजावने अरु नाथ करने भे यत्न करना नद पडता दै दे अनीश्र ! 
कालरूपी धीवर द, तिसने करियारुपी जाक पसारादे, तिसविये जीव रूपी 
पक्षी पडे सतह, सो फंसे ९ शांतिको नदी प्राप्त दोतिदं दे मुनीश्वर ) 
यह्‌ तो सव नाशरूप पदार्थं ई इनमे आश्य किसका करना निसकर्‌ 
सुखी देवे ! स्थापर जगम जगद तो सबरफारके युख्मेहं यह सय नाशप 
अद्रको दिं अविद, ताते जो निर्मेयपद शेय सो स॒लसो के ` 
इति ध्रीयोगगाकिे वेराग्यप्रकरणे फाठ कालिका वणन नाम 
विश्तितम. सर्ग. ॥ २० ॥ 





क!ठविलासवणंन-वेराग्यभकरण । (७१) 
एकविशतितमःसगेः २१. 


व 
अथ कारुविलासवणेनम्‌ 
ओरामउवाच) हे युनीश्वर जेते क पदाथं भासते ई सो सव नाश- 
पै, ताते किकी इच्छा करो ! ओर कोनको आभ॒य करं ! इतनी इच्छा 
करनी ८ वेता हे अरु जेती कषु चेटा अज्ञानी करते सो सव इ- 
खके निमित्ते अरु जीवनेम अथ॑की सिद्धि कडु नदीं है, काते जो 
वालक अवस्था होतीदै, तव्‌ मूढता रदतीरै' विचार कु नरी रहता 
अरु जब युवा अवस्था आती है, तव्‌ मूखता करके विषयक सेवते, अरु 
मान मोहादि विकारोसे मेदे जति है, तामे भी विचार कदु नीं रोता 
अरु स्थिरभी नदीरस्ते, फिर दीनका दीन रके बिपयकी तृष्णा करतां 
शातिको नही पातां त 
है सनीशर ! आयुष्य जो दै सो मदाचचरदे\ अरु शृ निकर हे 
वाको अन्यथा माव नरी रोता है हे एनीश्वर ! जेते कछ भोगे सो रोगृहेः 
अर जिसको संपदा जानतेरै, सो आपदा, अरु जिसको सत्य करते, 
सो असत्यरूप दे, अर जिस जिस सी पुत्रादिकको मि जानते, सो 
स वधनकूा करते अर इद्धिय जो हं सो महा शरू सो मृगतूप्णा- 
के जलवे अरु यह देह है सो विकार सूप हे, अर मन महाचचर द, 
ओर सदा अशांतह्प है, अर अहंकार जो ₹े सो महानीच दे इसनेदी 
दीनताको प्राप्त कियाहि इसकर्‌ ते कड पदाथे इसको खखदायकं भासते 
ह, सो सव दु"खके देनहारेदे तिसकर इसको कदाचित्‌ शाति नरी दती; 
ताते खक्षको इतनी इच्छा नदौ यद्यपि देखने मात्रो सुद्र भासते हेः 
तो भी इनम खख कदु नई, सो पदाथ स्थिर रदनेका नही. जसे सय्॒रमे 
नानाप्रकारके तरंग भाक्तेदे, सो सव वडवाग्रिकर नाश रोते तेसे यद 
पदाथेभी नाशको पूते द मे अपनी आयु विपे केसे भस्या करो 
दे सनीश्वर ! बडे समुद्र जो दणि अति ई अरु सुमेरु आदि वडे 
पदाथ हँ सो सब नाशको पाते ३) तव हम सारिखेकी कदा वात्ता ६ ओर 
वडे वडे दैत्य राक्षस दू दोयके नाश पाय गये द्‌, तो हम सारिखिकी कटा 


(७०) योगवारिष ! 


दोना कानमे वड रत्न ईश्च॑द॑मा सूर्यं जिसके लोचन ई, अरू सव तारा- 


गण वाके मस्तके विदु ई, अरु हाथमे तरि्चुल अरु सशर आदि शश 
ई, अरु जिसके दाथमे तद्रा फासा ह, तिस्कर जीवको भारता £ पेषी 
ज कालिका देवी रै, सो सव जीवका मास करके महाभेख जो रुर 
तिसके अगि नृत्य करती दै अर अर, अद्र एसा शब्द्‌ करती है, अर 
जीवका भोजन करके उनकी रुडमाला गमं धारण करती ह, सो भेखके 


अगि नृत्य करती ह अरु भख केषा इ ! किं जिसके सन्शख रहनेकी 


शक्ति कोम नरी ३, अरु जौँ उजार हे तहँ क्षणमे वस्ती करडा 
ई, अरु जदं वस्ती दवे तँ क्षणमे उजार करते ह सीमे तिनका नाम 


देव फदते ह, अरु तिसको ताते भी कहते ह किसे कि, वड र पदां ` 


रीते ह अरु तिषका नाश्च भी करता हे, अर स्थिर किसीको रहने नई 
देता, तिसते इसका नाम कृतात है, अर नित्यरूपीह्‌ यदी हे. जो यद 
आदि धरा ह सोई कत्त अरु कम रप ह) कारेते किं, परिणाम जिसका 
अनित्यषटप हे, इसीते इसका कम नाम ई, सो फेसे नाश करा द {जव 
अभावरूपी धुप हाथमे धरता द, तिसकर राय द्रेप स्पी वाण चरता 
द तिस बवाणसे ज्जरीभरत करके नाश करता $)अर्‌ उत्पत्ति नाशम उसकी 
यत भी कृट् करना नदी पडता देहसको तो सेर जसा दईं जसं वारक 
शृत्तिकाफी सेना वनाता₹ फिर उठाय कर नाभी करदेता तति फाल- 
को उपजामने अरु नाश्च करने मे यत्न करना नही पडता दे. टे मुनीश्वर । 
कालरूपी वीनर दै, तिसने क्रियासूपी जाट पसारार तिसपिपे जीव स्प्पी 
पदी पडे प्तः, सो पसे हए शांतिको नदी प्राप्त होतेह. दे एनीश्वर । 
यह्‌ तो सव नाशहप पदाथ ह इनमे आश्रय किसका करना; निमकर 
सुखी देये ! स्थाव जेगम जगत्‌तो सयकाटके स॒गपमहं यद सव नागरप 
सुञ्षफो दधिं अविद, ताते जो निर्भयपद होय सो स्रों फट 
इति चीयोगगासिषठ वैराग्यप्रकरणे फाल फाटिका वर्णनं नाम 
द्विधतितम सर्म. ॥ २० ॥ 


॥ 





काठविलासवर्णन्‌-वेराग्यभकरण । (७१) 
एकविशतितमःसगंः २१. 


---्द०------ 
अथ कालविलासवणेनम्‌ 
श्रीरामञ्वाच, हे मुनीश्वर जेते कष्ठ पदाथं भासते है सो सव नाशक 
प तते किसकी इच्छा करो ! ओर कौनको आभ्य करो ! इतनी इच्छा 
करनी सो शा हे अर्‌ जेती कड चेष्टा अज्ञानी करता सो सव दुः 
खक निमित्ते भर जीवनेमे अथंकी सिद्धि कड नरी है, कारेते जो 
वालकं अवस्था होतीदे, तव्‌ मूढता रहतीदै, विचार कु नरी रहता 
अर जव युवा अवस्था आती है, व मखत करके निषयको सेवते! अरु 
मान मोरादि षिकारोसे मेदे जाति है, तामे भी विचार कड नदीं होता 
अर्‌ स्थिरभी नदीररते, फिर दीनका दीन रदके विषयकी तृष्णा करताहै 
शांतिको नरी पातादे ति 
हे खनीशर ' आयुष्य जो दे सो महाचचरूरै अरु ए निकट हेः 
वाको अन्यथा माव नही होता है दे एनीश्वर! जेते कछ भोग सो रोगः 
अरु मिसको सुपदा जानतेदै, सो आप्दाै, अरु जिसको सत्य कृरतेह, 
सो असत्यरूप रै, अरु जिस जिप श्री पजादिकको मित्र जानतेदे, सो 
सव वथनका करताहे अर इष्रिय जो ई सो महा शय्य सो म्रगतप्णा- 
के जलर्वतेदे अरु यह देह है सो विकार रूप है, अरु मन मदाच है, 
ओर सदा अशतरूप है, अरु अदकार जो रै सो महानीच ३ इस्नेदी 
दीनताको माप्त कियाद इसकर्‌ जेते कड पदाथे इसको खखदायक्‌ भासते 
ह सो सव इु"खके देनहरिदे तिसकर इसको कदाचित्‌ शांति नदी रोती; 
ताते सुशको इतनी इच्छा नदी यद्यापि देखने मारको सुंदर भासते दै, 
तो भी इनमे खख कड नरी, सो पदाथ स्थिर रदनेका नरी. जेसे सयु्रमं 
नानाप्रकारके तग भासुतेहे, सो सव बडवाध्निकर्‌ नाश होतेहं तसे यद 
पदाथमी नाशको पाते ह मे अपनी आयु विपे कैसे आस्था करो. 
दे सनीशवर ! वड़े समुद्र जो दि अति ई अर सुमेर आदि घडे 
पदाथ द सो सब नाशको पाते र, तव दम सारिखेकी कदा वात्ता ६ ओर 
चंड वडे दैत्य राक्षस ह दोयके नाश पाय गये हे, तो इम सारिसेकी कदा 


(७१) योगवामिष्ट । 


वात्ता 8 1 अरु देवता, सिद्धः गंयवै, हुयेदे सो सव नाशको एति ई. 
तिनकी नाम संजञाभी नरी रती तव रम सारिलेकी कद्‌। वात्ता । प्रवी; 
जल, अरु अग्रि जो दाहक शक्ति धनेहि अर पवन जोहे सो वीरथं सनिति 
सव नाभ हो जागे; कष्ट इनकी सत्तामी न रहेगी; तो हम सारिपेकी 
कहा वात्ता, अरु यम, कुवेर, वरुणः इद्र, वंड तेजवारे र सो सव नाश 
पावेगे तो हम साग्खिकी कदा कहानी ई, ओर तारामडल जो दि 
अति ह, सो सव गिरपडगे-जसे सूखे पात वृक्षते वायुसो गिरजति ह; 
तेष तारे गिसेेहे तव हम सारिखेकी का वत्तौ दै दे यनीश्र ! धरुवः जो 
स्थिर भासताई सो भी अस्थिर दोय जायगा, अरु चद्रमां अमृतमय 
मंडलका दमि आता है ओर सूय अखंड मंड है जिसका, पेपाजे 
प्रकाश सयुक्त रणि आता है, सो सव नाश रो जावहिगे, तो इम सारिषे 
की कदा वृत्तौ ६ ओरकीहू कहा वात्ता हे यह जो वडे ईश्वर जगत्के 
अयिष्टाता हं तिनका भी अभव दो जाता हे पशमे्ठी जो वन्मा रै, 
तिका भी अमाव हौ जातार) हरिजे षिप्यसा भी दरे जायेगे, महा 
भखरूप जो इन्द्रसो भीशयन्य ह जार्यगे तोषम्‌ सारितेकी कदा 
वात्ता करनी ! अर कार जो सवका भक्षण करने दारपर सोमी टक टक 
होये नाशको परापत देते अरु काल्की ची जो नेती, सद्र अने 
तताफो प्राप्त देवेगी, अरु सवका आधार जो आकाशदे सो भीनाश 
दोजायगा तोरम सारिखेकी का वात्ता 1 अरु जेता कट जगत अय्‌ 
कर सिद होति, सो सव नाश हो जानेगा. कोष स्थिरे रदनेफा नरी 
तव हम फरसरफी आस्या कर, अमु किसका आश्रय कर यद जगत मय 
भ्रमम्नेरे अननानीकी इसमें आस्या होती द अर दमारी नर्द किः 
जगत्‌ भ्रम कते उत्पन्न भयाद, अरु म इतना जनिना दां कि. सममं 
जितने दु खी होति इ, सा अद्कास्ने कयि द्‌ 

दे म॒नीश्वर्‌ इसका जो परमभद्े अकार इम करकं भरक्ता 
फिर्ता जपे जरी वोधा दमा पतंग कवह्‌ उध्वं कव नीचे जावा 
र स्थिर कवु नदी रता. तते जयद्र अकार करके क सध्वं कवष 
अपो जाता दै. स्थिर कयह नरी दता जेषे अश्रते अष्ट रथ तिन 
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उपर चैव्के सुय आकाश मार्गम भ्रमता ह तैसे यह जीव मता ई स्थिर 
कदाचित्‌ नदी दोता हे नीदवर, यह जीव परमाथ सत्य स्वपते 
भटा भटकता ह अरु अज्ञान करके ससारमे आस्था करता ३ अर 
भोगहूको सुखरूप जानकर तिसमे तरष्णा करता है ओर जिसको सख- 
रूप जानता से रोग समानरै ओर विपकर पणं सपे जते है सो जीवका 
नाश करनहरे है ओर जिसको सत्य जानता है, सो असत्य दै सव 
कालके घुखमे ग्रसे हए हे 

हे मुनीश्वर ! विचार बिना अपना नाश आपदी करता रै, कारेते कि, 
इसका कटयाण करनेहारा बोध है जो सत्य विचार वोधके शरण जाय 
तो कल्याण होवे ओर जेते पदाथेहै, सो स्थिर के नरी, इनको सत्य 
जानना इःखके निमित्त हे हे मुनीश्वर ! जव त्ष्णा आती ह, तव आनेद्‌ 
अरु चेयैको नाश करदेती है; जेसे वायु मेधका नाश कर डरता है, 
तेसे त्रष्णा नाश्‌ कर डारती है ताति युश्चको सोई उपाय करो, जिकर 
जगत्का भम मिट जवे, अरु अविनाशीपदकी भराति दोवे. इस भ्रमरूप 
जगत्की आस्था मेनरी देखता; ताति इच्छा चाहे तसी करो, परंतु सुख 
दुख इसीको होने ह सो दोईगे, मिव्नेके नीं भवे पहाडकी कद्रामे 
वटो, भवि कोरमं वेटो, प्रतु जो हनेका सो मिथ्या नरी रोवे है, इस 
निमित्त यत्न करना मूखेता है 

इति ्रीयोगवासिणठे वैराग्यप्रकरणे कारविखास वणेन नाम 
एकविशतितम' समै. ॥ २१४ 


द्वाविशतितम्‌ सेः २२. 
नन ० (य 
अथ सवे पदाथोभाव वर्णनम्‌ 
रामउवाच, हे युनीश्वर ! यह जो नानाप्रकार के सुद्र पदाथ भासते 
रं सो सव नाशष्प हे इनकी आस्था मूं कसते ६, यह तो मनफी 
कट्पना करके रचे इए हं तिनमें किसकी आस्थाकरो 1 
हे सुनीरवर ! अज्ञानी जीवका जीवना व्यर्थं ६, कारेन जो जीकनेते 
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उका अय सिद्धि कट नह होता जव.कमार अवस्था टोती $, तवभूढ 
इद्धि रोती ह, तिसमे विचार कडु नृहीं होता जव ुवावस्या आती त॒व 
कामक्रोधादिकं विकार उत्पतन देत ई तिसकर सदा ठपि रहे ई जसे 
जाम पक्ष वघ जाता दे, अरु आकाश माेको देल नदीं सकता 
तसे काम कोधादिक करि टपा हुआ तरिचार माफ दख नदी सकता 
जव वृद्ावस्था आती दैः तव शरीर जजंरीभत्‌ रोजाता रै, अह महादीन 
होता ३. चहुरि शरीरका मी त्याग देता है असे कमलके उप्र वरफ़ 
पृडता हे तव तिका भौग त्याग करता ह, तसे जव शरीर रूपी कमल- 
को जराका स्पशं होता हे, तव जीव रूपी भसा त्याग कर देता. 
हे खनीश्वर ! यह शरोर तवर्ग संदर हेः जवल्ग वृद्ावस्था प्राप्त 
नही दयती-जेसे चद्रमाका प्रकाश राह्ैत्यने आवरण नहीं किया तवटग , 
रहता है, जव राहु त्य्‌ आवरण करता ३, तव प्रकाश नीं रहता ३ 
तसे जरा अवस्थाके आये वा अपस्याकी सुदस्ता जाती रहती $, हे 
सनीशर ! जरे आयेते शरीर ष रोजाता £! अरु तृष्णा वढ जाती 
ह, जपे वर्पाकालमे नदी वड जाती रैः तते जरा_अवस्थामे व्रप्णा व 
जाती र, अर्‌ जो पदार्थ वृप्णा, करता हः सो पदाथ भी इ खूप 
द, वृप्णा करके आपदी इ ख पाता दे ध 
हे य॒नी्र वृप्णास्पी ससुद्र ह तिसम्‌ यचित्तरपी यडा पग ₹राग 
द्वेपरूपी मच कवर उष्वं जति ह, कवरं नीचे अति द. स्थिर कदाचित्‌ 
न रहते दे य॒नीश्वर! कामरूपी दृ ह, सो वृक्षम तष्णार्पी खता 
लगती द॑ तिसमे बिपयस्ी फ़ल ह; जग जीवरूपी भीरा तिप्षके 
उपर धता द, तव मिपयर्ःपी वेलिसो मृतक द जाता द॑दे सुनीःभर। 
वप्णारूपी एकं वडी नदी दै, तिसमे राग द्वेपादिक वडे मच्छ गुते ठ 
तिस नर्दीमिं परे इए जीव दु ख पाते ई, अर्‌ जो ममतारकी च्या कर्ता 
दै सो नाशरूप ई 
हे यनीश्वर। उन्मत्त पस्ती अम कगके सरष्ह पेमा जो रणर्पी 
समुद रै तियो तर जति $ तिङो भी में र नी मानता पतु जो 
इव्रियस्यी समुद्र तिमे मनोरततिषूपी तर्य उसे पमे समुदको जो 


) 
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तरजाता &, तिसकों शुर मानता शीं जिप्षके परिणाममे इःख रोवे, 
तैसी करिया अक्ञानीं जीव आरंभ करते ई, ओर जिसके परिणाममें सुख 
हे, तिसका आरभ नरी करतांहे ओर कामके अथैकी धारना करता द, 
रसे आरम्‌ कियेते शरीरकी शांति ओर सुखकी प्रापि नरी दोती रेसेई 
कामना करके सदा जरते रहते दै, अनात्म पदाथेकी तृष्णा करते है; 
सो शतिको केसे प्राप्त देवें । 
हे सुनीश्वर ! यह त्ष्णाकूपी नदी ३, तिसमे बडा प्रवाद, तिके कि- 
नरे वैराग्य अरु संतोप दोनो वृक्ष खड ईै, सो तृष्णा नदीके प्रवाहते उन 
दोनोका नाश होता हे ई सुनीश्वर तप्णा बडी चचल है, किसीको स्थिर 
होने नदीं देती अर मोदरूपी एक पृक्ष दे, तिसके चफेर खीरूषी वेखि 
सो विषकरके पण ३, तिसपर चित्तरूपी भौंरा आय वेरता है तव 
स्पशमा्रते नाश पाता ६ नेमे मोरका पच्छ दिकता रहतारे तेस अन्नानी 
का चित्त चचरु चरता हे, सो मनुष्य पशु समान ई, जेसे पशु दिनक 
जगरमे जाय आद्‌।र करते चरते फिरते है, अरु राको आय घरमे 
दूटासों बधन पाते ३ तैसे सूं मयुष्यद्‌ दिनको घर्‌ छोडके व्यवहारमे 
फिरते हे अर राको आय अपने घरमे स्थिर दते हे तति प्रमाथकी 
सिद्धि कु नरी होती जीवना वृथा गेति दै 
वालक अवस्थामे शुन्य रदतेदैः अरु युवा अवस्थामे काम करि उ- 
न्मत्त होते ह सो काम करके चित्तरूपी उन्मत्त रस्ती स्रीरूपी कद्राम 
जाय स्थित होतिदे, सोभी क्षणभंयररे वड वृद्धावस्था रोती, तिसकर 
शरीर कृश दोजातादै, जैसे वपते कमर जजैरौभावको पराप्त दोतारे, तसे 
जरा करके शरीर जजेरी भावके प्राप्त होता है, अरु सव अंग क्षीण 
जाता है, अर्‌ एक तुष्णावदजाती ३ 
हे खुनी षर। यह पुरुप महापञ्च ३ सो आकाशके फूल रेनेकी इच्छा 
करतारैभजैसे वेड पवैतपर चटकर आकाशका पूर सेनेकी इच्छा करताहि, 
सो फिर वडी कद्रा अर वृक्षमे गिर पडता तेम यद जीव मनुप्यहूपी 
पवंतप्र आय रदः अर आकाशके एूररूपी) जगते पदा्थकी इच्छा 
करताहे, सो नीचेको गिर पडनेको हे सो राग देपू्पी कटकं वृक्षम जाय 


(७६ ) ` योगवास 


पडेगा हे युनीष्र ! जते कट जगततके पदार्थं ह सो सव आकाशे 
फूटकी नाई नाशवान्हे इनमे आस्था कृरनी सो मृसा?) यह तो 
श्दुमात्र जसा, तिसते अथं सिद्धि कष्ट नदी होती अर- | 
ज जानवान्‌ पुरुप तिनको विषय भोगकी च्छा नदी रहती, काति 
जा आत्माके प्रकाशकर इनको मिथ्या जानतेहं हे यनीशर ! एेसे ज्ञानवान्‌ 
पुरुप सो दुर्विज्ञेय द हमको तो स्वपमेभी नदी भासत. अर यह पिर- 
क्तात्मा इदमह; जिनके मोगकी इच्ा नरी हे, सव॑दा व्रह्मकी स्थितिफर 
भासते ई, रेते पुरुप को संसारकी इम कट नरी रहती कदेते जो यह 
पदाथ सव नाशकपंह दे खनीशर ! पर्वतको जिस ओर देखि तदा पत्थर 
कृर परणं टि आता, अरं प्रथ्वी परणं सृति करि दि आती ह, अग 
वृक्ष काष्टकरि पण दि आता ₹, समुद्र जलफर पणं टि आता तेमे 
शरीर अस्थि मास्रकर परणं भासताहे ये सवपदा्थं पाचतत््फरिपृणं दै 
आर नाशरूपेद दसा रप ज्ञानी जानके किसीकी इच्छा नरी करता 
हे खनीश्वर ! यह जगत्‌ सव नाशषूपदे, देखते देखते नाश्षफो 
पाता तिसमें म॒ किसका आश्रय करके सुख पाँ जव युगफी सदस 
चाकरी होती ईह, तव त्रह्माका एक्‌ दिन होता, तिस दिने क्षय 
एते सव जगत्का प्रख्य दोतादेः वहुरि व्ह्माह कालकर नाश 
रौजाताईैः अरु ब्रह्माहं जितने होगयेह [तिनरी सस्या नदी देती 
अमस्य त्रल्रा नाश दोगयेदं तो दम सारिखेकी कदा वात्ता करनी है 1 
दम किसी भोगकी वासना नदीं करते, क्या फि स चटष््प ह? कडु 
स्थिर रहनेफा नरी. सव चाशष्प दे इनी आस्था मृखं कसेर 
तिके साथ दमको क्व प्रयोजन नदी जपे मृग मरस्थलफो देख जट 
पान फरनेको दाढतरा ई अरु शाति नदी पाता, तेते मूर्यं जीव 
जगतके पदार्यको सत्य मानकर वृष्णा करते ह, परन्तु शांतिको नरी 
पते, काते कि, सव अारस्प ६. अर- 
स्री, पुने, फर भासते ट, मो जयटग भरीर्‌ न नरी इजा 
तवक भाते ह जथ शदीर नट दो जायया तप जानिवेमेमी न अआ 
ङि क्षं गये अर्‌ करेति अयिये ! जपे तेल ' अह यत्तीकर दीपक 
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प्रकाशता दै तव वडा प्रकाशवान्‌ इष्ट आता है, पाठे जव बुञ्चनाता है, 
तब जाना नदीं जाता कि करौं गया; तैसे वत्तीरूप वांधव दँ ओर 
तिस्विपे स्नेदखूपी तेरुदै, तिसकर जो शरीर भासता ३ सो प्रकाश रै जव 
श्रीररूपी दीपकका प्रकाश बुञ्च जाता है तव जाना नही जाता फिं 
कंहां गया हे सुनीश्र ! यह वधुका मिलाप सो जैसे तीथं या्राका 
संग चलाजाता दोव सो सब एकं क्षणमे वृक्षकी छाया नीचे वैठते ई 
पिर न्यारे न्ये होयु जाते दै"तेसा वाधूवका मिलाप है जैसे उस यामे 
स्नेह करना मूखेता है. तेसे इनमेभी स्नेह करना मूखंता है 

दे सुनीश्वर! 1 जेवरीके साथ वे इए घरीय्की नाई 
सव भ्रमते फिरते हे तिनको शांति कदाचित्‌ नदीं रोती यद देखने 
मारको चेतन दए आवता है, परतु परु अर वद्र इनते रेष्ठ दै. जिनकी 
संमति दे इद्वियनके साथ बाधी इई हे अरु आगमा पाह है इसमे 
आस्था रखनी सो महामूरता ई, उनको आत्म॒पद्की प्राप्ति होनी कठिन 
है जसे पवनकर सके पात दटके उड जाते है,.फिर उनको शृक्षके 
साथ लगना कठिन्‌ है, तेसे जो देदादिक साथ वाये हुए ठै तिसको 
आत्मपद्‌ पाना कठिन रै 

हे मुनीश्वर ! जव आत्मपदते विख रोता हे तव जगतके भरमको 
देखत्ता ३, अरु जव आत्मपदकी ओर आता इ, तव्‌ संसार इसको वडा 
विरस रूगता है ओर एसा पदाथ जगत्‌ कोई नरी किं) स्थिर रहेगा 
जो कछ दायं ई सो नाशको पराप्त हते ई ताते भ किसकी आस्था 
करो ! ओर्‌ किंस॒का आश्रय कर १ सव नाशवत भासते हे, वह्‌ पदाथ 
सको कंडो, जिसका नाशनदोवे 

इति धीयोगवासिष वैराग्यप्रकरणे सवेपदायिाव वणेनं नाम 
द्वाविशतितम समं ॥ २२॥ 


चयोविशतितमः सग. २३. 
[1 
अथ जगद्िपययवणंनम्‌ 


ओरामउवाचः दे सनीश्वर ! जेता कट स्थावर जगम जगत्‌ दीखता 
दै सो सव नाशरूप ई, कषठ भी स्थिर रदनेका नदी जो खाई थी सो^ 


(८) योगवित । . 


हे मुनीश्वर! जेते क पदाथ ह, सो सव नाशल्प क जेते पिशरीका 
चमत्कार रोय छिप जाता दै, अरु अंजली जल नी रता, ते विषय 
मोग अर आप्य नाश दो जति ह, ण्दरते नरी. जसे कठी मच्छ 
डु.ख पावती ३, तेते भोगकर ष्णा कर जीव दुःख पाके ईति शको 
किसी पदार्थकीं इच्छ नरी जेस किसीने मरीचिकाके जलको सत्य जान 
जलपानकी इच्जा करी ओर दौन्या सो जल पावत नहीं तति भंकिमी 
पदाथंकी इच्छा नदीं करता 

इति थी योगवास वैराग्यप्रकरणे सवीतप्रतिपाद्ने नाम 
चतुर्विशतितम" सगे. ॥ २९ ॥ 


पंचविशतितमः समः २५. 
कन्व 
अय वैरम्यप्रयोजनवर्णनम्‌ 
ओरामञवाच, ह मुनीश्वर! ससाररूपी गदे अरु मोहरपी कीचमे 
मूका मन गिर जाता है, तिकृर्‌ परा दुःख पाता ९, शतिवान क 
नदीं होता जव जग अवस्या आती है, तव सपर शरीर जर्जरीशूत्‌ हकः 
कंपने लगते ह जैसे छरातन शके प्र पवनकर दिरते इ. तसे जग 
अवस्था कर अग्‌ रिटते इ! अर्‌ एप्णाकी द्धि हो जीद जति नीमकरा 
त्‌ ज्यो २ वृद रोता हं त्यो त्य फटता क्ठती रे" तैसे हप्णा बटती दै । 
दे खनी ! जिस पुरुपनेदेदः ईदरियादिकनका आशय अपने षप 
निमित्त लिया है, स भ्रं ससार रूपी अधङपे गिरता दै, निक नुरीं ' 
सकता; अर अक्ञानीका चित्त मोगका व्याग कदाचित्‌ नश करता द. 
दे सुनीस्यर ! जगृत्के पदार्थे मेरी इदि मलीन दोग दे जेते वुपीफा- 
टम नदी मलीन दोती द अयता जसे मार्गेजीपं मासमे मंजरी सति जानी 
& तेम जगत्‌ की भोभा देवत देत विरस रोजाती ह॑ जपे जगतका 
पठाभ्‌ भृखंको रमणीय मासता हैनेते पानीका गेला तृणकरि आग्‌ 
दि दरता ईः अर मृगके वालकं तिप्‌ वृणो स्मणीय जानक गान 
जति र, दिर गिर जति ई तमे यद मूं मोको रमणीय जानि मुगले 


दैराग्यपरयोननवणैन-वेराग्यपरकरण । (<३ ) 


गिर परे फिर महादुःख पाते ह जैसे मृग मृगतृष्णाकर उडतादै, सो 
ससी नही होता तैसे यह ग्रगहष्णारूप ससारके पदा्थनके उपर मन- 
रूपी मग उडनहारा कैसे सखी होवे 

हे सनीश्वर ! जगत्के पदाधेनसों भरी इद्धि चचर हो गरै दै, तति 
सोई उपाय कदो, जिसकर पवैतकी नार मेरी उदधिं निश होवे सो 
पद्‌ कैसा हे ! कि, प्रमानंदके यत्नम रहते है, अरु नियः निराकार 
यद जिसके पायेते संसार कद भी नरी रहता दै वडुरि पावना कषु नरी 
रहता रै, तेस संपरणे जगत्की नानाप्रकारकी .स्चना सव दव जाती है 
तिस पद्‌ पानेका उपाय सुञ्चको कटो हे य॒नीश्वर ! एस पदते भरी बुद्धि 
शन्य हे तते भे शातिमान नहीं होता यह संसार अरु ससारके कमे 
मोदरूप दै, इसमे पडे इए शांतिको पराप्त नदी होते अरु- 

जनकादिक संसारम रहे हए कमल्की नाई निप रहते रै तेस शाति 
मान संसारम निप रदतेदे सो जैसे कोऊ कीचर पूणं दोय^अरु करै किः 
युञ्चको कीचका परश नक इभ, तैसे राजाके विक्षेपरूपी कीचमे परे इए 
शातिमान्‌ कैसे निरटैप रदे है, तिसकी समुन्न कदा ६, सो कृषा कर कदो. 
अर तुम्‌ जैसे जो संतजन्‌ दे सो विपयको अगतते दि आवते है असु 
जगत्की चेण सब करते ई, सो निप कैसे रहते दै, सो युक्ति करो जसे 
त॒म जर कमलवत रहते ह सो कहौ य॒ उदधि तो मोह केरि मोदी जात्री 
हे जैसे तालम दस्ती परेश करता है ओर पानी मरीन रो जाता है, तेसे 
मोह करि उदधि मछिन रीय जाती है, ताति सोई उपाय करो, जिसकर 
बुद्धि नि्म॑र देवे यह सतोपम द॒द्धि स्थिर कवहं नदीं रहती नैष 
मूलस कुरारे कर काटा पृक्ष स्थिर नदी होता तैसे वासनासों कटी इद्धि 
स्थिर नरी रहती. हे सुनीश्वर ! संसाररूपी विपचिका सुद्धको रमी ई; 
ताते सोई उपाय कदो, जिसकर दश्यका नाश देवे, इसने य॒द्को वडा 
दुःख दिया है. अरु आत्मज्ञान कव प्रकाश दोय! निके उदय हुए 
मोदसूयी अधकारका नाश होवे ३े सनीश्वर ! जैसे वादरसों चन्रमा 
आच्टादित्‌ होय्‌ जाता दै, तैसे उद्धिकी मटीनता कर्‌ भ आच्यदित 
इआ ह, तति सोई उपाय कटौ जिसकर आवरण दूरं हेवे अर, जो 


+ 
7. 


॥ 


( <४) ोगवासिष्ठ 


आत्मानद्‌ सो नित्य ६? जिसके पायेते बहि पावने कटु नरी रहता, 
इसते सप्रणं टु. न्ट दो जाते द. अरु अतर शीतल दो जाति, रेप 
जो पददै,तिसकी ग्रोपतिका उपाय सहसे कदो दे मुनीश्वर ! आत्मत्ानत्पी 
चद्रमाकी यञचको इच्छा हे जिसके प्रकाशकर बुद्धिरूपी कमटनी सिक 
आती है, अरु जिसकी अमृतर्पी किरनफर वप्त वेति ठोती हई सो कदो, ` 
हे युनीशरर ! अव सुञ्चको गृहमे रहनेकी इच्य नर्ही,अरे वन विपि जानेरी 
भीं इच्छा नदी, युद्चको तो इसी पदकी श्छ दै जिसके पये ते भीतर 
शति दे जाय 
इति श्रीयोगवासिष्े वरेराग्यप्रकरणे वेराग्यप्रयोजनवणन 
नाम पचविथतितमः सर्गं ॥ ५॥ 


। पर्डशतितेमः सै. २६. 
~< ध 
अथ अनन्यत्यागपणनम्‌, 

आरामउवाचः, दे युनी्र ! जो जीकनेरी आस्था फते द्‌, सो गप 
हं, जसे प्रपर नङ्की बद्‌ ठदरती नदीं तत्त आयुष्यद् कषणमघरुर ६. जपे 
वर्पाकाखम ददर बरत द तव उनका कंठ चच, मदा फरकता रता 
६, तैमे आयुदा यिन चिनर्म चचक दो जाती ६ जपे सिवर्जि कपा 
द्रमारी रेवा कटसी र, तमा यद गीर दं दे सुनीश्र ! जिसमे मे 
आस्था ६, सो गहमूरवं दे, यद तो कालका याम्‌ दै. जने गिस्ी चरै 
को पकर ठेती ई, तसे सवो काल पकर छेताहं जप्तेगि्टी फ्ैफो 
संभाट फरने नदी देती तैसे सपो कार अचानक अरदण फरलेताैः 
अर्‌ फिषीफो मासता नरह 

हे युनीश्वर ! जव अन्नानस्यी मेव आय गजता तय कमस 
मोर प्रस्र रोवके वृत्य करता ६ जय अततानरपी मेव यपां कमता दैः 
तर दु-ख्पी म॑ने वटूने टयती है, यर लोमस्णी विहगं छितर 
दोय दोय न द जाती दे, अर वृप्णाग््पी जालमे रमे हप जीरर्पी 
पृश्ी परे इ.स पतिः गांतिरी पात्ति नई एनी 


अनेन्यत्यागव्णन-वैराग्यभकरण । _ (८१) 


दे नीड्वर ! यद जगतरूपी वडा रोग लगा दै तिसके निवारण करने 
का कौनसा पदार्थे, जो पाने योग्यरै भिसकर भमस्यी रोग निवृत्त रोके, 
सोई उपाय केदो यह जगत्‌ मूखको रमणीय दीखता, एेसे पदाय पृथ्वी- 
प्र, अर आकाशम, अरु देवरोकमे, अर पातालम कोऊ नदी जो 
ज्ञानवाच्को रमणीय दीस ज्ञान वाचको सव भमरूप भासते है, अर्‌ 
अज्ञानी जगत आस्था करता है हे सुनीश्वर ! चन्द्रमामे जो करक है, 
तिसकर शोभा सुद्र नहीं लगती, जव कलक दूर होय जाय; तव संद्र 
लगे तैसे मेरे चित्तरूपी चद्रमामे कामष्टपी कलंक रुगा ३, तिसकर 
उज्ज्वल नहीं मासता तति सोदे उपाय कोःजिसकर कलक दर्‌ होजाय 
हे मुनीश्वर ! यर चित्त षटुत चंचकुद, स्थिर कदाचित्‌ नदी रोता. 
जते अभ्रम डारदियापारा उडजाता ३ तैसे चित्तभी स्थिर नरी होता, 
विषयकी तरफ सदा धावता है, ताते सदै उपाय कटो, जिसकर चित्तः 
स्थिर होवे" ओर संसारूपी वनमे भोगरूपी सप रहतेदै, सो जीवका 
दैश करतेदे, तिनसौ वचनेका उपाय को, अरु जेती कष क्रिथरि, सो 
राग द्वपके साथ मिरी इदं ६ तति सोई उपाय कहो जिकर राग द्रेपका 
प्रवेश न होय; तैसे यद संसारम परे तिसको तृष्णा रूपी जलका परश 
न रोय, रेषा उपाय कटौ, जिसकर इसको राग देपका पर्श न होय, 
अरु मनमे जो मनन रूपी सत्ताहे, सो य॒क्तिसों दूर रोती ३ अन्यथा 
दूर नदीं होती सो निवृत्तिके अथं आप्‌ भरेको युक्ति कदो, ओर अगि 
जिसको जिस प्रकार्‌ निगरृतति इई ह, सो को अर जिसप्रकार तुग्र 
अतम शीतलता हदे दसो करो दे सुनीश्वर ! जेसे तम जानते रो सो 
करो अरु जो तुम्दारे विमान वह युक्ति नरी पाई, तवर्भे तो कट नीं 
जानता तो मे सव त्यागकर निर अहंकार होय ररहौगा जवलग वह युक्ति 
सुद्धफा न प्रात दोवेगीं तवर्ग मे भोजन नदीं करहगा, अर जलपान- 
भी नदी कर्मा अरु स्नानादिकं क्रियाभी न॒ही कर्गा. संपदाका 
कायं भी नहीं करेगा, ओर आपदाका कायंभी नही कूगा निर 
अकार हेरगा- ओरये न भेरी ददे, ओर न मे देही सुव त्याग 
करके वेदि रोगा जसे कागजफ़ उपर मूर्ति विवित होतीरै, एमि प्र 
^ 


(८६) योगवातिष्ठ । 


रहाया श्वास आते जाति आप्री क्षीण दोय जयैगे जसे तेल विना 
दीपक ब्त है, तैसे अर्थं विन देह होय जायगा तव मदाशांतिको 
प्रप्त दोरंगा 
वार्मीकि उवाच, ३ भारदाज) एमे कदि करि रामजी उप होय रै 
जसे वडे मेघको देखके मोर शब्द्‌ करके चुप दोजाता ३ 
इति श्रीयोगवासि्ठे वैराग्यप्रकरणे अनन्य त्याग 
दशनं नाम पटा्वशतितमः सगे ॥२६ ॥ 


सपर्विशृतितमः सर्गः २७. 


अथ देवस्षमाजवणैनम्‌ 

वाटमीकिं उवाचः दे पुत्र ! जव इस भकार रघुवश्मी आकाशकरे 
रामचद्रूपी चन्द्रमा वोट, तव सवदी मीन होगये, अर सवके रोम 
खंड रोभाये, मानो रोमहू खड दोकर रामजीके वचन सुनते, अरु जेते 
कट सभामे वये, सो सव निवीसनारूपी अपृत्के मयुद्रमे मग्र दोगये 
वशिष्ट, वाम देव, विश्वामित्र, आदि जो सुनीश्रथे आर जेते दणि आक 
जो म्रीथे, ओर राजा दशरथ अरु जेते मडलेश्ररथे, ओर जेते नीकर 
स्राफर धे ओर माता कांशस्या आदिक सव मोन रोगये अथं यदतो 
अचल होगये अरु पिजेमं पक्षी जोधे सोभी मोनदोगये अरु चीं 
पशु आदिे; सोभी मोन दोगये अरु चारा तृण सात रदिगये अरजो 
पक्षी आलयम ठे ये सोभी खनकर मान रोगये, अरु आकाशते पी 
जो निकट ये, सोभी स्थिर रोगयः भम आरामे देम) पद्ध गं 
विधाधर, कित्रग्थ, मोभी आय सुनने खगे, अर एलो वर्पा फरने 
रगे, नव धन्य धन्य शब्द्‌ करनेटमे अर एूलोकी वरपाम्‌ह सो मानी 
वपी वर्प रोती ई अरु सीरसमूदरके तरग्‌ उग्टते आते दोय" अरु 
मोतीकी मालारी वृरि आवत दोवः भौर जने माखन पिह उत हरय 
हस प्रफार आधी घटी पर्वत एलनरी वषा मह, अर बद युगरथ जवि 
एम, मर पृरछोप्र्‌ भारे पिरनेखे ओर वडा रिम तिम कृषं 
हरा अष नमोनम.नद्द्‌ करने खे 


मुनिस्समाजवणेन-वेराग्यभकरण । (८७) 


देवउवाच, हे कमलनयन रघुवंशी आकाशम चद्रमारूप आप रामजी ! 
तुम धन्य हो ! तुमने बडे श्रेष्ठ स्थान देखे है, अरु वहत प्रकारके वचन 
सुनेरै, याते जसे आप्‌ वचन कंदे हँ एेसे वचन कवं नी सने, इस वचन 
सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था सो सव ॒निवृत्तिभया दै. अमृत- 
ख्पी वचन सुनकर हमारी उदधि परणं दोगह ३ रे रामजी ! जेते वचन 
तुमने के है" पेत वचन दृदस्पतिहू्‌ कट्नेको समं नरी, तुम्हारे वचन 
परमानंदके करनहारे है, ताते ठम धन्य हो 

इति श्रीयोगवासिषठे वैराग्यप्रकरणे देवसमाजवर्णनं 
नाम सप्तविशतितमः सर्गैः ॥ २७॥ 


अष्टाविशतितमः सगेः २८. 
~~ 
अथ सुनिसमाजव्णैनम्‌ 

वाह्मीकेऽवाचः दे भा्धाज { देसे वचन देवता कके विचार करत 
भये रघुवेशका कुर पूवे योग्य दे, तिसमें रामजी वड उदार वचन य॒नी- 
शररके विद्यमान करे दै" अ जो धुनीश्वरका उत्तर दोय॒मा, सभी वण 
किया चाधि जसे फलके उप्र भरा स्थिर रोते है तैसे व्यासः नारदः 
पुरहः पुरुसत्य, आदि सव साधु सभामं आय स्थित भये, तवे वशिष्ट, 
विश्वामिच आदि युनीश्वर उठके खड हुये, अरु तिनकी पूजा करने लगे. 
प्रथम पूजा राजा दशरथने करी, फिर नानाप्रकारसों सवने उनकी पूजा 
करी ओर यथायोग्य आसनके उपर ैठे, सो कसेदै ! जो नारद्‌ बहृतसुंदर 
मूर्ति वारे हाथमे बीणार्यके वैठे अरु श्यामि व्यास आय 82 ओर 
नाना प्रकारके रंगसो रजित वघ पिरे इए मानो तारम महा श्याम घटा 
आई द रसे अरु दुबांसा वामदेवः पुरुद्‌? परस्त्य, अरं पृरस्पतिके पिता 
अगिरा, अरु भृगु ओर भें मी तदां था, ओर ब्रह्र्पि, राजर्षि, देवर्पि, देवता, 
सुनीश्वर सव आयके सभाम स्थित इए किंसीके वडीजरा ई, कोह मुङ्ुट 
प्दर दै" किसीने रुदाक्षकी माल परी दै, फिसीने मोतीकी माला परी 
है, किसीके कमे रतनकी मारा ई ओर हाथमे कमउट, मृगखला 


॥ 


(<< ) योगवासिष्ठ । । 
किसीकि मदा संदर वश्च; एसे वडे तपस्वी आयके धटे. तामे को$राजसी 


स्वभाकके, कोह सातिक स्वभावकेः एेसे वडे क्डे आये, अर सव विद्वत्‌ 


वेद पठनहर पराप्त इद. ओर किीका सूैवत्‌, किसीका चद्रत्‌,किपीका 
तारावत्‌; एसे वेड प्रकाशवाले पुरुपा पर यत्न केरनहरे, सो यथायोम्य 
आसन प्रस्थिर भये, ओर मोहनी सूरिं रामजी अरु दीन स्वभाववरि 
हाय जोर सभाम यैठे, तिनकी सव पूजा करत भये कर्ते कफि, दे 
रामजी ¡ ठम धन्य हो ! ओर- 

नारद सवके विद्यमान कदत भये फ, हे रामजी ¡ तुमने वडे विवेकं 
अर वेराग्यके वचन केे, सो सवर प्योर रगे, सवके कल्याण करने- 
हरि ह ओर परमवधकेकारण ह हे रामजी ¡ ठम बडे बुद्धिमाद्‌ उदारा- 
त्मा दि आवते हो, अरु महा वाक्यका अर्थं व॒मते प्रगट दोता है एसा 
उन्वर पातर साधुमे ओर अनन्त तपस्वियोमे कोई एकरोते ई अरु जेते 
कड मनुष्य ई सा सव पशजेसे दम आके ई वयोकि भिसको ससार 
सखुद्रके पार रोनेकी इच्छा है ओर्‌ जो पुरुपा पर यत करते दै. सोई 
मचुप्य ह. हे साधो धरस्‌ तो बहुत होते" परत चंदनुका धृत कोर दोता दं 
तैसे शरीर धारी हृत्‌ ईँ, परंतु देसा कोद होता ई आर स्‌ अस्थि 
मांसके एतूर्‌ साथ मिले हयेभृटकते पिरे '६" सो जसी यवरीकी एतरी 
दोती दै, तैसे अज्ञानी जीव्‌ ई, ओर दस्त तो वहत हे, परतु जिपुके 
मस्तकमेसे मोती निकसता दे. सो विरला तैसे मव्य तौ वहत ई! 
परतु पुरुपाथपर यतर करने दारे कोर दोते दे रेतसे पात्रगो धोरा अं कदा 


भी हो वहत जाता ईैःजेसे तेलकी बद धारी जलम डायी विस्तारको पाती ' 


ह, पसे योरे वचन सो आपके दियेमे बहत दोते ई; आपकी उदि # 4 त 

विरोष है; अर दीपक जसी भ्र्मशवारी दै, अर बोधका प्रमपात्र हैः 

ओर कहने मारते आपकोशीघर ज्ञान दवेगाः अरु हमारे विद्यमान 

आपको ज्ञान दोवेगा रेसानिश्वय करि जानना. 5 ष 

इति प नाम अव्र 
शतितमः- स । 

ध इति योगवास; - ` स 


1 
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अथ श्रीयोगवासिष्टे- 
सुसृक्षप्रकरणप्रारंभ" ॥ २॥ 


<> 
प्रथमः सर्गः १. 
[म 
अथ शुकनिनीणवणैनम्‌ 


वामीकिं उवाच, दे साधो ! यह जो वचन है सो परमानंदरूप ई, अरु 
कर्याणके कत्तौ है इसमे अवणकी भ्रीति तव उपजती है जव अनेक 
जन्मके वडे पण्य आय इकटे होते दै जैसे कल्पबृक्षके फल्को वड़े 
ण्यसं पति दै तैसे जिसके वड पुण्य कमं इकडे आय. होते ह तिसकी 
म्रीति इन वचनोके वणम दोतीद अन्यथा प्राति नदी शेती ये वचन 
प्रम्‌ वोधके कारण ई, दे भारदरान ! इस प्रकार जव नारदजीने कडा 
तव विश्वामिचजी बोले. 

विश्वामित्र उवाच, हे ज्ञानवानोमें ओ्रेएठ रामजी । जेता कटु जानने 
योग्यथा सो तुमने जाना ह, इसते जानना ओर नही रदा अरु तिसमे 
विधाम पावने निमित्त क्क मार्जन करना दे जसे अशद् आद्भकी 
मलिनता दूर करी दोय, तव सुख स्प भासता है तसे कदु उपदेशकी 
तुश्च को अपेक्षा ३ ह रामजी ! तेरे जैसा भगवान्‌ व्यासजीका पुत्र शुकदे- 
वजी भया ३ सोभी वडा उद्धिमाच्‌ था, तिसने जो जानने योग्यथा भो 
जाना दे अरु वि्ामके निमित्त तिसको मी अपेक्षा थी सो विधामको 
पाय शातिमान्रभये ईं 

राम उवाच हे भगवाम्‌] शुकजी केषा उद्धिमान्‌ अर ज्ञानमान्‌ मे, 

१ 


+ १ 


0 
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अरु कैसी विश्रामकी अपेक्षा थी, फिर कैसे विश्रामको पवत भये? 
सो कृपा करके को 
विश्वामित्र उवाच, हे रामजी । अजनके पवतकी नाई जिनका आकार 
ह, एमे जो भगवान्‌ व्यासजी ये स्वणेफे सिदासन पर राजा दशरथफे 
पास वेषे ह अरः सूयंकीनाई भकाशमाय्‌ निसकी कांति ६. तिसके पुम 
शुकजी सा सव शाके वेत्ताथे. सत्यको सत्य जानतेथे असत्यको 
असत्य जानते थे, सो शांतिरूप ओर परमानद्‌ रूप, आत्मे विधाम 
न्‌ पावते भये तव्‌ उसको विकर्प ४ जिसको भ जाना हू सोन 
वेगा काते कि, श॒द्धको आनंद नहीं भासता है सो सशयको धरके 
एक काठमे व्यासजी सुमेरु पवेतकीं फदरामें वेठेये, तिनके निकर 
आयक्‌ कहत भये हे भगवन्‌ 1 यह समार सव भमात्मक्‌ कृसि भवा 
३, शा ९ कैसे रोयमी ओर अगे कोरे इसकी निष्रतति भरं 
१ सो कहो. 
डे गमजी ! इस्‌ प्रकार जव श्ुकजीने कदा, तव विद्रत्‌ वेद शिरोमणि 
जो वेदन्यासजी ६, सो तत्का उपदेश कसो भये. तव ध॒कजीने कदा- , 
हे भगवन्‌।जो कछ तुमकडो हो, सो तो भ॑ आगसो जानता दौ, इकर 
यङ्क शांति पराप्त नदीं दती 4 
„ द रामजी. जव इस भ्रकार्‌ शुकजीने कडा तच सूज जो वेदन्या्जी 
६, सों विचार करतभये कि, मेरे वचनकर सको शांति प्राप्त न देवेगी 
क्योकि, अव पिता पुचका सत्रध भासति; रसे धिचार करके ग्यासजी 
कहते भयेःदे एय ! म स्वं तत्वज् नृहीं घर्‌ राजा जनकृके निक्रदजावि, वे 
सव तत्तद अरु भान्तात्माई, उनसों तेरा मोदं मिव्रतति दोवेग। = .. 
हे रामजी ! जव दसप्रफार व्यासजीनि फटा तव शुकरेदेवजी वर्ह सो 
चे, तव जो मिथिखा नमर राजा जनककी थी, तिसमे आयकर राना 
जनकके द्वार स्थित भये. तव ज्ये्ठीने जायकर राजा जनकंको कदा किं? 
व्याजी पुत्र शुकजी आय खडेदे'तव गजाने जाना फि,दसको जिनासा 
३, तच कडा खडा रदो, तव खडषरदे इसी प्रकार ज्येष्ठी जाव कदा, तव 
सात दिन्‌ खड रदत वीत गये, तव राजाने किर पय शुफजी संडे कि 
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चलते ररे १ तव ज्येष्ठीने कदा खडेदे.तव राजाने कडा अगि ठे आओ, 
तव अगि ठे आये, उस द्रवन्जेपे भी सात्‌ दिन खड रहे. बहुरि राजाने 
पूछा कि, शुकी ३ ! तव च्यष्ठीने कडा कि, खड द तव राजाने कदा 
अतःपरं छे आओ. उसको नानाप्रकारके मोग समताओ तव अंत. 
पुरमे रेगये, वरह न्नियनके पास सात दिन खडरदे, तव राजाने ग्येठीसे 
पूछा कि,तिसकी दशा कैसी ओर अगे कदा दशाथी ! तव ज्येष्ठीने कटा 
जो आगे निरादर करके न शोकवान इवाथा, अरु अव भोगकर न प्रसन्न 
इअ ३, इष्ट अनिष्मे समानंहे जैसे मद पवनकरके भरु चलायमान 
नहं रोवे, तैसे यह वडे भोगका निराद्रकर चरायमान नदीं भये जैसे 
पपैयेको मेके जल विना नदी, तार, आदिके जलकी इच्छ नदी दोतीः 
तैसेऽसको किसी पदाथंकी इच्छा नहीं तव राजान कहा इद रे आओः 
तव सो लेअयि 

जव शुकजी आये, तब राजा जनकने उरके खडे हो भरणाम कियाः 
फिर दख वैठ गये, तव राजाने कहा किः हे सुनीश्वर ! तुम किंस निमित्त 
आये हो, तुमको कदा वांछा है ! सो करो, किसकी प्रापि मे करदेखं 

श्रीश्ुकउवाच, ३ शस ! यह संसारका आडवर वैसेऽत्पत्र इर, 
फिर केसे शांत दोवेगा, सो तुम क. 

विर्वमिजरवाचहेरामजीं ! जव इस्‌ प्रकार शुकदेवभीने कहा तव राजा 
जनकने यथाशाच्र उपदेश जो कड व्यासजीने कहा था, से कटा. 
वहार शुकजीनि कदा-३ भगवन्‌! जो कटु तम कहोहो, सोई मेरा पिताजी 
कहताथा, अरु सोई शाख फदतादे ओर विचारसों म भी एेसा जानताहों 
कि, यह ससार अपने चित्तम उत्पत्र रोतार अर चित्तका निर्वेदं हुए 
भमकी निद्नि दती दै, पिर विश्राम सुञ्चको नहीं मराप् दोताईै. 

जनकोवाचः हे खनीश्वर ! जो कड भने कदा दै, अरु जो तुम जानतेरो, 
इससे ओर उपाय कछ ह, एेसा जानना नरी, अरु कहनाभी नदी यह 
ससार चित्तके स्वेदनकर इभा दै जव चित्त एरनेते रदित रोता रै, तव 
अमनिवृतत्‌ रोजाता ६, अरु आत्मतत्न नित्य शुद्ध दै, अरु परमानंद 
स्वरूप है केवर चतन्य है तिसका अभ्यास करेगा तव तू विधामकों 
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पविगा; अर तर सकन स्वप ह काहते किपतेर यन्‌ आत्मारी ओर 
दस्यकी ओर नरी, तति व्र वडा उदारात्मृहि. हे य॒नीश्मर ! त मोको 
व्यासूते अधिक जान्‌ मेरे पास्‌ आयाः ओर तरू मेरे ते भी अधिकृ दैः 
कारेते कि, हमारी चेष्टा वादिरते दृष्ट आवती ई ओर ठम्हारी च 
वाहरते कषुभी नदीं अरु अतस्ते दमारी कटभी नदी. 

विश्वामिन्रस्वाचः रामजी ! जव इस प्रकार राजा जनके कहा, ` 
तव शुकजी नि सुगः नियतन निभेय होकर चले सुमेरु परवतकी 
कंदरामे जाय निर्विकरप समाधि दश सदस वपं ताई करी वदुर निर्ण 
होगये जैसे ते विना दीपक निवाण दोजाता हे, तैसे नि्ीण रोगये, 
जेसे सुद्रम शरद लीन ेजातारे जेते सवका प्रकाश सध्याकाले सुवे 
पास ९ रोजाता ई तैसे कठ्नालूय कर्लकको त्यागकर व्र्मपदको 
प्राप्त 

. इति श्रीयोगवासिषटे घुखुश्प्रकरणे शकनिबीण 
वणेन नाम प्रथमः सगं ॥ 9१ ॥ 
[------------ 


द्वितीयः समैः २. 


अथ विश्वामिरोपदेणवणनम्‌ 

विश्वामित्रयबाच, दे राजा दशरथ! जेसे शकजी शुद्ध इदिषाे थे, तेस 
रामजी भी ह जेते शातिके निमित्त उसका कक माजन करतःयथा, 
पतसे रामजीके विश्रामके निमित्त कके माजेन चाषे; कारिते कि, 
आपरण करनदारे भोग ई, सो चच्छा तिनते निषरति हं है भर जो क्ट 
जाने योम्य्‌ था सो जान्‌ रै अद्र मको कटक युक्ति करनी दे, निस 
काके उसको, विश्राम रोवेगा ज॑से थकजीको थोडेते माजन कफे 
शातिकी भराति भई क देगी , व 

दे राजन्‌ ] अव राम गकृी इच्छा स्पश नदी फरती जसेन्न 
वानो अष्यात्मक आदि डु स स्प नी कर तमे रामजी भोगकरी 
इच्या स्पत नकष करती भोगकी इच्छा सवके दीन करती दे, एकाद 


विश्वामिनरोपदेशवर्णन-मुमुक्ुभकरण ! (९५३) 
नाम वधन ई, अव भोगकी वासनाका क्षय करना इसका दी नाम मोक्ष 


दै. ज्यो ज्यो भोगकी इच्छा कणा देः ४। त्यों घु हो जाता है; अरु 
जयो ज्यो मोगकी वासना क्षय रोती ई, त्यो त्यो गणि होता दै जवलग्‌ 
इसको आर्मानद प्रकाश नदीं होता, तवरूग विपयकी वासना दूर नदी 
होती, जब-आत्मा्द प्राप्त होता है तव विषय वासना कोह नदी रदती 
जेते मरस्थलमे रताकी उत्पाते नहीं होती, तैसे ज्ञानवानूको विषय 
वासनाकी उत्पत्ति नरी होती 
हे साधो! ज्ञानवान्‌ जो विपय मोगका त्याग करतादै, सो किसी 
फठकी इच्छ्‌ करके नहीं करता, स्वभाव तेद ज्ञानवासूकी विपय वासना 
उठजाती रै जैसे सूरयके उदय इए अंधकारका अभाव हो जाता ३ तैसे 
रामजीको अव किसी मोग पदाथंकी इच्छा रदी नदी, अव विदित वेद्‌ 
दुआ, अव आप विश्रामकी इच्छा चाहता दै, ताते जो कदो, सोर करोः 
जिसकर विश्रामवान्‌ होय 
हे जन्‌ ! यद्‌ जो भगवान्‌ वशि्ठजी ह, इनकी युक्ति करके शात 
हवेमा, अरु आगे भी सोई रघुवंश करके शर दे इनके उपदेश ढारा 
अगे मी रघुव॑शी ज्ञानवान्‌ भये दे जो सवेज्ञ दे, अर साक्षिरूप रै ओर 
त्रिकालज्ञ द ओर ज्ञानक खय ह, इनके उपदेशकर रामजी आत्मपदको 
प्राप्त होवेगा 
दे व्रशिएजी ! वह ब्रह्मका उपदेश तुम्हारे स्मरणम्‌ दै क्योकि, जव 
तुम्दारा दमारा विरोध इआथा, तव उपदेश किया ओर जो सव ऋषी- 
इवर अर दृक्ष करि पूरणं है, एेसा जो मद्राचर्‌ पर्वतमे आयकर व्रह्मा 
जीने ससार वासनाके नाश निमित्त उपदेश किया था, अरु तुम्हारा ह- 
मारा विरोध था, तिसके निमित्त अर ओर जीवके कल्याण निमित्त जो 
उपदेश किया था, अव वरी उपदेश तम रामजी फो कसे यद भी निर्मल 
ज्ञानपाच दै अर्‌ ज्ञानभी वदी हे, अरः विज्ञान भी वदी दे, अर निर्मङ 
युक्ति वेदी ३ कि, शुद्ध पामे अपण दवे, अरु पात्र षिना उपदेश न्ष 
सुहाता दै, अरु जिसमें शिष्यमाव न रोवे › अर्‌ विरक्तता न देवे, रेषा 
जो अपात्र मृखं होवे, तिसको उपदेश करना व्यर्थ है अर जो विरक्त 


[ह + 


क ह क 
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दवे, अरु शिष्य भावना न हवे, तभी उपदेश नही करना, अर दोनो 
करि सपत्न रोते तव कृरना पात्र विना उपदेशं व्यथे होता हैः अथ यद 
किः अपूवि होजोता हे जसे गोका दध महापविव ह परन्तु शानक तचा 
मं डरिये तव . वह अपवित्र दये नाता तैसे अपावको उपदेश करना 
व्यथं है हे सुनीश्चर ! जो शिष्य वैराग्य करि संपन्न दोता ६, अरु 
उदार आत्मा, सो ठम्दारे उपदेशके योग्य र तुम फरैसे हो, कि वीतराग 
हो, भय अरु क्रोधते रहित हे, परम शातिरूप हो, सो तम्दारे उपदेशका 
पाच रामजी ३ 
वाल्मीकरिउवाच, इसप्रकार जव विश्वामियनेकदा तव नारद अरव्या- 
सादिकनने साधो, साधो, करके कडा अथै यह किं, भला, भख, कटां, ˆ 
देसे यथाथ है तव राजा दृशरथके पास बहुत प्रकारके साघु वैठे हुए ये 
वशिष्टउवाचः बरल्नाजीके पुत्र वशि्ठजीनि तिनते कडा फिरै सुनीश्वर ! 
जो कदु तुमने आन्ना करी दे, सो दमने मानी ६ रसा समथ कोर नरी, 
जो संतकी आज्ञा निवारण करे हे साधो 1 जेते कष्ट राजा दरधे पुन 
ह, तिन सवके दुमे जो अज्ञानरूपी तम दै, सो म॑ ज्ञानरूपी सूर्कर 
निवारण करोगा, जसे सूरयके प्रफाशफर अंधार दूर होतादं॑दे 
मुनीश्वर ! जो कटु ब्रह्माजीने उपदेश किया था, सो शञ्चको अखड स्मरण 
हः सोई उपदेश क्ेगा निप्तकर रामजी नि सशय पदको प्राप्त रीवेगा. 
वात्मीकिरवाचःइस प्रकार वथिएठजीने विश्वामियसे फदा ताके अर्नतर 
मो्षका उपाय सव रामजीको कहत भया 
इति श्रीयोगवाकिषे बभुप्रकरणे विश्वामिनोपदेभो नाम दवितीय .सर्ग"॥२॥ 


तृतीयः सगेः ३. - 
~~~ <> तिपावनवणेनम्‌ 
अथ असंस्य्धिितिपादनवणनम्‌- | 
व्रिषठवाचः दे रामजी, जो कटु कमक जो तर्माजी, तिमने उधर 
जीवे कल्याण निमित्त उपृदेण किया. ह सो भले प्रकार भरे समिर 
णप आता ₹) सो अवर तमको कहता र| 


अंल्धसृष्टिमतिपादनवर्णन -युमुभुपकरण । (९५) 


आरामउवाच,हे भगवन्‌ ! कटक परश्च करनेका अवसर आया है, अव 
एकं संशयको दूर करो मोक्ष उपाय जो कते हो, सो सव तुम करोगे, 
प्रतु यह जो तुमने का कि, शुकदेवजी विदेदसुक्त दोगये तो भगवान्‌ 
व्यासजी जो सर्वज्ञ है, सो विदेहयुक्त क्यों न हए 
वशिष्टउवाच, हे रामजी ! जैसे सूयं किरण सों तरि्ररेणु उडती 
देख परती है, तिनकी संख्या कडु नरी होतीतेसे परम सूर्यके सवेदन 
रूपी किरणमे बिलोकी रूपी विसरेणु रै, सो अस॒ख्य हे, ओर अनत 
होकर मिट जति दहै" ओर अनत रोति दे, ओर अनत तरिरोकी 
रह्म सयुद्रमे रेवेगे, तिसकी संख्या कद नरी 
श्रीरामउवाच, हे भगवन्‌ जो आगे व्यतीत होगये ह ओर जो आगे 
द्वे, तिनकी सख्या केती रै अरु व्तमानको तो जानता दों 
वरशिष्ठउवाच, देरामजी ! अनंत कोटि भिलोकीके गण उपजे ई, अरु 
मिट गये है, अर्‌ करं होवे दे, अर कर दोर्वेगे, गिननेकी संख्या क्ट 
नदी काते फि, जीव असंख्य हे, अरु जीव जीव प्रति अपनी अपनी- 
सरि दै जव यह जीव मृतक दो जति ई तव उसी स्थानम अपने 
अंतवादकं संकटपरूपी पुरविे इसका वांधव भास आता हे अर्‌ इसी 
स्थानमें प्रलोक भास आता है, पृथवी, अप्‌) तेज वायु, आकाश पच- 
भूत॒ भासतादै, अरु नानाप्रकार की वासनाके अनुसार अपनी अपनी 
सृरि भास आती, वरि जय वहेति मृतक होतांहै तव वदी सृरिभास 
आतीरै नाम रूप सयुक्त वदी जाग्रत सत्य होकर भास आती बह्ररि 
जव्‌ वर्हे मरतादै, तव इस पचभूत सृटका अभाव हेजाता हे आ 
अपर भासतीहै अरु तदाक जो जीव ोतेद, तिनको भी इसी प्रकार 
अनुमव होतादै इसी प्रकार एकएकं जीवकी सृष्टि रोती, अर मिट जाती 
ई, तिसकी सख्या कष नदी, तव त्रह्माकी सृशिकी सस्या कसे देवे. 
परप फेर छेतर, अर तिस॒को सव पदाथं भ्रमते इरि आविः 
अर्‌ जैसे नीकानें धे इए नदी तके धृक्च चरते ररि आते, ज॑से नके 
दोपकर आकाशम मोती की माखा दृशि आतीहै ससे स्फोमे सृष्टि 
` भासतीरैः तैसे जीवको भम करके यह रोकं परलोक भाता वास्तवते 


(५६ योगवातिष्ठ 1 ८.4 


जगत्‌ कचु उपजा नदी, एक उद्वत प्रमात्मतत्व अपने आपव 
स्थितैः तिसविपे देत भमअविया करके भासता ३ सते वाल्कफी 
अपने परखयामे वेताक भासतादे, अरु भयको पाता, तैसे अङ्गानीफो 
अपनी कल्पना जगतरूप दो मासतो है 


ह रामजी ! यह व्यासंदेव वत्तीस वेर मेरे देखनेमे आयार, तिसमे 
दशतो एक आकार रूपदै, अरु एकदी जेसी क्रिया, अरु एकदी जसे 
निश्वयहुआदे ! अरु अपर दथ समानरीं सम हए. अर वारे विलक्षण 
आकार विलक्षण त्रिया चवर इदे जसे सयुर तरंग हेते ६, तामं 
कट सम अरु करई विलक्षण उपजते दै. तसे व्यास, हए हँ, अष सम 

जो दश हये हं तिनमें दश व्यापन यदी ई, अरु आगे भी अणएवेर यदी 

रेवेगा, बहुरि महाभारत कंदेगा वह्रि नोमी वेर व्रह्मा होकर विदेदसुक्त 
हेवेगा, अर दमभी रैर्वेगे अरु वाद्पीकिभी हेवेगा अरु भूयुभी देतेगा, 
अर्‌ ृदस्पतिका पिता्अगिराभी दोवेगाइत्यादिकि ओर भी हेवेगे. ` 


हे रामजी । एकं समदते ईः एक विलक्षण रोते ई; अरु मदप्यः 
देवता, तिर्यगादिक जीव कहै वेर समान होते ह; कई वेर विलक्षण 
होते द, कदं जीव समान आकार अगि जपे डर क्रिया सदिति 
होति द, अर्‌ कई संकटप कर उडते फिरतेदः आवना, जावना, जीवनाः 
मरना, स्वप्र भमकी नाई दिखते अर्‌ वास्तवते को आता है, न 
जाता, न जन्मतादि, न मरतादे यह भम अन्नानसों कर भारताः 
विचार कियते कदु निकसता नदीं जते कदलीका स्तम्‌ देखनेमे बडा 
पुष्ट आतारै, फिर खोक देो तो सार कृष्ट नदीं निकलता, तमे जगत 
भ्रम अविचार फरक सिद्धैः विचार क्ियिते कट भास्तता न्दः 
दे रामजी । जो पुरुप आत्मसत्ता जगाहे, तिसन दवेत भम नदी 
भासतादे; वद आत्मदर्धीभसदा भत्र अत्मा प्रमानद्‌ स्वरूप! अमे 
सव कठनति रहितै. पसे जीवन्युक्तरो कोर चाय्‌ न्दी सक्ता पम 
जो च्यासदेवजी ई, तिसको सदेह शक्ति, अर विदेह यक्तिरी कोय 
कृटना नदी सदा उद्रत रूपे; दे रामजी ! जीचन्सुक्तकनो सय सपात्मा 


पुरुषार्थोपकरमवर्णन-रुमुधुभकरण । (९७) 


रण्‌ भासतदे,भर सवस्पर्प भासतां स्वहपसार शांतिरूप अमृत करि 
पूणेरेः अरनिवौणमे स्थिते 
+ इति ्रीयोगवारिषठे भरस॒शषुपरकरणे असंख्या 
प्रतिपादनो नाम ततीयःसगेः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः सरमः . 


अथ पुरुपा्थोपक्रमवणैनम्‌ 
वशिष्ठ उवाच हे रामजी ! जीवन्य॒क्ति अरु विदेह सुक्िमें भेद कट 
नही. जैसे स्थिर जल है, तोभी जर है, अरु तरग फिसिकषितो भी 
जल दै, तेसे जीवन्मुक्ति अर विदद ख॒क्तिमं मेद कष्ठ नदीं हे रामजी 
जीवन्मुक्ति अरु विदेदयक्तिका अयुभव तुञ्षको भ्र्यक्ष नदी भारता कादेते 
जो स्वसवेय दै, अर तिनमे जो भद्‌ मासता है, सो असम्यग्दर्शीको 
भासतां दै, ज्ञानवानको भेद कड नदीं भासता है, जेते वायुस्पद शूप 
होता दे तौ भी वायु दै, अरु निष्पदरूप होता है ती भी वाय॒ ३, उसके 
वाते तिश्वय विपे भद्‌ कद नरी; पर अप्र जीवको स्प॑द्‌ होती है, 
भासती दै,अरु निष्पद होतीरेतो नही मासती है, तैसे ज्ञानवार्‌ पुरुपको 
जीबन्यक्ति अरु विदेह मक्तिमें भेद कषु नरी कह सदा उदैत कलनाति 
रदितरै जव जीवको उसका शरीर भासता ३,तव जीवन्स॒क्त फते ई जव 
शरीर अहश्य ोताहे तव विददशुक्त केदते ई, असरु उसको दोनों तुल्य ई 
हे रामजी 1 अव्‌ प्रकृत प्रसगको खन जो श्रवणका भूषण है-जो 
कडु सिद्ध होता ड सो अपने पुरुपा कर सिद्ध दोता ई, एुरुपाथं विन 
सिद्ध कदु नरी रोता ओर करते है जो दैव करेगा सो दोवेगा सो मृखता 
ह यद चन्द्रमा हदयको शीतर अरु उछछासकत्तं भासता दै, सो समे 
शीतङ्ता पुरुपाथै कर दुई दै दे रामजी! जिस अथैकी प्राथैना करै, 
अर यत्न करे, अरु तिसमे पिर नरी तो अवश्य कर जष्हर पातां र मीर 
पुरुप प्रयत्न किंसका नाम है, सो श्रवण कर सतजन अर्‌ सत्य शाके 
पदेश रूप उपाय कर तिसके अनुसार ॒चित्तका विचरना शेम सो 


(५८ ) , योवा । 


पुरुपमे यत्र है, तिससे इतर जो वेण फरता ढैतिसका नाम्‌ उन्मत्त चेण 
३, अर्‌ जिस निमित्त यत्र करता ३ सोर पावता है. एक जीव था, भो 
युरुपाथपर यत्त करते अएुन इदरकी पदवीं पादै, बरिोकीका पतिदोय 
सि्सनपर आरूढ इआ. 

हे रामचद्‌ ! आलतच्वमे जो चैतन्य स्पंदहस स्पदरूप दोकर स्फ . 
हे, सो अपने पुरुपा करब्रहनाके पदको भई ह, ताते देख निक 
कु सिद्धता प्राप्त इद सो अपने पुरुपा कर इ दै. केवर चैतन्य जो 
आत्मत्व दै, तिस चित्त सदन, यदी स्पंद्‌ रूप रै यद चैतन्य सवेदन 
अपने पुरुपा करके गरुडपर अल्छ दोय विप्णप रोता है अर यु 
चैतन्य सवदन अपने परपाये करके रदरहपभया दे अरु अद्ध 
पार्वतीको धर रदा ₹, अर मस्तकमें चद्रमाको धरा दे अर नीरकंठ 
प्रम शातरूप ३, तति जो कटु सिद्ध होता है सो पुरुपार्थ कर दोता द. 

हेरामजी ! परुपा्थं करके समेरुका चरूरण किया चाहितीभी कर सकता 
है. जैसे पूरं दिनम इष्करत किया दोय,अर्‌ अगङे दिनमे सकृत्‌ कर, तव 
दुष्त दूर होजाताद.जो भपने हाथ द्वारा रणात भी ठे नकी सकता 
अरः पुरुपाथं करै तो वरी पृथ्वी खड खंड करनेको समथ होता द. 

इति योगवास सस॒श्चमरकरणे पुरुपाथो 
~ पक्रमो नाम चततथं सगे ॥९॥ 


पंचमः सर्म. ५. | 


अयं पुरुपायैवणनम्‌ 
वाशेष्ठ उवाच, दे रामजी! जो चित्त कट्‌ वांड करता ६, अर्‌ 
शाघ्रके अदुार परूपाथं नक्ष करता सो खुखको न प्विगा; उसकी 
उन्मत्त चे रै, अरु प्रुपार्य भी दो प्रकारका दै-पएक धाघ्र अदमार्‌ 
हक शाल्न विरुद्ध ई जो शाघ्रको च्याग करि अपनी इच्छके गतरुपार ` 
विचरता ई सो सिदताको न पतगा; अम जी शाके अदुसार एकप 
करता ६, सो रि ताको प्राप्त देवेगा अरूदु सभी न दविगा. अनुभ 
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वते स्मणे होता ३, अरु स्मणेते अनुभव रोता ३, सो दोनों इस रीति 
रोते दै देव तो कटु न हआ. 

हे रामजी ओर देव कोह नदी,दसका किया इसको प्रात होता दै परतु 
जा बरिष्ठ होता ह, सो तिसके अदुसार विचरता है जो पूैके संस्कार 
वरी होते रँ तो उसकी जय्‌ होती ६ अरु जो विद्यमान पुरुपाथं बली 
होता रै, तव उसको जीति रेते दै जेष एक पुरपके दो बेटे दै अरु जो 
तिनकौ कडावता ३, तो दोनो विपे जो वरी होता तिसकी जय 
होतीरै, परत॒ दोनों उसके दँ, तते दोनों कमं इसके है, जो प्वैका 
संस्कार वली होता ३ तो इसकी जय रोती है 

इ रामजी । यह जो सत्सग करता है, अरु सत शाघहूका विचार 
करता दै, बहर पक्षीकी नाई ससार वृ्षूकी ओर उडता दै, तो पूरवका 
स्कार वी दै तिस्‌ करि स्थिर दो नदी सकता, एते जान करते 
पुरुप प्रयतका त्याग नरी करना, जो पूरके सस्कारते अन्यथा नदी हो- 
ता ! पूयैका संस्कार वलीभी होवे, परंतु जव सत्सग करे अरु सत 
शाश्रहका दढ अभ्यास होवे, तो प्वेके संस्कारको पुरुप प्रयत जीत 
लेतादै, जैसे पवक सस्कारम दुष्कृत किया ह, सुकृत आगे किया दतो 
अगलेका अमाव दो जातदि"सो पुरुप प्यत्र दोताहै सो पुरुार्थ कया दे १ 
अरु तिसकर सिद्ध क्या दोता रै 1! से अवण करके ज्ञानवान्‌ जो सतत है 
अरु सतशाघ्र जो ब्रह्मविदा रै तिसके अबुसार भ्रयत्र करना, तिसका 
नाम पुरपा्थं है 0 करके पावने योग्य आत्मा ह जिसकरि 
संसार समुद्रते पार देवे. 

हे रामजी ! जो कड सिद्ध होता है, सो अपने पुरपायं करिदोतादैः 
अपर देव कोऊ नदी, अरु जो शाघ्के अनसार पुरुपा्थको त्याग करि 
कता दै, जो जो कु करना है, सो देव करेगा, सो मनुप्येे गर्दभ है. 
तिसका सग न करना, उसकी संगति करनी सो इ.खका कारण रै इस 
पुरुपको प्रथम तो यद्‌ कनतैव्य रै-किं, अपने वणौश्रम्‌ विपे शभ आचारको 
्रडइण करना, अरु अङुभका त्याग करना, वहुरि सततका संग, अरु 
सतशाघ्रका विचारनाःओर तिसङे विचार कर अपने गुण दोपटूका विचार 
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करना? कि दिनि अरु राश्निमे शेम क्या करता हो अरु अधुम क्या 
करता हो अगे गण अरु दोपटूका साक्षी भूत होकर जो संतोष, धीरज, 
वैराग्य विचार, अर्‌ अभ्यास युण ह तिका बहापना अरजो दोप 
विपरीत ई, तिनका त्याग करना जव एेसे पुरुपाथंको अमीकार करेगा, 
तव परमानेद्रूप आत्मतत्वको प्राप्त रोवेगा ताते. 
दे रामनी । वनके घायल इए मृगकी नाई नदीं होना जो घास, तृण, 
पातको रसीला जानके परा चुगता है तैसे सी पव, वपव, धनादिकं 
विपे मय दो रहना, सो नरी होना, इनते विरक्त होना दतहू साथ दतहूको 
चवाय कारि सार समुद्रको पार होनेका यत्न करना अरु वरते वधनको 
तोड करि निकस जाना. जते केसरी सिद वल करके पिजरेमेते निकंस 
जाता तेसे निकस जाना, सोर पुरुपा्थं है. ५ 
उ रामजी । जिसफो क्ट सिदताकी भाति इर है. सो अपने परार्थ 
कर हुं है, पुरुपाथं विना नीं रोती, जसे प्रकाश विन पदाथा भान 
नदी दोता जिस पुरुपने अपना पुरुपा त्याग्‌ दिया , अरु देक आश्रय 
दः कि दमारा देव कट्याण करेगा, सो नहोमेगा. जपि पत्थरसों तेल 
निरासाय, सो नदीं निकलता, तेते नक्रा कल्याण दैव नदोवेगा दै 
रामजी ! त॒म तो देवका आशय त्याग कर अपने एुरूपाथेका आश्रय करो. 
जिसने अपना पुरुपा त्यागि, तिस खेदर कांति दमी त्याग 
जातीरै जेते वस्तक्रठेकी मजरी वमततके गये ते विरम दोजातीदै. 
तसे उनकी काति रघ होजा्तीर भिस पुरुपने पेसे निश्चय क्रियादि कि; 
दमाय पाठनेदार दैवि सो परपु पेमा, जे कोई अपनी भुनाको 
सपे जाने भव पाय दीरतेः, आर जानते न॒ही कि अपनी शातते 
अपनेषुरूपाथं को त्यागे दैवम आश्य दता अरु भयौ पत्रा, 
पुरुपायं नाम दसकाद- चि, सहका संग अस मतशाघ्राक्ता विचार 
करके तिनके अनुमार मिचाना अर्‌ जो तिनङो त्यागे अपनी 
श्च्यफर अठमारविचरते द सौ छवो नरी पवये नियन्त पवि 
अर्‌ जो नाघ्रे अपार पिचम्ते. सो यदाभी सुव परविश. अर अगि 
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सुख पर्वेगे, तैसे सिद्धताको पार्वगे, ताते संसारखूषी जाक विपे नही 
गिरना, सो पुरुपा दै सतजनहूके सग अरु सत शाके अथं ददयखूपी 
प्पे छिना, वोधकूपी कानी करनी अर विचारद्पी स्याही करनी 
जव रसे पुरुषार्थं कारि छिखेगाः, तव संसाररूपी जालमे न गगा 
हे रामजी ! जसे यह आदिनेति इई दे, जो पटहे सो परदी दै 
चरै सो घ्दी दै, घट दहे सो पटनही ओर परहैसोचट नदी तसे 
यहभी नेति इई ६ै-अपने पुरुपाथै विना परमपद्की प्राप्ति नदी होती 
हे रामजी ! जो संतहूकी सगति करता दै, अरु सतशाचभी विचारता 
है अर उनके अर्थम पुरुपार्थं नरी करता तिसकरि सिद्धता प्राप्त नही 
होती जैसे अप्रतके निकटद वेड देवि, अरु पान किये विना अमर 
नरी होता तेसे अभ्यास किये विना सिद्धता प्रात नदीं होती 
हे रामजी ! अन्नानी जीव अपना जन्म व्यथं खोवते दे जव वालक 
होते है, तव मूढ अवस्थामें छीन रदते है, अर युवा अवस्थाम विकार 
हूको सेवते दै, अरु जराम जजेरीभूत दते हे, इसी प्रकार जीवना व्यथं 
खोवतेदै, अरु जो अपना पुरुपाथै त्याग करे देवका आश्रय रेताः 
सो अपने इता होतेरै, खखको नदी पा्वेगे हे रामजी ! जो पुरुप व्यवहार 
विपे अरु परमाथेविपे आलसी इए है, अरु प्रमाथैको त्यागके भढ 
शोरदे्ेः सो दीन हुए मानो पश ई अरु दु.खको प्राप्त दए, यद्‌ 
मेने विचार करके देखा है, ताते पुरुपार्थका आश्रय करो सत सग अरु 
सत शाघ्रूषी आदश करके, अपने गुण करके दोपको देखके दोपका 
त्यागकरो अर्‌ शाघ्रका सिद्धाते जोर तिसका अभ्यास करो जव रट 
अभ्यास करोगे, तव शीघ्री आनैदवान्‌ रोगे 
वाटमीकिंउवाचः जव इस प्रकार वशिष्ठजीने करा, तव सायकालफा 
समय हुआ, सव स्नानके निमित्त उसके खंडे भये ओर परस्परनमस्कार 
करके अपने २ घरकोगये वहारे सृयकी किरनन साथ आय स्थित भये. 
इति धीयोगवासिष्ठे सुसुश्चुप्रकरणे पुरुपार्थवणेनो नाम पंचम सर्गं 1५ 
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अथ प्रमपुरुपार्थवणेनम्‌ । 


घ्शिषटवाच, दे रामजी इसका जो वेका किया पुरुपा ह तिका 
नाम दैव दै, ओर देव कोऊ नदी जव यद सत्सग अरु सतशाघ्का 
विचार पुरुषाय करं तव पूर्वके सस्कारको जीत लेता ह जिस पुरुप ष्ट 
पानेका यई शाख्द्वारा यल करेगा, तिसको अवक्यमेब अपने पर्‌- 
पाते पावेगाः अन्यथा कष्ठ नही होती, न इहे ३, न देवेगी प्र , 
जो कोऊ पाप किया होता ईः तिका फल जव इख पवता दै तव 
मखं कहता ३, कि हाय दैव राय देव्‌ हाय कष्ट दाय कष्ट. 

हे रामजी । इसका ओ पर्थं पर्वका टैः तिसका नाम दैव है, ओर 
दैव कोऊ नदीं ओर जो कोठ दैव कपे सो मूषे ह. ५५ पूर्वके 
जन्म सुकृत करके आया होत है, ददी सृत सुख रीयके वेखाई देता ६. 
जो पूवंका ख॒कृत वटी रोता रै तो उसदीकी जयं दोती ई भो र्वका 
इष्ृत वली होता हे अरु शमुका पुरुपाथं करता ह सत्संग अर सुत 
शाटका विचार यवण करता दे, तो पूवेके सस्कारको जीत. ठेता ६. 
जने प्रयम दिन पापकेया दोपे, दसरे दिन वडा पुण्य कर तो पका ` 
णाप निवृत्त दो जाता दै" तेसे जव यहां रथ पुरुषार्थं कर, तो एके सस्का- 
रकी जीत ठेता ई तति जो फु सिद्ध होता है, सो सको पुरुपा करके 
सिद्ध रोता ६ किः एकर भाव करि भयते करना, इसीका नाम पुरुपार्थ 
६. जिसका यत्‌ एकत्र भाव होये करेगा तिसको अवश्यमेव प्रप्त तेगा 
जो पुरुप अपर देवको जानके अपना पुरुषाय त्यागवेठ दै, सो द्‌ सो 
पावेगा, शातियान कव्‌ न दोमेगा 

दे रामजी ! मिथ्या दिक्के अर्थको त्यागे हम अपने द्रस्पायका अगी- 
कार करो जो सतजन अर्‌ सतशाघ्तूफे वचन अरः युक्ति साध्‌, य॒त्र 
करके आत्मपदुको अभ्यास करे प्रात दोना, इसीका नाम पुरुषार्य ई 
प्रकाश फरके जमे पदाथ इका ततान होता द, तमे पुस्पार्थं कर आत्म- 
पदकी प्राति दती दै, जो प्के कियते वडा पापी पोता (1.2. 


1] 


प्रमपुरुपार्थवर्णन-मुमृशुपकरण । (१०३) 


हट पुरुपाथै कियते उसको जीत केता द, जेते वड़ा भूष होता दे, अर 
तिसका पवन नाश करता है अर जेसे व्य दिनहूका कषे पका होता दै, 
अरु वफ तिसका नाश कर देता दै, तेसे प्वंका संस्कार पुरुप प्रयत्न 
करके नाश होता दै. | 
हे रामजी! भेष पुरुष सोई ३, जाने सत्संग्‌ अर सतशाघ्र द्वारा 

बद्धिको तीक्ष्ण करके संसार सयुद्र तखेका पुरुपाथं किया है अर जिनने 
सत्संग अरु सतशा्रदरारा उदधि गि ण नुरीं करी, अर पुरपार्थको त्याग 
धठे दै, सो पुरुप नीचते नीच गतिको पार्वेगे अरुजो श्रे पुरुप, सो 
अपने पुरपाथे करके परमानेद्‌ पदको पविगे जिसके पायेते बहुरि इख 
नरी होता.अरु जो देखने क्रि न होते है, अर सत्संगति अर सतशा- 
खक अवुसार्‌ एरुयाथे कते है, सो उत्तम पदवीको भात हेति दणि आवते 
ह ३ रामजी ! जिस्‌ पुरुपने पुरुप प्रयत्न किया दै, तिसको सव संपदा 
आय ्रा्तहोती ई, अरु परमानंदं कृरि पणे ५: जैसे रत्नहकरि 
सयुदर पूणे है, तैसे वह परमानेद करके पूण इए दै ताते जो भ्रष्ठ पुरुप 
हे, सो अपने पुरुषाथे द्वारा ससारके वंधनते निकस जति है जैसे 

सिह अपने बरसो पिजसे निकस जाता ३, तेसे बह अपने पुरुपा करि 
ससार वधनतते निकस जाता है । 

हे रामजी ! यह पुरुप ओर क न करे तब यद करे कि, अपने वर्णी- 

भ्रमके भा सार विचरे, अरु सार पुरुपाथं करै, जो सतह्‌ अर शाघ्रहका 
आश्रय होवे तिके अनुसार पुरुपा करे, तव सव सक्त होवेगा 
अरु जो अपने पुरुपाथका त्याग किया है, किसी ओर देवको मानके 
केदता कि, वद मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म म्रणको प्राप्त दोवेगा 
ह रामजी { इसजीवको ससाररूयी विपूचिका रोग्‌ ६, तिस॒को दूर करन- 
का उपायमे कहता हो संत जन अरु सत्शाखहके अथं पिये टट भावना 
करनी, जो कडु तिमहूते सना ई, तिसका वारंवार अभ्यास करना, ओर 
सव करपना त्यागके एकाति दोयके तिसकां चितन करना, तव इसको 
प्रमपदकी परापत दोवेगी, अर्‌ दवेत अम निवृत्त दो जविगा. परितर्प 
पडा भासिगा, इसकादी नाम पुरुपा दै. 

इति शरीयोगवारिषठे ससु्चप्रकरणे परमपुरपाये वणेन नाम पठ" सगैः॥६॥{- 


छ ^ 


(१०२) योगवासिढ 1 
पष्ठः सगः ६. 


<> 
अथ परमपुरपाथैवणनम्‌ 
वशिष्टउवाच, दे रामजी इसका जो एंका किया पुरुषार्थ दै तिका 
नाम देव दै, ओर देव कोरः नदी जन यः सुत्संग.भरु सतशास्रका 
विचार पुरुपा करं तव पूर्वके सस्कारको जीत छेता है जिस. परुष ट ' 
पानेका य॒ शास्नदरारा यत्न करेगा" तिसको अवृश्यमेव अपने पर- 
पाते पतगाः अन्यथा कषु नदी होती, न हृद दैः न हेयगी. व 
ध 01 ध फल जव दु ' ” " † “~ 
सं कहता दै, कि हाय दैव दाय दैव, शाय कष दाय कुर, अरु वास्त- 
न. रामजी ! इसका जो पुरूषाय धवा इः पिश जो अ 


स्वेदन तकिरुनष्य्ग छ शिव मद स्फति £ जव यह 
स्फृना संत अरु शाके अनुसार होवे तय वह एरुप प्रम शरुदधताको 
प्त दता है अर जो सत ओर शाघ्चके अनुसार न दते, तव पिनाके 
अनुसार भाव अमाव रूप जो भम जार हं" तिसिपे परा घटीयंत्रफी 
नाई भटकता हे, शातिवान्‌ कव नरी होता. 

दे रामजी ! जिस किप्तीको सिढता पराप्त हदे ह, सो अपने प्रष्पर्भ- 
कर हु है, विन पुरुपाथं सिद्धताको भप्तन होवेगा जप किसी पदारथकों 
अरण करना होता $ तव अजा पसारिये तो मदण करना रोता देः 
अरु जो किसी देशको परप्त रोना होवे, सो जप चले तय जाय पृंमियेः 
अन्यथ न॒ही होता) तेति पुरुपाथं बिना पि कष्ट नदीं होता जो फो 
कृटता दे, देव करेगा सो दूवेगू। सो मूर है दे गमजी ! ओर दैव कोर 
नही इस पुरूपार्थका नाम देव दै यर दव्‌ शब्द्‌ मपू का पुग्यावा ६; 
जो किसी कष्ट साथ दुं ख पाया तिक्तको कदत दः दूवङ्न्रिया दसो 
आगतो देव्‌ कोठ नदीं क = 

हेरामचंदर! जो अपना पुरुषां त्या देवरे आश्रय दृददेगा, म 
सिद्धताको भराप्तन देवमा फते कि, अपने पृरुपाथं पिना, तिद्ना 


प्रमपुरुपारथवर्णन-गुमुश्चुभकरण । (१०३) 


हट पुरुपा कियते उसको जीत केता है. जैसे वड़ा मेघ रोता ३, अर्‌ 
तिसका पवन्‌ नाश करता दै अर्‌ जेते वं दिनहूका कषेन पक्वा दोता र, 
अर वर्प तिसका नाश कर देता दै, तैसे प्रवेका संस्कार पुरुप प्रयत 
1 व सोई हे, जाने 
रामजी ! श्रे पुरुप सोर ह, जाने सत्सग्‌ अरु सतशाघ्र द्वारा 
बृद्धिको तीक्ष्ण करके ससार सयुद्र तखेका पुरुषाथ किया है अरु जिनने 
सत्सग अरु सतशाघ्द्रारा इद्धि तीक्ष्ण नही करी, अरु परुपा्थको त्याग 
है, सो पुरुप नीचते नीच गतिको पर्विगे अरुजो श्रेठ पुरुपदै, सो 
अपुने पुरुपाथे 0 जिसके १ बहुरि दुःख 
खं दीन › अर सत्संगति अर सतशा- 
न याथ कसते ६, सो उत्तम पदवीको परापत दोते दणि आवते 
सगकार बि र जिस पर्पने परप मत्न किया दै, तसुको सव संपद 


6 रदे ११ 
पेरग्यके अभ्यासं क माकण श र वैकेरषुतको 
पुएकीरे जसे वड तारुमें मेष पुष्ट होतांहे, बहुरि वपो करफे मेघ तारको 
पुट करतादै तैसे शुभ्‌ गुण करके उदधि पए दोती है अर पुट बुद्धि 
करि शुभरण पुट रोते द 
हे रामजी! जो वारक अवस्थाते ङकारे अभ्यास किया रोता ह 
उसको शद्धता प्राप्त दोतीहे अथं यह कि ठ अभ्यास विना शुदता 
प्रात न्दी रोती है जो किसी देश अथवा तीथं जाना होवे तव 
मागेविपे निरल्स रोके चला जवि तो जाय पड्चैगा अर्‌ 
जव भोजन करेगा तव क्षा निवृत्त दौवेगी, अन्यथा नरी होवेगी 
अर्‌ जव मुख विपे जिह्वा शद्ध होवेगी तव पाट स्पएट दोवेगा, य॒गासों 
पाठ नरं होता ताते जो कट कायं सिद्ध होतादै, सो अपने पुरुषाय 
कर सिद्धं होताहै, टप्णी होरदनेते कोई कायं सिदध नही होता अरु 
सवदी गस वैदे, इनहूते प्छ देखो, आगे जो तेरी इच्छा दो सो कर. 
अर जो सञ्चसों पे तो सव शास्र का सिद्धांत कतादो, जिकर सिद्ध 
ताको प्राप्त देवेगा .. 
दे रामजी! सत जे ज्ञानवान पुरुप, अर सतशाघ्र जो है, ब्रह्मविद्या; 


(१०६) योगवासिष्ठ 1! 


तिनके अनुसार संवेदन अरु मन असः इ्रियाको विचारना रैव; अस 
इससे विरुद रवे. तिमे वज्यै रखना, तिसकरके तदचको संसारा राग 
देप स्पशं नदीं करेगा सवते निेप रहेगा जपे जल्ते कमल निर्हेप 
रता ह तैसे तू निरकेप रदैगा. - 

हे रामजी जिस परमते शाति भ्राप्वे. तिसकी मरी प्रकार सेवा 
क्रिये, कादेते कै, उसका वडा उपकार है, जो सपार ससुदरते निका- 
सिलेताद.दे रामजी । संत जन भी वरी, अर सतशाघ्रभी वरी ६, जिनके 
विचार करि अरु सगाति करि सप्ाते चित्त उपरति रवि, मोक्षा उपाय 
वही दै, तति ओर सव कटपनाको त्यागके अपने पुरुपाथं को अंगीकार 
करो, तव जन्म मरनका मय निदृत्त होजवे. 

हे रामजी 1 जव यह वाडा करतादै अरु तिके निमित्त टद पररुपायं 
करतादैः तव अवृश्यमेव तिसको पपे अर्‌ जो वे तेज अर पिभरति 
करके संपत्र तञ्चको दि आति ६! अर सुनताईै सो अपने पुरुपा्थ फरि- 
भये दै. अरु जो महानि सपे कीट आदिक तञ्चको द अति है, तिनने 
अपन पुरुपाथका त्याग कियादिः तव पेते इए. _ . 

दे रामजी ! अपने पुरुपार्थको भाययकर नरी तो स्प फीटादिक नीच 
योनिको भप्त दोवेगा. जिस धरुपने अपना पुरपाये त्यागैः भार किसी 
देका आश्रय धरा, सो महामृखं ह कदेते कियद वातत व्हा भी 
भसिद्ध ई फि, अपने उदयम कयि विना किमी पदायकी यापि नदीं दती 
तो परमार्यकी प्राप्ति फैते देते ! तते देवको त्याग करि सतजन अर 
सतशा्रफ़ि अदसार यत्न कंरो प्रमपद्‌ पूनेफे निमित्त जो इ-खनते युक्त 
दोप. दे रामजी ! जो जनादन विष्यजी ६ सो अवतार धर फर दैत्य 
हको मारत, अरु अपर चेष्ठा भी कृरता ६ प्रत पाप सभं उम 
नदीं टता, कादेते जो अपने पुर्पार्यं फरफे अय्‌ पदको प्राप्न भाई, , 
तम भी पुपार्यका आश्रय करो, अरु संसार समुद्रे तरि जागो. 

इति वरीयोगमानिष्ठे युमुपरररणे पुपाये उपमा वर्णन 
नाम मततम. सर्गे ॥७॥ 


एषसः ५६ 


परमपुरुपा्थवर्णन-मुमुशुभकरण 1 (३१०७) 
अषमः समैः <. 


अथ परमपुरुपाथवणेनम्‌ 
वशिष्ट उवाच, हे रामजी ! यह जो दैव शब्द्‌ हे सो मूखीने कटपा ३; 
कि दैव हमारी रसना करेगा हमको दैवका आकार कोऊ दष्ट नरी भावता; 
न फो दैवका काल है, न देव कटु करतादी है मूख लोग्‌ दैव दैव परे 
करते है. अपर दैव कोठ नदीं इसका पृवैका कर्म दी दैव है 
हे रामजी ! जिन पुरुपनि अपने पुरुपाथका त्याग किया रै, अरुदैव 
परायण एदे कि; देव हमारा कल्याण करैगा सो मूख है, कदेते जो 
अथि विपे यदजाय पडे, अर्‌ दैव इसको निकासि देवे, तव जानिये 
› कोऊ दैवे भीडै,सोतो नदी अरुजो दैव करता है, तो यह स्नानः 
दान, भोजन, आदिहूका त्याग करि त्ष्णी रोय वैठे, आपरी दैव कर 
जविगा, सो भी इसके किये विना नदी होता, ताते ओर दैव को नदीं 
अपना पुरुपा दी कटयाण कत्ता ह । 
हे रामजी । जो इसका फिया क नदी दोता, अर दैवरी करने हारा 
होता, तो शाघ् अरु गसुका उपदेशभी नही होता सो सतशाघ्रके उपः 
देश करके अपने पुरुपा्थद्रारा इसको वांछित पदवी प्रप्त होती है, तते 
ओर जो कोञ दैव शब्द दे, सो व्यथं है, इस भमकेो त्याग करके संत अर्‌ 
शाल्रहूके असार पुरुषा केरे तव दुःखनते सक्त होवेगा दे रामजी ! 
ओर दैव कोठ नर्ही, इसका पुरूपाथं जो है स्पद्‌, सोई दैव दै 
दे रामजी ! जो कोऊ ओर दैव कृरन हारा दता तो जव इस शरीरको 
त्यागता द, अरु शरीर जव नाश दोजाता दे! क्रिया शरीरसां कटु नदी 
जो चे करनेदारा त्याग जाता है तवर दैव दोता तौ सभी 
शरीरसों चे करावता सो तो चेश कद नदीं दती, तति जानना कि! 
दैव शब्द्‌ व्ययै रै हे रामजी ! पुरुपाथकी वात्तौ दै, सो अज्ञानी जीोंको 
ओ परत्य द, फि अपने पुरुपाथेविना कष रोता नरद गोपाङ्‌ भी जानता . 
३जो भ मोवेको चरा नरीं तो भूखा दी रगा, तति ओरदेव्के आधय ' 
चैडि नहीं रहता आपरी चराय ङे आवता हं १ 
५ 1 


(१०८) योगात । 


दे रामजी ! ओर देवकी कल्पना भम करके प्रे करते ई, मपर देव 
तो इमको कोर टट नहीं आवता. रस्त, पाद्‌, शरीर दवा कोड 
दृष्टि नही आवता अपने पुरुमायं करि सिद्धता टर आती १. अर 
जो को) आकासते रहित देव्‌ करिष्ये तो नदी वनता कारिते कि, 
५ अरु साकारका सयोग ५ प १ रे रामजी | अर्द 
ऊ नदी, अपना पुरुपा देवष्य दे जो रुजा कदि, पिष्टि, संपुक्त 
भासुता ह, सो भी अपने पुरुपाथं करि हए ई. ५ 
दे रामजी ! यहजो विश्वाभि र याने देव शब्द्‌ दृरदीति त्साग 
कियादे'सो भी अपने पुरुपा करके क्षव्ियते ब्रह्मण इए ₹) अरु 
अपर जो यडे विभरतिवान इए रं, सो भी अपृने परपाधं करि दि आवत 
दे रामजी ! जो दैव पडे बिना पंडित कृरं तौ जानिये दैवेन करिया, सो 
तो पटे विना पडत कटं नहीं होता; अर जो अज्ञानीते ज्ञानवान्‌ शेते 
ई, सो भी अपने पुरूपाथं करि दोते द'ताति अपर दैव कोड नदी मिथ्या 
अमको त्याग करि, सतजन अर्‌ सतशाघ्रहके अदुसार सपार्‌ सण 
तरनेफा भरयत्न करो, तेर पुरुषाय विना अपर देव कोऊ नही. जो अपर 
देष होता तो बहुतयेर क्रिया वलभी अपनी क्रियाको त्यागके सोहे रता, 
आपदद पडा करेगा, सो एेसेतो कोञ नरी करता). ताते अपने 
रपां पिना कटु सिद्ध नदी होता अरु जो इसका किया कटु न 
रोता तो पाप करनेदारे नरक न जाते, अरु पण्य कलेहृरे स्वगं न , 
जाति, परन्तु पाप करनेदारे नरके जति र अर पुण्य करनेदारे स्तरममं 
जते ई, ताते जो कटु भ्रा दोत दे मो अपने पुरूषाय फ्रि होता दै 
दे रामजी} जो कोठ अपर्‌ दय कृरता दे, पमा कद तिसुफा, भिर 
काये, अर दयके आश्य जीपता रदे तो जानिये कि, कोड दषदैःसो 
तो जीवता फोञ रदता नरी, ततिं इव शःदफो मिथ्या भेम जानुके स॒तजन 
अरु सतगाखद्के अनुमार अपने पुरुपाये करि. आत्मपृद्‌ भि स्त 


इति ग्रीयोगनािष्टसुपुभुप्ररणे परमपरूपायतणनं 
नाम अमः नर्गः॥ ८॥ 


परमपुरुपार्थवणेन-मुमृभुभकरण । (१०९) 
नवमः सूर्म: ९. 


अथ प्रमपुरुपाथवणेनम्‌. 
रामउवाच ! हे भगवन्‌ › सवे धम वेत्ता ! त॒म कहते हो किं, ओर दैव 
कोई नरीप्रन्तु ब्राह्मण भी दैव है पसा कहते ६, भोर दैवका किया सव 
कट होता है, अर्‌ सुख दुःखका देनेहारा देव हे, यह्‌ रोकविपे प्रिद्ध है. 
वूसिष्ठडवाच ई रामजी ।मेतुञ्चको देसे कहता होः जो तेरा भम निदत्त 
होने! इसीका कुम किया आ दे, शुभ अथवा अशुभ तिस॒का फुर 
अवश्यमेव भोगना है सो देष कहो, पुरुपाथ कहो अपर दैव कोड नरी, 
अरु क्तौ, क्रिया, कमे आदिकहू विपे तो देव कोड नरी. ओर कोऊ 
दैषका स्थान नदी रूप नरी, तो अप्र दैव क्याकदिये दे रामजी ! मखे 
निमित्त देव शब्द्‌ कहा है जेसे आकाश शरुन्य हे, तसे दैवभी 
शन्य 
रामउवाच, हे भगवन्‌ । सर्वं धमेहके वेत्ता! ठम कते हो कि, अपर 
दैव कोड नदी, सो आकाशकी नाई शून्य है, सो तुम्हारे कदने परभी दैव 
सिद्ध होता है तुम करते ह किः इसके पुरुपाथका नाम देवंहे, अरु जगत्‌ 
षिपे मी दैव शब्द्‌ प्रपिद्ध रै 
वसिष्ठउवाच, दे रामजी ! भे एसे त॒ञ्चको कहता शँ जिस करि दैव 
शब्द्‌ तेरे हदयसो उठि जावे अथै यह किं, शन्य होजावे दैव नाम अपने 
पुरुपाथका दै असु पुरुपाथ नाम कमंका अरु कमे नाम वासनाका हे, 
वासना मनते रोती है अरु मनरूपी पुरुप ३ जिसकी वासना करता दे, 
सोई इसको प्राप्त होता रै जो गांवको प्राप्ति रोनेकी वासना करता, सो 
गांवको प्राप्त रोता हे" जो पत्तनकी वासना करताहे, सो पत्तनको प्रात्त 
दोतादै, ताते अपर दैव कोठः नहीं परवैका जो रभ अथवा अशुभ दद 
रुपाय किया तिसका परिणाम सुख इ ख अव्य होता हे ओर तिसी- 
कारी नामदेव रै 
हे रामजी 1 तुम विचारकर देखो फि, अपना पुरुपाथं कमेहूते भित्र- 
नरी तो सख दु.ख देनदारा अरु रेनदारा दैव कोर नीं हआ क्योकि, _ ॥ 





॥ 


क 


(११२) योगवामिष । 


अरु द्मको धारि, अर्थं इ जो सपृणं संसारकी वासनाका त्वाग करु, 
अरु उदारता करके तृप्त रहना, इसका नाम शम ३. अह दम अय 
यहं जो वाद्य इद्रियकों वश करना. जव इसको प्रथम धगा तब 
प्रमतच््वकरा विचार्‌ आय उत्पतन वेगा तिस रिचासे जिकडाप 
परमपदकी प्राति होवेगी जिम पदको पाय करि षहुरि दुल कदापित्‌ 
न्‌ होवेगा, अविनाशी सुख तुक्षको आय प्राप्त रोवेगा. ताते जो कड 
मोक्ष उपाय यद सदिता है; तिमके अदुषार पुरुषार्थं फहु, तर 
आत्मपद भप दोवेगा पै जो कड व्र्नाजीने दमण उपरेण का 
हसो भ तमको कदताहूः 
राम उवाच! दे खनी्र ! तुमको जो बरह्ाजीने उपदेश कियाधा, सो, 
किंस कारण किया धा, अरु केसे तमने धाय सोक्दौ _ 
वसिष्ठ उवाच, दे रामचं} शुद्ध चिदाकाश एक ईं अरु अरनत दै, अवि 
नाशी द, परमानेदरूपदै, विदान्‌ स्वएप है, मृ ६, तिप्त पिप, सवेदुन 
स्पदरूप हवे ६, सो विष्णु होई कर्‌ स्थित मई द! से विष्टनी फषा १1 
जो स्प॑द्‌ अरु निस्द रि एक रस है. कदानिव्‌ अन्पथा भाक नरी 
मरातत हआ संसत सणुदर विपे तरग उपमते दं तैसे युद बिदाङाशते स्पद्‌ 
करके विष्णु उत्पत्र इञि; तिस विष्युजीकि स्वर्णवत्‌ विरण नामि कमः 
खे त्रद्माजी प्रगट भया ६. तिस बअरघ्माजीनि ऋषि, छनीशर मष्टित स्थावर 
जंगम भजा उत्पत्र फर, तिस मनोराज करि जुगतको उत्यत्र क्य! 
ति्त-जगव्फे कोन विपे ज जगष्ीप, भरतलड ई पिम्‌ म मतुप्यको 
दु खकार आतरदेखि नद्नाजी फो करुणा उपजी, १ देसि पिताक 
करुणा उपजती ई त्तव तिस सुय निमित्त तप उत्प रिया 
कि ससी देयः अर आज्ञा करी कि, तप करो) तव तप परत भम) तिस 
तेप फार स्वगादिक एको जाव धप सेनेठगे, तिन दरतो भोगि कि 
बहुरि गिग, तव दुली स. रेमे व्रघमाजी देति फरि सत्यपाष््‌ धर्मम 
प्रतिपादन फरत भये, तिनके खुरे निमित्त न्ना एरी; तिन परममी 
शृतिपादना क्री चेटको खख प्रप्त सेने लने, तनं किर काट शय 
भोग करि युरि निर्दि नव दु-तीफे ए षी रे) व्र अद्रा्जनि दान 


वसिष्ठो, विषठोपदेशागमन-मुमुध्ुमकरण । (११३) 


तीयौदिक पुण्यक्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा करी कि, इनके सेवने 
करि तम सुखी दोहग जव वे जीव उनको सेवने रगे. तव वडे पुण्य 
लोकृहको भप्त भये, अर तिनके सुख भोगने रुगे हरि केतिक कार 
अपने कमेके अनुसार भोग भोगि गिरे, तव वेष्णाकरि वहत सख 
दुःखके अदुभव करते भये, अरु दुःखकारे आतुर इए, तव ब्रन्नाजी देखत 
भया, किये जन्म अर्‌ मरणके दुःख कारि महादीन दोते दै" तति सोई 
उपाय कयियि,जिसकरि उनका दुःख निवृत्त होवे. 

इ रामचदर ! त्रघ्नाजी विचारत भया, कि हनकां दुःख अत्मज्ञान 
विना निदृत् नदी होनेका, ताते आत्मन्ञानको उत्पन्न करिये, जो य 
सुखी दोव, स प्रकार विचार करि आत्मतत्त्वका ध्यान करता भया 
आत्मतत्ुके ध्यानते सक्हप्‌ किया, तिष॒ ध्यानके कृरनेस जो शुद्ध 
तत्त्वज्ञान ई, तिसकी मूरति होकर मे प्रगट भया सोम केसा ह! ब्रह्माजी 
कै समान ई जसे उनके दाथ षिषे कमडटु दै, तैस भरे दाय विपे कमु 
३, जेस उनके कट विये सुद्रा्षकी माला दै, तैसे मेरे कटमें भी रदराक्षकी 
माला ईै, जेते उनके उप्र सृगाला तैसे भेरे उप्र सृगाला है, इस्‌ 
प्रकार प्रह्माजीका अरु मेरा समान आकार दै, अर भेरा शुदधज्ञानीं 
स्वप द, स्ने जगत्‌ कषु नदी भासता; सुपुतिकी नाई जगत्‌ स॒ञ्चको 
भासता दै, तव त्रहमाजीनि विचार क्रिया कि इसको भ जीवनके कल्याण 
निमित्त उत्पन्न किया ई, अरु यः तो शुद्धज्ञान स्वरूप ई, अर्‌ अज्ञान 
भागेको उपदेश तव देवे, जव कु प्रभ उत्तर दवे, अरं तव मिथ्याका 
विचार होवे 

देरामजी! जीवनके कलयाण निमित्त स्क त्रन्नाजीने गोदमें विसया, 
अर शीशपे दाथ फेर, पिस्‌ करि म॑ शीत दोगया- जेते चद्माक़ी 
किरण करि शीतरुता दोती ६, तसे भ शीतरु भया. तव न्नाजी 
सु्षको जसे इसदसकर, यों कदा-३ पुत्र! जीवनके कल्याण निमित्त 
एकं यु प्थत तम अज्ञानको ५ भ्रष्ठ पुरुप जो ह 
रटे निमित्ती अगीकार करे आय ई. अंसे चद्रमा बहुत निर्मल है, 
ध श्यामताको अगीकार किया ३, तेसे त्र भी एक दूतं अन्ञानफो 
अमीर कर 


( ११४) योगपामिष्ट 1 


हे रामजी! इस प्रफार युञ्चको फट कर त्रह्माजीनि शाप दिया, "कि, 
अन्ञानी हेवेगा" तवर्भेनि तघ्राजी फी आज्ञा मानि शापो ५ 
क्रिया.तव मेर जो श्रद्ध आत्मत्व आपना आपया, तिस भं अन्यकी 
नाई होत मया, मेरी स्वभावसत्ता युद्चको विस्मरण हो गई, अरुभेग मन 
जागि आया; भाव अभाव रप्‌ जगत्‌ सुञषको भासने खगा अर्‌ आपको 
मे वसिष्ट अर बरह्माजीका पुव यो जानत भया अरु नाना प्रकारके पवां 
सहित जगत्‌ जानत भया अर तिनकी ओर चचल शेत भय। तप 
संसारजालको दु"खरूप जानि करि नद्माजीति पठत्‌ भया हे भगव ।यह 
संसार कैते उत्पत्न भया अरु कैसे छीन होता द! दे रामजी ! जप श्त 
प्रकार पिता ब्रह्माजी पन्न कियाःतव भटी प्रकार युश्नको उपदेश सत 
भया तिप करि मेरा अज्ञान न्ट हौगया जेषे स्यं उद्य हुए, तम मिद 
` होजाताै, तैसे मेरा अज्ञान निदत्त होगया}अरु म शुदधतक पराप्त भया. 
जसे आदरशको माजन करता है'मर शुद्ध से आवतारैतसि स शु इथ. 
हैरामजी! भप्रह्माजीते मी अधिक होत भया, तवयुच्र फो परमेष्ठी 
्र्माजीनि आज्ञा फरीद पु! जीप मतसंडमे जा.स्रको सधिर्त- 
विपे अधिकारई तौ जादकरि जीवनक उपदेश करहु; जिसको संसा 
सखकी शच्छा दोवे, तिसको कमेमागेका उपदेश करना, तिप्तकरि सगा 
दिक सुख मो्गेगे. अरु संसारते िरक्त देते ओर जिनको आात्मपरफी 
इच्या होवे, तिनको ज्ञान उपदेश कना तति तुम अव युवलोक शि 
जाह. हे रामजी 1 शस १ उपदेश अरु उपजना इआरई, मर इसत, 
प्रकार मेरा आवना हआ है. 
` इति शीयोगवासिषठे सुमयुप्रकरणे षसिष्टोत्पत्नि तया वबनि- 
छोप्देशागम्नो नाम्‌ द्गम्‌" म्नः ॥ १० ॥ ५ 
एकादशः सगः. ^~ 
णार गौर 
, अथ वसिष्टोपदेशवणं 9 
वसिष्ठ उवाच, दे रामजः~ २१५६. 


५ ` -मफेसा् } जाको आन्मई, - सो "` 


| ५ = ् (8 
श ध ० 
1 ॥ १६. 





वसिषटोपदेवर्णन-मुमुशुभ्रकरण । (११५) 


सञ्षके उत्पन्न करत्‌ भये राम्‌ उवाचः इ सुनीश्र ! तिस न्नानकी उत्पत्ति 
ते अन॑तर जीवनकी शुधि कैसे भद ! सो कहो 
वसिष्ठउवाचः हे रामजी ! जो द्ध आत्मतत्त्वे, तिस॒का स्वभाव रूप 
संबेदन स्फू्िदै, सो ब्रह्माजीरूप होकर स्थित भई ह. जसे सयुर अपनी 
द्रवता करके तरग रूप रोता हे तैसे ब्रह्माजी भया बर संपूणं जगतरको 
घत्पत्न किया, अर्‌ तीनों कार उत्पन्न किये, तव केता कार व्यतीतहुआ 
अरू कलियुग आया, तिसकरि जीवहूकी उदि मीन दोग, अर्‌ पाप- 
विपे विचरनेरगे, शाघ्र वेदकी आज्ञा माननेते रहगये इस प्रकार धमकी 
मयोदा छिपगरईअर पाप प्रगट भया, जेनी कषु राजघमैकी मयोदा थीः 
सो सव नए शोगरै,भर्‌ अपनी इच्छक अमुसार जीव विचरने रगे, ताते 
कए पावनेरगे तिनको देखि करि बह्माजीको करुणा उपजी, तिस दयाको 
धारि करिभरलक पपे मुद्को मेना, अरु करदादेषुमर' जायकरि तम्‌ धम- 
की मयोदा स्थापन करो, अरु जीवनको शुद्ध उपदेश करो जिसको 
भोगहूकी इया रोवे, तिसको कमंकांडका उपदेश करना, ओर जप, तपः 
स्नान, संध्या यज्ञादिकका उपदेश करना, अरु जो संसारते विरक्त दुष, 
अरु सुसु ;जिनको परमपद पानेकी इच्छदि. तिनको व्द्मवि्याका 
उपदेश करना. 
हे रामचंद्र ! जिस प्रकार ब्रह्माजी स॒सको आज्ञाकरि भूमिरोक विषे 
मेजते भय, तैसेईं सनक्छमार, नारद कोट कदतेभये, तव दम सव 
जपीश्वर इकेटे ठोकर विचारते भये-कि, जगत्की मयोदा किस प्रकार 
दोव, अरु जीव शुभमागे विपे कैसे विचरदि । तव हमने यह विचार 
किया फ प्रथम्‌ राज्यहूका स्थापन करना जो जीव तिनकी आज्ञाचसार 
रिचरहिं प्रथम दण्डकरता राजा स्थापन कियासो कैसा राजा ! जो बडा 
वीयंवान्‌, अर्‌ तेजवान्‌, वडा उदार आत्मा भया, तिस राजाहूको इम 
अध्यात्मकं विद्या उपदेशकरी, तिस करि परमपद्को प्राप्त भये. जो 
परमान॑दरूप अविनाशी पद्हैःतिस व्रहममियाफा उपदेश ति्तको भया, तव 
सुखी भये इसकारण्ते ब्रद्मवियाकानाम राजवियादे. तव दमने वेद, 
शाघ्रः शति पुरणकरि धेकी मयोदा स्थापनकरी, सो जप, तपयज्ञ, 


(११६) सोगवातिष्ठ ¦ 


दान, स्नान, आदिकं फरियाको प्रगट कीनी अरे जीव्‌ | तुम इनके सेवने 
करि सुखी दोगे, तथ सव फटको धारि कारि तिनको सेवने ल्मे, तार्मे 
कोर विरला निरदहंकारटदयञ्युदधताके निमित्त कमं फरतेभे 
हे ५ ! जो सूखं ई सो कामनाके निमित्त मनमे फलके कम के 
सो घटी यू्करी नाई मदकृते मिले हसो फदर उध्वं अरु कट नीषे 
आति ओर जो निप्काम कृते तिका हदय शुद्ध होत फिर सो ब्र , 
श्वि अधिकारी दति हे ताके उपदेशद्रारा आत्मप्दकी रि होती 
ह, इस प्रकार मो जीवन्मुक्त इए ह, कर राजा परपिद हुए, सो राज्यो 
परंपरा घटके दमार्‌ उपदेश ढारा ज्ञानको प्राप्त भयैः ओर राजा 
दृशरयदर जानान र ओर त्रभी इसी दशागो आये प्राप् हअदिः 
सो च सवे त्र हआ जपे व्र विरक्त आत्मा अद, तति अगिः स्वाभा- 
पिक विरक्त आत्मा _भये ६. सों स्वभावकर दद युद्धि फ इए ई एषी 
कारणते तू ग्रेषठे जो कोऊ अनिष्ट दु सपरा रोति, ति फर पिता 
उपजती हसो त॒स्को नदीं भूर त्क सव ददरियके विषय मियमानी तते 
देति तेरेको वैराग्य इआि तति तृ रठ, ० 
हे रामजी ¡जो मशान आदिक कके स्यान कटे) ता टिकाने मवको 
वैरग्य्‌ उपजतादे “जो कट नदी ! मरजाना दे!” तिनमे नो. कोह शर 
पुरुप होता रै, सो र्वरम्यको ड कर रपति जर जो भूर्पदसो फिर 
विषयमे आसक्त हो जाता ई, ताते जिनको अङारण धम्य उपनताः 
सो परै, दे रामजी !जो गर पुरुष दमो अपने वैराग्य मरु अभ्वामकरे 
यल करके स॑स्र वधन युक्त दोजाते ६. जैमे. दस्ति येधनकौ पोरे 
अपने वटर्मो निस जाताः तुय सुषी होता ह तैन वैगग्य अभ्यामके 
वकर वथनते ्नानी सक्त दौता ६. ॥ 
हे रामजी ! यद मसार वद्धा अनर्धस्पदे) जिम्‌ पपन अपने पमषाथ 
करके वधनको नर तोरा, विपे साग द्वेष श्पी अग्रि जरान द) अक्ष 
जिन पूस्पोनि सपने पुरुपाथं करके गाग्र ओरं इन्फो प्रण दर सान 
साधा हे" सो उम पदको प्रात भे ६. निनगो १ भगिदषिषट, 
-मयिमीतिर, ताप जलाय सक्तानद) जैमि यपकालमे पहुल पपाद 


विष्टोपदेशदणंन-मुमुभुभकरण । (११७) 


वनको दावानल जलाय नरी सकता; तसे जानीको अष्यात्मक आदि 
तापकटको नहीं 
हे रामजी ! जिन श्रेष्ठ पुरुपोनि संसारो विरस जानकर त्याग किया 
दे, तिनको ससारका पदाय॑ गिराय नदीं सकता असु जो मूख दै तिनको 
गिराय दत, जसे अष्यारी चत पवनके वेगौ वृक्ष गिर जति, परतु 
कठ्पवृक्ष गिरता नदी. तैसे ह रामजी ! रेट पुरुप वीदे जिसको संसार 
विरस होगयदि, सो केवल आत्मतत्त्वकी इच्छा करके तिसमे परायण 
भयेरैतिनकोरी तरह्मविचाका अधिकारे सो$ उत्तम पुरुप दे रामजी 1 
तूभी तेषा उज्न्वर पावै, जैसे कोम पृथ्व वीज वोत तेते तुमको 
अ उपदेश करता लें ओर जिसको भोगकी इच्छा है ओर ससारकी ओर 
यत्र करत्‌ है, सो पशुवत्‌ है शरेष्टपुरप वदी दै जिसके सपार तरका 
पुरुपाथे दोता द 
हे रामजी ! प्रश्न तिनके पास करिये, जिनको जानिये कि) मेर प्रश्रका 
उत्तर देनेफो समथ है ओर जिसमे उत्तर देनेकी सामथ्येता दिखने 
नरी अवे, तिससों प्रर करना नरी ओर उत्तर देनेको जो समथे देखिये; 
ओर तिसफे वचनम भावना न होय) तव भी तिससों प्रश्न करिये 
कादेते कि दमकर प्रभ करनेमें पाप होता है ओर रु भी उपदेश तिनको 
करता है, जो ससारते विरक्त होवे, अरु केवर आत्मपरायण होनेकी 
श्रद्धा रीवे, अरु आस्तिकं भाव होवे, एेसा पान्‌ देखके उपदेश करे दे 
रामजी । जो .गुरु अरु शिष्य दोनों उत्तम देति दै, तव वचन शोभते हे 
तुम्‌ उपेदशका शद्‌ पाय ह, अते कटु यण रिप्यके शाघ्मे वणेन 
कयि, सो सव तेरे प्राप्त र ओर म उपदेश करने समथ हो, ताते 
काय्य शीप्र हवेमा 
हे रामजी 1 शम गुण साथ तेरी उदधि निर्मर होय रदी है, भेरा जो 
सिद्धातका सार वचनै सो तरे ख्दयम पवेश कर रदेगा. जसे उञ्ज्यट 
वस्मे केशरका रंग शुध चट जाता. & तैसे तेरे निम चित्तम 
उपदेशका रग लगेगा जैसे सू्ेके उद्यते मूर्ययखी कमल खिल्ते ई, 
तसे तेरी बुद्धि थम रण कर सिक आदेदे रामजी ! जो कट गाघ्रका 


(११८) योगामिह । ' 


सिद्धात्‌ आत्मत म ठमको कहता श, तिसमे तेरी इद्धि शीषर भक 
रकरगी जसे निमंर जसम सूर्यकी काति पवेश करती ६. तैपे तैर 
इद्धि आत्मतत्त्वमे शद्धता करके प्रोश करेगी. . 

हे रामजी । मं तहरे अगि दाय जोक परार्थता करता, जो पष 
पञ्चको उपदेश करता हों तिसमिपे ठम आत्तिक मावना करियो, फिश्न 
वचनां फर मेरा कल्याण दतरेगा, अरु जो तुमको धारा न हवेते 
भ्रश्र मत करना जो रिप्यकृ गुस्के वचनमें आस्तिक भावना कषेती रै. 
तिसका शीप्र कल्याण होता दैति मेरे वचने आस्तिक भावना केरियो, 
आर निसकर्‌ त्र्‌ आत्मपद्को प्राप्त दोयेगा सो मेँ कृदता हें प्रथम ती 
यह कर जिन अनानी जीवनम असत्य बुद्धिदे तिनका संग त्यागकर 
अर मेक्षद्ररे जो चार दारपार ई तिनसँ मित्र भावना कर. जय 
तिनसो मिनभाव्‌ दोयगा, तव वह मोक्षद्वारे प्ुषाय देयगे, तव 
आत्मदशेन तुमको हेवेगा सो द्वारपालके नाम शरण कृर-सम, सतोष, 
विचार, सत्सग यह चा रपाल ६. जिर पर्षने.इनफो वथ क्रिया ४ 
तिसको यह शीघ मेक्षूयी द्ाे अतर कर देते द. दै रामजी ए जो 
चायो वश न रेव, तो तीनो वृश॒ कर, अथवा दको वश करटे अभा 
एकको वशकर, जो एकं वश होतेगा. तो चारोई वश्‌ दोजवगे, ध्न 


चार्या परस्पर स्नेद ३, जनं एक आता ई तर्हो चरो आये गदते ' 


ई. जो परूपने इनसे चेदं करिया, सो सखी या दै ओर भिननै 
इनका त्याग कियाह'सो इख ६. रेगमजी। ययपि प्राणका त्याग दूषि, 
तमी एक साधन्‌ तो बल फूरफे षण्‌ करना, एकंके व कि चागो 
वशा दर्ये अरं तेरी इद्धम यम यणे आये निपास किया मि 


सुयमे सव काश अये दए तते संतने अम थघ्नने जो निर्मट गृण फ , 


हसो सयतेरेमे प्राप्त र देरामजी! अवतर मर सषनशा. अधिकारी 


मयिः जंघे चन्द्रमाफे उदयते चन्दषुी कमल पिठ भनि ईः रषिम 
छण्‌ करतेरी बद्धे सिल आं ई. । ४ 

ह रामजी । सन्तग मरु सताम यय बुदिकौ तीय किक ग्र 
आततत्तमे पेण रेता ‡. ति तरे पप यदी र समने ममाणो 


तचज्ञमाहातम्यवर्णन-मूमश्ुभकरण । (११९) 


विरस जानके त्याग किया है अर संत अरु सतशास्रफे वचन द्वार 
आत्मपद पानेका यत्न करता दै, सो अविनाशी पदको पराप्त होता दै.ओर 
जो संसारका त्याग करके संसारकी ओर रुगे ई सो महामरूखं जड दै. 
जैसे जरू शीतलता करके वफ हो जाता ई, तैसे अज्ञानी भूता करके 
आत्ममागेते जड दोद रदेदै, दे रामजी ! अज्ञानी के हदयरूयी विलमें 
दुराशा श्यी सप रहता दै"सो कदाचित्‌ शांति न्दी पाता, अरु आनंदसों 

कवहू भरफुषटित नदीं रोता अरु आशा करके सदा संवित्‌ रहता है. रे 
रामजी ! आत्मपदके साक्षात्कामे विशेष आवरण आशादीहै जेते सूयैके 
आगे भका आव्रण होतादै, तैसे आत्मतक्त्के गि दुराशाका आवरण 
है जव आशारूयी आव्रण दूर होवे, तमे आत्मपदका साक्षात्कार दोवै 
है रामजी ! आशा तव दूर रोवे जव सतकी संगति अरु सतशाघ्रका 
विचार दोषे 

ह रामी ! संसाररूपी एक वडा वृक्षै सो वोध र्षी खट कर खेदा 
जाता दै, जव स॒त्सग अर्‌ सतशाघ्नकर तीण बुद्धि होवे, तव संपाररूपी 
भ्रमका पृक्ष नष हो जाता जव शुम गुण होति तव आत्मज्ञान आयके 
विराजता, जहौ कमक हेतेदै तदाँ भरे आयके स्थित रतिदे, तव शुभं 
शणमे आत्मज्ञान रदतादै. दे रामजी ! शभ युणकूप पवन कर जव इच्छ- 
रूपी मेव निवृत्त दोता ह, तव आत्मारूपी चद्रमाका साक्षात्कार दोतरि, 
जैसे चद्रमाके उदय इए आकाश शोभता है, तैसे आत्मके साक्षात्कार 
इए तेरी इद्धि सिरेगी. 
इति श्रीयोगवािठे बमु्चप्रकरणे वसिष्ठोपदेशो नाम एकादशःसगे ॥११॥ 


द्वादशः सगः १२. 


अथ तक्वज्ञमादात्यवणेनम्‌. 
वसिष्ट उवाच, हे रामजी ! अव तु मेरे क्चनका अपिफारी है, फादिते 
कि तप्‌, वैराग्य, विचार, सतप आदि जो शुम गुण सत अर शाघ्ने 
करेहै सो सव तेरेमे पर, ताति वर मेरे दचनको सुन, सो रज तम गुणफो 


ए 
8 


(१२०) योगवािषए । 


त्यागकर शद्‌ साल्किाय्‌ दोकर सन राजस जो विष अरे तामस जो 
कय निद्राम रोतद सो रोका त्याग कफे सुन. जेते कटु जिज्ञासु 
शृण शाघ्म्‌ वणन किये) सो सवकर तरू सपे, अर जेते कट्‌ गरक 
गुण शाघ्नमे वणन किद्‌, सो सव मेरमं द. जेते रल्कर सयुर सपत्र 
तेते म सम्प्र शो तति भरे वचनकरा तू अधिकारी, आर सूरो मः 
वन॒नका अधिकार नदीं दे रामजी 1 जत दरमाके उद्यते चकति मणि 
दूवीभरत दती ह, तव तामे ते. अत्‌ सरता द, ओर्‌ पत्री शिल रै, 
तिनते द्रवीभू नरी दताः तेष जो भिन्नाम ठोताद "तिमे एमाय 
वचन छगता ई, अर अज्ञानीको नदरी ठता हे रामजी ! गिप्यतो शद 
पाच दोव, अरु उपदेश क्रनेदारा ज्ञानयाच्‌ न होवे तो उसको आत्माका 
साक्षात्कार नदीं देवे, जैसे चरली कमनी निमेरदोय, अह चमा 
न होय तव भ्रछषटित नदीं होती तते ताते घर मेक्षकापारहै. अर मभ 
परम शुरुढों मरे उपदेश कर तेरा अन्नान नए दोय जयिगा 

मे मोस्षका उपाय कता, ज, तिपतको तू भले प्रकार प्रिषोगा; 
तेव जेती कड मीन मनफी वृतिः तिनङ़ा अभाव्‌ रौजायगा) जम्‌ 
महाप्रलयके सयंकर मदराच परयत जटजाता दै. तति दे राजी 1 
राग अर अभ्यासे वूकृर इस मनो अपने परि छीनकर शताता 
देवट्‌ तने बालकावत्धाणों लेकर अभ्यासुकर रक्लदि, तति मन उपथम 
पायके आत्मपदको प्राप्तदवेगा. दे रामजी । सत्संग अरुं सतशाघ्नदरात 
जो आत्मपद पाया ६) सो खली भये द फिर्‌ तिनजने षटु" नदी पता, 
कादेते ज[ दुःख देदाभिमानकर रोता सो देदका अमिपान तो उनन 
त्पाग दिया दै तैपे जिसने देदका अभिमान त्यागादया दै अ देदका 
आत्मता कफं बहुरि महण नदी करता तति सरसी रदना दे. है रामजी ! 
निनने आत्मा धके विचाण्ास आत्मपदको पायाद" सो भरम 
आनदकर सदा पणं ई; सय जगत्‌ तिमको आनदस्प्‌ माचा सरु 
जो असम्यग्दभी ९ तिनरो 1 अनष मानन्‌ द. दे रमज! 
सत्न रूप जो यद संसार सर्र सो यलानीफि दयप दोगा दै 
नो येगद्पी गारुट मेत करके नए दोजाता दे, यन्या नर्तः 


तचज्नमासरम्यवर्णन्‌-मुमृक्षप्रकरण ! (१२१) 


ओर सप॑का विष रै, सो एक जन्ममें मारता ३, अरु संसरनकूप जी 
विप & तिस करके अनेक जन्म पायके मरता चरा आतारै, शांतिमान 
कदाचित नदी दोता - 
दे रामी! जिन्‌ पुरुपोने सत्सग अरु सतुशाघ्रके वचनद्यरा 
आत्मपदको पायाद, सो आनदित भये ₹े, अर अंतवोदिर मव जगत्‌ 
इनको आनदखूप भासति अरु सव किया करनेम आनद विलास. 
ओर भिनने सत्सग अर सतशाश्का विचार त्यागारै, अर ससा- 
रके सन्मुख, तिसकर तिनको ससार अनरथूपहे सो पेसा दुःख देतदे- 
जसे सपके दशते दु.खी रोति है, अर शघ्कर घायल दोते हे, अर्‌ 
अथि पारेकी नार जरते दै, अरु जवरीके साथ वैध होते है अर्‌ 
अंध कूपमे गिरनेते कट पते रै, तैसे ससार मनुष्य टु ख पतिर ह 
रामजी 1 जिन पुर्पोनि सत्सग अरु सतशाघ द्वारा आत्मपदको नीं 
पाया, सो देसे क्ट पाते दे जो नरकरूी अभम जरते ईह" अरुधिकरे 
विप पीति दै पापाणकी वपौकर चरण रोति र॑ कोल्टरमे पीसडारते 
६, अरु श्र साय कटते दै इत्यादिकं जो वडे कषर सो तिनको प्राप् 
रेति द हे रामजी ! एेसा, दं स कोई नरी ! जो इस जीवको प्राप नदीं 
होता, १५६ प्रमाद सो सब दुःख रोते ह अर जिन 'पदार्थोको य 
रमणीकं जानतेदै, सो चक्रकी नारं चचलरह'कवह स्थिर नदी रदते सतमा- 
गेको त्यागकर जो इनकी इच्छा करते दै सो महादु खको प्राप्त रते ह. 
अरु जिस पुरूपने संसारको विरसजाना हे ओर पुरुपाथकी तरफ दद 
मया, तिसको आत्मपदकी प्राति होती दै 
हे रामजी ! जिन पुरुपनको आत्मपदकी प्राति मई ३ तिनको फिर 
टु.ख नदीं होता, ओर तिनके दु ख जो नट नदी देति, तो ज्ानके निमित्त 
रुपा कोठ नरी करता जो अन्नानी ह तिनको. ससर इ खरूपे, 
अर ज्ञानीको सव जगत्‌ आनदलूप दे, अपने आपु हः उनको भम कोई 
नरी रहता हे रामजी 1 ज्ञानवानमें नानापरकारकी वे भी दि आती 
दैः तौ भी सदा शातदूप्‌, दे अर्‌ आनदरूप दै, संसारका टु ख कोऊ नदीं 
स्पशं कर सकता, काते कि? तिनले ज्ञानरूपी कवच परिरं है 


(१२०) योगबासिष् । 


त्यागकर थद्‌ सातविकवान्‌ होकर खन-राजस जो पिकिप अरु तामप जो 
ख्य निद्राम होत सो दोउका त्याग करके न॒ जते कडु निना 
शण शाघ्तम वणेन किय, सो सवकर्‌ तरू सपतेः अरु जेतेकट्‌ शरक 
गुण शाघ्नमे वणेन वि सो सव भेरमे दं जेते त्नकर्‌ समुद्र सपत्र 
तेषेमे सम्पत्रहों ताते मेरे वचनका त्र अधिकारी, ओर सूक भेर 
वेचनका आधिकार नदी दे रामजी ! जेप च्रमाके उदयते चकत मणि 
सवीभरत होती है, त्ष तामे ते अग्त्‌ सरता 2, ओर्‌ पत्यर्की शिला है, 
तिनते द्रवीभूत नरी होताहै, तैसे जो जिना होता 'तिसफो परमां 


वचन लगता ई, अरु अज्ञानीको नदीं छगता. हे रामजी ! शिप्यतो शुद्ध 


पा रोवे, अर उपदेश कृरनेहारा ज्ञानवान्‌ न हवे, तो उसको आत्माका 
साक्षात्कार नही रोवे, जसे चदरुली कमलनी निमेलदोय, अरु चरमा 
न दोय तव प्रफुलित नदीं हेती तैसे तति त्र मेक्षकापात्ररै अरु भभी 
परम शुरुदों मेरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नट रोय जवेगा 

मे मोक्षका उपाय कदता्ै, जव तिसको तरू भले प्रकार रिषरेगा, 
तव जेती क मटीन्‌ मनकी दृति तिनका अभाव दोजायगा, जने 
मदाप्रलयके सूरयंकर मंदराचर पव॑त जरुजाता दै तति दे रामजी ! 
वैराग्य अर अभ्यासके वकर इस मनफो अपने विपे रीनकर शांतात्मा 
दोबह्‌ तने बालकावस्थामों लेकर अभ्यासकर रक्खाहदि, ताति मन उपशम 
पायके आत्मपदको परप्तहेवेगा दे रामजी । सत्सग्‌ अरु सतशाघ्नद्रारा 
जो आत्मपद पाया ३, सो खली भये दे फिर तिनरो दुःख नहीं गता, 
कारेते ज( दुःख देदाभिमानकर दोता हे सो देदका अभिमान तो उनने 
त्याग दिया है, तैसे जिसने देहका अभिमान त्यागद्रिया ६ अरु देदका 
आत्मता करके वरि ग्रहण नदी करता तति सुखी रहता है. दे रमजी । 
जिनने आत्माव धरफे विचारदरारा आत्मपदको पाया है, सो अङ्कत्रिम 
आनदकर सदृ पूणं दै, सुव जगत तिसको आनदर्प्‌ भासतादे; रु 
जो असम्यग्दु्ीं ई तिनको ९ अनरयहय्‌ भासता ईं रामजी! 
ससरन रूप जो यद संसार स्परे, सो अज्ञानीके दयम दट रोगया द 


सो योगरूपी गार मतर करके नए रोजाता दै" अन्यथा नदीं होता- 


तचक्ञमाहास्म्यवर्णन-मुपुक्षभकरण । (१२१ ) 


ओर सपेका विप रै, सो एक जन्ममें मारता दै, अरु संसरनह्प भो 
विप ३ तिस करके अनेक जन्म पायके मरता चला आताद, शांतिमान 
कदाचित नदी होता 
हे रामजी ! जिन पुरपेनि सत्सग अरु सत॒शाघ्रके वचनषारा 
आत्मपदको पायरि, सो आनदित भये है, अर्‌ अतवोदहिर मव जगत्‌ 
इनको आनदषूप भासतादि अर सव क्रिया करनेमे आनद भिलासंहे 
ओर जिनने सत्सग अरु सत्शाघ्चका विचार त्यागादै, अरु संसा- 
रके सन्मुख, तिसकर तिनको सपार अनथरूपदै सो पेखा दुःख देतादै- 
जसे स्के दशते दु खी दोति दै, अरु शख्कर घायल रोते ई, अरु 
अभ्िमें परेकी नाई जते है, अर जेवरीके साथ वध रोते ६ अरु 
अध कूपमें गिरनेते कए पति है, तैसे संसारम मसुष्य दु ख पति हे 
रामजी । जिन पर्पोनि सत्संग अरु सतशाच द्वारा आतमपदको नहीं 
पाया, सो एसे कए पाते है जो नरकरूपी अग्निम जसे इ, अरुचिके 
विप पीते है पापाणकी वपीकर चरण होते दै कोर्टूमे पीसडारते 
है, अरु शच साथ कटते ई, इत्यादिकं जो वड कषँ सो तिनक्रो प्राप 
होति द दे रामजी ! एसा, इ.ख को$ नदी ! जो इस जीवको प्राप्त नदीं 
होता, आत्मके प्रमाद सों सव दुःख रोते दे अर जिन्‌ पदा्थको यदे 
रमणीक जानते दै, सो चक्रकी नाई चंचल हःकवह स्थिर नदी रहते सतमा- 
मको त्यागकर जो इनकी इच्छा करते दं सो मरादुःखको भप्त होते हं 
अरु भिस पुरुषने संसारको विरसजाना ह ओर पुरुपाथंकी तरफ दद 
भयांहै, तिसको आत्मपदकी प्राति होती ह 
है रामजी ! जिन पुरुपनको आत्मपदकी मराति भई ३ तिनरो फिर 
दुख नरी रोता, ओर तिनकेदुखजो ननदी रोते, तो जानके निमित्त 
पुरुपाथे कोऊ नदी करता जो अनानी ह तिनको ससार दु"खरूफ, 
अस्‌ ज्ञानीको सव जगत्‌ आनेदरूप रै, अपने आएं दै, उनको भरम कोर 
नरी रहता. रे रामजी ! ज्ञानवानमें नानाप्रकारकी चेटा भी दरि आनी 
ह, ती भी सदा शातूप्‌, ई अरु आनेदरूप दे" संसारका दु.ख कोः नदीं 
स्पशं कर सकता, किते किं? तिनने जानरूपी कवच परिरा ई 


(३२२ ) योगार । 
हे रामजी ¡ ज्ञानवानको भी दुःख होता ३, वड वडेनद्ाप्‌, अर 


राजिं पडत जञानवान भये दै'सोह्‌ इ"ख को प्रात देते ई पनर दःस 
आतुर नदी होते, क्योकि जो ज्ञानवानने ज्ञानका कवच परा ् तति 
कोऊ ुःख स्पशं नहीं केरता, सदा आनद्रूप ह जेसे्रह्मा चिप्युःरुदः 
नाना रकारकी चे करते, ओर्‌ जीवको दे आवे ई, अरु अतस्ते 
सदा शातरूपेरे, इस रकार ओर भी जो जञानवान उत्तम पुरुप ई सो 
शोतरूप ई ताको कक्ताका अभिमान कोर नहीं फ़रता हे रामजी । 
अन्नानर्यी जो मेष दै'तिसकर मोदरूपी ुदाडाका वृक्ष है'सो ज्ञानकपी 
शरत्कार करके नष्ट दोजाता ३, तते स्वसत्ताको प्राप्त हवि ६, अर 
सदा आरन॑दकर पूर्णं है हे रामजी ! ज क रिया कसे ह सो तिनके 
विलास रूप दै, अरु सव जगत्‌ आनदरूप है, अर श्रीरूपी रथ, 
हैदियहू्पी अश्व ओर मनहपी रस्सा, तासों अश्वको सचता ई, अर 
उद्धिरूपी रथवादी है, तिस रथे यह पुरुप वेग दै" अरु इद्रिषूपी 
अश्‌ इसको सोरे मागमे डासेद. अरं ज्ञानवानको ई्ियद्यी अश्व ई 

एसे दे कि जय जाते रै तदो आनैद्ूप दे, किसी ठर खेद्‌ नरीं 
पाता; सव क्रियाम उनको विलस दै, सवेदा आनद केर एप्त रते दई 

इति श्रीयोगवासिषठे स॒सुधुप्रकरणे तत्तक्ञमादात्म्य नाम 
द्वादश समं ॥ १२ ॥ 


जयोदशः सर्म. १३. 


अथ स॒मवणंनम्‌ ( 

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! इसी दृषटिको आश्चयकर्‌ जो हदय षट हीत, 
बहुरि संसारके इए अनिट कम कर्‌ चलायमान न देवे, भिम पुपकौ 
इस प्रकार आत्मपदकी प्राति भई है, सो परम आनदित मये ई; शोकके 
कृत्त नदीं ह, न याचना करत। ह, उपाधिते रहित प्रम शात स्प 
अमूतकर पूणं हेय रदेई सो घरुप नाना अकारकी चेश करते द 
अति ६, परन्तु कड नदी करते, जलौ उनके मनकी ति जातीं, ता 
आत्मसत्ता भासती, सो आत्मानदृकर परणं रोय रैर. जते एणमासीका 


समवणेन-मुमृश्ुभकरण । (१२३) 


चद्रमा अमूतकारि पूणे रहताहै, तसे ज्ञानवान परमानंद करि पूण रहता 
३. हे रामजी ! यह जो भने तमको अम्रतरूपी वृत्ति कदी दे, इसको 
जव जानैगा तव त॒मको साक्षात्कार दोवेगा जव जिसको आत्मज्ञानकी 
रातति होती है तव सबदुःख नट दोजति रै, जैसे च॑दरमके मडउरमें 
अंधकार नही होता, तैसे ज्ञानीको अशांति कद्र नदीं दती ओरजो 
कृद्ु क्रिया करते ई, तिसमें दुःख पाता दै, जसे कंकरके बृक्षमे कैटककीं 
उत्पाते होती रै, तेसे अज्ञानीको दु-खकी उत्पत्ति होती है 
हे रामजी ! इस जीवको शरसैता करके षडे दु.ख प्राप्त होते है एसा 
अद्ुत्‌ इःख ओर कोहं नर, अरु किसी आपदा करके भी एसा इः्ख- 
नही होता, जैसा दुःख मूखेता करके पते, एसा दुःख कोई नकी, 
हेरामजी ! हाथमे ठीकरा ठे चडाल्के घरकी भिक्षा प्रण करे, ओर 
आत्मतत्वकी जिज्ञासा देवे, तोभी ओर्‌ रेशवयैते भर है परत मूरतासों 
जीवना व्यथै रै, तिस मूखेताकषो दूर करनेकों मोक्ष उपाय में कहता दो 
हे रामजी ! यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारणे, कटक बुदि 

संस्कारी हवे, अर्थ्‌ यद जो पद पदाथैके जानने दारी हबे, अर 
मोक्ष उपाय शासको विचारे, तो तिसकी मूखेता नए हो जावेगी अरु 
आत्मपदकी प्राक्त इविगी जेषा आत्मवोधका कारण यह शाख ३, 
तैसा ओर शाघ तिलोकी विपे कोद नदीं नाना प्रकारके दृएटात सहित 
इतिहास दै जामे, तिसको जव विचारेगा तव परमानंदको प्राप्त दोवेगा, 
अज्ञानरूपी तिमिर नाश करनेको ज्ञानरूपी शलाका जैसे अथकारको 
सूय नाश करता ह तैसे अज्ञानको यह शाघ्रका विचार नाश करता ई 
हे रामजी ! जिस प्रकार इसका कल्याण दोतांहे सो ्वणकर ग॒रुजो ज्ञान- 
वानंदै सो शाघ्ठका उपदेश करे, अरु अपने अनुभवसो ज्ञान पावे जव 
गुरु अर शार ओर अपना अनुभव यह तीनां इकटे मिलें तच इसका 
कल्याण होवे, जवरग अङृतिम आनंद्को प्राप्त नदीं भया, तवलगि द 
अभ्यास करे. तिस अङृनरिम आनंदको पराति कले इरा भ गुरु दो, 
जीवमाका मे परममितर हो, एसा अपर कोर नदी मारी सगति 
जीवको आनैद्‌ प्रात करनदारी ३, तति जो कड मे कदता हों सोतू कर 


(१२४) योग्वािष । 


व रामजी । यह जो संसारके भोग है, सो क्षणमात्रं ताते शको 
1 क्ट, आर्‌ विषयके प्रिणाममे दुःख अनंत रै! इनको द.सहप 
जानकर त्याग दे, अर्‌ हम सारसे ज्ञानवानका सग कर, भर दम 
वृचनफे विचारे तेरे सव दुःख नए दयो जायैगे हे रामजी । मिप एर ` 
ने माग शीति करी ई, तिसफो हमने आनंद पदकी ति कृ 
द षा जनक बद्मात्कि आनंदित्‌ भये हे ओर ज्ञानवान्‌ आरन 
केत भय ९ सो निङकःख पदको श्राप्रमये हे हे रामजी । ग्रे परुष सोई 
दै, जानि इमारे साथ प्रीति कीनीरै ५ सृत अरु शाके विषारदारा 
द्श्यफो अदृश्य जाना है, सो निर्भय इभा आत्माका प्रमादं जीवको 
राति होती हे, जव ज्ञानरूपी सयं उद्य दोतारै, तव 

तृप्णाह्पीं रा न हय जाती टै अरु दद्यषटपी कमल, आनं 
ति आति दयषूपी कमल, आनंद कर 
हे रामनी जिस परपने परमार्थ मागैको त्यागा दभर्‌ समारा सान 
पान आदि भोगम मर हअरैःतिसको त मेक जान, जेते कीचमं मेदक 
परा शब्द करता है तैसा वह पुरुप रै. हे रामजी ! यह संसार वड़ा 
आपदाका सयुद्रद, तामे जो कोठ प्रेष्ठ पुरुपदै सो सत्सग अरु सत्शा- 
सरके विचार करके संसार समुद्र उकषतादे,अर्‌ परमानैदको रपत रोता 
आदिःअंतमध्य रहित निरभेय पदको प्राप्त दोताईै, अरजो ससार सयु्रके 
सन्युख इआदै, सो दु खते दु खूप पदको प्राप्त याहः कते कए `! 
न्रकते नरकको प्राप्त होतादि जंसे विपको विप जान तिसका पान 
करतादै,सो विपडसको नाश करताहितैसे जो पुरुप संघार अपत्य जाने 
बहुरि ससारकी ओर्‌ यनं करताहि, सो ए ग्राप्त होतादे हे रामनी। 
जो पुरुप आत्मपद्को कल्याणरूप जानत्‌ ६, अर्‌ अत्मपुदके अभ्यास 
का त्यागकर सपतारकी ओरधायतारैभसो जैसे किसीके घरमे अगि खनीः ` 
अरं णका धर, अरु तृणकी शय्या करिके शयन करता ६, सो जैप 
नाशको पावे तेस जन्म्‌ मृत्यो भप्त दोवृहिगे ओर्‌ ससारके पवर्थ 
देखकर राग दोपमाच्‌ इष सो सल विदगी फा चमर भमदि, प्य जो 
रोयकरे मिरजवि, स्थिर नदी र तेसा संमारका ह ख आगमापायी दै. 


समवणैन-मुमुकुभकरण ! (१२५) 


हे रामजी! यह संसार अविचार करके भासताहै अर विचार कियते 
लीन होजाता ई, विचार कथिते लीन जो न होता, तो तुमको उपदेश 
करनेका काम नरी था, सो तो विचार क्ियेते रीन होजातादे इसी 
कारण्ते पुरुपाथं चाये जसे हाथमे दीपक रोवे अशू अंधक्ूपमे गिर 
सो मूर्खतादै तैसे संसारके भरमके निवारण हरे यरु शास्र विद्यमानैः 
तिनकी शरण न अवि सो मखे है रे रामजी! जो पुरूष संतकी संगति, 
अरु सतशाश्चके विचार द्वारा आत्मपदको पायारैसो पुरुप केवर कैवल्य 
भावक भरात्‌ भये, अथं यह जो शद्ध चैतन्यको प्रप्त इदे अर ससार 
भम तिनकानितत्त होगया दै 
हे रामजी ! यद ससार मनके स्मरणते उपजा, सो इसका कल्याण 
वांधव करके नदीं होना ६ अरु धन करके मी नदी दोनादै, प्रजा करके 
भी नही होना है, अरु तीथे अरु देवद्रार करकेभी नदीं दोना दै रेश्वय 
करके भी नदीं होनादै, एक मनके जीतनेते कल्याण होता. 
हे रामजी ! जिसको ज्ञानी परमपद कहते ई ओर जिसको रसायन 
कहते है, भिसके पयत इसका नाश नदीं होय, अर अमर होवे, अर 
सव सुखकी प्रणेता दोवे, इसका साधन समता अरु सतोपै, इनकर जान 
उत्पन्न दोता द सो आत्मज्ञान रूपी एक शृक्ष है, तिसका एल शाति है, 
अर्‌ स्थिति इसका फल दे; जिस पुरुप को यद ज्ञान प्राप आद, सो 
शांतिमान हआ ई, सो निकेप रहता, तिसको ससारका भावाभाव 
स्पशे नदीं होताहै जैसे आकाशम सूरय उदय होत, तव जगत्की क्रिया 
होती दै, फिर जव सो अरय रोता रै, तव जगत्की क्रिया भी टीन 
हो जाती दै" जसे तिस क्रिया रोने न दोनेमे आकाश ज्योकात्यों दै, तेसे 
ज्ञानवान सदा निप दै, तिस आत्मक्ञानकी उत्पत्तिकां उपाय यद भरा 
ओष्ठ शाघ् है 
दे रामजी} जो पुरुप इस मोक्षोपाय शाको भदा सयुक्त पडे अथवा 
सनै तो वार दिन सां मोक्षका भागी दोव रदे, अरु मोक्षके चार द्वारपाङ 
ह सोमे तुमको कता रो _ सो इनमेते एकह जव अपने वश दोय तव 
मेोषद्रासमे इसका शी प्रवेश देवे, सो चारोका नाम कदो सो सुन 


(१२६) योगवारिथ । 


3 ध र ध ॥ 1 अरं ५ 

जो दीखता हैः सो मरुथलकी नदीवत ३, इसको देखकर मूष ` 

अज्ञानी रूपी जो मग दै सो सखरूपी जल जानकर्‌ दोरा ३ अरु 
शतिको नदी भाप दता जव समरप मेधी वपां होमे, तव ससी 
हेवे,दे रामजी । सम सो परम आनंदहे, अरु सम सो. परमपद ६ ओर , 
शिप है, जिस पुरुपने सम पाय सो संसार सय॒दते पार इ £ 
तिसको शसो मित्रह जाति ई हे रामजी । जव्‌ चनदकषदय हतो 
हे तव्‌ अगतक्री कण परती दै, अरः शीतलता होती 2 तेते भिक 
दयम समरूपी चन्द्रमा ऽद्य होता है तिसके सव ताप मिट जति दं 
अर परम शांतिमान होत दे ह रामजी ! य सम देवतकि अमृत्‌ समान 
‰ शी पर परम्‌ अमृत दै, सम करके इसको परम शोभ माप होती .३ 
पायकरे उसकी उज्ज्वल का : जैसे विष्णुके दो हदय € स 
एकतो अपन शरीरम ३ दूसरा सतम दे तसे इक दो लय दते ¢ 
एक अपने शरीरमे, दूसरा सम भी इनका हदय होतहि, एसा आनद 
अमृते पान कियते इ नहीं होता अरु र्मी की प्ति भी नक 
होता, जो आनद समवानको होता द , 

हे रामजी ! भाणहूते भी प्रिय कोह देवे, सोअन्तदवौन कर पिर पराप 

हवे, वैसा आनद नहीं शैवे पेखा आनंद समबानको देवे. तिप दश 
नकरभी आनेद परापत ३. अरु देता आनद राजाको भी नरी हता! 
जो वाहत भ्ठ म॑बी होतहिःभरु अतस संदर घ्नियां दोतीर तिनकरमी 
रेषा आनैद नदीं होता जेष आनन्द्‌ सम संपन्न धरपकृ होताः 
रामी ! निस ुरपको समकी भाति भदै, स दनं करने य द 
अर्जने योग्य जिसको समी प्राप्ति म द, तिक उरग नरी 
अवि, अर रोकहूते उद्वेग नक्ष पति, उपरी किया अमृत समान, अर 
वचन उसके अग्नतकी नाई मीठे ई; जसे र किरण शीतल 
अर अमृतकूप दै, सो सको ददयारामद ते संत जनके वचन $| 

। निस पुलको ममक भरामि ६, तिन संगति जय इ जी 

े भराप्त दती ई, तत्र सब परम आंनदित रोति द 


(४ , 


समवणेन-मुमुसषुमकरण 1 (१२७) 


हे रामजी ! जैसे वालक माताको पायके आनंदित होता रै, तेसे जि- 
सको समकी पराति भर दै तिका संगकर जीव अधिक आनद्बान होता 
ह जेसे किसीका वांधववा हुआ फिर अवे, ओर उसको आनंद प्रत्त 
होवै,तिसते भी अथिकं आनद सम सपत्न पुरुपको पायके रोता देरामजी! 
पसा आनद चक्रवत्तीं राज्यके पयेतेभी तिसको नहीं होता अरु चिकोकी 
का राज्य पायते भी नश्चे होता जिसको सम की प्राति महै तिसके 
शघ्ुभी मित्र दोजति दे तिसकर कटु भयभीत नही हेता अरु स्पैका 
भय भी तिसको नरी रहता, सिका भय भी तिसको नरी रहता, ओर 
हू किसीका भय नदीं रहता, सदानिरभेय शांतरूप रदता दं. दे रामजी! जो 
कोऊ कए आय पराप्त हवे, ओर कार्की अग्नि आय रगै, तीभीसो 
चलायमान नदीं होता, सदा शांविषूप ररते दै, जैसे शीतल चोदनी 
चन्द्रमामे स्थित दै, तेमते जो कट शुम यण अरु संपदा है सो सव 
समवानके श्दयमे आय स्थित च ६ 
हे रामजी ! जो पुरुप अध्यात्मकादि तापकर जरतादै, तिसको हद्यमें 
समकी प्रापि हवि, तव ताप मिट जति ई. जैसे तत्त पृथ्वी वपौ करके 
शीतल रो जाती है, तसे उसका हदय, शीतल हो जाता दै जिसको 
समकी भरात्िमः ३, सो सव क्रियाम आनंदरूप दै, तिके दुःख कोठ 
नदी स्पशे करता, जैसे वच्र शिलाको वाण वेध नई सकता, पतसे 
जिस पुरुपने समरूपी कवच पदिरादै, उसको अध्यात्मकादि ताप वेध 
नदी सकता, वह सवेदा शीतटषूप रहता है 
हे रामजी ! तपस्वी, पडत, या्लिक, धनाटय सो, एूजा, मान करने 
योग्य है, प्रतु जिसको समकी प्राति मदै सो सवसे उत्तम दै सो 
सवको पूजने योम्य ह, उसके मनकी वृत्ति आलतत्वको यदण करती 
दै, अरु सब क्रियामें शोभत दे. जिस पुरुपननो शब्द, स्पश, रूप, रसः 
गंध, यद इदरियके विपय इए अनिमे राग द्वेष नदी हेता, तिस्को 
शतात्मा कहते दै ह रामजी । जो संसारके समणीय पदाथेमे वध्यमान 
नदी रोता, अरु आत्मानद्‌ कर पणं दे, तिसको शांतिमान कहते ई, 
वाको संसारे शुभअशुम कर मलीनपना नदी र्गता, सदा निर्ह 


(१२६) योगवास । 


व ४.४ 1 इसको य $ अरं - 
र जो दीखता है, सो मरुयलकी नदीतर ई, इसको .देखकर्‌ 
अज्ञानी रूपी जो मृग दै सो उखरूगी जल. जानकर्‌ दौरता रै मर्‌ 
शतिको नदी प्राप्त होता जव समर्प मेषकी वपा होवे, तव्‌. षी 
देवि, दे रामजी ! समसो परम आनंद, अरु सम सो परमपद ३ ओर 
शिवप्रद दै, जिस पुरुपने सम्‌ पायाहे सो संसार सथुद्रते पार हआ दैः 
तिसको शसो मित्रहो जाते द हे रामजी ! जव चन्रुक्‌ उदय शोत 
दै तव्‌ अमृतकी कृण पएूदती है, -अरु शीतलता रोती है तैसे भिषक , 
दयम समहूपी चन्रमा उद्य होता है, तिसके सव ताप मिट जति दं 
क प्रम शांतिमान ५ हेरे ध 1 क ५ व 
\ वषे परम्‌ अमृत ई, सम्‌ करके इसको परम्‌ शोभा पात 

11111 
पायक उसकी उन््वल क पणे दो दय्‌ ई सो 
एकतो अपन शरीरम ६, दसरा सतम द तेसे इसके दौ दद्य रति €! 
एक अपने शरीरम्‌, दसरा सम भी इनका इवय दोतः एसा आनद 
अगरतके पान कियिते ह नदी होता; अर रक्मी की प्रापतिते भी नदी 
दोता, जो आनद समवानको होता दै. 

दे रामजी 1 भाणटूते मी परिय फो देवै, सोअन्तद्न कर पिर प्राप्त 
होवे, तैसा आनद नरी होवे रेखा आनंद समवानको होवे तिके दश ` 
नकरभी आनद प्ाप्तरेता ३ अरु रेषा आनेद राजाको मी नदी हता, 
जो बादर अष मनी होदि अतसते सदर छया दती! तिनकृरमी 
रेखा आनेद्‌ नदीं सोता जं आनन्दं सम स॒पतन परुपको रोति; 
रामजी ! जिस परुपको समकी भाति भदै, स वदन करने योग्य ६ 
अर पूजने योग्ये, जिसको समकी प्राति भर दै, तिस्को खग नही . 
अवि, अरु रोकटरते उदेग नकष पावे! उ किया अमृत समानैः जई 
वचन उसके अमृती नाई मीठे ई; जेते .चद्रमाकी किरण ध 
अरु अगरृतरप र सो सवो डद्याराम, तैसे सत जनके पचन्‌ 9५. 
निल शसम मिम ह ति सति जव श + + 
पराप्त होती ई, तव स पम आनदित देति | 


समवणन-मुपमृक्षुमकेरण 1 ८ १२७, 


हे रामजी ! जैसे बालकं माताको पायके आनंदित शेता दै, तैसे जि- 
सको समकी प्राप्ति मई है तिक्तका संगकर जीव अधिक आमदवान रोता 
है जसे फिसीका बाधवघ्ुवा हुआ फिर अवि, ओर उसको आनंद पराप 
होयै,तिसते भी अधिकं आनद सम सपत्र पुरुपको पायके होता देरामजी! 
हसा आनद्‌ चक्रवत्तीं राज्यके पायतेभी तिसको नरीं दता अरु चिलोकी 
का राज्य पायेते भी नक्षे हेता निसो सम की प्रापि मरै तिके 
शब्चभी मित्र होजति ई तिसकर क्क भयभीत नरी होता अर सर्पका 
मय्‌ भी तिसको नीं रता, सिका भय भी तिसको. नहीं रदा, ओर 
ह किसीका भय नहीं रहता, सदानिभैय शांतरूप रहता दे. दे रामजी! जो 
कोर कए आय प्राप्त होवे, ओर काली अगि आय स्मै, तौभीसो 
चलायमान नहीं होता, सदा शांतिषूप रदते दै, जेसे शीतल रोदनी 
चन्द्रमामे स्थित दै, तैसे जो १ सुभ यण अरु सपदादे सो सव 
समवानके दयम आय स्थित दति है. 
हे रामजी । जो पुरुप सः 
समकी प्राप्ति रेवि, तव ताप मिट जति दै 
शीतरु दो जाती है, तैसे उसका हदय, ९ 
समकी प्रातिभं है, सो सव करियारमे 
नदी स्पशे करता, जसे व्र शिखाको 
जिस पुरुपने समरूपी कवच पदिरादै, 
9 वह्‌ स्वेदा शीतलरूप 
रामजी! तपस्वी, पडत, युक्षिक, धनाय सो, पूना, मान 
योभय ई प्रतु जिसको समकी“शति भई है सो सवे 9 
सबको पूजने यम्य दे, उसडे मनकी गृत्ति आत्मत्वको अहण करती 
ई, अर स्व यामे शोभ निस परयो शद, स्पश, रुप रस॒ः 
गेपः यइ इये विषय इट अनिषठमे राग द्वेष नरी हेता, तिसको 
शतात्मा कते ई. ॐ रामजी । जो ससारके रमणीय पदार्थे वध्यमान 
व आत्मान्‌ कर परणं है, तिसको शातिमान कहते ई, 
वाकसतारर यमजयुम कर मीनप्ना नदी लगता, सदा मिटे 


› तिसको हदयमें 
तप्त पृथ्वी वपो करके 
हो जाता दहै जि्तको 
हे तिसको दु.ख कोर 
वेध नदी सकता, तैसे 
अध्यात्मकादि तापवेध 










है 


(११८) योगवासि४। 


रहता 8. जसे आकाश सव पदार्थते निप $, तेते शांतिमान सद 
निप रता ह दे रामजी ! रेस जो पुरुप है सो इष्ट विपयकी पराति 
दपवान होते नदी, अरु अनिष्ट श्रिपियकी प्रािमे शोकषान देति नदी 
अस्‌ अतरते सदा शांत रहते ₹' उसको को दुःख स्पशं नरी कता, 
अपने आप सदा प्रमानद्रूप रदता ई, जैसे सूयके उदय इए अथकार 
नए रो जाता है, तैसे शांतिके पाये सतर दुम्व न्ट हो जाता दै, सदा 
निर्विकार रहते ठ 

हे रामजी! सो रुप सव चे केरते दि अतिदै! पर॒ सदा निर्ग 
णप ई कोः क्रिया उनको स्पशं नदीं करती. जैसे जरं कमल 
निष रहता ई, तेसे शांतिवान सदा निरछेप रदता दै - दे रामजी \ जो 
पुरुप बड राज संपदाको पायकर अर वडी आपदाको पाय कर ज्योँका 
त्यो अलग्‌ रदता है, सो शांतिमान कदिये दे रामजी । जो एरुष शातिते 
रदित द, तिसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेपकर तपता हे, अरु जिषको 
शतिकी प्राति भरं ६, सो अंतर वादिर शीत है, अरु मदा एकरस 
जसे दिमालय सदा शीतल रहता ई, तैसे वह सदा शीतर रदता द. वाके 
सुखकी काति बहुत्‌ सदर भ ह, जति निष्कलंक चन्द्रमा रेव तेसे 
शान्तिमान पुरुप निप्कलक दता दै दे रामजी ! जिसको शति प्रत 
भई ३, सो परम आनंदित ए ई, परमलाम तिसको प्त होता ६. 
ज्ञानी इसीको प्रमपद्‌ फदते ह मिसको पुरायं कएना दै, तिसको 
शांतिफी पराति करनी चाद्ये. दँ १५ ¡ जसे मने कहा ई, तिम क्रम 
करके शातिका ग्रहण करो, तव संस समुद पार पृहृवोगे.. 
इति रीयोगवासिष् स्चप्रकरणे ९९५ „५ => ५ 

स क 
५ > 


| 


यूमिष्ठउगचेशे रामजी । 
होतादेभ्य विचार दोतादे अरु 


विचाखणेन-मृमुकषुभकरण । (१२९) 


हे रामजी । अज्ञानरूपी जो वन दै. तिमे आपदारूपी वेकिकी रत्प॑त्ति 
होती रै, तिसको विचारखूपी खडग करके काटेगा, तव शात आत्मा 
हवेगा, असु मोदरूपी रस्ती दैःसो जीवका इदयकमरुका खंड सड कर 
डारता है अभिप्राय यद जो इए अनिष्ट पदाथ राग द्वेपकर छेदा जाता 
नरी, जव विचार रूषी सिर प्रगे तव मोदरूपी दस्तीका नाश करे, फिर 
शांतात्मा होवे 
हे रामजी ! जिसको कड सिद्धता प्राप्त हरं दै सो विचार अरु पुरुपार्थ 
कर भई है, जो राजा दोता हैःसो प्रथम विचार कर पुरुषां करता रैः 
तिसकर राज्यको प्राप्त शेता हे वल इद्धि अर्‌ तेज चतुर्थं जो पदाथका 
आगमन) अर्‌ पचम पदार्थकी प्राति रोती ३, सो पोँचोंकी प्राप्ति 
विचारकर होती है अथं यद जो इद्रर्योका जीतना,भरु उदि सो आत्मा 
व्यापिनी, अर तेज पदार्थका, आगमन इनकी प्राप्ति विचारसों दती 
है ३ रामजी! जिस पुरुषे विचारका आश्रय ख्या है, सो विचारकी 
दढता करके जिसकी वांछा करते दै, तिसको पावते दैःताते विचार इसका 
प्रममिवर दै जो विचारवान्‌ पुरुप ६, सो आपदामें मस्र नदी होता, जते 
तुवी जरम इवत नदी, तैसे वह आपदामें इवत नरी दे रामजी ! वद 
विचारसंयुक्त जो करता, देतादै, लेता, सो सव क्रिया सिद्धताका का- 
रणरूप होतीरे धमे, अथकाम, मोक्ष विचारी ददता करके सिद्ध देते, 
विचाररूपी कल्पवरकषदै, तिसमे जिसका, अभ्यास दोता ३ सोहं पदारथ॑की 
सिद्धिको पाता ३ 
हे रामजी! शुद्ध ब्रह्मका विचार अदणकर, आत्मज्ञानको प्राप्त दोहः 

जसे दीपकरसोकर पदाथंका ज्ञान होता दै, तैसे पुरुप विचारसों कर सत्य 
असत्यको जानता ६ असत्यको त्यागकर स॒त्यकी ओर यत्‌ किया दे, 

तिसको विचारवान्‌ करते दे. ३ रामजी.1 ससारखूपी सयुदरविपे आपदा 

रूपी तरंग चरूतेदे, जो विचाखाय्‌ पुरुष दै, मो संसारके भाव अभावे 

क्टवान्‌ नरी दोतादै जो कड विचार सयुक्त क्रिया दोतीहे तिसका परि- 

णाम सुखंहै जो विचार विना चे दोतीरै तिसकर दुख प्राप्त दोता दै. 

द रामजी 1 अविचार रूपी कटक वृकषदै, तिसते दु खदूपी करक पडे 

# 


(१३०) योगवातिष्ठ 1 


उत्पत्र देते, अर अदिचाररूपी राधिदे तिमे तष्णारूपी पिशाषनी 
आय विचरतीहै ज विचार श्यी सूयं उदय शेता तव अविचार रूपी 
राभि अर पष्णारूपी पिशाचनी नए होजाती रै. 
दे रामजी! हमारा यदी आगीवौद दे कि, तम्दारे खदयसों अिचार 
रूपी राति नष्टरोहु. विचाररूपी सू्यकरके अविचासिति संसार लका 
नाश होतार, जैत्ेारक अविचार करके अपनी परध्याकी 
कर्पके भयको पाता है, अरु विचार करियते मय नए होजाता &) तैसे 
अकार करके संसार दुःखको देतदि, ओर सततशाख्रको युिकर विचार 
कयित संसार्‌ भय न्ट होजातदि . दे रामजी 1 जहो विवार) तहँ 
दुःख नदीं 8 जैसे जौ प्रकाश हेता रै तदो अंधकार नदीं रदता ३, जहां 
अकाश नरी तरौ अंधकार रताद तेसे जह बिचार दै, तहँ सपार भय 
नदी दै, अरु जह विचार नही, तदषंसार भय रहता ई.अर जदं आतम 
विचार होता रै, तस्स खखको देनेहार शुमगण आयस्थित हेते ई जं 
मानसूसरोबरमे कमरकी उत्पतति होती रै तेते विचारमे श्म गणकी उत्पत्ति 
होती दै जस विचार नदीं तहँ दुःखका आगमन शेता रै 
हे रामजी ! जो कट अकिचारकर क्रिया कते ई' सो दलका कारण 
होता ई जेषे खदा विरको सोदके मृत्तिका निकासता ईं सो जो इकटरी 
होती है तदां येखिकी उत्पत्ति दोती ई, तैसे अविचार कर यद पसप मृत्ति- 
करपी पाप क्रियाको कटी करतादे तिसते आपदारूपी वि उत्पत्र 
होती र, अरु अविचाररूपी घनका खाया सूखा दृक्ष ६, तिसको सुखस्य 
फल चाहते, तेञ नदीं निकसते ६ सो आगिचार किसका नाम दै, मिष 
करके श्चभक्रिया न रहोवे,अर जिकर शाघ्राठततार क्रिया न दोषे, तिप्का 
नाम्‌ अविचार दै. ध 
दे रामजी । किकरूपी राजदि, अर विवारङ्पी परजा जदं विवेक 
रूपी राजा आता दै, तदो त्रिवारल्यी प्रजा तिनके साय फस ई अरु 
जदौँ पिचाषूपी परजा आती, तद चिकष्यी सजाभी आतादेजो शुर 
, विचार कफे संपत दैः सो पूजने योग्य दं षको सव कोड नमस्कार ' 
कसते ई, जे द्वितीयके चन्दमाको सव नमस्कार कसते ई तेते मार 


विचाखणेन-युमुशरुभकरण । (१३१) 


वारको सव नमस्कार करते ह हे रामजी ! हमारे देखत देखत अह्प- 
युदधिहु विचारकी दटताते मोक्षपदको प्राप्त भये रै ताते विचार सवका 
परममित्र दै. विषारवाला पुरुप अंतर वादिर शीतर रहते दै, जैसे हिमा- 
लय पवैत अंतर बाहिर शीतर रदता है, तसे वहे भी शीतल रहता दै 
देख ! विचार करके एेसे पदको प्राप्त होता है जो पद्‌ नित्य है, अर्‌ 
स्वच्छ दै, अनत दै, प्रमानेदरूप है, तिसको पायकृर तिके त्यागकी 
ईच्छा होती नदीं ओरके ग्ररणकी इच्छा नदी होती है, उनको इष्ट अनिष्ट 
विपे सव समान ड, जैसे तर॑गके होनेमे अरु खीन दोनेमे समुद्र समान 
रहता ह, तेस विवेकी पुरुषको इए अनिष्ट विपे समता रदती दै, अस्‌ 
संसार भ्रम मिट जाता है, आधाराधेयते रदित केवर अग्रत तत्त्व उसको 
भ्रात होता दै 

हे रामजी ! यद जगत्‌ अपने मनके मोदते उपजता ३, अरु अविचार 
कर दुःखदायी दीखता ३, जैसे अविचार करके वारको वैतार मासता 
३, पैसे इसको जगत मासता ३ै, जव तरह विचारकी पराति होवे तव 
जगततभम्‌ नष्ट शो जावे हे रामजी ! जिसके हदयमे विचार होता रै, तहँ 
समताकी उत्पत्ति रोती दै जैसे षीजते अंकुर निकर आता है, तैसे 
विचारते समता हो आती दै, अर विचारान एरुप जिष्की ओर देखता 
ह, तिस ओर आनंद्‌ टट वा ख कोड नदीं भासता दे जेते 
सूयैको अधकार दणि नदीं आता, तसे विचारानको दुःख हटि नरीं 
आता, जहौ अबिचार दै तह द"ख दै, जहो विचार दै तदौँ सुख रै, जेष 
अघकारके अमाव हए वैतालके मयका अमाव हौ जाता दै तैसे विचार 

दुःखका अभाव हो जाता है 

३ रामजी! ससारूपी दीधे रोग है; तिसक्रा नाश करनेका विचार 
चडा ओषध दे भिपको विचारकी भराति म दै, तिसके सुलकी कांति 
घज्वरु रो जाती दै. जपे पूणेमासीक चद्रमाकी उल्वर काति रोती है 
तैसी विचारवानके युखकी उच्वल काति होती है दे रामजी ! 
विचार करके इसको परमपदकी प्राति दोती दै, जिम करि अर्यं सिद्धि 
होवे तिपका नाम विचार दे अह निष्ठ करि अनयं सिद्धि दवे तिका 


(१३२) सोगवासिष्ठ 1 


नाम अविचार है अवरिचाररूपी मदिरा है, जो इसका पान कता ६ सो 
उन्मत्त रौ जाता ई तिसते शुम विचार -कोठ नदीं टो आवता शके 
अनुसार जो कषु क्रिया दै, सो ताते नदीं होती, ताते अविवार रि 
अथं सिद्धि नीं हती 
हे रामजी ! इच्छाूपी रोगै, सो विचार रूपी ओप करके 
निवृत्त रोता दै भिस पुरुपने विचार ठारा परमाथं सत्ताका आश्रय 
ख्या र सो परम शात रोजाता रै अर देय उपदिव इदि तिसकी 
नरी रहती सव दृश्यो साक्नीभूत होकर देखत है, अरु संसारके भाव 
अभव विपे ज्योका त्वो रहता हे अरु उदय अस्ते रदित निःसगरूप 
जैसे समुद जककरि परणं ६ तैसे विचारखान आत्मतत्व कार पूणं द. 
जैसे अधा द्रप विपे परा हआ इस्तके वरु करि निकसता ई; तमि 
संसाररूपी अध कूपे गिरा हआ, विचारके आश्य दोकर विचागवान 
परप निकसनेको समथ रोता दे. 
दे रामजी ! राजांको जो कोड कए आय प्रप्त दता हैः ततव बद 
विचार करके यत्न करते दं, तव कष्ट निषत्त दो जाता दै, तति! तर षिचार 
कर देख किं किसीको कष्ट प्राप्त होता १, सो विचारे मिरतादं पम भी 
विचारका आश्रयकरके सिष्टिको माप्त दोह, सो विचार शस कर पाप 
होता ई, जो वेद्‌ अर वेदाप्तके सिद्धातकों वण कर व भले 
भृकार विषरेगा तव परिचारकी टता कर्‌ आत्मतत्वको प्त हेया 
जसे प्रकाश कर पदार्थका ज्ञान रोता ई, तसे गुरु अरं शाघ्रफे वचन्‌ फर 
तच्चज्ञान होता ₹, जसे धरकाशमे अथक पदा्थकी मापि नदीं दतीं ईः 
तसे यरु अरु धाघ्रसों जो विचारछल्य हवे तिक्तको आत्मपदकी भाषि 
नरीं होती दे गमजी । जो व्रिचारस्यी नेनूकर सपत्र ह, सों देसते द! 
अर विचारस्पी नेते जो रहित दं सो अवदं सि 
हे रामजी ! रेस विचार क्र कि, म कनहर अरु युह्‌ जगत्त कौन ई; ` 
अरु एमफी उत्पति वसी हई दै, अर टीन कंते चता द? एष प्रजञाग मनं 
अरु भास्के अवुसार विचार कर. सत्यगो सत्य जान, अर अमत्य 
असत्य जान जिसको असत्य जाना दे तिमर त्याग कर उद सत्यन्‌ ' 


विचाखर्णन-गूमुशरुभकरण । (१३३) 


स्थित हेय इसीका नाम विचार है, इस विचार कर आत्मपदकी प्राप्ति 
होती ३ हे रामजी ! विचाररूपी दिव्यहेष्टे जिसको प्रात भरं है, तिसको 
सव पदाथैका ज्ञान होता है, विचारसों आत्मपदकी प्राति रोती दै, 
तिसको पायेते परिप्रणं होता है फिर शम अशुम ससारमे चायमान नीं 
रोता, ज्योका त्यो रहता जव रुग प्रारब्ध वेग रोता दै, तव ङग शरी- 
रकी चेणटोती है, जव ग अपनी इच्छा रोवे तव र्ग ॒शरीरकी 
चेष्टा करे, वहुरि शरीरको त्याग कर केवर शुद्ध रूप दोजाता रै, ताति 

हे रामजी ! व्रह्मविचारको आश्रय कर, संसार समुद्रकोतरजा जो 
कोऊ रोगी होता है सो एता सदन नहीं करता, जेता रुदन विचार 
ररित पुरुष करता दै, जिसको कैट प्राप्त दोतारै, सो भी एता रुदन नरी 
करता हे रामजी ! जो पुरूष विचारते शून्य ! तिसको सव आपदा आय 
प्रात दोतीर्ैःजैसे सव नदी स्वभावसों सद्रमे आय प्रवेश करती दहै तैसे 
अविचार सव आपदा आय प्रवेश करती हँ हे रामजी ! कीचका कीर 
होना सो भा है, अरु गतैका कटकं दोना सो भी भलदि, अर आंधरे 
विरमे सपे होना सो भलि, परपु विचारते रहित होना सो भटा नदी 
जो पुरुप विचारते ररितदे अरु भोगम दौरतादे, सो शवानं 

हे रामजी! विचारते रदित पुरुप बडे कको पाता दे ताते एकं क्षणहू 
विचासते रदित नद रहना विचारसों दढ होकर निभेय रना, फ मेँ 
कौन दो, अरु दश्य क्या है,एेसाःविचार करके सत्यरूप आत्माको ज्ञान- 
केर दर्यका त्याग करना दहे रामजी ! जो पुरुप विचारवान दै, सो 
संसार भोगे नदी भिर जाता, अर्‌ सत्यमे स्थित दोताहे, विचार जव 
स्थिर रोता है तव तिसते तच्ज्ञान रोता ३, तव तत्वज्ञानते विश्राम 
होतार, विथामते वित्तका उपशम होतादे अरु चित्तके उपशमते सव 
दुख नाश दोतेर 

इति श्रीयोगवासिष्ठे सस्षुप्रकरण विचारनिरूपणो 
नाम चतुर्दश सगं ॥ १४ ॥ 


(१३४) योगवापिषट 
पदशः सर्गः १५. 


अथ संतोपवणनम्‌. 

वाशेठ उवाच) दे अविचार शके नाश कत्तौ, रामजी मिष एुरुषको 
सतोप प्राप्त भया ६, सो परम आनदित इआ है अरं ब्रिरोकीका पे 
उसको तृणकी नाई तुच्छ भासता ६ दे रामजी ! जो आनंद अगरतपान्‌ _ 
कियते नद होता, ओर्‌ जो आनद ब्िलोकीके राज्यकर नही दोताभौसा 
आनंदं सतोपवानको व रामजी ! इच्छारपी रात्रि, अशसो 
हृदयष्धपी कमरको सङ्ुचाय देती दै ओर्‌ जव संतोपरूपी सूयं दय 
दोता दै, तव इच्छारूपी रात्रिका अभावो जाता रै जसे क्षीर सु 
उज्ज्वलता करके शोभेता है, तैसे सतोपवानकी कतिष्ठरेमित होती ह. 
द रामजी! तिकोकीके राजाजी इच्छा नित्‌ न मरत्‌ सो दीद, 
अर्‌ जो निधने आर सतोपवानरे, सो सवरा ईश्वर सतोप तिमकाईं 
नामदे, श्रवण करि जो अपाप वस्तकी इच्छा न्‌ कीर, अर भाप दोद 
इष्ट अनि राग द्वेष न धर, इसका नाम सतोपरै, सतो सोर परमप- ` 
द्रे स्तोप॒वान पुरुप सदा आनंद रूपै, अरु आत्मस्यितिसों वप इमदि 
तिसको ओर इच्छा क नही स्फुरती. अरु संता केर तिमा दद्य 
भषित दवारि, जपे सूरयके भु सूयी कमल प्रफुषित रोतदि, 
तेसु सतोपत्रान प्रफुष्ित हो जातादे. जो अप्राप्त वस्ते तिनकी च्च्छा 
नदी करता) अ जो अनिच्छित पराप्त भर्‌, तिसको यथाथास्र कम्‌ करकं 
मरण फ पतदिःतिसका नाम सतोपवानं जते पू्णमासीका व 
फर पूणं होता, से सतोपवानका दद्य सुतुता करके पृणं रोता! भर 
जो सतोपते रदिते तिसके डदयर्पी षनमे सदा दुःख अर्‌ नितापी 

फल फट उत्प्र दोति६ ६. पह 
दे रामजी ! जिसफा चित्त संतोपते रहितः तिमको नाना परफारकी 
इच्छा जसे ससुदरमे नानाप्रकारके तरंग दीति! तमे उपनती ई सत्तमा 
प्रम आनदितद तिक जगच पदार्थमे देयोपादेय आदे नदी होती रे 
-रामजी ! जसा आनंद संतोपानकर रोता ई, तैसा आनंद म्मिदिके 





साधुसगवेणने-मुमुसुभकरण । (११३५) 


देशव करके भी नरी होता अरु अमृतके पान कियते भी नदी होता 
संतोपवाय्‌ सदा शांतिरूप ई, ओर सदा निमंरु रता. इच्छाषूपी धूर 
सवैदा उडतीथी सो सुतोपरूपी वपौकर शांत दोग दै, तिस कारणत 
सतोपवान नि्मक दै. 

हे रामजी । संतोपवान पुरुप सवको प्यारा रगता दै जते आवका 
पारिपक्त फट संद्र दोताहि, अर सवको प्यारा रुगतादै, तेसां संतोपवान 
पुरुप सवको प्यारा रुगता ई, अर स्तुति करने योग्य रै, जिस्‌ पुरुपको 
संतो प्रात भया दै. तिसुको परमलाम्‌ भया है दे रामजी । जँ सतोष 
३,तदौँ इच्छा नरी रदती दै,अर सतोपवान भोगम दीन होकर नरी रइता, 
वह उदारात्मा दै, सर्वदा भनदकर्‌ तप्त रहता हे जैसे मेघ पवनके येते 
नएरोजाता ३, तैसे सतोपके आयेते इच्छा नट दोजाती दे,भर्‌ जो संतो- 
पवान्‌ पुरुप दै, तिसको देवता, ऋषीश्वर, सव नमस्कार करते है, अरु 
धन्य धन्य कते ह॑ दे रामजी ! जव इस सतोपको धरेगा, तव परम 
शोभा पवेगा. 
इति श्रीयोगवािषठ सुख्ुप्रकरणे सतोपनिरूपणो नाम पचद्शः सगः १५ 


पोडशः सगः १६ 

अथ साधुसंगवणेनम्‌ 
वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! ओर जेते कटु दान तीथादिक साधन दे, 
तिनकर आलमपदकी प्राप्ति नहीं होती, साधु संगकर आत्मपद्की प्रापि 
रोती ३, साधुसगरूपी एक वृक्ष है, तिसका फल आत्मज्ञान ३. जिष 
पुरुपने फएूरुकी इच्छा करी दै, सो अयुभवूपी फलको पाताहै. हे 
रामजी ¡ जो पुरुप आत्मानदते रहितै, सो सतसंगकर आत्मानदुरसों पूणं 
होते हे अरु अज्ञान करफे जो मृत्युको पाता ₹ सो सतके संगते न्नान 
पायकर अमर होता द, अरु जो आपदा के दु खी दै, सो संतके 
सगकर संपदाको पता है, आपदारूपी कमलका नाश करनदारा सत्सग- 
कूपी वर्पकी वपो है, सतसंगसों कर आत्मडुदधि प्राप्त रोती ई, तिस 


न) 
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कृ्‌ मृयते रदित होता ६, ओर स दु.खते रहित होता रै, अर प्रमा- 
नेदको प्राप्त होता दै. 
दे रामजी! संतकी सगतिकर सके हदयमे ज्ञानी दीपक जलतां 
ई, तिसकर अज्ञानरूपी तम नष्ट हो जाता है, अर बडे रेश्वयको भ्र 
होता ३ बहुरि किसी भोग पदाथेकरी श्च नदी रहती, अरु योषन 
दोता दे, सवते उत्तम पदमे विराजता है; जसे कल्पदृक्षके निकट गेत 
वांछित फलकी भराति होती 8, तैसे ससारसमुद्रके पार उतारनहीर 
सतजन ई जैसे धीवर नोका कृरके पार लगाता दै, तैपे सतजन य॒क्ति 
करके संसार सथुद्ेते पार करते ई अर मोदरूपी मेधका नाश करनरारा 
सतका संग है सो पन्‌ ई, जिनको देदादिक अनात्मसों स्नेह नट भया 
६) अर्‌ शुद्ध आत्मा विपे जारी स्थिति ई, तिसकर तप्त भये ई, वरि 
संसारके इट अनिएते जाकी चलायमान दद्धि नदी होती, सदा समता 
भावम स्थित रे ह, रेस सतार सख्रके पार्‌ उतारे पर जैत, अर 
आपदारूपी वेलिको जड समेत नाश करनहरे दै. 
दे रामजी ] स॒तजन प्रकाशर्प ई, तिनके सगते पदारथ प्राति होती 
है अरुजो अपने पुरूपाथेहपी नेते दीन इए है हृसको पार्थी प्रा 
नरी होती जिस पुरुपने सत्संगका त्याग क्रिया है, सो नरकत्मी अग्रिमे 
रकटीकी नाई जरगा"अरु जिस पुरुषने सत्संग कियाद, तिसफो नक 
रूपी अग्रिका नाश करनहार सत्सगरूपीमेष द. दे रामजी ! सत्संगपी 
गंगा १, जाने सत्संगरूपी गमाका स्नान किया, ताको बहुरि तप दान 
आदि साधनक प्रयोजन न्दी, वद सत्संग करके -परमगतिको मत 
दोनेफा है, तति अपर सव उपायर्यागकर सत्सगफो सोजना-नने निर्धन ' 
सितामणि आदिक घनको सोजतातै, तमे सुषु स सोजतादः 
अध्यात्मादि तीन तापो जक्ता 2 तिमक , शीतल करनेदाय 
सत्संग ई ससे तपी दुई पृथ्वी मेकर शीतल दोती दै, तैसे सत्संगक्र 
इदय शीतर दता ₹ै. 
दे गमजी ! मोदस्पी वृक्षका नाभ करनदाय स्सगर्ूप फदादा दै! 
सतछंग फर यह पुरुप अविनाशी पदको ग्रात्त दोना दै, निम पदक ,. 


साधृ्तगव्णन-मृमुषरुपकरण । ( १३७) 


पायेते ओर पावनेकी इच्छा नदी रहती, एेसा सवते उत्तम सत्संग दै जसे 
सव अप्स॒रानते रक्ष्मी उत्तम रै, तैसे सत्संग कत्तं सवते उत्तम दैः तति 
अपने कटयाणके निमित्त सर्ग करना तमको योग्यै हे रामजी ! यदजा 
चाये मेोक्षके द्वारपाल है, सो तुद्धको केदे, जो पुरुपने इनके साय प्रीति 
करीरैःसो शीभ्र आमपदको प्रात होरिगे ओर जो ईनेकी सेवा नहीं 
करते सो मेोक्षको प्राप्त नदी हेते है रामजी ! इन वचारोमिंसे एकटू जहौ 
आता है, तदं तीन ओर्‌ आय जते है, जहो समुद्र रहति, तदं सब 
नदी आय जाती, तैसे तदं सम आता जहौ सतोप, विचार, अर सत्सग 
ये तीनों आय जाति जहोँ साधु संगम होति, तदो सतोप, विचार, अर्‌ 
समये तीनों आय जते जहौ कर्पदृकच रहता दै तहों सव पदां आय 
स्थित हते है, अर जदं सतोप आता है, तहां सम विचार, सत्सगः ये 
तीनों आय जाति दे जैसे पूणंमासीके चद्रमामे शण कला सव इकट्री दो 
जाती ई) तेसे ज सतोप आता है, तदा ओर तीनो आय जूति र 
अरु जहा बिचार आता ईह, तरौ सतोप, उपसमः, अरं सत्संग, ये आय 
जते श्रेष्ट म॑नीसों कर राज्यलक्ष्मी आय स्थित होती दै, तैसे 
जहदोँ विचार दोता दै, तदा ओर अति रै, तते रामजी ! जह 
चारो इक रोते दै, तदो परम शर्ट जानना, तति दे रामजी ! चारो 
न होहि तो एकका तो अवश्य आश्य करना, जव एक अविगा, तव 
चरो आय स्थित रोवेगे मोक्षकी प्राप्ति होनेके यद चार परम साधन ईः 
ओर उपायसों सक्ति दोनेकी नरीं 
शोक । 
सेताषः परमो छाभः सर्गः परमं धनम्‌ ॥ 
विचार" परमं ज्ञानं शमश्च परमं सुखम्‌ ॥ १॥ 
हे रामजी ! य परम कल्याणकन्तौ ई, सो जो इनचारो करि सपत्र दै, 
तिसकी ब्न्नादिक स्त॒ति कसते दै, ताति दतको दत र्गाय इनका आश्रय 
करके मनको वशकरकते 
हे रामजी ! मनरूपी इस्ती विचाररूपी अंश करके वश रोता दै, 
अरु मनप वनम वासनारूपी नदी चरती ३, तिस्के शुम अश्ुम दो 


(१३८) योगवास } 


किनारे अर पुरुपाथं करना यह ईै.कि, अथभकी ओते रोकके भी 
ओर चरावना,जव अते आत्माके सन्सुख पृक्ता प्रवाद दोयेगा, त्र 
तू परमपदको पराप्त दोवेगा दे रामजी ! भयम तो पुरपा्थं कला यही है ` 
कि, अविचारहूपी उचाैको दूर करना; जव अविचारसूपी वेर ॑र 
हेवेगा, तत्र आपदी प्रवाह चकेग्‌/ इ रामजी ! दयु ओर जो पवाद 
खलता ई, सो वनका कारण रै, जव आत्माकी ओर अतयु प्रग , 
होवे तव मोक्षका कारण हो जाय अगि जो तेरी इच्छा होवे सो कर. 


इति रीयोगवासिषेसुसुष्चुप्रकरणे साधसंगनिषूपण नाम पोडश सर्गं १६ 


सप्तदशः सगः १७, 
[रं 
अय पटप्रकरणमर्णनम्‌ 

वसिष्ठ उवाच, दे रामजी ! यद्‌ मेरे वचन ई सो परम्‌ पान ए जो 
विचाखान्‌ शुद्ध अधिकारी दै, तिसको य॒ वचन प्रमबोधक फरण ई 
जो पुरुप शुद्ध पाच ई सो न वचनोको पायके शोभत द! ओर वचनद्‌ 
उनको पायके शामा पतेद्‌ मेषकेअभावते शुरदकारे चंद्रमा अर 
आकाश शोभतेदैनसे जद प्म यद वचन शोभतेदै अरु मित्रा निर्मल 
वचनकी मदिमा सुनके परमत्रहोता ई. 

हे रामजी ! त॒म परमपातर दो अरु भेरे वचन परम उत्तम ई यद 
महा रामायण मेक्नोपायक्‌ शाघ्र दै सो आत्मृवोघका प्रम कारण †‰† 
अर परम पावन वाक्यकी सिद्धता ६; अरु य॒त य॒कत्थं वास्य ६! भ 
नानामकारके दांत कंदे हँ जिनके वहत जन्मे पण्य आय दक्र एते 
₹, तिनको कलपवृ मिरता . सो प फर शुक पठता दैतव तिनको 
यद शा श्रवण होता दै, अरु नीचको इनका धरूवण यपत नदी पिना 
ह, उसकी रत्ति नके वणम नरी आती ६, जमे घरमासमा रागी 
इच्छा न्याय शाखके चरवणरमे दोती ६) अरु जो पापा राना 


तिसकी षच्छा नरी दोतरी त 2 
हे रामजी । तैसे पुण्यवानषौ शच्या पसक श्ररण्े हेतीरे) अग 


षटूभ्करणवर्णन-मुमुरपरकरण । (१३९) 


अधमकी इच्छा नदी होती; जो कोई मोक्षोपायक इसरामायणका अध्य- 
यन करैगा, अथवा निष्काम संतके घुखते श्रद्धायुक्त अवण करेगा अर 
आदिते केकर अंतपर्यत एकन भाव दोकर विचारेगा, तव तिसका 
संसार भम निवत्त दोजवेगा जैसे जेवरीके जाननेते सपंका भ्रमं 
दूर हो ज।ता दै, तैसे अद्वैतात्मतत्तवके जाननेते तिसका ससार भम नष्ट 
रोजाविगमा सो 
इस मोक्षोपायक शके वत्तिस सद छोक रै अर्‌ षट प्रकरण ई 
प्रथम वेराग्य प्रकरण दै, सो वैराग्यका परम कारण है ₹े रामजी ! 
मरुथलमे पृक्ष नरौ रोता, परन्त॒ बड़ी वपा होवे तव तौ दृक्ष होता ई, 
तेते अज्ञानीका दय मरुर्की नाई है, तिस वैराग्यरूपी पृस नही 
दोता, परन्त॒ यह शा्रूपी जो बडी वपौ रोवे, तिसकर वेराग्यहूपी धृक्ष 
उत्पन्न होता ३ तिसके एक सदस पांचसी छोक है, तिके अनतर 
सुमुक्च भ्यवहार भ्रकरण दै तिसमे परम निमे वचन है तिस करफे 
मलीन मणि इई ताका माजन क्रियेते उज्ज्वर हो आती है तेसे यह वच- 
नते सुशष्चका इदय निमैरु होता रै अर षिचारके वकते आत्मपदं पानेको 
समथ होता दै, तिसके एक सदस छोक दै, तिसके अन॑तर. 
उत्पत्तिप्रकरण है, तिके पच सदस ॐोक है, तिसमे वड़ी सुदर कथा 
दर्टात सरित कदीदे? भिस विचारते जगतका सत्यताभाव मनते चल्‌- 
यमान रदता हे, अथं यह जो जगतका अत्यन्त अमाव जान परता दै, हे 
रामजी यह जगते जो मण्य, देवता, देत्य, पर्वत, नदी, आदि स्वग 
लोक, पृथ्वी, आपः तेज, वायु, आकाश्‌, आदि स्थावर जगम भासताहै 
सो अज्ञान करकेहै, अरु इसकी उत्पत्ति केसे भं है, जसे जेवरीमें सपं 
रोतादै, अर सीपमे रूपा दोतादै, अर्‌ सू्यके किरणमें जल दीखता रै, 
आकाशमें तरुबर दीखता ३, ओर जैसे दूसरा चंद्रमा दीखता दे, जसे 
गधये नगर भासते है, मनोराजकी सि भासती ई, अरु सकल्पधुर 
दोतारहे, अरु सुवणमे भ्रमण होतादै, समुद्रम तरग रोति, आकाशमें 
नीरुता दीखतीरै, जैसे नीके वेठते किनारे वृस पर्वत चरते दे अति 
३, अरु वाद्रके चेते चन्द्रमा धावता दीखता, आर थंभमे पूतरी भाष- 
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च्व 0 
अथं दरणतवर्णनम्‌ 

पसिष्ठञ्वाच, हे रामजी । यद पूरम उत्तम वाक्य ६, इसको पिचारन- 
दारा उत्तम पदको भ्राप्त होता है, जते उत्तम सेमे उत्तम वीज पक 
उत्तम पकी उत्पत्ति दती रै तेस इसको विचारनहारा उत्तम पदको ' 
प्राप्त होता दै, यह वाक्य कैसे दँ जो युक्ति पूर्वकं वाक्य. अर युफिते 
रदित ऋषि वाक्य भी रोदि, तो तिनका त्याग किय, ओर युक्ति 
पूवक वाक्यका अंगीकार करिये. 

हे रामजी ! जो त्र्नाके वचन युक्तिते रहित रोदि तवतिनको भी ए 
तरणी नाई त्याग करियि, अर वालफके वचन युक्ति एरव॑क होहि, ते 
तिनका अंगीकर करिय,ओंर पिताके कृषका खा जल षदे, तो उसका 
त्याग कृपयि, ओर निकट मिष्ठ जलका कूप हैव त्व तिप्रका पान फूरिय, 
तेते यदे अर छोदेका विचार न फरक, युति पूरैक घ्चनका अगीकार 
करन्‌; देरामजी। मेरे वचन सव युक्ति षक ह अर वोधे पुरमकारण 
ह जो पुरुप एकाग्र दोयके श्स शाघ्रको आदिते अंत परैत पटे, अयवा 
पंडित सं श्रवण करके विचरःतव तिस बुद्धि सस्कासि एते. 

प्रथम पैराग्य प्रकरणकेो विचारेगा, तव वैराग्य उपजैगा जेते फलु जग- 
तके रमणीय मोग पदार्थ ई, तिनको विर जुनिगा, अर्‌ किसी पदाः 
की वांड न करेगा, जव भोगम वैराग्य दोता द, तवर तिष्य आल 
तक्म प्रतीति शती ६ जव पिचारकरके दि सत्कारित हपरिगी, तम 
शाघ्रका सिदत बुद्धिम आय स्थित दवेगा; आर सम्ारके विकार रदित 
घि निमेर दोवेगी, जसे शरत्‌ काठम्‌ वादके .अभार इए ते भकार 
सवर ओते खच्छ होता दैः उदधि निरमर देवेगी, व्रि आ{न्पा- 
पि पीडा रषको न रोवेगमी हे रामजी ! भ्यो ज्यो परिवार टट एोवेगा, 
त्यो त्यो शतात्मा होतेा, तति जेते क संह के यत्न तिनक़ा त्माग 
कर इम शाको पस्वार विचारि येनन्य मुत्ता उदय दवेगी या 
पो खोम मेद।दिक पिवारफी सत्ता न दौपरेगी. न्यो ग्या चय 
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उद्य होतार, सयो स्यो अंधकार नए रोता, तैसे विकार न हेवेगा तव 
तिस पदकी भराति होवेमी जिसके प्येते संसारकेक्षोम मि जाग, जैसे 
शरद्कारमे भे नए हो जाता है, तेसे संसारके ्षोभ्‌ मिट जाति दै. 

हे रामजी । जञानवाच्‌ पुरुपको ससार राग द्वप वेधिनरौ सक्ते जैसे 
जिस पुरुपने कवच पिरा होय, तिसको वाण वेध नदी सकते, उसको 
मोगकी इच्छा नरी रदती,जव विषय मोग विमान आयर, तव तिनको 
विपय भूत जानके इदि अरण नरी करती अथं जानकर बादर नरह 
निकसती)अंतर आत्मामेी स्थित रहती दै, पतिव्रता स्री अपनेअतःःपुरते 
वादर नरी निकरती तैसे ताकी बुद्धि अंते वादर नदी निकलती दे 
रामजी ! वासते तो बद भी प्रकृतिजन्यकी नाई दि अति ई जो फु 
अनिच्छित प्रात रोते, तिसको भुगतता हआ रमि अता ई, ओर 
अंतरते उसका राग द्वेष सदी एरता 

हे रामजी ! जेता कदु नगत्‌की उत्पत्ति परल्यका क्षोभे सो क्ञानवा- 
नको नए नरी कर सकता, असे चित्रकी वेलिको आंधी चलाय नदी 
सकती, तैसे उसके जगतका इ ख॒ चलाय नदी सकता, अर संसा्वी 
ओते जड़ होजातैदृकषकी नाई गभीर दो जाता दै, अर्‌ पवैतकी नार 
स्थिर हो जात्‌ है, अरु चद्रमाकी नाई शीतर होजाता दै दे रामजी ! सो 
आतमज्ञानकरके एसे पदको प्राप्त होतदि, जिसके पायेते ओर फु पाने 
योग्य नरी रहता, आत्मन्ञानका कारण यह मो्षोपाय शन्न हे, जाम 
नाना प्रकारके दात करे है. जो वस्तु अपरिच्यिन्न हेते, अर देखनेमे 
न आद होयःतिसका न्याय देखनेमे देवे, तिसको विपिपूर्वक सद्यवि 
उसका नाम दएतिदै. दे रामजी ] यद जगत काये कारणरूपदैःअर्‌ आत्मा 
जगत्रकी एकता कैसे देवे, ताति जो भ दंत कर्टोगा तिसका एक अंशु 
अंगीकार करना सब देश॒कर अगीकार नदीं करना, दे रामजी । कार्य 
कारणकी करपना मृखेने फरी ₹ै, तिसको निपेधकरनेके निमित्त म 
स्वप्र दृणंत फदेही,सो समरञ्लनेते तेरे मनका संशय नए डोजवेगा रग 
अर श्यका भेद मूखको भासता ईै,तिसके दूर करनेके अथं स्वपर दए 
करटोगा; तिस्के विचारले करि मिथ्या विभाग कट्पनाका अभाव दोता 
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विचारवाद्‌ परुष, सो गर अरु शाघ्के थवण कके सुखो अः 
इ्टंतका एक अश्‌ पररणकृतेद.दैरमजी ! तिसफो आत्मतच्वरी प्रं 
शेती है, करते कि सारमाहक रोते ह अरु जो अपने बोध अर्य दं 
तका एक अंशयमदण नरी करते, अर्‌ वाद्‌ करते ६, तिसको भमत्रं 
भाप्ति नही दोती, तति दणंतका एकश शरण करना, सवं माव फे 
हृतो नही मिलावना अर पथक्रको देखि करि तकं नदीं करना ए 
अंश दएतका आत्मवोधके निमित्त सारभूत यदण करना नैते अधकाए 
पदाथ परा हवे, सो दीपके भरकाशसों देख रना, जो दीपके सा 
प्रयोजनंहै, ओर एेसे नदी कहना कि दीपकं करिसका ई अर तेर वार्त 
फसा ई, अरु किस स्थानकारै, दीपकका प्रकाश दी अगीकार करना, 
तैसे एक अंश दण॑तका आत्मयोधके निमित्त अगीकार कग्ना ` 

?-हे रामजी ! जिप्त करि वास्य अर्थं सिद्धि नदेवे तिसका त्याय करना, 
जो सचन.अदुभवको प्रगट. करै तिस्का अगीकार फरना. जो पुरुप अने 
वोधके निमित्त' वचनक्रो महण करता ३, सोई भ्ठ ३, अरु जो वादके 
निमित्तमदण करता ३ सो चोगचव दै, वद अर्को सिद नदीं फतामो 
फोऊ भभिमानफो खेकारे कहता है" सो हस्तीकी नाई शिरपर मारी दाता 
टै, तिसका अथं सिद्ध नदीं रोता, अर जो अपने वोधे निमित्त वचनो 
भरणं करतादे, अर गिचार कारे तिसका अभ्याप्त करताई) तप्र बद्‌ भात्मां 
शतिको पातादै दे रामजी" आत्मपद्‌ पावने निमित्त अश्यमेत्र थ- 
भ्यासचादिताईै, जव भमः परिचार संतोपअर 'संतपमागम एरि वोधरी, 
प्राप्ति शेवे, तव परमपदको पाता ई ० 

“ दे रामजी 1 जिसका दात कदता ई, सो एक देश टेकारि करता र, 
सथैभुखं कदने करि अषंडताका भमव दोय जाता दै, अह जो स एप 

दर्टात सुखको जानिये, सो सत्यष्प्‌ रोता, एमे तो नरी. गात्मा 
संत्यरूप दै. कायं रणते रदित शुद्ध यन्य द तिसके लिग्यावने निमितं 
कार्यं फारण जगत्रका चंत फैसे दति, यः अगव जो ष्टि फा 

सो एर अश टद कहता ३! अर बुद्धिमान्‌ भी दएानषे एक अंगरधे 
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करते ई अरु जिज्ञायुको भी यदी चरिता दै कि अपने वोधके निमित्त 
सारकं भरहण करै, अरु वाद्‌ न करै. जैते क्षुधा्ीको चावरु पाक आय 
्रात्त दोबदि, तव भोजन करनेका प्रयोजन है, अर उसकी उदपत्ति अरु 
स्थितिकेा वादं करना व्यथै है । 
‡ ' हे रामजी 1 वाक्य सोई द जो अनुभवो प्रगट करै. अरु जो अयु- 
भवको प्रगट न करे तिसका त्याग करना, जो स्रीका वाक्य रोवे अरु आत्म 
अलुभवको प्रत्यक्ष करे तिका महण करना, अर प्रमगुर वेद्‌ वाक्य दतर 
अनुभवको प्रगट न करे तिसका त्याग करना जघरुग्‌ विश्रामकों 
नरी पाया, तवरग्‌ विचार ककैव्य दै, विश्रामका नाम त्यैपद्‌ दै, जव 
विश्रामकी श्राति महै तव अक्षय शांति होती है. दे रामजी ! ज तूयोपदं 
संयुक्त पुरुप दै, तिसका ति स्मरति, उक्ता कमेषूके करने करि 
सिद्ध कषु नरी होता अरु न करनेकारि कट पाप नदी होता, सेह दोवे, 
भवे विदेह रेोवेगरदस्य रोवे, भवि विरक्त दवे तिसको कतेग्य कडु नरी 
वद पुरुप ससार सयुद्रते पार हआ दे 
3, हे रामजी ! उपमेयको उपमा करि जानता दै, सो एकं अंशके रहण 
करि जानतादै, तव वोधकी प्रापि देती दै, अरु जो वोधते रहित ह मो 
श॒क्तिको प्रात नदीं होता बद व्यथे वाद्‌ करतदि हरामजी ! शुद्ध स्वह 
आत्मसत्ता जिसके घर्‌किपे विराजमान, त्को त्याग करि अप्र पित 
उटवतदि सो चोगदचहे अरं मूषे है 
हे रामजी ।जो अयं प्रत्यस्ञ ईः सो प्रमाण मानने योभ्यदै, अरजो 
अवमानः अर्थापत्ति, अदि प्रपाणां तिषकी सता भ्रत्य करि दती र 
सुव नदीका अयपिष्ठन्‌ सुदरहे, तेते सवप्रमाणहुका अपिष्ानत्र यक्त 
प्रमाणरै, सो प्रत्यक्ष क्या दै, सो श्रवण करहु 
दे'रामजी ! चक्षषा ज्ञान संमत संपेदन ईतिष चदु रफ पि परपात 
रोता दै तिपा नाम प्रत्यसञ प्रमाण दै, तिन प्रमाणो तिगम्‌ के 
दारा जीद, अपने ब॑स्तव्‌ स्वपे अज्ञानकरि' अनालाःपी टञ्य 
वनीहैःतिस वि अररति कफे अभिमान भयरि अभिमान मय इ. 
ततिदेयोपादेयुद्धि भदे, अरुरागदरेष कर्के पजयन, अववा 
कत्त मानि करि बदिषंव हआ रकता दै 1 * क्ल 
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हे रामजी । जव विचार करके संवेदन अतसी दते, तव गातमपद्‌ 
भरत्यश् होता डमरु निज भावकरो माप्त दोता दं"परिरयतन माव नही रहता, 
शुद्ध शातिको भप होता दै. जति स्वेत जामेते स्वपरका शरीर अप्‌ दशय 
भम न्ट जाता ह तेते आत्मक प्रत्यक हएते सप भम मिः जाता, 
दढ आत्मसत्ता भासती. दे रामजी. । यद जो द्य अर्‌ द्रण, मो 
मिष्या ई, जो दर दै सो दस्य हेता ई, अरु जो दद्य दै सो द्रण हेता 
डः ० मिथ्या आकाश्‌ रूप दं. जसे पवनमे स्यद्‌ शकठिरदती 
द, तसे आत्मामे सवेदन्‌ रदती दै जव सयेदुन स्पदह्प दती दत 
दश्यूप्‌ होयके 1 दै जैत. स्वम अमेव सत्ता दूय स 
दोयके स्थित होती है, तैसे यद दशय ई; तति सव आत्मषक्ता दः 
विचार करि आत्मपदको भप्त दोबहु. अर जो पेते विचार करे आत्मि- 
पदको भराप् न दोय सको, तव अकार ज उररेख एता ६ तिका 
अभाव कगे, पे जो शेप रदेगा सो द्र वोप आत्मपत्तदि, जव क्यु 
सोधको तम भप्त दोडुगे, तव एसे चेषा पटी देगी नैते जंनीरी एतरी , 
५ चे करती, तैसे देहर पी प्रतीका पाठनदय मनस्पी 
वेदने तिस बिना पडी रदेगी परत अदृतक[ अमाव रोता, तति 
यत्न करके तिस पदे पनेका अभ्यास करो जो नित्य चुद्‌ गतिरूप ६. 

हे रामजी! अर दुव शब्डको त्याग करि अपना धुस्पाध करो, अं 
आतमपदको प्राप्त दोह कोर युरपार्थमे सचर्मा द षो आ्मपदको 
मात चेता ६" अर जो नीच पुरपार्थ्ना आशय कला सो पार 
समुद्रम दवता ई. , 
एति धीयोगवातिषेरेधपरकरणे टशतप्रमाणं नाम अणदशः सर्गः ॥१८॥ 


एकोनविंशतितमः स्मः १९. 
अथ यत्यप्ाततिणनम। 
ध याः नं विण 


ममिष्ठटयाच, हे गमजी ! जन ॒रत्वग के यद्‌ युष शुदा 
तथ आत्मपद्‌ पानेन सम्‌ देयः भ्रयम सत्य यदद मिष वेट 
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शास्रहूके अनसार देवे, तिसका संग केरे, तिसके गुणहुको हदय पिपे धरे, 
वारि मदापुरुपके सम संतोष आदिक गुणहुका आश्रय करे, सम संतोपा- 
दिक करि ज्ञान उपजता रै, जसे मेधहू कारे अत्र उपजता है, अर 
अन्ने करि जगत्‌ रोवारै, अरु जगत्‌ हूते मेष रोतारै, तैसे शम संतोष 

३. शमादिकं गुणकरि ज्ञान उपजता ई, अरु आत्मज्ञान करि शमा- 
दिक गुण आय स्थित होते ह जेते वडे तालकारे मेच पुए रोता दै अर 
मेध कारि ता पुष्ट होता है, तैसे शमादिक रुण कारे आत्मज्ञान दोताहि, 
असू आत्मज्ञानते शमादिक गुण पुट होते रै, एेसे विचारकरके शमं सतो 
पादिक गुणोका अभ्यास करहु, तव शीभदी आत्मतत्तवको पराप्त दोवेगा 
दे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुपको शमादिक गुण स्वाभाविकं आय प्राप्तरोतेदे, 
अर्‌ जिन्ञासीको अभ्यास करके प्राप्त रेति अरु जैसे धान्यकी पालन घी 
करतीरै, उंच शब्दं करती जिस कारे पक्षीहूको उडावतीरै जव इसप्रकार 
पालना करती है, तव फल्को पाती ६ तिसकाे पुष्दोती दै, तेसे शम 
सतोपाकष्किके पारनेकारे आत्मत्वकी प्राति होती रै 

ह रामजी ! इस मोक्ष उपाय शाको आदिते कर भतपर्येत विचारे 
तव राति निषृत्त रोवे धमे, अर्थ) काम, मोक्ष सवं पुरुपाथं, कर सिद्ध 
होतेदै, परन्तु यह मोक्ष उपाय शाच्र प्रम कारण हे, जो दध उद्धिमाच 
पुरुप इसको विचोरेगा, तिसको शीरदरी आत्मपदकी प्राति देविगी, 
याते इस मोक्ष उपाय शाघ्का भलीप्रकार अभ्यास करो 

हति श्रीयोगवासिषठे सुसु्ुपरकरणे आत्मप्राप्ति वणेन नाम 
एकोनविंशतितमः सगेः ॥ १९॥ 


समाप्रमिद्‌ योगबारिसुमुसुमररणम्‌ 1 


१ 
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^ श्रीदेषटे्वर ५ ( स्यीमृ ) यन्याउप-अयदु.! 


~ ६६ 
। ॥ ५ ~ 
॥ 


(१४८) योगवासिषठ । 


हे रामजी ! जव विचार करके संवेदन अतडली होवे, तव आत्मपद्‌ 
मत्यक्ष होता रे'भर निज भावको प्राप्त होता देःपरिच्य्तर भाव नही रहता, 
शद्ध शातिको प्राप्त हेता रै. जेते स्वेत जागेते स्मरका शरीर अर्‌ दश्च 
भ्म नष्ट होजाता है, तेसे आत्मके परतयकष हुएते सवनम मिट जाताहै,अर 
शुद्ध आत्मसत्ता भासती हे हे रामजी. 1 यह जो दस्य अर दरण दै, सो 
मिथ्याहै, जो द्रण रै सो दृश्य शेता है, अरु जो हस्य है सो दरण होता 
हैः सो यह भम मिथ्या आकाश रूप है जैसे पवनम स्यद्‌ शक्तिरहती , 
है, तैसे आत्मामं सवेदन रदती है जव सवेद्न स्पदह्प होती ६ तव 
हश्यरूप शेयके स्थित होती है जैसे सपेम अभव सत्ता दस्य रूप 
दोयके स्थित होती रै, तैसे यह द्य ३, ताते सव आत्मसत्ता रै, एमे 
विचार करि आत्मपदको प्राप्त दोक्टु- अरु जो एसे विचार करके आत्म- 
पदको प्राप्त न होय सको, तव अहकार जो उर्रेख फएरता दै तिषक्ा 
अभाव करो, पे जो शेप रदेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्तादै. जव शुद्ध 
बोधको ठम भ्रात दोडगे, तव रेते चे पडी दोवेगी नैते जग्रीकी एरी 
वेदन विना चे केरतीदै, तैसे देदरूपी एतरीका पालनहारा मनल्पी 
संवेदने तिस विना पडी ररैगी, परंतु अदङृतक। अभाव देवेगाः ताति 
यत्न करके तिस पदे पानेका अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध शातषूप दै. 

हे रामजी ! ओर दैव शब्दको त्याग करि अपना पुरुपाथ करो, अंह 
आत्मपदको भप्त दोह. कोड पर्पाथम चरमा द सो आह्पपदको 
भ्राप्त होता ई, अरु जो नीच पुरुपाथका आश्रय करतादै, सो सपार 
ससुद्रमे इवता 
हति धीयोगवासिष शष्ुपरकरणे द्ातपमाणं नाम अणएदशः सगे. ॥१८॥ 


एकोनविंशतितमः सर्गः १९. 


अध आत्मपापतिन्णनम्‌ । ४ 
वसिष्ठडवाच, दे रामजी ! जव्‌ सत्सगं करफे यद एर शद बद कश 
तव आत्मपद्‌ पानेको समथं होवे; भयम सत्संग यद रै मिसकी वे 


आत्ममापिवणन-मुमु्ुप्करण ! (१४९) 


शाख्हुके अयसार हेवे, तिसका संग कर, तिसके गणहूको हदय पिपे धरे, 
वहारे महाएरुपके सम सोप आदिक गुणदूका आश्रय करै, सम संतोपा- 
दिकं करि ज्ञान उपजता है, जसे मेषहू कारे अत्न उपजता दै, अरं 
अग्ने करि जगत्‌ दोतादै, अस जगत्‌ हूते मेघ रोतारै, तैसे शम संतोष 
भदै शमादिकं गुणकरि ज्ञान उपजता है, अरु आत्मज्ञान करि शमा- 
दिके गुण आय स्थित होते दँ असे वडे तालकरि मेघ पु रोता है, अर 
मेष कारि तार पुष्ट होता ई, तेसे शमादिकं गुण कारि आत्मज्ञान होतारै, 
अर्‌ आत्मज्ञानते शमादिक गुण पुट रोते दै, एसे षिचारकरके शमं सतो- 
पादिक रर्णोका अभ्यास करहु, तवच शीघ्री आत्मतत््वको प्राप्त रोवेगा. 
हे रामजी । ज्ञानवान्‌ पुरुपको शमादिक ग॒ण स्वाभाविक आय भराततरोतिरै, 
अरु जिक्ञासीको अभ्यास करके प्राप्त दैति अरु जैसे धान्यकी पालन घी 
करतीरै, उच शब्द करतींहे जिस कारे पक्षीदूको उडावतीे, जव इसप्रकार 
पालना करती दै, तव फलको पाती ३ तिसकार पुष्दोती दै, तेसे शम 
सततोषाक्िकिके पालनेकारे आत्मतत््वकी प्रापि होती दै 

हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय शाघ्रको आदिते केकर अतपर्यत विचारे 
तव भाति निवृत्त होवे धमे, अथ, काम, मोक्ष सवै पुरुषाय, कर सिद्ध 
देतिदे, परन्त॒ यह मोक्ष उपाय शाघ्र परम कारण दहै, जो शुद्ध उद्धिमान 
पुरुप इसको विचोरेगा, तिसको शीप्ररी आत्मपदकी प्रापि रेवेगीः 
याते इस मोक्ष उपाय शाका भटीध्रकार अभ्यास करो 

इति श्रीयोगवासिषठे सु्ुप्रकरणे आत्सप्राप्ति वणेन नाम्‌ 
एकोनविशतितम' समैः ॥ १९1 


समराप्रमिद्‌ योगवाष्िमुममुमतरणम्‌ | 
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परमात्मने नमः । 
सि 
-‰& अथ श्रीयोगवासिष्ट & 
ततीयं उत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
त प्रथमः सैः 9 
; ~< 
| वोधरेतुवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्म अरु नह्वेत्ता, यह सव शब्द्‌ व्रदमपत- 
ताके आश्रयते स्रत द, भे अरु तर इद्‌ स्‌. इत्यादिक स्वै शब्द्‌ आत्म- 
सत्ताके आश्रयते स्फुरते ई, जसे स्वपरविपे शब्द्‌ होते है, सो सव असु- 
भवसत्ताविपे दोते ई, तैसे यह भी जान्‌ अर तिसविपे ओर जो चिषल्प 
हते र, जो जगत क्यादै १ अर कैसे उत्पन्न इवा दै ! अर किंसका ९ १ 
इत्ादिक्‌ जो विकट्प दै सो चोगचचु ईै ॥ दे रामजी ५ यह सव जगत्‌ 
ब्रह्मरूप है, यदा स्वम्रका दात विचारि लेना प्रथम मने सुुधुप्रकरण 
तुञ्चसे कदा ३, अव उप्पत्तिपरकरण कता ही, कैसी उत्पत्ति दै सो श्रवण 
कर जो ज्ञान दै, जो वस्त॒ रै, जो स्वभाव दे, जो क्रम दे ॥ हे रामजी! 
वृता भी व्ही पदाथ ई, जो उपजा दोता दे अरु घटत। भी वरी ह, जो 
उपजा रोता दे अरु वध अर मोक्ष भी वदी दोता दै, उत्तम भी तै 
दोता रै, नीच भी वदी रै जो उपजा होता दै अर्‌ जो उपजा न हौवेगा 
तिसका न व्ढना ३, न घटनां ३, न वध होन्‌{ दै, न मोक्ष रोना ह) न 
उत्तम रोना दै, न नीच दोना रै ॥ हे रामजी ! स्थारर जगम ज.क 
जगत्‌ दीखता दै, सो सव आकाशरूप ₹ै; दणका जो दश्यपतायं सयोग 
हे इसीका नाम वधन दे, तिस सयोगका निगृत्त दोना, इसीफा नाम मोन्न 
डैः सो तिस निवर्तिका उपाय म कदता दां ॥ देदरूपी जो जगत्‌ह मो 
चिन्माव्ररूपरे, ओर क उपजा नदीं अर जो उपजा भासता द सा पते 


1५ 


(२५२) योगवासिषठ । 


ई जसे खपुिते स्वप होतार तैसे जगवकी उत्पतति होती $ पे स्वपते ' ` 
सुपति रोती ह तैसे जगच प्रलय देता है, जो प्रलये रेप॒ रता ३ 
तिसकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त यह रखता हे ॥ नित्य सत्यव्रत आत्मा 
सचिदानद्‌ इत्यादिकं जिसके नाम्‌ सले हे सो सवका अपना आप्यै 
चेतन्यताकि तिसका नाम जीव इआ हे, अरु शब्द्अधीको हण , 
करने लगा है ॥ ३ रामजी । शब्दअ्थौको जो रहण करता ३ से जीव , 
है, अर्‌ चेतस्थविपे जो स्पदता हृदं है सो संकहपविकलपरपी मन होकरि 
स्थित हवा दै, तिके संसरणकरिके देश, काल, नदियां, पवत, स्थावर, 
जंगमखूम्‌ जगत हआ रै, जेते सपति स्वप दोषै तैपे जगत्‌ हरै 
तिसको कोऊ अविया कहते ६, कोऊ जगत्‌ कते है, कोञ माया कते 
है, को संकट्प कदते ई कोऊ देय कहते ई, अर वास्तवमें सवनद्र- , 
स्वरूप है, तर कट नदीं जेप स्वणेते भूषण होता है सो प्रेषण स्वणेषूप 
द, स्वणैते इतर भूषण कड वस्तु नरी, तैपे जगत्‌ अरु ब्रह्मवि कड भेद 
नही, अर मेद तव होवे भो कटु जगत्‌ उपजा देवै, जो उपजादी न 
होवे तव मेद्‌ कैसे भासे 1 अरु जो भेद भासता है सो ृहूष्णाके जल- 
वत्‌ है ॥ जैसे ग्रगवृष्णाकी नदीके तरग मासते दै तहां सकी .किरणदी ,' 
जलकी न मास्त दै ॥ जलका नाम भी नही तैसे आत्माविपे जगत्‌ 
भासता द, चैतन्यके अणजण प्रति पृटियां दै" अरु केसी दे किं आभा-, 
सरूप है, कष उपजी नरी, सवदा अद्रैतसत्ता अपने आपविपे स्थित दै, 
तिसविये जन्म मरण्‌ अर्‌ वधसुक्त कैसे दोषे ! जेती कटु कटपनार्वध 
सक्त आदिक भासती है सो बास्त्विक कट नदी, आत्माके अज्ञानक- 
रके भासती है ॥ हे रामजी ! ओर जगत्‌ कोर नदी उपजा, अपनी 
कृर्पनाई जगत्य होकरि भासती दै, अर भमादकरके सत्‌ दोह रदी 
३, निगृत्त दोना कठिन हो रदा दै, अनियत नियत शब्द्‌ जो के दँ सो 
भाव्यथं ई, रेस वचनोकरि ती जगत्‌ दूर नदीं होता ॥ दे रामजी । युक्त 
अर्थं व्चनोंविना दृश्य भेम निब्त्त नदी होताः जो तरकेकरिके, तप, 
तीथ, दानः सानः ष्यानादिक करिके जगत्‌भ्रमको नित्त फिया चद्त 
। हे सो मूलं ई इसप्रकारते तो दढ रोता द जदा जागा, तदां इसको 


वोपहेतुवर्णन-उत्पक्तिमकरण ! (१५३) 


देश कार रिया नित्य पांचभौतिक सटी ट अविगी, ओर कषठ दृ 
न अविगा, तते इसका नाश न दोगा, अरु जो जगत्ते उपरात रोद 
कृरि समाधि लगाई वेभ्गा, तव भी चिरकारते उतरेगा, बहुरि जगत्के 
शब्द्‌ अर्‌ अथै इसको भास आवैगा, जो बहुरि अनथैरूप ससार भासा 
तो समाधिका क्या सुख इभा ! जवल्ग समाधिविपे रदेगा तवग सुख 
रगा, ताते इन उपायों करिके नगत्‌ निवृत्त नहीं होता, जैसे कमल्डोडे 
विपे वीज रोता है, जवरग उस वीजफा नाश नदीं दोता, तवलग बहुरि 
उत्पन्न रोता दै, जो वृक्षके पात तोडिये तो भी बीजका नाश नदीं रोता, 
तैसे तपदानादिकोकरि जगत्‌ नरौ निवृत्त होता जवरग अक्ञानरूषी वी- 
ज नष्ट नदी होता जव अज्ञानरूपी वीज नट दोवैगा तव जगतरूपी 
वृक्षका अमाव हो जकरेगा, ओर जो उपाय रै सो पर्तोका तोडना है अरु 
ओर उपायोकरि अक्षय पद नही प्राप दता, अरु अक्षय समाधि नरी 
भाप होती ॥ ह रामजी! एेसी समाधि तौ किसीको प्राप्त रोती नरी जो 
शिलाकी साई दो जावै, भे सव स्थान देख रदा दा, अरु जोपेसे भी 
होवे ती भी संसारसता निषत्त न दोवेगी, कारिते जो अक्नानूपी वीज 
निनृत्त नदीं भया, यद समाधि पेसी है जेसे जायतते स्वप्र रोता दे अरु 
अज्ञानरूपी वासनाकार सुपुतिते वहरि जाग्रत आती दै, तसे अज्ञान्‌- 
रूपी वासनाकरिके समाधिते मी जाग पडता ई उसको वासना खच ले 
आती ३ ॥ रे रामजी ! तप समाधे आदिको कारि संपारभम निवृत्त नदी 
रोता; जैसे काजीकरि क्षुधा किसीकी निपतत नही होती, तेते तप समा 
धिकार चित्तकी वृत्ति एकाय होती ई परतु ससार निवृत्त नदीं रोता 
जवलग चित्ते समाधिविपे लगा है तवग सुख दता दे, जब्र रग तव 
सहरि नानाप्रकाे शब्दं अरु अर्थोसयुक्त ससार भासतादै ॥ दे रामजी। 
अज्ञानकसकि जगत्‌ भासता ई अरु विचार कियते निवृत्त हेता दै, जसे 
ालकक अपने अज्ञानकारे परछादीविपे चैताकरूत्पना दोती दं अरु 
ज्ञानक मिरत्त रोती ३, तेसे यद जगत्‌ अविचारकरिके भासता ई) 
विचारते निरृत्त होता हे ॥ दे रामजी { बास्तवमें कड जगत्‌ उपजा नहीं 
असद्रूप दै, जो कदु स्वूपते उपजा दोता तव निवत्त नरी होता, तति 


(१ ५४) पोगवािष । 


विचारकार निवृत्त होता ३, ताति जानाजाता है" कि वना कल नही 
वस्तु सत्य होती है तिक निवृत्ति नरीं होती, अरुजो भरव 1 
नदीं रती ॥ हे रामजी । सो सत्‌ स्वरूप आत्मारै तिसका अमाव कदा- 


चित्‌ नर होता अरु असव्रूप जो जगत्‌ है सो स्थिर नही होता, यः 


जगत्‌ आत्माषिपे आभासषूप है, आरभ अरु परिणामकार कट उपजा 
नदी ॥ जहा चैतन्य अणुहोत। दै, तहां सि भी होतीरैः 1 
सषप दै, आत्मरूप आदशैदै, तिसाकिपे अनतसृषि प्रतिधिवित दोती ३, 
अरु आदशैविपे प्रतिषिव भी तव रोता है, जो दूसरा निकट रोता 
अर्‌ आत्माके निकट दूसरा कोर प्रतिविव नदी होताहै'काेते कि आमास- 
रुग ह एकदी आत्मसत्ता चेतन्यताकारके दैत नार होकारि भासती 
ड, ओर कटक वना नदी, जसे एलविपे खगंध होती है. अरु तिरोविे 
तक दोता ६,अरु अभिक्रि उप्णता होती दै, अरु जेते मनोगाज्यङरी 
सुषि श आत्माविपे जग॒त्‌ दै'नेसे मनोराज्यते मनोराज्यकी धि 
मच नही तसे इस जगत्‌ आत्माते भित्र क वना नदीं ॥ 
इति श्रीयोग ° उत्पन्तिप्रकरणे वोधरेठवणैन नाम प्रथम सगं ॥ १॥ 


द्वितीयः सगः २. 
--ल<>-~ 


प्रथमसृशििणेनम । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक आकाशज आख्यान दैः सो अ्रवणका 
भरूपण ह अरु बोधका कारण है, तिसको अवण कर्‌, आकाशज एक 
ब्राह्मण लेता भया, सो कैसा ब्राह्मण्‌ ह ! शुद्ध पिदशते तिसकी उत्पत्ति 
भह ह, धनिष्ठ है अरु सदा आत्मामे स्थित रदता दै, अर भटीप्रकार 
भरनाकी पालना करता ह सो चिरजीवी हैः तव मृत्युदेवता विनार करत 
भया, किभे अविनाशी हौ, अर! जीव जो उपजते ह तिनको मे मारता 
हो, प्रतु यह जो व्राह्मण ¦ तिसको म नहीं भोजन करि सकता, मेरी 
शक्ति इस व्राह्मणप्र कुठित हो ग दै, जेते खद्वकी धारा पत्यदपर्‌ 
चला रित दो जाती ह ॥ हे रामजी ! रेता विचार करिफै एदु तात्र 


१ 1 
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निः ` १ 
को भोजन कएनेके निमित्त उण जेते थे परप अपने आचारकमेको 
नदीं त्याग करते, तसे मृत्यु अपने कर्मोको विचार करि चटा ॥ जव 
ब्रह्मणके गृहाविपे मृत्युन प्रवेश किया, तव उसको अपि जलावनेको 
उडत भया जे भरलय कालविपे मदातेजसयुक्त अभि सव पदार्थोको जला- 
घने, कछगता ई, तैसे तव प्रत्यु दौडके आगे, गया; जहां ब्राह्मण वेग था 
अत.पुराविपे जाइकारि पकडने.लगापरतु ब्राह्मणको पकडि न सका, जैसे 
घडा वलवान्‌ पुरुप भी ओरके सकल्पषूप पुरुपको पकड नदीं सकता; 
तैसे मृत्यु ब्रा्मणफो पकड न सका तव मृत्यु वहुरि धर्मराजाके गरम 
आवत्‌ भया, अर्‌ कदा ॥ हे भगवन्‌ । जो कोऊ उपजा ३ तिसको मे 
भोजन करता हौ, परतु एक ब्राह्मण जो आकाशते उपजा दै, तिसकफो 
भ वश नदीं कर सकता इसका प्या कारण. दै † ॥ यम उवाच ॥ 
दे मृत्यु! तू किसी नरी मार सकता, जो कोऊ मरता ई, सो अपने 
कर्मौकरि मरता दै, जो को कर्मोका कत्त दे, तिसके मारनेको तू 
समर्थं होवेगा, अर जिसका कमं कोऊ नरी, तिसके मारनेको समथ न 
रोपेगा, तति जाईइकार ब्राह्मण्के कमे खोजो, जव कमं पावैगा, तव ` 
उसको मारनेको समथै हवेमा, अन्यथा समथं न होतैमा ॥ हे रामजी ! 
जव इस्‌ प्रकार यमने कहा तब कम खोजनेके निमित्त मृत्यु चला) करम 
नामंहे वासनाका, बहा जाके ब्राह्मणके कर्मीको दढने लगा, दशे दिशा 
देखे ताल समुद्र वगीचे देखे द्वीपे द्वीपातर देवे इत्यादिक सव स्थान 
देखते फिरेःपरत ब्राह्मणके कर्मो प्रतिमा कटू न पाईं ॥ दे रामजी ! मृत्यु 
चडा वर्वत दै, परतु ब्रासमणके कर्मोको न पाया, तव मृत्य वहारे धर्म- 
राजाकेपास गया, केसा धमराजा र, जो सपण सथार्योका नाश करता 
है, अरु सदा ज्ञानस्वरूप ₹, तिसको मृत्य कदत भया, दे सशयोका 
नाशकत ! वराह्मणके कमे सुञ्चको कट्‌ नदीं र . आवते,. वहत प्रकार 
दढ रदा, हौजो शरीरधारी दैः सो सव कर्मसयुक्त देः र्का जो 
फर्म कोर नदी दे सो क्या कारणदे १ ॥ यम उवाच ॥ है मृ्यु ! इस 
नाणक उत्पत्ति शद चिदाकाशते इई ई तदय न _कोर कारण थाः 
जो पदां कारणविना ई, सो जिसपिपे भास्या द सो ईशर ई; र 


(१५६ ) योगवािषठ ! 


मृत्यु ! शद्ध आकाशते जो इसका दोना इआ रै) तौ यह भी ददी शूप 
› यह ब्राह्मण्‌ भी शुद्धं चिदाकाशरूप ३ अरु इसका चेतनदी वपु ४, 
इसका कमं कोड नरी, न कोठ कमे किया दे, शुद्ध चिदाकाश इसका , 
स्वरूप दै, अपने स्वपते आपी इसका होना इवा 2 इस कारणे 
इसका नाम स्वयभूदै, अरु सदा अपने आपविपे स्थित ह इसको जगत्‌ 
ओर कष नरी भासता, सदा अदैतरूप हे ॥ मृत्युरुवाच ॥ हे भगवन्‌। 
नो यर आकाशस्वरूप रै, तौ साकाररूप क्यो दष्ट आता है ॥ यम 
उवाच ॥ है मृत्यु । यह सदा निराकार चेतन्यवपु है, इसके साथ आकार 
कोड नरी, अरु अहभाव भी कोञ इसके साथ नही, ताते इसका नाश 
होवे 1 अह त्वं कोड जानतादी नदी, जगतका निश्चय भी शसके- 
विषे कोर नदी, यह व्राह्मण अचेत चिन्मात्र है, जिसके मनविपे पदार्थौ 
का सद्धाव दोता दै, तिसका नाश भी दता दै, जिसको जगत्‌ भासतादी 
नरी, तिसका नाश कैसे होवे 1 दे मृत्यु! जो वड़ा वली भी.कोर देवे 
अर्‌ जंजीरसे भी होवे तो भी आकाशको वाध न सकैगा, तते बराह्मण 
आकाशरूप दै, इसका नाश कैसे होवे; ताते इसके नाश करनेका उम 
त्याग कर, ओर देदधापियोको जाई मारौ, यह ठमसों न भरेगा ॥ दे 
रामजी 1 रते सनकर मृत्यु आश्वयंवत्‌ होकारि अपने गृदविषर आया 
॥ राम उवाच ॥ दे मगवन्‌ ! यह ती हमारे बडे पितामह व्रह्माकी वातौ 
तमने कदी हे ॥। वसिष्ठ खाच ॥ डे रामजी । वातौ ती व्राच्माकर कृदी ई 
प्रतु मृत्यु अरु यमके विवादनिमित्त भ ठञ्चको अवण करारै दै, इ 
प्रकार जव बहुत काल व्यतीत हुआ, अर कस्पका अंतपात इवा, 
तव मृत्यु सं भूतोको भोजनकरि लाया, बहुरि व्घ्नाको भोजन 
करनेको गया, जपे किसीका कमं होता दे अरु एकवार पिद न भा 
तो छोड़ नरी देता, वहरि उयम करता दै रीसे मत्य भी वर्मक ' 
सन्घ मया, तव धर्मराजाने कदा ॥ दे त्य } यह जो रहा ई, सौ 
आकाशरूप ६, अरु आकाशरी इसका शगीर हे, तौ आकाशके पक 
ठनेको वू कैसे समथ देकैया !॥ यह ती पेचमूतफे शरीले रहित. ई, 
जसे सकतप परप होता डे, तौ उसका आकाशदी वषु होता है" तैसे 


(६ 
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यह आकाशष्य दै, अर आदि अत मध्यते रदित दै, अरं त्वे उेखते 
रहित है, अचेत चिन्माच है, इसके मारनको त कैपे समथ देवैगा, अर 
यह जो इसका वपु भासता है, सो एते दै, जेते शिह्पीके मनथिपे स्तंम- 
की पुतली दोती ह, सो कडु नदीं रै, तैसे स्वहूयते इतर इसका रोना 
नदी, य त ब्रह्मस्वरूप दै, दमे तुम्हारे मनविपे इसकी प्रतिमा हरं द, 
यद तौ निवषु है, जो पुरुप देदवत रोता है, तिसको यहण करना सुगम 
होता दे अरु वप्यापुप्के यरहणको श्रम होता रै, कारेते ज निषु है, 
तैसे यद भी निवैएु है, इसे मारनेफी कटपनाको त्याग, ओर देदधार- 
येको जाइके मार ॥ 

इति भीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रथमद्रणिविणेनं नाम द्ितीयःसगे.॥२॥ 


ततीयः सगः ३. 
क~ 


वोधदेठवणैनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच।। है रामजी ! इसप्रकार मत्युरो यमने कदा, बरह्नाजी 
आकाशखूप दै, अरं दवैतकटपनाति रदित रै ॥ ३ रामजी ! शुद्र चिन्मात्र 
सत्ता सुकषमदे, मिसव्ि आकाश भी पवैतकी नाई स्थूलरै, तिस चित्ति 
जो अरं असिम्‌ चैत्योन्युखत्व हुवा दै'तिस॒करि अपने साथ देदको देखत 
भया, सो देद भी आकाशद्प दै ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मायविपे चेत्य- 
का उदे किसी कारणफरिके नरीं हुवा, स्यत स्वभावदी एेषे उषे 
आय एर दे तिक्ता नाम स्वयंभू व्रह्मा इ ३, प्िषव्रञ्माफो सदा व्रह्म 
दीका निश्चय ई, बरह्मा अरं व्रहमविे भेद्‌ कड न्ह, जेते सपद अरु तरंग 
विपे भेद कड नदीं, जसे आकाभ अरु शून्यता मेद कदु नरी, एक 
अरु गंधविपे मेद नरी तैसे रह्मा र्‌ वद्मविपि भेद्‌ नरी, जेषे जल दवता 
कारिके तरग्प .होकरि भारता ई, तेसे आत्मसत्ता चेतन्यताकरिफे मन्ना 
रो करि भासती ई, बद्मा दूसरी वस्तु कटु नदी, सदा चेतन्य आङ्ाश 
है, पृथ्वी आदिकं तत्वति रहित ३ ॥ दे रामजी ! न कोर इसका कारणं 
दै, न फोर कमह ॥ राम्‌ उवाच ॥ रे भगवन्‌ 1 तुमने जो कदा कि प्रय्वी 


८ 


( ५, योगात । 

आदि तत्वे रहित बरहमजीका वदै, अरु सक्त्पमा ३ तो सतिन 
संस्कार इसका कारण क्था न हेत्‌ ! जसे हमको स्मृतिरै, ओर जीरको 
रति ई" तते व्रन्नाको भी हवि ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 
संप्कोर स्मृतिं ऽसीका कारण होती हे, जो अगि भीदेदवान्‌ रोता ६, भो 
पदाथे आगे देवा होत; तिस स्मरति पस्कारते भी हेती ६,अर जो 
देखा नी दोतातिसकी स्यति सत्काते भी नदीं होती, सो त्रगाजी ॐतं 
दै'अजेहेःआदि मध्य अत्ते रहित दैःदसकी स्मरति कारणकसे रेवि पी 
शद्ध बोधरूपरैभसो आत्मतच्च॑रह्मार्प हो करि स्थिते इअदःभपने आपते 
जो इसका होना इ आरै, इसीते इसका नाम स्वयपूरै, शुद्ध वोधविपे चैत्य ` 
उछेख हआ दमयं यह्‌ जो चित्त चैतन्यस्रूपफो नाम दै अपनेनित्तकां ` 
संवित्‌ कारण रोवे, ओर दूसरा श्सका कारणं'कोठ' नी, सदा निरे- 
कार है, अरु सकल्पर्प इसका शरीर 2, ओर प्रथ्ी आदिक भूते यु 
अंतवाहक इसका पुरै ॥ राम उवाच ॥ हे ुनीश्वर ! जेते कट्ठं जीव दै, 
तिनके दो दो शरीर है, एकं अतवादकं शरीर दै, इसरा आधिभौतिक 
शरीर टै, सो व्ह्माका एकदी अतबादक शरीर फते दै! यह बातत स्प 
करि कदी ॥ वसिष्ठ उवाचं ॥ दे रामजी । जो संकरारणूम्‌ जीव ईतिनके 
दो. शरीरै, अर्‌ बह्माजी अकारण रै, ईस कौरंणते उनका एक 
अंतवादकदी शरीर ३ै॥ ३ रामजी । ' युन; जीतरोंका' कारण व्रत्ना 
ह इस ' कारणते यह जीव दोनों देदोकों धरते है, अरु घ्रप्राजीकु 
कारण फोञं नृ, अपने आपत उपना £, इसका नाम स्वय ह; 
अरु अदि जो इनकां ्रादमाव हआ है, सो अतव्ादक ` शरीर ई, 
अने स्वहपृका विस्मरणं नरी मया; "सदा अधने वास्तव, सष. ' 
परिषे स्थितं दै, तति अवाक्‌ र, अरु दध्यको' अपने संकद्पमान 
जानता ६, अरु जिन्त दश्यविपे टट भ्रतीति इई ३. तिनको अपिपरत 
कते ई जेते जडताकरि जरा वफहोता ६, "तैत दश्यकी वताः 
कंसिनि आविभोतिफे होते दे ॥ ह रामजी] मेता कट जगत्‌ तश्चको दए 
अति, से सब आंकाश॒द् दै, शरिपी षती आदिकं भरतेति नरी 
इम्‌) भमङकं आ्भिमीतिक मापा दै) नैते सरनगर आह 


बोतुबणेन-उतपतिपकरण । (१५९ ) 


होता है, किसी कारणसोँ नक्ष उपजा; न किसी प्रवी आदिकं तत्वेति 
उपजा है, सव भकाशदूप ३, अर्‌ निद्रा दोपकारके आधिभौतिक रोय 
कृरि भासता है, तेसे यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी अज्ञानकरिं आधिभौतिक 
आफाश भासता रै, जैसे स्वप्र अन्नानकरिके अथाकार भासतादै, तेसे 
जगत्‌ अज्ञानकरि अथौकार मासता है ॥ हे रामजी ! यह संपूण जगत्‌ 
सकल्पमाय दै, ओर कदु वना नही, जेते मनोराज्यफे पवेत आकाशद्प 
रोते दै, तेसे यद जगत्‌ आअकाशरूप है, वास्तव कञ्च ॑वना नदी, सव 
सकपके पुरुप दै, सव जगत्‌ मनते उपजा दै, जैसे वीजते देशकाल 
फरक अङ्कर निकेसता दै, तैसे सव दृश्य मनते उपजता दै, सो मनह्पी 
रह्मा दै, अरं ब्रह्मादि मनू है, तिके सकल्पषिपे सपूणं जगत्‌ स्थित 
३, सो स आकाशष्प ३, आधिभौतिक कोऊ नदी ॥ दे रामजी! 
आपिभौतिकं जो आत्माविये मासताईहै, सो भ्रातिमातर दै, जपे वार- 
कको प्रछेयामे वैतार भासता दै, तैस अक्ञानीको आधिभीतिक भाता 
है, सो भरातिमा् ह, वास्तव कछ नदी ॥ दे रायजी 1 जेते कट जीव ह, 
सो सवी अंतवादक है, परंतु अज्ञानीको अतवादकता 'निगृत्त हो गरं रै, 
अरु आधिभौतिकता दढ रो गई है अरु जो ज्ञानवान्‌ पुरुप है, सो अत- 
वादकसूप दै ॥ रे रामजी ! जिन पुरुपोंको प्रमाद नश इआ, सो सदा 
आत्माविपे स्थित है, अंतवादकरूप दै, अरु सव जगत्‌ आकाशष्प हैः 
जैसे सकल्पपुरुप रोता दै, जैसे गंधर्वनगर दोता है, जेते स्वप्पुर रोता 
हेः तैसे यद"जगत्‌ दै, जैसे स्तभविपे पुतलियां शिट्पी कल्पता द, 

एती'एुतलिया स्तेभविपे है" सो एतलियां उपजी कटु नहीं ज्यका तयो 
स्तंभ स्थित दै, पुतलीका सद्राव शिर्पीके 'मनविपे शेता दै, तैसे सव 
विश्व मनविपे स्थित्‌ है, स्वरूपे कष वना नर ॥'दर्यरी मनकूप दे, 
अरु मन दृश्यूप है, जसे तरंगरी जलूप ई, जल्दी तरगष्प ३१ 
हे रामजी ! जवलग मनका सद्राव ई, तवलग दश्यका वीज मन हे, जसे 
केमखडोडकां मद्वाव उसके वीजविपे रोता हे, ति्करि कमलडडिकीं 
उत्पत्ति देती रै, तेम जगव्फा वीज मन दे, सव जगत्‌ मनते उत्तर 
होता दै ॥ हे रामजी ! जव तुको स्वप अति ह, तव तेएदी चित्त 


(१६२) योगवातिष्ठ ! _ 


परता दै सो. मनका रूप है जां जहां सकल्प रता ३, तदयं 
तहां मन है जैसे जहां जहां तरंग छसे ई तरां तहा जठ है 
तेते नां जहां सेकल्प फरता दै तहां तहां मन दै ओर भी 
मनके नाम ई, स्मृति किये, अूषिया कषये, मलिनता कयि 
तम कषये, ये सव इसके नाम्‌ है, ज्ञानवान्‌ पुरुप जानते ३ ॥ 
हे रामजी ! जती कष्ठ जगतूजार भासती दै सो सव मनते त्यत हई 
है, अरु सवृ ट्य मनप है, किते फि मनका रवा हभ है, वास्तं 
केक नही ॥ ३ रामजी ! मनशूपी जो देद ३, पिसका नाम अंतवादक 
शरीर दै सो सेकट्परूप है, अर सव जीवोका आदि वपु ६, तिष 
संकलपविषे जो इढ आभास इआ रै, तिसकरि आधिभोतिके भासने 
ल्गाहै, भर आदि स्वरूपका प्रमाद हभ द ॥ दे रामजी ! यह जगत्‌ 
सव संकल्परूप ३, स्परूपके प्रमाद्कारिकै पिडाकार भसता दै, भते 
स्वपरदेदका आकार आकाशूप हे एथ्वी आदि तत्वोका अमाव शेता 
है, परव अन्ञानकेरि आधिभौतिकता भासती ३, सो मनहीका संप्तरना 
है; तैसे यह जगत्‌ है, सब मनके एरनेकरि भासता दे ॥ दे रामजी 1 
जहां मन है, तदां दशय है, जहां दृश्य है, तदं मन है, जव मन नष्ट 

तव दड्य भी नए धवे, शुद्ध वोधमावविपे जो दशय भासता हे सोह मन 
वा हृश्य ४ व ५ ५ जव ५ व 

ग, तब शुद्ध बोधको श्राप दोगा ॥ हे रामजी ! दए दशन दः 

यह जो विपरी भासती £, सो मनकारे भासती & जेते स्वपर वरिषरी 
मातती है, जव जागिके उ तव तरिपुरीका अभाव हो जाता दै, अर 
अपना आप मासता है, तसे आत्मपत्ताविपे जागे इए अपना अप 
अद्वितदी भासता दै, जवलग थद वोध नही प्राप्न भयाः तवलग दर्यभरम 
निषत्त नहीं हेता, अर वाह्य दैवता द, तव षटि दए आती दै, जव 
अंतर देसैमा तो भी सृष्टि च्‌ आती दै अर तिसको सत्व 
जानिकारि रागदोपकल्पना उठती है अर जेव मन अत्मिपरदक। 
प्राप्त दोता दे, तब दरंयभम निवृत्त शो जाता ईै, जैसे जय बापुक 
स्पदता मिरी, त वरल पोका दलना भी मिदि जाता देः 


बोपदेतुवर्णन-उदनिपरकरण । (१६३) 


ताते मनल्पी दस्यदी वथनका कारण है ॥ ॥ राम्‌ उवाच॥ 
हे भगवन्‌ ! यई दश्यूपी विप्चिका रोग ह, तिसकी निवृत्ति 
कैसे दोषै सो कृपा किं कंडी ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 
ससाररूपी पताल जिसको लगा रे” तिसकी निवृत्ति अकस्मात्‌ 
करि रोती है, प्रथम तौ विचार कणि जगतका स्परूय जानिगा, 
तिसके अनतर जव आत्मपदविपे विश्रात रेेगा, तव तू सवं आत्मा रेवै- 
गा॥ हे रामजी ! दश्यत्रम जो तुद्चको भासतादै,तिसको मे उत्तर प्र॑थकरि 
निरृत करीगा, इसविपे सदेह नदी, अवण कर) यह दृश्य मनते उपजा 
ड) इसका सद्राव मनव हुषा दै! जसे कमलके डोडका जो उपजना 
है, सो कमलडोडेके वीजविपे दै, तैस ससारका उपजना र्ए़तिते होता 
ड, सो स्मृति अयुभव आकाशविपे होती है ॥ हे रामजी ! स्प्रति तिस 
पदाथकी रोती रै, जिसका अतुमव सद्रावषटप अदण दोता दै, अरु 
जेता कटु जगत्‌ तुञ्चको भासता है सो सफट्परूप दै, कोर पदार्थ 
सद्रूप नदीं, जो वस्तु असदरप दै, तिसकी स्थिरता नदीं रोती, अकू जो 
सद्रस्त॒ हे, तिसका अभाव कदाचित्‌ नदीं होता, जेता कड प्रपच भासता 
दै, सो असद्रप दै, मनके चितनते उत्पतन दुआ रै, जव मन फुरनेते 
रदित दोवै तव जगत्‌प्रम निवृत्त रोता हे ॥ हे रामजी! पर्यी पर्वत आदिक 
जगत्‌ असदरप नदीं रोता,तव सक्तमी कोऊ नहीं दोता, यक्त जो दोना रै 
सो दद्यभरमते होना दे, जो दश्यधम मन नए न होता, तौ यक्त को न 
होता सो तो ब्रहि राजरपिं देवता इत्यादिक वहुतेरे सक्त हए ह, इस 
कारणते करते दे, कि दृश्य अंसत्यलूप दै, मनके सकटपविपे स्थित 
३ ॥ रे रामजी । एक मनो स्थिर करि देख वहुरि अह त आदिक 
जगत्‌ तुञ्चको कु न भासेगा, चित्तसूपी आदरं हे, तिसविपि सकल्प- 
रूपी दृश्य मलिनता दै, जव मछिनिता दूर देवेगी, तव आत्माका 
साक्षात्कार होवैगा ॥ ३े रामजी 1 यह दश्यधरम मिथ्या उद्य यया हैमे 
गेध्वनगर दोता दैः जैसे स्वपएर रोता हे, तैमे यद जगत भीर, जेषे 
शद्ध आदशेविपे पु्ेतका प्रतिविव होता हः. तसे चित्तकूपी आदशंपिषे 
यद दर्यं प्रातिविवित ई युद्करपिपि जो परनका प्रपतिरिर रोता, ` 


नि ~ 


(१६४) योगवा्िषर । 


भै, ॥१। र | 
हं, सो आकाशख्प्‌ युक  पवेतका सद्भाव नरी तैत आत्मा 
जगत्‌का सद्राव नरी, जसे वालकको भमकारि परखारीषि पिधा- 
चदुद्धि होती ३, तेसे अनज्ञानीको जगत समासता दै, वास्तवे जगत्‌ 
कृ नरी ॥ दे रामजी ! न कडु मन उपजा है, न क जगत्‌ उपना है ` 
दोना असद्रप द, जसे आकाशविपे दूसरा चदरमा भासतारै तैसे मात्मा- 
विपे जगत्‌ सासताहैजेसे आकाश अपनी चन्यताकक पणते सपु 
जलकरि रणे दे, तेसे त्रह्मसत्ता अपने आपविये स्यत्‌ पूणं द, तिसपिपे 
जगत्का अत्यंत अभाव ₹॥ राम उवाच ॥ हे भगवन । यद तुम्हारे पृघून 
रेते ई, जंसे कस्थि कि वभ्याके एने पेत इण किया रै, अरः शृशेके 
नुग अति सुदर रै, अर रेतविपे ते निकसता दै अरु पत्थरकी शिला 
नृत्य करती दै, अर जसे कृदिये सिका मेष गजता है अरु पत्री 
पुतलियां गान करती दै तेसे ठम्दर शब्द सुञचको भासते है, ठम कतत 
दों टस्य कड उपजा नदी, अरु दै दी नही, अरु सुस्चको जया मृत्यु 
आदिक विकारोसटित प्त्यक्च भासता हे, ताते मेरे मनविषि ठम्रे वच- 
नका सद्राव नदीं स्थित होता, अरु जो तम्दारे निश्वयकिषि दसी भरफार 
द, तो अपना निश्वय सुञ्चको भी बताओ ॥ पसि उवाच ॥ हे रामजी! 
यह जो मारे वचन ईँ सो यथार्थं दै हमने असत्‌ कदाचित्‌ नदी कहाः 
तुम विचार करि देखो, यह जो जगत्‌ आडंवर दै, सो कारणविना रजय 
महाप्रलय होतदै,तव पे शुध चैतन्य सवित्‌ रहता हैतिसमिपि कायंका- 
रणकटपना कोह नरी रहती हःतिसविपे जो दनव फुरतटि सोका- 
रणविना एरताहै,जैमे सपुपिते स्वमपि एरतीर जेसे सप्र अकारण 
§तेसे इद मृष्ट भी अकारणं ॥ दे रामृजी ! जिसका समवायिकारण अर 
निमित्तकारण न हवे अरं प्रत्यक्ष भाति तव जानिये कि भातिर्प द! 
जसे नित्य सरफा अयुभृव तुस्चको रोता तिसविे नाना्रकारके पदारथ 
कार्यकारणसहित भासते ह, अरु कारणिना द, तेम यूर जगत भी 
कारणविना ई, ताते आदि काग्णा्रिना जगत्‌ उपजा द, जसे गथ्वनगर 
भासता ३, जैसे सकट्पषएर मात्तता ह, जेते आकाधकिपे द्रूसृय चरमाः 
मासता ईतेसे यह जगव्‌ भासता दे,कोऊ पदाथ सत्‌ नरी स्वविपे 


भयत्नोपदेशवर्णन-उतपत्तिमकरण 1 (१६५ ) 


राज्यपति भासते है अरु नानाप्रकाे पदाथ भी मासते है, सो किसी 
कारणते ती नही उपजे,सव आकाशषूप ईमनके संसरनेकरिफे मासते दै, 
तैत यद जगत्‌ चित्तके संसरनकरिके मासता दै, जसे स्वप्रते ओर स्वप्र 
भसता ह, बहुरि ओर स्वम भासत ह' तैसे यह जगत्‌ मासता ह 
तैसे जाभ्रत्‌ जगतजाक मनकी केटपनाकरि मासता दै ॥ हे रामजी! 
चलना, दौरना, देना, लेना, बोलना, सुनना, सूघना इत्यादिकं त्रिषय 
रागदेपादिक जो विकार दै, सो सव मनके फुरनेकरि दोते ई, आत्माविपे 
विकार कोड नरी, जव मन उपशम होता है, तव सव कहपना निषत्त 
दो जाती दै तति ससारका कारण मन है ॥ 

इति थीयोगबासिे उत्पत्तिप्रकरणे वोधदेठवरणनं नाम चतुरैः सगे. ॥४॥ 


५ 0 
पंचमः स॒गे: 
{ --ल<> 
प्रयत्नो पदेशवणेन । 
राम उवाच ॥ दे भगवन्‌] मनका रूप क्या हे ! यह तौ मायामय ३ 
इसका दोना जिसते ह, सो कौन पद्‌ ६ 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 
जव महाप्रख्य होता दे, तव सव जगत्‌का अभाव रोता ई, पे जो शेप 
रहता दे, सो सदरप ई, अरु आदि सगेका भी सत्यूप होता दै तिका 
नाश कदाचित्‌ नदी होता, सदा प्रकाशरूप ह, अरु परमदेव ३, शुद्ध 
परमात्मतक्च अज अविनाशी है अदित दै जिष्तको बाणी नरी कटि 
सकती, सो पद्‌ जीवन्तं पावता ई ॥ हे रामजी \ आत्पआद्कि जो 
शब्द्‌ ई! सो भी उदेशविपे करिपत दँ, स्वाभाविक फो शब्दं नरी प्रच 
तताः रिप्यक जनावनेनिमितत, शाघकारोनि एते नाम्‌ देवके कल्पे द, 
सख्य ती देष परपकारे करते ई, बेदांतवादी बलकारि कहते £ वि 
नादी वोद तिसको व्िज्ञानकरिकं कते ₹' एक कहते ई नि्मेट- 
रूर, शन्यवादी कहते हं शन्यदी शेप रदता दैः एक कहते इ 
काशूप दे, जिसके प्रकाशकेरि भयादि प्रकाशते द, एक उसको 
वक्ता कते ई) कि आदविदका वक्ता वरी दे, अ स्मृतिकत्ता कदते ह, 


म 


( १६६ ) ` योगवासिषठ ] 


कि सव कद स्पृतिकरिके वह करनेरारा ₹, सव रक उसकी इच्यक- 
रिकं इभ हैः तति सवका कत्ता वदी है, सात्मा ईै, ओर सवका कततौ 
हे ॥ र रामजी ! इत्यादिक सज्ञा तिसकी शास्रकारोनि करी है! सवका 
जो अधिष्ठान है, सो प्रमदेव हे, अरु अस्ति आदि पद्‌ रकार रहित 
ह, शुद्ध चैतन्य ई, सूर्यवत्‌ भकाशरुप रै सो देव्‌ सव जगते पू 
हो रहा है ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी सयं है तत्रा, विष्णु 
रुदादिक. तिसकी किरणे दै, अरु व्रहरह्पी सयुर है तित्विषे 
जगत्रूपी तरंग बरद उत्पत्र दोते है, अरु रीन होते ई, अरु सवे पदार्थ 
आत्मके भरकाशकरि प्रकाशते ३, जैसे दीपक अपनेआपकारे प्रकाशता 
है अरु ओरोको भी प्रकाश देता ई तसे आत्मा अपने प्रकाशक 
भरकाशृता हे ओर स्वैको सक्त देनेदारा हे ॥ हे रामजी ! वृक्ष जो घप्‌- 
जता ह, सो आत्मसत्ताकरि उपजता है, आकाशविपे शुन्यता तिसकी 
करी दै अयिविपे उष्णता तिसकी करी दै, जलविपे प्रवता तिस॒की करी 
ह, पवनविपे स्पश तिसका किया दै सरव पदार्थोकी सतत वही रै, मोरके 
पखोषिपे जो रगै, सो आत्मसत्ताकरि इआ है, पत्थरमे खगे तिपीकरि 
हए हे, ओर पत्थरविये जो जडता ईैःसो तिसीकी करी ईः स्थावर जगम 
जगतका अपिष्ठानरूप त्रह्न हे ॥ है रामजी ! आत्मरूपी चद्रमा है 
तिसकी किरणोंसों ब्रह्माण्डरूपी असरेणु उत्पतन होते ६, सो केसा चदरमा 
है, जो शीतरता अर्‌ अमृतकार प्रण र ्रचह्पी मेष दै, तिसते जीव- 
रूपी बुदां खवते रै, जैसे विजीका प्रकाश्च दोता दै, अर छप जाता रैः 
तसे जगत्‌ प्रगट रोता ई, अरु छप जाता रै, सवका अयिष्ठान आत्म- 
सत्ता ई, सो नित्यश इद परमानंदरूप रै, सत्यभसत्यरूपु पदारथ सव 
आत्मसत्ताकरिकँ दोतेदे ॥ ३ रामजी । तिस देवकी सत्ताकारिकै जड पू्‌ 
एक थतन्य होयकारि चेटा करती ₹' जेते खंवक पत्यरफी सत्ताफरिके 
रोदा चे करता ई, तपे चेतन्यरूपी चुवकमणिकरि देह वेट करता 
द! सो आत्मवेतन्य नित्य ह, सवका कत्तं आत्मादी द? तिमका क्‌! 
ओर कोऊ नदीं, मव साय अभेदष्ट है" सुमान सत्ता ६, उदृयभस्तते 
रदित रे ॥ दे रामजी ! जो पुरुप तिघ देवरो साक्षात्‌ करना है, तिमकी 


भयल्नोपदेशवर्णन-उत्पत्तिभकरण । (१६७) 


सव क्रिया नए हौ जातीरै,अर चिनडग्रयि भेदि जातीहैकेवर वोधहूप 
हति है, जव स्वभावसत्ताविपे मन स्थित होता दै,तव मृत्युको सन्सुखदेसि- 
करि भी विह नहीं रोता ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! यह देव किसी 
स्थानषिपे रदता नही, अरु कहू दूर भी नरी, अपने आपविपे स्थित दे॥ 
हे रामजी ! घरटघटयविपे देव दे,अरु अज्ञानीको दूर भासतारहसो सरानःदानः 
तप आदिकरकि नरी प्राप्त दोताःन्ञातभ्यरीकर पराप्त दोतिःकतेग्यफसकि 
नदीं पराप्त रोता, जैसे सृगतृप्णाकी नदी भासती ३, सो कतैव्यताकरि नदी 
निषत्त होती, ज्ञातव्यकरिके निदृत्त रोती द, तेसे जगत्तकी निष्रात्ते आत्म- 
्ञानकरि दोती ३ ॥हे रामजी ! कतैव्य भी सोहै, जो पराप्त दोनेफा ज्ञात- 
व्यप है, अथं यह जो ज्ञातव्य स्वह्पकी प्राप्ति होती रै ॥ राम उपाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! जि देकके जाननेते पुरुप वहुरि जन्ममरणको नरी प्राप्त 
रोता, सो कहौ रहता है ! अर्‌ किस तप शकर तिखकी प्राति दती 
हे !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! किसी तपकरि देवको नदी प्राप्त 
होता, अपने पुरुपप्रयत्तकरि प्राप्त होता ३, जेता कष्ट राग, देप, तमः 
क्रोध, मत्सर, अभिमानसाहित तप ३, सो निष्फल दभ रै, इसकारि 
आत्मपदकी प्रापि नरी होती ॥ दे रामजी ! परम ओपध सत्सग अस्‌ 
सच्छाञ्चनका विचार रै, जिसकार दर्यरूपी विपरचिका निवृत्त दोती 
ई, रथम इसका आचार भी शार अरु रोकेकिसाय अविद्ध दोप, 
अर्थं यद किं, शाघ्रोके अरसार हवै, अरू भोगरूपी गत॑विपे गिरे नरी, 
संतोपसयुक्त यथालाभसतुट दवै, अनिच्ित मोग प्रात दवै, अर शाच 
अविरद्ध होवे तिपतको ग्रहण करै, अरु विरुद्ध रोवे तिसका त्याग करै 
दीन्‌ न्‌ दोषै, रेखा जो उदारआत्मा दैः तिसको शीघ्री अत्मप्दकी 
भराति दोती ई ॥ ३ रामजी ! आत्मपद्‌ पानेका कारण स॒त्सग अरु सच्छ- 
सदे, सत कौन ई, जिसको सव लोकं मला साघु कहतेई, अरु सब्टाघ्न 
सो दै, जिसविपे ब्रह्मनिरूपण दोव, रसे सतोका सग अस सच्य 
सोका विचार हेवे, तव शीघ्री आत्मपदकी प्रापे दोती है, जव यद 
पुरम शतिविचारधारा अपने परम्‌ स्वभावकिपे स्थित्‌ शोत ६, तव व्रह्मा, 
विष्णु) सद्र भी इसकी दया चादतेह कहते द कि ओ यह पुरुप प्रदम 
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इश्यासत्यप्रतिपादन-उततिप्रकरण । (१६९) 


सो स्पष्ट भासता ह, इसके होते चित्तके रोकनेको कैसे समर्थं होता दै, 
अरु दृश्य किसु प्रकार निवृत्त होता दे 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! 
हर्यसयोगी जो चैतन्य दै, सो जीव ई जन्मरूपी जंगरूविपे भरक्ता 
भटकता थक पडता है, इस चेतनको जो चैत्य कते है, अथं यह कि, 
चिदाभास जीव प्रकाशी सो पडित भी मूखं £ यह तौ संसारी जीव ह, 
इसके जाननेते युक्ति कसी देवै, भुक्ति परमात्माके जाननेते होती ३ 
अरु सवै दुःख नाश हेते ई" जैसे विपविपचिका रोग उत्तम ओंपधकारि 
निवृत्त रोता दै, तसे परमात्माके जाननेते स॒ रोता हे ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! परमात्माका क्या रूप दै, जिसके जाननेते मोदर्पी सघ- 
द्रको तरता 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देशते देशातरको निमे- 
पविपे दूर जो सवित्‌ जाता दै, तिके मध्य जो ज्ञानसंवित्‌ दै, सो परमा- 
त्माका रूप ई, अरु जहा ससारका अत्यंत अभाव रोता है, तिसके पीठे 
वोधमाघर शेप रहता है, सो रूप परमात्माका है ॥ दे रामजी ! जहों श्य 
दरण दशेनका अमाव रोतारै' रेसा जो आकाश है, सो रूप परमात्माका 
दै, अर्‌ जो अन्य दै अर शून्यकी ना स्थित दै, जिाकिपे सिका 
समूह्‌ शन्य दै, एसी उद्वेत सतता ३, सो. रूप प्रमात्माक्‌ ३ ॥ दे रामजी ! 
महाचेतनरूप वड़े परवती नाह स्थित दे, अरु अजड रै, अर्‌ ग्डकी 
नाई स्थित दै, सो रूप परमात्माका दै, सवे अंतर वारिर स्थित द, 
अर्‌ सवको प्रकाशता है, सो _ परमात्माका रूप दे ॥ दे रामजी ! जसे 
स्थका प्रकाशक्य है, अर जसे आकाश रान्यरूप हे, तैसे यद जगत्‌ 
आत्मरूप दै ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ । जो सव परमात्मादी दै" ती वह 
वयो नही मासता ! ओर सव जगत्‌ मासता द, इस जगत्का नि्वीण 
कैसे हवे १ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यद जगत्‌ भरमकरिकैं उत्पत्न 
हुआ है, वास्तव कषु नकी जसे आकाशविपे नीरुता भासती दै, तसे 
आत्माविपे जगत भासता दै, जव जगतका अत्यत अभावे जनिगा तव 
परमात्माका साक्षात्कार रोवैगा, ओर फिंसी उपायकरि नदी दोवैगाःजव 
द्यका अत्यत्‌ अभाव करेगा तव रध्य उसी प्रकार स्थित रहेगा, अर्‌ 
तुद्यको परमार्थसत्तारी भसिगी ॥ हे रामजी ! चित्तकपी जो आदश 8; 


(१६८) योगदासिष्ठ ! ` - 


इआ दे ह रामजी ! संतोका .संग._अरु सच्छाघलोका विचार इसरो 
निम करता ई दश्यद्प जो भेक है तिका नाश कृता, जैसे नि- 
भेक रेतकरिकै जलका मेड दूर होता दै, अर परम निमेल दोता दै, तसे 
यः पुरुप निल होता रै, अरु चैतन्य दोता ६ ॥ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रयत्रोपदेशो नाम पंचमः स. ॥4॥ । 





पष्ठः सर्गः ६. 
[ण 2 न 4८ ५. } 

हर्यासत्यप्रतिपादन । । 
राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ 1 यह देव जो तुम कदा, भिसके जाननेते 
ससारवधनते युक्त दोता दै, सो देव कहौं स्थित \ै, अरु किसप्रकार 
तिसको पाता दै 1॥ परि उवाच ॥ हे रामृजी ! यह देव दूर नी, शी 
रविपे स्थितदैःनित्य चिन्माज हैसव॑विपे पूणं हे,अर सम विश्वत रहित रै, 
चंदरमाको मस्तक॑विपे धरनहारा जो सदािवे, सो चिन्माव्रष्प दै, अर्‌ 
कमलज ब्रह्मा मी चिन्माचूप है, अर्‌ कमलनाभ विपु भी चिन्माघ 
है, इदवादिक सव चिन्मारूप ३, अरु सव जगत्‌ चिन्मायृषूय हे॥ 
राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! यह तौ अज्ञानी वारक भी फते हु, कि 
आत्मा चिन्माच दै, यद तम्दारे उपदेशकारे क्या सिद्ध हआ ! ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ दे रामजी ! यह विश्च जो चिन्मात्र तू जानता है, इसके जान- 


नेते संसारससुद्रको नदीं ठंघ सकता, इस्‌ चेतन्यका नाम सार दै, यह 


स्तन्य जीव दे, पृश ३, संसार नामखूप डदै इसे जरामरणरूप्‌ तरग 
उत्पतन दते है, कारेते जो देयूप दुःख पाता दै ॥ दे रामजी । चैतन्य 
होफारि जो चैत्यता दै, सो अनथका कारण ३, अर चैत्ये रदित चैतन्य 
ड; सो परमात्मा दै, तिस परमात्माको जानिकरि क्ति दोती ३, तव 
चैत्यता मिट जाती दै ॥ हे रामजी । परमात्माके जाननेते ष्द्यकी 
चिनडग्रयि ट्ट पडती ह, अर्थं यह जो भूदं मम. नट हो जाता 
अग़ सवै संशय खेदे जाते ₹, सवै कमं क्षीण हो जाते ईं ॥ राम उवाच्‌॥ 
हे भगवन्‌ । चित्त चैतन्योन्धुखत्व रोता है, तव आगे दय भाप्ता है, 


४ 


हृश्यासत्यप्रतिपादन-उत्पत्तिभकरण 1 (१६९ ) 


सो स्प भासता है, इसके होते चित्तके रोकनेको #से समर्थं होता ई, 
अरु श्य किस प्रकार निवृत्त होता है १ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! 
हरयसयोगी जो चैतन्य ई, सो जीव ई, जन्परूपी जंगरविपे भटकता 
भटकता थक पडता है, इस चेतनको जो चैत्य कते रै, अर्थं यह किः. 
चिदाभास जीव प्रकाशी सो पडित भी मूखं ई यह तौ ससारी जीव दै, 
इसके जाननेते सक्ति सी रेवै, शुक्ति परमात्माफे जाननेते होती रै, 
अरु सवै दुख नाश रोते ई, जैसे विपविपूचिका रोग उत्तम ओंपधकारि 
निवृत्त होता दै, तैसे परमात्माके जाननेते सक्त रोता ई ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! परमात्माका क्या रूप हे, जिसके जाननेते मोदरूपी स- 
द्रको तरता ६१ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! देशते देशातरको निभे- 
प्विपे दूर जो संवित्‌ जाता दै, तिस्के मध्य जो ज्ञानसवित्‌ ई, सो परमा- 
माका रूप ३, अर्‌ जहां ससारका अत्यंत अमाव दोता ह, तिसके पीठे 
वोधमाय शेप रहता है, सो रूप परमात्माका है ॥ दे रामजी ! जें दृश्य 
दरण दशेनका अमाव रोतारैः रेसा जो आकाश हे, सो रूप प्रमात्माका 
है, अर जो अञुन्य दै, अर शून्यकी नाई स्थित रै, जिसविपे सरिका 
समूद शून्य ३,एेसी अद्वैत सत्ता ६, सो रूप परमात्माका ई ॥ हे रामजी। 
महाचेतनर्प वड़े पवैतकी नाई स्थित है, अरु अजड दै, अर ग्डकी 
ना स्थित दे, सो रूप परमात्माका है, सवके अतर वारिर स्थित है, 
असु सवको प्रकाशता है, सो परमात्माका सूप है ॥ दे रामजी ! जैसे 
सुयैका प्रकाशरूप ३, अस जसे आकाश खन्यरूप दै, तेसे युद जगत्‌ 
आत्मरूप है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो स्वै परमात्मादी इ, ती वहं 
व्यो नक भासता ! ओर सव जगत्‌ भासता ६, इस जगतका निर्वाण 
कैसे रेवि ! 1 वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! यद जगत्‌ भमकरिं उत्पत्र 
इभ हे, वास्तव कड नकी जपन आकाशविपे नीरता भासती रै तैसे 
आत्माविपे जगत्‌ भाखता है, जव जगतका अत्यत अमाव जनिगा तव 
प्रमात्माका साक्षात्कार हेवेगा, ओर किसी उपायकरि नरी दोवगा;जव 
श्या अत्यत अभाव करेगा तव टभ्य उसी प्रकार स्थित रगा, अह 
तुद्यको परमाथ॑सत्तारी भमिगी । दे रामजी । चित्तषपी जो आदयी दे. 


[त र 


( १७० ) योगवासिष् । 


सो दश्यके भत्िविवविना काचित्‌ नरीं रहता, जवलग दृर्यका अत्यतं 
अभाव नीं होता तवलग परमवोधका साक्षात्कार नहीं हेता ॥ राम 
उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ ! यह्‌ दस्य जाल आडवर मनविये कैसे स्थित इभा 
हे, जैसे सरसोके दानेविपे समेरुका आना आयं, पैसे जगतका 
आना मनविपे आश्चयं ई, ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! एक दिन तू वेद- 
धमकी श्रवृत्ति सकाम यन्नयागादिकं मिगणते रदित होकर स्थित हो; 
सत्सगति अर सच्छाघ्रपरायण दो,तव एक क्षणविपे दश्यूी भेर दूरे 
जायया, जैसे सूयैकी किरणे जाननेते जलका अभाव दो नाता ₹ पैसे 
दश्यभम्‌ तेरा अभाव दो जिगा, जव दश्यक्ा अभाव हभ त्व द्रण भी 
शांत हेवेगा, जव दोर्नोका अम्‌व हआ तव पे शद्ध आत्मसत्तादी 
मासिगी ॥ दे रामजी । जव्ग दष्टा दै त्वग दृट्य दं, अरु जुग 
दय्‌ रै, तवलग द हे" जेते एकक अपिश्षाकरि दो देति र, ५ हती 
एकरैः एकदे, तव दो भी रैः एक्‌ न होवे तप्र रो कदं रत तैसे एकके 
अभावे हए दोनोकु अमाव होत! दै ्रएकी अपेकषाकरि दध्य्‌ दष्टस्य 
अपिक्षाकरिके ण है, एकके अभावफरि दोनोंका अभाव्‌ रो जाता र 
॥ हे रामजी । अहताते आदिं लेकरि जो द्य है, सो तेरे अर्थं कार्यं 
दूर करोगा, मार्जन कर देवोगा, आत्मसत्ताते जो इतर दृश्यसत्ता भाप 
ती ३ ॥ हे रामजी ¡ अनात्मा आदि ठेकरि जो डय्‌ द, सोई मल हः; 
तिसते रदित हआ चित्तल्पी द्षण निम रोगा, जो पदाथ अपत्य 
£, तिसका कदाचित्‌ सत्‌ नदीं होना,अरु जो पदार्थं सत्‌ दे,सो असत 
कदाचित्‌ नदी रोना, जो वस्तु सत्‌ न दप तिसका, माजन कना 
क्या चात रै ! हे रामजी ! यह जगद्‌ आदिं उत्यन्न नहा मयाः जा क्छ 
दर्य भाता ₹, सो भंतिमातर दै, सवै निरमैठ त्र चैतन्य है, ऊमि 
सुवणत भूषण होता ह, सो सवणे भ्रुषण्ते मित्र नरह ॥ जगत अम्‌ 
्रह्मविपे भेद कटु नहीं ॥ हे रामजी ! दद्वरूषी मलके मार्जन अर 
म बहत भरकारकी यकि ठञ्ञको विस्तारकि कर्दमा, तिसकरि श्ण 
अदैतसत्ताका भान दोपेगु, यद जगत जे तञ्चफो भासत्‌ दै सो किसी 
"कारणद्वारा उपजा नही, जंते मरस्थलकी नदी मासनी रै जेते मकराश्च" 


सच्छास्निर्णय-उत्पततिपकरण । (१७१) 


विपे दूसरा चंद्रमा भासता ३, तेते यई जगत्‌ कारणविना मासता दै, जसे 
मरुस्थरविपे जर नरी, जसे वध्याका पुत्र नरी, जैसे आकाशविपे पृक्ष 
नदी तसे यह जगत्‌ \ नदी, जो कष्ठ देखता है सो निरामय ब्रह्म है, यह 
जो कट तद्चको कदा है, सो वाणीमाच नरी कदा; युक्तिक कदा ६ ॥ 
हे रामनी 1 शरोकी कदी युक्तिको जो मूख॑ताकरि त्याग कसे तिनको 
सिद्धांत नरी प्राप्त होता ॥ 

इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे दश्यासत्यप्रतिपादन नाम प्ठःसर्म९ 


सप्तमसर्भः ७. 
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राम उवाच, हे युनीश्वर ! यहं युक्ति कौन रै, अरु कैसे प्राप्त रोती ३! 
जिप्तके धरते पुरुप आत्मपदको प्राप्त होतार ] ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम- 
जी ! मिथ्याज्ञान विपृचिका जगत्‌ नामकी वहत काटी द दो रदी 8, 
सो विचाररूपी मंबकरिकै शात्‌ होती ॥ हे रामजी ! वोधकी सिद्धता 
अर्थ तुञ्चको आख्यान्‌ कहता दौ तिसको भवण करके तर सक्तात्मा दोवैगा 
अरु जो अद्ध प्रबुद्ध रोइकारे तू उठ जवेगा तो तिर्यगादिकं धर्मको प्राप्त 
होवेगा ॥ दे रामजी ! जिस अर्थक पानेकी इच्छा करता हे, तिसके पाने 

- अनुसार यत्र भी करे, तो अवर्यमेव तिसको पाता है, जो थकिंकरि पिरे 
नदीं ताते सत्सगति अर सच्छास्रपरायण दोव, जव तू इनके अर्थविपे टट 
अभ्यास करेगा, तच कतेक दिनों विपे परमपदको पविगा ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌! आत्मओोधका कारण कोन शाख ३ ! शाघघयोषिपे तरेए कान हे 
जिसके जाननेते शोक न रदे ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे महामते रामजी ! 
आत्मबोधका जो कारणईे, सो शाद्विपे परमशास्र मदारामायण है, 
निसविपे वड इतिहास दँ, जिसकारे परमवोधकी भ्रति देती द ॥ 
दे रामजी । स्वं इतिदासका सार म तुद्को कदत दी, जिमफो समञ्च 
करि जीवन्त होषेगा अर जगत न भगा ॥ जसे स्वपते जगि हुए 
स्वके पाथं भासते ई" जो कु सिद्धात ६ तिस सवका सिद्धात 


{१७४ ) योगवासिष्ठ । 


करि जव शरीरको त्यागता ई, त्व नृह्मपदको प्राप्त होता ₹ जैसे पन 
स्पृदको त्याग करि निस्पद्‌ होता दै, तसे जीचन्युक्त पद्को त्याग करि 
विदेद सकत होता है, तव रेसे रोडकारे स्थित होता दै, सूयं रोहकारि तप- 
वता वही रै हा होइकरि ऽतपत्र करता दै, विप्ण॒ रोक प्रतिपालन 
कृरता द, रुद्‌ होयके संहार करता दै'पृथ्वी होये सव भूर्तोको धारता है, 
ओपधिअत्नादिकेको उत्पन्न करता ह, परैत होयके पृ्वीफो राता ‰, 
" जल होयके द्रवता रस देता ३, अगि होयके उष्णताको धारता है, पवनं 
रोयके पदार्थीको खलावता ३ चंद्रमा दोयके ओपाधियंको पुष्ट करता £. 
आकाश होयके सव पदाथौको टर देता दै, मेष रोयके वपौ करता £, 
स्थावर जंगम जेता कष्ठ जगत्‌ है, सवैविपे आत्मा होयके स्थित होता दै 
1 राम उवाच्‌॥ हे भगवन्‌ विदेदसक्त शरीरके धारणते सेमषान्‌ होता, 
फिर जगत्‌विपे आवता ह धिरोकीका भम क्यौ नदी मिटता !॥ वसिष्ठ 
उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! जगत्‌ आडवर अज्ञानीके द्दयमे स्थित रै, लान- 
वानको सव चिदाकाशरप दे विदेहक्त सो .रूप होता ३, जहां चदव 
अस्तकी कट्पना कोड नही" केवल जुदधं वोधमात्र ३ ॥ दे रामजी ¡ यह 
जगत्‌ आदिते उपजा नदी, अन्नानकरिकै भापता रै, भ॑ त्रं अरं जगत 
सव आकाशक्प है, जैसे आकाशम नीलता ओर दूसरा चद्रमा भासते 
£, जैसे म॒रस्थकम्‌ जल भासता ई, तेसे आत्मामं जगत्‌ भासता ६ ॥ ह 
रामजी । जपे सर्णमे भपणखपना कछ नदी जैसे सयुर तरग दते तमि 
आत्मामं जगत्‌ उपजा नरी, जता कट जगतजाल ह, सो मनके फुरनेते 
मासता दै, स्वरूपते वना कट नरी, ज्ञानीको सदा यदी निभय रहता &, 
वहुरि जगतक्नोभ उसको फेस भास॥हे रामजी । यद भी भे तेरे जनावनेके 
सात्र कहा दै नरी ती जगत्‌ कर है, जग्रा अत्यंत अमाव्‌ हे ॥ राम 
उवाचहे भगवन्‌ जगव्के अत्यंत अमाव हृएविना आत्मवोधकी प्रपत नुरई 
दोती १ (वसिष्ठ खाच ॥हे रामुजी ! दय द्रण मिथ्यामम उद्य हुआ ४, 
जय दोनेमिते एक्का अमाव येतव दोनो अभव दोय ॥ जव दोक 
अभाप दोषै तव श्युदध बोधमात शेप रै, जिसभरकार जगवङा अर्त्वत्‌ 
मभा देवे सोयक्त ठक्च करीं हदि गमजी। विरकारक्ाजगव द्यति 


पृरमक्रारणवर्णन-उत्पत्तिरफरण । (१७५) 


रहाहे सो मिथ्याज्ञान विपरािका दैः सो षिचाररूपी मंसं निवृत्त दोता ईै, 
जसे पवैतका चटना अरु उतरना शनैःशने" होता ह, तैसे अविरुद्कभम 
चिरकालका दढ दो रदा है विचारकारि अनुक्रमते तिसकी निवृत्ति रोती 
हे ॥ जगत्क्े अत्य॑त अभाव हुएविना आत्मवोध नही दता, सो अत्यत 
अभावके निमित्तमे यक्ति कहता दींतिसके समञ्चनेते जगत्धम नए दोषै 
गा,अर्‌ जीवन्मुक्त होकर तू विचरेगा ॥ दे रामजी ! बधनकार सोई व॑धता 
दै, जो उपजा होता है, अरः सक्त भी सो दोताहै जो उपजा होता, यह 
जगत्‌ तुद्यको भासता दै, सो उपजा नरी अरु मरुस्थरविपे नदी भासती 
दे, सो उपजी नी, भमसे भासती है, तषे आत्मामे जगत्‌ भासता रै, 
सो उपजा नरी, भ्रमकरिक भासता ई, वास्तव नदी, जैसे अधैमीलितनेम 
पुरुपको आकाशकिपि तिरे भासते ह तैसे भमकारिके जगत्‌ भासत ६। 
दे रामजी ! जव महाप्रलय होता है, तव स्थावर, जगम, देवता, कित्र 
दैत्यः मनुष्यः व्रह्म विष्ण रु्रादिक जगत्का अभाव रोता दे, ताके 
अनतर्‌ जो रता दै, सो इद्नियमारक्‌ सत्ता नही, अपत्य भी नरी१.न 
यन्य दै, न प्रकाश्‌ ह) नू अथकार है, न दरण ह) न दश्य है! न केवर, 
न अकेवल ३ न चेतन रै न जड दे, न ज्ञान है, न अज्ञान्‌ दे न साका- 
र हे, न निराकार दै, न किंचन ३, न अकिंचन दे, सवं शब्देति रदित ६, 
तिसविपे वाणीकी गम नदी ॥ अरु जो है तो चैत्ये रहित चेतन आत्म 
तत्छमा्ररी जिसिपे अद त्की कटपना कोड नदी, पसे शेप रता ६, 
पणं अपे आदिमभ्यअतते रदित्‌ है" सोर सत्ता जगत्‌षहप दोय, भासुती 
दे, ओर कटु जगत्‌ वना नदी, जसे मरीचिकामें जल भाता ३, तसे 
आल्मामे जगत्‌ मासता दै ॥ दे रामजी ! जव चित्त शक्ति स्पदरूप रो; 
भासती हे तव जगदाकार भासतां दे। अरु जघ निस्पद्‌ रोती ई, त॒व 
जगतका अभाव रोता रे, अरु आत्मसत्ता सदा एकरस रहती ई, रसे 
वायु स्पद्रूप दोता दै, तव भासता दे, निस्पदरूप दोता है तव नरी 
भासता परतु षाय एकरी ह, तसे चित्तसेदन स्पदरूप होता ह, तय जग- 
तरप दोय भासत दै, जव निस्पंदस्ूप दोता रै१.तव जगत्‌ मिट जात्ता 
हे॥ रे रामजी ! चेतना जानना भी तय रोता ह) जय सवेदृन्‌ स्पंदरूप 


॥ ति 
4 
६ ^ 
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दोता दे, जसे सगंधिका महण _आधार्तकारि होता ३, आधार ' 
द्भ्यविना सगधिका महदण नही होता, अर वरघ्न भेत होता ३, तव सको 
हण करता दै, व रग नरी चता, तेपे आत्मक जगना सवद 
कोरि रोतादे, स्पंदाषिना जाननेकी कल्पना भी नहीं होती,नेपे आकाशे 
शन्यता भासती दै, अथवा जसे अयिमे उष्णता भासती है तसि आत्मे 
जगत्‌ भाता दै" अनन्यरूप है, जैते नल दवतासो तरगह्म होये भा- 
सता है, तैसे आत्मसत्ता जगवरूप हेयकै मासती ३, सो आकाशवत्‌ 
शद्ध दै, अरु अवण चु नातिका त्वचा देहे रहित 2, शब्दा स्पीू¶्‌, ' 
रस गधते रहित है, अरु स्वै ओते अवेण करता, वरता, घता, 
स्पशे करत्‌, रस ठेता भी आपही है, आत्मरूपी सर्यकी किरणोषिपि 
जल्पी िरोकी रती भासती हे, जैपे जलम चकर आप्त एते भा-, 
सते ६, सो जरते इतर कछ नरी, जरशूपदी हैतेसे जगत्‌ आत्सति मित्र 
कु नदी, आत्मारूप है ॥ आत्मादी जगतहूप होकर भासता दै; रसना 
नदीं । अर बोलता है, अभोक्ता ह, सोह भोक्ता शोके भासता अफ 
है सोह एरता मासता दै, अद्वैत टै सई दरेतरूप .लोहकरि भासृता रै; 
निराकार है सोई साकारसूप होयके भाता ३ ॥ हे रामजी 1 सं शृते 
आत्मसत्ता अतीत दै, सोह सवे शब्दको धारती रै, अन्य 9 दोय , 
भासती दै, प्रु श्तर कट इओ नदी, करै खरि समान होती ई कृई , 
विलक्षण होती £, परत स्वरूपते इतर कष्ठ इडे न्दी, सदा आत्मषप ई, ' 
जैसे सुवण भषण समान आकार भी दोत्‌ र! अरु. षिर्ण आकार 
भी होति हु. कंकेणते आदिरेके ज भूषण है, सो स्वर्णेते इतर कदु नदी 
हेते, स्वणेरपटी ३, तैसे जगत्‌ आत्मस्वषपदे, शद आकाशे भी 
निमे है, बोधमार है ॥ ठे रामजी ! जव तिस दरू स्थित सूविगा, तव ' 
जगत्तभम मिट म॒व्रेगा, जगत्‌ वास्तवते कड न्दी सदा ज्यका ल्या 
आप्विपे स्थित दै, मनके फुरणेकर जगत्‌ मासता है, मने फरणेते 
रदित हुए सव कल्पना भिदि जाती ६, आत्मतत्ता व त्या 
भासती ई, सो सत्ता ज्योकी त्यी द सवका अपिष्ठानकूप € यद जः 
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सव उसीति हआ है, अरु वदीरूप हे, सवका कारण आत्मसत्ता है उस- 
का कारण को नरी, अकारण है, कारिते जो अद्धैत है सो अजरदै, 
अमर है सव कटपनाते रदित ई; शुद्ध चिन्माचूप ३ ॥ 

इति श्रीयोगवििषे उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णन नाम अषमः सम॑.८ 


नवम सर्ग. ९. 


~< 
परमात्मस्वूपव्णनम्‌ । 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । जव महाप्रलय दोता ३, अरु सव पदां 
नष्ट दो जाति है अरु तिके पाठे जो रहता है, सो शून्य करिये अथवा 
प्रकाश किये; तम है नर्ही, चेतन है, अथवा जीव ई, मन है, नरी, इद्धि 
३, सत्‌ असत्‌ किचन अकिचन इनटूमे कोख तौ दोवेगा! तुम कैसे करते 
हौ जो वाणीकं गुम नही ! ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ दे रामजी । यह्‌ त्न 
वडा प्रभ कियाद, तिसको विना यत्र म नाश करौगा, जसे सूर्य 
उदय इए अधकारका नए होता दै, तैसे तेरे सशयका नाश देवेगा ॥ हे 
रामजी ! जव महाप्र्य्‌ दोता दै, तव सपण दर्यका अमाव दौ जाता 
३, पाठे जो शेष रहता दे सो शून्य नदी, अर दश्याभास उसविपे सदा 
रहता दै,अर वस्तुते कष्ट इआ नरी, जेस स्तभविपे रिर्पी पुतलिर्योको 
कटपता ₹ किः एती पतलियां इस्‌ स्तमसो निकसेगी, सो उसपिपे 
शिरी कर्पता द वहा तो स्तमहदी दै" जो स्तम न रोवे तो शिल्पी पत- 
सिया किसविपे कल्पे ! तेसे आत्मरूमी स्तंमूविपे मनसूणी रित्पी 
जगदी पतिया करपतारे, जो आत्मा नोवे, तव पुतलिया किस- 
विपे कल्ये ! जसे स्तभविये पुतारेयां स्तभर्ूप॒ ई, तेसे सव जगत्‌ 
्रहमरूप ई ब्रह्मते इतर जगत्तका दोना नर्हा, जसे पएरतलियोंका सद्राव 
अरु असद्राब्‌ स्तम दै, _काटते जो अपिष्ानख्प स्तभ्‌ ई, स्तं- 
भविना एतलियां नदी रोती तेसे जगत्‌ आत्मा विना नदीं होता ॥ दे 
रामजी ] सद्राव दो जातारे, सो सतते रोता ₹, अस्ते नही देता, 
अर असद्राष भी सिद्ध टोता दे, सो सतूदीविपे रोता 5; असते न॒ही 
रोता ताते सच्‌ यन्य नरी, जो ञयून्य होवे ता मासना किसविपे रोप!यमे 


अः 
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सोमजे तरंगका सद्भाव भी होता दै, अर असद्राव भी रोवा ‡, 
अपद्वाव इस कारणते होता दे, फि तरंग भित्र कु नही, अर सद्राव 
इस कारणते होता हे रि, जूकरीविपे तरंग होते ई, सत्‌ असद्वा इसी 
कारणते जरविपे होता ६, तैसे जगत्का सद्राव असद्राव आत्माविप' 
होता दै. यन्यविपे नरी रोता, जैसे सोमरमें कहनेमान् तरंग रं नरी, 
जठ दी ई तैसे जगत्‌ कहनेमान है, अरु हओ कट नदीं एक सतता 
३, अरं जन्यूप अरु अश्चुन्य भी न्ह? फादेते किं, शून्य अघ्न्य यद ` 
जो दोनो शब्द्‌ ६, सो उपाविषे करिपत दै, काते कियन उसको कदे 
(स जो ध देके, ६ उपको ध षैजो 
दयमान पावै सो सत्ता इन दोनेति रहित है, अर अन्यु भी शून्यका 
भरतियोगी होता ₹, जो शन्य नरी तौ अशून्य काते दोषै ? यई दोनों 
अभावमाघर दै ॥ हे व यद्‌ जो सूयै तारा दीपक आदिक भतिकं 
अकाश ई, सो भी वृह नी, फादेते किः यह रकश अधुकरारका विरोषी 
हे, जो यद प्रर हता तो अंधकार सिद्ध न दोता सो तो अथकार भी 
सिद्ध रोति इसी भ्रति कहता किध भी वदां नदीः अरु जो 
कदिये तमरी रहता रोवे तौ तेम मी नरी! किते कि, सूय आदिकं 
जिसकरि भृकयशते दै, सो तम्‌ कैसे होवे ! आत्मपकाशादिना पर्याप 
मी तमरूप दे तति न श न अ्यून्यरेन काश ३ नतम्‌ 
केवल आत्मतत्मान दे, जसे स्तभ्े पुर्यां कट्‌ इई नरद 
आत्मामं कृ जगत्‌ इआ नदी, जै विछ अरु विह्धीकी मनाविपे कष 
भेद नदीं, तषे आत्मा अरुजगतमे भद्‌ कट नरद, जरे जल्‌ अरु तरंगम्‌ , 
भेदं कड नदी पि शृत्तिका अर घरमे कद भद्‌ नही तमे नेप्न अह 
जगतमे कषु भेद नरी, नाममा भेद ह, यास्तवुमे मद कद नश ॥ ह 
रामजी ! जल मर मृत्तिकाका दशत ज दिया है, सो जात्म 
मी नौ ॥ जैसे जले तरंग होता ह एत्तका घट्‌ होता दै, सो भी 
परिणामरूप होता ह, भर आत्मामे जगत््मान नर्द ह+. यरु जो मानः 
सिक द, तो आकाशस्य है, तति जगत कट मित्र नरी रपु अगो. 
कन मनसा कायेवा जो कटु मासने;६, सो सुव आकारम्‌ ९!" 
सततारी चित्ते फरनेकरि जगवरप ह मासती हैः जगत्‌ कचु रषी मर्द 
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नरी, जैसे सूर्यकी किरर्णोविषे जलाभास होता दै, तैसे आत्माविपे जगत्‌ 
भासताहै॥ हे रामजी ! स्तंभविपे जो पतलियां कल्पतादै, सो भी न दोषी 
ई, अर यहा कटपनेवाखा भी वीचकी एतरहि वट भी दोव विना भासती 
डे ॥ हे रामजी । मिसविये य्ह जुगत्‌ भासत र, तिसको यन्य कैसे 
करिये ! अरु जो कदिये चैतन्य तौ भी नरी, कादेते कि, चेतन्य 
जानना भी तव होता दै, जव चित्कला एुरती ३, जहौँ एरना न रोषैः 
तसं चतन्यता कैसे रदे ! जैसे भिरचको खाता दै, तब तिसकी तीखादै 
भासती र, खाएविना नदी भासती) तैसे चैतन्य जानना भी स्प॑दकला- 
मिषे होता दे, आत्मािपे जानना भी नई ॥ चेतनतति रदित चिनार 
ह, अक्षय सुपुतिरूप ३, तिषको तुरीय कते ई; सो ज्ञेय क्ञानवान्कारि 
गम्य ६ ॥ हे रामजी ! जो पुरुप तिसविपे स्थित हुए दै, तिनको ससार 
रूपी सपं उस नरी सकता, वह अचैत्य चिन्भाव होता ई, निसको 
आत्माव्पि स्थिति नर्ही, तिसको दश्यल्पी सपं उसता दै, आत्ममत्ता- 
विपे तौ कड दैत हआ नदी आत्मसत्ता आकाशते भी स्वच्छ ई, व्रणः 
दशैन) दशय इनकी स्वत जो अनुभवसत्ता ३ सो आत्माका रूप दैः 
जव अभ्यास करे तव तिसको प्राप्त दोषै ॥ ३ रामजी । तिसविपे द्रत- 
कल्पना कु नक, अहेतमाच रै, न द्रण है, न जीव ईै, न को विकार 
है, अरु न स्थूल हे, न सुषम है, एक शुद्ध अद्रैतरूप ई, अपने आपविपि 
स्थित दहे, जो यह चैत्यका फएरणारी आदि नदीं हआ, चेतनकलाका तो 
जीव कैसे होवे ! जो जीवरी नदी तो उदधि कषे दोव 1 जो उदधिदी नरी 
तौ मन द्ियां कैसे दोव † जो इद्वियां नीं तौ देह कसे दोवै! ज देद्‌ 
नदी ती जगत्‌ फैसे रोवे !॥ हे रामजी ! `आत्मसत्तायिपे सब करपना 
मिर जाती द, तिसविपे कड कदना नदी वनता, परणं अपूणे सत्‌ अत्ते 
न्यारा है, भावे अभावका विचार कोठ नर्ही, आदिमध्यअतकी 
करपना कोठ नकषः अजर अमर, आनद, अर्नेत; चितम्बस्प टे 
अचेत चिन्मा् अबूच्य पद्‌ ६ श्रत्मते भी स्ह्म ईः आकाशते 
भी अधिक परर्म दे, अरु स्थूलते भी स्पूलदै एक उप्रितर्प 
हे, अनंत चिद्रूप ह ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! यद जो अ्ित्य 
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चिन्मूर परमाथ सत्ता ठमने कटी, विका रूप गोपे निमित्त 
खुस्चको वदुरि करी ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जव महदाप्र्य होता 
६, तव सव जगत नट ठो जाता है, परह्मसत्ता शेप रहती 8; तिका 


रूप कता री, मनरूपी व्रह्म ३, जव मनकी वृत्ति क्षीण दोती 2 सो ` 


वृत्ति 4.६ १ एक भ्रमाणशृतति द, दूजी विपयेयघ्रृतत ई, तीपरी परकिरप- 
वृत्त ह, चौथी अभावि ह, पैचम्‌ स्मरणवतति हे, भ्रमाणटृति आग 
तीन ्रकारकी हे, एक परतयकष द्वितीय अयमान, घवा अभि जाननेकी 
वृत्ति शब्दरूप आप्तकामिका ये तीन प्रमाणवृत्ति ई दवितीय विपयेय्भि 
ई, होवे अर्‌ भासु आर वतीय विकल्पवृत्ति सो शव्ज्ञान होत्र अरु अय॑- 
ज्ञान न दवैः जंते किये चतन्य परपु कदा जो एक पुरुप रो, _ अर्‌ 
उसका द्वितीय चेतन्यस्वृरूप होवे तव चत॒न्य पुरुप कटा जाय्‌, चेतन 
इशवरस्प ह, अरु साती पृरुपरूप होवे सो जसे सो जसे सीप 
पी रोषे तिसविपे संशयप्रत्ति रोक; सातीष्पी मते साकषीपीपी- 
` भास इस्तका नाम क्रिकलप दै, चथ स्मरणठत्ति $, पचम निद्रा 
अभावदृत्ति ह, यद्‌ पचम वृत्ति अरु इनका अभिमानी मन जो ह! तीन 
शरीरका अभिमानी अहकाररूप तिसका जव नाश दवै, तव पाठे 
रहता है, सो निश्वर सत्ता अनत आतमा 2, असत्‌ नहीं कदि समृता दे! 
दे रामजी ! नब जाम्रत्का अभाव होता ३, अर सपुपि नही आई, बद 
जोरूपडःसो ५ अग्ठको जो ध उष्णका स्पश ठता 
अनुभव करनदारी प्रमात्मसृत्ता हे जिमि दा. दुर्शन्‌? 
९ अर यरि रीन हते ई सो प्रमात्माका स्प कमी 
सत्ता ६, जिसमिपे चेतनता भी नदी ॥ हे रामजी । चतन्य जो र जीय, 
अर्‌ जड जो द देदादिक्‌ः सो 1 दोनो नदीं व 1 
ह, से परमात्मार्प्‌ दे अर्‌ स व ताह अद 
अ क्षोम नरी देसी जो सत्ता £, सो परमा- 
त्माका सूय हे; शनये, प्रत्‌ ञुन्यताते रदित ई ॥ दे रामजी । ब्रश 
दर्शन, दश्च जिसिपि तने प्रतिनिमितद अद आकार दे.पेमी जो मप 
&, सों परमात्माका सप ई) स्थापरविधे ज स्थाकरमाव व्यापा ई. 
चतन्यविपे जो चैतन्यमावकरि व्यापा दे, मनद ददरिया निनो पाम 


प्रमायेहपवर्णन-उलपत्तिपकरण 1 (१८१) 


नदीं सकतीं ेसी जो सत्ता रै, सो परमारभाका रूप दे ॥ हे" रामजी ! 
जद्माः विष्णु रुद्‌ इनका जहां अभाव दोजाता दै तिके पाठे जो शेष 
रदता जिसविपे विकल्प को नदी, अचेत चिन्मात्र जो सत्ता हसो रूप 
परमात्माका ३ ॥ 

इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे परमात्मस्वकूपवणेनंनाम नवम "सगैः९ 


४७ 
दशमः सर्गः १०. 
~< 
प्रमार्थूपवर्णन 1 

राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ 1 यह दश्य जो स्प भासता रै, सो महा- 
भलयुम कहो जाता ३ 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ देरामजी ! वध्या द्रीका पत 
काते आता हे, अरु कदां जाता द ! आकाशका वन कराते आता 
दै अरु कां जाता है! जैसे आकाशका वन दै तसे यद जगत्‌ हे ॥ राम 
उवाच ॥ ई युनीशवर ! वघ्याका पुत्र अरु आकाशका वन तीना फाल 
३ नरी, शब्द्मातर ई, उपजा कड नदी, अरु यह जगत्‌ स्पएट भासता 
दै, सो वध्याके पुत्रसमान कैते देवै 1 ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी 1 
जैसे वध्याका पुत्र अरु आकाशका वन्‌ उपजा नही, तेसे यद जगत्‌ भी 
उपजा नके, जैसे सकस्पपुर होता है जैसे स्वप्रनगर प्रत्यक्ष भासना 
अरु आकाशरूप है कोऊ पदार्थं सत्‌ नदीं, तैसे यद जगत्‌ आकाशसूप 

है कद उपज। नरी, जैसे जरु अर्‌ तरगमें मेदे कदु नरी, जसे काजर 
अरु श्यामतामें मेद्‌ नदी, तेस अमि अरु उष्णतामें भेदं नरी, जसे च- 

द्रमा अस शीतल्ताविपे मेद्‌ नरी, तेसे बह्म अरु जगतविपे भेद नरी 

सदा अपने स्वभावविपे स्थित है, जैसे वायु अरु स्पदविपे भेद नरी 

जसं आकाश्‌ अरं शून्यताविपे भेद नदीं, ज॑मे चद्रमा अर शीतलतार्मे 

भेद नरी, तैसे ब्रह्म अर्‌ जगते भेद नीं ॥ रे रामजी ! जगत्‌ फु 

चना नरी, आत्मसत्तारी अपने आपविे स्थित रै, तिसविपे अज्ानक- 

रके जगत्‌ भाता है, जैसे आकाशभपे दूसरा चेमा भाता र जमे 

` मरुस्यरुकिपे जल भासता ९. जमे आकाशकिपे तन्वरे भासते ई. तमे 


ए स 


(१८१) योगात ! ` 


आत्माविपे अज्ञानकारि जगत्‌ भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवद्‌! 
दश्यके अत्यैत्‌ अभावविना वोधकी प्रापि नीं रोती, अर जगद्‌ स्प 
रूप्‌ मापतता ई. गृण अर टस्य जो मनकारि उद्य 1 सो भमकरिके 
इए ह जो एक भी छ तो वधप. जव्‌ दो एकका अभा- 
व होवे, तव दोन सकत रोवे. कादेते कि, जहां ण रै, तहां दश्य भी रै, 
अर जां श्श्य हे, तहां दरण भी है जे शं आदश भरतिविवविना नही 
दोता ते द्रा दस्यविना नदीं रहता. अर टश्च इविना नदी ॥ ई 
सनीश्वर ! दोनों धिपे एक नष्ट होवे. तव दोनों निबोण रविं ताते सों 
युक्ति करी भिसकारि दश्य॒का अत्यत अमाव देवै. अरु आत्मबोध प्राप 
हवि एक देसा भी कहते हे जो दश्य अगि था अव नाश इञ दै. तव 
उसको भी संसारभाव दिखविगा, अरु जिसके विद्यमान नहीं भासत्‌ 
अर अंतर उसका सुदराब्‌ ह तो फेरे ससार देलेगा जं सुह्म बीज विपे 
बक्षका सद्गाव होता है, तसे स्यति वहरि ससारको दिखविगी; अर ठम 
कंद्ते री, जगच्का अत्यंत अभाव होता है! अरु जगतका कारण कौज 
नही, आभासमाच है, उपजा कटु नदीं ॥ हे सनीश्वर ! जिसका अत्यत्‌ 
अभाव दोता है, वद वस्त॒ वास्तव नदी होती रै, जोनदी ती षन भी 
किसीको भा नदी, सव सक्तस्वषूप इवे, अर्‌ जगत्‌ प्रत्यक्ष मापुता 
ह, तति सोरे युक्ति करी, निसकरि जगत्का अत्यते अभाव देवे ॥' 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दश्यके अत्यत अभाव निमित्त एक कथा 
श्रवण कराता ही, जिसके अथं निश्यूमकर सत तं दद्य शति दो जवेगा, 
वहारे संसार कदाचित्‌ न उपजैगा, जेषे सथुदरविषे धूर न्दी चडती, तैसे 
तेरे हृदयवियि संसारन रहेगा ॥ दे रामजी ! यहु जगत्‌ हद्रको मासा 
३ सो अकारणरूप है, इसका कारण कोठ नदी ॥ दे गमजी ! निमका 
कारण कोठ न दोपे, अरु भासे, तिसको जानिये किःभममान ६! उपजा 
कट्‌ नरी, भसे स्वमविपे रषि भासती 8 सो फो कारणते उपजी नी 
, समिचरप दे, तैसे स्वगं आदि कारणते नरी उपजा, आमामृष्प दपर , 
मात्माका कड नर ॥ ह मजी ! जो पदां कारणागिना भाप, सौ निम 
बस्छविपे भासता द, सोई अधिष्ठानरूप ई, जपे मको स्वमत्ि समक -: 


1 


जगदटुसत्तिवणन-उतत्तिपरकरण । (१८३ ) 


नगर दोह भासता है, ती ओर पदाथ वहां कोउ न्दी, आभाषषप ३, 
संवित्‌ ज्ञान चैत्यताकरिके नगररूप होई भासता है, तेम विश्च अकारण 
आमास आत्मसत्ताते दोथके भासता दहै, जैसे जकिपे द्रवता दै, वायुविपे 
स्पदता ३ जैसे जरविपे रस द, जैसे तेजविये प्रकाश द, तेसे आत्माविपे 
चित्तसवेद्न दे, जव चित्तसवेदन स्यंदरूप होता दै, तव्‌ जगतुूप होकर 
भासता रै ओर जगत्‌ को वस्तु नही ॥ ३ रामजी! जते ओर्‌ तत्तकि 
अणुहै,सो ओर रौर भी पायेजाते दे, अरु आकाशका अणु ओर भैर 
नदी पायाजाता ह, कादेते कि, आकाश शन्यषूप रै, नेसे आत्माते इतर 
इस जगतका भाव कटू नह पायाजाता, काते कि, आभासरूप दै, किसी 
कारणते उपजा नदी, जो तर कटै कि, प्रवी आदिक तत्त जगत्‌ उपजा 
दे, तौ एते कहना भी असभव ₹, जते छयति धूप नहीं उपजता. तैपे 
तत्त्वेति जगत्‌ नदी उपजता, कारिते जो आदि आपी नहीं उपजे तौ कारण 
किसका रोव १ ताते संदा ब्रह्मसत्ता अपने आपविपे स्थित ईै॥हे रामजी ! 
आत्मसत्ता जगत्का कारण नही, काते कि, वह अभूतरूप ईै,अर अजड 
खूप हसो भूतका अरु जडका कारण कैसे दोवेजिंसे शूप परकवेका कारण 
नरी तैसे आत्मसत्ता जगत्का कारण नदी, ताते जगत्‌ कदु हआ नदीति 
& क्या ! वदी सत्ता जगत्रकूप रोडकरि भासती ६, जसे स्वणे शूपणरूप दता 
है, तौ भूषण कषु उपजा नदी, तैसे ्रह्मपत्ता जगतरूप दोकरि भासतीरैः 
जैसे अनुभव सवित्‌ स्वप्रनगररूप दोह भासता हे, तैसे यद सषि 
किचनरूप है'दूसरी वस्तु फट नदी,सदा व्रह्मसत्ता अपने आपविपे म्थित 
है, जेता कषु जगत्‌ स्थावरजगमरूप भासता ई, सो भकाशरूप दै 

इति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे परमाथंहूपवर्णेन नाम दशमः सर्गं १० 


एकादशः समैः ११ 


[को २ + 
जगदुत्पत्तिवणनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! भात्मसत्ता नित्य शुद्ध दै, अजर अमर्‌ 
है, सदा अपने आप विपे स्थित है, तिसविपे जिषपरकरार सृ उद्य 


(१८९) योगवािह । = -. ¦ - ` 


आत्माविषे अज्ञानकारे जगत्‌ भासता है ॥ रा ~ 
हश्यके अत्यंत अभावविना वोधकी प्राति नदीं । 
रूप मासता ह द अर दद्य जो मनकारे ₹-- 
इष जो एकं भी ३ तो दोन वध इ हँ जः 

व्‌ होवे, तव दोनो सक्त होवे कादिते कि, जदा ˆ 
अरु जहां दशय है, तहां दरण भी है जैसे द्ध, ध 
होता. तैसे दण दश्यविना नदीं रहता अर्‌ « ( 


सनीश्वर ! दोनों विपे एक न्ट दवै. तव ५५ 
युक्ति करौ जिसकारे दश्यका अत्यत्‌ अभ, , 

हषे एक पेसा भी कहते दै जो दशय 14... छ 
उसको भी संसारभाव दिखविगाः, अरु भि , - 
अरु अंतर उसका सद्धाव है, तौ फेरि संस शिति 
वृक्षका सद्भाव होता हे, तैसे स्मृति बहुरि दे 
करते दौ, जगत्का अत्यंत अभाव ₹ , क का | 
नही, आमासमात है, उपजा कछ - "जते स , 


अभाव रोता है, वह पस्तु वारतव. ० 
किसीको हआ नही, सव ~ ६ ५५ ४ 


३, ताते सोई युक्ति कटः 

वसिष्ठ उवाच ॥ तै ~ ~ र 

अवण करात्‌ (य & नक ॐ: ५ 9 

बहुरि संसा ध 

तेरे हव्यः, व 

हसो य ८. क 

कारण 1 |= ' ~^ ~ 

कु नरं ` ' - ५: ध इ 

सवित्‌, ८ पय ~ + ~ 
. मात्माठ -1 ; 3 
-वस्तुविि ~ (न 


॥ ५ 


द, अ+ ४ § + ६... श 


स्वयमूतपततषरणन-उतपत्तिपरकरण । (१८५) 


चिदाकाशदूप दै, सकल्प करके यह जगत्‌ आडंवर होता ई,“ संकरपके 
मिरेते सव चिदाकाश होता दै, जैसे संकटप आकाशष्पहै, तैसे जगत्‌ 
भी आकाशरूप दै, जो सव आत्मातुमव आकाशूप है, तति क्षणविषे 
एकरूप होता ह, जैसे सकल्पनगर अर स्वप्रएर दोता दै, तैसे यद जगत्‌ 
डे ॥ ३ रामजी ! इस जगत्का मूल पंचभूत है, ओर तिसका वीज सवित्‌ 
दै, तिसका स्वरूप विदाकांश है, ताति सव जगत्‌ चिदाकाश रै, द्वैत 
ओर कटु नदीं 
इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे जगटुत्पत्तिवणनं नाम 
एकादशः स्म. ॥ ११ ॥ 


द्वादशः सगः १२. 
न श 

स्वयंभूत्पत्तिविणंनम्‌. 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी पखरह्न सम हे, शांत है, स्वच्छ दै, अनत 
३, चिन्मात्र है, सवेदाकार अपने आपविपे स्थित दै, तिसविपे समभ- 
समूप जगत्‌ उत्पन्न इआ ह, समहूप कल्यि सजातीयरूप, असम 
कहि भेदूप, सो कैसे दए सो सुनः प्रथम तीं तिसविपे चैत्यका एरणा 
इआ ह, तिसका नाम जीव इआ, तिसने दरयको चेता रै, तिसकमि 
तन्पाया शब्द्‌ स्पशे) रूपः रस, गध उपने है, तिन्दति पृध्वी, आपः 
तेज, वायु, आकाशः पांचोभूतरूपी वृक्ष हआ है" पिस वृक्षे ब्र्माडरूपी 
फल रगा दे ताते जगत्का कारण पैचतन्मातरारी रे, अरु तन्मायाका 
चीन आदि सवित आकाश है, तते स्वं जगत्‌ त्रह्ह्प हआ ॥ टदे 
रामजी ! जषा वीज होता है, तैसादी फल होता ३, जो सका वीज 
यस्म है, तौ यद भी पर्न हआ, आदि जो अचेत चिन्माच स्वसूप 
ह, सो परमाकाश दै. अरु निप चेतन्य सवितविपे जगत्‌ भास्या ३, सो 
जीवाकाशद सो यह भी शुद्ध मिमरे, कारिते कि, प्रध्वी आदिक ग्रतेतिं 
रदित द ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ जो तुद्चको भाता द. सो सव्र चिदा- 
काशरूप ३ ओर दैत बास्तवते कद्ध नदीं बना यह मं तुञ्चको व्रह्माका- 


(१०४) ` बोगबाहिद) ` , 


` महं दै सो अवण कर्‌, तिके जाननेते जगत्कस्पना मिदि ज्रिगी ॥ ` 


हे रामजी । भाव अमाव, महण त्याग, स्थूल स्म, जन्म मरण पदी- 
वकि जी पदा छिदा ल तसं च षुत हि, जे क 
पवेतको चरणे नूह करि सकते तैसे त्को संसारे भाव अर्व पदर 
अणे न कृरि सकैगे ॥ दे रामजी । आदि शुद्धं देव अचेत चिन्मात्र रै 
तिसविपे चैत्यभाव सदा रहता दै, केतं किः चैेन्यतरूप ३, जैसे वायु 
विष स्पृदशक्ति सदा रहती दै तैसे चिन्मानविषे चैत्यका एरणा रहता, 
अरं असिम इस भावको प्रप्त हआ है इस कारणते तिसा नाम चैतन्य 
हे ॥ ३ रामजी ! जवङ्ग्‌ चैतन्य संवित्‌ अपने स्वरूपकी वैर नर आता 
तवर्ग इसका नाम जीव है, ओर संकल्पका नाम्‌ वीज चित्त संषित्‌ 8, 
तिसंते सै भूतजात उत्पन्न इई है, ताते सवका जीव चित्त सवित्‌ है 
जीवे संवित्‌ जवे चेत्यको चैतता भया, तव्‌ प्रथम शून्य इभ, तिसविष 
शब्द शण ह तिप्त आदिं शब्द्‌ तन्माघ्रति पदवा्यप्रमाणसरित वेदं 
उत्पन्न भये, जता कड जगतविपे शब्द्‌ दे, तिसका वीज तन्माना ह, 
जिसते सवे वायु अरस्परस हेता है, बहुरि रूप तन्मावा इरः 
तिसते घ्य्‌ अथि ८. हृवादै बहुरि रसतन्मा्ाहृई सते सुव 
जल होता ३, सुव जर्छोका वीज वृरी दै बहुरि ग तन्माना है, मिते 
पूणे पृथ्वी ५९ दै, सन्‌ प्रथ्वीका वीज वही ई ॥ दे रामजी ! इसप्रकार 
पांचा भूत ए ह पृथ्वी, आपः तेज, वायु, आकाशते बहुरि भगव ड हआ 


३, सो मूत पीतं मी ह अरं अपचीकृत मी ई" यह भूत जद चिदा- ` 
काशरूप नदी, कादेते जो संकल्प भेल्युक्त भये रै, तेसे इसप्रकार - 


विद्‌अणुक्रि सृष्टिया भासती है, जेते टवीजमेते वटका. विस्तार रीता 
2, तैसे चिदअणएविषे सरटि दै, कह क्षणविपे युग भासता रै, कहं उगविषे 
क्षण भासता है, चिद्भूणनिषे अनंत सृष्टि पडी एरती ह, जव चित्त 
सविच्‌ चैत्योन्छ॒स होता है, तव अनेक सृटियां होड भासती ई, अरु जव 
चित्त संवित्‌ आत्माकी यैर आत है, तव आत्माके साक्षात्छार दोनेकारि 
सब सुटि पिडाकार होड जाती दै, अथं यह जो सव आत्मरूप होती 
ताते इस्‌ जगृत्का वीज स््॒मथूतं दै, अरु इनका वीज विद्अण र 
हे रामजी ! जैसा बीन दोता ह, तैसादी पृक्ष दोता दै ताति सव जग 


स्वयमूतवपिषृ्णन-उत्पततिपकृरण । (१८५) 


चिदाकाशरूय ३, सकर्प करके यह जगत्‌ आडंबर दोता है, संकर्प्के 
मिरेते सव चिदाकाश दोता दै, जसे संकल्प आकाशष्पहै, तैसे जगत 
भी आकाशस्स दै, जो सव आत्मायुभव आकाशक्प है ताति क्षणविपि 
एकरप दोता है, जैसे सकल्पनगर अरं स्वप्रएर रोता दै, तैसे यद जगत्‌ 
हे ॥ हे रामजी ! इस जगत्का मूल पचभूत है, ओर तिसका बीज सवित्‌ 
दै, तिसका स्वरूप चिदाकाश है तति सव॒ जगत्‌ चिदाकाश दै, दैत 
ओर कदु नरी. 
इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवणेनं नाम 
एकादशः समे. \ ११॥ 


द्वादशः सर्गैः १२. 
[1 

स्वयभूत्पत्तिवर्णनम्‌,. 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी पद्म सम दहै, शांत ह, स्वच्छ है, अनंत 
है, चिन्मा्र है, सवेदाकार अपने आपविपे स्थित दै, तिसवि समञ- 
समरूप्‌ जगत्‌ उत्पतन हआ रै, समरूप करिये सजातीयरूप, असम 
कंदिय भेदरूपः सो केसे दए सो खनः भथुम तो तिसविपे चैत्यका एरणा 
इआ हे, तिसका नाम जीव हआ तिसने .टरयको. चेता है, तिसकरि 
तन्माचा शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गंय उपने ई, तिन्देति प्रथ्वी, आपः 
तेज, वायु आकाश पां चभूतरूपी पृक्ष इआ रे" तिस वृसं व्रह्मांडूपी 
फर रगा ६ ताते जगत्तका कारण पैचतन्मरादी हे, अरु तन्मात्ाका 
वीज आदि सित्‌ आकाश दै, ताति सवं जगत्‌ ब्रह्रह्प इदे ॥ दे 
रामजी ! जैसा वीज होता दै, तेसादी फर होता ई, जो सका चीज 
यरव्रह्म ह तौ यह भी परतरह्म इआ, आदि जो अचेत चिन्मान स्वरूप 
ह, सो परमाकाश है. अरु जिस चैतन्य सवितविये जगत्‌ मास्या ह, सौ 
जीवाकाश. सो यह भी शुद्ध निंर, कदिते किः प्रथ्वी आदिक भरतेति 
रदित दे \ हे रामजी ! यड जगत्‌ जो तद्चको मासता ई. सो सव चिदा- 
काश्य द. ओर दैत वास्तवे कदु नीं बना यद म तुस्चको व्रह्माका- 





2 


(१८४) -योगवापिठ । 

स है, सो धवण कर तिके जाननेते जगत्कटपना मिरे जविगी ॥ 

हे रामजी ! भाव अमाव हण त्याग, स्थूल स्म, जन्म-मरण पी- 
थकारे पृद्य- . 
कारि जीव्‌ पड़ा छिद्ता दै, सो तिसते तु सुक्त होवैगा, जैसे शरे सुमेर 
पवेतके शरणे नही करि सकते तैसे तश्चको संसारके माव अभाव पदूरथ 
चरणे न्‌ करि सगे ॥ हे रामजी ! आदि शुद्ध देव अयेत निम्मा ‰ 
तिसविपे चेत्यभाव सदा रहता दै, कात किः चेन्यतरूप $; जैते बाय 
विपे स्पंदशक्ति सदा रती ई तैसे चिन्माचविपे चेत्यका एरणा रहता देः 
अहं अस्मि इस भावक प्राप्त इ है, इस कारणते तिसका नाम चैतन्य 
है ॥ ३ रामजी ! जवल्ग्‌ चेतन्य सवित्‌ अपने स्वरूपकी ठौर नह| आता 
तवलग इसका नाम जीव है, ओर संकरपका नाम वीज चित्त संवित्‌ है, 
तिसते सवे शरतजात उत्पतन इ दै ताते सवका जीव चित्त संवित्‌ है 
जीव सवित्‌ जवे चेत्यको चैतता भया, तच्‌ प्रथम यन्य हआ तिसविय 
शब्दं यण इअ तिस आदि शब्द तन्मात्नाति पदवाक्यप्रमाणसदित वेद्‌ 
उत्पन्न भये, जता कठ जगतविपे शब्द्‌ रै, तिस॒का वीज तन्माता है' ' 
सवे वायु अरस्परस होता दै, बरहर रूप तन्माया इई 
तिससे सुय अयि ४ हबादे बहुरि रसतन्मायाहईं भिसते सवं 
जल होता दै, सव वीज वरी है, बहुरि गध तन्मात्रा इद, जिसते 
पणे पृथ्वी ५। है, सव्‌ पृरथ्वीक्‌ वीज व्ही दै ॥ हे रामजी ! इसप्रकार 
यांचा मूत ए ईः पृथ्वी! आपः तेज, वायु, आकाशते बहुरि जगत्‌ हआ 
३, सो भूत पचीक्ृत भी रई अरु अपीत भी दै, यह भूत शुद्ध चिदा- 
काशय नदी, किते जो संकल्प मेलधक्त भये है, तेते इसम्रकार 
विदरअणविपे सृष्ियां भासती ह, जेते वटबीजमेते वटका. विस्तार होता 
३ तैसे चिदअणविषे सि दै! क ्षणविपे युग मासता दै, कटर खग्विपे 
सण भासत्‌ रै, चिदअणविपे अनत सृ पडी फरती है, जव चित्त 
सवित्‌ चैत्योन्युख रोता है, तव अनेक सृशियां होई भासती ६, अर जव 
-चितत संवित्‌ आत्माकीं गैर आत। दै, तव आत्मके साक्षात्कार दोनेकारि 
सव्‌ सृष्टि पिडाकार हह जाती हे, अथं यद जो सव आत्मह्प दीती दः 
ताते इस्‌ जगृदका वीज स्थतै, अरु इनका वीज चिद्य है॥ 
हे रामजी । जैसा वीज दोता ३ तैसादी वृक्ष होता है, तति सव जगत्‌ 


1 ॥ 
् 


स्वयमूत्पचतियणेन-उततिभकरण्‌ । (१८५) 


पिदाकाशूपय ‰, संकटप क्रे यह जगत्‌ आईंवर दोता ६१. संकरपके 
मिलते सव चिदाकाश होता दै जैसे संकल्य आकाशः तषे जगत्‌ 
मी आकाश रै, जो सव आत्माडुमव आकाशस्य द तति क्षणपिषे 
एकरूप होता रै, जैसे संकल्पनगर अरु स्व्रएर होता है, तैसे यह जगत्‌ 
३॥ ३ रामजी ! इष जगतका भूर पूचभूत दै, ओर तिका वीज्‌ संवित्‌ 
है, तिका खूप चिदाकाश है; ताति सब जगत चिदाकाश ३, देत 
ओरक्टुनही 
इति श्रीयोगवासिष्ेउतपत्तिपकरणे जगदुत्पत्तिवणैनं नाम 
एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 


वरिष्ठ उवाच ॥ ३ र स्वच्छ है, अनं 
शमा सार जपन आपि एवः त" 

1111. 
इमा 2 तिका नाम्‌ जीव हभ, तिसने दर्यको चेता है, ति 


11 एजेः तचत एषी, आप 
) 7 ॥ बहमडहपी ॥ 
रग ३ तते नाका र १ व पष इम ऋषी 


8 वीनशता य म (0 हे 
& पमा षह भी पखन् हआ, ग जो अचेन; (< घी 
॥ ् चैतन्य यं ग्यश्ट्य 





(८१८६) - योगवासिषठ । 


श अरु जीवाकाश कंदे ईह. अव जिसकरि इसको शरीर अरदण हभ ३, 
सो भवण कर ॥ हे 1 । शद्ध चिन्माते जो चैत्योन्युसत हुआ है. 
अहं अस्मि तिस अंभावकरिके आपको जीव अणु जानत भया अपना 
जो वास्तव स्वरूप था, तिसते अन्यभावकी नाई इ, तिस जीव अणु- 
विपे अहभाव हट हआ, तिसका नाम अकार हमा, तिस अहकारकी. 
ढता करिके निश्वयात्मकृ इद्धि इई तिसते आगे सकरप विक्परूपी 
मन इ, जव मन ससरने लगा, तव इसकी खननेकी इच्छा करी, ति- 
सकरि अवण इग्निय भरकेट भई, जव रूप देखनेको च्छा करी, तव चष 
इद्रिय प्रकट भह, जव स्पशैकी इच्छा करी तव त्वचा इद्िय प्रकट भई, 
जव रस लेनेकी इच्छा केरी तव जिह इद्विय प्रकर भे, इसी भ्रकार देद 
ईद्रिय चेतनता करि भासी,तिनविपे अह प्रतीत करने लगा ॥ है रामजी! 
जैसे द्पेणवरे प्वतका परतिनिव रोता रै, सो पतृते वाघ्न होता रै (५ 
देह इदवियां बाह्म श्य ३, अरु अपनेविपे भासती है, तिसफरि तिन्दोंषिषे 
अहं प्रतीत होती दै जसे कूपविपे मतष्य आपको देस, तैसे देहविपे 
आपको देखता दै, जते उन्वेविपे रत होता हैःैसे देहविपि आपको देखता 
है, सोहे चिद्‌ अणदेह साथ मिङिकरि हरयको रचता दै तिष.अदकरि 
रूपविये यद रिया भासने लगी जैसे स्वप्र विपि दौडता जये, जैसे 
स्थिताविपे स्पद्‌ देता दै, तेसे आत्माविषे स्पदकरिया हई है षो 
चित्त सवित्कर हद दै, तिसका नाम स्वयेभू ब्रह्मा इभाः 

संकल्पकरि दूसरा चद्रमा भासता ई, तैसे मनोमय जगत्‌ भाषता 
डे, जैसे शरेके शग दोते दै, तेसा यद जगद्‌ दै, क उपजा नदीं 

॥ चित्तके स्पंदविपे जगत्‌ फएरता ई, जैसे जेसे चित्त एरा रै तैसे तसे देश 
काठः दव्य स्थावर, जगम जगतत्की मयोदा भईं ह, ताते सव जगत्‌ सक 
रपर ₹ै, सैफटपते इतर जगतका आकार कष नदीं ॥ जव संकल्प एरता 
तव आगे श द्य भासतां है, जव सकर्प निस्पद होता, त्व दर्य- 
-ग अमाव होता ह॥ हे रामजी । इसप्रकार करके यद त्रन्ना निवोण इभा 
स तर. उपजे दै, ताते सव सकट्य मच, जते नटवा 
्सानूदर निकस आता ई, तेते देल जो सूत मायामात्र 


ह रामी ! जसां धक 
" व्क गर्यो ` 


सर्व्रहममतिपादनवर्णन~-उत्प्तिपकृरण । (१८७) 


ह ॥ हे रामजी ! जव चित्तकी ओर संसर्णता दै, तव ॒दद्यका अत 
नहीं आता, अरु जव अंतञुख होता दै, तव सव जगत्‌ आत्मरूप देता 
&, चित्तके स्पद्‌ दोनेकरि एकं क्षणविपे निवृत्त रोता दै, क्योकि संक- 
र्परूपरी है, ताते जो कष जगत्‌ मासता ३, सो आकाशषप 
है, उपजा कटु नदी, आत्मसत्ता ज्योकी त्यों अपने आपविपे स्थित 

जैसे स्वममविपे पवत्‌ नदियां ्रमकरि देखती हे, तैसे अ्रमकारके यह 
जगत्‌ भासता ह, जैसे स्वप्रविपे आपको यु देखता दै, सो भममाव दैः 
तैसे यह जगत्‌ भममाय र ॥ हे रामजी ! स्थावर जगम जगत्‌ कदु भास- 
ता है, सो सव चिदाकाश है, इमको तौ सदा बिदाकाशरी भासता है, 
आदि विराटरूप त्रल्ना भी वास्तवे कड उपजा नरी, तौ जगत्‌ केसे 
उपजा होवे ! जैसे स्वप्रविपे नानाप्रकारके देश, कार! व्यवहार इष्ट अति 
है, सो अकारणरूप हे, उपजे कट नही, अभासमावर है, तैसे यह जगत्‌ 
आभासमात्र ह, कायकारण भासते दे, तो भी अकारण हँ ॥ हे रामनी ! 
हमको तौ जगत्‌ ेसा भासता दै! जेसे स्वपते जगे मदष्यको भासता 
है, जो वस्तु अकारण भासी ३, सो भ्रातिमाज है, जो जगत्‌ किसी कार 
णद्रारा उपजा नदीं ती स्वपरवत्‌ ३, जैसे संकल्पपुर शोर ) जसे गथ 
नगर भासता 8, तेसे यद जगत मी जान, आदि विरार्‌ आत्मा दै, सो 
अतवादकरूप ₹ै, प्थ्वी आदि तत्तत रदित दै आकाशषूप ह, ती यह 
जगत्‌ अधिग्रूत करके कैसे दोव ! सव आकाशरूप ३ ॥ 
इति शरीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे स््भूत्पातिवणन नाम 

दादश समैः" ^ 
जयोदशः सेः १३. 
त [व 
स्त्रह्मप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! यद्‌ द्य मिध्या अपुद्रप ६ जोर सो निरा 
मय त्रम रैःसो त्रम आकाश जीवकी नाई इआ ईजे समुद्र दवता करके 


4 





तरगरूप रोता ई, तैसे अद्म जीवषूप होता ई, आदि जो सवित्‌ ९५५ . 


, 


(१८६) ., . बोगबारिट। ` रः 0 
इञ ई सो तह्न हु द, तिस ब्रह्मते आगे जीव हए रै जेसे एक दीप 
कृते वहत दीपकं होते दज एक्‌ संकल्पे वहृत संकल्प धते ई, तते कं 
आदि जीवते बहुत जीव हए देसे स्तभविपे शिल्पी एतलियां क्पता है, 
जो एती पृतठियां इस स्तंमविपे दै सो एुतरियां शिल्यीके मन परि हेती 


ड स्तम ज्योका त्योदी स्थित रै तेस सव पदाथ आत्मापि मन कलै 
है, वास्तकते ज्योका त्यो आत्मा ब्रह्न है. तिन पुतो िपे वडी पुतली 


ज्या दै, ओर जीव छोटी एुतलियां हे जैत वास्तवमे सभ र, एतली 
कोऊ नदी उपजी, तसे वास्तवं आत्मसत्ता है जगत्‌ कटु उना नरह 
संकस्पृकारके जगत्‌ भासता दै, सकलपके मिरेते जगत्‌ कपना मिरि 
जाती \ै॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! एक जीवते जो वहत जीष हए 
ॐ सो पवृतचिे पापाणकी नाई उपजते दे, जो पवंतविपे अनंत पिड 
आकार हते हे, कोह ओीरवोकी ला जो इसप्रकार एते जीव उतपत्र 
हो आते दै, अवा मेषविपे वररोकी नाई ३ 1 अथवा अमिते विर्फकिगों 
की नार उपनत दै ! सो कदो, ओर एक जीव फोन दै, भिपते संप्र 
जीव उपजते दै ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! न एक जीव दै, न्‌ अनक 
जीव ई यह्‌ तेरे वचन पसे है, जैसे कोड करै म शरोके ग उडत देले र, 
तैसे एक जीवदी उपजा नहीं ती म अनेक कैसे कौ ! जो कि रेते उपने 
दे शद्ध अदैत आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित है, अनंत आत्मा ६ 
तिसविपे भेद्की कर्पना कोऽ नहीं ॥ दे रामजी 1 जो कषठ जगत तलको 
मासता है, सो सव आकाशरूप ३, कोऊ पदाथं उपजा न्दी, सकलपके 
युरणेकरि जगत्‌ मासता है जीवशब्द अरु जीवशन्दका अर्थं आत्माविषे 
कोऊ उपजा नहीं यढ कटप॒ना भरमकरि भासती दै, आत्मसत्तादी जगत्‌ 
की नार भासती ह, तिसविपे न एक जीव न अनेकृ जीव दे ॥ द 
रामजी ! आदि जो विराट आत्मा ह, सो आकाशरूप ३ तिसते ओर 
जगत्‌ उयजा सो ठ्चको क्या कदं ] जगत्‌ विगदरूप हे अर विरा 
;जीवहूप है, अरु जीव आकाश दै वहुरि ओर. जगत्‌ भया रदा 1 


अर जीव क्या इम्‌] १ सव चिदाकाधरूप दै यड जेते जीव भारते £ 


सो सव व्रहमस्वरूप ह ओर दत कठ नदी, न इनके क्छ भेद ई ॥ 


2 ~ , श्रष् 


सर्तरहममतिपादनवणेन-उसत्तिमकरण 1 (१८९ ) 


राम उवाच ॥ हे सुनीशवर ! ठम कहते रौ, आदि जीव कोड नही, तौ 
इन जीवको पारनेहारा कौन दै ! जिसकी आज्ञाविपे यह पडे रचिते 
हे! सो नियामक कोन ३! जो कोऊ हुआ नदी ती यह स्वन्न अरः 
अस्पजञ क्योकरि होता ह, एकाविपे यह कैसेरे! ॥ पसिष्ट उवाच ॥ हे राम 
जी ! जिसको त्र्‌ आदिजीव कहता रै, सो व्रद्मरूप ई, नित्य रै, शद्ध 
ह, अनंतशक्ति दै, अपने आपविपे स्थित है तिसविपे जगत्करपना कोर 
नही ॥ हे रामजी ! जो शद्ध चिदाकारा अन॑तशक्ति ३, तिसविपि जो 
आदिचित्त किचन इभा है, सो शद्ध चिदाकाश त्रह्मसत्तारी जीवकी 
नाई भासने लगी ३, स्पदद्रारा इएकी नाई भासती 2, स्वरूपते इतर 
कछु हआ नरी, चैतन्य सवित्‌ आदिस्पंद्‌ करके विरार्‌ आत्मा त्रह्मारूप 
रोहकरि स्थित मया ई, तिसुते आगे स॒कहपकरिकै जगत्‌ रच्या ह, तिस 
विपे शभ अश्म कमं रवे दे, तिनकार नीति रची ३, जो यद शभ है, 
यद अथम्‌ है नसे आदि नीति रची तैसदी महाप्रल्यपर्यत न्योकी 
त्यो चलीजात रै ॥ हे रामजी ¡ ब्‌ जो देव हे, अनतशक्ति है, तिसविपे 
जैसे आदि फएरणा हआ है तैसेदी स्थित ई, जो आदि सवेशक्ति एरी 
३ै सो तैसेरी रे, ज अ्पन्ञ एरी ई सो अर्पन्न हे ॥ दे रामजी ! इस 
संसारके जो पदाथ हेतिर्नोविपे नीति शक्ति प्रधान दे, तिसके ठंघनेको 
कोड समथ नरी, जैसे रची र, तेसे महाप्रख्यपर्यैत रहती है ॥ दे 
रामजी ! आदि नित्य जो विराट्‌ पुरुप है सो अतवाहकसूप ह, पृथ्वी 
आदिक त्वेति रदित ई अर्‌ यह जगत्‌ भी अतवादकष्प ई, पृथ्वी 
आदिक तक्ति नदीं उपजा, सव सकरेपरूप दै, जपे मनोराज्यका 
नगर यन्य होता ₹ः तैसे यद जगत्‌ शून्य ह ॥ हे रामजी ! इस सर्गा 
निमित्तकारण कोर नही, अर्‌ समवायिकारण भी को नरी, जो पदाय 
निमित्तफारण ओर समनायिकारणविना टट अवि सो भममाय जानिये, 
उपजा कड नदी, जो पदाथ उपजता ई सो दोना कारणुकरि उप॒जता रै, 
सो जगत्का कारण कोर नीं, ्रद्मसत्ता नित्य द्ध उद्रैतसत्ता ह,तिस- 
मिमे काथकारणकीं कल्पना कैसे होवे 1 हे रामजी ! यद जगतत अफारण 


११८९८ , , योग्रासिढ ।, 


इञा हः सो व्रह्मा हु रै, तिस ब्रह्मते आगे जीव इए जेसेएक केप : 
कते वहुत दीपक होति हेेसे एकं संकरपके वहत संकल्प रेते $ तैपे एक 
आदि जीवते वहत जीव दए हजेमे स्त॑मनिपे शिरपी एतलियां कल्पता है, - 
् एती पतखयां इस स्तभविपे ई सो पुतकियां शिरपीके मन वप हेती . 
स्तम ज्यका त्योदी स्थित 8 तसे सव पदाथं आत्मापरिपे मन कमै " 
ई बास्ततृते ज्योका त्यो आत्मा अ तिन एतलियोंविषे बडी एतरी 
जनना ह, ओर जीव छोरी पतकियां हे जपे वास्तवं स्तम है, एरी 
को नदीं उपजी, तेसे वास्त्व आत्मसत्ता ई, जगत्‌ क उपजा नरी, 
संक्पृकारके जगत्‌ भासता रै, संकल्पके मिदेते जगत्‌ कपना मिट 
जाती है ॥ ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! एक जीवते जो वहु जीष हए 
ॐ सो परवतविपे पापाणकी नाई उपजते दे, जो पव॑तविपे अनंत पिड 
आकार होते दै, को जीर्वोकी खाण है जो इसप्रकार एते जीव उतपत् 
हो आते ६, अथवा मेषविप दोर नाई ई ! अथुवा अयिति विस्फरिगों 
की नाई उपजते है ! सो कटो, ओर एकं जीव कौन है, जिते सप्णं ¦ 
जीव उपजते दँ ॥ वसिष्ठउवाच्‌ ॥ हे मजी । न एक जीवै, न अनुक ` 
जीव है यह तेरे वचन रेस है, जसे कोड कहै मे शरोके शग उचते देसे ई" 
तैसे एक जीवरी उपजा नदीं तौ भ अनेक कैसे कदो ! जो कि पेते वपने , 
ह शद्ध अदैत आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित है, अनत आत्मा ३ ' 
तिसविषे भद्की कल्पना कोञ नही ॥ हे रामजी ! जो कष्ठ जगत्‌ व्चको 
भसता दै, सो सव आकाशरूप ई, कोठ पदाथ उपना नही, संकरपके 
सुरणेकरि जगत्‌ भासता हे जीवशब्द अरु जीवशृब्दका अर्थं आत्माविषि 
को उपजा नदी यह कल्पना भमकरि भासती दै, आत्मसत्तादी जगत्‌ 
की नार भासती ३ तिसन्पि न एक्‌ जीव दै न अनेक जीव दै ॥.दे 
रामजी ! आदं जो विराद आत्मा है, सो आकाशरूप ३, तिषते ओर 
जगत्‌ उपजा सो तुस्को क्या कँ ! जगत्‌ विरादरूप हैः अरु विराई 
जीवङ्प हे, अरु जीव आकाशरूप हे हारि क जगत्‌ क्या रदा ! 
अरु जीव क्या हभ्‌[ ! सव बिदाकाशहय्‌ है, यह जेते जीव भासते, = “ 
सो सव वरह्स्वरूप दै सौर परैत कट नदी, न इनविपे कट भेदं ई ॥ 


स्म्रह्मभततिपादनवर्णन-उस्पतनिप्रकरण (३८९) 


राम उवाच ॥ हे सुनीश्वर ! दुम कहते हौ, आदि जीव कोऊ नरी, तो 
इन जीवोको पालनेहारा कौन ई ! जिसकी आज्ञाविपे यह पडे विचसे 
है । सो नियामक कोन ३! जो कोऊ हआ नदी ती यह संज्ञ अरु 
अर्पजञ क्योकरि होता ३ एकामिे यह केतेदे !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे राम 
जी ! जिसको तरू आदिजीव कदता है, सो ब्रह्मह्य ई, नित्य है यद्धं 
है, अनतशक्ति है, अपने आपविपे स्थित दै, तिसविपे जगत्कर्पना कोऊ 
नही ॥ हे रामजी ! जो शद्ध चिदाकाड अनंतशक्ति ३, तिसविषि जो 
आदिचित्त किचन इभ है, सो शद्ध चिदाकाश व्रह्मसत्तादी जीवकी 
नाई भासने लगी ड, स्पदद्वारा इएकी नाई भासती है, स्वरूपते इतर 
कु हओ नरी, चेतन्य संवित्‌ आदिस्प॑द्‌ करके विराट्‌ आत्मा व्रह्माूष 
रोईकरि स्थित भया ३, तिसते अगि सकट्पकरिके जगत्‌ रच्य ह, तिस 
विपे शमे अशम्‌ कमे रचे ई, तिनकरि नीति रची हे जो यह शभ हे, 
यद अशम ३, नेसे आदि नीति रची तैसेदी महाप्रलयपर्यत न्योकी 
त्यों चीजात है ॥ हे रामजी । वह जो देव है, अनतशक्ति है, तिसविपे 
जैसे आदि फुरणा इआ है, तैसेदी स्थित ई, जो आदि सवेशक्ति एरी 
३ सो तैसेदी ३, जा अल्पन्न एरी है, सो अर्पज्ञ हे ॥ दे रामजी ! इस 
ससारके जो पदाथ इ तिर्नोविये नीति शक्ति प्रधान ३, तिसके क्घनेको 
कोठः समर्थं नरी, जते रची ₹ै, तेसे मदाप्रलयपर्यत रहती दे ॥ हे 
रामजी ! आदि नित्य जो विराट्‌ पुरुप दै सो अंतवाहकरूप है, प्रथ्वी 
आदिक त्वेति रहित ई अरु यद जगत्‌ भी अतवाद्करूप ई, प्रथ्वी 
आदिक तत्त्वेति नहीं उपजा, सव सकरपरूय है, जैसे मनोराज्यका 
नगर शुन्य होता रै, तैसे यद जगत शन्य ३ ॥ ३ रामजी ! इस सर्गका 
निमित्तफारण को नही, अर्‌ समवायिकारण भी कोड नदी, जो पदार्थ 
निभित्तकारण ओर समवायिकारणविना टट अवि सो भरममाच जानिये, 
उपजा कदु नरी, जो पदां उपजता ह सो दोना कारणकारे उपजता है, 
सा जगत्का कारण कोर नरी, ब्रह्मसत्ता नित्य जुद्धं अद्ेतसत्ता देः तिस- 
विमि काथकारणकीं कल्पना कैसे दोय 1 हे रामजी 1 यद जगत्न अकारण 


^. 


(१९० ) ~ योगवापिः । - 


हे भातिकारफै भासुता रै, जब तुञ्चको आत्मविचार उपगा, तव दथः 
अम्‌ मिदि जावेगा, जते दीपक हाथमे रेकरि अंघकारको देखिये, तौ टि 
नरी आता, तसे विचारकरि देखेगा, तौ जगत्‌ भमामेटि जविगा, जगत्‌- 
भरम मनके फुरणेकरि उदय हआ है, ताते सकरपमा है, इसका अधि- 
छान तरह ह, सव नामय तर्रसत्तामिपे कल्पित ई पटविकार भी नह 
सत्ताविपे एर दै ओर सवते रदित भी दै श॒ चिदाकाशस्य है, ओर 
जगत्‌ भी बहीरूप ह जसे समुद्रा दवताकरिके तरंग, वदुद, पैन 
भासता है, तैसे आत्मसत्ताविपे चित्ते एरणेकरि जगत्‌ भाषता &, 
जैसे आदि चित्तविपे पदार्थसत्ता दृठ हई दे, तेसदी स्थित दै, अर्‌ 
आत्मा साथ अभेद है इतर कषु नदी, सव बिदाकाश है, इच्छ भी 
आकाशष्ूप दै, देवता भी आकाशर्प है, समुद्र पव॑त भी आकाशरूप 
है ॥ दे रामजी । दमको सदा विदाकाशरूपदी भासता ३ आत्मसत्ताही 
मनरूप हो भासती दै ओर इदधूप हो भासती दै पवेत कदर सव 
जगत्‌ होकारि भासता दै, सव चैत्योन्युखत्व होता है तर जगत्‌ भासता 
है, जैसे बाय स्पंदरूप होता दै तव भाता है, अरु निस्पदरूप होता है 
तव नदीं भासता, तैसे जव चित्तसवेदन स्प॑दरूप होता रै, तव जगत्‌ 
-भासता रै, जव चित्तरवेदन अस्फुररूप होता दै तव जगत्कल्पना मिट- 
जाती ३ ॥ हे रामजी ! चिन्माजविपे जो चैत्यभाव हआ ३ इसीका नाम 
जगृ दै, जव चैत्येत रहित इः ते जगत्‌ मिटि जाता दै, जो ज॒ग- 
तरी न रहा तव भेद्कटपना रदी सो मेदकल्पना आत्माकििकेसे रोव! 
तति न को कायै है, न कारण है, न जगत्‌ दै, सव भममात कटपना दैःशढ 
चिन्माच अपने आपिपे स्थित दै॥ हे रामजी ! शृदध सिन्मात्विपे चित्त 

फिचन सदा रहता, जेते मिरे वीजविपे तीक्ष्णता सदा रहती है'परंठ 

जव खाता दै तव तीक्ष्णता भासती दै, अन्यथा नहे भासती तैति जव चित्त 

सवदन चैतयोन्सुखत्व होता, तव नीव जगत्‌ चैतन्य मासताह अर सवै- 

दनते रहित जीव जगत्‌ कपना नही मासती।हे रामजी। जव स्रेदन साय 

परिच्छिन्न संकल्प मिरता है तव जीव होता ई, असू जव इते रहित 

होता दै,तव शुद्ध विदात्मा ब्रह्म दोताद, जिस परुपकी अभेप रि कल्पना 


| 


सरब्हममतिषादनवर्णन-उतयत्तिमकरण । (१९१ ) 


मिरि गई दै, अर्‌ जिसको शद्ध निर्विकार ब्रह्सत्ताका साक्षात्कार इभा ३१ 
सो पुरुप ससारभमते युक्त हआ दै॥ हे रामजी ! यद स्व जगत्‌ आत्ाका 
आभासषूप दै, सो आत्मा अच्छे रै, अदाद्र दै, अय है, नित्यश॒दध 
३, स्ैगत स्थाणकी नाई अचल है, सो अदरूप ई, सव जगत्‌ चिदाका- 
शूप दै, दमको तो सदा एेसेदी भासता ह, अज्ञानी वाद्विवाद्‌ पडे 
करते दै, मको वादविबाद कोऊ नही, कारैत जो दमारा सव भम नष्ट 
हो गया है ॥ दे रामजी ! यह सव जगत्‌ ब्रह्मह्प दे, ओर दैत कु नही; 
जिनको निश्वय भया है, तिनके अग अपना स्वरूपरी दै, तति निराकार 
निर्व सत्ताके अग अपना स्वरूप क्यो न होवे ! ताते जेता प्रपचं 
है सो सव चिदाकाशषूप हे, प्रतु अज्ञानीको भिन्न भिन्न भासता दः 
अर्‌ जन्ममरण आदि विकार भासता दै, अरु जानवानूको सव॒ आत्म- 
रूपी भासते ईँ, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश सव आत्माकरे 
आश्रय एतद, अरु चित्तशक्तिदी पसे रोकारि भासती है, जते वसत- 
ऋतु आता दै, तिषयिपे रसशक्तिकरिकै पृक्ष वेखियां सव प्रफुषित रोह- 
करि भासती दै, तेसे चित्तशक्ति स्पेदताकरिके जगत्‌रूप दोईकरि 
भासती दे ॥ हे रामजी ! जैसे वाय स्पदताकरिकं भासता है तेते जगत्‌ 
फुरणेकरि भासत है, तेसेरी चित्तसवित्‌ जगद्रूप होदकारे भासता ३ ॥ 
ईस फुरणेते जगत्‌ दै अप्र वस्तुते जो कटु हआ नरी, इसीते जगत्‌ कलु 
नरी, जेते समुद्र तरगरूप दो भासता ई तैस आत्मा जगतषूप दौ 
भासता है, इते जगत्‌ दश्यभावकारि भासता ३, अर सवितते कड हआ 
नरी, परत्‌ वाघु जड द, आत्मा चैतन्य रै, अरु जल भी परिणामकरिफ 
तरगरूप्‌ रोता है, आत्मा अच्युत है निराकार ईै ॥ दे रामजी ! चैतन्य 
रूप रत्र रै, जगत्‌ तिसका चमत्कार ई, चेतन्यरूपी अग्नि ह तिप्तविपे 
जगद्रपी उष्णता है 1 हे रामजी ! चेतन्यप्रकाश यदं मीतिक प्रकाशसूप 
शकर भासता ३, इसत जगत्‌ दै, असरु वस्तुते कटु नर, चतन्यसत्ता 
यह यन्य आकाशरूप दोदकरि भासती ई इस भावकारि जगत्‌ हैभवास्तव 
हुआ नरी, इसत जगत्‌ कु नदा) चैतन्यमत्तारी प्रध्वीरय टोइकरि 
भाषतरी दै) दश्यविपे दोता र इसते जगत ६, अरु आत्मसत्ताते तर 


(१९४ ) योगवासि् । 


1 
वत्‌ है ॥ द रामजी । पव॑तोसदित जगत भासता ३, सो सीमाव 
नरी जेते स्वपे पवैतं नायते रत्तीमर भी नदीं हेते साम 
कट इए नही तेते यह्‌ जग॒त्‌ आत्मरूप है, भांतिकास भाता, मप 
संकह्पका मेष स्म होता है! तसे यह जगत्‌ आत्माविषे तच्छ रै, भते 
शशक शग असत्‌ होते दै, तेते जगत्‌ असद्‌ ३, जसे सृगतृण्णाकी नदी ` 
असत्‌ होती ह, तैसे यह जगत्‌ असत्‌ दै, असम्यक्‌ ज्ञानक जगत्‌ भ- 
सता ६, विचार क्रियेते शांति ह जाती है, शद्ध चैतन्य सत्ताविये जव चि- 
तसवेदन होती है तव वदी संवेदन जगतरूप दोय भासुता है, परतु जगत्‌ 
इआ कड नदी जेसे सुद्र अपनी दवता स्वभावकरिकै तरगर्प होई ' 
भासता दै" प॑त॒ तरंग कष्ठ ओर वस्त॒ नक्ष, जलरूप रै, पैसे बह्मपत्त 
जगत्रूप हो$करि फरती है, सो ओर तौ जगत्‌ मित्र पदार्थे कोड नर॥' 
भूमसत्ता किंचनद्रारा एेसे भासती है, जैसा वीज होता दै, तैसादी अङ्कुर 
निकसता है, जसी आत्मसत्ता ई तेसेदी जगत्‌ दे, दरी वस्त॒ फोञ ` 
नदी, आत्मसत्तादी अपने आपविपे स्थित दै, चित्तसंवेनदके स्पदकारिकै ` 
जगतुरूप दोती दै, तिस उपर, हे रामजी ! एक आल्यान त्को कहता 
ह, सो अणका भूषण है; तिसके सभुञ्ेते सव संशय मिटि जविगा अरु 
धिश्रामकेो पराप्त दोवेगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । मेरे वोधकी बृद्धता- 
के निमित्त मडप आख्यान जिसपर हआ है, तैसे सक्षेपते करौ ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्थ्वीमें एक राजा पद्म होत मया रै सो कैसा 
था, जो कुलका कमल प्रफुित था, अरु सतानवान्‌ था, अस्‌ वी 
लक्ष्मीकरि सपत्न अर सञुद्रवत्‌ मर्यादाके धारणेदारा, अर्‌ दुर्णेरूषी 
तमका नाशकत्तौ, सूर्य, अर्‌ सत्‌ यणोरूपी हसोका मानससरोवरः अर ` 
दोप्पी कौवोको नाशकत्तो, अर दोपरूपी तर्णोका नाशकत्तं अगि, ` 
‹अ्‌ रजके पालनेको ओर शके नाश करनेको विप्णजी? तथा मित्र 
स्प चद्षुखी कमरनीको चंद्रमा था अर सषणे राजसी सातिकी 
ग्णोकर संपन्न था, एक टीला नाम तिनकी स्री थी, बहुत सुंदर थी, 
मानो लक्ष्मीने अवतार छिया ३, सो राजाकी प्रसत्नताको देखके आप 
भी भसत होप, अर राजाको दिल्गीर देके आप भी दिकगीर हवि 


प्रमार्थमतिपादनवर्णन-उसपक्तिपक्रण । (१५५ ) 


अर्‌ राजाक कोधवान्‌ देसै तव भयमान्‌ दोषे, बहुत छशीरतासंुक्त रै 
(तिस साथ राजा कीडा करत भया, वाग जवि, तार कव पृक्षो कलपतर 
कि नीचे जवि, सुंदर संदर स्थानोंविपे नायके कीडा करै) वरफके 
दिर वनायके तिसेविपे रदे, अरु रत्रमणिफे जडे हुए स्थार्नोविपे शय्या 
विछारके विश्राम करे, इस प्रकार विचरते भये वहरि गङ्खार तीथं जो 
जो दूर भी पण्यस्थान येतहा गये, इ प्रकार राजसी अर सात्विकी स्था- 
नोविपे विचरते भये ॥ आपसमे गद्याथं पविः एक एक पद कै, दसरा तिष 
को छोक करि करि उत्तर देवै, अरु शोकं भी पसे पटे जो पढनेमे 
मापा भामे, अथैविपे संस्कृत दवै, अरु शयनकी अरु रुगारकी 
चतुराई॑ सीस, अर राजा चद्रमाकी नार सद्र, अर राजसी 
वियाकरे पणे, हस्ती घोडे रथ आदिक चलावनेको भी विद्यावान 
श््रौके चरवनेकी वियाकारे भी सपत्न इञ ॥ इस प्रकार राजा 
वहुत्‌ चत्र इभ, अर दौर्नोका परस्पर आपसमें सेदं भया अरु 
दोनोकी योवन अवस्था हृदे अर दोनों यणवान्‌ भये, जो राजाका 
चित्त ओर किषी टीरन जयि, अरु रानीका चित्त मी ओर किषी 
ओर न जवै, रानी पतित्रता अर्‌ राजा धमीत्मा हभ तव एक 
समय रानीने विचार किया कि राजा खद्यको वहत प्रिय ई, अपने भ्रा- 
णोकी नहि प्यारा है, अरु वहत्‌ सुद्र है, किसी प्रकार इसकी युवाव 
स्था सूदा रदे ओर अनर अमर्‌ रै, इसका अरुमेगा वियोग कदाचित्‌ न्‌ 
होवै, सदे उपाय करो यन करीं, दान करो, तप करी, रेते विचार करके 
जाहमणों ऋपीशवरों स॒नीश्वरोंसों पूटती भई ॥ दे विप्रो ! अनर अप्र नर्‌ 
किस प्रकार दता है1 जिज भ्रकार दता रै*सो दइमको करौ ॥ विप्र खाच 
हे देपि ! जप तप आदिक सिद्धता प्राप्त होती दै, परतु अमर नदीं 
रोता स्व जगत्‌ नाशरूप दै, इस शरीरकरि कोर स्थिर नदह रहता ॥ हे 
रामजी 1 इसप्रकार ब्राह्मणेति सनिकरि रानी भन्ते गिोगते टरिकारे 
विचार करने लगी कि, जो भत्तासों मे प्रवम मरा तो मेरे वडे माम्य 
ड, मं संपयान्‌ रोर्जभी' अरु जो यह म्रथम पतक देवै, तो सोई उपाय 


(१९६ ) योगवासि्ठ । 


करोः जिसकरि राजाका जीव भेरे तःपरविपेदी रै, वाद्च न जप, 
भँ दशन करती रदौ, ताते सरस्वतीको मे सेव ॥ हे रामजी । रते परिवार 
करको तपकम जो सरस्वती है, तिसका पूजन करती म्‌, तव प्रिर अर 
दिनपयत निराहार रहै, चतथ दिनम पारणा करे निसप्रकार शाघ्चविषि 


हेभतिस प्रकार करै, देवता.ब्राह्मणः पंडित, गरु ज्ञानिर्योकी पूना करे घ्रान, 


दानः तप, ध्यानः नितप्रति करै" यह नियम किया, अरं गरहविपे जि प्रकार 
आगे कीतेन करती थी, उसीप्रकार विचरेःभत्तांको रलानि नहीं इस प्रकार 
नियमसयुक्त शते रहित तप करती भई, जव तीनसो दिन व्यतीत भये; 
तव प्रीतिसंय॒क्त दोककारि सरस्वतीकी पूजा करी; तव वागीशी प्रपत्र 
होईकरि दशन देती मई, अरु का, हे पुत्रि ! तञ्चने भत्ति निमित्त 
निरतर तप किया है, सो में प्रसत्न भै ह, जो ठञ्षको अभीएवर रै सो 
मोग ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि । तेरी जय हवै, भँ अनाथ तेरी शरण रौ, 
मेरी रक्षा कर, यह जन्मजराषूपी जो अग्रि ३ सो बहुत प्रकारक 
जलावत दैः तिसके शांति करनेको ठम चद्रमा ह, अश दद्यक्िे जो 
तम 8, तिसके नाश करनेको ठम सयं दी ॥ हे माता ! सुटो दो वर 
देहु; एक यह वर देहु किं, जव मेरा भता मृतक होवै, तव इसका ए नो ` 
है परयैएक, सो वाद्य न जवै, अंत पुरदीविपे रहै, अरं दूसरा यह वर देहु, 
किः जव मेरी इच्छा तम्हारे दशेनकी होवे तव दशन देहं ॥ ॥ सरस्वत्य- 
वाच ॥ रेसरी रेवेगा ॥ दे रामजी 1 इसप्रकार वर देके सरस्वती अतन्‌ 
भई, जेते सय॒द्रविषे तरंग उपजिके लीन होते तैसे देवी अतद्धान दे गः 
एते खनिके रीरा बहुत पसत्र भैः कालर्पी चक पिरता ६, भिसकों 
क्षणहूपी आरा लगा हआ, तिक्षके तीन सौ साठ कीले है, वपेपर्यत उसी 
सर वहारे अते है पूसा जो कारुचकर दै, ति्करि राजा पद्म रणभमि- 
काति फएटके आय घरविपे पडा हआ सूतक भया, तव रेसा हो गया, जपे 
ससे प्सो रस निकसि जाता ३ तैसे पयैएकके निकसनेकरि राजका 
शरीर कम्दरईे गया, तव राणी उसके मरणकरि बहुत गोकयाव्‌ भूरा 

खखकी काति द्र हो ई सैते कमलिनी जरविना उग्दकां जाती हैः 


प्रमार्थभरतिषादनवर्णन-उसत्तिपरकरण । (११७) 


तते विखाप करने गी, कहू ठचेस्वरकरि रुदन करै, करव युपकरि 
जावि, राजाके भियोगकरि बहुत शोकवान्‌ भई, जसे चकवेके वियोगकरि 
चकवी शोफवार्‌ रोती है, जेप सैके पएूत्फार ल्गेते कोञ सूच्छित रोता 
ह, तैसे शोकके धासोकरि रीखा मृच्छित रो गह, अरु व्याङ्कल हके 
श्राण त्यागने रगी, त स्रस्वतीजीने दया करिके आकाशवाणी करी ॥ 
हे सद्र ! यद जो तेरा भत्तौ मृतक भयादेः तिसको त॒ सवे ओते 
परूलंकारे ापिराख, बहर तञ्चको भत्तौकी प्राति दविगी, अर यह्‌ ए 
नर कुम्दरर्वेगे तेरे म्तोकी ेसी अवस्था है, जेते आकाशकी निमेट 
काति है, अरु तेरेदी मदिरविपे दै, कटू गया नदी ॥ हे रामजी ! इस 
प्रकार कृपा करिके जव देवीने वचन कहा, तव रीरा कटुक शांतिवान्‌ 
मई, जैसे जरविन। मच्छी तडफडाती इई मेषकी वर्पाकरिके कक शा- 
तिबान्‌ दोती दै, तेसे खीला कटकं शांतिवान्‌ दोती भई, वहरि कैसे हई 
जैसे घन देवे अरु कृपणताकर धनका सुख न देवे, तैसे वचरनोँकर 
-शातिवान्‌ हई अरु भततीके दशेनविना सव शाति न इर, तब रीखा 
ठेसेदी करत भई, उपर नीचे पएू्लोकरि भत्तौके पा, उसे पास आप 
भी शोकवाय्‌ होदकरि वैदी रदी, अरु रुदन करने र्गी, वहरि देवीकी 
आराधना करी, तव अरथैगाधरिके समय देवीजी आय प्रात्त मदै, अर 
का ॥ दे सुद्रि । तेने मेरा स्मरण कि निमित्त किया हे 1 अरं तू भोक 
किंस कारण करती है यह तौ स जगत्‌ भ्रातिमान हेजेसे म्रगतरप्णाकी 
नदी रोती ह, तैसे यह जगत्‌ ६, अह त्र इदते रे आदिक जो जगत्‌ 
भासता है, सो सव करपनामाय है, भरम करक भासता ई, आत्मापि 
हआ कड नीत किसका शोक करती रै !॥ रीरोवाच ॥ र परमेश्वरि) 
मे भत्तो कदां स्थित दे, अर्‌ क्या रूप धरा दै 1 तिक्तो युके मिलार, 
तिस बिना म अपना जीना देख नदी सफ़ती ॥ देव्युवाच 1 ३े रीटे ! 
आकाश तीन ई एक्‌ भूताकाश ह एक चित्ताकाश द, एफ बिदाङश 
है; यद जो आकाश ३, सो भूताकाश दे, चित्ताकाशफे आधव है, अर 
चित्ताकाश विदाकाशके आश्रय दै, तेरा भत्तौ अव भूतारााको त्याग- 
करि चित्ताकाशक्ो प्रत्यक्ष गया दे सो चित्ताकान चिदाकाशे आच्रय 


नि 


(१९८) योगवापिष्ट । ~ 


स्थत हेः जव तू चिदाकाशबिपे स्थित होगी तव सव वरहमाड ठको : 
मासंगा, तिमि भ्तिविवित हेत द तहां तक्को भततंका अरु जगदा 
दृशेन्‌ हेवेगा ॥ दे खीरे ! देशते देशातरको क्षणविपे संवित्‌ जाता है, 
तिस्के मध्य जो अम्‌ आकाश हैः सो विदूकाश्‌ दै, जव तू सक्‌- 
एपके त्याग दैवे तिसते शेप रहै सो चिदाकाश है ॥ है लीरे ! यँ जो 
जीव विचरते दैः सो प्रथ्वीके आश्रय हे! अरु पृथ्वी आकाशे आश्रय , 
ह, ताते यह सब जीव जो विचसते ३ सो भूताकाशके आथयं विचरे 
ह, अरु चित्त जिसके आश्रयते एक षणपिपे देशदेशांतर भरकता रै, सो 
चित्ताकाश है ॥ रे लीछे ! जव दश्यका अत्यंत अभाव होता रै, तव परम 
पदकी प्राति रोती रै, सो चिरकाल्के अभ्यासते प्राप्त होती दे,अरु भेरा 
ठद्षको यह वरदैःजो त्चको शीघ्री प्राप्त रोवेगी ॥ हे मजी ! इसप्रकार 
जव हैरी कहिकरि अतद्धौन होत महं तव रीलाकरि लीला रानी 
निरविकरपसमाधिविपे स्थित मृदं, अरु चित्तसहित देहका अकार 
त्यागिकरि उडी, जसे पक्षी अपने गृहते उडिकारे आकाशको गमन कर- 
ता दैः तैसे रानी चिदाकाशको उडी, तव एक क्षणम आकाशको पराप्त म 
जो नित्य शुद्ध अन॑त आत्मा है परम शातिर्प है, स्वका अयिष्टान द, 
तिसविषे जाइकारि भत्ताको देखती भह स्पद कल्पना छे गर थी. तिस- 
करिकै अपने भत्ताको दैखती भई. अरु वहुत मंडलेश्वर सिहासनोपर 
आकाशकरि देखे अर वड सिंदासनपर कैठे भक्ताको देसृती मू चाय 
ओरते जय जय शब्द्‌ होता है कि, दे राजा । तेरी जय शवे 1 तेरी जय्‌ 
दोवे ! तू बहुत जीवे, अर्‌ वडे सुद्र मदिरको देखती भदै, राजाके पए 
विशाको देखा तहां ब्राह्मणः ऋपीश्र उनीश्वर, अनेक बैठे ई, अरं वडी 
ध्वनिसों पाठ कसे द, दक्षिण दिशाकी ओर देखा तकं द्रि वैरी 
३. अरु नाना प्रकारके भूपणसरित अनेक दै, फिर उत्तर दिशाकी ओरं 
देला, तहँ दस्ती, घोडे, रथ ्यादे चारो भकारकी अर्न॑त सना दै, पञ्च 
मकी मर मढ ह, एसे देके. अर चारं दिशामदलेश॒र सके 
आश्रय जीवके विराजते हैः सो देखके आयक प्रप् भई ओर नगर 
देते, भना देखी, सव अपने २ व्यवहारविे स्थित ह बहुरि राजाकी` 


प्रमारथभतिपादनवर्णन-उलकतिभकरण 1 (१९९ ) 


सभाषिपे जाई वटी, रानी सवको देसे अरु रानीको कोऊ म देसे, 
ओरके संकल्पपुरको नदी देख सकता, तैसे रानीको कोड देख न सके 
त॒व रानीने उसका अत एुर देखा, जदे{ उङ्करदररे वने हुए ई, देवताकी 
पूजा रोती ईै,असु गं धृपसे पवनकरिके विखोकी मय करती है, राजाका 
यश्‌ चद्रमाकी नाई हुत इआ, तव पूवं दिशासो ररुकारा आयके तिस॒- 
ने कहा ॥ दे राजन्‌ एवे दिशामें ओर राजाका क्षोभ इआ रै, बहुरि 
उत्तर दिशासां दखकारा आया, तिसने कदा ॥ ३ राजन्‌ । उत्तर दिशामें 
ओर राजाका क्षोम इभा ईै, तुम्हारे जो मंडलेश्वर हे सो युद्ध करते 
सोई प्रकार दाक्षिण दिशाकी अरसं आया, उसने भी कहा ओर यजाका 
क्षोभ है, वहारे पिम दिशासो आयाः उसने कहा पाथिम दिशामें 
क्षोभ दुआ हे, वहारे ओर आया, तिसने कहा घुमेरु पवेत जो देवता पि- 
दधोके रहेका स्थान हे, तदा क्षोभ हआ ह, वहरि अस्ताचर पवैतसां 
आया, तिसने कदा अस्ताचरमे क्षोभे हआ हे, तव राजाकी आज्ञाकारि 
यदुत सेना विद्यमान स्थित आन्‌ इदे, जपे बडे मेव आवि तेसे सेना आई 
अस्‌ जेते मनी थे, अरु नद्‌ आदिक जो रदटुए ये ओर ऋपीश्वर यनी 
शवर तौ देखती भई, जेते भूत्य थे, सो सव सुद्र अरु वपोते रदित श्रेत 
बाद्रोकी नाई तिनके खेत वचर देखती भई, अरु वड वेदपादी ब्राह्मण 
देखती महै जिनके शब्दकर नगारेफे शब्द भी सृकष्म मासे ॥ हे रामजी ! 
इसप्रकार ॐऋषीश्वर, मयी, रदटुए) वारक देखती भई, सो अपूर्व देखती 
भदै, अर्‌ प्वै भी देखती भई, देखफे आश्र्ैवान्‌ हई, चित्तविपे यई शका 
उपजी कि! मेर म॒त्तादी मरूभा ई! अथवा सप्रे नगर सूतक भया, जो 
परलोकविपे आए द तव देखा कि, मध्याह्नका सूयं भीशपर उदित दै, 
अर्‌ राजा सद्र पोड वेका ३ प्रथमकी जरा अवस्थाको स्यागिकरि 
नूतन शरीरको धारकं वेड ई, एसे आश्चयको देखके रानी बहुरि अपने 
गृहिपे आवती भ, देखा कि, अर्थगि दे, अपनी सदेयियाफो सोती 
इं देखती भई, सदेलिर्योको जगादती भई, अरु कडा जिपु मिरासनप्र 
भेरा भां बैठता था तिस साफ करो, म तिषके उपर वय्नी दा अम 
जिस्‌ प्रर तिके निकट मत्री भृत्य आन वस्ते ये, तिमी प्रर करा 


(२००) योगदासिष्ट । 


इसप्रकार सनकर सदेलियोने वडे मीको कहा, तिन म॑बियेनि सवो 
लगाया, सिसन ्ाडिकारेके मेघकी नाह जलकी वपा करी, सिहासन 
के उप्र वघ वि्ए आसपास भी वेच मिच्यए मारे जगार वडा 
अकाश इञ अपकार नष भया जेस अगसतयभुनिने सुका पान 
किया था तैसे अंधकारका प्रकाशने पान कर छया तव मगरी, टदुए, 
यडितः ऋपी श्र, ज्ञानवान्‌ सव आये स्थित हए जेते कष्ट राजाफे पास्‌ 
थे सो सव आयक स्थित भये सिहासनके निकट वैठे ओर लक भी , ` 
आय स्थित इए माने गृलयकालक्रि सषुदकषोम हुआ रै बहार जलो 
प्रण इए हँ प्रलय इइ सट मानौ अनंत उत्पतन भरं ह इस प्रकार मी, 
रहए, पडत वालकः भत्तोविना देखफे वडे आथर्थैको प्राप्त मई जो ' 
एक आदश॑को दोनों ओर अन्तवाहिर चाट भासती है इस प्रकार देखके 
अतरकी वात्ता उनको न जनावत भई बहुरि अतर आकारे कहत भः , 
वडा आश्वयै हे यडा आश्चयं है ईश्वरी माया जानी नदी जाती यह 
क्या हे ]इस प्रकार आश्वयेवाय्‌ होकर सरस्वतीजीकौ आराधना कीनी 
तव्‌ सरस्वती ऊमारी कन्याका रूप धारिकरि आन प्रप्त महै तवली- 
लाने कहा, है मगवति ] भ बारवार पती हौ ठम उदेगवान्‌ न्ह रोना. 
वेका यह स्वभाव ह जो रिष्य वारवूर पर तौ भी खेद्वान्‌ नदी रते 
अव भे पती रौ कि, यह जगत्‌ क्या है ! अर वह जगत मया है दनां 
किप क्षमिम कौन है! अर अङुतरिम कोन्‌ ह ॥ दे्नाच्‌॥ दे ली {न 
पूछा किङ्करम्‌ कौन है अरु अकृतरिम्‌ कौन है. सो पामे ठक्च करदीगी 
लीलोवाच ॥ हे देत ! जहाँ तुम हम वैटे ६ सो अत्िम है, अर्‌ व्ह जो 
मरे त्तौका स्वगे ई सो छवरिम्‌ दै! किते जो दन्यस्थानाविपे वह 
सृ इ ६ ॥ देव्युवाच ॥ हे रटे! जैसा कारण रोता छ _तैसादी कायं 
होता द, जो कारण सत्‌ होता 8, तव कार्यं भी सत्‌ होता दै, अरु 
सतते असत्‌ नही होता अर असत्ते सुत्‌ नहीं होता, कारणते अन्य 
कायं नही होता,ताति जैसे यद जगत्‌ डता वह्‌ जगर्हे ॥खीरोवाच्‌॥ 
हे देवि ! कारणते अन्य कार्यसत्ता होती है, कादिते किं? मृक्तिका ज 
उटावेनेको समथे नदी होती, अरु जव मततिकाका धट वनता ई, 


प्रमाथप्रतिपादनवर्णन-उसत्तिभकग्ण 1 (२०३) 


तव जखूको उटवता हे, ती कारणत अन्य भी कार्यकी सत्ता इई 
कयो 1 ॥ देव्युवाच ॥ हे ली ! कारणते अन्य का्यैकी सत्ता तव रती 
है, जो सदायकारी भित्र भिन्न होते ह, जह सहायकारी नदीं रोता, 
तों कारणते अन्य कार्की सत्ता नई, तेरे भत्तांकी सषि जो मासी 
है, सो कारणविना भासी है, उसका जीव जो पयैएक थी, सो आका- 
शषूप थीः तहा न कोर समवायिकारणथा न निमित्तकारण थाः ति 
सको चिम कैसे किये † जो फिंसीका किया देवै, तो कभरिम रेवि? 
चद्‌ तो आकाशरूप परध्वी आदिकं तत््वोते रदित दे, जो समवायि- 
कारण न होवे, तौ तिसका निमित्तकरण कैसे होवे ! तति वद जो 
तेरे भतौका स्वगे दै, सो अकारण ३ ॥ खीलोवाच ॥ हे देवि ! उस स्वगं 
की स्मृति जो सस्कारहैः सो कारण क्यो न दोषै ! ॥ देव्युवाच ॥ हे 
रीरि । स्मृति तौ कोई वस्तु नरी, स्मृति आकाशूप है, स्मृति नाम 
सकर्पका है सो सकटप आकाशरूप है, ओर वस्तु कटु नदी, मनो- 
राज्य रूपै ताते उसकी सत्ता कड नरी, आभासरूपरै ॥ रीरोवाच ॥ 
हे महेश्वरी । जो वह सकल्पमा्न आकाशखूप ईहे, तोभी आकाश- 
रूप दै, जहां तुम दम वेषे द, जपे वद ह तैसे यद ह, दोनों ठल्य 
हे ॥ देव्युवाच ॥ दे टले ! जैसे त्‌ कदती ई, तैषेदी ₹, अदं खं दद 
यह्‌ बह सपण जगत्‌ आकाशरूप्‌ ई भरातिमाच भासते दे, उपे कु 
नही, सव आकाशम ई स्वरुपते घ्नका कडु साव नही, जो पदार्थं 
सत्य न दव तौ तिनकी स्मृति कैसे सत्‌ रवे ॥ रीरोषाच ॥ दे देषि ! 
अमूर्तिषत्‌ मेरा मत्तौ था, सो ग्रसिवत्‌ इआ अरु तिक्रको जगत भासने 
रगा, सो केसे भासा † तिसका स्मृति कारण दहे या किसी ओर प्रकार 
ह, यद्‌ भेरे दश्यभरम निगृत्तिके निमित्त खयको वदी रूप करी । देष्युवाच, 
है रीर ! वदं स्वर्ग॑मी भमरूप रै, यह भी भ्रमरूप रे, जो यई सत्त दवे 
तौ, इसकी स्प्रति सत्‌ दोषै, यद जगत्‌ असतरूप दं, जसे यदं धम तुद- 
को भासा३ सो घनः एक महािदाकाश ३, तिसका किंचन चित्‌ अघ 
ॐ तिके किसी अंशविये जगत्‌ है सो जगवर्पी वृक्ष दै, सुमेरु 
तिप्का स्तम $ सत्त लोक पिस्के डां दह, आकाश 
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<सकी शिखा रे, . अरु सप्त समुद्र उसुविषे रस तीनों लोक एर 
ड (4 गंधे, देवता, मनुष्यः दैत्यह्प मच्छर है, तारा्रण ` 
तिस एल ह, तिस शृकषके किसी च्रे एक देश ६, तिसन एक 
परवत दै, तिके तरे एकं नगर वता ह, तदोँ एक नदीक़ा मवा चलता 
दै, तहोँ एक वसिष्ठ नाम्‌ ब्राह्मण था, सो वड़ा धर्मी था सदा अधिद् 
केरता थू, धनं अरु विदयासपत्न था, केसा ऋपीश्वर वसिष्ठ है ! विदा 
अरु कमं अर धन्‌ पराक्रम सत्‌ तिके समान था, पटु जञानपिपे भेद 
था, जो सेचर वसिक ज्ञान ३, तैसा भचर विका न था, तिसकी 
सीका नाम भी अरहधती, सो पतिव्रता थी, अरु चंदरमाकी नार तिसका 
ख था तिस अरुधतीसमान विचा, कमे, काति, धन, चेः पराक्रम , 
जिसका, अर चेतनता जो ३ ज्ञान सो समान था, ओर सव लक्षण एक 
समान्‌ था वह आकाशकी अरुषती दै यह भ्रूमिकी, अरुषती थी एक 
कारम वसिष्ठ ब्राह्मण पवैतके शिखरपर वैठा था, तहँ सुद्र हरे वरणो- 
करि शोभायमाद्‌ स्थान था, एकं राजा उस पवेतके निकट शिकार 
खेरनेके निमित्त सव परिवारसहित चला जाता था सो वहुत खदर अर 
नानाप्रकारफे भूपर्णोसहित भरूपित करिया हआ! अरु शीशपर चमर 
होता जाता था, मानौ चद्रमाकी किरणे प्रसर रदी है, अरु शिरपर अनेक 
अकारे च्वोकी छया! मानौ आकाश भी स्पेका कियाद! अर द्रे भी 
वहत है, अरु रत्र मणिके शरषण पिरे हए म॑डलेर साथ ई, अर दस्तीः 
चोडाःरथपेदल, चार भरकारकी सेना आगे चटी जाती दैःतिनकी धूल 
वादृर दकार स्थित महै, अरु नौवत नगर वाजते द, तिसको देखके 
वसिष्ठ व्राह्मण मनविपे चितन करत भया कि, राजाको वडा ख प्रप्त 
होता है, जो सव सौभाग्यकारक राजा सपत्र होता दै, 1 राज्य 
सु्चको भी भ्रा होवे, यह वांडा कृरत भूय] म क्‌ िशाको जीतीगा ! 
अर मेरे यश साथ दश दिशा पूरणं कव होवेगी 1 एसे छर व शिर 
कव दरगे {अरु चारौ प्रकारक सेना मेरे आगे कव, चलनी 7 अ 
सदर भदिगोविपे संदर चियोके साथ म कव विलास करगि 7 मद मद्‌ 
पवन शीतर सुगंघता साथ कृव परस देवेगा ! ३ ठी 1 शस भकारं 
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ब्राह्मण संकल्पको धरता भया, अर जो कटक अपने स्वक्मे है सो भी 
करता रहै, अरु कामना इदयविये स्थिर हो रदी तव ब्राह्मणको जराअ- 
वस्था आनि प्राप्त म, शरीर जर्जरीभाव इभ, जसे कमलङपर वफ 
पडता दै, अरु ऊुम्दलाई जाता दै, तैसे ब्रा्मणका शरीर कुम्हलाई गया 
अरु मृत्यका समय निकट आया, तव तिसकी सखी भत्तारका मृत्यु निकर 
देखके कृ्टवाबू भई, तव॒ उसने भेरी आराधना करी" जं तेने करी 
तसे उसने करी, भत्तौकी अजर अमरताको इम जानके सुञ्मो वर 
मोंगत भई, हे देवि ! युद्चको यह वर देहु, जव मेरा भता मृतक होवे, तव 
इसका जीव वार न जव, तव भेने कदा एेसेरी दोवेगा ॥ रे ररे ! जव 
वहुत काल व्यतीते हआ तव्‌ ब्राह्मणं मृतक हआ, तव उसका जीव मदिर 
विपे रहास मेदिरविपे आकाशदी रहता है तेसे मदिरधिपे ₹॥ दे लीरे। 
जव आकाशरूप दो गये अरु जो उक्की पुयंएकविपे राजाका चद 
संकरप था, तव बह सकटप उसफे। आन एरा, जसे वीजते अङ्कर नि- 
कंसु आवता है, तैसे आन रा, तिसकरि अपने राज्यफे देखता भया; 
सो कैसा राज्य देखता भया जो त्रिरोकीका राज्य दे, अर परम सीभा- 
म्य ककि सपत्न है, दशोदिशा यशकरिकँ पूणं रोद रदी ई मानो यशस्यी 
च॑द्रमाकी यह पूर्णमापी ई, अर जैसे प्रकाश अधरारफो नाश करतार तसे 
शहूपी अधकारका नाशकत्तो प्रकाश हा, अर ब्राह्मणेकि चर्णोफा 
सिंहासन हआ, अथे यदह, जो ब्राह्मणको वहुत पूजने कगा,अरु अ्धिवो- 
का कपवक्च हआ, अर घिर्योको कामदेव हभ) इत्यादिक जो साचिकर 
राजस यण ह तिनोकारे सपत्न हआ, तिसकी घरी तिसको भृतक देखके 
वहत्‌ शोकवान्‌ भई, जेमे ज्येष्ठआपाटकी मजरी सूख जाती ₹, तसे शो 
कवानर भह तव य भी शरीरको डके अतवारदक शरीरकिकिं भत्ताको 
जाय प्राप्त भई, जेषे नदी समुद्रको जाय प्रप्त होती हे, अरु ब्राह्मणके जो 
पुत्र येसो धनयुक्त अपने गरविष रभस बाद्मणको मृतके हए अव आदे 
दिनि हुए "सो वसिष्ठ ब्राह्मण तेरा भत्ता पद्म हआ, अरुधती उमरी 
स्री तू रीरा दुष, अर जेता कषु आकारा पवत्‌ समुद्र पृथ्वी भिरोी 
३, सो वसिष्ठ ्राद्णके अत पुरविप एक कोनेविपे स्थित ह, वरदौ तद्ये 
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जगत्‌ किचन होता दैः _भमकरिकै भारता ‰› वास्तवं नाना कड 
दभा नरी, जेषे स्वमविे कारणविना नानाप्रकारका जगत्‌ भासता 
ह, तसे पररोकविपे नानाप्रकारका जगत्‌ कारणवरा भासता ३, सो 
क्या रूप रै, आकाश हे, मनके भ्रमकारिकै भासता रै, तैसे यह जगद्‌ 
मनकेथमकरि मासताहै' स्वप्र जगत्‌ अर्‌ परलोक जगत्‌ अरु जाग्रत जग- 
त्विषे भद कट नदी, जैसे वई भममावहैःतिते यह भममात्रैवास्तवते क 
उपजा नदी, जेते सयुद्रषिपे तरंग कट वास्तव नद, तेसे आत्मा 
जगत्‌ क वास्तव नही, अतू सत्की नाई भासता है, मिप कार- 
णते उपजा नही, तिस कारणते अविनाशी ३ ॥ हे खीठे ! जेते चेत्योन्यु 
खत्व हुए, चेतन आकाश भासता ई तेभ चेत्यताविपे भी चेतन आ- 
काश रै, कादिते जो कं हभ नरी, जैसे सघृढरते तरय होता दै सो 
तरंग कषु जकते इतर इआ नदी, जली है, तेपे अत्माकिि जगत्‌ , 
कदु इतर नदी हआ अश जरकिपे तर॑गकी नाई भी आत्माविपे जगत 
नरी जैसे शरक शुंग असत्‌ दै, तेस जगत्‌ असत्‌ रै कटु उपजा नदी ॥ 
हे री 1 जव य॒ पुरुप मृतक होता ई त्‌ जेसा, इसके देश भासता- 
है, जैसा काल जैसी क्रिया उत्पतन नाश भह ई, $ शरीर वपं आदिकं 
नानाषप भासताई, सो क्या खूप दै आभासषप ६, जिसप्रकार्‌ क्षण 
क्षणविपे एते भास आवते ईँ, तैसे कारणाविनां यद जगत्‌ भास्या दती 
श्य, द्रएठा भी फो न हुभा यह जो देश, कार, जिया, द्य) देर 
इद्वियां, प्राण, मन, द्धि सव मरमकरिके भासते ई आत्मा उपाधिते 
रदित आकाशसूप है, तिसके प्रमादकारिके जगत्भम उद्य हआ है ॥ 
३ दे ! भमविपे क्या नरीं दता, जसे एक राधिविपे हरिद्र ददथ 
वपं भरमि भसि थे, तेसे यदा भी थोडे कारविपे वहत काठ मास्या 
३, दोनो अवस्थाविषे इसको ओरका.ओर भाता द, स्ववि भी ओर 
भासत्‌ ६, अरउन्मततता ककि भी ओरका ओर मासता दे, अभोक्ता भरु 
आपको भोक्ता मानता, अरुथमकरकं उत्साई अर शोकको शकटा देव- 
तादेगन किसीको उत्साद दोता है, अर स्वपरविपे तकभाव शोककरो देखता 
ह; अर विरा हुआ दोता रै सो स्वपयिपे मिला देखता र अर मिला 
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इआ होता दै आपसे विदुरा जानता हे ओर कारुदै तिसको भम करि 
के ओर काल देखता रै" ताते देख यह सव भरमरूपदै, जैसेभरमफरिके यद 
भासता ३ तैसे यह जगत्‌ भी भ्रमकारे भासता दै) परंतु ब्रह्मते इतर क्ट 
नरीं तति न वैय रै, न मोक्ष है, जैसे मिरचनविपे तीक्ष्णता ई, तसे 
आत्माविपे जगत्‌ दै, जैमे स्तंभविये एुतछियां होती दै, तैसे आत्माविपे 
जगत्‌ है, जैसे स्तंभविपे पुतकियां कड्‌ हई नर, स्तम ज्योका त्यो है 
शिल्पीके मनविपे पतलियां ई, तैसे ब्रह्मविपे जगत्‌ ई नदी, मनरूपी 
भिटपीने जगतषूयी पतीर्या करपी ईह, आत्मसत्ता ज्योकी त्यं अपने 
आपविपे स्थित देगनित्य शुद्ध दै, अज हैअमर ३ स्वभावविप स्थित ॥ 
इति ओीयोगरासिष्टे उत्पत्तिप्रकृणे मंडपास्याने परमार्थप्रतिपाद् 
नाम चतुदेशः समैः ॥ १९ ॥ 





पञ्चदशः सगः १५. 


<> 


विाततिवणेनम्‌। 


देग्यवाच ॥ दे लीठे ! जव यह मृत्य॒करि मूच्छ होती दै तव शीघ्री 
उसको वहुरि कुल जन्म मासि आता हे देश, कार क्रिया; द्रव्य, अक्‌ 
अपना परिवार भाषि आता हे, नानाप्रकारका जगत्‌ भासि आता हेः 
अरु वास्तव कषु नरी, स्मृति मी असत्‌ द, एक स्मृति अनुभवे दती 
३, एक स्मृति अचभवविना भी होती इ, अरु दोने स्मृति मिथ्या दे, जम 
स्वघविपे अपना देद देखता दै, सो अभव असत्‌ ३, किसी अपने मर- 
नेकी स्मृति करि नदी भासा, अरु तिस मरनेकी स्मृति भी असत्‌ ₹, 
स्वमविपे कोरः पदार्थं देखो तिस्को जाग्रतविपे स्मरण करना वद भीं 
असत्य दै, वस्तुत कु हुआ नक्ष, तति यद जगत्‌ अकारणसूप रै, जो 
है सो चिदाकाश ब्रह्मरूप ६, ओर न कटु विदूरथकी सरि सुच्‌ दै 
संकटपमाव्र हे ॥ लीरोवाच ॥ दे देवि ! जो यह यि भममाय ई, ती 
वद जो विदूरथरी सृरि इ, सो यद्‌ मृषि सम्कार काणे हदं ई, अस 
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यह सि उस त्राद्मण अरः व्रा्मणीकी स्परति सस्कासे इर है ती बर्ण 
अरः ब्राह्मणक सृरि किसकी स्मृतिविपे हुईं !॥ देव्युवाच ॥ रे रीछे 1 
वह जो वरिष ्रा्मणकी टि सो बाह्णके सकंर्पविपे इई ६, अर्‌ 
जहा ्रत्नणवरिे रा ह, परत वस्ते कु वश भी इ नदी! तो 
तिसकी शरि क्या कौ ? इस नेती कड एटि ह, सो उसी ान्रणके 
मेदिरविपे ३ वस्तुत क इर नरी, एव सकट्पह्प्‌ दै, मनके एरणे 
कारि भासता है, जसा जेसा सकटप एता रै तेसा तसा होईकारे 
भासता है, यह सृष्टि जो तेरे मत्तक मासि आई ह, सो रट सकल्पके 
भाते भासि आई ३, थोडे काटकरि बहत भम रोडकारि भाता रै ॥ 
रीलोवाच ॥ रे देवि जहा ब्राह्मणको परतक हए आट दिन ग्यतीत भये 
दैः तिस सको हम्‌ किस प्रकार दँ ॥ देव्वाच ॥ हे रीले । जव तू 
योगाभ्यास कंर तव देसे, अभ्यासविन्‌ देखनेको समथं न टोषैगी, कदे 
ज वह सृष्टि िदाकाशविपि फरती है ॥जव तरू चिदाकाशविषे 
अभ्यास केरिके प्राप्त दोवगी तव तञ्चको सव ररि भासि अविमीः 
वहजोसृणटिदे सो ओरके सुकल्पक्िे दैः जो उसके सुफृटपगिे 
प्रवेश केरे तव उसकी श्रृ भासे, अन्यथा नदी भासती, जेते एके 
स्वप्रको दूसरा नही जानि सकता तैसे ओरकी सृष्टि नरी भासती, जव 
तू अतवाहकरूप दवै तव उस्‌ मृष्टिको देखे ॥ जवलग आधिभौतिक ' 
जो है, स्थुल पचतत्वोका शरीर, तिसविपे अभ्यास 2, तवल्ग उम्को 
न देख सकेगी, किते जो निराकारको निराकारं ग्रहण करता टे, निरः 
कारको आकार नदीं महण कारे सकता" ताते यह्‌ जो आधिभौतिक वैद 
सो भम ३, इसको त्यागिकारे चिदाकाश सत्ताविपे स्थित होहु ॥ जपि . 
पस्ी आर्यक त्यागिकरि आकाशक्रि उड़ता ई तव इच्य्‌ देवे तई ' 
चला जाता है तैसे चित्तको एकाय करके स्थ्ठ शरीरको त्याग दे 
अरु योगअभ्यासकारि आत्मसत्ता स्थित दोहः ज आधिभौतिकको 
त्यागिकरि चिदाकाशविपि अभ्यासके वलते स्थित होवेगी, तव आग 
णते रदित दोवैगी, बहुरि जदां इच्छा करेगी, तदा चली जविगी जो 
कटु देखा वागी, सो देती ॥ दे लीरे ¡ इम सदा तिस चिदाारापिपे 
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स्थित है, हमारा वपु चिदाकाश है, इसकारणते इमको आवरण कोऊ 
रोक नरी सकता ॥ हमसारखे जो उदार ई तिनको सदा स्वूपविपे 
स्थिति है अर सदा निवारण है, कोह कायं हमको आव्रण नरी करि 
सकताहम स्वइच्छित दहे"जहां गया चाहे, तहां जाते दै, सदा अतवाहकरूप 
है अरु तूअवलग आपिभीतिकरूप ३, इसकारणते बद सट ठको नही 
भासती अर तू वहां जाय भी न सकती ॥ हे री ! अपनादीं जो संकल्प 
मनो राज्य दोता हे, तिसविपे चित्तकी पत्ति रुगीरै, तिसाविपे कार यह 
अपना शरीर नदी भासता ती ओरका केसे भासे ! जव तुञ्को अत- 
वादकका रट अभ्यास रोवे, अरु आधिभौतिक स्थूल शरीरकी ओर 
ते वैराग्य रोवैः तव आधिभौतिकता मिटि जविगी, कादेते जोजगेरी 
सव भृष्टि अतवादकरूप दे सकरपकी ददता करिके आधिमीतिक 
भासता ३, जसे जक दृढ शीतताकृरिकं वरूप दो जाता ३, तसे 
अंतवाहकते आधिभौतिक. रो जाते, प्रमादरूप सकर्पते वास्तवे कडु 
हुआ नरीं, जव वदी सकलप उलट कार सहेम अतवादककी ओर आता 
है, तव आपिभोतिकता मिटि जाती हे, अतवादकता आन उदय दोतीरै 
जव इसप्रकार तुश्चको निवारणरूप उदय होगा, तवदेखनेमाच अर्‌ जा- 
ननेविपे यत्र कदं न दोवेगा, साकार साथ निराकारको मदण नरी करि स- 
कृता, निराकारकी एकता निराकार साथ दोती ह, अन्यथा नरी होती, जव 
तरू अतवाहकरूय दोवेगी तव उसकी सकल्पसृिषिपे तेरा प्रेण देगा हे 
लले ! यह जगत्‌ सकर्पभममा ३ वास्तवते कटु हआ नदी॥एक अदरैत 
आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित हे, देत कषु द नदीं ॥ ॥ टीरोषाच ॥ 
हे देवि ! जो एक अद्रेत आत्मसत्ता ३, तव कलना यरी दूसरी वस्तु स्या 
हुई यह करौ।देव्युपाच॥ हे लीलेजते स्वर्णविपे भूपण कटु वस्ठ नदीज॑पे 
सीपीविपे रपां दूसरी वस्त॒ कट नरी, जवरीविपे स नही, तैसे कटना भीं 
कृद वस्तु नदी॥ एक अद्रेत आत्ममत्ता सहजज्याकी त्योरी स्थित हैःतिस- 
विपि नानात्व भासा सो भममात दे, वास्तव अपना आप्‌ एक अदु- 
भवसत्ता ३॥ टीलोवाच ॥ देदेषि! जो एक अनभयसत्ता ह)अम् मेग अप- 
ना आपत मं एता काल क्यों भरमती रदी 1 देच्युवाच॥ दे दलि! भि 
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चार भरमकरिकै म्रमती र्दी है, विचार क्ते भरम शात हो जाता, सो 
भम भी अरं विचार भी होनें तेर स्वरूप ई, ठूहीते उपजा ३, अरं जव 
तुस्चको अपना विचार होवे, तव भरम निवृत्त रो जवेगा, जैसे दीपकके 
अकाशकारे अंधकार नष्ट हो जाता है, तेते षिचारकारि दरतभम नए दो 
जवेगा, जैसे जेवरीके जाननेते सपधम नए हो जाता रै, अर सीरपीके 
जाननेते खूपाभम्‌ नए हो जाता तेते आत्माके जाननेते आधिभौतिक 
भम शतशो जवैगा, जव हर्यको अत्यतामाव जानक ट वैराग्य करि- 
ये! अरु आत्म्ठषूपकृा चट अभ्यास हैके, तव॒ आत्माका साक्षात्कार 
) भम शात हो जावे, इसकर कल्याण हो जवे ॥ ह टीरे ! जव र्य 
जगतविपे वैराग्य होता दै तव वासना क्षय दो जाती ६, वासना क्षयघ्े 
शाति प्रात होती हे ॥ हे कीले ! त्‌ आत्मसत्ताका अभ्यास कर, तव जग- 
तम शंत हो नुविगा, भेम भी कृष वस्त॒ नरी, देदं आदिक भमभी 
कटु इअ! नहीं, जैसे जेवरीके जाननेते स्प॑का अभाव रो जाता ‡ 
तैसे आत्मके जाननेते देदादिकोका अत्यत अभाव जनाता है ॥ , 
इति थीयोगवासिषठे उत्पत्तिमरकरणे विश्रातिवणैनं नाम पचदश' सर्गः १९ - 





पोडशः सुः १६. 
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विज्ञानाभासवर्णनम्‌। 6 
दे्युवाच॥ हे लीले । जेते क़ शरीर हक्चको सते हसो स्व्षएकी 

नाई, जसे स्वपरविषे शरीर भासता हैःजव स्वहूप्षिे स्प्ति होती हव 
स्वमका शरीर बास्तृष नदी मामा, जं संकल्पके त्याेे सकलपशरीर 
मना न, तसे बोधक्ालय्िवे यह शरीर भास॒ता नर्ही, जपे मनोरा- 
ज्यके यागे मनोराज्यफ़ा शरीर भासता नही, तैसे यह शरीर भी भासृता 
नरी, जव स्वरूपका ज्ञान दोप तव यह मी, वास्तव न मागा; जतं 
स्वरूपफे स्मरण इए स्वमरशगीर शत दो ज, तमि वाप्नकि शति द्‌ 
जात्‌ शरीर्‌ भी शति हो जात्‌ दै, जते स्वमका देद अभाव तानते, 
अमत होता ई, तेम जापरत शरगीग्की भावना त्वायेने असन. भाता ह 1 





॥ 
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इसके नए इए अत्वारकं देह उदय होवेगा, जसे निद्राकरिके स्वपरविषे 
राग्ेपको पावत दै, जव्‌ पदार्थीकी वासना बोधकर निर्वीज दती रैः 
तव उनते खुक्त होता दै तेसे जिस परुपकी वासना जाग्रत्‌ पदूर्थीविपे 
नए भै ३, सो पुरुप जीवन्धुक्त पदको प्राप्त होता ह? जव उसभ बहुरि 
वासना भी दए आवि, तव वह वासना भी निवासना हे, जो सै करप्‌- 
नाते रहित ₹› तिसका नाम सत्ता सामान्य ६ ॥ हे रीरे ! जिस पुरुपने 
वासना रोकी रै, अर्‌ अन्नान निद्राकरि आवयो हज ई, तव उसको 
सुपिटप जान उसकी बसना सुषुप्त रे, अरु जिसकी वासना प्रगटदैः 
` जागृतहूपकरि विचरत ₹' तिसके अधिकृ मेोद्कार आवयो जानिये; 
जो पुरुप चेण करता ए आता हे, अर जिसकी अतरवास॒ना नष्ट भई 
ड, तिसको तुरीया जान ॥ हे लीके । जो पुरप्‌ प्रत्यक्ष चेटा करता 
दे, अर्‌ अंतखासनाते रदित ई, सो जीवन्ुक्त ६, जिस एुरुपका चित्त 
सत पदको प्राप्त भया द, तिसको जगती वासना नए हो जाती" जो 
वासना एरती भासती दः तो भी सत्य जानके नी छरती" जव शरी- 
रकी वासना नट होती दै, तव आधिभौतिकता नण व जाती ह अत- 
वाहकता आन प्राप्त होती हे जसे वकी पतली सूयक तेज रागेते 
जल्प होड जाती ह ते अधिभूतकता क्षीण दो जाती हअतवादकता 
भ्रात रोती दै, अव अतवादकता प्राप्त भई इसका शरीर अमांसमथ 
चित्तरूप दोता ठे अरः सवरेका ज्ञान इसको रोई आवता हे अपने जन्मा 
तरका ज्ञान भी दोई आवता हे, भ्यतीत सृशिका ज्ञान भी देइ आवता 
हे, अरु जहाँ जानकी इच्छा क्रे तहां जाय प्राप्त होता ₹› किसी सिदिके 
मिर्नेकी इच्छा कर, अथवा कोई देखनेकी इच्छा करे, सव कटु सिद्ध 
होता दै परतु अतवाहकं विना शक्ति न्ह होती, जय इम देदमां तेरा 
अदभाव्‌ उध्गा, तव सव जगत्‌ तुञ्को प्रत्यञ्च भागा ॥ दे लटि ! जव 
आधिभीतिकं शुरीरकी वासना नृष्ट भई, तव _अतवादक देह रोती ई ! 
जव अतवारकविपि स्थिति रोती दै, तव आरके सकरपकौ सृशि भाती 
ह? ताते वासना धटावनेफ़ा यतर कर, जव वासना न रोगी, ततर तू 
जीवन्णुकतं पद फ़ पराप्त दोवगी ॥ दे खील ! जलग तुञ्लफो पूर्ण बोधन 


| 


, अरः पुण्य वड सो रागदधषते सक्त भये ₹ तिनग तर 
र नि 


॥ 


(२१२) योगवास । ` 


शाप्त भया, तवलग देहको यह स्थापन करि षर घृष्टि ची करि देव, 
अंतवादक शरीर साथ मांसमय्‌ स्थूल देहका व्यवहार सिद नरी होता, 


तेस स्यू देदसाथ सूक्ष्म कायं नही दोता, ताते अतवादक शसीरका 


अभ्यास कर, जव अभ्यास करेगी तव वह एषि देखनेको समरथ 
रोगी ॥ हे रके ! जैसे अनुभवते संस्थित सो भेने तक्षको कदी 
दै, यह वातां वालक भी जानते ई जो वर अरु शापकी नाई नरी; ज 
अपना अभ्यास करेगी, तव वोधकी प्राप्ति होवेगी॥ हे रीङे ! सव जगत्‌ 
अतवाहकर्प रै अथं यह जो सकृटपरूप अवोधरूप सकरपके अभ्याम्‌ , 
करि आयिमीतिक उत्पत्र आ है तिसकरिके ससारकी वासना दद। 
भई हे, जन्म मरण आदर जोविकार रै" सो चिक्तविपे पडे मसिति र 
जीव न मरता दे, न जन्मता दै, जे स्वपरविपे जन्ममरण ठः ६ 
संकृर्प करकं भम भासता है, तसे जन्ममरण भम करकं भासा 
जव आत्मपदका अभ्यास करेगी! तव यह्‌ विकार मिट जविगा, अर्‌ ' 
आत्मपदकी प्राप्ति होषेगी ॥ लीरोवाच ॥ हे देवि ! दमने परम (1 
उपदेश सुञ्चको कडा है, जिसके जाननेते दस्यविपरषिका निषृत् 4. द 
सो अभ्यास क्या दे, बोधका साधन कैसे दता ३१ अरु अभ्यास १६ 
रोता दै, अरं पुट होनेसों फक क्या रोता है ! ॥ देन्डुवाच ॥ दै रीले 1 
जो कछ कोठ करता है जिस .कालविषेः सो अभ्यासविना सिद्ध नही ` 
रोता, सवका साधक अभ्यास र? ताते वर ब्र अभ्यास कर ५ टीटे 1 
चित्तविपे आत्मपद्की चितवना हेव, कथन भी आत्माका देवै, परस्पर 
बोध भी आत्माका हेमे, श्रणकरी चमी आत्माविपि दैवि, मनन मी 
आत्मपदका हेपै, उसका नाम वन्नाभ्यास कहते ह बुद्धिमान्‌ नि- ` 
तना किसको कते इ' जो शास्र अरु युरुते मदावाक्य अवण 
करिये ई, तिनको युक्तिक विचारना, अरु कथन उप्त कते ई 
जो गिप्यकौ उपदेश करना अन्योन्य परस्पर वोष करना, समान धम 
निश्वय चचां निणेव करना, इन तानोमे परायण रदनाः तिका नगो 
उद्धिमान्‌ व्रह्म अभ्यास कहते इ जिन्‌ पुरुपोके पाप तके भ्र मय्‌ 
मतक जान॥ : 
= 


| 


विज्ञानाभासवर्णन-उसत्तिपरकरण 1 (२१३) 


हे रीठे ! जिन पुरुपोको रारिदिन अध्यात्मशाघ्चकी चितवनाविपे व्यतीत 
शते है, अरु वासनाको प्राप्त नही दै, तिनको त्रह्मभ्यासी जान वह ब्र 
अभ्यासविपे स्थित दै ॥ दे टी ! जिनकी भोगवासना क्षीण भई ह 
अर्‌ संसारे अमावकी भावना करते रे, एेसे जो विरक्तचित्त मदात्मा 
पुरुप भन्यमूरि ह, सो शीघ्री आत्मपदको प्राप्त हेते है जिनकी 
युद्धि वेराग्यहपी रगसाथ रगी ३ अर आत्मानदकी ओर वृत्ति धावती 
है, एमे जो उदार आत्भा हे, सो वरह्मभभ्यासी कहाते ई ॥ हे रखे! 
जिन परुपेनि जगत्का अत्यत अभाव जाना है जो यह जगत्‌ आदिते 
उत्पन्न आ नर रसे जानके दद्यको असत्‌ जानके त्यागते इ, अर्‌ 
{रमतत्वकों सत्य जाना ३ इस युक्तिषिपे अभ्यास करते रै सो ब्रह्माभ्या- 
मी काति है, जिस पुरुपको इर्य असंभवका वोष हज है रागढेपते 
{हित हे, इस जगते भ हो इस उद्धिका भी अभावकरिके परमात्मपद्‌- 
वेपे प्राप्त कसते द सो व्रद्माभ्यासी कदति दे ॥ दे खीरे ! दर्यके अभाव 
गानेविना रागद्वेष निदृत्त नरी होता ॥ राग्देपदादि खोकविपे इ"खोको 
आप्त करती है, अरु जिसको दर्यकी असभवघुद्धि प्राप्त भर ह, तिसको 
ज्ञेय जो परमात्मतत्व ईै, तिसका ज्ञान प्राप्त रोता है, जव दट्अभ्यास 
तिस पदविपे रोता हः तव परमानद्‌ निवांणपदको भ्रात रोता र, इसं 
निमित्त यत्र करता 8, सो प्राकृत ह ॥ हे खीटे ! बोधका साधन अभ्याम्‌ 
३, अरु अभ्यास शाघते दता हे, अर प्रयतकारे प्ट रोता इ; पुष्ट हए 
आत्मतत्वकी प्राप्ति रोती हे ॥ हे खीरे ! इनका नाम व्रह्माभ्यासी ब्रह्मका 
सेवक काते हे, सो तीन प्रकारके हं, एक उत्तम हे, एक मध्यम दै, 
एक प्राकृत द, उत्तम अभ्यासी वद दै, निपको बधकला उत्पतन हुई 
३; अरु इश्यका अप्तभवयोष इआ दे, सो उत्तमे, अरु जिसको दभ्यका 
असंभववोध हआ ६, अरु षोपकला जो नदी उपजी तिसफे अभ्यास्िपे 
है, सो पथ्यम हे अरु जिसको दर्यका असभव नदी हुआ अरु सदा यरी 
इदयविषे रहता ३, जो ददयका असभव रेव, ताते जिसपरकार भ त॒द्यको 
अभ्यास कहा तसे अभ्याम कियिते तरू परमपदको प्राप्त हेविगी ॥ षमिष्ट 
उवाच ॥ द रामजी ! अज्नानह्पी निद्राविपे य जीव शयन कर रदा इ, 


(२१४) ` योगवासिष्ठ । 


तिसकरि जगत्को नानाप्रकार देखता ई, तेसे अवियास्पी निद्राते री- 
राको विवेकरूपी वचनौके जलकी वपां कारकेदेवीने जगाई, तव अज्ञानः 
ख्पी निद्रा तिसकी नट रो ग नेसे शरत्काले मेषकी दढ नदो 
जाती 8, तेसे टीखाका अज्ञान नट मया ॥ ॥ वाट्मीफ उवाच ॥ इष 
प्रकार जवनीश्वरने कटा, तव्‌ सायकराटका सम्‌ हभ, तव सवं समा ` 
प्रस्प्र नमस्कार कारिक सरानको गहै, सुयैकी किरणे जव उदय भई त्व 
वह्रि आय स्थित भये 7 ॥ 
इति भरीयोगवा ° उत्प विज्ञानाभ्यासवर्णन नाम पोडश. सैः ॥ ३६ ॥ 


सदशः सरमः ७ | 
~< ४ 
टीराविज्ञानदेहाकाशसमागमनवणंनम्‌ । \ 
वसिष्ठ उवाच ॥'हे रामजी ! इसप्रकार अद्धरात्रिके समय देवी अरु, 
लाका सवाद हआ, सब लोक सदेलियां बादर सोए पडे थ, टीलाका 
भता एूलोकिि धवा हआ था, तिसके पास दिव्य वच्च पिरे इए च्रमा- 
की नाई हे कांति जिसकी पेषी संदर देविय सत कलनाकोत्यागके अगो 
के संकोच कारकं स॒माधिकिये स्थित मूई, मानो रके स्तमसो पुता 
उत्कीणेकीं स्थित ह अतपर भी तिनके प्रकाशकरि यकाशमान भयां 
है, बहारि केसी ₹? मानों कुगजऊपर दत्यो ठिख छोडी ह, इसप्रकार | 
सव दश्यकठनाको त्यागिकं निर्षिकरप समाधिविपे स्थित भै जमे 
कल्पवृकषकी रता दूसरी ऋतठके आएत आगे _रसको त्यागिक 
दूसरी ऋक रसको अमीकार करतीं ह" ते दश्यभमको त्यागि आतम- 
तत्वविपे स्थित मई हे, तप अहंतते आदिं ठेकरि जो दद्यमम र, प 
तिनका शात हो गया, दश्यूपी पिशाचके शति हृते . निक , 
भावको प्राप्न भई, जसे शरत्कारका आकाश निमेट ता 
तेते निमे भव्रको यपत मई ॥ दे रामजी! यह जगत्‌ भर 
` श्रगकी नाई अत्‌ रैः जोआदि नदेवे र जत भीन तै; 
जो वर्तमान दष्ट अपि तौ भी अक्त जानिये ॥ जसं श « मकि 





आङकाशगमनवर्णन्‌-उत्पत्तिप्रकरण 1 ( २१५ ) 


अमुत्य दै तेसे यह जगत्‌ असत्य ह, ेसे जव स्वभावसत्ता हृद्यविपे 
चिदाकाशविपे स्थित भई, तव अन्यसृिके देखनेका जो सकल्प था 
सो आन फएरा, तिस एुरणेकारे आकाशरूप देह साथ चिदाकाशबिपे 
उडी; पूथवचद्रमाके म॑ंडलको रुव गई, दूरते दर गै, अनत योजनप- 
यत स्थान लचिरगर) तव बहर भूतोकी सर देखीतिसविपे प्रवेश किया ॥ 
इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे लीखाविक्ञानदेदाकाशसमागमन 
वणेन नाम सप्तदशः सूर्गः॥ १७॥ 


अष्टादशः सर्गः १८. 


(~ 


आकाशगमनवणेनम्‌ 1 


वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार परस्पर हाथ पकाडिकरि दूरे 
दूर चली जविःमानो एकदी आसनपर दोनों ची जातीं मेषोके स्थान 
टचे, अधिके पवनके वेग नदियोकी नाई चरते थे, तहाते कधिगरै, 
जदा निमेरु आकाशदी भार तदाते आगे गई, कहं चद्रमासूर्यक। प्रका- 
शी नरी, कटू चद्रमासुयैका प्रकाश दै, देवता विमानोपर आरढ फति 
हे सिद्ध उडते पिरे दे, विदयाघर किन्नर गंधव गायन करते ई, कटर सरि 
उत्पत्र रोती है, क प्रख्य पडी रोती ई, शिखाधारी तारे उपद्रवकर््ता 
उद्य इए ई कटू प्राणी अपने भ्यवहारविपे खगे हए ह, कटू अनेक मदा- 
पुरुप ध्यानस्थित ह" कटू दस्ती विचरते दे, कटू ओर पडयुपश्षी विचरते ह, 
कहू दैत्य डाकिनी विचरते ह, जोगिनियां लीला करती ई, कह अध 
भगे रहते हः कटू गीध पक्षी सिह घोडेके सुखबाठे गण विचरते ह, कट 
वरुण, दुवेरः इर, यमादिक रोकपाङ बडे ई, अर्‌ वडे पर्वत 
सुमेरु मद्राचर आदिक देखे, कटू अनेक योजर्नोपर्यत बृक्षदी चले जति 
र, कटू. अनेकं योजनपर्यत अविनागी मकार, कटं अनेक योजनपर्यत 
अविनाशी अंधकार ह\ कटं जलका पृणं स्यान्‌ द क्ट सुद्र पतोपर 
गगाके प्रवाह चरे जति हः कटू सुद्र वगीचे वादडियां तार ‰, 
तनोपि कमल ल्मे हए ह, कटू भूतमविप्यव होना टट अति द, ~ 


[1 





(२१६) ` योगा ! 


कलप वनु दहे, चितामणि अनत दै, कटू शल्य स्थान ५ 
भराणी कोठ नरी, क्‌ देवता अर्‌ दतयके युद्ध वड दोतिरै, नसजचक 
पिते ई, कह परलय पडा होता ह, देवता विमानोसहित पडे पिर 
ई, कू स्वामिकार्तिकके रासे हए मीरोके समूह विचरते द, कटू ङु 
मोर आदिक पक्षी विदयाधरोके वाहन पडे विचरते ३, कटं यमके वाहन 
महिपोके समूह्‌ षिचरते दै, कटं पापणमुयुक्त पवेत पडे ६, कहू भरव 
गण नृत्य करते ह कटू विद्युत्‌ चमकती है, कटू कलपतर ह, मद मदं 
शीतल पवन स॒गधसमेत चलता है, कटू पर्वत रन अर मणिर शोः 
भते ह ॥ हे रामजी । इत्यादिक जगततोकी जा तिन देवषियोनि देखी; 
जीवहपी मच्छर्‌ त्रिरोकष्ूपी यलोके अनत वृस देखे, तिसते अनतरं 
भूपडलको देखके मदीतकविपे प्रवेश किया ॥ 

इति थीयोगवा °उत्प ग्टीलोपा०आकाशगमनवणं "अ्टादशः सै ॥१८॥ 


एकोनविंशः समैः १९. 








भूलोकगमनवणैनम्‌ । 


५ वसिष्ट उवाच ए दे रामजी ' तूब देविय भूतल आमविपि त 
मः त्त्रांडलप्परक्पि पवेश करियाः केसा ६ ब्रह्मांड त्रिलोकीरूपी कमठ 
ई, तिसकी अ पुडिया रैः तिपुषिषे पव॑तषटमी डोडा हेः भेतनताघुगध 
ह नदियां सुद्र तिके अंकण्‌ ६, जव रानी दरे भान विरज 
`हे तव वदे कमल सङक्चाय्‌ जति ह पातालरूपी कीचडविपे रागे ई 
पत्रर्पी मलुप्य देवता द, दैत्य राक्षस तिके कटकं ईे"अरु डोडी उसकी 
शेपनाग ह, जव्‌ बह इता ह, तव भूचारुन होता द, दिनकरं भका- 
शता ३, एषा जो कमल ई. तिका इसप्रकार विस्तार ६, एक्‌ छास्' 
योजन जंबद्रीप ३, तिसके रे दना खारा सुषुदरहे, तिप जलका दीप ओ 
वरण किया द, जसे दाथको कंकण होता र, तिपते आगे दूना शकटी 
इ” तिसते दूना कषीरसखुद्र टै तिसकारि वेषित इ, तिसते अगि दूनी धध्वं 
६ तिसका नाम छुदरीप हः तिसते दने प्तक समुद्रकरि वेष्टित ई 


॥ 
५ 


( सिददशुनहेतुकथनर्णन--उत्पत्तिभकरण ! (२३७) 


दरि दूनी पृथ्वी दै, तिसका नाम कँचद्वीप ३, तहां दूना दधिका समुद्र 
{` तिसकारे षेति दः बहुरि शारमली दीप ई तिसते दूना मधुका सखु 
द बहुरि ए्रीप ह, तिसते दूना इषुरपुका सघुद्र ३ बहुरि दना पुष्कर 
कप रै, तिसते दना मीडे जरुका संघु है, इसप्रकार सप्त समुद्र दै, तिनते 
पृरे दशकोटि योजन कचनकी पृथ्वी प्रकाशवान्‌ है तिसते आगे रोका- 
रोक पर्वत है, तिस ऊपर बड़ा शुन्य वन है, तिसते परे एक वड़ा सयुदरहै! 
तिसते परे दशणणी अयि रै, अभिते परे दशगणी वायु है, वायुते परे दशगुण 
आकाश हे, आकाशते परे रक्ष योजनपर्येत घनद्प व्रह्माडका कथ रेः 
तिषको देखके दोनों फिरे आद ॥ 

इति ्रीयोगवासिटे उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपाख्याने भरो- 
कगमनवणेनं नाम एकोनविंश सगे ॥१९॥ 


विंशतितमः समैः २० 
(र 

सिद्धदशेनदेतुकथनम्‌ 1 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! तहाते फिरिके वसिष्ठ ब्राह्मण ओर अर्- 
धतीका मेडरु देखत भई, बहुरि माम अर नगरकी शोभा देखी जो जाती 
रही ई, जञसे कमलंपर गडेकी वृपो दोव, अर्‌ कमलकौी शोभा जाती रै, 
जंसे बनम्‌ अपरि रुगे अरु बनकी र्मी जाती रै, जसे अगस्त्य मुनिन 
ससुद्रको पान करि छिया) अरु सघुदकी शोभा जाती रदी, जमे तेल 
अर वातीके पणं भयेते दीपकका प्रकाश अभाव दो जाता ई, जसे वायुके 
चल्नेकारि भेवका अभाव होता ₹, तेसे मामकी शोमाका अभाव देखतीं 
मई; जो कदु प्रथम शोमा थी,सो सव नष्ट रो गर थी, दासिया रुदन क- 
रतीर्थी, तव रीखराणी जिसने चिरकार तप ज्ञानका अभ्यासकियाथा 
तिसको यह इच्छा उपजी किं, मे अर देवी भरे वांधवदेख, तय लीलाके 
सत्‌ संकरपकारकै वाधवरोकं देखते भये,कहा जो इह वनदेवी मार 
अर रल्मी आई द; इनको नमस्कार कसियि # दै रामजी ! तय उनो 
वाने देखके ज्येठशमो जो वसिष्ठका वड़ा एव था, तिसन फएलोकरि दो 
नाके चरण परजे, अर कदा; हे देवि ! तुम्हारी जय दोषो, हे देविय ! 


(२१८) योगवास! । .“ 


यहां ब्राह्मण्‌ अर ब्राह्मणी रते थे तिनकृ्‌ परस्पर सेह था, भेर ध अ{ 
मातां ये, सो अव दोनो कालक वश स्त्रग॑को गए द, तिसकरि हम बहुः 
ओोकृवान्‌ मए ई, हमको भेलोक यन्य भासते हे, दम सवही रुदन कर 
पड़ है पृ्ोपर जो पक्षी रते ये, सोभी उनको मृतक देखके ने 
चे गये प्व॑तकी कंदरानसीं पवन आता है, सो उन कदास रुदन कर 
आति, नदी जो वेगकरि आभर तरग उछकतेदै, मानो वृद भी रद्न 
कृरतेदं अरु कमलकि ऊपर जो जलके कण ६, मानों कमलो नयनसे 
सुदनकारे जरचरता है, अरु दिथुति जो उप्ण प्न आता ह सो मानो 
दिशा भी उष्ण श्रासोको चडती ह ॥ ३ देवियो ! हम सवदी शोकको प्राप्त ^ 
भए, त॒म कृपा करिकं हमारा शोक निदृत्त करी काठेते कि, महापरुपोका ` 
समागम निष्फढ नही होताः अरु महापुरुपोका शरीर प्ररोपकारके ' 
निमित्त है॥ दे रामजी ! जव इसप्रकार ज्येषटशवमौने कदा, तव लीलाने , 
कृपा करिकै शिरऊपर हाथ रक्खा, टीरके दाथ रखने करि उसका सव 
ताप नष्ट ह गया, अंतःकरण शांतिके प्राप्त मया) जेते ज्येष्ठ आगराढके 
दिनोषिपे पधी तपत इहै, अर तिसपर मेघकी वपो होती दै, तव्‌ शीतल 
द जाती 2 पैसे उसका अंत.करण शीतल भयाः अर जो वदकि निर्धन 
ये, सो तिनके दभन करनेकृरि लक्ष्मीवान्‌ भए, अर शातिकी पराप्त भए, 
शोकं नट हो गय! वृक्ष ससे हए ये, सो तिस समय एटसदहित दो गये॥ 
राम उवाच ॥ ३ भगवन्‌ । रीटाका एव जो च्येष्टशमौ था; तिषकौ 
लाने माताषूपी होकर दशन कयो न दिया ! सो कारण सुशको 
करी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! शढ आत्ममत्तातरि जो, स्पद वर 
द्‌न इई ९, सो सवेदन भूतोका पिडाकार दोहै भासती है! भरं वास्त्रो 
आकाशषूप ह, भांतिकारिकं एथ्वी आदिक शत भासते € जपे वार- 
कृको छायाविपेभेमकरिक पेता भासता ₹ तसे 4 फुरणेकि 
पृथिन्यादिक भरत भासते दै, जैसे स्वृ करिकं पिंडाकार्‌ भाते 

ई, अरु जेते आकाशरूम भासते ६ पि भमके नए इए प्थ्वी आदि 
मूत आकाथकप भाषते ह, अंते स्वके नगर स्वमरकालिपि अर्याकार 
भासते हं, अभि जारी दै, जागते सवे सन्य होर जाती दैः तमं स्ना 







जन्मान्तरवणेन्‌-उत्यत्तिमकरण । (२९९ ) 


8 
अके निघृत्त एते यह जगत आकाशरूप दोह जाता ३, जसे सूच्छांषिये 
परनापकारके नग्र भासते ६, जते परोक जगत्‌ भासता, जैसे आकाश 
स्पेपे तरवरेभासतेहै अर सुक्तमाला भासती ह, जैसे नोकापर वेठेको तर्के 
"वृक्ष चलते भासते, तेसे यह जगत्‌ धमकरक अज्ञानीको भा्तता देअर 
जो नानवान्‌रे तिसको सव चिदाकाश भासता ईै,जगतकी कर्पना कोऊ 
नीरत, ताते रीला उसको प्रभाव अर आपको माताभाव कैसे देखे! 
उसका अह अर ममभाव नए रोगया था, जसे सूयक उद्य इए अंधकार 
नए दोता ह, तैसे टीराका अ्ञानप्रम नए दो गया था) सव जगत्‌ उसको 
चिदाकाश भासता था, इस कारणते आपको माताभावं न जानत मई 
जो उसविपे कष ममता दोती तव उषको माताभाव कर देखती, पर्प 
उसको यह अर्मममाव न था, इस कारणते मातामाव न देखा, न देवी- 
रूप देखा, अस शिरप्र दाथ रक्खा,अथं यह जो सतोका दयालु स्वभाव 
३, ओर मातापु्रकी कल्पना उसविपे कषु न धी, इस कारणते उसके 
शिरपर हाथ रक्खा, ओर करपना कष न थी, केवर आत्महप जगत्‌ 
उसको मासा था ॥ 
इति भीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपाल्याने सिदधदशैन 
हेत॒कथन नाम विशतितमः सगे, ॥ २० ॥ 


एकर्थिशतितमः सगः २१. 
न्न्य 
जन्मान्तरणेनम्‌ । 

, _ बसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! तिस पवेत उप्र जो याम था, अरु तिसु- 
विपे वसिष्ठ ब्र्णका ग्‌ था? तिषठ अत पुरसां देवी अरु लीला दोनों 
अंतधान हो गई) तव वहके लोक कदभे रुगे फ, वनदेषियोनि दमोरे 
उपर डी कृपा करके दु ख नाश कयि, अरु अंतोन भई ॥ हे गम- 
जी! तव दोनो आकाशकिपि आकाशरूप अंतथानि मई अर परस्पर म- 
वाद्‌ करत भूर; जसे स्वम्रविपे सवाद रोता रै, तेसे उनका प्रस्प्र संबाद्‌ 
आ ॥ देवीने कदा, हे रीरे! जो कटु जानना या, सो तने जा- 
न्या ई, क्यो {अरु जो कडु देखना थासो देखा क्यों † यहे बद्री 


म 


य 


(२२०) योगवारि । । 


शक्ति 5, ओर कष टना देवे सो ष्टो ॥ टीरोवाच ॥ हे दे! 
भेरा जो मतत द विदूरथ, सिसे. पास भ गई, तव उने भेको 
च्या न देखी, अर भरी इच्यते ज्यषठधमौ आदिन देखी सो कारण 
कशे ॥ देव्युवाच ॥ हे ठे ! तव तेरा द्वेतभम नए भयान धा। 
अर्‌ अद्वैतको अभ्यासकारे पाप न्‌ भई थी, जते धूपमे खयाका सुव 
नदीं अुभव होताः तसे तञचकौ अदेतका अतुमप्रन धा ॥ दे टीले। 
जेसे ऋतुका फल मधु होता है जो ज्येष्ठ आपाढ विदित दता ४, अरु 
वपो आईं नदी तैसे त्र थी, अथं यह जो सतारमागको कवी यी) अर 
उदित तत्को प्रप्त न भरं थी, तिक्तकारे आत्मशक्ति तुस्षफो भत्यक्ष न 
भूक थीताते भगेतेरा सत्सकल्प नथा अरु अघ त्र सृसकृटप इटं ३,अब्‌ 
तने सत्संकस्प किया हे, जो तुञ्चको ज्येषठश्मानि देखी तिस्करि तुद्रको 
देखते भए, अव तू विद््रथके निकर जर, तव पूषैवत्‌ तेरे साथ व्यदार 
दोपै 1 खीलोवाच ॥ दे देवि ! एस मंडप आकाशविपे मेरा मता वसिष्ट 
ह्मण हआ ३ ॥ बहुरि मृतक हुभा तव इसी रोक मडप्‌ आकाशि 
उसको पृथ्वी लोक फ़रि आया, पद्मराजा होत भया, चिरकाख्पर्यत 
उने चार द्वीपका राज्य किया, बहुरि शतक हआ? तव्‌ इसी महप 
आकारे उसको जगत्‌ भासा, अर पृथ्वीपति दओ, तिका नाम्‌ 
विदररथ भया ॥ दे देवि ! इसी मडप आकाशविये जरजरीभाव अर ज 
न्म मरण हआ, अर अनंत अ्रह्मद शसमपि स्थित है जैसे संुटपिर 
सोफे दाने अनेक होत, तेमे इसविपे व्रह्नांड सुद्चको स॒मीपदी भस्त 
भातौकी सषि भी खद्चको अव अतर भासती ई,अव्‌ जो कृ ठम आशा 
करौ सो मे करौ ॥ देव्युवाच ॥ दै भरतरभरुषती ! तेरे जन्म ती . 
चूर विदित भए ह, अरु अनेकृ तेरे भक्तौ दए दै तिनके यद जी 
तेरे मतौ ६ सो सव इस मंहपविपे इ, एक वसिष्ट ब्रामण वा, सी 
मृतकं हुआ ३ तिसका शरीर तौ भस्म हो गया दै, चहुरि पद्मगजा 
आ, सो तेरे मंडपविपे शप पडा दै अरु तीस मर्ता संसारमडपः 
पिप वापि इआ दै सो , ~ ^" कटोटकरि 


पतिसफो येतनता दजन कि) १ वि ५ म( 


# 


जन्मान्तरवर्णन-उतपत्तिपरकरण । (२२१) 


हे, आत्मपदते विख , हआ है, अज्ञानकारिके जानता ₹ै किमे 
हशर दा, भेरी आज्ञा सवके ऊपर चलती दै, अरु मे वडे मोर्गोको 
भोगनेहारा ह, मै सिद्ध दौ, बल्वान्‌ हौ ॥ हे खीरे! एसे संकरपवि- 
कटपर्पी जेवरी साय वाधा हुआ रै, अव तरु किम भतोके पास 
चरती है ! जदा तेरी इच्छा दोषे तदं मे तञ्चको छे जाऊ रसे 
संगधको वायु ठे जाता ₹ै, तैपे मे तुञ्चको ठे जाखगी ॥ हेटीठे ! जिस 
संसारमउलको तू समीप करती है, सो बिदाकाथकी अपेक्षा कासि 
समीप भासता ई, अरु सृषिकी अपेक्षाकरि अनतकोटि योजनोका 
मेदं हे, अरु आकाशदूप ३ वपु तिनका, एेसी अनंत सृष्टि पडी 
पुती है, समुद्र॒ अरु मद्राचर पवत आदिक अनत है, तिन परमा- 
णुविपे अनत सृ चिदाकाशके आश्रय पडी फएरती ह, चिदअण 
चिदअणुकेषिपे रुचिके अयुसार सृएि वडे आरभे कि चट आती 
हे, अर बडी स्थर गिरि पृथ्वी टट आती दै, अरु विचारकरि तीय 
तौ एकं चावलके समान भी नरी दती ॥ दे रील ¡ नानाप्र- 
कारके रतरोकारे पवेत भी टएट आति हे, अर्‌ आकाशरूप दै, जपे स्वपर 
विपे चेतनका किचन नानाप्रकारका जगच्‌ षटि आता ह, तैसे यद जगत्‌ 
चेतनका किचन ई, पृथ्वी आदिक तच््वोकरि कदु उपजा नदी ॥ दे 
ठीठे ! आत्मसत्ता अ्योकी त्यो दै अपने आपव स्थित ई, अर्‌ 
जगत्‌ आभास उपजता भी है, मिरि भी जाता ईः जैसे नदीविपे नाना- 
प्रकारके तरग उपजते भी हं अरु रीन भीदोते हः तसे आत्माविपे 
जगत्‌जाल उपजती है, अर न्ट भी द जाती है, अरु आत्मसत्ता इनके 
उपजनेविपे अर रीन दोनेविपे एकरस द, आभासरूप ह, वास्तव क्ट 
नीं ॥ लीरोवाच ॥ रे माता ! अब्‌ पूरकी सुद्चको सव स्मृति हर दैः 
भ्रथम मे जो राजसी जन्म व्रते पाई द तिसते आदिरेकरि नानाप्र- 
कारके म अष्टशते जन्म पाई ही, सो प्रत्यक्ष युद्चको भासते ई" प्रथम 
जो विदाकाश्ते मेरा जन्म ई सो वियाधरकी घ्री भरी 
तिप्त जन्मविपे जो को मेरा कमं हुआ, तिसकरि म भूतलं आन 
स्थित भई, तिसकरि इःखी म्द, बहुरि पक्षिणी भई, तदा जाटविपे 


। 


(५ योगवासिषह } 


सी तिसके अरन॑तर मिहटीनी इ दीं, कदंववनविे विचरने ,गी, 
वहुरि वनर्ता भह हाः तहा यच्छेद मेरे स्तन ये, भष पुत्र 
भरे हाय ये तदं एकं ऋपीश्वर सद्यको . टाथकर स्परे किया करता 
था, तिसकी पणंङटीमे भे रता थी, तव्‌ म सतक भई, बहुरि भ तिएके 
गृदकिपे पुत्री भई, तहा जो सुदो कम रोवे सो परुपदीका कम हेर 
तिसते म्‌ बडी लक्ष्मीकरि सपत्न राजा भई, ता चसो दु कम हए 
तिसकारि भे वदरी भई! ष्ट अगोकरि अ वपम वहां रदी, बहर म 
वलद्‌ दै, खद्को दने सेतीके इकविषे जोडी, तिपकरि इ त षरं _' 
वहि भमरी महै, कमलोपर जायकारे सुगध रती थी, वहरि मृगी भ 
चिरपर्यत वनविपे विचरी, बहुरि एक देशका राजा भई, सौ वर्पर्यत वहां 
खख भोगे! वरि कवाका जन्म्‌ लिया, बहुरे राजदस्तका जन्म किया) 
इस प्रकार म्‌ जन्मोको धारती भर, अरु वडे क्ट पाई ॥ दे देवि । शव्या- , 
दिक अट सो जन्म्‌ पावत्‌ पिरीं ही; सपारसशुद्रविये वासनाकरि षटी- ' 
यंजकी नार भ्रमी री ॥ हे देवि । अव म निश्चय किया है कि, आतमन्ान- 
विना जन्मोका अंत कदाचित्‌ नई हेता, ठम्हारी कृपते अव निःसकलप 
यद्को पावती मदै हौ ॥ ,. 

इति श्रीयोगवासिे उत्पत्तिप्रकरणे लीरोपास्याने जन्मा 

तरवण॑नं नाम एकविंशतितमः सर्गैः ॥ २१॥ 


द्वाविंशतितमः स" २२. 


गिरिमामवणंनम्‌ । 


राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ । वसारकी नु! : 1 & रमर्नन 
कोष्योजनेपयैत तिखका विस्तार या, ए | 
ब्र्मंडको दोनों कैसे लधती ग? वसिष्ट नि 
नपराड खपर कह दे, अग् * । 

न जय गया दे, सव 

मिष्ठ व्राप्रणद्लगढथा, £, 


मिरिामदणेन~उत्पतिपकरण (२२३ ) 


करत्‌ भया रीं ॥ हे रामजी ] जव वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तव उसी 
मंडपाकाशके कोणेविपे आपको चारों ओर ससदरोप्यैत पृथ्वीका राजा 
जानत भया, जो मे राजा प्च री, अरुंषतीको खीला देखता भया, जो 
भरी श्री रे, वहुरि मृतक भया, तब उसी आकाशमंडपविपे उसको आर 
जगत्रका अतुमव भया; आपको राजा विदूरथ जानत भया, सो चरू देख 
जो कदां गया है, अर क्या रूप ह, उसी मडप आकाशविपे उसको 
सृष्टिका अत॒भव भया, तते जो सरि हे सो उसी वसिष्ठके चिनत्तविपे 
स्थित है, तव देवी जो ज्ञपतिरूप है तिसकी कृपाते अपनी देहाकाश- 
विपि रीरा उडीदै, अतवादहक देह जो आकाशरूप है, तिस्करिकै उदी 
दे, ब्रह्माडको रुंघके वहूरि उसी गृदाविपे आई, जपे सप्रते सखपरातरको 
प्राप्त दषे, तेसे देख आई, तते गई करा, अरु आई कहां ! एकी स्थान्‌- 
हयक एक सरिति अन्य सृषटिको देखी देअर हे रामजी ! इनको व्रा 
डके रघ जाणेविपे कड यत्न नरी, कारहैते कि, उनका शरीर अतवाहक- 
रूप हे ॥ हे रामजी ! मनकरि रुंषना चदिए, तदा लघा जाता ३, क्यो 1 
तैसे वह प्रत्यक्ष रियं दं, सत्यषंकर्परूप ई, अरु वस्तुते करई तौ फु 
नरी ॥ हे रामजी ! जते स्वमकी सणि नानाप्रकारके प्यवदारोसदित 
वदी ग॑मीर भासती ३, अरु आभासमाञ हे, तैसे यद जगत्‌ देखे ई 
कोञ ब्रह्मांड दै, न कोड जगत्‌ है, न कोऊ कुड रै, केवल चेतनमाच्का 
किंचन हे, ओर वना कदु नी, जेमे वित्तसवेदन फएुरता तसे आमास 
होई भासता है, केवर वासनामात्रदी जगत्‌ ₹े, पृरथ्वीआदिक भरत कोड 
उपजा नरी दै, निराघरण ज्ञान आकाश अनतरूप स्थितै, जैसे स्पद अर 
निस्पद्‌ दोनोरूप पवनरी ई, तेसे स्फुर अस्पुररूप आत्मारी ई, किचन 
विपेभी ज्योका त्यों है, शान्तहूपदे, स्ष॑र्प्‌ चिदाकाश दै, जव चित्त 
किंचन रोता हे, तव आपी जगव्रूप हो भाक्ता दे, दृखरा कदु नरी ॥ 
जिन पूर्पोनि आत्मको जाना दै, तिनको जगत्‌, आकाशते मी अन्य 
भाप्तता ३, अरु भिन्टोनि नरी जाना तिनको जगत वजपारकी नाई दद 
भाता ह, जपत स्वप्रविपि नगर भासते, तमे यद जगन्‌ ह, ठसे मर- 
स्थलरपे जक भाता हे, जेते सुत्र्णविपि भृपण मापते ह, तते आमा- 


( २१२)  योगवासिष्ठ। 


सी, तिसके अन॑तर भिटीनी इ री, कद्बवनविषे विचरन ' रुग, 


वरि वन्ता भई हौ, तहां यच्छेद मेरे स्तन ये, भरु प्र 
मेरे दहाथयेः तहां एक्‌ उम्पीचर सञ्चको हाथकर स्पश किया करता 
था, तिसकी पणंकुटीमे भ रता थी, तत्‌ मँ मृतक महै, बहुरि भ तिके 
गरहविषे पनी भई) तहां जो ञ्ल कमं होवे सो परप्दीका कमे रेवि 
तिसते म बडी लक्ष्मीकरि संपन्न राजा भैः तहा सुचचसो इए कमे हए 
तिसकारि मे वेद्री भई, फु अगोकरि अष वपैमे वहा रदी, बहुरि मे 
वरद्‌ है, ुञ्चको दुएटने खेतीके हरुिपे जोडी, तिसकारि इ.ल पाई 
वहरि भमरी महै कमर्छोपर जायकारि खग लेती थी, वहुरि मरगी म 
चिरपयैत वनविपे विचरी, बहुरि एक देशका राजा भई, सौ वपपयैत वहां 


सख भोगे! बहुरि कदुवाका जन्म लिया, वहुरि राजदसका जन्म लिया, ¦ 


इस प्रकार म्‌ जन्मोको धारती भई, अर वड कए पारे ॥ हे देमि! इत्या 
दिक अएट सो जन्म पावत फिरी द" सारसु वासनाकरि घटी- 
य॑बकी ना भमी रं ॥ हे देवि ! अवमे निश्चय किया है कि, आतलनान- 
बिना जन्मोका अंत कदाचित्‌ नक्ष हेता, वम्दारी कृपात अव निःपकल्प 
पदको पावती भै हो ॥ . 
इति भीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे खीरोपाष्याने जन्मा- 
तरवणन नाम एकविशतितम, सगः ॥ २१ ॥ 


द्वाविशतितमः सर्ग" २२. 
~> 
गिरियामवणंनम्‌ 1 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ 1 व्रसारकी नाई ब्रह्मांड खपर था, अर्नत 
. कोषियोजर्नोपयैत तिसका विस्तार था, एेसा जह्माड खपर था, रेपे 
अरह्मांडको दोनों कैसे रुधती गई 71 वसिष्ट खाच ॥ ३ रामजी ! वत्रमार 
जलयंड खप्र का दे, अरु कौन गया ई? न कोठ वत्रसार्‌ व्राड 
दैन ख्व गया दै, सव आकाश्प हैः उसी पुैतके गामव जा 
वसिष्ठ ब्राह्मणफा गृह था, तिमी मंडप आकाशि सृशिका अमर 


॥ 


गिखिामवर्णन-उस्पतिप्रकरण । (२२३) 


करत्‌ भया हौं ॥ हे रामजी ¡ जव वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तव उसी 
संडपाकाशके कोणेविधे १ चारो ओर सखु्रोपर्यत प्रथ्वीका राजा 
जानत भया, जो भे राजा पञ्च ही, अरुधतीको टीला देता भया, जो 
भरी सी हे, वहि भ्रतक भयाः तव्‌ उसी आकाशमडपविपे उसको ओरं 
जगतका अतुमव भया, आपको राजा विदूरथ जानत भया, सो तू देख 
जो कहां गया है, अरु क्या हप है, उसी मंडप अकाशकिपे उसको 
सृष्टिका अनुभव भया, ताते जो सृष्टि हे सो उसी वसिष्ठे चित्तविपे 
स्थित है, तव देवी जो ज्ञतिरूप ह तिसकी कृपाते अपनेरी देहाकाश- 
विपे लीला उडीदै, अतवादक देह जो आक[शरूप है, तिसकरिके उडी 
हे, ्रह्माडको चके वरि उसी ग्रहविपे आई, जपे स्वप्रते स्प्रातरकों 
प्राप्त देव, तैसे देख आई, तति गई का, अरु आई फदां 1 एकरी स्थान 
विपे हयक एक सृषििति अन्य सृषटिको देखी हेअरहे रामजी ! इनफो बरह्मा 
डके रघ जाणेविपे कु यत्र नदी, करहेते किं, उनका शरीर अंतवाहक- 
रूप हे ॥हे रामजी ! मनकारि छेषना चदिए, तहां टवा जाता ई, क्ये ! 
तेसे बह प्रत्यक्ष रिया दै, सत्यप्तकरपरूप ई, अरु वस्तते कर्द तौ फट 
नही ॥ हे रामजी ! जेष स्वप्रकी सृ नानाप्रकारके व्यवहायोंसदित 
वही गंभीर भासती हे, अरु आभासा हे, तैसे यद जगत्‌ देखे दैः 
कोय ब्रह्मांड दै, न कोड जगत्‌ है, न को कुड है, केवर चेतनमा्रका 
किंचन ३, ओर वना कषु नदी, जसे चित्तसवेदन एता है, तेसे आमास 
होई भासत्‌ है, केवर वासनामा्ररी जगत्‌ दे, प्रथ्वीआदिक भूत कोड 
उपजा नीरैः निराषरण ज्ञान आकाश अनंतरूप स्थितैः जे स्पद्‌ अर 
निस्पद दोनोहप पवनरी है, तेसे स्फुर अस्फुररूप आत्मादी दै किंचन- 
विपेभी ज्यका स्यो र, शान्तरूपे, स्व॑प चिदाकाश ई, जव चित्त 
क्रिचन रोता ह, तव आपरी जगवूप दो भाषता है, दूसरा कटु नदीं ॥ 
जिने पुरुपेनि आत्मको जाना रै, तिन जगत्‌, आकाशते भी अन्य 
भासता दै, अर जिन्न नरी जाना तिनको जगत्‌ व्रसारकी नाई खद 
भासतारे, जवे स्वप्रविपे नगर भासते दे, तमे यह जगन्‌ हे, सेमे मरू- 
स्थदखग्रिपे जठ भावता दहै, जपे सुबर्णवियं भूयण भामते ह, तपे आत्मा- 


1 


(रेभम्‌) , योगवारिषठ 1 


सी तिसके अनत मिष्टीनी इर दौ, कद्ववनविपे विचरे ` गी, 
चरि बनक्ता ई हौ तं गच्छेद मेरे स्तन ये, अरं पत्र 
मेरे हाय ये, तहां एक उहपीश्चर युस्रको हाथकर स्पशे किया करता 
था, तिसकी पणरीमे भे कता थी, तव भँ मृतक भई, बहुरि भ तिसके 
ग्रहाविषे परी भई तदा जो खरस कम दये सो परुपीका कम देप, 
तिसते म बडी रक््मीकरि सपत्न राजा भई, तहा युञचसां इष्ट कम॑ ह्‌ 
तिसकारि मे वेद्री भई, कठ अगोकरि अएट वषमे वहां रदी, वह्रि में 
वरद्‌ हुदै, दको इने खेतीके दकविषे जोडी, तिसकरि इ ख पाईं 


हरि भमरी मई, कमलोपर जायकारे सुंगघ रती थी, बहुरि मृगी भह ' 


चिरपर्य॑त वनविपे विचरी, वहुरि एकं देशका राजा भई, सौ वपपय॑त्‌ वहा 


खख भोगे, वहारे क्वाका जनम्‌ लिया, वहारे राजहसका जन्म लिया ` 


इस प्रकार म जन्मोको धारती मई, अर घडे कए पारे ॥ ह देवि ! इत्या 
दिकं अए सौ जन्म्‌ पावृत्‌ फिरी ही, ससारससुद्रक्षिि वासनाकारि पयी- 
यंनकी नरै भमी रँ ॥ हे देवि ! अव्‌ भ निश्चय किया है करि, आत्पननान- 
विना जन्मोका अंत कदाचित्‌ नहीं रोता, तुम्हारी छृपातं अव नि सफल 
दको पावती मदै हौ ॥ . 
इति श्रीयोगवारिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जन्मां- , 
तरवण॑नं नाम एका्विशतितम. सग" ॥ २१ ॥ - 


द्वाविंशतितमः समैः २२ 


[पो 2 = 


गिरिमामवणेनम्‌ । 


राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! वत्रसारकी नाई ्र्ाड खप्र था, अर्त 
कोटियोजनोपयैत सिसका विस्तार था, एेसा त्रह्रांड खपर था 


अल्मांडको दोनों कैसे ठंघती गई ?॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! व्रसार , 


जल्ाड सपर कां दै, अरु कौन गया है! न कोर वनरतार वर्ाड 
हैन छ्य गया है, सव आकाश्प दै, उषी पूरवतके ग्ामविपे जो 
वसिष्ठ ब्राद्मणफा गृह था, तिसी मडप आकाशे सृणिका अनुभ 


मिरिथामवर्णन~उत्पतिप्रकरण 1 (२५३) 


करत भया ह ॥ हे रामजी ! जव वसि व्राह्मण मृतक्‌ भया, तव उसी 
मंडपाकाशके कोणेविपे आपको चारों ओर ससरोपयैत प्रथ्वीका राजा 
जानत भयाः जो मे राजा पद्य ही, अरुषतीको लीला देखता भया, जो 
मरी खी ३, बहुरि मृतके भया, तव उसी आकाशमंडपविपे उसको ओरं 
जगता अनुभव भया, आपको राजा विदूरथ जानत भयाः सो तरू देख 
जो कहां गया हे, अरु क्या रूप है, उसी मंडप आकाशे उसको 
सृणिका अनुभव भया, तति जो सृष्टि हे सो उसी वसिष्ठे चित्ति 
स्थित दै, तव देवी जो ज्ञतिरूप है तिसकी पाते अपनेरी देदाकाश- 
पि लीरा उदीै, अंतवादक देद जो आकाशख्य है, तिस्कणकि उडी 
है, प्रह्मांडको रुके बहुरि उसी गृहविपे आई जसे स्वप्रते स्प्रातरको 
भ्रात हवै, तेसे देख आई, तति गई कहां, अरु आई कां ! एकरी स्थान्‌- 
विषे रोयक एक मृषटिति अन्य सृ्टिको देखी देअर दे रामजी । इनको व्रह्म 
डके रुच जणेषिपि कष्ठ यतन नदी, कार्ते किं) उनका शरीर अंतवाहक- 
खपे ॥ हे रामजी ! मनकारि रेघना चदिए्‌, तहां रघा जाता ह, क्यो ! 
तैसे षद प्रत्यक्ष रधियां है सत्य्षंकर्परूप द, अरु वस्तुते कर तो कष्ट 
नही ॥ दे रामजी ! जेषि स्वप्रकी सणि नानाप्रकारके व्यवदारोंसदित 
वदी गंभीर भासती हे, अरु आभासमा् है, तैसे यद जगत्‌ देखे ₹, 
कोञ ब्रह्मांड ३, न कोड जगत्‌ है, न कोड कुड दै, केवल चेतनमानकां 
किंचन रै, ओर वना कदु नरी, जसे चित्तसबेदन एसा हे तेसे आमास 
दीद भासता हे, केवर वासनामाभरी जगत्‌ रैः प्रथ्वीभादिक भूत कोरः 
उपजा नदी दे, निरावरण ज्ञान आकाश अनतरूप स्थितदे, जने स्पद अरु 
निस्पंद्‌ दोनाोंहप पवनरी हे तेसे स्फर अस्फएररूप आत्मादी ह किचन- 
विपेभी ज्योका त्यो दे, शान्तरूपे, स्वल्प चिदूकाश रै, जव चित्त 
किचन होता ह, तव आपी जगतरूप हो भाषता दै, दूसरा कडु नरी ॥ 
जिन पुर््पोने आत्माको जाना दै, तिनफो जगत्‌, आकाशते मी शुन्य 
भास्तता डे, अरु जिन्होनि नरी जाना तिनको जगत्‌ बन्रसारकी नाई दढ 
भाता दे, जते स्तप्रविपे नगर भासते ह, तमे यद जगत्‌ इ, जते मरू 
स्थि जल भामता इ, जैसे सुवणंविि मृपण भाषते ह, तसे आतसमा- 


(२९४) योगवाहि! ~ ` . । 


पपे जगत्‌ भासता है ॥ हे रामजी ¡ इस प्रकार देवी अर लीला संकृ 
रेपकरिके नानापरकारके स्थानोको देलती भई क्षरनेति ज चला अनि, 
वावडियां सद्र ताल वगीचे वृक्ष देख, जो शब्द करते हैः अरः संद्र भेष, 
यवनसधक्त देखे मानी स्वगे यहा आया ३ ॥ 
इति भीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे टीरोपाल्याने गिशिामवण॑न 
नाम द्वाविंशतितमः स्गः॥ २२॥ । 


जयोर्विशतितमः सर्गैः २३. 
~< 
पुनराकाशव्णनम्‌ । 

विष्ट उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकारदेखके दोनों शीत चित्तयामविपे 
चास करत भै, मोग अरु मोक्षकर शीतल चित्त है, अथं यई जो सतु- 
खचित्त टै, चिरकाल जो आत्माअभ्यास किया था, तिसकारे गद ज्ञान- 
रूप दोत मई, अरु भकार ज्ञानकारे सपत्न भर, तिसकारे पवकी स्मृति ` 
होत भर जो कच अरुयतीके _शरीरफरि किया था, सो दवीको कदत 
भह ॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपात पवक स्यति सको भै" जो कडु इस 
देशिपे मे किया था, सो भ्रगट मासता है एक यहां वाणी थी ` 
तिसका शरीर श्दधं दोत भया नायां दृष्‌ आरव, अर मतौको 
वहुते प्यारी थी, अर पुथकी माता थी, सोभदीरीं ॥ हेदेवि 
ने देवता बराल पूला करी थी, यहां मे दूष रखती थी, यहा अत्रा! 
दिकोके वासन रखती थी, अरु मेरे पुव पुतरिया जमाई इदिते वैतते. येः 
यदा मेँ वैठती थी, अरः भृत्योको कहती थी कि शीभदी कायं करो, रेते 
शब्द म करती थी ॥ हे देवि ! यहां म रसोई करती थी मतां मेरा शाक 
सोवर रे आता थु, अर सव मृयोदा कता था, यद भरे हाथके खद 
वो थे, यद वृक् भूरे गाए हए, कटुक फल मे दनसों रिये ई, कटुकं 

रेष, सो यह ३, यदा म जलपान करती थी ॥ देदेवि ! मेरा 
भत्ता सव कमिप ज्॒ध था, अरु आत्मस्वरूपते सून्य था, सव कृं, ॥ 
ससो स्मरण होते ह्यद मरा न जयेश शृहविपे पडा रुदन करतादे, " 


पुनराकाशवर्णेन-उत्त्तिभकरण 1 (२२५) 


यहां वेकि मेरे ग्रहविपे विस्तरी ई अर सुद्र पूर लगे ह, इनके 
गच्छे छत्रोकी नाई ह, अर श्रोते वेलिकारे आवे हए इ यद मेरा मडप्‌ 
आकाश रै, इसविपे मेरे मत्तौका जीव आकाश ३॥ देव्युवाच ॥ दे खीले! 
यह जो शरीर है, तिसकी नामिकमल्ते दश अगु उर्ध्वं हदयाकाश 
है, सो अश्ठमाञ हदय है, तिसविपे उसका सवित्‌ आकाश है, तिसक्पि 
जो राजसी वासना थी, तिसकारि तिसको चारो समुद्रपयैत प्थ्वीका 
राज्य फुरि आया, फि मे राजा हौ, यदा आठ दिन्‌ मृतक इए वीते दः 
अरु यदा चिरकाल राज्यका अञ्ुभव करत भया है ॥ ३ देवि ! इसप्रकार 
थोडे कारके बहुत का अनुभवं करत भया है, अरु हमारेदी मेडप- 
विपि वह शव पडा है, अरु तिसकी पुयंएकविपि जगत्‌ एरि आया है, 
तिसविपे आपको राजा विदूरथ जानत भया ह, इस राज्यके संकट्पकरि 
उसकी सवित्‌ इसी भेडप आकाशविपे स्थित है, जते आकाशाकिपे गैष- 
को लेके पवन स्थित रोवे, तैसे उसकी चेतनसवित सकरपको छेकरि 
इस्‌ मड पाकाशाविपि स्थित है, उसकी सवित्र इस मडप आकाशविपे ई, 
उस राजाकी सृष्टि खञ्चको कोटि योजनोंपयैत भासती दै, पव॑त मेघ अ- 
नेकं योजनोपय॑त रुघती जाओ तव मत्ताके निकट प्राप्त दोह, अर 
चिदाकाशकी अपेक्षा करके अपने पास भासती है, अव ष्यवहारदिकारि 
कोरे योजनोप्य॑त है, ताते चलो जहां राजा विदूरथ भेरा भत्ता रै, दूर है 
तौ भी निश्वयवार्नोको निकट ई ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार 
कदिकारि दोनो मडपाकाशविपे उडी, जैसे पसी उडता है, तैसे उड! जैसे 
खद्धकी धारा श्याम होती है, जसे विप्णजीका संग श्याम होता ई, जसे 
काजर इयाम होता ई, जसे भमरेकी पीट श्याम होती दै, तैसे आकाश 
श्याम है तिस आकाशाविपे अतवादक शरीरकरिके उ, मे्घोके 
स्थान रषिर, वडा वायुका स्थान ँधिगई, सूयं च्रमाको ठव गर, 
ज्द्मलोकेपर्यत जो देवताके स्थान ये, तिनको रंव गई, इसप्रकार 
इते दर गईं, शून्य आकाशविपे उध्वं जाईइके अधको देखत म, 
जो सूयं अरु चद्रमा आदिक कोर नदीं भासता तष लीखाने कदा ॥ 
डे देवि 1, एता सूयं आदिक प्रकाश था, सो कदां मया, यहां 


॥ 


८२२६ ) योगवासिष्ठ! . . 
तौ मृहाभपकार दै, एेसा अधकरार ३, मानो स॒शिविपे बरहण 


होता हे ॥ देब्युवाच ॥ ह टीरे ! हम महा आकाशकपि आई , 


यहां अधकारका स्थान दै, सथं आदिक कैसे मासे ! जैसे अधष्ूपविपे 
अस्रेण नरी मासतीः तैपे यहां सूथं चद्रमा नही भासते, अपुन वहत 
उष्वैको आये है ॥ टीलोवाच ॥ हे दैवि ! वड़ा आश्चयं ह, जो हम दूसे 
दूर आई है, जहां ूयोपिकोका प्रकाश नह मापता, इसते आगे अव 
कृहां जाना है ! देश्युवाच ॥ ३ लीठे ! इसके अगि वहनाडकपार आविगाः 
सो बडा वत्रसार दै, अरु अन॑त कोटि योजनोंपर्यैत तिका विस्तार ॐ, 
जिसकी धूलकरी कणिका भी ईदके वसमान दै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे 
रामजी ! इसप्रकार देवी कहती थी? कि अगे बरह्मंडकपाट आया, मदा- 
वन्रसार अरु अनत कोटि योजनोँपर्य॑त तिसा विस्तार देखा, ति्तको 


 रुयि गर, अरु छश ड न य्‌ कदिते फिजपा किसीको निशरय दता 
देतिसको तसारी अदुमव होता हैनिरावरण आकाशहप जे देवां दै 


सो नह्मांडकपाटको रुच ग्रै, तिके परे दशगुणा जलका आष्रण 


है, तिसके परे दशगुणा अभ्रितक्त दै, तिपतके परे दशगणा वाय॒ ह तिके 


परे दश॒णा आकाशा हेर तिके परे परम आकाश ई तिका आदि 
मध्य्‌ ओत कोड नरी, जैसे वध्याघुव्रकी कथा चेका अत आदि कोऊ 
नदी तैत परम आकाशे, अकाशका आदि कोठ नही, नित्य शुद्ध अन- 
तरूप दै, अपने आपविपे स्थित हे, तिका अंत ङेनेको सदाशिव मन- 
रूपी वेगक्रारे कटपपर्यत ध्यि, ती भी न पे, अरु विष्ण॒जी गरुडपर 
आरूढ दोहक कपपयैत ध्यावे, तौ भी तिसका अत न पवि अर पवन अत 
रेनेको चादे तौ न प्वि,आदिमष्य्‌ अत कनति रहित वोधमाव ६ ॥ 
इति धीयो "उत्प °पुनरकाशवर्णन नाम अयेोर्वि°सगे ॥ २३॥ 
[~ 


चतुर्विंशतितमः समैः २४. 
[31 ~~ 
ब्रह्माण्डवणैनम्‌ । 
, अरिष्ठ ह [च ॥ दे रामजी 1 जव पृथ्वी, आप, तेज आदिक अवि 
णको लव गई, तव परमाणुते रदिते परम अक्रश उनको भसा ति 


वह्लाण्डवर्णन-उसपत्तिपकरण । ८२२७) 


विपे ब्रह्माड धूर कणिकाकी नाई भासा,जपे सूयी किरणो विपे अरेणु 
मासते ई” सो मदाशन्यको ध्रणेहारा परमाकाश दै, अर्‌ अपक्रण 
चिदअण॒ सृष्टि जिसविपे एरतींदेःरेसा महासमुद्रे, कोद अधःको ज्‌ताैः 
-तिसविपे कोई उष्वैको जाता है, कोई तियं्‌ गतिको जातार ॥ हे 
रामजी ! चित्‌ सवितवे जैसा स्प स्फ़रता रै'ते। तेषा अकार हो 
भासतां ३, वास्तव न कोऊ अधः है, न कोञ उर्व हे न कोऊ आत्ता 
दै, न कोठ जाता है,केवरु ज्योकी त्यों आत्मपत्ता अपने आपविये स्थित 
दै) फुरणेकारि जगत्‌ भाता है, उत्पन्न होता है, बहुरि नए होता है, जेते 
वाङकका सकत्प जो उपजफे नए हो जाता हे, तेस चेतन सवित्विपे जगत्‌ 
फुरके नए हो जाता ॥ रमउवाच हेमगवम्‌। अध क्यादोतदि,अरुङव 
क्यारोतरि,अरु तिथैक क्याभासतादे १ अषटयहां क्पास्िनहै† सो युश्को 
कटौ वसिष्ठउवाच, हेरामजी 1 परमाकाश जो सत्ता दै, सो आवरणते 
रदितरै, शद्धवोघहप ह ति्तविपे जगत्‌ पेते माता दे जेते आकाशातिषे 
श्ातिकरि तरे भाते ई, तिषविे अय अर उष्य कह्पनामाच रै, 
जेते दरे वटेफे चौफेर कीडियां फिरती रद, अह उनको मनिपे अव 
उध्वं पडा मसेःउनके मनकि अथ उष्वंकी कपना हुई दे॥ हे रामजी ! 
यद जगत्‌ आत्माका आभास ई! जेते मदराचलपव॑तञपुर इरित्‌- 
योक समूह्‌ परिचसते ह, तैते आतमाविपे अनेकं जगत्‌ एुपते ३, जेते 
मंदराचकपवतफे अग हस्ती रेवि, तेसे ब्रह्मे अगि जगत्‌ हे, अर वास्त 
वते स बरबह्पहे कन्त, कारणः कमं आदानः, उपादान अधिकरण स 
ब्रह्मद है; यह जगत्‌ ब्रह्मपसुद्रके तरग ह, तिन जगत्‌ ब्रह्माडार देवि्ां 
देखत मई कैते व्रह्मा ड उन्होने देखे हःसो घ श्रवण कर. क मृषि उत्पन्न 
होती देखी, कई प्रलय रोती देखी, क उपभ्नेका आग्ग देखा, रके 
ततन अद्र निकसता ईै, तसे उपजने लगी है, कट जल्दी जल दओं 
कड नरी, कटू अकारी दे, पका श कटु नही कट्‌ मर व्यदार मधुक 
ह, कटू अव वेदशाघके कमे ट कटू आदि हर व्रा निमतेम 
सृष्टि दई दे, कट आदि ईश्वर विष्णु द? तिपषते सवे मृषि हृद द कट 
आदि ईश्वर सदागिव हे इमी प्रकार आर प्रजापतिकरि उपजन ए, फट 


(२२८) योगवत्ति्ठ। =, ,' ` 


नाथको कोठ नही मानते, अनीधखादी ई, कटं ति्यकदी जीष रते ई 
कटं देवतादी रहते है, कहूं मलष्यरी रहते ई, कटं वडे आरम्‌ करं 
सपत्र हे, कहूं न्यशूप है ॥ है रामजी ! इस प्रकार अनेक सृष्टि उत्त्र 
होती चिदाकाशविपे देखत भई तिनकी सख्या करनेको को समथ नरी 
चिदात्मके आमास परतीं हे ॥ जेसी फएरणा रोती ३, तिके अत- 
सार एरतरी है ॥ 
इाति श्रीयोगवासिषठे उत्पत्तिप्रकरणे ब्रहमांडवर्णनं माम 
चतुर्विशरितम. सेः ॥ २४॥ 


पञ्चविंशतितमः सर्गः २५ 
गगननगरयुद्परे्षकान्वितवणेनम्‌ । 

वाैष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार दोनो देवियां उष्के राजके 
जगतूषिपे आह, तद अपने मंडप स्थानोको देखत मई जैने सोया 
हआ जागके देता है, तेसे अपने मंडपाविपे श्वे किया, तव क्या 
देखा, जो राजाका परलोके साथ टपा इआ शव पडा हे अर्‌ अधरा- 
त्रिका समय है सव लोक में सोये पडे है, अरु राजा पद्मके शके 
यास लीखाका शरीर था सो पडा दैः अंत पुरविपे भूपः चदन, कप, 
अगरी संध भार रदी ₹, तव विचार करत्‌ भई कि षहा चर, जर्हा 
राजा राज्य फरता दै तेव उस भत्तौकी जो पुयेषएक थी, जिसविपे व्र 
यका अनुभव हभ था, तिस संकल्पके अनुसार विद्ररथकी सि देख- 
नेको देवीके साथ ची, अंतवादक शरीर साथ आकाशमागेको उडी, 
जाते जति ब्रहनांडकी वारको घ्‌ गई, तव विदरथके सकस्पक्रिपे जग, , 
चको देखत भई! जसे तरावहीविषे शना होती ३ तेसे जगत्को देवत 
अ दप्ीप देखे, नवसंड देखे, मेर आदिक पवेत देखे, सखु्ीपा- 
हक सव रचना देखत मई, तिसविषे जब्दी भरतख देखा, तिस 
विदूरथ राजाका मंडपस्थान दैलत भई, तदा राजा षिदढको 4 
तिसने क विद्य राजाकी प्रष्वीकी दद्‌ भा्योनि दवाईं थी, तिन | 


1 
ः > ~ 


गगननगरयुद्मेक्षकान्विववर्णन-उलक्निमक्रण ! (२२९) 


निमित्‌ सेनाको भेजी, अर राजा विद्रथूने भी नके सेनाफो मजी, 
दोनों सेना भिरे युद्ध कने लगीं ह, अरु भिलोकी युच्छा 
कौतुक देखने आई दै, देवता विमानोँपर आरूढ दोक देखने 
कगे है, सिद्ध, चारणः, गध, विद्याधर शोको छोडके देखनेको 
स्थित्‌ भएर, अरु विथाधरिया अप्रा आईं स्थित्‌ भई ई, जो शसं 
युद्धविषे प्राणोको स्यागेगे, तव हम इनको स्वगंकिि छे जांवगी, पसे 
विचार करि विदयाधरियां आन स्थित भई" अह रक्त मास॒ भोजन कर 
नेको शरत राक्षस, पिशाचः योगिनियां आन स्थित मई रै॥ हे रामजी ! 
जो पुरुप रमे ह, सो तौ स्वगंके भूषण है, अरु अक्षय स्वगंको मेगिगेः 
जिनका मरना धमे पक्षकार संम्रामविपे दवेगा, सों स्वगको जावगे ॥ 
राम्‌ उवाच ॥ हे भगवच्‌ ! शुरमा किसके कहते द अर ज युद्धकरिकि 
स्वगको नदी प्राप्त रोते सो कोन इ 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो 
शाघधुक्त युद नर करते, अन्थरूपी अरथके निमित्त युद्ध करते ह, सो 
नरकंको प्राप्त हेते द, अर जो पुरुप धमक निमित्त युद कसे ह सो 
शपे हे, सोई स्वगंरोके प्राप्त हेते दं, अरु जो पुरुप गकि अथ युद्ध 
करते हे कै ब्राह्मणके अथै, मियके अथै, शरणागतफे अथै, युद्ध कसे 
हे, सो मृतक इए स्वगंलाकको प्राप्त होते ई, ओर स्पगेके भषण कदातिर 
अरु ज रान्यपानेके निमित्त युद्ध करते ट सो सुर इए स्वर्गको प्राप्त 

दोते ई, उनका यश स्वगृविपि वहत रोता है, जो पुरुप . धर्मक अभ्‌ युद्ध 

कते, सो अवश्य स्वगलोकङ़ प्रप्त ते दे, अरु जो अधर्मकारे युद 

करते इ, सो मृतक दषु नरकको प्रात होते ई ॥ इ रामजी.1 जो पुरूप 

कहते हे, संग्ामविपे सुर सव स्वग प्रप होते दः सो मूतं ई स्वर्गको 

वदी जति द” जिनका मरना धर्मके अथ॑ हुआ ई, अरु जो किसी मेग- 

क अर्थं युद्ध करते हं, सो नरकको प्राप्त दोवगे ॥ 

इति शओरीयोगवासिषे ीरोपास्याने गगननगरयुद्परक्षका- + 
न्वितवणन नाम पचविशतितम सगं. ॥ २५ ॥ 


[न 





॥ ) 


ह, 3 


(२३०) योगवापिष ! । 
पड़िशितितमः सर्गैः २६ । 

रणभूमिवणेनम्‌। ' , 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! तव दोनो देवया रणसग्रामको देखत “' 
है क्या देखा कि महाञचन्य वन है, तिसविपे दोनों सेना जदं हं 
जैसे दो वडे समुद्र उछछिकारे परस्पर मिठने रगे तैसे सेना मिरी 
तिसको यह देखनेकारि सकत्पको रतिके दोनों विमान तिस ऊपर 
स्थित हके देखने र्गी, तव क्या देखा जो योद्धे आयके स्थित इए 
मच्छव्यूह) गरुडव्यूहः चकरन्यहः इस प्रकार सेनके भाग मित्र हुए दोनों 
सेनाके योद एकं एकं दोहकारि युद्ध करन रुगे, भ्यम्‌ परस्पर देख जो 
यह वाण चरवै, एेसे के जो तर प्रथम चलाउ, उनने कदा तु प्रथम 
चलाउ, अरु कोधदरिकारे रहे, मानो मूरतिया लिख खेडी 
ह, तिके अनतर ओर योद्धे दोनो सेनके आए, मानो प्र्यकाल्के 
मेष्‌ उठे है तिनके आनेकारि एक एक योदधेी मयुौदा दर श गृ 
इकडे युद करने लगे, वडे शेक परवाहके रहार करनेलगे, कटू खद्रोफे 
अरदार हवि, ऊराडे वरिशूल माले बरछिया कटारी ४ ८ 
शच्च चरने लगे, जैसे वपौकारमें मेच वपा के ई तेरे १ वपो 
रोने लगी, वंडे शब्द्‌ करै, अर शच चमे हे रामजी 1 जेते क भ्रल- 
यकालफे उपृद्रव थे,सो इकडे आन इएभयोद्धा जो ये सो जानकेयुद्धकी ओर 
अये, अरुजो कायरथे सो भागगये, एेसा सयामइआ जो योदानके शिर 
कटि गये, तिनके दस्ती घोडे मृत्य॒को प्राप्त भये, जसे कमलके एल कटि 
जते है, तसे तिनके शीश कटि जावै तव दोनों सेनाके राजा विता कलने 
गे, फि क्या रोपरगा ! हे रामजी ! एसा यद हआ, कि रपिर नदी 

वह चीं, तिकि प्राणी वत जा्वेहीः, अर कड शब्द्‌ कृ! जिन्‌ ` 
राब्दके आगे मेघोके शब्द्‌ भी ठच्छ. मासं ॥ हे रामजी ] दोनों देविर्या 
सकल्पके विमान कल्पिके आकाशते स्थित इद, क्या देखा कि पसा 
युद हआ ई जे मदापरकयविे समुद्र एकस्य दो जाति ई अरु भज 
रीकीं नाई शघ्रका चमकार होता ई, अर जो शुर वीर हतिनके रक - 


दन्दयुदधवणेन-उतप्तिभकरण 1 (२३१) 


वृदं पुथ्वीपर पडती है, तिन धृदोंविपे जेते श्रत्तिकाके कणके लगे रोते 
ह, तेते वपं स्वगको मोगेगे, जो जो युरमा युद्धपिपे मृतक देवे, तिनको 
विद्याधरया स्वगेको रेजे, अर्‌ देवगण स्त॒ति करं कि यह श्युरमा 
स्वगेको प्राप्त भया, अक्षय स्वगं भोगेगा, अथं यह जो चिरा स्थम 
खंखमभोग मोगेगा ॥ रे रामजी ! रमं स्वगेलोकके भोग मूनविपे चितन 
करि हपवान्‌ हो, अर युद करि नानाप्रकारफे शस चलैः अर सदारे 
है, बहुरि युदधके सन्पुख रो, धेयं धरके स्थित दवे, जेसे समेरु पवेत 
यैयवानच्‌ अचर स्थित ई, तिसते भी अधिकं धैर्यवान्‌ रहै, रसे 
सथामविपे योद्धे चरणे रेव , जैसे उखलारपे चरणे होती ह' तमे 
रणविपे चरणं होवे, अरु बहुरि सन्धुख दवे, अर दादहाकार शब्द्‌ 
वडे देवै, अरु रस्तीसाों हस्ती परस्पर युद्ध कर, शब्द कर ॥ 
हे रामजी । अनेक जीव इस प्रकार नाशको प्राप्त भये, जो ७ 
मेरेतिनको विया षरि स्वगेको ठे जवि,परस्प्र बडे युद्ध रोवेख 
साथ सद्गवाले युद्ध कर परिग्ूखवाखेके साथ वरिशूलबाले युद्धं कर, जैसा 
जैसा शुच किसीकेपास दैवे तेसेदी तिसकेसाथ युद कंरं जव शच पूणे 
होई जावि तव सुरिसाथ यद्ध करं, दशदिशा युद्धकार पूणं हो गई ॥ 
इति श्रीयोगवा्ठे लीलोपाख्यनि रणभूमिवणेन नाम 
पड्शितितम सगं ॥ २६॥ 


सप्तविंशतितमः सर्गः २७ 
-~<>- 
दन्द्युद्धवणनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ] जव इसप्रकार वडा घुद्ध हआ तव 
शरसे रुधिरका प्रवाइ चरा, जसे गगाका प्रवाद तीक्ष्ण चलता ३, तेसा 
तीक्ष्ण रवाह चा, ति भरवारविपे रस्ती, घोडे, .मनुप्य, रय सव ये 
जाव, अर सेना सृष्टि नागकेो प्राप्त दती जपे ॥ हे रामजी ! वडा क्षोमं 
आनफ़ उद्य हुआ, तव रासुस पिशाच आदिर जो तामसी जीवये, सो 
भोजन कसे रगे, मास खं, अरु रुधिरपान कर, उनको उत्सादकिया 


ऋ 


(२३२) योगात । 


मप्तमः जेते मद्राचरु पवेतकरि क्षीरसणु्रको षोभ डमा धातसेसा-. 
मभूमिविषे ोद्धको क्षोभ इभरुषिरका समुद चरति वि हस्ती,ोडि 
रथ्‌ ररर त्र॑गकी नाई उखे द आत्‌) रथव सों रथवाले युद कर 
धघोडवाठे सो घोडवाे युद्ध कर हस्तिवारेपों दसितिवाछे, प्ये प्यदि 
यद्ध केरे ॥ हे रामजी ! जसे प्ररयकार्फी अभिविपे जीव पडे जरते दः 
तेसे जो योद्धा रणश्चमिविपे र्वि, सो नाशको प्राप्त देवे, जेते दौपकफिपे 
पतग पवेश करता ३, अथवा जेते सशुद्रविपे नदियां परेश करती टै) तैसे 
रणभ्रमिविपे दश्‌ दिंशाके योद प्रवेश केर" किीका शीश कारा जाके 
अर्‌ षड युद्ध करे, किसीकी युजा कारी जवे, फिसीके उप्र रथ चे 
जावै" इस्ती, थोडे, उलट पलट पंडे, अर नाश दो जवि ॥ दे रामजी । 
दोनों राज्योकी सहायताके निमित्त अनेक राजा भये ये परव दिशते अयि 
य, काशी मदरास देशके,मीला देशक, मारवदेशके सकला देशके, कवा 
देशके किरात देशक म्लेच्छ देशे आये थे, जिनोफ़े अदसार मयादा 
नदी, सो म्लेच्छ ह, पारसीवटे अयि, काश्मीर देशक भये, ठ देशके 
आये, पजात्‌ देशके आये, दिमारयपवेतके भवेशुमेरुपवतके अये इत्या- 
दिकं अनेक देशप आये, जिनके बडे थुजद्‌ड दै, अर्‌ बडे केशं ह अर 
वड मयानक रूप र सव युद्ध करनेके निमित्त आये, एते मूर्तिमत्‌ अयि 
चडी गीवावाले आये, एकरंगे पर्वतते अयि, एकाचर एकाक्ष अयि, , 
घोडेके सुखवङे आये, श्वानके सुखवाठे इसते ठेकरि योद्धे आये, 
स्रीरान्यते आये, सुमेरु केलासे राजा ये, जते कड प्रथ्वीके राजा ये, 
सो सबदी आये! जते मदाग्ररयके समुद्र उरते ई! अरु दिशास्मान 
जलका पूणं दति ई, तेसे सेनाकारिके सच्‌ स्थान पृण भये, दोन ओरते 
यद्ध करने गे, चक्रवाके साथ चक्रवारे युद करे, खन्न! ॐरडाडे, ' 
विशूक, छरी, कटारी, वरी, गदाः बाण! आदिक, शघ्रकरि परस्प 
युद्ध करने रगे, एक के मथम भ जाता ही, एक कट म प्रथम जाता ६। 

॥ हे रामनी ! तिस कारे एसा थ हीने ठया जो कदनेपिपे नरी 
आता, दीडदोडके योद्धे रणविपे जाव, अरु सृत्युका माप्त दवि! 
अयिविपे पृतकी आहति मस्म होती ₹, पैत् रणविपि योद्धे नाशक! भप 


स्त्यनुभवदणेन--उलत्तिमकरण । (२३३) 


दवि एेसा युद्ध इआ, जो रुधिरका सुद्र चखा तिसकविपि दस्ती, घोडे, 
रथ, तुष्य, तर्णोकी नाई वहते जवि, अरु सपुणे प्रवी रक्तमय हो गः 
जसे आंधीकार पूर फल घ्रटे गिरते दे, तेस पृथ्वीपर कटकर शब्द्‌ करे 
शिर गिरे ॥ हे रामजी ! जो तिस कारमं युद इभ ३, सो कहनेविपे 
नहीं आता, सदसणुख जे शपनाग ई, सो वह भी युद क्मौके। वणेन 
करतो भी सेपणै न करि सफेगा तव ओर कते कदैगा, से सक्षेपते कषु 
अवण कराया ॥ 

इति श्रीयोगवा °लीलोपास्याने द्वदयद्धवणन नाम सप्त्विशतितम सगैः२७ 
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स्मृत्यदभववणंनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार युद्ध हआ तव सूर्य 
अस्त हुआ, मानो उसकी किरण भी शघ्रेकि परहारकारि अस्तताको प्रप्त 
मई, तवे विदूरथ जो सेनापति ई, सो मतरियोंको बुलादकरि कदत भया ॥ 
हे मजी ! अव युद्धके। शति कयियि, कदिते जो सूये अस्त भया ३, अरु 
येद्धे भी सव युद्ध कर्कं थके इ रात्रिको आराम कर, वहुरि दिनक 
य॒द्ध करगे, तति वघ फेरी, ओर अप युद्ध शात करे, तव म्रीनि दोना 
सेनाके मध्यविपे उचि चटके व्क फेरा, फ अव युद्धको शति करो, 
बहुरि दिनके युद्ध करगे, तव दोने| सेनान युद्धका त्याग किया, अल 
अपनी अपनी सेनाधिपे नोवत नगारे वजावने रुगे, राजा विदूरथ भी अपने 
गृहविपे आय स्थित भया, रणश्रभेका शति हो गई, जते शरारुरभि मेव 
तेरदित आकाश निमे दोता ई, तेस रणापिे सम्राम शांतिको पराप्त भया; 

तव रात्िको देखके राक्षस, पिशाचः गीद्‌ड, वधाड, डाकिनी, मासका 
करने आये, अरु रुधिर पान कर, करके शिर काटे गये, फक 
अंग करे गये अरु पडे जीवते इ, अर दाय हाय सव पडे करते ई; नो 
निशाचरनको देखके डरने रगे, अरु कईं लोक भारदमिर्वोको देखते या 
दे रामजी । तव राजा विदूरथ स्वण्के म॑दिरिमिपे शय्या उपर वि्रामकान ; 


(२३४) योगवासिष् । ५, 


भया, कैसी शय्या ६, जो पुरोहिते चंदरमाकी नाई शीतर ओर सुद्र 
ह तिस ऊपर सव किबाडोको चटके विधाम क्रिया ३, अरं ममयम 
साथ विचार किया कि धरातकालकरो उठके देस्‌ करेगे रे विचार कर्थं 
शयन कियायुहृतं एकपर्यत राजा सोय बहुरि चिताकारे जाग उा,अ 
दोनो देवियोने आकाशते उतरके एविप म रूपों परेश करिया, जे 
संध्याकारमें कमरे सुख मदतेदेतिनेमिं वायु पवेश कर जानिते मदिरे 
मे सक्षम परमाणके मागेकर पवेश भिया॥ रामउवाच्‌॥ हे भगवन्‌! शरीर 
साथ प्रमाणक रभविपे देविया केसे प्रवेश करत भई ¡ बह तो कमलके 
तेते भी स्म होते रै, वालके अगते भी सस्म होते हे, तिस मागे 
केसे प्रवेश करत भह ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! भातिकारे जो अधि- 
भूतक शरीर देह इआा रै तिस आधिमोतिक शरीरकारे आप्ते षषमरथ- 
विपे मवेश॒ कोऊ नहीं कारि सकता ई, प्रतु मनहपी शरीरको रोक 
कोऊ नदी सकता ॥ हे रामजी । देवी अर्‌ लीटाक्रा अतवाहफ 
शारीर था, तिसते सृष्षम परमाणके मागैसे उनको परेश करनमे कषठ 
विचार न हआ, जो उनको अधिभ्रत शरीर रेता, ती यत्त भी देता 
जहां अधिभूतक्‌ न देवै! तहां यतकी शंका कैसे देवे 1 दे रामजी ! ओर 
मी सव शरीर चित्तरूपी हे, अरु जैसा निश्चय अयुभव संवित्षिपे दता 
३, तेसेदी सिद्धता दोती हे, अन्यथा नरी होती, जिसके निश्वयपिपे यद 
शरीरादिकं आकाशरूप है, तिसको अधिभूतकताका अयुभव नीं 
होता, अरु जिसके निश्वयुविपे अधिभूतकता दढ दो रदी ई, तिक ` 
अंतवादकका अतु नरी होता, जिस परुपको परवांधंका अनुभव नीं 
तिसको उत्तरा विपे गमन नरी दोता, जसे वायुका चलना उष्वैको न्दी 
दोता, तिरा स्पशं दोता है, अर अगिका 1 को नदी रोता, 
जलका उध्वं नही दोता; जते आदि चेतनर्सा मवृत्नि भं दे, तेसे 
अव लग स्थित ३, ताति जिसको अतवादकशक्ति उदय मई द, तिप 
अधिभूतकता नदी रहती अरु जिसको अधिगूतकता दढ दै, तिसकों 
अंतवादकशाक्ति उदय नदी दोती ॥ हे रामजी ! जो 1 
वैटा दवै तिसको धूषका अनुमव नदीं होता, अरु जो भरपविपे वैमा दैः 
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तिसको छायाका अतुभव नदीं होता, अयुमव तित्तको होता रै, 
जिसके चित्तविपे दढता होती ई, अन्यथा किसीको कदाचित्‌ नदी 
होती ॥ हे रामजी ! जेसा प्रमाण चित्तस्वितविपे दोता है, जवलग ओर 
प्रतीति नदी होती तवलग तेसेदी सिद्धता होती ह, जेसे जेवरीविपे सपे 
भासता है, अर भयकरि कपायमान रोता रै, सो ैपता भी तवरुग रै, 
जवलग सुप॑का असुभव अन्यथा नरी होता, जव जेवरीका अनुभव उदय 
इवा, तव सर्प॑भरम नए रोता ई, तैसेदी जेसा अनुभव चिन्तस्वितविपे 
रमाण ट दोता दै, तिसका अलुमव होता हे, यह बाता वालक भी जा- 
नता हे, जैसी जेसी चित्तकी भावना दती ह तसादी रूप भासता है, 
निय ओर दवे, अरु अनुभव ओर प्रकार रोवे, सो कदाचित्‌ नरी 
होता ॥ हे रामजी ! जिनको यद आकारं स्वम्रसकरपपुरकीं नाई इए दे 
सो आकाशष्प है, जिनको एसा निश्चय होवे) तिनको रोक कोउ नही 
सकता, ओरयोका भी चित्तमाच शरीर ई, अरु जसा जषा स्वेदन दट 
भया ह, तेसा तेसा आपको जानता ६ ॥ हे रामजी ! आदि सर्गं आत्माते 
स्वाभाविकं उपजा ३, सो अकारणरूप ई, पठते प्रमादकारे हत कारय 
अकारणद्प दोयके स्थित भया दै ॥ दे रामजी 1 आकाश तीन र, एके 
चिदाकाश ह, एक चित्ताकाश है, एक भूताकाश दहै; तिनविपे वास्तव 
एकं चिदाका रै, अरु भावना करक भिन्न भित्र कलना इई है, आदि 
शुद्ध चिदाकाश अचेतन चिन्मा्विपे जो सवेदन एरा ई, तिका नाम 
चित्ताकाश रै, तिसविपे यर सपण जगत्‌ हआ ३॥ हे रामजी । चित्तर्पी 
जो शरीर रै, सो स्मेगत रोदकार स्थित भया ₹ै, जषा क्षा तिसविपे 
स्पेद्‌ होता दे, तेसा रोयके भासता ३, जेते कडु सर्वं पदार्थ ह, तिन सरं 
विपे व्याप रदा ३, असुरेणुके अतर भी सृक्ष्मभावकारे स्थित भया इ 
आकाशके अतर भी व्याप रदा ह, जिसके पञ फल दते ई, जरि 
तरग होयके स्थित भया दै, अर्‌ शख जो पर्वत ईं तिने अनर भी वदी 
पुरता दै, अर्‌ मेघ दोहक वदी वपता ई, अरु जट्ते वफ भी चित्तरी 
होता ह, अनंत आकाश भी वदी ह, परमाणुर्प वदी द, अतर चाहर 
सवं जगते यह ३, जेता कद जगत्‌ ई सो वित्तर्पदी ई, अर वास्तव 
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आ्मासाथ अनन्यप ई, जेते समुद अर तरगविये कट भेद नही तते 
आत्मा अर चित्तविपे कष भेद नरी? जिस पुरुपको एसे अलड सत्ता ' 
आत्माका अनुभव इअ! हे, अर सु्ैके आदि चित्तरी मिका शरीर ई ¦ 
अधिभूतकताको नदी प्रात भयाः सो महाआकाशष्प दै, जिनको पा 
स्वभावं स्मरण रहा दै! इस कारणते तिनका अंतवादक शरीर है ॥हे , 
रामजी ! जिस्‌ युरुपको .अतवाहकत्िषे अहग्रत्वयर, तिक सप जगत 
संकट्पमान दो भासता रै, जहां जानकी इच्छा वह करता तह जप्ता 
आवरण कोठ उसकी रोक नदीं सकत, अर जिसफो आपिभीतिकविपे 
निश्वय हे, तिसको अतवाहक शक्ति नदी होती ॥ हे रामजी । सवी अत- 
वाहकूप है, अर भमकरके अणुहोता अधिभ्रूतके देखते ई; जहे मर- 
स्थकविपे जल भासता है, स्वम जैसे वंष्याके फमेका सद्राव होता रै 
तसे आधिभौपिक जगत भासता हे, जसे जले शीतरताकरके वर्षं रो 
जाता दै तैसे जीव प्रमादकरके अतवाद्कते अविभूतक शुरीर होता है ॥ 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! चित्तम क्या दै अरुकते होता हः अर कते 
नहीं हेता, अरु यह जगत्‌ कैसे चिन्तरप है, अरु ्षणविय अन्यथा कष 
हो जाता हे ! ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! एक एक जवप्रति चित्त होता 
है, जैसा जसा चित्त तेसी ती शकत अरु चिततमिम जगत्‌ दोत। द 
्षणविषे कप अरु स्र जगत्‌ उदय हो आता देअर क्षणे संप 
ख्य होता है, किरसीको निमेपक्िे कल्प हो अता ३) किर्पाके। ८ 
रकि भाक्ता, सो वर खन ॥ दे रामजी ¡ जव मरनेक्री मूच्म क्ती है 
पिस महापर्यष्प भर मृच्छके अनतर नानाप्रकारका जगत्‌ इको 
फर आता रै, जैसे स्वमक्पि सृ रं आती ईइ, जेते संकस्पका पुर 
-मासता ३, तैसे मृत्यभूच्छीके अनंतर्‌ घृष्टि मसती ई जेस महप्रट- 
यके अनंतर आदि विरा ब्रह्मा ता ई ते मत्यके अनेतर दको 
अदभव होता ई, यद भी बिरार होता ई, कहिते जो सका मनर 
शरीर रोता दै ॥ राम उवाच ॥ दे भगवद्‌ । मृतके अनत ज ४ 
सोती दे, से स्प्रतिकरके दोती ३, स्मृतिविना त नही टोती, जो मृतये 
अनतर सृष्टि हदं ती सकारणकूप हहं ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी । जव | 


रमृत्यनुमववर्णन-उतपततिप्रकरण । (२३७ ) 


महाप्रलय दोता दै, तव्‌ हरिहरादिक सवदी विदेदसुक्त रोते दै, बहुरि 
सपतिका संभव केते रोवे ! टम आदिक जो बो आत्मा ह" जव विदे 
दस्त हए, तव स्मृति सुभव्‌ कते होवे, अरु अवक्रे जो जीव्‌ ईँ तिनका 
जन्ममरण स्मृति कारणते दोता रै, कारेते कि, मोक्ष नदीं होता, मोक्षा 
उनको अभाव्‌ दै ॥ हे मजी ! जव यह जीव्‌ मसते दे? तव्‌ मत्य मूच्छ 
हेती है, अरु कैवल्यभावविपे स्थित नह होते, मूच्छोकारि इसका सवित 
आकाशष्ूप होता है, तिसते वरि चित्तस्वेदन एुरि आता ₹, तव क्रम- 
करके जगत्‌ फर आता हे, जव वोध दोता है तव तन्मात्रा अर काल 
किया माव अभाव स्थावर्‌ जगम जगत्‌ सव आकाशृरूप सो जाता रै? 
भिसका स्वेदन दर्यकी ओर धावता हे, अज्ञानजन्य तिसको मृत्यु मूच्छीके 
अनन्तर सवेदन फुरतारै'तिसकरि शरीर इ्रियां मास आती हैकेसा शरीर 
है, अतवादक शरीर दे, परत चविरकाल्की प्रापि किं आधिभीतिकं 
होई भासता दे, तव इसको देश काल क्रिया आघार आधेय उदय रोड- 
करि स्थित होते है, जेसे वाय॒ स्पदनिस्पदरूप दे,जव स्पद्‌ होतार, तव 
भासता ‡, अर्‌ निस्पद्‌ हएते नही भासता, तेसे सृवेदनकाछ जगत्‌ 
भासता है, तव जानता ३ किः मे यहां उपजा हो; जसे स्वप्र अगनाका 
स्वपरविपे स्पर्शका अलुभव होता हे ती भी मिथ्या, तैसे धमक 
आपको उपजा देखता ई, तो भी मिथ्या हे ॥ हे रामजी ! ज॒हा यह 
जीव भृतक दोता हे, तहांदी जगतभम देखता ह अरु वास्तवते जीव 
भी आकाशम हे, अरु जगत्‌ भी आकाशूप ह अर .अज्ञानकरिके 
आपकी उपजा मानता इ, अरु आगे जगत्रभम देखता हे, यहे नगर 
है यह पर्वत दे यह सय चद्रमा है, यद तारागण इ अर जरा मरण आ- 
पि व्यापि सकरकं व्यार होता है, भाव अभावे भय स्थल सुक्ष्म 
चर अचर पृथ्वी नदियां पवेत भूत भविप्य वर्तमान क्षय अक्षय भरमिको 
देखता रै, म उपजा दी, असुकोका मै पतर दी» यद भेरा कृ दय भेरी 
माता है, यह्‌ मेरे वाधव दै, एता धन मको प्राप्त भया ई इत्यादिक वा- 
सनाजारोविपे इ सीदता दे, अरु कईता ह, यद सुङृत दै, यर देदाष्कति 
है, प्रथम म॑ वारक या, अव मेरी यह अवस्था भई रै, यह मेरा वणं दे, 


1 


{२३८ ) योगवासिष्ठ 1 


इत्यादि जगतकल्पना एक्‌ एक जीवको उदय होती हेहि रामजी ।संपाए- 
रथी एक पृक्ष उदय दुभा है चित्तरूपी वीज है, तारागण तिष्के एरर 
अरुमेव चंच प्र ईै, अर जगमःजीव्‌!मयुप्यदेवतापदेत्य आदिकं पकी 
वैढनेवाे हे, अर रात्र तित उपर धरए दै, अक सुद्र तिपुकी तखपदी 
हे, अर पर्वतं उसविपे सिल्वटे ई अकू अवमवष्टपं अङ्कुर है, जहां यह 
जीव मता तहां क्षणविे देलृता ई, इम भकार एकएकको अनेक 
जगत्‌ भासते ह ॥ हे रामजी 1 कई कोटि व्रह्मा अरु विष्णुर, इध 
पवन सूर्य आदिक इए हे, जहा घरि है तरह यह हेति हे! ताते चिद्अ- 
णुिपे अनेक सि दै, जा जीव मी अनत हश्‌ ई, तिन्दोविे समेरु मडल 
दीप लोक्‌ मी वहते इए हः जो जो चिद्अूणपिपे सृष्टिका ओ नही तो 
पृरत्रह्मविपे अत कहाते आव अरु वास्तवते ई नदी, जै पम॑त्की कंद्स 
विपे शिल्पी एतकियां क्पे, तो क दै नरी, तैस जगत्‌ चिदाकाशमिषे 
नदी, मनमामरदी है ॥ हे रामजी । मनन अश स्मरण मी चिदाकाशक््य 
हे अरु विदाकृाशकरिमि मनन्‌ अर स्मरण है, ज तरंग भी नल्ट्प , ई 
अर जरदीषरिपे तरण हेते ई, जरते इतर तरण कड वस्तु नरी, तेस 
मनन स्मरण भी चिद्श्ाशक्प जान ॥ दे रामजी 1 दस्य क्रं भित्र 
वस्तु नरह, दरएदी दश्यकी नाई दोकरि मापरता ई, जेषे यदह नाकाश 
नानाप्रकार होह भासता दे, तेस चिद(काशक् प्रका नानाप्रकार जगत 
होदकारि भासता है, यह विच सव चिदाकाश हः मर ती प्ते , 
भाषत हठमके। यह जगत्‌ अर्याकाररूप्‌ भ।सता ह, इसी कारण्ते कदा 
६ कि, रीखा अर सरस्वती आकाशरूपयी, अर सुवेज्ञ ची खच्छष्प 
निराकार यी, जक्ष चहि तदं जाह पराप्त चेती थी, जैषी शच्या कौ, तषी 
तिदि देवे, कादेते कि, जि चिदाकाश जभ इअ ६) तिङो 
कोठ रोकं नदं सकता, स्प होये जो स्थित इञा, तिष्ठ रृषिे 
परमेक क्या आर्यं है १ वद अंतवादकर्प है॥ | 
इति धीयोगबािषे उत्पत्निप्रकरणे खीलोपास्यने स्दत्यमषणनं 
नाम अशाविशतितम' सगे. ॥ २८॥ 





भातिविचार-उसत्तिभरङरण । (२३९) 
एकोनर्धिशतितमः सगः २९. 


--<~> 
भांतिविचार 1 
॥ वसिष्ठ उवूच ॥ द रामजी ! जव दोनों देवियां राजाके अंत पुर्‌- 
विपे प्रवेश करके सकरपकारि सिहासनपर चढके स्थित भई, चंदरमाकी 
नाई कांति ह जिनकी, अर निमेङ कर्पषक्षोकी गंध पवनकारे शरी- 
रको स्पशे करत मई, तव वडा प्रकाश अंत पुरमिे मया, अर्‌ शीतर- 
ताकरि व्याधि ताप शात्‌ भया, जेते नैदनवन होता है, तेसे अंतःपुर 
भया, जैसे प्राप्तकालविषे सूर्थका प्रकाश होता रे, तेते देवियेकि प्रकाश 
करकं अंतःपुर पणे भया, मानो देवियेकि प्रकाशक राजकिञप्र अप्र- 
तकी सिचना भई, तव राजा देखत भय।, मानो सुभरके श्रगते दोन 
चद्रमा उदय इए हे, एसे देखके विस्मयको प्राप्त भया, व्र चितना 
करत भया किं, यद्‌ देषियां है, शय्यते उठ खडा भया, जैसे शेषनागकी 
श्याते विष्णु भगवस्‌ उठते हे, तैसे उटके वधको एक ओर करि 
इाथोविषे पुष्प लि, दाथ जोडिफ देवियेकि चरणो पर चयि, अश 
मस्तक रेका, पदासन्‌ वाँपिकै पृरथ्वीके उपर वै अर्‌ कदत भया, दे 
देवियो।तुम्दारी जय देषै,जन्मद ख तप्ते तम शात करनेहारी चद्रमा री, 
अरु अप्व सूये दो, अथै यदजो प्रव सूथैके प्रकागकृरि वाद्यतम नष रोताहे 
अर तुम्हारे प्रफाशफारे अतर अज्ञानतम भी नष होता दै, तते अपू 
सुय दौ, जव एसे राजाने पूजन करि कद तिषते अनतर मत्री जे। राजा- 
के पास सोये थे, जैषे नदीके तटपर फूलोका वृक्ष देवि, तेपे राजाके 
यास सोये थे तिनको जन्म अष कुर कदावने निमित्त स्करपङरिके 
देवी जगती भई, तव मनी भी उठे फलक देविर्थोको पूजनकरिकं 
राजाके समीप बैठ गये, तव्‌ सरस्वती कदत भई ॥ दे राजन्‌ 1! त कौन 
है 1 पिका पुव हे ! अर कर जन्म्‌ किया हे ! दे रामजी । जवस 
भङृर देवीने पू त निक्टजो मरी वेठेये से वोत भये ॥ इे देति 1 
तुम्दारी कृपाफरि राजाङा जन्म अरु कुरु म कडता दा, इस््वङङखविपे 
एफ़ राजा रोत भया है, कपरुकी नाई तिके नेष ये, अ श्रीमान्‌ या, 


(२४०) योगवास । 


अरु तिसका नाम इंदर्थ भयाः तिका पुत्र इषरय भया, तिस पुर , 
सिर होत भया,तिसका पतर महारथ हत भया, तिका एर विप्र 
होत भयाः तिका प्र कलारथ होत भया, तिसका पुत्र सूरय॑रय होत भया, 
तिसका पुत्र नभरथ होत भया, तिस नभरथके पु वड पुण्यकरके बिदूरय 
दोत भया, जसे कषीरसणुद्रसो चदरमा निकसा हते सुमना मातत उपजा 
है, जैसे भौरीजीते स्वामिकार्तिकं उत्यत्न भया दै, तैसे यद समि्तिऽत्पत्र 
भया हे ॥ हे देवि ! इसप्रकार ती हमारा राजाका जन्म इञ है, जव दश 
वृप॑का भयाः तव्‌ पिता इसको राज्य देकर आप वनको उठ गया देःतिप्न 
दिनते छेकारे इसने धमकी मयौदा साय पृथ्वीकी पालना करी ९, अर्‌ 
वडे ण्य किये ह, तिन पुरण्योका फल तुम्दारा दशन इसको अव भया . 
दे ॥ ६ देवि ! तुम्दोरे दशेनकृ निमित्त ओ बहुत वपं तप क्रते ई तिनको ` 
तुम्हारा दशैन पावन काडिन टैःताते इसके बड़ पुण्य है, जो तुम्दारा दशन - 
भ्राप्त हवा ॥ दे रामजी ! इस प्रकार कारके मनी तृष्णीं रहत भया, तव 
देवीजीने कृपा करिकै राजा विदूरथके शीशुपर हाय रक्खा अरु 
कहा हे राजन्‌ ! तू अपने पूष जन्मको विवेकटषटिकरिकं देख गिः 
जो त्र कौन ६ जव इसप्रकार देवीने कहा तव राजाके हद्यविे ~ 
अक्ञान था, सो दर्घोकि दाय रसखनेकार निष्त्‌ रीत भया, अरु एदय 
श्रित दआरेसे प्वीके प्रसादकरि राजाको प्रवैकी स्मृति एरआरईलीला ` 
अरु प्यका दृत्तात सपण स्मरण कारके कदत भया ॥ हे देवि 1 वडा 
आश्चयं मेने जाना ३, किं यह जगत्न मनकारे रचा हैतेरे प्रसादकारि मने 
जाना ३, कि मँ राजा प्च था, अरु लीला मेरी घरी थी, एक दिन रको 
सतक खे एते मासा, अरु यहां मँ सत्तर वका भया द, सो _भमकारक 
मने नद जाना, अनर प्रत्यक्ष जानता दौ, अरु अनेक कायं भने किये ६, 
सत्तर वर्पाविपे सो ख्चको स्मरण होते हं अरु प्रपितामह भी स्तक 
रुमरणव्ये आता दे, अपनी वालक अवस्था मी स्मरणविपे आती 5" 
यौवन अवस्था मी स्मरणविपे भाती दै, मित्र वांथव स्मरण होते द. 
यद वडा आश्चयं हआ ई ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ दे राजन्‌] नर 
यह पतक होते ई तव इनको वडी मच्छ होती ई, तिस रस्छकि 


न्ान्विविचाखर्णन-उसक्तिपकरण । (२४१) 


अनतर ओर रोक भासि अति ह, एक सुत्तषिषे वपोका अवुभव दोतादै 
जेते स्वप्रविपे एक सुदूतेसो अनेक वर्पौका अभव रोता ह, तैसे य॒द्को 
मृत्य मूके अर्नतर यह रोकभम भासा ३॥ दे राजय्‌' तजो पड राजाथाः 
तिस अपने गृदविप मृतक इए त्को एक सहतं वीता है,अरु यहां तञ्चक 
वहतेरे व्पीका अनुभव भया है, अरु तिसते भी जो पिटिका ृत्तात हेः 
सो थवण कर ॥ हे राजन्‌ ! एक प्हाडकं उपर्‌ थाम था, तिसविपे एकं 
वसिष्ठ ब्राह्मण था, अरधती तिसकी स्री थी, दोनों मंदिरविपे रहते येः 
तिस अरुषतीने सुसौ वर छिया कि जव मेरा भता मृतक रोषे तव 
उसका जीव इसुदी व ॥ हे राजन्‌ ¡ जव्‌ वह्‌ मृतकं भया 
तव उसकी पुयंएक उसदी मदिरमिपे रदी, तिसके सवित्‌विपे राजाकी 
हट वासना थी तिस मडपाकाशिपे तिसको पराजाकी घृष्टि फए़रि आईं 
अर्‌ अरंधती तिसकी खी तिसको लीला दोऽकरि प्राप्त भई, अरु पदमका 
मंडप उस त्राह्मणके मंडपाकाशविपि स्थित एुरि आया, बहुरि तिस 
मडपविमि राजा पद तू मृतकं भया. तव तेरे सवितविपे नानाप्रकारफे 
आरभसयुक्त तुञ्चको यद जगत्‌ एर आया । हे राजव ¡ यह जो तेरा 
जगत्‌ ९, सो पद्मराजाके ददयविपि एरि आयाहैः अरु पद्मराजाके 
मंडपाकाशकिषि स्थित है, सो उसदी वसिष्ठ व्राह्मणके मडपाकाशविे 
स्थित दे, अरु व्री वसिष्ठ व्राह्मण च विदूरथ राजा भया दै, सोकसे स्थित 
३ † हे राजन्‌ ! यह सव॒ जगत्‌ प्रतिभामाजन इ, मनकी कृलनाकारे 
भासत ह उपजा कड नुरी ॥ विदूरथ उवाच ॥ वडा आश्यंहे जेमेमेरा 
यह जन्म भमरूप भया, तैसे इष््वाकुका इर भमरूप तेते मेरा पिता 
माता सव भरमरूप भये, तिसविपे मने जन्म ख्या वहुरि वाल्क इभः 
दश वपेका इभ तब पिताने सञ्चको राज्य देके वनवास लिया, वरि 
ओने दिग्विजय फरक प्रजाकी पालना करी, शत वर्पोका युको अनुभव 
होता हे अरु अव ससक दारुण अवस्था युद्धकी -भ्ात्ति आन भई द? 
युद्धं करिके रात्रिक भे गरदविपे आन स्वित भया ही बहुरि ठम दोनो 
देविय रे शृदविपे आई री श पूजा करत भया दीं, बहुरि ठम 
दोनोविषे एक देवन कृपा करिके मेरे शीशपर दाय रक्ला ई त्िसकारि 
६ 


(२४२) योगवासिष । 


मञ्चको ज्ञानमृकाश भया र, जैसे घरयके प्रकाशकरि कमल परित 
रोता ई, तैसे मेरा दद्य्‌ देवीके पकाशकारि श्रित भया ह, तेते इनकी 
पाति ृतङृत्य भया हौ, अव भेरा सताप सव्‌ नष्ट भया है, अरं परम 
निवोण समता सुख निर्म पदको भप्त भया हौ ॥ ॥ सरस्वतुवाच॥ रे 
राजम्‌ ! जो क तुञ्षको भासा दै, सो सव॒ अममा दै, नानाप्रकार 
व्यवहार अर रोकांतर भी भममा है, कादेते जो वां ठञ्चफो मृतक इए 
एक सुहूतं व्यतीत मया है, तिसके अनतर वेदी मडप आकाशकिषे 
तस्क. यद जगत्‌ भासा है, अरु प्ह पद्मराजाकी सि ब्राह्मणक मडपूविये 
स्थित ईै, तहां तक्षको नदियां, पवतः समुर, पवी आदिक भृत्‌ सपूणं ज- 
गत्‌ भासि अयि हैः जैसे ससुदरविपे तरंग आइृत्त एरि अति रै, तैसे जगत्‌ 
भासि आया रै॥दे राजन्‌ मृत्य मूच्छके अनतर कब वदी जगत्‌ भासति, 
कवं ओर प्रकार भासता द, कवं पूवं अर अप्व भी भाषत हे, सो म. 
नकी कृट्पनाकरिकै भासता ६ वास्तवे असद दै, ज्ञानक सकी 
नाई भासता ६" जैसे एक सुरते शयन करिकै स्वमेव वर्पो कम 
देखता दै, तैसे जगत्‌का अनुभव रोता हैः जेसे संकल्पष्रविपे, अपना 
जीना वहरि मरणा देखत्‌ रै, जते गेनगर भरेममाच. रोता ई जैत 
नौकाविपे वैठे एको तरके वृक चते इए भासते दँ असे भमणेकरिके 
पवैत पृथ्वी मदिर भरमते भासते ह, जैसे स्वपूविपे अपना शिर काग 
अमकरिक भामता &ै, तैसे यह जगत्‌ भमकरिकै भासता हे ॥ दे राजन्‌ ! 
अन्नानकरिफै मिथ्या कल्पना वञ्चको उपजी ह, वास्तवते न त्र्‌ मृतक 
भया है, न जन्म लिया ॐ, शु विन्नान शांतिरूप है, ठ्‌ अपना आप 
जो आत्मपद्‌ ३, तिसविपे स्थित रो, नानाभ्रकारका जगत्‌ अन्ञानकरि 
भासता है, सम्यङ्‌ ज्ञानकरिके सर्वात्मसत्ता भामती ठे आत्मसत्ता! 
जगव्फी नाई मासती ३ जै डी, मणिी किरणे नानाप्ररर दई 
भासती दे, सो मणिते इतर कद नेह, तैसे आत्मसत्ताका किचन आ 
शूप जगत भासता दे, गिरि याम्‌ ठम किंचनरूप दी जेता कष नग" 
विस्तार तुश्च भासता दे सो टीखा अरु पञ्च राजाके मडपकाश्‌" 
विपे स्थित, अरु वद ठीला पद्मी राजधानी उम विष्ट ब्र्नणके 


ननान्तिविचाखर्णन-उलक्तिमकरण 1 (२४३) 


मडपाकाशकिपे स्थित हे ॥ हे राजन्‌ यह जगत्‌ वसिष्ठ त्राह्मणके हदय 
मडपाकाशविये पड़ा एरता दै, केसा ३ मडपाकाश जो _आकाश- 
विपेस्थित ईः न॒प्रथ्वीन शोच श॒ पर्वत दै, न कोऊ भेष 
ह, न को सुद्र ह, न कोञ युश द, केवल शरुन्यदी चुन्य स्थित्‌ ह, 
ओर न कोठः जगत्‌ दे, न कोर देखनेबाखा रै, यह सव भातिमा् ई ॥ 
हे राजन्‌ ! यहं स॒व्‌ तरे उम्‌ मंडपाकाशविपे पडे एते ह ॥ विद्र उव 
च ॥ हे देवि ! जो रे ह तो यद मेर भृत्य भी अपने आत्माविपे सत्‌ ह, 
अथवा असत्‌ ईं, सो करी ॥ देव्युवाच ॥ ३ राजन्‌ । विदितवेद्‌ जो पुरुष 
&' सो शुद्धं बोधल ₹ै, तिसकृो कृष मी जगत्‌ सत्यूप नदी भासताः 
सव चिदकाशरूपदी भास॒ता र जेस जेवरीविपे सप॑भेम निवृत्त इए नरी 
भासता, तेसे जिन पुर्पोको आत्मवोघ हुआ है, अरु जगतभरम निवृत्त 
इ रै, तिनको जगत्‌ सत्‌ नदीं भासता, जैसे सूर्यकी किरणोंविपे जल- 
को असत्‌ जाने तव बहुरि जलसत्ता नौ भासती, तैसे जिनको आत्मवोव 
हआ है, अर जगतको असत्‌ जाना ३, तिनको सत्‌ नरी भासता ॥ 
हे राजम्‌ । जैसे स्वभविये कोठ भमकरिक अपना शीश कादा देखे, अर्‌ 
जागते स्वुभका मरणा नदीं देखताः तेसे ज्ञानवानूको जगत्‌ सत्‌ नरी 
भासताः जसे स्वप्रका मरणा भ्रमकारि देखता है तेमे अज्ानीको जगत्‌ 
सत्‌ भासता हे, परतु वास्तव कडु नदी, शद बोधविपे जगवध्रम भासता 
३, जसे शरत्कारुविपे भेषते रदित शं आकाश होता ६ तसे ुख योध 
वठेको अह त्वं आदिक व्यथं शब्दका अभाव होता दे ॥ अरुहे रुजन्‌ ! 
तू अर्‌ (५ इत्यादिक जो यह सृष्टि दै, सो सव आत्मति एर दे, जैसे 
तर एरा ३ तेष यर्‌ स्‌ पुरे हअ वस्ठुते क हआ नरी? कवट आत्म- 
सत्ता अपने आपविपे स्थित €, भमकाररे ओर कड भासता ईधटकिन्नान- 
घनरूप तिका शेप रहता दे ॥ वास्मीकिं उवाच ॥ इसप्रकार जव देवी अस्‌ 
-विदूरथका सवाद्‌ वसिष्ठने रामजीको कदा तव सूर्यका अस्त भवा, साय- 
कालका समय भयास समा परस्पर नमस्कार कर्कि सनको गरहारि 
व्यतीत मई, तय सूयक किरणेसदित सव अपने अपने स्थानोकेउपर आ- 
इकेवेटे॥ इति थयोगा लीलोण्माति °नाम एकोनाथगत्तम समं २९ 


(२४२) योगवासिष्ठ । 


ने त भया है, जेते श्के भकाशकरि कमल भा 
ता हः तसे मरा हदय देवीके पकाशकारि प्रित भया है ते इनकी 
कृपते ृतङृत्य भया दौ, अव मेरा सताप सव नट भया ३, अर प्रम 
निवौण समता ख निमेल पदको माप्त मया हौ ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ह 
राजन्‌ ! जो कट ठको मासा है, सो सव॒ भममाच दै, नानामरकारफे 
व्यवहार अर लोकांत भी भममाज ह, किते जो वहां ठद्चको मृतक हए 
एक सुहत व्यतीत भया है, तिसके अनतर वदी मडप आकाधपिपे 
तुस्चको यह जगत्‌ भासा रै, अर्‌ वृह पद्मराजाकी सरि ब्राह्मणक मडपविपे 
स्थित है, तहां तुञ्चको नदियां, पवतः समुद्र पथ्वी आदिक भत संपएणं ज- 
गव्‌ भासि अयि है, जेसे सखुद्रविये तरंग आवृत्त फ़रि अति ह, तैसे जगत्‌ 
भासि आया हैषहे राजन्‌! मृत्यु सुच्छके अनतर कहु वही ६ भासतारैः 
कवं ओर प्रकार भासता रै, कव एवं अरु अप्व भी मासता ३! ९ 
नकी कृल्यनाकरिके भासता रै वास्तवे अस्प है, अज्ञानकिै सवकी 
नाई भासता दै, जसे एक युहूतं शयन करिकै स्वपरविपे वहुतेर वपोका कम 
देखता दै तैसे जगत्का अनुभव होता हे, जसे सकरपपुरविपे, अपना 
जीना वहुरि मरणा देखता ई, जैसे गधवेनगर भरमम रोता दै" 
नौकाविपेवैे दएको तरक बरृक्ष चलते हुए मासते दै, जेते भ्रमणकरिके 
परैत पृथ्वी मदिर भमते भासते है, जैसे स्वमविपे अपना शिर कादा 
अमकरिकं भाक्ता है तसे यद जगत्‌ भरमकरिफै भासता दै ॥ है राजन्‌ । 
अज्ञानकरिकै मिथ्या कल्पना वञ्चको उपजी है, वास्तवे न चर भृतकं 
भया है, न जन्म छिया रै, शद्ध विन्नान शतिरूप है ठू अपना आप 
जो आत्मपद्‌ है, तिसविपि स्थित हो, नानाप्रकारका जगत्‌ 

भासता ह, सम्य ज्ञानकरिक सवोत्मसत्ता भाती, डे, आत्मपत्तारी 
जगतकी नाई भासती है जैसे वशी मुणिकी किरणं नानाभरकार रोई 
मसत ३, सो मणिते इतर कट नरी, तते आत्मसत्ताका किचन आका 
शङूप जगत मासता दै, गिरि याम तुम किंचनरूप रीः र श 
त्विस्तार तुश्चको भासता दै, सो टीखा अरु पद्म राजाके ध 
विपे स्थित ई, अरु वह लीला द्यी राजधानी उस वसिष्ठ ब्राह्मणक 


॥ 


नान्विकिचाख्णन-उत्पत्तिपरकरण । (२४३) 


मेडपाकाशकिपे स्थित ई ॥ द राजन्‌ यह जगत्‌ वसिष्ठ ब्राह्मणके हदय 
मेडपाकाशविपे पडा फएरता दै, कैसा हे मडपाकाश जो आकाश- 
विपे स्थित हे, न प्रथ्वीन को शरु पर्वत ह, न कोड मेष 
हे, न कोऊ समुद्र है, न कोड सयुकषु३, केषर शुन्यरी शयन्य स्थित ह 
ओर न कोर जगत्‌ दै, न कोऊ देखनेवाला दै, यह सब आतिमाय ई 
हे राजन्‌ ! यह सव तेरे उप मडपाकाशविपे पड़े एरते हे ॥ विदूरथ उवा- 
च ॥ हे देवि ! जो एसे हे, तो यद मेरे भृत्य भी अपने आत्मामिपे सत्‌ £, 
अथवा असत्‌ ३, सो कंदी ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन्‌ ! विदित्वेद जो पुरुप 
&, सो शुद्ध वोधकूप है, तिसको कट भी जगत्‌ सत्यक नदी भासताः 
सव चिदाकाशरूपदी भासता ह, जैसे जेवरीविपे सर््रम निवृत्त इए नकी 
भासता, तैसे जिन पुरुपोको आत्मबोध हआ है, अरु जगतभम निवृत्त 
हआ है, तिसको जगत्‌ सत्‌ नीं भासता, जै सु्यकी किरणोविपे जल- 
को असत्‌ जानि तव बहुरि जरृपत्ता नक्ष भासती, तैसे जिनको आत्मवोष 
हआ दै, अरु जगतको असत्‌ जाना है, तिनको सत्‌ नरी भासता ॥ 
हे राजन्‌ । जसे स्वप्रविपे कोड भमकृरिकं अपना शीश काटा देखे, अर्‌ 
जागेते स्वप्रका मरणा नदीं देखता, तेसे ज्ञानवानको जगत्‌ सत नदीं 
भासता, जैसे स्वपरका मरणा भ्रमकरि देखता ह तेसे अक्ञानीको जगत्‌ 
सत्‌ भासता दे, परतु वास्तव कु नदी, शद्ध बोधविपे जगतध्रम भासता 
३, नसे शरत्काटविपे मेषते रहित शद्ध आकाश रोता ह, तेसे शुढ वोष 
वारको अह त्व आदिक व्यथं शब्दका अभाव दोता दै ॥ अरदे राजन्‌ ! 
तरू अर्‌ तेरे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टे, सो सव आत्मति फर दै" जसे 
त्‌ पएरा है तस यद्‌ सव फुर ३,अर वस्तुते कड हुआ नही, कवर आत्म- 
सत्ता अपने आपपिपे स्थित दै, भमकारि आर कट भासता दै'धढप्रिनान- 
घनरूप तिसका रोप रदता ह ॥ वाट्मीकि उवाच ॥ इमप्रफार जव देवी अर 
-विदूर्थका सवाद्‌ वसिष्ठन रामजीको कडा तव सयका अस्त मवा, सार्य- 
कालका समय भयाय सभा परस्पर नमस्कार ककि स्नाने गर्हयति 
व्यतीत भै, तय सू्फ किरणोसदित सव अपने अपने स्यानोफेरपर आ- 
इके षठे॥ इति शीयोगवासिषटे लीलो °राति °नाम एकोना्भभत्तम.सन २९ 


(२४४) योगवासिषठ । 
रंशत्तमः सर्गं ३०. 


स्वप्रुरुपसत्यतावणैनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी 1 जो पुरप अवोध ह, अथ यह जो पर 
म॒पदविपे स्थित न॒ही भये, तिनको जगत्‌ क््रसारकी नाह दढ भया रै, 
जेस मूं वालकको अपनी पर्दी बेताल मासता ३ तैसे अ्नानी 
को असप जगत्‌ सत्‌ दोय भासता है, जेसे मरस्थरकिपे मृगको 
असतषूप जलामास सत्य होड भासता रै, जैसे स्वप्ाविपे श्रिया अथं 
भमकरके भासती दै, जैसे भिसक्ने छेदि नदी होती, तिसन भष 
णद सुत्‌ भासती हे जेते नेन दरषणकरिके आकाशविपे युक्तमाट 
भासती दै तैसे असम्यग्दशीको असवरूप्‌ जगत सत्‌ होह भाता ३॥ 
हे रामजी ! यह जगत्‌ दीं कालका सम्‌ ३, सो अहताकरकै टट 
गृतरूप ह भासता ह, वास्तवे कह उपजा नही, वृस्तुते परम भिदा 
श है, सदा शातिषूप दै, अचित्य चिन्माजस्वरुप दैः सो सव जग 
सरव॑शक्ति स्वात्मा दै, जहां जेसा स्पद्‌ फरता है, तेसा जगत्‌ रोहरा 
भसता दै, जेसे स्वममृषटि भासती है, सो स्वमूभम चिदाकाशविपे स्थित 
द, तिसु चिदाकाशविपे एक स्वप्रएुर ऽरता है, वर देण शो द्श्यको 
देखता ह, सो दए अरु दृश्य दोनों चेतन सविवाविषे आभासरूप ह तेते 
यह जगत्‌ भी आमासरूपहे ॥ हे रामजी ¡ स्वगकी आदि जो शद्ध 
आत्मसत्ता थी, तिसविषे आदि स्वेदन स्पद्‌ हरै सो ब्रह्माजी ई; 
तिसके सकरपविपे यह सप्रणं जगत्‌ स्थित ई, यह्‌ सपण जगत्‌ खमकी 
नाई ३ तिस सपररूपविपे तम्दार सगरा हआ द, जेते तम॒दी ति 
ओर भी र, जेते सखपरविपे स्वम्नगरको ओर स्वम होवे, जेते स्पमनगर 

वास्तव सत्‌ नदीं रोता तैसे यद जगत्‌ भी जो दृट्‌ आता दै, सो अममाव 
दै जसे स्वभरविपे असुतदी सत्‌ दके मासता ह. तैस यह भी अद त 
आदिक भासते है, जसे स्वप्राविये सव कर्म होते 8 तैसे यह भी जान ॥ 
राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! स्वपते जव जागता ईै, तव्‌ स्वरे पदा 
असवरूप श भासते ह, अर यद ती ज्ये त्यो रते ई जव देषिे 
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तव रसे दी ई बहुरि जायत्‌ अर स्वभ्रको तुर्य कैसे कषये 1 ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी । जेसा स्वप्र ३, तेसा जागृत दे, स्वप्र अर जाप्तूविये 
नही, स्वप्रको भी स्वप्र असत्‌ तव जानता ३, जव जागता ई 
जवलरग जागा नदी तवर्ग असत्‌ नदीं जानता, तैसे यद भी जव्ग्‌ 
आत्मपदविपि नह जागा, तवलग असत्‌ नदीं भासता, जव आलत्मपद्किपे 
जागे तव यह जगत्‌ भी असत्‌रूप मासेगा ॥ दे रामजी ! यह जगत 
असरूप है, अर्‌ भमकरिफं सत्की नाई भासता दै अपे स्प्रकी घी 
असतरूप होती ६, अरु सतहप जानता &, तेसे यद जगत्‌ भी असत्‌- 
रूप सत्‌ हो दिखाई देता ई, आमासरूप जगत्‌ रै, अरु आत्मसत्ता सर्वै 
सर्वदा अद्रेतरूप ह, अरु जहां जैसा चितता है तहां तेषा होक भासता 
है, जसे उच्वेविपे अनेक रत्र दति ई, तामेते जिसको चाहता दै, तिसको 
रेता दै, तेसे सवैगत चिदाकाश ३, जहां जैसा वितता है, तहां तेसा रोद 
भासता ३ ॥ हे रामजी । अव प्रवंका प्रग सुनः जव देवीने विद्ररथपर 
अमृतरूपी ज्ञानदचनोकी वपा करी तव उसके उद्यिपे क्िकरूपीं 
सुद्र अङ्कर आनि उत्पन्न भया, वहुरि सरस्वती कदत मई ॥ दे राजन्‌ ! 
जो कटु कदना था, सो मने तुञ्चको कदा ३, अरु अव रणसं्रामाविप 
मृतक रोना दे यह मे जानती ह, अरु अव इम जाती ह, रीटादिको 
दिखानेकेनिभित्त दम आई थीं सो देखा दै ॥ वसिष्ट उवाच ! दे रामजी ! 
जव इसप्रकार मधुरबाणी करि सरस्वतीने कदा तव बुद्धिमान्‌ जो राजा 
विदूरथ ह सो कदत भया ॥ विदूरथ उवाच ॥ दे देवि ! अब तुम्दारा 
दशन किया, वडेका दर्न निरथ॑क नरीं दताः सो महाफल देनेदाग ₹॥ 
है देष! म मी एसा ह किजो अर्मे आन प्रात दोतातिसको मे निर 
थक नरी करता, सवका अर्थं पणं कार देता आ अरु तुमती साक्षात्‌ इरी 
ही, ताते यद व्र सुद्चको देहु जो देदको त्यागिफरि लोकातरम्मे पदक 
गदेदविपे जाय प्राप्त दो" जैसे स्वप्रते स्वमरान्तरयो परात्त रोता द, तते 
प्राप रोस ॥ दे देवि! जो भक्त रणको आय प्राप्त होता दः तिसफा 
व्डे त्याग नरह कसे, उसका अथं सिदढ कर्ते द, ताते यदी द्र 
सुञ्को देर, जो उसी देदविपि प्राप्त दोडः भरे मवी अरू भाय अष्टीटा 


(२४६) . योगवासिष्ठ । | 


भी मेरे साय हवै ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजम्‌ ! देषेदी रोक 

राजाके शरीरविषे ्राप्त दोवेगा, भरु गोधसहित ( 1 
करेगा, हमारा सेवना फिसीको व्यथं नही, जैसी कामनाकरिकै कोर 
हमको सेवता रै, सो तेसे फलको ्राप्त होता हे इति शीयोगवापिठे उत्प- 
ततप्रकरणे लीलो ° स्वमपुरुपसत्यतावर्णन नाम बिशत्तम, सर्गः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशत्तमः स्मः ३१. 
[रर 
अचिदादवणेनम्‌ । 

सरस्वत्युवाच ॥ हे रजन्‌ ¡ अव त्रु रणविपे ग्रतक होवेगा; मृतक 
होये पूवक पञ्चराजाके शरीरविपे जाय्‌ आपत दोवेगा, अरु यह्‌ तुम्हारी 
माया अर्‌ मनी भी तहां जाय रातत होवेगे ॥ है राजन्‌ तुम देसे चठे 
जाओगे, जैसे वायु चलाजाता ₹, अव दम जाती है तम्हारा हमारा साथ 
केते हवे, जैसे अश्र अर खर, मृग अर्‌ उट हस्तीका सय नदीं हेता; 
तैसे तम्डारा हमारा क्या संग है ! ताते दम जाती रै ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे 
रामजी ¡ जव इसप्रकार देवीने कहा, तव ९क पुरुप आई निकसा) अर 
कहत भया, हे राजन्‌] शद्‌ आएदै, अर चक गदा आदिक शघ्रोकी वपी 
करते आते है, जैसे प्रल्यकालविषे मद्राचर पवेत अस्ताचल आदिकि 
पवेत वायुकरि उडते है, तैस श चङे अते है, अरु सवै दिशा सेनाकरि 
पर्णे भई द, जैसे महाप्रलयविये सवै स्थान जटसों पणे हेते है, 
सेनाकारे सवे स्थान रणे भए ३, अरु अयि भी , तिसने लगाई एहैहैः 
तिसकरि स्थान जलने रगे ई, अरु शब्द करते हे! अरु चाण नदीके 
वाही नाई चले अति रै, अगन देसी लगी है, जसे मदाप्रख्यकी वड- 
वायि समुद्रको शोपती ह, तैसे नगरोको जलाती देः तव दोनों देवियां 
अर राजा अर्‌ मंगरी उच हके _शरोखाविषे इ लगे क्य 
देखा, फ़ वड सेना ची आती है, जेते प्रलयकाले मेष चट आते 
हे, तैसे सना चरी आती है, अरु जैते रलयकी अग्रिकरि दिधा पणं रोती 
३ तेसे अगरिकी ज्वाराकरि परणं भई ई, अरु तिसते चिनयारया चडती 
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हे, मानो तारागण गिरते दहै, अंगारोकी वपां रोती है, तिसकरि जीव पडे 
जल्ते ईं, अरु जो सुदर स्यां नानाप्रकारके भरपणो सहित पणे थी, सो 
तर्णोकी अथिविपे पडी जलती है, पुरुपके देह अरं वघ पडे जरते दैः 
अरु दाय हाय शब्द्‌ करते ई, अरु जरते जलत वाव पुत्र घिर्योको 
दढते ३॥ ३ रामजी ! यद आश्चयं देख, जो रेमे सेहकरिके जीव वाधे इए 
ई, जो मद्युका्विपे भी सरेहको त्याग नदी सकते, इसपकार वडा भोम 
इभः, अर सेनके रोक रोकोको मारकं घ्िर्योको ठेजाति दे, कर 
अथिविपे जरते हे ॥ हे रामजी ! तिस कालम एसा शब्द्‌ हुआ, किंरण- 
भूमिका शब्द्‌ छपगयाः एेसा शब्द्‌ करे, भाई हाय; पिता हाय, माता 
दाय) पुत्र हाय, खी हायःइत्यादिक शब्दोकरि रणभरमिका शब्द्‌ गच्य- 
दित हो गया, अर्‌ घोडे, गौ, वरद्‌, उर, आदिक परु इकडे मिल 
गये, अर अग्रिकी ज्वाला वृद्ध होती जवे, वडा क्षोम आनिउदय हआ, 
जैसे महाप्रखयकी अगि दोती दे, तैसे सव स्थान अथिकरि पणं मये 
तिन्दोविपे अनेकं जीव अर स्थानक पडे दग्ध होते हे, अरु शब्द्‌ 

३ ॥ इति श्रीयोगवासिषि उत्पत्तिपरकरणे रीरोपाख्याने अम्निदाहवणनं 
नाम एकविशत्तम. सगे ॥ २१ ॥ 


^ © 
द्ातिशत्तमः समः २२. 
-<> 

अग्रिदाहवणंनम्‌ । 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार राजा नगरको देखता था, जो 
उस पुरमं रीखा सदेखियोसरित अपने दूसरे स्थानते तदां आई, जहा 
राजा विदूरथ था जेते कमलोविपे रकमी अवि, तसे आई, महाुदर 
भूषण कद्ुक टूट इए कद्धुक शियिर ₹, अरु सदेटियांसदित आई, 
एक सेली कदत भई ॥ हे राजन्‌ तरे श वहुतेरे आन परे ई, अत“ 
पुरिपि जो स्रीर्थीसोभी ले गये दम्तदासों यह लीला राणी दम चुरा 
ठे आई ह, अंसे इतके गरदविपि दैत्य आन पड, तैसे अरु इस रानीको 
वचाईदकरि तम्हारे पास ठे आई इ, सो दम वडा यत कारि टे आई ह,अर्‌ 


(२४८) योगवारिष । 


लेकेकि तिन शड़भनि वडा कट दिया है ठम्रे द्ररेपर जो सेना वेवी 
ड, तिसको वृह चरणे कते हे, अरु नगर जखाय्‌ पिया ३, दृटि लिया 
३1 ह रामजी ! जव इस॒भकार्‌ राजाको सेटि कहा, तव राजाने 
सरस्वतीजीको का, हे देवीजी 1 यह रीरा त्लारी शरण आई है, अरं 
तम्दारे चरणकमर्छोकी अमरी है, इसकी रक्षा तुम करना, भे अ युद 
केरनेको जाता हौ ॥ हे रामजी । इसप्रकार राजा कटिकरि कोधर्- 
उक्त होक युद्ध करनेको रणकी भर चला, जसे मत्त इस्ती धावता ह 
अथवा सिह कद्राति निकसकरि धावता है, तेते अधरातिके समय राजा 
चला, जव वहां लीला सदेलियांसहित आई तव देवीकेप्ताथ ओ प्रथम 
टीला थी सो देखत मह, क्या देखा, कि अपनी मूर्ति जेसादी सदर 
आकार दै, जेते आरी प्रति्िव होता दै, तसे देखके कदत भ ॥ 
भ्रुद्धलीटोवाच ॥ हे देवि ! यहां मे क्योकरि आन प्राप्त भः हो, जवम 
प्रथम आई धी तव सुस्चको मनी टदए प्रखासी अकृ दृष्ट अयं ये, 
वह सशय मेन तुमसां निवृत्त फिया था, वहि यह्‌ जो मे उस रकार फैते 
आन स्थित भई हो 1 यह इर्य रुप कैसा आादरी है, भिक अतश्वादिर 
मतिरविव होता टै, जेते मवी टदछए ई, अर मेर स्वरूप यह द, यह्वो 
३ १ दस्यभाव दो क्योकर्‌ भासता है 1 यह सशय मे दूर करो ॥ देष्ु- 
वाच ॥ हे रटे ! जैसे चित्तसंविताधिपे स्पद्‌ रता है, तैसे तत्काल 
सिद्ध शेता ह भिस अको चिता पित्तसवित्‌_शरीरको त्यागा दै 
तिसी अर्थको जाय प्राप्त होता हः तिसी क्षणविपे देशः कारः पदाथेकीं 
दी्ेता होती ३, जसे स्वपरसटि एरि आती ह, तैसे परटोकं सृष्टि भास 
आती & ॥ हे खीरे ! जव तेरा भतत मृतक हने र्गा, तव इसका सेद 
जो तेरे विपे अर मंनिर्योषिपे वहत था, तिसकरि वदी रूप सत्‌ ठोइकरि 
अपनी बासनाके असार मासा, नेसे सकल्पषएर भाता (2 
स्वमसेना भासती है, तेपे यह देश, काल पदाथ भासे दे ॥ ह ५ 
जो कोड पदायै सत्रप रोडकारि भाप्तते ई' सौ अज्ञ 
भाषते ३ जानकाटकषे सव॒ठल्य होऽके जाति ई ॥ अधिक 
न्यून कोऊ नदीं रहता, जाय्रतपिपे स्वप्र ठ भसतता ह स्वप्रविये 
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जाप्रतका अभाव दो जाता ई, जाग्रत्‌ शरीर मृतकरि नाशदहो 
जाता दै, भृतक जन्मविपे असत्‌ रोय जाता है, मृतकाविपे जन्म असत्‌ 
होय जाता है ॥ दे रीरे। जव इसप्रकार इनको विचारि देषिये 
तौ सव अवस्था भरंतिमा् ई, वास्तव कोठ नदी ॥ हे रीरे ! स्वगेते 
आदि अरु मदाप्रल्यपर्य॑त कषु हआ नरी, सदा रज्योकी त्यो त्मसत्ता 
अपने आआपविये स्थित है, जगत्करपना आभासमात् है, अज्नानकररिके 
भासती ह, जसे आकाशविपे तरूबरे भासते द, तैसे आत्माव्िये जगत्‌ 
भरमकरकं भासता रै, अर वास्तवते किंचित्‌ भी कदु नदी, असे सय॒द- 
विपे तरग उपजिकारे रीन रोते ३, तैसे आत्माविषे जगत्‌ उपनिकारि 
लीन दते हे, तति अह तं आदिकं श्द्‌ भरंतिमाञ ३ ॥ हे टीरे ! यद 
जगत्‌ मृगतृप्णाके जलवत्‌ है, इसविपे आस्था करनी अज्ञान है, अर्‌ 
भराति भी कट नरह! जैसे घन्‌ तमविपे यक्ष भाता ह, से यज्ञ वस्तु न॒ही 
बहमसतता जयोक त्यो दै, भाति भी कष वस्तु नरी, जन्म, भृत्युः मोद 
सब असतरूप हे, जेते कटु अह त्व आदिक शब्द्‌ ई, सो मदाप्रखयविपे 
अमाव हो जति दै, तिसके पाठे श॒ढ॒शांतरूप है, अव भी सोद जान्‌, 
्रस्संत्ता ज्योकी त्यो दे ॥ दे रीरे ! यह जो प्रध्वी आदि भूत भासते 
सो भी संवितरूप दै, कारैते किं चित्तसवित्‌ जव स्पदरूप रोती दै, तव 
यह जगत्‌ रोयके भाता है! इष कारणते सवित्रूप रै॥ हे रीटे 1 
जीवरूप जो समुद दै, तिसविपे जगव्र प तरग उत्पन्न रोते ह, अरु लीन 
भी होते ह अर्‌ स्वहूपते जररूप ३, इतर कु नरी" जेते अगरिषिपे 
उष्णता होती ई तेसे जीवविपे सगे रै, जो ज्ञानवान्‌ द, तिषफ स्त्म 
भासता ई, अरु अन्नानीको भिन्न भिन्न कल्पना होती ई ॥ दे टीट ।जेसे 
सूर्यकी फिरणोषिपि असरेणु भाते है, अथवा जसे पवनविपि स्पद्‌ होता 
३, तिसविपे सुगध होती है, सो निराकार ह, तमे जगत आत्मापिपे 
नि्वषु र, भाव्‌ अभाव ग्रहण त्याग सुम स्थूल चर अचर सर्वं ब्रह्मे 
अवयवह ॥ दे रके ! यद जगत जो साकाररूप भाता दे, सो 
आत्मत भित्र नक, सैसे वृके अग पवर फल यससूप दद्‌ मासते €+ तसे 
ब्रह्मसत्तादी जगत्ूप दोदकारि भासती ₹। इतर कटु नरी, जंमे चेतनम 
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वितविपे स्यद्‌ एरता है. तस दोइकारे भासता है, सो आकाश सवित्‌ ' 
ज्योका स्यो है, तिसवियि ओर कटपना भममार है ॥ ३ लीके ! य॒ 
जगत्‌ भासता है, सो न सत्‌ ह. न असत्‌ ह, जते जेवरी सपं मासता 
ह, तैसे आत्माविपे जगत्‌ भासुता ई भिसको अमम्यर्‌ ज्ञान रोता ई 
तिक जेवरीविपे सपं भासताहै,तो असव न हआयर निसो सम्यक्‌ 
वोध हभ, तिसको सपं सत्‌ नी, तैसे जानकारि जगत्‌ सत्यमासता ३, 
असु जिसको सम्यक्‌ वोध हआ ₹ै, तिसको सपं सत्‌ नदी, तैते अज्ञान 
कारे जगत्‌ असत्‌ नही भासता, आत्मन्नान्‌ हए सत्‌ नहीं मारताकिते 
जो कु वस्तु नदीं ॥ हे टीरे ! जसे जिसके अतर स्पद एरता रै, 
तिसका अलमेव करता 2, जव यह जीव शतकं होता ३, तव इसको 
क्षणकिपि जगत्‌ फरि आता ₹ै, किसीको अपूवूप एरि आता र किसीको 
पूरय फुरि आता है, किसीको पव अप्व मिधित एर आत।, तिस 
कारणते तेरे मत्ताको वदी मयी, सखी! सभा वासनाके अयुसार एरि अयि 
दै, कादेते जो आत्मा सु्ैवररूप दै जैसा जैसा इसविपे तीतर स्पंद फरता 
&, तेस्‌ होडकारे भासता ६।द खले । जेते अपने मनोराग्यक्ि प्रतिभा 
उदय दो आती दै, सो सत्प दो भासती & तैसे यह जो लीला तेरे , 
सन्मुख धैठी है सो एदी इई दै, अरु तेरे भक्ताकी जो तेरेविपे तीत्र वासना 
थी, तिसकार्‌ राजाको तेरा भरतिविवरूप होडकरि यद कीला आन प्राप 
मई है, तञ्च जैप्ता शीर अरु आचार र वषु इसको प्रतिविव भया हे ॥ 
ह कीरे 1 सगत संवित्‌ आकाश ३ जैसा जेसा उसविपे रना होत्रा 
ॐ, तेसा चिद्रूप आदशविपे भतिविव मासुता ह जेता कट जगद्‌ हे सो 
चेतन दपण प्रातरेव दोता दे, वस्ते = जगत्‌ 1 
पृध्वी राजा आदिक सव आत्मरूप ई, आत्मादी जगतरूप हो भासता 
जस पीव मना सती ॐ सो वितर कड नद, दीदी 
सबरूप ३, तसे यद जगत्‌ त्रहमूप्‌ ३ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्यति- 
प्रकरणे टीलोपाल्याने अचिदाहवणनं नाम ढानिश स्मै ॥द३२॥ 
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सत्यकामसंकरप वर्णनम्‌ । 

देव्युवाच ॥ रे टले ! तेरा जो भत्ता राजा विदूरथ ई, सो रणविपे 
समामकरके शरीर त्यागेगा, त्याग करि उसदी अत पुरविपे प्राप्त रोवेगाः 
अर वरि राज्य करेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस 
भ्रकार देवीने कहा तव विदूरथके पुरकी जो लीला ३ सो दाथ जोडिकै 
देवीको प्रणामं करत भई अर्‌ कृदत मई ॥ ॥ प्ितीयलीलोवाच ॥ हे 
देवि { भगवति, म जपिषूपको नित्य प्रूजत भरं हा, वहुरि स्वप्रविपे उसने 
सुञ्चको द्धैन दिया दै, जैसे वह ईश्वरी थी, तैसे तुम युद्यको दणि आती 
दो, ताते युद्पर कृपा करिके मनवाछिति फलको देहु ॥ ॥ वसिष्ट उ- 
वाच्‌ ॥ हे रामजी । जव इसप्रकार विदररथकी लीटखाने कहा, तव . अपने 
भक्तके उप प्रसन्न दोडकरि देवी कदत भई ॥ देव्युवाच ॥ दे रीले ! 
तेने अनन्य दोहृकारे मेरी भक्ति करी दै, तिसकरि तेरा शरीर भी जीणं 
भया हे, अव मँ तुद्य उपर प्रसत्र रां, जो कड ॒तुद्चको वाशित हे, 
सो वर माग ॥ द्वितीयलीलोवाच ॥ जव मेरा भत्ता रणविपे देदको त्याग 
कर जवै, तव मे इसी शरीर साथ तिसकी भाया होऊं ॥ देव्युवाच ॥ 
तुदने भरी प्रकार भावनासदित पष्पादिकनसों निघ्न मरी सवा करी 
ड, ताति पेद दोवैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 इस प्रकार जव 
देवाने कदा, तव प्रं टीला कदत भई ॥ धरुद्धखीरोवाच ॥ दे देषि ! तुम 
तो सत्यसंकट्प सत्यकाम वरह्मस्वरूप दा, सुभको उसी शरीरमा दिदूर- 
यके गृहमे वसिष्ट ब्राह्मणक विवरे क्यों न रे गये {॥ देव्युवाच ॥ दे 
लीखे ! मे किसीका कटुः नहीं करती, समै जीवे सकलप मावर देद 5 
अर भै ज्ञतिरूप दौ, एक एक जीवे अतर येतनमात्र देवता रोडकरि 
स्थित रा, जो जो जीव जेसी जेसी भावनाको धरता ह, तैसी तमी 
तिषको सिद्धता हेती दे ॥ हे रटे 1 जव तने मेरा आराधन करिया 
था तव यद पाथनाकरी थी किमे भर्तार जीव उसी आकाश 
मडपि रैः अर जानकी प्राप्ति मी मुदो दे, तप भने तुद्चपने न्ान- 
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का उपदेश दिय, तुस्चको ज्ञान पराप्त भया ड, अर इसही निमित्त पैन 
पूजन किया ₹, ताते तद्चको यरी प्रात भयाईै,जो देहसतति मतत साथ 
जवेगी, जसा जेसा चित्तसंवित्‌ सप टट होता रै, तैसी दता होती 
दै॥ दे रील ! यह जो कोऊतप करता रैः तिसकी इढताकरे चिदा- 
त्मादी देवता शूप होके फरुको देता रै" जसे जैसे संकट्पकी तीव्रता किषी 
कों होती दै चेतनसवितते तिसको तैादी फक होता \चिततसवितते इतर 
किसीते किसको कदाचित्‌ कषु फठ नदी पराप्त रोता, आत्मा स्वगत सैके 
अतर स्थित है, जैसे जिसविपे चेत्यताका यत्न होता ३, तिसको पैसाही 
युम अयम भाव प्राप्न होता है ॥ इति योगवास उत्यत्तिप्रकरणे 
सत्यकामसंकल्पवणैनं नाम जयाघ्रिशः समैः ॥ ३२) 


चतु्धिशः सगः ३४ 
~< 

विदरूरथमानमगवणेम्‌ । 
राम्‌ उवाच ॥ हे मगवन्‌ ¡ राजा विदूरय जो देवीको कदिकार साम 
विपे गया था, सो क्था करत भूया {॥ वृषिष्ठ उवाच ॥ हे रामभ ! जव 
राजा गृहते निकसा अर सप्रणं सेनाकाकत शोमता भया, जसे ताराविषे 
चद्रमा शोमता ह, तेते सेनाविषे शोम॒ता मृया, त्‌ रथपर आरूढ सभा 
सदित संयामविषे आवा! केषा रथ. 8 जो मोती अर माणिका 
परणं ३ अरु आठ पो ह वाधते मी तीक्ष्ण चलते दै! पंच ध्वजा ईत 
रधपर आङ्ढ इआ, सुयमे आनि पडा, जैसे सुमेर पव॑त पलो 
रित सुद्र जाय पद तते जाय्‌ पड़ा, तव्‌ दोनों सेना इक्ी हो ग 
जैसे प्ररुयकाराविषे सस्र इकटे खे जते ई तैसे सेना इकद्री भई वडा 
यद होने लगा अर मेषोंकी नाई योदय शब्द्‌ होने रगे, अरे शफ 
वपों होने लगी, जे भेषते रोक वपां होती दै, जसे आश्रिते चिनगार 
निकसते ई तैसे युद करने कगे,जेपे प्रल्यकाटकी बडवानठ आवि होती 
रै तेते शघोति अग्नि निकरःतिन शाघरकरि अनेक जीव मृखको शर 
सूये, जिनते वडवापिकी नाई अवि निकै ेसा बडा द हने खाः तव 
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विदूरथकी सेना कटक निवल मई, उष्यम्‌ जो दोनो रीसा देवीकी 
दिव्या साथ देखतीर्ी, तिन्देनि कहा ॥ हे देवि तू त सर्ेशक्ति दे, 
अर दमारेपर तेरी दया भी हैहमारे भत्तीकी जय क्यों नदी होती ! इसका 
कारण करी ॥ देव्युवाच ॥ ३ लीरे ! विदूरथका जो श्च सिद्धराजा ह, 
तिसने चिरकारपर्यैत जये निमित्त भरी एना करी डे अर वुम्हारे 
भतोने जयके निमित्त पूजा नदी करी, मोक्षके निमित्त पूजा करी ३, ताते 
जीत सिद्धराजाकी हवेगी अर तेरे भतौको मेोक्षकी प्राति दोवैगी ॥ दे 
लीले ! जिस जिस निमित्तकारि हमारी सेवना कोड करता दै, दम तिस- 
को तेसादी फल देती रै, तते राजा सिद्ध विद्रथको जीतिकरि राज्य 
करेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार देवी कदती थी,फिर सेना 
सव देखने लगी, अर दोनों राजका परस्पर तीव्र युद ने खगा- 
एते बाण चरवि मानो दोनों विष्णु दो खडे ई, एक वाण विदूरथने चला- 
या, तिसके सद्र रो गये, अगे गये तव बह भी लक्ष दो गये, वाणही 
परस्पर युद्ध कसते इकडे द्कड दोक गिर पडे, अर एसे वाण्‌ दूरते दूर चे 
जवे, जसे दीपक निर्वाण किया नरी मासता, तेसे वाण भासं नदी, तव 
राजा सिद्धने मोरसू्यी अघर चलाया, तिके अनिकृरि एक विदूरथविना 
सव सेना मोदित्‌ भई? जेस उन्मत्तको क उपि नहीं रहती, तसे उनको 
सुपि कटु न्‌ रदी, नबि परस्पर कारिकं देखतेदी रे, मानो मूर्तियां 
ङिख छोडी ई) तव राजा विद्ूरथरफो मी मोदका अवेभ दोने र्गा, तव 
राजा विदूरथने प्रबोपरूपी शबर चलाया, तिसकारे सवका मोह गया 
सवके देह प्रत्‌ दो अये, जसे सूर्ये उद्य इए सूर्ैषली कमट 
प्रफुटित दो अति हः तव सिद्धराजाने नागास्र बाण चलाया, तिरि 
अनेक नाग निकस आये, एेसे नाग आये, मानी परवत उडे अति ६› सव 
दिशा नामोकारे पूणे दो गड, अरु तिनके मुखते विप अरु अग्रिकी वाटा 
निकर, तिसकरि विदूरथकी सेनाने वहत कए पाया, तव राजा विदृरथने 
गरूडाघ् चलाया, तिसकारे अनेक गरुडप्रफट द आये तिन्दो करि सय 
सपं नए हो गये, जसे सुरवर उवच हए अथकार नए दो जाता दे तेस सं 
नए भयेऽनागोंको नए कारकं गरुड भी अत्यान दो गये, जमे संत्पफे 


(२५४ ) योगवासिद । 


त्यागेते सकल्प्टिका अभाव होजाता ह, तैसे गरुडअमाव शे गये, खसे 
स्वमते जागे इए स्वमृनगरका अमाव हो जाता हैःतैसे गरुडका अमाव हो 
गया जो कोउ वाण सिद्धं चलविःतिसको विदूरथ नष्ट करे, जसे सयं तमको 
नाश करे अरु वडी वाणोंकी वपो ; करी, तिसकरि सिद्ध भी क्षोभको 
प्राप्त भया तव्‌ पिछली रील क्षरोखेविपे देखके दवीजीको कहा ॥ ३ 
देविं ! मेरे भतोका अव जय होता है, तव देवीने सुनके यसकाय सुखते 
कषु न्‌ कहा, ओर हृदयम कहा कि जीवा चित्त वहत्‌ चचल ३, एते 
देखते थे कि,सूय आय उद्य हुआःमानो सूय भी युद्धा कौतक दैखनेको 
आया हे, सिद्धनें जो तमहूप अघ्र चलाया तिसकारे सवं दिशा श्याम 
हो गहैःकटु भासा नही माने काजक्की समिता एकट्री म है'तथ विदरः 
थने सूर्यका प्रकाशदूप अघ्र चलाया, तिसकरि स्वं तमनष्ट हो गया 
जसे शरत्काककरि श्माम घटा सव नाश हो जाती ३, शुद्ध आकाशरी 
रहता, जसे आत्मज्ञानकार रोभादिकका ज्ञानीको अभाव हो जाता रै, 
जैसे लोभरूपी कनके निषत्त इए जानवान्की इदि निमेल रोती र, 
तेपे प्रकाशकारे तम नए दो गया, सवं दिशा निमेर मई, अरु जैसे 
अगस्त्यञ्ुनि सयुद्रको पान करि गये थे, तैसे प्रकाश तमका पान करि 
गया, तव सिद्धे पतालदूप अघ्च चलाया, तिसकरि विदूरथकी सेना 
मोरित हो गहै, जिनकी महाविकराल सूति नग्ररूप्‌ पर्मयोंका रुप जिन 
का अर श्यामरूप भासे, अरः ग्ररण किये न जावे, अर जीवक अतर 
पवेश कार जवि, तिनके जो रहनेके स्थान ई शून्य मंदिरविपे रः 
चिकडोंविषै, पवैतोंविपे, मभानोिे, इसते ठेकारे जो मलिन स्यानं 
हे तिन्दोंविपे रहते ह, सो पिथाच कौन होते हं, जिसकी शाच्र ५. 
मरी शती, मृत्छके समय सो मरिके भूत िशाच होकर वेताक रति ₹' 
सो अतरते राग द्वेष तृष्णा भूलकर जक्ते रहते ई,अर दषम इरियको 
नदी भ्रात दोते, ठेस जो ए जीव होते द, तति विद्ररथकी सेना इ. 
पावने खुगी, अर्‌ उनका जो को बडा या, सो विदूरथके निकट अनि 
ठगा, तव विदूरथने रूपका नामक अघर चलाया, तव महामयानक कूप 
वंडे नखेफश जिह्वा उद्र दोढ अर नयक तिन साथ वह -कंडकड कर्‌ 


बिदूरथमानभगव्णन-उतत्तपरकरण । (२५५) 


भया, अर्‌ भेख भोजन करै, मारे मदाविकरार मूर्ति रक्त भरी खप्पर 
पीव, सृत्य करे अरु सवनको दुख देवैः तव सिद्धने कोधितहो 
राक्षसरूपी अघर चलाया, तिसकारिकं कोटि राकस निकंस आयि, भया- 
नकरूप अर्‌ कृष्णवषु अरु भिहा निकी दुई, एेसा चमत्कार कर 
जसे श्याम मेषपिपे विडी चमत्कार करती ई, एेसे अनेकराक्षस पाता- 
कते अरु दिशति निकसिके जो कोर रोपे, तिसको सुखविप्‌ पाड छे 
जवे, तिनको देख विद्रथकी सेना वहुत भयको प्राप्त भै, जिसके 
सन्मुख दैसिके देखे सो भयस मरि जवे, तव राजा विदूरथने अपनी 
सेनाको कृ्वान्‌ देके विप्य॒नामक अघर चलाया; तिस॒करि सव राक्षस 
नट हो गये, बहुरि राजा सिद्धने अग्िनामक अघर चलाया, तव सपं 
दिशापिपे अग्नि पसर गई, तिसकरि रोकं जलने रगे, तव राजां विदू- 
रथन वरुणरूपी बाण चखाय्‌, तिसूकारे अधरिका दाद्‌ सव. मिट गयाः 
जपे सतोके सगकारि अज्ञानीके तीनों ताप मिट जति ३ तैसे अथिका 
ताप मिट गया, तव जल करि सच स्थान प्रणे हो गये, अरु सिद्धकी सेना 
वहुत जलविपे वहने रुगी, तव सिद्धने शोपणमय अघर चाया, तिस- 
कारे सव जल स्ख गया, कहू कं चिकड रद गया, बहुरि तेजोमय वाण 
चलाया तिसकरि चिकड भी सुख गया, अरु बिदूरथकीं सेना गरमीकरि 
व्याङर दो गई, तपने लगी, जैसे सूर्खका दय कोधकरि जलता & 
तव विदूरथने मेनामुकं अघन चलाया, तव मेष वपने खगा, अर्‌ शीतल 
मेद मद्‌ वायु चला, तिसकारे सेनाकी तपत मिट गई, जसे आत्मारी 
ओर आति जीवका सरना घरता जाता रै, तैसे विदूरथकी सेना भीतल 
मूई तव सिदधने वायुरूपी अघर चलाया, तिसकारि सुखे पकी नाई 
विदूरथ फिरने लगा तव विदूरथने पदाडसूपो अघ चटाया, जिसकरि 
पदाडोकी वर्प पडी दोषै, अरु वाया मागे सेका गया; वायक भोम 
मिरि गया, सव पदार्थ स्थिरभेत दो गये, जसे स्वेदनते रदित चित्त 
भत रोता ई, तेसे शात हो गए, अरु पदाड उडिके सिखकी सेनापर 
पडे त॒व सिने वरूप अघर चलाया, त पवेत नए भये, अरु वतर 
पड वपे, तव विदूरथने वद्ममघर चाया, तेव व्र नष भये, अर व्रद्र- 


(२५६ ) योगवासिष्ठ । 


अघ अंतधीन हो गये ॥ हे रामजी ] इसप्रकार परस्पर इनका युद हेत ` 
भया, जो सिद्ध घ्न चलि, तव विदूरथ उसको विदारण करै अह जो 
विदूरथ चरते, तव सिद्ध विदारण कर उरि, फिर विदूर राजनि ए 
रसा अघ चलाया जो राजा षिद्धका रथ चरणं करि डारा, घोडे भी 
सव पटकृ रे, तव्‌ सिद्ध राजा रथते निकस खडा हआ, वहुरि सिद्ने 
एसा अस्र चलाया जो विदररथक्रा रथ मर घोडे नट किये, तव शेनों 
ठा अर्‌ तरार टेकर उतर पडे, अरं युद्धं करने रुगे, बहुरि दनेके 
रथवाहक ओर रथ छे आये, तिके उपर आङ्ढ होकरि युद्ध करे 
कगे विदथे सिद्धको वरी चलहैः त॒व उसके हदयिपे लगी, ओर 
रुधिर चला, तिसको देखि छीखाने देवीसे कहा, ३ देवि ! मेरे मत्तक 
जय हवा ३ ॥ हे रामजी । इस भरकार रीटा करती थी, तव सिदधने 
व ८ सो व 0) 1 (५ 
ला शोकवा्‌ मरै अर्‌ कहत मरं} } मेर भक्तौ मरता टै, 
सिद दषठने वडा कष दिया रै॥ हे रामजी ! ते कहती थी तहं सिदे 
खङ्ग चलाया, तिससे विदररथके पौव कटे गये, वरि घोडे कटे" गयेः 
तौ भी विदूरथ युद्ध करता रहा, बहुरि दिद्रथके शिरपर सङ्गका परहार 
क्षिया, तव विदरथ्‌ मृच्छ पायके गिर पडा, एसे देखके ऽके सारथी 
जो रथके चनेह, सो रथको शरदे के आने ये, तव सिद्ध. तिके 
पीठे दौड़ा कि, इसका शीश मँ छे आऊ, जपे वाद्र शके पै तेते 
दौडने खगा, परंतु पकड न सका, जैसे अगिविपे मच्छर परेश नह! र 
सकता, पैसे देवीके परभावकरि विद्ररथको पकड न सका ॥ इति थयो” 
उत्प० विदूरथमा० नाम चठच्िश. सगं ॥ २९ ॥ 


पचरधितमः सर्गः ३. 


सत्य॒शच्छानंतस्मतिमाव्णंनम्‌ 1. 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तव रथवादी राजाके शमं ठे भया 
घिया, मी" वाधवः ऊटुवी, सदन करने लगे, वडे शब्द दीने रग, अर 
सिद्की सेना चने रगौ, दस्ति घोडे स्वामीविना फिर, राना सिच्गरी 
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जय है, वहरि दंटोरा फिराया, तव सव ओरते शाति भै, पिद्धराजाके 
उप्र छ रोने रगा, सव प्रथ्वीका राजा सिद्ध इआः तिसका इम 
चला, जैपे क्षीरसमुद्र मदराचल निकेते शांत मया; तैसे सवै ओर 
शांति मे ॥ दे रामजी ! जव विदूरथ राजा गरहविपे जाय प्राप्त इआ, तव 
तिसको अर दूसरी लीटाको देखके प्रबुद्धीखा कदत भई ॥ दै देवि 
यह लीला ईस शरीर साथ वां कयोकारे जाई प्राप्त दवैगी, यह ती 
भत्तोको पसे देखके मृतकरूप हो गहं है, अरु राजा भी मृत्युके निकर 
पड़ा है, कष्ुक श्वास आते जाते है ॥ देव्यवाच ॥ दे कीले । यहं जते 
आरंभ तू देखती ई, ओर जो युद्ध इआ ई, तथा नानाप्रकारका जगत्‌ दः 
सो सव भ्रातिमाच है अर तेरा जो भत्तो पद्म था, तिसका द्य जो मः 
उपाकाशविपे था) तहां यह्‌ सपण जगत्‌ स्थित ३ ॥ अरु वह पद्मका 
मडपाकाश वसिष्ठ बाह्मणके मंडपाकाशकपे स्थित रै, अरु वह वसिष्ट 
तराह्मणका मंडपाकाश सो चिदाकाशके आशय स्थितदै॥ रे टीटे ! 
य॒ह सप्णं जगत्‌ वसिष्ठ बाच्णके मडपाकाशुकी पुरयेएकविपेरी स्थित ३, 
सो कैसे स्थित ३, आकाशविपेरी आकाश स्थित हं, किचन दै, तिस- 
करि सपण जगत्‌ पडा एुरता रै, अरु वास्तव किंचन भी वस्तु 
न्ष, आत्मसत्तादी अपने आपविपे स्थित ई, तिस आत्मपत्ताविपे अद 
जगत्‌ भमकरिकं भासता ह, उपजा कु नीं ॥ दे रीले ! तिस 
विष्ट ब्रा्मणके मडपाकाशिपे नानाप्रकारके स्थान ई, अर्‌ तिनोविपे 
प्राणी आति जाते व्यवहार होते भासते दे, जीते स्वप्रषटिविपे नानाप्रफा- 
रके आरभ भासते ई, सो असतरूप ई तैसे यह जगत्‌ भी अषत्रप ६॥ 
हे लले ! न यह द्रण रै, न अगि ह्य है, सव भ्रमरूप दे, अर तरण; 
दशेन दश्य सो वरिपुटी पदार्थोविपे ह, जो दभ्य नरी ती द्रक्से देै1 
सव अस्प रे, अर जो इनते रदित परमपदं दै, सो उदय अस्तते 
रहित, नित्य, अज, शुद्ध, अविनाशी, अद्धेतरूपः अपने आपविपे स्थित 
है, जव तिमको जानता दे तव दश्य भ्रम न्ट हो जाता ई ॥ द टीटे ! 
हर्य भरम करकं भासता ह, वास्तवे कटु नरी, ओर न उपजैगा, 
क समर्‌ आदिक पर्तजार भासते इ अर पृष्व आदिक तत्र मासते 


[3 
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जव यद मृतक होता ३, तव प्रथम इसका अतवादक शरीर दोता है, 
पाते वासनाकारि आयिभौतिक होता ३, तेसे तेरा मतां जव मृतकं हआ 
तव प्रथम उसका अतवादक शरीर था, तिसते आधिभौतिक रो गयाः 
जव आधिभोतिक इ तव प्रथम्‌ उसको जन्म भी हआ, अरु मरणभी 
हआ, जव तेरा मतां मृतक इई, तव इसको अपना जन्म अर्‌ खुल 
भास आया, जन्मका अर्थ॑यह कि जनका समूह भासि आया, खीलका 
जन्म भासि आयाः, माता पिता मासि आये, लीके साथ विवा भासि 
आया, जसे तू पडमको भासि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि आये, 
इत्यादिक भ्रमकरि अपनी वासनाके अचुसार उसको भासि आया ई ॥ 
हे रीठे । दम सवौत्मा दै, जैसा जेसा तिसविपि तीतर स्प्द होता दैः 
दी सिद्ध होता रै, अरु जो द ज्ञतिरूप चेतनशक्ति ह, तिस्र भेरेको 
जेसी इच्छा धार प्रजते हे, तेस फलकी प्राप्ति होती इ ॥ हे रीठे ! 
जेसी जेसी शच्या धारि कोड इमको एजते ई, तिसखीको तेषी सिद्धता भराप्त 
होती ३, इसते लीखने जो खसे वरमागा या किं, भ विघवा न दँ 
इसी शरीरसाथ भतौके निकट जाऊ) तव भने कडा किं रेसेदी दवै, त 
तिसकारि मृ्य॒मूच्छोके अनतर तिसको अपना शरीर भासि आयाः 
अपने शरीरसदित जहा तेरा भत पद्यका शरीर शव पडा ह, तहां मडप- 
विपे रेसेदी शरीरसाथ उसके निकट जाय प्राप्त भई ॥ हे लौटे ! उसको 
यह निश्चय राह कि, म उस शरीरसाथ आरं ई ॥ इति थीयोगवा- 
सिषे उत्पत्तिप्रकरणे खीलोपाख्यने मत्युरच्ींनतरपरतिमावर्णनं नम 
पचविशत्तम सगं ॥ ३५॥ 
पटूविशत्तम सर्गः ३६ 
~> 
मण्डपाकाभगमनवर्णनम्‌ । 
] वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी } निप्प्रकार वह खीला पद्मराजाऱे 

मडपविपे जाय भराप्त भद सो चण कर्‌ जव वह लीला मृत 
मूच्येको प्राप्त मई, तिमके अनतर उपको पूरके 7गीरकी नाः पासन 


{ २५८ ) योगवासिष । 


दैसोसव आकाशरूप हे वास्तवतेकषु पजा नही, जैसेस्प्रघ पतयत 
पडी भासती ह परंतु वास्त कड नही, तैसे यह जगत्‌ भ जान ॥ हे 
कीले { जीव जीव ग्रति अयनी सृ रहती ई, परत तिखमिपे सार कठ 
न्दी, जंसे केठेके स्तमसो सार कुछ नहं निकसताः तेसे सृ्टििषे विचार ' 
कियते सार कृष नरी निकसता, प्रव चित्तसवेदनके फरनेकारे पडे 
मासते है ॥ हे री ! तेरे भत्ता पद्मकी जो सृष्टि दै, सो वसिष्ट नादमणे' 
मडपाकाशकिषे स्थित दै, अर्थं यह जो विदूरथकां जगत्‌ प्यके द्यवे 
स्थित हे, तदा तेरा शरीर पडा ३ अरु राजा पदमका शरीर शय पडा ३ ॥ 
हे खीले। तेरे भततां पद्मी जो सुटि द सो हमको प्रादेशमान ३ तिस 
प्रदेशमात्रविपे अंगु्टपमाण इदयकेमल है, तिसविपे तेरे भतांका जीवा- 
काश है, तिसविपे यई जगत्‌ पडा फएरता £, सो प्रदिशमात्र मी है अरे 
ररते दूर कोटि योजरनोप्यतं हे मागेनिपे ववसारकी नाई तच्वोका आघ 
रण हे तिसको रषके तेरे भताकी सृ रे जहा षट्‌ शव पडा है, तिके 
पास्‌ यह रीरा जाय पराप्त भई ॥ रीलोवाच ॥ दे देप! रेते मागेको 
ल्घके ह क्षणविपे केसे जाय पाप मईे,अरु जिस शरररके साय जाना धा 
सो तौ शरीर यादी पडा दे षह किस रूपकरिकं प्राप्त भई दै अर्‌ वदाके 
लोक उसको कैसे देख जानते भय, सो सक्षेप॒ मावते कट ॥ र 
रे ! इस लीरके ृत्तांत कथाकी मदिमा एसी ६. जि्के धारेते यह 
जगत्‌धरम निवृत्त हो जाता दै, स्षेपमात्र कती ई ॥ हे कीले! जेता ` 
-कषु जगत्‌ मासता रै, सो सव अममा है, यह भमल्प जगत्‌ पके 
इद्यविपे फुरता दे, तिसविे विदूरथका जन्म मी भममाव रै, अर ली. 
काका भर्त होना भी भम £, सप्राम्‌ भी रमल्प्‌ द, दिदूरथका मण मी 
भमरूप्‌ ई, तिके ध्रमरूम्‌ जगते तम्‌ दम वैे ई, बहुरि लील त 
मी अरु राजा भी अरमय ह अर्‌ म सवोत्मा है, .यन्चको सदा यही 
निय रदता ई, रम जो उदय इर रै, सो उदयकी नाई उदय नदी इ॥ 
दे रे ! जव तेरा भता यृतक होने टगा था, तव तेरेिपि सगरा मेद 
हुत था, तिस्रकरि गृतक इए मी कमर्नयन दवाक्स्या महाभद्र धू 
णो पदर हए न वासने अल॒मार उसको आन माप्त भई ॥ दे रटे! 


मण्टपाकाशगमनवर्णन--उत्यत्तिभकरण । (२५९ ) 


जव यद मृतक दोता है, तव प्रथम्‌ इसका अतवाहक शरीर रोता दै, 
पाते वासनाकरि आधिभौतिक होता दै, तेते तेरा भता जव मृतक हआ 
तव प्रथम उसका अतवादकं शरीर था, तिसते आभिभौतिक दो गयाः 
जव आयिभोतिक हुआ त्व प्रथम उसके जन्म भी हमा, अरु मरण भी 
इभा, जव तेरा भतां मृतक हआ, तव इसको अपना जन्म अर ट 
भास आया, जन्मका अर्यं यद्‌ कि जर्नेका समूह भासि आया, रीखाका 
जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, लीके साथ विवाह मासि 
आया, जेते तर पद्यको सासि आई थी, तैसे वह बिदूरथको भासि आये 
इस्यादिक भरमकारे अपनी वासनाके अटसार उसको भासि आया ह ॥ 
दे रीले ! बरह्म सवौत्मा है, जसा जेसा तिसविपि तीतर स्पदं होता है, तैसे 

दी सिद्ध होता दै, अरूभे जो हो जपिषूप चेतनशक्ति हा, तिपत भेको 
जेसी इच्छा घारिकै प्रूनते ह, तसे फटी परापत होती ३॥ दे रीठे ! 
जे जैसी इच्छा धरि कोऊ दमको प्रजते ई, तिसीको तेसी सिद्धता पराप्त 
होती ह, इसते लीलनि जो सुश्चसो वरमांगा था कि, भ॑ मिवा न रोर 
इसी शरीरसाथ मतोके निकट जाऊ तव मेने कदा कि रसद रेते, तव 
तिसकारे मृत्युमूच्छोके अनतर तिस्को अपना शरीर भासि आयाः 

अपने शरीरसदित जहा तेरा भता पदा शरीर शव पडा दे, तरां मंडप- 
पिप एेसेरी शरीरसाथ उसके निकर जाय प्राप्त मई ॥ रे रीले ! उसको 

यह निश्चय रदा किं, मे उस शरीरसाथ आई हा ॥ इति चीयोगा- 
सिद उत्पत्तिप्रफरणे लीरोपाख्याने मृदयुषून्यानतरमतिमायणेन नाम 
प॑चमिशत्तम सगं ॥ २५॥ 


पटूर्विशत्तय सर्गः २६ 
=> 
मण्डपाकाशगमनव्णनम्‌ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी } { बद्‌ शीट 


स जाय माप्त भह त सो दण .>जव वद्‌ 
च्छो प्राप्त भई" तिमके अनतर उषे ` २ 
। | दारी मकसपरिय 


व्ण 


र ~ 


^ < ) योगवास । 


ह सो सव आकाशरूप दे" बारतवते कुडा नदी; ञसेसमषि भक्ष 
पडी भासती दै, परत वास्तव कषु नरह, तेस यर जगत्‌ भी जान ॥ दे 
कले ] जीव जीव परति अपनी छि रती दै, परेतु तिसमपि सार कष्ट 
नदी, जसे केठेके स्तभसों सार कुछ नदीं निकसता, तैसे सृषटिविपे विचार 
कियते सार कषु नरी निकस्ता, परतु चित्तसविद्नके परमेकार पड 
भासते ह ॥ हे कीले ! तेरे मत्तौ पद्यकी जो सृष्टि है, सो वसिष्ठ बराह्मणं 
सडपाकाशविपे स्थित है, अथं यह जो विदूर्थका जगत्‌ पद्मके दयवि 
स्थित है, तहां तेरा शरीर पडा डे, अरु राजा पद्मका शरीर शव पडा ३॥ 
३ रीले ! तेरे भत्ता पद्मी जो मृषि दै, सो हमको प्रादेशमात्र दै तिस 
प्रदेशमाचविपे अरममाण इदयकमल है, तिसविपे तेरे भतांका जीवा- 
काश है, तिसिपे यह जगत्‌ पडा फएरता ३, सो प्रदेशमा भी है अर 
रते दूर कोटि योजनोपयत है मागि व््रसारकी नाई तरत्वोका आद 
रण ई तिसको रूधके तेरे भताकी सृष्टि हे जहा बद्‌ शव पडा है, तिस 
पास यद लीला जाव भाप भरं ॥ लीलोवाच ॥ ६ देवि! देते मागेको 
रुंघके वह क्षणविये कते जाय पराप्त मदैअरु जिस शरक साथ जाना धा 
सो तो शरीर यादी पडा दे वह किस रूपकरिकं पराप्त मर है अर्‌ वहकि 
लोकं उसको करते देख जानते भर, सो सकषेप मानते कद ॥ हे 
लीके ! इस रीर वृत्तात कथाक्ी महिमा एेसी दे जिसके धारेते यह 
जगत्‌धरम निदृत्त दो जाता ह, सक्षेपमात कती रीं ॥ हे ीले ! जेता 
-कृटु जगत्‌ भासता है, सो सव भरममाञ है, यह भमरूप जगत्‌ पकर 
इदयपरिपे पुरता दे, तिसकिपे विदूरयका जन्म भी भममाच दै, अर रीः 
खाकर प्राप्न डना मी मरै, सव्राम मी व दिदररथका मरण भी 
भमरूप हे, तिस थमरूप्‌ जगवविपे ठम दम वैढे ₹ वहि लीटा तर 
भी अरु राजा भी भमृरूप है, अर्‌ मे स्ोत्मा ही, यघ्को सदा यरी 
निन्य रदता है, दम जो उदय इई ह, सो उदयकी नाई उद्य नदी इ{॥ 
दे टीरे ! जव तेरा भां मृतक होने लगा था? तव तरेविपे उप्ता सेद 
वहुत था, तिसकारि मृतकं हए भी कमलनयन युवावस्था मृहाघ्दर शपः 
णको पिरे हए तू वामनक अद॒सार उसको आन प्राप्त भई ॥ दं खल! 


मण्डपाकाशगमनेवर्णन-उसत्तिभकरण (२५९ ) 


जव यद मृतक होता ह, तव प्रथम्‌ इसका अंतवादक शरीर होता ईै, 
पाते वासनाकारि आधिमौतिक होता ३, तेपे तेरा मतां जव मृतक हआ 
तव प्रथम उसका अततादक शरीर था, तिसते आभिभौतिकं दो गया, 
जव आयिभोतिक हआ तव प्रथम उसको जन्म भी हआ, अरु मरणभी 
हुआ, जव तेरा भतां मृतक हआ, तव इसको अपना जन्म अर्‌ सुल 
भास आया, जन्पका अं यह कि जर्नोका समूद भासि आया, रखीखका 
जन्म माति आयाः माता पिता भासि आये, टीराकें साथ विवाह भासि 
आया, जैसे तू पदको भासि आई थी, तसे वह विदूरथको भासि अये, 
इत्यादिक भ्रमकारि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आया ३ ॥ 
हे रीठे | ब्रह्म सवतमा दै, जेसा जेसा तिसविपे तीव्र स्प्द रोता ३, तेसे- 
दी सिद्ध होता है, अरु भ जो हो जपिहूप चेतनशक्ति हौ, तिस मेरको 
जेसी इच्छा धारकं पूजते ई, तेसे फलकी प्राति होती दे ॥ हे रीरे 1 
जेसी जेसी इच्य धारि ् इमको पूजे ई, तिसीको तेसी सिद्धता भरप्त 
होती ६, इसते लीराने जिससे वर मांगा या कि, भं विधवा न रों 
इसी शरीरसाय भतौके निि.जाऊ) तव भने कदा किं रेसेदी हवै, तब 
तिस॒कारे मूत्यमूच्योके अरे ़तिसको अपना शरीर भासि आया, 
अपने शरीरसदित ५1 तेरा, पद्मका शरीर शव पडा ई तां मंडप- 
विपे रेसेदी शरीरसाथ उसके ट जाय प्राप्त भई ॥ हे टीट ! उसको 
यद निथय रदा है कि) परसा आई ही ॥ इति चीयोगवा- 
सिषे उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपास्याने मृद्युमरच्यंनतपरतिमायर्णनं नाम 
पचतिशत्तम सगं ॥ ३५॥ 


पटू्चिशत्तम. सर्गः ३६ १ 


मण्डपाकाशगमनवर्णनम्‌ । ध 
1 वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! निसप्रकार वद खीला 
मडपविपे जाय प्राप्त भ्रं सो ऋणकृर्‌ जव 
मरको प्राप्त मई, तिमे अनंतर उषको प्फ 


(२५८ ) योगवासिष्ठ ! 


दँ सो सव आकराशरूप द" बस्ते कट उपजा नदी, जैसे सपा रतय् 
पडी भासती दे! परतु वास्तव कड नरी तैसे यद जगत्‌ भी जान ॥ दे 
कीले 1 जीव जीव भ्रति अपनी घटि रती दै, परंतु तिपि सार कटु 
नदी, जते केठेके स्तमसो सार कु नदीं निकसताः तैसे सृ्िपिषे विचार 
कियते सार कृ नीं निकसता, परंतु चित्तस्विद्नके एरनेकार पड 
भासते हं ॥ हे छीठे ! तेरे भत्तौ पद्मकी जो सृष्ट है, सो वसिष्ठ ब्राह्मण 
मडपाकाशविपे स्थित है, अर्थं यह जो विदूरथका जगत्‌ पद्मके दयप 
स्थित ै, तहां तेरा शरीर पडा ई, अरु राजा पदमका शरीर शव पडा ३॥ 
दे री ! तेरे मत्तां पद्मकी जो सृष्टि दै, सो इमको प्रादेशमात्र रै, तिस 
प्रदेशमाविपे अगएठम्रमाण इदयकमल हे, तिसविपे तेरे भताका जीवा- 
काश है, तिसविपे यह जगत्‌ पडा एरता ह सो प्रदेशमाच भी ह अरं 
, दते दूर कोटि योजर्नोप्यैत दे मागेविपे वत्रसारकी नाई त्वौका आद 
रण ३ तिप॒को धके तेरे भती सृ दे जहां षट्‌ शव पडा ई, तिस 
पास्‌ यह रीला जाय भप्त भई ॥ टीलोवाच ॥ दे देषि! पेते मारगको 
लघ वह क्षणविपे केसे जाय प्रात्‌ भईै,अरु जिस शरे साथजाना था 
सो तो शरीर यदांदी पडा दै षह किस रूपकरिकं प्राप्त भई हं अर वद 
रोक उसको कैसे देख जानते भथ, सो सक्ष मात्रते करो ॥ दै 
रके ! इस रीरके पृत्तात कथाकौ मदिमा रेस द. निके धारे यद 
जगतप्रम निवत्त दौ जाता है, सक्षेपमात्र कती ही ॥ हे रीटे ! जेता 
-कृटु जगत्‌ भासता दे, सो सव अममा ३, यह भमरूप जगत्‌ पदमे 
इदयकिे फरता दै, तिसक्ि विदूरथका जन्म मी भममाय ३ अरु ली. 
लाका प्राप्न दोना भी भम ई, संग्राम भी भमरूप दे, विदूर्थका मरण भी 
भमरूप हे, तिपतके भमरूप्‌ जगतावर तुम म वैठे द, वहां लीला व 
भी अरु राजा भी भमरूप है, अरु म सवत्मा द, .खद्यको सदा यदी 
निश्चय रहता दै, दम जो उदय इई ई, सो उदयकी नाई उदय नरी इई ॥ 
६ रीखे ! जव तेरा भतां मृतक दीने ख्गा था, तव तेरोपिि उप्तफा सद 
“वहत था, तिरस्कर मृतकं हए भी कमलनयन युववत्या महासृद्र प- 
णको पदिरे हुए नृ वास्तनके असार उसको आन प्राप भरं ॥ दै रीठे। 


मण्डपाकाशगमनवर्णन-उसत्तिभकरण । (२५९ ) 


जव यद मृतक होता हे, तव प्रथम इसका अंतवाहक शरीर रोता दै, 
पाञेते बासनाकरि आयिभतिक दोता ई, तेसे तेरा मतां जव मृतक हुआ 
तव प्रथम उसका अंतवादक शरीर था, तिसते आधिभौतिक रहौ गया; 
जव आधिभौतिक इआ तव प्रथम उसको जन्म भी इआ, अर्‌ मरणभी 
इआ जव तेरा भता मृतक इभ, तव इसको अपना जन्म अर्‌ कूल 
भास आया, जन्मका अर्थं यह किं जनका समूह भासि आया, रीका 
जन्म मासि आया, माता पिता भासि आये, रीराके साथ विवाह भासि 
आया, जैसे तू पञ्मको भाक्षि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि अये, 
इत्यादिक भ्रमकारे अपनी वासनाके अटुसार उसको मासि आया हे ॥ 
हे रील ! ब्रह्म सवोत्मा ३, जैसा जैसा तिसविपे तीव स्पद रोता ई, तसे 
ही सिद्ध होता दै, अरूमे जो दो क्ञतिरूप चेतनशक्ति ही, तिर भेरेको 
जैसी इच्छा धारक पूजते ईद, तेते फलकी प्राप्ति होती दे ॥ ३ रीठे ! 
जैषी जेसी इच्छा धारि ५) पजते ईह, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त 
होती ह, इसते लीलाने ज॑नशृश्चसौ वरमागा था कि) भं विवा न दों 
इसी शरीरसाथ भतोके रिभ जाऊं, तव भने कदा किं रेसेदी देवै, तव 
तिसकारि मृतयमूच्छोके ॐ शट तिसको अपना शरीर भाषि आयाः 
अपने शरीरसदित प ~` ¶ पद्यका शरीर श्र पडा ३, तरां मडप्‌- 
पपि फेसेदी शरीरसाथ कट जाय प्राप्त भई ॥ हे टीटे ! उमफो 
यह निशय्‌ रदा ६ कि, म\ शरीराय आई ई 1 इति.चीयेगिवः ` - 
सिषे उत्पत्तिप्रकरणे लीरोपास्याने म॒ल्यगरच्ंनत्रपरतिमावर्णनं नाम 
पचवरिशत्तम सग ॥ २५ ॥ 
~ £ 
पटूचशत्तमः सगः ३६ 
<-> 
मण्डपाकाशगमनवर्णनम्‌ । 
1 ब्सिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¡ जिसप्रकार वह रीलां पड ्‌ 





मडपव्पि जाय पातत भ रं सो थवणकर्‌ जव दह सी 
ष्क परा भर, तिमर अनतर उप्तको एवे शरीर क व 
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र 
स्थित था, सो अपना सकर्प्‌ वह साथ ठे गृहै ६, ताते अपने उसी शरी- 
र साथ वद गद ३, एेसे आपको जानती मई, कि वदी टीला ही॥ 
हे लीे ! आत्मसूत्ता जो रै, सो सवौत्मरूपरै' जेसी जैसी भावना उप- 
विपे टद शती ६, तेसादी रप्‌ इसका हेद्‌ जाता ३, जिसको यर्‌ निश्चय 
इञः कि मं पचभूतकरूप द, तिसको देमेदी चट होता है, किभ ह 
नदी सकता ॥हे टीटे ! यह टीला ती अविदितवेदेन थी, अथं यह 
जो अनानसहित थी, आधिभौतिक भ्रम नहीं निवृत्त भया था, प्रतु मेरा 
व्र था) इस कारण्ते उसको मृत्यु मृच्छके अनैत भाति आया, 
कि मे देवीके व्रकर चटी जागी, इस वासनाकी टता कणि जाय 
प्राप्त भं है ॥ है छीले ! यह जगत्‌ भांतिमाय ह, जते जवरीविपे सपं 
अमकारे भासता हे मे आत्मापि जगत्‌ भमकारि भासता दे, सव जगत्‌ 
आत्माविय्‌ आभासल्प दे, सर्वेका अपिष्ठान आत्मसत्ता अपृने आपी 
अज्ञानकरिके दूर भासता है ॥ ३ कीरे ! जो ज्ानवाय्‌ पुरुप ई” सो सद्‌ा 
ओंतिूप आत्मानदकारे तृप्त रहते है, अरु जो अज्ञानी ई, सो शाति 
कैसे पामे ! जसे जिसको ताप चटा होता 8 तिका अंतर भी पडा 
जलता ₹, अरु तृपाभी बहुत लगती इ, तैसे जिसको अज्ञानरूपी ताप 
चढा इआ दै, तिसका अतर रागदेपकारिक पड़ा जलता ई अरु विप- 
योकी दप्णारूपी चपा भी वहत दोती ह, अरं जिसका अज्ञान्पी तम 
नेट भया ई, तिसका रागद्वेषादिककारि अंतर नरी जलता, अर विपर्यकी 
हप्णा्पी तृषा मी नष्ट भई दे ॥ इति शीयोगवासिष्ठे उत्पाततप्रकरणे 
लीटोपाल्याने मडपाकाशगमनवणेन नाम पटत्रिशत्तम सगे. ) 2६ ॥ 


न्व ९ 
सप्तात्रशत्तम सग. ३७ 
न 
मृत्युविचारवेरणनम । . 
दव्छबाच ॥ इ लीले ! जो पर्प अविदितरेद ३, अर्थ यदे _जो जानने 
योग्य पदको नरी जाना सो वद्धा पुण्यवान्‌ देवि तो भी तिसको अता 
दकता प्रात नदी होती, अरु अपवादक शरीर मी धृट दह, काव 
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संकट्परूप रे, सो ड ई, ताते जता कटु जगत्‌ तुद्चको मासताहे, सों 
उपजा कटु नरी, शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपव स्थित हे ॥ 
रीरोवाच ॥ ह देवि ! जो यह सवं जगत्‌ कल्पमान दैः तौ भावप 
पदाथ फेस्‌ रोति ई, अर अभावस्य केसे रोते दे, जो अग्रि उष्म 
हे, पृथ्वी स्थिररूप दे, वपफेशातर सूय है, आकाशकी सत्ता ई 
कालकी सत्ता ३, कोर स्थूरं पदाथे ३, कोऊ सृकष्म पदाथं है, 
भ्रण करना, स्यागकरना, जन्म अर मृतक रोता दे, यतक इआ 
यहुरि अन्मता दै, इत्यादिक सत्ता केसे भासती रे {॥देव्युवाच्‌॥ हीरे ! 
जव मदाप्रखय रोता है, तव सवै पदार्थं अभावको प्राप्त होते इ, अरु 
कार्की सत्ता नए दौ जाती ई, तिसके पाठे अनत चिदाकाश सव 
कलनति रहित बोधमात् व्र्मसत्तादी रती ई, तिस चतनमान्सत्ताते 
जव चित्तसवित्‌ चेत्यता होती ह, तव चेतन सवित्विपे आपको तेज 
अणु जानत भई दे, जसे स्वभमिपे कोऊ आपको पक्षीरूप उड़ता देस 
तैसे देखता है, तिसते स्थृरुता होती ह, सो स्पृता व्रस्[रसूप रोती 
३, तिसविपे तेज अण आपको ब्रह्मरूप जानती 5; कि मत्र्या रा, 
वहार ्रह्मारूप डोडकारे जगतो रता ई, जसे जेमे घरह्ा चेतता जावि 
तैसे तसे स्थिरतारूप रोता जावि आदिरचनाकारि जसे निध्धव धारा किं 
यह पसे होवे, अर्‌ एते काल रहै! तिसक्‌ नाम नीति रे, जसे आदिद 
रचना नीतिकरि ई सो रज्योकीत्यों होती दै, तिसके निवारणको कोठ 
समये नदीं अर्‌ वस्ते आदि व्र्नादी अकारणरूप दै, अथं यद जो 
उपजा कडु नरी तौ जगत््का खपजना म कैसे कदा !॥ ॥इ टीट ! 
स्वरूपत क्ट उपजा नदी, परतर चेतनस्वेदनके एुरणेमिपे जगत्‌ आकार 
रोदके भासता दै, तिसविये जेसे निय ३, तैसेदी स्थिते, अमि रप्णदी 
दे, वफ शीतल्दी&, प्थ्वी स्थिररूपदी दे, जसे रपौ र, 7मिरी स्थिर 
६ ॥ दे खोले ! जो चेतन दे, तिस उपर भी नीति ३, जो उपदे 
अधिकारी इ, अरु जो जड ई, तिनोविपे बद्‌ स्वभाव इ, जो आ- 
दि चित्तसवितविपि आकाशका एरणा हुआ, तव आकाशस्य होकर 
स्थित भया, जव कालका स्पद्‌ एुरता दे, तव वदी चेतनमातत 


(२६४) योगबासिष्ठ । 


कालप दोकरि स्थित होता है, जव बाघुकी चेतनता हई तव वदी 
संवित्‌ वायुरूप होकारि स्थित रोता ह, इसीपरकार अग्रि जल पू्वीषटप 
दोश्कारे रित्‌ भया दै, स्यूल समरुप होहकारे चेतनसमितम स्थित 
दो र्य दै जसे स्वपर चेतनसवितदी परत धृ्षरूप रो$करि स्थित 
दोता ह तेरी चेतनसंवित्‌ जगवरूप रोहकारे स्थित भया ६॥२ लले! 
जंसे आदि नीतिषिषे पदार्थेन सकल्परूप धरेरे तेसेदी स्थित ६, तिसके 
-निवारणको समथ कोड नर्हा! हेते कि तीव अभ्यास चेतनका किया 
दै, जव वदी संवित्‌ उल्टकरि ओर प्रकार स्पद्‌ देवि, तव ओर प्रफार 
दोर, अन्यथा नही होता ॥ ३ लील ! यह जगत्‌ सत्‌ नरी, रषे सकर 
नगर अमलिद्ध ह जसे स्वपरुप अवरूप दोता है! जसे ध्याननगर्‌ 
अपत्रूप होता ३, तैसे यद जगत्‌ अपरूप ई, अ्ञानकरिके सतकी 
नदं भासता हे । जैसे स्वपि आदि सन्माचसक्ता होती ई, तिप 
सन्मात्रते आभास ॒ किंचन स्वप्र्िका अकारण हेता हैः तपि यह 
जात जगत्‌के आदि सन्मायसृत्ता दती दैः तिस सन्भात्रते आमासु 
किचन स्वमरघ्रषिका अकारण होता ३ तैसे यह जात जगत्के आदि 
सम्माय सत्ता होती द, तिसते किंचन अकारणरूप यह जगत्‌ होता ई ॥ 
दे टले ! यह जगत्‌ कड वास्तवते उपजा नदी, असत्ही सकी नाई 
दोकारे भास॒ता ह, जसे स्वप्रकी अपन स्पराषिपे असत्ही सवरप रोद 
भाती & तेते यह जगत्‌ अज्ञानकारे अप्ततर्प सत्करि मापा दै 
जैसे जन्म अरं मृत्यु अर कमाका फक दोता ३, सो त्र अवण कर ॥ हं 
टे ! वड़ा अरु च्येय जो होता दे सो देण काट अरु व्यक रोता 
&,एक्‌ वारक अवस्यावरिे ृतकं रोते द, एक यौवन 1 

दोते ₹जिसकी करिया चेश देश कार द्नयकी ययाशाघ्र दती ई, 

करिया भी शाघ्रके अद॒सार होती ६, अरु जो चे, शाचतत दिर 

इः तो आयुवैट भी तैसा रोता ₹ एक क्रिया देसी दै, जिसकरि आपकी 

यृदि होती है, एक शरियाकरं घट जाती द. शीकर देश, काः 

क्रियाः ठव्य, आगुके पटाने बढावनेवाठे ई तिनो काटे जीपेकि शरीर 

सुद्म बडी अवस्यापिपे सोये §+यद आदि नीति स्वी दे, यगो मवा 


मृत्युविचाखणंन--उस्पत्तिमकरण । (२६५ ) 


दै, तेसेदी हे फसे है, एकसी वपे दिव्य कलियुगके, दोसो वप दिव्य 
द्वापरके) तिनसो अति, चारसो सत्ययुगके, यह दिव्य वपं हं, अर ली- 
किक वपे इस प्रकार ई, चार राख वत्तीस इजार कियुग दै, अष 
लाख चौसट दजार दवापरयुग है, वरद राख छात्रे हजार भेता ई, 
सतश राख अड उजार सत्ययुग दे, इस प्रकार युगेकी मयोदा 
2, तिसविपे जीव अपने क्मोकि फलकार आयु भोगते इ ॥ हे ठीले ! 
जो पाप करमेवारे है, सो मृतक होते ई, तिनको मृत्य कारमेभी वडा 
कए प्राप्त होता हे ॥ रीरोवाच ॥ हे देवि ! मृतक इए सुख अरु दु.ख 
केसे रोता ई, अरु ॐसे भोगता ह 1 ॥ देब्युवाच ॥ दे रीले ! 
जीवको तीन प्रकारके मृत्य रोते हैः एकं मृखैको मृत्यु होता 
है, दूसरा धारणाभ्यासीको रोता ई, तीसरा ज्ञानवानूको रोता ह, 
तिनका भित्र भित्र वृत्तात सुन ॥ हे लीठे ! जो षारणाभ्यासी इ, सो 
मूख भी नरी, अर ज्ञानवान्‌ भी नरी, सो जिस इए देवताकी धारणा 
करते हे, सो मृतक दोइकरि अथं यह जो शरीरके त्यागिके तिसदी देव- 
तके रोको प्राप्त रेते हं यह धारणाभ्याीका मृत्यु हे, अर परणं दशा 
नरी प्रात इई, तिनका सुखसों शरीर टता दे, अंसे सुपु रो जाती दे, 
तैसे घारण्याभ्यासी शरीरको त्यागता हे, त्यागफारे सुखो भोगिकारि 
फेरे आत्मतत््वको प्राप्त दोता ह, अरु ज्ञानवान्का शरीर भी खखसां 
छरटता दे, तिसको भी यते कषु नरी होता, अरु वह ज्ञानीके प्राण भी 
तहादी छीन रोते ई, वह विदेदसुक्त रोता ६, अर अव मृलंका मृत्यु 
होने ठ्गता है, सो वड कएको प्राप्त दोता हे, सो मृखं कान रे, जिनको 
अज्ञानियोंकी संगति दे, अर शाके अनसार विचारणा नही अर सदा 
विपर्योकी ओर धाते द, पापाचार करे ड, एसे पुरुपको शरीर त्याग- 
नेविपे वडा कश रोता दे ॥ इ टीटे ! जव चह मृतक होने ठगता ह, 
तच पदाधाकरि आवरण अथदुद्धि जो स्व॒धरी था तिनोक्षाय वियोग 
होने लगता ईइ अर्‌ कल्का स्कना दाता हः नेते फट जातिं द, अर्‌ 
-शरीरकी कांति परिष्प असी दो जाती द, संते कमदपृट कारा हवा 
कुम्दलाइ जाता £, तैसे मृत्युकाटमे भरीर्‌ विषूप रोय जाता रे, अङ 


(२६६) योगवास । 


अग पड दते 8, पराण नादिते निकसते है, जिन अंगो तादाल्य- 
सवथ इवा था, अर्‌ पदारथोविपे बहुत सेह था, तिनेति वियोग होने गता 
है ताते वडा कष्ट होता हे, जसे किसीकों अधिके ङुडविपे डारेते कष 
होता ई, पे उसको कए होता ₹, सव पदाथं भ्रमते भाषते £, पनी 
आकाशष््प अर्‌ आकाश पृरध्वीरूप भासते ई, महाविपर्यैयदशाको प्राप 
होता ई, चिन्तकी चेतनता घरती जाती &, ज्यो ज्यों चित्तकी चेतनता 
धरती जाती ई त्यो त्यो पदाथेकी जानते अध हता जाता है, मते साय- 
ह अस्त हेता ह, तव नेव भरातिमानको दिशका ज्ञान नरी 
रदत, तेसे इसको पदार्थोकरा ज्ञान नदीं रहता, अरु कटका अलुभव 
करता ई, जैसे आकाशते गिरते कष्ट पामरता 2, जेमे पापाणि पौसता 
कए पावता ई, जैसे पवनविपे तृण नमता ह, ओर्‌ कष्ट पाता ह, जेमे 
अंधकरूपविये गिरता कएपाकता ३, जसे कोटूविषे गिरत क्ट पावता ई! 
जैसे खंभाणी विपे चलाया पत्थर वेडा कष्ट पावता दै, जेप रुथूते गिरता 
कृष्ट पावता दे'जंसे गले फासी डा खेचनेते कए पूता जसे वायुकः 
सि उछला तग बडवाधिमे पडा जठता कृष्ट प्रत्ता देतमे शृं गरका- 
लवे कष्ट पावृता है, जव पुयेष्टकका षियोग हुभा, तव्‌ गृच्टीकारिं जड 
जैसा द जाता दे, शरीर तो अखंडित पडा रहता ३॥ रौटोवाची)दे देवि । 
जव यद तक दने गता है तव्‌ इसको मृच्छ केते रोती ह, शगीर 
तो अलाडेत पड़ा रहता है, कएट कैसे पाता टे ॥ देव्युवाच ॥ टे ठट! 
जो कटु इस जीषने अहकारभावृको ेकारि कम कयि हे, सो सव 
इद्रे होते जति ह, समय पाहंफे आप प्रगट रोते ई, अमे वीज 
चोया हुआ समय पार्क फर आन गता द, तैसे तिसको कमंवापु- 
नासारित एल आन भ्रगट होता रे, जव इसप्रकार शरीर चन 
गता ३, तव शारीरकी तादातम्यता अर प्दायोके मेदके गव~ 
गकरि इसको क्ट होता ठै, जो प्राण अपानकी टा ॐ भिमक 
आश्रय शमीर दता दै सो द्रटमे छ्गता दे! निनं स्थानो आण त 
ये, तिन स्यानं अरु नादियेपि निकपति हं, जिस स्थाने न्करिसनं ए 
तदा वहार भवेश नदी करते, वदा नादयां जर्जरीन दौ जाती €) सय 


मृत्युविघाखणन-उत्पततिपकरण । (२६७) 


स्थानक प्राणजव त्यागि जाते ईैतव वर प्यक शरीरको त्यागि निकण 
हो जाता ई, जेते दीपक निवांण हो जाता है, जैसे पत्यरकी शिला जडी 
भूत रोती ३, तैसे पुष्क शरीरको त्यागिकार जडीभूत रो जाती दैप्राणं 
अपानकी कटा टूट पडती है ॥ हे रीले ! यह मरण अर्‌ जन्म भी भराति 
करके भासता ईे,आत्माविपे कोठ नरहीसंवित्माचविपे जो सवेदन एरता 
ह, सो अन्य स्वभावविपे सत्ताकी नार होकरि स्थित दोता है, मरण अस्‌ 
जन्म तिसविपे भाते दै, जेसी जेसी वासना दोती रे, तिसके अदुसार 
सुखदु खका अनुभव करता है, जसे कोड पुरुप नदीषिपे प्रवेश करता रे 
तिसविपे कटू बडा जरु रोता है, कटू भटा ज होता है, कूं बे तरंग 
होते ६, कटू सोमजल होता , सो सव सोमजलरविपे हेते दे, तसे जेसी 
वासना रोती है, तिसीके अचसार खखटु'खका अभव होता है अष, 
उर्व, मध्य वासनारूपी गतैविपे पडे गिरते हे, जसे वेकिकिपे गदी होती 
ः तसे सवेदनविपे जन्ममरणकी कल्पना होती रे, अरु जद चेतनमाव- 
विपे कोठः करपना नही, अनेकं शरीर नए दो जति दँ, अरु वेतनसत्ता 
ज्योकी त्यों रहती दै, ज चेतनसत्ता भी मृतक होयै, तव एकके नट इए 
सव नृ हो जावे सो र्ते ती नदी, चतनसता सव कषु सिद्ध रोती ई, 
जो वह न होये तो कोड किसीको न जाने ॥ हे रीले ! चेतनसत्ता जो 
३, सो न जन्मती है, न मरती दै, सवं करपनाते रदित केवर चिन्माय है, 
तिका किसी कालविपे कैसे नाश रोवे १ जन्ममरणक्री कल्पना सवेद्न- 
िपे होती हे, अचेत चिन्माय्रविपे कडु इआ नदीं ॥ हे रीे ! मृत्यु सोई 
होता रै, जिसके निश्वयविये प्रत्यका सट्राव होता दै, जिसके निश्यभ्ि 
मृत्यका सद्राव नदीं सो कैसे मरे, जव इमफो ददयकां अत्यत अभा 
होने, तव वधनेति सक्त देवे, बासनारी इसको वधनफा काग्ण इ, जव 
वासनाते सक्त होता है, तव वधन कोर नदीं रदता ॥ दे खडि 1 आलम- 
विचारकरि जान दता र, अरु जानरूरि दभ्यका अत्य॑न अमाव दता 
३, जव दङ्यका अत्यताभाव इमा तय बास्तना नर दो जाती ३ यद्‌ 
जगत उद्य इञा नदाः पएरतु उदय इृपएका नाई कासनाकारक भाप्तता द 


(२६८ ) योगवाति् । 


त॒ते वासनाका त्याग करो, जव वासना निवृत्त र तव वधन कोड न 
रदे ॥ ॥ इति ओीयोगवािष्ठे उत्यत्तिपरकरणे सतयु्िवाखमेन नाम 


(4 


सप्तात्रिशत्तमः सः ॥ २७॥ 
अएतरिशत्तमः स्मः ३८ 


~<" 
ससारमेमवणेनम्‌ । 

लीरोबाच ॥ दे देवि ! यह जी मृतक कैसे दोता ३ ! अरु जन्म कैसे 
केता ह ! भरे षोधकी इदधताके निमित्त वहरि कटौ ॥ देव्युवाच ॥ दे 
रील ! इसके अतर पान अपानकी एक कलाई, तिसके आश्य यह्‌ 
शरीर रता ३, जवर्ग प्रार्धकमं होता ३, अरु जव मृतक होने लगता 
३, तत प्राणवायु सपने स्थानको त्यागता ई, जव जिस जित स्थानपं 
नाडीमों निकस्तता ह, सो स्थान गिशिल होता हे, जव पूयैषक शरीरस 
निकसता ह, तव प्राणकला द्य पडती दै, अरु चेतनता जटीकरेत हे 
जाती द तव परिवाराले कोक इसको प्रेत कहते ६ जो . मृतक हभ 
भेत भया ई ॥ हे रके ! इसके चित्ती चेतनता जडीरूत हो जाती ई” 
केवृक चेतन्य्‌ जो ब्मसत्ता ॐ, सो ज्योकी त्यों रहती ई, स्थावर जगम 
सब जगतुविपे व्याप रदी दे आकाश, पदाडा पृ, अप्र) वायु आदिक 
सवे पदार्थो व्यापि रदी दै, उदय अस्ते रदित ६ ॥ है रीटे । जु 
इसको मृ्य सूच्यं दोती & तव राण पवन आकाथगिपे लीन देते $ 
तिस श्राणविपि चेतनता रोती 2, अरु देतनताकिपे वासना दोती है पमी 
जो प्राण अर धेतन्यसत्ता ई, सो बासनाद्ो लेकरि आदयशविपे आका- 
शूप स्थित होती ह, जेपे येको टेकारि आकाशम वाय स्थिते रीता 
2, तैसे वासनाको लेकर बेतनता स्थित होती ई ॥ दे टीट ! ति अप- 
नीअपनी वासनाके अनसार देश स्थान वहि जगत रि आता दे! तिम 
चि देशः काल, किया, दवय करिके देखता द, सो मृत्यु भी जीपको वौ 
ग्रकारका र एफ पापात्माका ग्रत्यु है) एक पण्यत्माका प्रद्यु ह, वार 
मध्यमपापी £" तीप 





[न 


पापी भी तीन ग्रक्नरके ड; एक महापापी टै, एक मः 


ससारभमयवर्णन-उत्पचतिमकरण 1 ( २६९ ) 


अलपपापी हः एसेदी पुण्य भी तीन प्रकारके दे, एक महाएुण्यवान्‌ दे एकं 
मध्यमपुण्यवार्‌ई,तीस्रा अल्पपुण्यवान्‌ हेःपथम पापियोकी मृत्यु सुनजव्‌ 
वडा पापी मृतक दोतारै, तव मारके जजेरीभूत दो जाता हे, घन पापाणकी 
नाई सदख वर्पोपर्यत मृच्छाविपे पडा रहता है'कोई एसे जीवरेःतिस मूच्छी- 
विपे भी उनको दु ख रोता जैसे वादिर इद्वियोको दु.ख होतार तिसके 
रागद्वेपको लेकरि चित्तकी वृत्ति अतर हदये जाय स्थित होती इ'तैसे 
पापवासनाका दु.ख अतर रोता है,तिसकरिदु ख दोतारे,अंतरभलतारै रस 
प्रकार जडीभत सृच्छषिपे रहता ईैःतिसके अनतर उसको वहारे चेतन्यता 
पुरि आती हअपनेसाय शरीर देखता दे"वहरि नरकको जाय थुगतता 
चिरकारूपयैत नरकको भोगिके वहुतेरे जन्म पट आदिकोके थुगतता 
ड, तिनको मोगिकं मदुप्यशरीरको पाता ह, मदानीच अरु द्रिग्री निर्ध 
नोके गृदविपे जन्म ठता है, तदा भी इ सखोकारे तत रदता हे ॥ हे रीले! 
यद्‌ महापापिर्योका मृत्यु तुद्चको कडा, अव मध्यम पापीका मृत्यु खन; 
जव मध्यमपापीका मयु होता द, तव व भी वृक्षकी नाई मृच्छ कार 
जडीभूत रोई जाता है, अर्‌ अतर दु खकारे जता इ, जदीेतते भोडे 
काविप वहारे चेतनताको पाता है, नरकातरको जाय थुगतता इ, नर- 
कको भोगिक तिर्यगादिक योनिको युगततां दै, तिनको भोगिके वास्‌- 
नाके असार मनुप्यशरीरको पाता इ, अव अर्पपापीका मृत्यु चवण 
कर 1 हे खील 1 जव अल्पपापी मृतक रोता ई, तव शूध्टित गेय जातां 
हे, केतेकं काछते उसको चेतनता आय फरती ह, चेतनताको पायके 
न््कको जाईइकारे गतता ई तिनफो युगतके कमीके अनुसार आरं 
जन्मोंकों सेगतता रे, वहारे मतुप्यशरीर आय वसता दै ॥ हे 
रीटे 1. यह पापात्माके मृत्छ केः अम धमात्माके मृत्य 
सुन ॥ जो महाधमात्मा ह, सो जव मृतक रोते $, तवं उनके 
निमित्त मिमान आतता दै, तिनपर आरूढ करिकं स्वममें टे जात्‌ ६, जिम 
इए देवताकी वासना उसके ङद्यपिपि दोती ई तिसके रोकथिपे छे जति 
ह, तदहाजाइफरि स्वगंसुख भुगतता ₹, ञमे कमं क्वि दति दं, मि 
सुखको थुगतता इ» कंते स्वगपुख हं, जो ग्वै, वियाथर, भम्र, 
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आकके मोग ई तिनको भोगि बहुरि गिरता ह, भिस फरविपे मन 
स्थित दोता ३, तिस फलका मतुप्य्‌ भोजन कृरता रै जव वीयि जाय 
स्थित्‌ होता दै, तिस वीयं साथ माताके गर्भूविपे जाय स्थित होता रै, 
तहाते वास्ननाके असार वहरि जन्म छेता रै, ज कट भोगकी कामना 
होती हः तव माद्‌ धरमात्माके गृहविपे जन्म दता है, अश जो भोगते 
निष्काम होता हैः तव सतजन गृहविपे जन्म छेता है ॥ अवर मध्य॒म 
धमात्माका मृत्य खन ॥ हे ठीटे ! जो मध्यम धमात्मा मृतक हता &, 
तिसको शीघ्री चेतनता एरि आती है, अर्‌ स्वर्गको चला जाता ई, 
अपने पुण्यके अयुसार स्गंको मोगिके वहार गिरता ई, फिसीफरुषिये 
आनि स्थित हेता दै, उतत फलको पुरुप भोजन कता टै, तव पितरे 
वीयेदयास माताके गभंक्पि आता दै, वासना अदु्ार जन्म लेता हैर 
जो अर्पधमौत्मा मृतक होता रै, तव्‌ उसको यद रि अता दैकि, भ 
मृतक हआ ह) मेरे वृधव अरु पुनि सेरी पिडकरिया करी दै) म पितर 
टोफको चला जात्‌ हौयहां पित्ररोकका अवुभव कृरताद पितर लोके 
सख भोगके गिरता है,तव धान्यविषे आने स्थित शोतोईजव धान्यको परप 
मोजन करता ३, तव वीरल दोयके स्थित हेता है तिस वीयदरारा 
होये माताके मभविपे आता ६, वहुरि वापुनाके असार जन्म सेत 
इ ॥द रीङे! जव पापी मृतक दता ईत तिसको मदा मागं भासतता 
६, तिस मागपर चरता 2, चरणोपिपे कंटक भते ई! शीशपर पूय 
तपता दे यक धूपकारि शरीर कण्वान्‌ दता अरु जो परण्यवान्‌ होता 
३, तिसके सदर छायाका अवम होता हःवावडिय्‌ा अर्‌ सुद्र स्थानि 
मातं यमदूत उसके ठे जति ट, जह। धर्मग॒जा वैठ रै, तिप्त पास 
ले प्राप्त कसे ह, धमेराजञा चिनरयुप्तसों पता है, तव .वित्रुपत प्रणयत 
नोक पुण्य भृगट करता है पापीके पापु प्रगट कता द॑, व क्कि 
असार स्वर्मनगरफो युगतता ईःतिक्षको मोगिर वद्र गिश्ता कान्य 
अथवा आर किसी फरिपे आन स्थित होता ₹, जग उप अदरक परम्प 
जन्‌ करता रँ, तव वद स्वप्न वामनाको ठेकृरि वीरय॑रिपे आन न्ति 
दता हे, ज पुरुप इसतताय स्योय रोता ४, तव वीरा माताके 
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ग्मविपे आता इ, तहां भी अपने करमेके अनुसार माताके गभेको प्राप्त 
डोता ह, माताके गभेविपे मको अनेक जन्मोका स्मरण रोता 
हे, वहुरि वार निकसिके वालक अवस्थाको धरता 8, तव पिछली 
स्मृति विस्मरण रो जाती डे, मदामूट अवस्थाको धरता ई, परमाथेकी 
शि कटं नदी रोती; कीडा विपे मत्र रोता र तिसते आगे यौवन अव- 
स्था आती है, तव काम आईदेक विकारोषिपे अंध रो जाता ३, विचार 
कु नरह रहता, वहु वृद्ध अवस्था आती दै, तव शरीर महाकश जसा 
शो जाता दोता दै, अर रोग आन उपलते ह, शरीर ङ्गरूप रो जाता ई, 
जैसे कमलोपरवफे पडता हे अर ऊुम्दलाई अति, तैसे वृढ अवस्था- 
विपि शरीर कुम्दलाई जाता दै, सव शक्ति घरती जाती ई, अरु त्प्णा 
वती जाती हे, बहुरि मृतक दने रुगता रै, तव कएवार्‌ रोता हे, कटको 
भोगिके मृतक होता दै, तव वासनाके अयुसार स्वगेनरकके भोगको प्रात 
होता ३, इसप्रकार ससारचक्राविपे वासनाके अवुसार धटीयेयकी नाई 
भमता दै, स्थिर कदाचिच्‌ नही होता ॥ हे रीले! इसप्रकार जीव 
आत्मपद्के प्रमाद्‌ कारके जन्ममरणको प्राप्त होता है, वहुरि माताके 
गभेविपे आते हे, वार अवस्या, योधन अस्था, वृद्ध अवम्था, मृतक 
अवस्थाको प्राप्त होते द, वहुरि वासनके अवसर परलोकंको देखते द, 
जाग्रतूस्वपररी नाई भ्रमते अनतर्‌ भ्रमक्रो देखते ह, जते स्वपते स्मपरातर्‌ 
देखता ३, तैसे अपनी करपना करिके जगतभ्रम फुरता दे, स्वरूपते 
किंसीको कडु भ्रम नदी, आकाशरूप, आकाशविपे स्थित दै, भ्रम करि- 
विकार भासते ई ॥ खीलोवाच ॥ दे देवि ! पर्रद्मपिपे यद जगत्‌ 
भरमकारि कैसे डा ३, सो भरे वोधकी दृटताफे निमित्त कदो ॥ देव्युवाच ॥ 
रे लीढे ! स्वपते सव आत्मरूप हेःपदाडभी परमार्थवनदःगकषमी परमा- 
थन दे"ृथ्वीःआकाशआदिक स्थावर जंगम जेता कदु जगददःसो स्य 
परमाथेयन ₹ै, परमा्थसत्ता सवै आत्मा द ॥ दे रीले ) तिस सत्ता संवित्‌ 
आकाङ्विपे जय स्वेदन आमाम फुरता दै'तिसकरि जगतसूप भासताहै) 
आदिस्तरेदन जो सितमाचिपि इआर, सो व्रद्मारूप रोदकरि स्थित 
भया ई, वहुरि जते व्‌ चेतता गवा इ तिसप्रकार स्थायर्‌ जगम जगद 
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विपे नाडी ह' नाडीपिपे चिर दे, तिन च्रं पराण स्पदरप ोश्क- 
रि विचरता ३, तिसको जीव कते ६, जव वह जीव 1 
तव शरोर सूतक रोता ॥ दे छठे ¡ जंसे जे आदि समितमानषिय 
सवेदन एरा े, तेसे अवर्ग स्थित ई, जव चैता फि मे जड होडतय 
जडरूप प्रवी; आप, तेजः वायु, आकाश, पवत, वृक्क स्थित 
भये जडकी भावुनाकरि जड इएः चेतनकौ भावनाकरि चेतनरूप रोर 
करि स्थित मए ६ ॥ हे लीटे ! जपि प्राणक्रया दती £ सो जंग- 
मरूप बोलते चरते है, अरु जिस पराणस्पद्‌ क्रिया नदी पाती, सो 
स्थावररूपई अर आूत्मसक्तापिपे दोनों तुल्य ६, जमे जगम ह, तपि 
स्थावर ह, अरु दोनों चैतन्य दह, जपे जंगमविपे यतन्यता ३, तैसे स्थाव- 
रविपे सैतन्यता ई, अरु जो तृ क स्थारोविपेचेतनता भासती क्वो 
नदी, तिसका उत्तर यह दै ॥ दे खीठे ! जसे उत्तर दिशके सयु्वाठे 
मयुप्यकी बोटीको दक्षिण दिशाके सखुद्रवाले नदी जानते, अरु दक्षिण 
दिशके सयुद्रवाटेकी बोीको उत्तर दिशाके सस॒त्चाटे नदी समहन सक्ते 
तेसे स्थावरोकी बोटीको जंगम नदीं समञ्च सकते, अरु जगर्मोकी 
वोीको स्थावर नदीं समञ्च समश्च प्रस्पर अपनी अपनी ातिमपे मय 
चेतन द, उसका ज्ञान उसको होता हे, ओ उसका ज्ञान उप्को रोतादे जं 
करूपविपे ददै देता, सो ओरके कृषके द्दुरको नी जानता, अम 
ओर्‌ कृषका द्र उस कूपके दुरो नदीं जानता, तसे जंगमेरी 
चोली स्थापर नदीं जान सकते, अह स्यावरोरी वोलीको जगम नी 
जान सकते ॥ दे टीटे 1 जो आदि सविचरविपे सवेदन एग है, गना 
सूप हकारे महाप्रल्यपर्यत स्थित ई, अन्यथा नीं होता, जय निम 
सवितवे अवकाशका सवेदन एरा तव आका प दोहकाटे स्थित 

भया हे, जद स्प॑द्ताको पतता मया, तव वायुल्प पिदफरि स्थित मयाः 

जव उप्णताको चेता भया; तय अग्रिशप दोहफरि स्थित भया; जव 

दरवताफो चेतता मया, तव जलरूप रोका स्थित मया, जर गन्धी 

वितवना करी तव प्य्वीरुप दोदकारे स्थित भया, स्मार जिम 
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जिसको चेतता मया, सो सी पदाथेका प्रगट भया, आत्मसत्ताविपे भ्रति- 
विवित भया, वास्तवते न कोऊ स्थावर ३, न जंगम ₹ै, केवर त्रह्नसत्ता 
व्योकी त्यो है, अपने आपविपे स्थित ई, तिसविपि जगत्‌ भरम करके 
पडे भासते है, ओर दसरी पस्तु कु नरी ॥ हे रे ! अव राजा विदू- 
रथको देख जो मृतक होता ३ ॥ रीलोवाच ॥ दे देवि ! यहे राजा पदम- 
शव शरीरवाे मंडपव्पि किस मा्गेसों जिगा, अरु इसके पाठे दम 
किस मागे जर्विगे!॥ देव्युवाच ॥ हे खीठे ! यह अपनी वासनाके अयुसार 
मतुप्यमागैसे जविगा, र चिदाकाशषूपः, परत अज्ञानके वश इसको 
दूर स्थान भासेगा,अरु इम भी इसटीके मागेसे इसके संकटपके साथ अ- 
पना सकंल्प मिरादके जावेगी, जवलग सकरपसाथ सकटप मिलता नरी, 
तवलग एकत्वभाव नदी रोताःइसीकारणते इसके सकल्पसाय दम अपना 
सकरप मिखाईइकरि इसदीके मागंसे जविगे॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी! 
इस प्रकार देवीजीने टीलाको उपदेश किया, फैसा उपदेश ₹, मानो 
बोधका सूर्य उद्य हआ ३ पसे सवाद्‌ करे ये, तदां राजा ज्ज॑रीभूत 
होने रगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्े उत्पत्तिप्ररणे जीलोपास्याने ससार- 
भ्रमवणेनं नाम अएविशत्तम सर्गः॥ ३८ ॥ 


# ----------------- 
एकोनचत्वारिशत्तमः सगः २९. 
~~~ 
मरणानतरावस्थावर्णनम्‌। 
वसिए उवाच ॥ दे रामजी ! इस प्रकार देवी अरु खीला देखती थी, 
तहा राजक नेय फाटि गये, अरु शरीर निरस दो गया, अरु गिर पडा, 
श्वास नापिकाके मासे निकस गया, तव जपे रसते रदित पत्र रोता रः 
अयवा जेत कारा हुआ कमरु विरस दो जाता ₹, तैसे राजाका शरीर 
निरस दो गया, जो कटु चित्तकी चेतनता थी, सो जनरीभरत दो गहः 
मृत्युमूच्यरूपी अधङ्ूपविपे राजा जाय पडा, अर्‌ प्राण चेतना वासना- 
सयुक्त आकाशषिपे जाय स्थित मये, प्राणोविपे चेतना थी अर्‌ सेतना- 
पपे वासना थी सो चेतना अर वासनासरित्‌ प्राणाकाशव्ि जाय स्वित 
१८ 
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भये, जैसे व छेकरि स्थित ६ ॥ ह रामजी ] वह राजाकी 
पष्क तो जरजरीभरत हो गई, परत दोनो देवियां सको दिव्य दषिसाध 
देख, जस्‌ भमरी गेधको देखती रै, तव राजा एक सुपेपयैत मूर्च्पिपे 
रहा, वरि उसको चेतनता फरि आई, अपने साय शरीर भासि आया, 
अरु जानता भया 1 मेरी पिडक्रिया करी £ तिसकरि 
मेरा शरीर भया है, अरु धर्मराजोके स्थानके शु दूत ठे चले ई ॥ ३ 
रामजी ! इस प्रकार अभव करता धमेराजाके स्थानको चला जदिः 
तिसके पष्ट देवी अर ीला भी ची जाः. जे वाके पाटे गष 
चला जाता र तेसे चली. जव, जसे गधके पठे दोनों भ्रमरी 
जाव तेते जावे तव राजा दिद्रूरथ धमेराजाके पास जाई प्राप्त भया; 
धर्मराजाने चित्रप्तको कदा कि इसके कमम विचारे कदो, तव चिन्न 
कृाः हे भगवन्‌ ४ । इसने कोई अपकमे नरी किया, अरं वडे बडे पण्य 
किये ह, पाप नहीं किये, अरु भगवती सरस्वतीका इसको वर दै, अक 
इसका शव शूष टाप हआ ३, तिस शरीरविपे भगवतीके वेरकरि 
जाय प्रवेश करेगा ताते ओर इसको अव कष्ट कहना प्रठना नदी ॥ देवी- 
जीके वरसाथ वाधा ६ ॥ हे रामजी । एसे उसने का, तव राजाको 
अपने स्थानते चलाय दिया, जेते खभाणीकर पत्यर पृडा वेगतो चय 
जाता दै, तैसेदी चलाय दियाः तव आगे राजा चला जावै, तिष्फे पाठ 
दनां देवियां चटी जीवै, राजाको यह देवियां देख, अर राजा इनकी 
देख न सके, तव तीनो एक अद्मांडको खघ गये जिसका राज्य गद्ये 
किया था, तिसको र्पिरि दूसरे त्रदमांडकिपि आए, तिषको भी ठपते 
पद्य राजाके देशम अयिः तिसको रधिकरि प्रक मदिरे मधे, जत्‌ 
फूलोसाय शव पा थू, एकं शणविपे देवी _आन मिट चेमे भक 
वायु आन मिलता ६ जते सयमी फमलको धुम आनि म्रिटता #' 
रसे आनं मिटी ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! वद्‌ ता राजा मृतक अधा 
. मृतक रोदकारि तिम मा्गफो केसे पर्हवानत भया, जो आय प्रप इभा? 
वसिष्ट उयाच ॥ द रामजी । वद मिह जो मृतक भया था, सो. उती 
वामना तो नष्ट भ न थौ, उस अपन वासना अपने म्धानेगो भाद्‌ 
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याप्त भया ॥ हे रामजी ! भंतिमा जो जगत्‌ ई, सो चिदरअणु जीवके 
उद्राविपे ३, जैसे बर्के बीजविये अनंत वयवृक् देते है, तेसे चिद्अणुविपे 
अनत जगत्‌ ३, जो अपने अतर स्थित दे, तिसको क्यों न देखे 
जीव अपने जीवत्वका अंडर देखता ३, तैसे स्वभाव विद्अणु तिरो 
कीको देखता है, जैसे को पुरुप किसी स्थानविपि धनको दावि राखे; 
अरु आप दृर देशको जवि तो धनको वासनाकरिकं पड़ा देखता दै, तैसे 
वासनाकी दठताकरि विदूरथ देखता भया, अरु जसे कोड जीव स्वप्रभ- 
मकरि किसी वड धनवानक गृदविपे जाय उपजता दै, अमके शांत इए 
तिसको अभाव देखता दै, तैसे अनुभव करत भया ॥ राम उवाच ॥ दै 
भगवन्‌ ! जिसकी वासना पाठे पिडदानक्रियाकी नदीं रदी, अरु मृतक 
भया है, तव वह कैसे अपने साथ शरीर देदको देखता दै, जिसकी पिड- 
क्रिया इई नदीं ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । यह पुरुप पिता माताके 
पिड जो करता है, उनकी वासना इसके खदयविपे होती ई, सो 
वासना फलरूप दोदकरि इसको भासती ६, जो मेरा शरीर रै, 
पाछे भेरे वांथवने पिडदान किया रै, तिसकर मेरा णरीर हआ ६, अपनीं 
वासनाकरि तिसको इसी प्रकार अतभव रोता ॥ द रामजी ! सदेह 
होवे अथवा विदे देवि, अपनी षासनाके अनुसार इसको अमुभव रोता, 
भावनति इतर अभव नरी दोताःचित्तमय पुरुपः चित्तशरपि पिडकी 
वासना दढ रोती ई, तव आपको पिडवानूही जानता ई, जैसी भावना 
रोती द तैसेदी रोता ई, भावनाके वशते असत्‌ भी सत्‌ हो जाता द 
ताते पदार्थोका कारण भावनादी ई, कारणविना कायका उदय नर 
दोता, महाप्रख्यपर्यैत कारणिना कार्य होता देखा नही, अरु सना भी 
म्री, ताते कडा जिसकी जेसी वासना होती हे, तसा अनुभव सोतार ॥ 
रम उवाच ॥ दे भगवन्‌ । जिस पुरुपको अपने पिडदान आदिकं धमकीं 
वासना नदी वद्‌ जव भृतक रोता दव प्रेतवासनासयुक्त रोता शि भप्रेत 
हुआ हा, म॑ पापी दा, अर पये तिषफे वाधव उमरे निमित्त धर्मक्रिया 
करते, सो धमं वापर्ेनि पिडक्रेया करी द, तिसङगि मग भगीर दयाः 
सो क्रिया उसको प्राप्तरतरी र, अथवा नरी रोती ! वायवोफे मनविपे शद 
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रीखाके शरीरकी प्रतिमा इ्थी ॥ हे रामजी ! यह अधिभूतक अङ्ञा- 
नकरिके भाता ई, वोषकारिके अधिमूतकता निषत्त दो जाती, जव 
तिस रीखके वोधे पारणाम हुआ, तव तिप्तका अधिभूतकं शरीर 
निषत्त दो गयु जं सूथके तेजकारि वरफका पतला गलि जाता ह, 
तसे जानकार तिस अपिभूतकता न्ट दो गह अरु अतवाक्ता 
आन्‌ उद्य भूर ॥ हे रामजी ! जेता कड जगत्‌ रै सो सव आकाम- 
रपृ द" जे जेवरी सपं मकारं भासता दै, तैसे अंतबाहकगिपि 
अधिमूतकता भासती ₹, आदि शरीर अतवादक ३,अर्थं यह जो सक- 
रपमाव तिसविपे जो ट भावना हो गई, तिका पृथ्वी आदिक तच्च 
का शरीर भासने रगा ई, बास्तवते न को भूत आदिक वत्त ई, 
न कौञ तत््नोका शरीर है, इनके शव. शशेफे शर्गोकी नाई, अव्‌ 
ह ॥ हे रामजी ! आत्माविपे अनज्नानकरिके अधिभूतक्‌ भास्‌ ह, जव 
आत्माका वो होता दै, तवर अधिभूतक नहो जाते ह, जपे को 
पुरुप स्वभक्पि आपको हरिण देवता भया, जवजागिच्य तयहरिणका श 
रीर दृष्ट नदी आतातिसे अज्नानकारकं अधिमूतकता ट आई हःअर आत्‌ 
वोष हए अधिभूतकता दए नदी आती जव सत्यरर ्नान उदय रताद तव 
अस॒त्तका ज्ञान रीन होजाताहै. जसे जेवरीके अन्नानते सपं भाप्तं अर्‌ 
जेवरीके जानकरि सपका ज्ञान छीन लेता पसे सपण जगच्‌ मनते उदय 
इआ ई, अज्ञानकरिक अधिभूतकताको भातत भया, जसि स्वपरपिपे जग 
अयिदतक होड भासता हे, अर जागेते स्वमरशरीर नी भाता, तैपे 
आत्मन्नानकरि अपिभूतकता निवृत्त दो जाती ई, अरु भतपादक भगीर 
भासता हे ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ } योगी धर्‌ जो अतवादफ़ शगीर- 
साय ब्रह्मरोकपर्यत अति जति ई तिनके शरीर वपने दो भाप्तेट !? ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! अताहक शरीर पे ई जमे कोठ पुर 
स्वमपि रोपे, तिसको परवका शरीर जागरतफा स्मरण दवै, तप, च्यम 
शरीर इसको दए जी आता ६, अर तिसफो आकागटप जानना ईते 
अभिभूतकता बोधङगिकं नर हो जाती ६ पि गत्कारस्य मेध देपने 

मातर होता रे तेते योगीश्रर ्षानयान्का शरीर देखनेमाव होना ई, अफ 
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अट्यह्प है, ओरको शरीर मासुता हेउसको आकाशर्प भारता ह॥ 
हे रामजी ! यह देदादिक आत्माविपे भ्रातिकरकि दए अति हे, आत्स- 
ज्ञानकरिके निवृत्त हो जति ई, जसे जवरीके अज्नानकरिकँ सर्पं भासता 
३, जव जवरीका सम्पक्छनान इभा, तव सपेमाव तिस्का नदी रताः 
तैसे तत्तवोधके इए, देह कदां ोवे ! देदकी सत्ता कहा रदे 1 दोरनोका 
अमाबदी हो जाता दै, केवल ब्रह्मसत्ता अदधैत भासती ३ ॥ राम उवाध॥ 
हे मगवन्‌ ¦ अतवादकते अपिभूतक रूप टोता हे अथवा अधिभूतकते 
अतवाहकसूय होता है! सो ुञ्चको कह ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी! 
मेने तुद्चक. वहत वार कदा ईं सो तृ भेर कको धारता कृ नीं ! मने 
अगि कडा ६ किं जेते कषु जीव हे, सो सव॒ अतवाहक ह अधिभूतक 
कोञ नरी, आदि जो शुद्ध सवितमाञते स्वेदन आमास उः, तिसक- 
रं इस जीवका आदि शरीर अंतवाहक सकरपरूप इआ, जव उसमिपे 
हट अभ्यास हआ तव वह॒ सकरपरूपी शरीर अधिथूतक रोडकारि 
भासने लगा, जैसे जक टट जडताकरिकै बरफूप हो जाता रै, पमे 
भरमादकरकि संकल्पे अभ्यासे अपिभृतकरूप हो जाता है, तिस 
अधिभूतकके तीन रक्षण होते ई, भारी शरीर होता र, अरु कठोर भाय 
होता द शियिक होता है, तिसविपे अटग्रतीति रोती दै, इस कारणते 
अधिभूतक कता हे, अरु जव तत्तका योध होता है, तव अधिभूतकता 
आकाश्ूप दो जाती रै, जसे स्वप्रविपे देहे आदि केकर जगच्‌ वडा 
स्पर्प भासता दै, अरु जव स्वभविपे स्वूप्रफा जान होता हे, किं यद्‌ 
स्वदे, तव वर स्पका. शरीर रघु हो जाता, अथं यद कि 
संकर्परूप रो जाता ई, तेसे परमात्माके वोधते अपिभूतकं शरीर 
निवृत्त दो जाता है, सकर्पदूप. भासता द ॥ दे रामजी ! जो अभि 
भूतकता इसको प्राप्त मर ₹, सो अोधके अभ्यास्कारे पराप्त भं 
६, जव उलटके बरी अभ्यासका बोध दवै तव अपिभूतकता नष्ट 
हो जवे; अर्‌ अतवादकता उदय दोष ॥ हे रामजी 1 अन्य शरीरके 
जो यह प्रपत होता र, सो एक शरीक त्यागिक टसरेका अंगीकार 
करता ई, जसे स्वमते स्वभांतरको भ्राप्त रोता ई, अरु जव बोध रोता इ, 
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सीराके शयर्की प्रतिभा इुईथी ॥ हे रामजी ! यह अपिभूतक अज्ा- 
नकारक भाता 8, वोधकारफे अभिभूतकता नित्त रोई जाती ज 
तिस लीलाको ोधूविपे प्रणाम इभः तव तिसका अभिमृतक भीर 
निष्त दो गथा, जसे शेके तेजकारि वरफका पतृखा गकि जाता दैः 
ते ज्ञानकाशकं तिसकौ आधिभूतकेता न हौ गई, अर अतवाश्क्ता 
आन्‌ उदम्‌ भूर ॥ ३ रामजी ! जेता कष जगत्‌ है, सो सव आकाधु- 
रूप्‌ द, जे जवरीिये सपं भमकरकं भासता ३९ तसे, अतगाकगिि 
अधिभूतकता भासती हे, आदि शरीर अतवादक ₹े,अथं यह्‌ जो संफ- 
सपमा तिसविपे जो हढ भावना हो गई, तिपकारि पथ्वी आक्ितत्तौ 
का शरीर भासने कगा ई, वास्तवे न कोर भूत आदिक त्च ह, 
न कोऊ तत््वंका शरीर ₹, इनके शव शशेफे शगोकी नाई अपतद्‌ 
हे ॥ ३ रामजी ! आत्माविपे अन्नानकरिकं अपिभूतक . भासु ह! जव 
आत्माका बोध दोता दै तव अधिभूतकं नदो जति £ जेत कोठ 
पुरुप स्वपिषि आपको हरिण देता भया, जवजागिउय तृप्‌ रिण श- 
रीर दष्ट नदी आतातैसे अन्नानकरं अधिमूतकता दए आई रमर आत्म 
वोय हए अधिभूतकत्‌ द नरी आती जव सवयकाज्ञान दय रेता दैत 
असत्का ज्ञान लीन दोजाताहै जसे जेवरीके अन्नानते सपे भासे अर 
जवरीकेज्ञानकरि सप ज्ञान रीन होता ६ तसे सष्रणं जगतत मनते उद्य 
इभ ई, अज्ञानकरिकं अधिमूतकताको पराप्त भया, जते स्वपररिि जग 
अधिररूतक रोड मासता ई अर जागते स्वमशरीर नरी भाक्तताः तपत 
आत्मज्ञानकरि अधिभूतकता निदत्त दो जाती दै, अरु अंतादक रीर 
मासता हं ॥ राम उवाच ॥ दे मगवनू } योगीश्वर जो अतवादके शरीरः 
साय व्रह्रोकपर्यत आति जति ₹ तिनके शरीर कैप दो भासते द † ॥ 
वसिष्ट खाच ॥ दे रामजी ! अतवादक शारीर पमे ई ज्रि कोठ पुरुप 
स्वप्रविपे रेवै, तिसको पूर्वका भगीर जाएत स्मरण दपि, तय. स्वम 
गरीर इसको ट भी आता ई, अर तिसफो आकाभर्मर जानता ६१ 69 

अधितकना वोधकरिके नट दो जाती हैः अपे गरच्ाटक़ा मच दमन 

मातर दता ३) तेसे योगीगर लानवन्य शर्मन देलनेमात हता टैः भद्‌ 
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अदङयल्य दै, ओरको शरीर भासता हेःउसको आकाशषूय भासता हे॥ 
हे रामजी ! यह देदादिक आत्माविषे भातिकरिकं ए अति है, आत्म- 
ज्ञानकरिकं निवृत्त दो जति ई जसे जेवरीके अन्नानकरिके सप मासता 
३, जव जव्रीका सम्यक््नान इआ तव सपेभाव तिसका नदीं रता, 
तैसे तत्त्ववोधके इए, देर कदां दोवे ! देदकी सत्ता कां रदे ! दोनोका 
अभावी हो जाता $, केवल ब्रद्मसत्ता अद्धेत भासती ३ ॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! अतवादकते अधिभूतक सूप होता दे अथवा अधपिमूतकते 
अंतवाहकल्य होता ३ ! सो सुद्यको कटौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ रे रामजी ! 
मने तुञ्चको वत वार कदा दै सो तू मेरे करेको धारता फ्यो नरी ! मने 
अगि कहा है किं जेते कदु जीव हँ, सो सव॒ अतवाहक ई, अधिमूतक 
कोऊ नही, आदि जो शद्ध सवित््मायते स्वेदन म उठा) तिसक- 
रिकं इस जीवका आदि शरीर अतवाहक सकल्परूय जव उसि 
चट अभ्यास हुआ, तव वह सकल्पद्पी शरीर र 5 होइकारि 


भासने लगा, जसे जर टट जडताकरि ऊहे पसे 
प्रमादकरिकं संकरपके अभ्यासुते ह तिस 
अधिभूतकके तीन रक्षण देति हं, भारी त गभा 
होता दे शिथिल होता ह, तिसव्पि ५ ॐ णते 
अधिगूतक कदाता हे अर जव तत्वफा वो. श्क्ा 
आकाशद्ूप हो जाती दै, जसे स्वप्रविपे देहते आदि ९ ¢ 


स्प्रूप भासता दै, अरु जव स्वम्रविपे स्वमका जान रोता 
स्वप्र, तव वह स्वम्का शरीर रघु हो जाताईै, 

संकरपरूप दो जाता ई, तैसे परमात्माके बोधते अपि 
निवृत्त दो जाता दै, संकटपरूप भासता दे ॥ दे रामज#मो आभि , 
भूतकता इसको प्राप्त मई ३ सो अवोधके १७ 

&, जव्‌ उरक बरी अभ्यासका बोध दोषै नमद्को 
दो जावै अर्‌ अतगादकता उद्य हवि ॥ दे रमन्ता -घस्ने अपने 
जो यद्‌ प्रात रोता ह, सो एक .गरीरवो ररर नेक अत पुरपिषे 
करता दै, जसे स्वपते स्वभांतरको †॥ भकार 










[१ 
॥ 


(२७८ ) योगपा्षिट 


लीलाके शरीरी परतिमा दयी ॥ हे रामजी ¡ यह अधिगूतक अनना 
नकरिके मासता ई, वोधकारक अधिभूतकता निवृत्त होई जाती, जर 
तिस रीलाको बोधश्च पारणाम हुआ, तव तिसका अधिभूतक शरीर 
निवृत्त से गू, जसे सूरयके तेजकारि वरफका एतला गलि जाता र, 
तैसे जानकाठकं तिसकौ अधिभूतकता न हो गूह अरु अंतवादकता 
आन्‌ उदुय्‌ मई ॥ रे रामजी ! जेता कटु जगत्‌ ठेर सो सव आकराश- 
रूप्‌ ३, जसे जवरीकिषे सपं भमकारेक भासत दै? पतसे अतवादकमिे 
अधिमूतकता भासती हे, आदि शरीर अंतवादक ई, अथं यह जो सक 
रपमान तिसविपे जो टट भावना हो गई तिका पवी आकि तचो 
का शरीर भासने छ्गा हे, वास्तवते न कोऊ भूत आदिक त्व ई 
न कोठ तत्त्वौका शरीर रै, इनके शव. शेके शूर्गो्नी नाई, अव्‌ 
ई ॥ हे रामजी । आत्माविपे अज्ञानकरिकं अधिभूतक . भासु द, जव 
आत्माका वोध होता ई! तव अधिभूतक नटो जाते र! जप कोठ 
पुरुप स्वपरकिपे आपुको हरिण देखता भया, जव जागिरम तव हरिणा श~ 
रीर दष्ट नदी आतातेसे अज्नानकारकं अधिभूतकता चट अट रजस अति 
वोध हए अधिभृतकता दष्ट नरी आती जव सत्यका नान उदय दता तवर 
असवका ज्ञान छीन होजातारे जसे जेव्ीके अघ्तानते सपं माप अश्‌ 
जेवरीके जानफारे स्का ज्ञान छीन होता ६ तमे सपण जगच मनते उदव 
इञ दै, अज्नानकरिकं अपिमभूतकताको भ्ापतत भवा" जते स्वमपिपे जग 
अधिप्रतक रोह भासता ई, अर जगते स्वप्णरीर नीं भासताः सि 
आत्मन्नानकरि अयिभूतकता मिद्रतत दो जाती ६, अरु अतयादकं शरी 
भासता रं ॥ राम उवाच ॥ हे मुगवन } योगीश्वर जो अंतयाहक्‌ शगर- 
साथ व्रह्मरोरुपर्यत अति जति ई, तिनके रीर मे दो मापते द 1 ॥ 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! अतयाके शरीर पेम 5 अप्त कोठ पल्ष 
स्वमपि देवे, तिसको श्व॑का शीर जाएनृका स्मरण दा तय, स्य 
रासीर दमक दए भी जाता ई, अ तिपो आकाशषूप जानना तम 

अधिूतकता बोचकृरिके न हे जाती £ जं णर्काटप मेष दें 

मात सता दरे तेने योगी षर तानवाच्का शरीर देग्यनेमान दीना ई! भर 


निरवोणवर्णन-उतत्तिपक्रण । (२८३ ) 


रदी हौ, जैसे शब्दके संग अर्थं रहता ३, तसे मे तेरे सग सदा रदी दो ॥ 
हे राजन्‌ ! जव तू यहां शरीर त्यागिके परखोकमें गया था, तव मेरेविपे 
तेरा सेदं वत था, तिकि मेरा प्रतिवि यह टीला तुमको मासी थी, 
अब्‌ यह जो ओर कथाका पृत्तात्‌ ह, सो मे तुञ्चको करहीगी ॥ ३ राजन्‌ ! 
हमारे ऊपर इस्‌ देवीने कृपा करी ई, ज तुम्हारे शीशपर स्वणंफे सिहा- 
सनपर वैदी दै, यर सरस्वती सवैकी जननी है, इसने दमारे उपर वडी 
कृपा करी ३, अर प्रोक्ते तञ्च छे आई ३ ॥ हे रामजी ! एमे सनि 
राजा प्रसन्न हआ, अरु सरस्वतकि चरणोपर मस्तक नमाया, अर्‌ कहत 
भया ॥ राजोवाच ॥ हे सरस्वति ! वञ्चको मेरा नमस्कार दे तू सवी 
दितकारी है, अर्‌ तुञ्चमे मेरेपर बडा अनुयद्‌ किया दै, अव कृपा करि 
सरको यद वर देह) कि मे आयुर वदी दोषै, अर निःकटक, राज्य 
करो, अरु लक्ष्मी मी बहुत रोवे, अरु रोग कए भी न दवै, अरम आ- 
त्मज्ञानकारके संपन्न रोड, अर्थं यह कि भोग अर मोक्ष दोनों देहु ॥ 
वसिष्ट ाच॥ हे रामजी । जव इस प्रकार राजाने कदा, तव देवीनेडसके 
शीशपर हाय वरा! अर आशीवोद कदत भदै ॥ दव्युवाच॥ देगाजन्‌। पसेदी 
दोवैगाततरी आुयुवर वडी दोवेगीरअरुतेर्‌ शुभी कोड न रोगा, तू नि - 
कंटकराज्य करेगा, आपदा त॒ञ्चको न दोवेगी) अर्‌ तू रक्ष्मी स॒पदाकारि 
सपत्न ोवेगा,अरु तेरी प्रजा भी वहुत सुखी ररेगी, त॒द्यको देसिके प्रस॒त्र 
रोवैगी अरु तेरी प्रनाविे आपदा किसको न देविगी अर्‌ न्‌ आत्मा- 
नदकरि भी पूणं शोगा ॥ इति श्रीयोगवासिे उत्पत्िप्रकरणे जीवजी- 
वनवर्णन्‌ नाम एकचत्वारिंशत्तम सगं. ॥ ४१॥ 


द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ४२. 


। निवांणवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार कदिकं देवी अत्न दो गर, 
तव भात काठका समय हुआ सब. रोरु जागि =, भूयं मौ उद्य 
हआ, सूर्ुली कमर खिर अयितेसे राना दोना रीराो कंठ 
रगाव्त भया, ृपाकरिकं प्रपत्र मया, अर आश्वयवान्‌ भया, तय तिस 


(२८२) योगवासिष्ट 1: 


चद्रमाकी नाई शीतल प्रकाश एसे रकाशवान दोनों भेवियोफो देसि 
नमस्कार करियाः, मस्तक नमाया, अर दोनोको स्वणके सिदापनपर 
वयक कहत्‌ मई ॥ दे जीवृकी दाता ¡ तेरी जय है, तनि भेष पदी , 
छृपा करी ई, तेरे मूषादकरि भं वहा ओ भराप्त मई ह ॥ देगा ॥ टै 
पमि! तू यहां क्या केसे आनभ्राप् भूर है! अर क्या वृत्तात तने देवा , 
दै" सो कदिदे ॥ विद्रथलीलोषाच्‌ ॥ देत ! जव मेरा भतौ समरामि 
घायल भवा था, तिसको देखिके म्‌ सूच्छित मई, अरु गिर पडी, भे 
सूच्छित भः पुरतु मृतक न भई तिपतते अनेतर वहारे युको केतना 
फरि आई तत म अपने साय वही शरीर देवती मई, तिस शरीरकरि भ ' 
आकाशमागंको उडी, एक वारी स्॒लको उडाती यहं ठे आई, ञमे 
वायु गेधको ठे आता है, तेम उडा्ती परलोकविप युको भतीके प्त 
वठागृह ह! अरु आप अतधांन हो गई, अरु मेरा भता जो संग्राम करि 
थका ६, सो आये सोय रहा रै, अरु ग संभालती देएती मागर 
आई हा, परंतु सद्को तुम इट कटर न आई, यहां छपा करि हमने दर्शन 
दिया ३ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! इस प्रकार खनिकरे देवी भरदली- 
लाको कहत मई, कि अव राजाकौ जीवकटको योती पते फिफ 
जीवक्रलाको छोडदीनी, तव नातिकाके मासो जीवकला प्रे फर 
गई, जसे कमलकौ अतर वायु पवेथ करि जावै, अथग शरीरम वाय 
मरवेश्‌ करि जवि, तसे शरीरम जीवकला प्रवेश कर्‌ गई, फैसी जीषद्ठा 
६, जो वासनाकरकं पूणं द! जते सथुद्र जलकरिक ष्णं होता दै 
पय्॑कं वासनाकर पूरणं है, पेसा जीवकलाने शरीरपप प्रेशर मया तय 
शरीरकी काति उज्ज्वल ठोत भई, अंगोनिपि प्राणाय प्र गया, जुम 
वसत्‌ तुमे एलरसविपे रस परतरता ई? तय सर ददरिया विल) आई 
जते वृ्ततपिप फएूल सि अति ई तैम इन्धियां सिट आई त 
राजा ए फ़ श्यते उटि खडा भ॒या, जपे रोका टज िचयावट 
पंत उदं आ ते राजा उठा! तव दोन खला राजक सन्धुपरं आ 
सदी मई, तर राजान कृदा, भरे अगे हम कीन मदी दी, ता श्षदर्- 
ठाने कदा, दै स्वामी !मतेरी प्यं पराणी रील सवाक छ 


निर्वाणवर्णन्‌-उतत्तिपरकरण 1 (२८३ ) 


रदी ह, जसे शब्दके सग अथं रहता ई, तैसे मे तेरे संग सदा रदी ह ॥ 
हे राजन्‌ ! जव त्र यहां शरीर त्याणिके परछोकमे गया था, तव मेरेविपे 
तेरा से हुत था तिसकरि मेरा प्रतिवि यह रीरा तमको भासी थी, 
अव्‌ यदं जो ओर कथाका पृत्तत्‌ ई, सो मे तुञ्चके करदीगी ॥ हे राजम्‌ ! 
मारे उपर इस देवीने कृपा करी हे, जो त॒म्दारे शीशपर स्वणके सिहा- 
सनपर वैदी ३, यद्‌ सरस्वती सवैकी जननी दे, इसने हमारे उपर वदी 
कृपा करी ₹, अरु पररोकते तुस्ने छे आई ३ ॥ दे रामजी ! फते सनि 
राजा प्रसन्न इआ, अरु सरस्वतीकि चरर्णोपर मस्तकं नमाया, अर्‌ कदत 
भया ॥ राजोवाच ॥ हे सरस्वति ! तुञ्चको भेरा नमस्कार ई, त्‌ सवक 
दितकारी ह, अरु तुञ्ने मेरेपर वडा अनुग्रह किया दै, अव कृपा करि 
घुञ्चको यद षर देहु, कि मेरी आयव बडी दोषे, अर्‌ नि"कटक राज्य 
करो, अर रक्ष्मी भी बहुत रोवे, अरु रोग कए भीन दवे, अरुमे आ- 
्मज्ञानकारिके सपत्र होऊ, अथं यद फि भोग अर्‌ मोक्ष दोनों देह ॥ 
वसिष्ठ उवाच दे रामजी । जव इस्‌ प्रकार राजाने कदा, तव देवीनेसके 
शीशपर दाथ धरा, अर आशीर्वादं कदत मई ॥ देव्युवाच॥ देराजन्‌ ! एेसेदी 
होवेगा तिरी आयुरवर वदी होवैमी,अर तेरा शुभी कोर न दोगा, तू नि - 
कटक राज्य करेगा, आपदा तुको न दोदेगी, अर्‌ तू रक्ष्मी सपदाकारि 
सपत्न होषेगा;अर्‌ तेरी प्रजा भी बहुत सुखी ररैगी, सुदयको देसिके प्रसन्न 
होषेगी अरु तेरी प्रजाकिपे आपदा किसको न हेवेगी अर तू आत्मा- 
मदकारि भी पूणं होदगा 1 इति शीयोगासिषठे उत्पत्तिपरकरणे जीवजी- 
वनवणेन नाम एकच्त्वारिशत्तम- सगं ॥ ९१ ॥ 
द्विचत्वारिशत्तमः स्मः ४२. 
[प २० + 
निवाणवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार कदिकं देनी अतान दो गर, 

तव प्रात काका समय हुआ सव ठोक जागि उदे, सूर्यं भीं उदय 
इया, सूर्यस कमर खिल आयेतेसे रजा दोनों लोराको कंठ 
लगावत भया, कृपाफपिकि भ्रसत्र भया, अर्‌ आश्व्ववान्‌ भया, तव तिस 

[क 


(२८४ )' योगात । 


मदिरे नगरे वाजने रुगे, शव्द रोने गे क्रि वरि शद मगल 
गावः अरु हास कर, मेदिरविपे वडा हलास आनंद आनवरा, अंगना 
अनेकृ शत्य करने लर्गी. वड] उत्साह हआ, विायर सिद देवता ए 
टकी वपां करने ख्ये, य वडे आययंको भरततभये। कि रीरा 
परलकते आहं दै, अरु भतोको भी ओर आप जैसी लीलको ठे आट 
दे ॥ दे रामजी ! यद का देशते देशातरको चटी गई, लोक. वण 
करकं आशवयेको भाप दो जव इम्‌ ररर यह कया प्रसि ई तर - 
राजाने भी अवण किया; किम मरकिफेर जिया है इस पकार मिवासत 
भयाः कि पिर म अभिषेक लुं ॥ राजा रेमे गवारा भया, तव ममी 
अर्‌ मउलेशवरने उत्तर दक्षिण रं पन्थिम चारो ओते सयुद्रका जलर्भेगाया 
अर्‌ सवे तीरयोका जल मंगाया- अरुराजाको राज्यका अभिषेक कियान्‌ 
चायो सयुदरप्ैत राजा निःकंटक राज्य करते मयाःराजाअर टीला पूरी 
कथाको विचार अर आर्येमान दूःसरस्वतफर उपदेश अर भसाद्‌ अर 
अपने परपारथको पाये राजा रु दोनों रीटाअेनि एते सदत पर्प्ूत 
जीमनसुक्त होकं रज्य किया, कैषेराजय कियाजो मनसदित पद्मम 
वश करिया, अर्‌ यथारामविंपे सतषट रहे, ददयप्रम तिनृका नए द गया, 
एते जीवन्युक् रोके राज्य कते भये, कैसा संदर राजा ई जिर खद्‌ 
ताकी कणिका मानो कंदमा £, वरि केसा राजा ई” निस तेजी 
केणिफा मानो रयं ह शृसपरपनर राज्य करत भए्‌, सय भूजाको भली 
भकार संव करत भया, सव भजा राजाकेो दृषिकं भसत हेष, ५ 
बराह्णसमाको भत्र करनेदारा इभ, बहुरि विदेरुक्त निगोणपद 
दोना टीला अर तीरा राजा प्राप्त इए ॥ इति यीयोगगापिषठ उत्पति. 
प्रकरणे खीखोपात्याने निर्गणपर्णनं नाम द्रिवलान्मि्तमः सगं" ॥४२॥ 


तरिचत्वारिशित्तम. समैः ४३. 
ह 
प्रयोजनवणनम्‌। 


यसिषठ पाच ॥ दे रामजी ! यद दोनो फां भ सो (५ 
अवण कराई, एक आकाराज बाद्रगषी, दृमी ीटारी, मं। ४६ 
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दोपके निवर्तेनअथै करी ३ ॥ दे रामजी ! दश्यकी _ द्टता जो दोरही ३ 
तिसको त्यागिकरि अव तू दोनों इतिहासोंको सक्षेपमाभ्ते थणकर 
यह जगत्‌ जो तुको मासुता ड सो आमासरूप रै आदिते कृ उपजा 
नरी, जो वस्तु सत्‌ होती दै, तिके निवारणविपे भयत्र रोता ह, अरु जो 
वस्तु असत्री होवे, तिसके निवृत्त होनेविपे यत्न कटु नदी, इस कारणते 
ज्ञानवावको सय आकाशूप दो जाता दे अरु आकाशकी नाई स्थित 
होता दे ॥ हे रामजी ! आदि जो ब्रह्मसत्ताषिपे आमास स्वेदन एरा ह, 
सो व्रह्मा रोदकरि स्थित भया दे! सो व्रह्मा पवी आदिकं भूतेति 
रदित &, जो आपी आभासरूप हवे तिसके उपजये जगत्‌ कैसे स॒ 
होवे ! हे रामजी । ज्ञानवान्‌ पुरुप आकाशरूप ३, जिसको आत्मपद्का 
साक्षात्कार इआ ३, तिसको दरयप्रमका अभाव रो जाता ३, अरु जो 
अज्ञानी हेःतिसको जगव्मस्पएट भासता डेद्ध चिदाकाशश्च एक अणु 
जीव दै, तिस जीवअणुषिपे यद जगत्‌ भासता दै, तिसि जगतूकी स॒ 
त्को क्या कौ, नीति षया करी, वासना क्या कटो, पदाथ क्या कर 
॥ दे रामुजी ! ओर जगत्‌ कडु उपजा नरद, सत्रदन॒के एरनेकरिकं जगत्‌ 
मास्ता दै, शुद्ध सवित्‌पिपे सुवेदनूपी नदी चली ई, प्िसाषिपे यह जगव 
पडा फुरता दे, जघ सवेदनको यत्नकरि रोकंगा, तव दश्यप्रम नरो 
जविगा सो प्रयत करना यदी ६ कि सवेद्नको अतसख करना, जवटग 
आत्माका साक्षात्कार हेत, तवलग यवण मनन निदिध्यासन करि दद 
अभ्यास करिये, जव साक्षात्कार हुआ तव हस्य नए रो जति ६ ॥ द 
रामजी ! यई सयं जगत्‌ जो तुञ्चको भारता ई, सो दमको अखड व्रह्म 
त्तादी भासती र जगत्‌ मायामय रे, परत माया भी कट आर्‌ वस्तु 

नरी, त्रह्मसत्ता अपने आपविपे स्थित ₹॥ राम खाच ॥ वडा आश्रयं 

हे, वडा आय ह 1 दे युनी्वर, तुमने युद्यको परम दभा क्दी हे कसा 

तुम्दारा उपदेश दै, जे दृर्यस्पी तणोको नाश केरा दावापि दे, अश 

आध्यात्मिक आपि्भीतिक आधिदैविक ताको 7तकतां चरमा द ॥ ह 

सुनीश्वर ! तुमरे उपदेणकरि म क्षातजञेव भया दीं अर्‌ पांच विकल्प मने 

विचारे द किं यद्‌ जगत्‌ मि्या द्‌, स्वसूपते अनिर्वचनीय रे, 9 


(८६) योगवाति । 


आत्माविषे आभासे, २ इस स्वभावः प्रिणामी दे, ३ अज्ञानी 
उपजा ईै, 2 अर्‌ अनादि अतानप्यैत दै, ५ रेते जानिके भ यतात्मा 
जानवारनोकी नाई मय्‌ ह अर निवोण रुक्तकी नामा ह १६ 
उनीधर! आर शाघ्नति यह्‌ वम्टारां उपदेश आयु सै अरणः 
रूपी पान तुम्दरे वचनरूयी अमूृतकरि म चप नदी होना ते 
यह मेरा संशय दूर करो फ, खीलके भतीको तीन सिका अन- 
भूव कैसे भया? प्रयम्‌ वसिषकी बहुरे पद्मी बहुरि दिद 
तिनकेविप कालका व्यतिकम देसा कि, कहूं दिन हुआ, कट मास हमा, ' 

कृटूं वपाका अवमन्‌ भया सो कारका व्यतिक्रम कसे इवा ! ॥ ह मुनी- 
र ! दोदर वरेरेपिपे जल नदी स्थित हता अरु ममि स्थित 
होता दै, ताति स्य कर कदो, जो एम्दारे वचन भरे दये स्थित 
दो, एकवार कंदनेकरि पद्य स्थित नरह होता ताते पहि 
करो ॥ ॥ वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! शुड सित्‌ सवका अपना 
आपह, तिसमिे जैसा सदन फएरता है, तेमा तेषा टप दो 
भासता 2, कट ्षणविपे कटपोके समह वीति भाषते ई कटू फट 
विपे क्षणका अलम्‌ दोता दे ॥ दै रामजी जिसको विप्विपे अषट- 
भावना होती ई, तिसको अगत दीद मासता ३) अप जिनो अमृतगिषे 
विकी भायना होती द तत चद पिप्प होई भासता दै, कित्‌ $- 
पृ श्र होता रै, अरं उ्तविपे मिवकी मापना करता ई, षट पिरप 
दोई भाता दे, अरु जिसको मि्यिमे शटरूमावना होती दे, त फी 
श होड भाता दे ॥ दे रामजी [ जेखा संमेदन एरता ६, तेषा स्वस्य 
दोह भातता ६, जिसका सकेदन तीन्‌ माव अभ्यासकरिके निमंटमापप्न 
भ्रात होता दे, तिसका संफद्प मतर देता ई, जेते चेता, तेषा पिट 
होता है,तति स्वेदनकी तवता मई दि रामजी! नो कोड परसुप गेमी पत 
तिने एक सारि कल्पे समान व्यतीन दती दभर जो भगी दरेण 
३ तिखकी राि एक घणकी नाई व्यतीत होती दे, अष्‌, ण्ठ गृधः 
स्यमपिषे अनेक वपा यतुम क्ता है, जाननादै ङ्म उपमाङरा, 
यद्‌ भरं माता पिताः जवम बदरा प्रभा ई यद्‌ मे पथि १॥ 


प्रपोजनवर्णन-उत्पततिभकरण । (२८७) 


हे रामजी ! एक युहूतषिपे एते भम देता ह अरु जागे इए एक सुदूते 
भी नदी वीती, दसथ्रको एक रागरैविपे वारह वरपोका अभ्व हुआ थाः 
राजा कवणको एक क्षणवियि सौ वका अनुभव हआ था, ताते जैसे जसे 
खूप होदकरि स्वेदन एता &, तैसे तेस रोदकरि भासता रे ॥ दे रामजी 1 
ब्रह्मके एक अ॒ूतेविये मयुष्यकी आयु व्यतीत हो जाती ३, सो व्रह्मा एक 
सुहृतंका अनुभव करता दै, मनुष्य परणं आयुका अभव करतरिअरुजो 
र्ना अपनी सपुणे आयुका अनुभव करतादै, सो विप्णुका एके दिनि 
होता ई, ्रद्माका आयुवल व्यतीत दता रै, अरु विप्ुको एक दिनका 
अनुभव होता रै, तति जे जैसे स्वेदनविपे टता होती रै, तेसा तेसा 
भान होता हे ॥ ह रामजी ! जेता कट जगत्‌ तू देता है, सो संमेदन 
फुरणेव्पि स्थित दे, जव संवेदन स्थित होता दै, तव न दिन भासता ई 
न्‌ राति भासती हे, न कोऊ पदाथ भासते दै, न अपना शरीर भासति 
सो केवल आत्मतत्व मात्र सत्ता रहती है, ताते त देख कि, सव जगत 
मनके एरणेविपे होता ह, जेसा जैसा एरता है'तेसातैसा सूप रो भा- 
सता हे ॥ कटुकयिये भिसको मधुरकी भावना होती &, तवर कटक 
तिसको मधुर दो जाता ३, अर मधुरविपे जिसको कटुकभावना रोती 
३ तव्‌ मधुर भी तिसको कटकरूप होई जाता दे, असरु सप्रविपे यन्य 
स्थानम नानाप्रकारके व्यवहार होते भासते ईं, अरु अस्थिरदी ठता &, 
स्वप्रविपे दीडता फिरता ३, तति जैसा फएरणा मनविपे रोता ई, तैसादी 
डो भासताहे ॥ ३ रामजी 1 जो कोर पुरुप नीकाकिपि वम दोता, तिसको 
नदीके तट बृहत दौड़ते भासते ई ओर स्थिर पदां चरते भासु 
ह, जो विचारान्‌ ई, सो चकते भानेपि स्थिर जानत्‌ र! अरु जो 
"वप॒ भमु" "` तिसको स्थिरीभूत मंदिर भ्रमते भामते द, अर्‌ जो 
“1 गविक्ै , नसफर भ्रमते भासनेकिपि भी अवल्घ्ाद रोती & 
1 -2\ तेसा तेसा रोई भासत्‌ ६ ॥ दे रामजी ! 

` ` नेविष दूषण होना द, तिप्त पीत 
२५ वात) पित्त कृफका कोम हेता 

& तदह, पृयवी आङ्नाधस्प परह 


(२८८) सोगरापिष्ट । 


भासती ह अर्‌ अकाशं ए्वीरूप रो भाता ६, अरु चल पापं अच- 
ल्प मासता ३ अचल पदाय चरता भासता ई ॥ दे रामनी । सप- 
विपे अंगना अस॒च्हप्‌ दोती ह परेतु भातिर्कि उणो स्यं कमी 
३, अर्‌ पत्र रेता शग कालिये पर्युस् भासती ई, अर ऊष 
वारकको परदयृपिषे वेतार _भासता ई, सो अपतद सनृष्प 
होड माता हे, अर्थं युद कि भयर देता ६ ॥ दे रामजी ! श्र दोना 
है, अरु जो तिपरविषे मिप्रभात्रना होती रे, तव बद शद भी मित्र दः 
होई भासता है अर. जो .उसविषे शयुभाव दोता ईं, तव षद षद्‌ 
शबुूप दोऽ भासता हे, जपे जेपरीपि पपं े नरी, परेतु भमर, 
सपं भासतां ६, अर भयको देलता ई, अरु पाते जो उसविे वधम 
भावनान कर तवर्वापव भी अष दोमासतार, अर अगाध भीमो 
भावन्‌ भावो होजाताहै ॥ हे स॒मजी । जन्य स्यानमें स्वमपि 
यड क्षोभ भासते ई, अर निकटवर्ती.जागेति नि्दको कृड़ नी भाता 
स्वमवालेकौ स्वपका अवभय हेता ६" अर्‌ 1 ज्रतलिको जाणा 
अतुमेव्‌ ठता है, इत्यादिक पदाधं पिप्य होई मापते? सो भमदि 
भासते टेः जव मन छता रै तदी भाता ई तसे लीय भर्तागो 
भी पी सृणिका अव॒भृव कभा जंसे जागृवी मरमिका स्वप्रमं वृत 
काटका अठभय्‌ दता द, तसे खीरे मत्तो भी हुवा धा ज॑सा जता 
मनका फरणा रोता ई तेम तेस रूप चेतनमव्रिवुमिपे भामता ई, ऊ 
सुद्यको सदा त्रह्मका निय दे, तति सव जगव हमरे वरघ्स्वष्प भान्‌ 
ता ह, निसको जगवभम्‌ टट दै, तिस जगवदी मामता दं ॥ दे रागनी! 
जेता कदु जगत्‌ ना है सा आसिनं स उपजा नी स ५ 
सूप दै, रोकने त्‌ कोठ नरी, यदे परिस्लारक म जगत्‌ पर 
६ जे स्तमपिपे केर विना पुटी गिल्पीके मनि ' मामी 
हे, स्तभविपे कटु वनी नरी तैसे आत्मास्पी स्तम ट, निषश्नि सविन 
जग॒वषपी पतविरयोको रखता! परत पराय क एज नी, आ्ममता 
ज्यो त्यां द ॥ दे मजी ! ऊपे एक स्यानपिपि दो 1 सोप शः? 
तिनि पृ जाएत देवे, दसय स्वि दपि, सो न्वरे ४, तिद 
ये युद देते पटर भासते ६, अर जाग्ूनको आकारारूप दे, वष जा 


प्रयोजनवर्णन-उत्त्तिपरकरणः 1 (२८९ ) 


[बोघ आत्मज्ञानवान्‌ 2, तिनको जगत्का स॒पुत्िकी नाई अभाव दै 
भरर जो अज्ञानी द, तिनको नानाप्रकासमे न्यवदायो्ादित जगत्‌ स्पष्ट 
मासता &, जसे वसतकऋऋतविपे पच एर गुच्छे ससित भासते ई, तेसे 
आत्मसत्ता चेत्यताकाशफै जगवरूप भासती दै, जसे स्वणेविपे दवता सदा 
(हती ६, परतु जव अधिका सयोग दोता ह, तव उसे द्रवता भाती 
॥ हे रामजी ! आत्मा अर्‌ जगत्‌रिपे कड भद्‌ नही, जसे अवयवी 
अरु अवयोविपे कटु भद्‌ नदी, जैसे प्रवी अरु गंधविपे कष्ठ भद्‌ नदी 
तैसे आत्मा अरु जगतविपे कषु मेद नदी, त्रहमसत्तादी संवेदनकरिकै 
जगत्रूप होई भासती ह, ओर कदु दूसरी वस्तु नदी, जव महाप्रलय 
होता रै,अर सगे नही दोता तव कायंकारणकी कल्पना कोऊ नरी दोती; 
केवल चिन्मायसत्ता दोती दै, तिसते जो चिदाकाश वहारे जगत्‌ मासता 
हे ता वदरम्‌ हभ अर जो त कदे इस जगतका कारण स्मरति रोती 
है, तो खन ॥ हे रामजी 1 जव महाप्रलय होता है, तव ब्रह्माजी ती विदे 
हसुक्त होता है, वहार वह जगत्का कारण कसे रो३ १अरुजो तस्त्र 
तिका कारण माने, तो स्ति भी अदुभवविपे होती है, जो स्मतिते जगव्‌ 
हवा ती भी अयुभवहूप हआ ॥ राम उवाच ॥ रे भगवन्‌! पद्मराजके म्री 
रदलुए सव रोक विदूरथको जाय प्राप्त इए, सो केसे दए यह वात्तां बहुरे 
करौ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! केवल चेतनसपित््‌ सवका अपना 
आप है जेस तिर सविते आश्रयते संवेदन एरता ई, तैसा तैसा स्प 
दोड भासता रै ॥ दे रामजी ! जव राजाविदूरथ सतकरोनेरगा, तव राजाकी 
वासना उनविपि वहती थी, अर मनी रदटुए आदिक राजक अंग ई 

इस कारणते तेमेदी मधी टदटुए राजाको पराप्त भये, जैसे मणिकी किरणे 

मणिके अग्‌ ई, तैसे मजी टदटुए आदिक सामग्री राजाके अग, समि 

स्वप्रविपे को आपको देख, कि म स ङटलविपे पजा द, यद मेग 

खुल आचार ई» म राजा हा, यह मेरे मजी ई) रदटुए द ओर अनेक 

पदार्थ ई, तसेदी भृतकटुभआ राजा विदट्ररय देखत मया ई ॥ दे रामजी ! 

ससी जेसी भावना स्वेदनविपे र्ट होती ₹, तेसा रूप रोई भासता ई, 

एकं चल पदां होते £, एकं अचल पदायं दति इ, जो अचर पदां 


(२८८ ) सोगपातिढ 1 


भातौ दै, अरु आका पर्वीटूप हो भासता ६, अरु चठ पूदायं अय 
खर्प मसिता ई जर्‌ पदाय चटता भास्ता ह ॥ रे रमनी ! सप- 
विपे भगना असत्‌ होती द, परंतु भंतिरुरिकि उदको स्प करती 
र! अरु व रोता है, तिस कारपिपे प्युत्त मासती ६, अरे सेमे 
वालको यरछयृिषे वैताठ  मासता ई, सो अप्रतदी पत्‌ 
रोई भासता रै" अर्थ यद फि भयको देता ६ ॥ दे रामजी } धर्‌ देता 
&ै, अरु जो तिसभिि मित्रभावना होती ई तव वद शद भी भित्र सु 
होई भासता है, अर्‌.जो रतप शटमाब रोता ह, तवर द सुषट 
श्य टोड भासता ई जसे जेवरी सपं ह नरी; परत भ्रमकर्िं 
सपं भासत ई, जर्‌ मयर देखता दे, अरु वापे जो उसपिपे वापर 
भावनान कर ५ भी 0 र, अर अमाधव १ 
भारनकि अभातृते वाध ोजातारै॥ हे रमन । य्व स्यानमें स्वप्रभि 
वदे भोम भामते ईः ओर निकटवर्ती जागेने निक्को उ नरं भाम 
स्वषाठेकौ स्वमफ़ा अनुमः दता ६, अम 1 जाएतबिफो जाएतप 
अवम्‌वु रोता ह, इत्यादिक पदाय विपर्यय दोर 1 रसो भमर 
भासते टः जव मन गता हे तवदी भाता रै! तप्ते टीस मत्ता 
भी रेसी सिका असमुव देआ? जसे जग्रवकी म्पि स्वप्मे गत 
काटका अदुभ होता रै, तसे टीट भ्ताको भीं हुमा था संमा जता 
मनर एरणा होता हैः तेस तेसा स्म वेतनसंविवविपे भासता ए भष्‌ 
भुद्धको सदा ्रद्मका निभय दै, तति सय जगत्‌ रमे प्रष्ठस्वदप भाप 
ता रै, भिसको जगवभम्‌.द्द ङ निम्‌ङ्ञो जगतदी माता दे 72 गममी! 
जेता फद्ु जगत्‌ मासता रे सो आदिते कटु उपना नरी, मय अननं 
स्प ६, रोकनेपाली भीत्‌ कौ नी, कदे प्िस्ताग्क़रि जगत्‌ ४, प्‌ 
स्वगत ६, अप स्तभपिपे कोरे विना पुतली परिसरे मनषि भागी 
दे, स्तमविि कदु वनी नरी, तने आतापी स्म द तिमृषि व 
जगवषपी युनलियाको रताद परु पदाय कृद दूजा नदी, यिन 
गयी त्यो दे ॥ 2 रामजी ¡ जपि एक स्यापि दो पच्प्‌ मोप, 
तिनि णर्‌ जाएत लेते, मरा स्वमपि रि जे चपर दिर 


न 1 


यर युद दति पट मापते अह अषतप्तो जफारकपर, ३ नी 


भ्रयोजनवर्णन-उसततिपरकरण 1 (२८९) 


भरनोष्‌ आत्पज्ञानवान्‌ दै, तिनको जगत्का सुपु्तिकी नाई अभाव रै. 
अर जो अज्ञानी ६, तिनको नानापकारमे व्यवहारोसदित जगत्‌ स्पष्ट 
भासता दै, जेते वसतछतुविपे पत एर गुच्छे रससादित भासते र, तेपे 
आत्मसत्ता चैत्यताकाश्कै जगवरूप भासती ई, जसे स्वणेविपे द्रवता सदा 
रहती दै, परतु जव अग्रिका सयोग दता ह तव उसविपे द्रवता माक्ती 
हे ॥ हे रामजी ! आत्मा अरु जगतुविषे कड भद नदी जेते अवयवी 
अरु अवयवोंविपे कटु भद्‌ नदी, जेसे प्रथ्वी अरु गंधविपे क मेद नदी; 
तेसे आत्मा अर्‌ जगततिषे कडु मेद नही, त्रह्सत्तादी संबेदनकरिक 
जगतरूप दो भासती ह, ओर क दूसरी वस्तु नही, जव मदाप्रस्य 
होता दे,अरु सगं नहीं होता तव कायंकारणकी कल्पना कोऊ नदीं होती; 
केवल चिन्मात्रसत्ता दोती ३, तिसते जो चिदाकाश वारे जगच्‌ भासता 
डे) ती वरीखूप इआ अरजो तू कै इस श का कारण स्प्रति होती 
है, ती सन ॥ हे रामजी ! जव महाप्रलय होता दै, तव ब्रह्माजी ती विदे- 
दसुक्त होता ३, वहारे वह जगत्का कारण कैसे हेते १अरुजो तू स्मर 
तिका कारण मानै तो स्मृति भी अवुभवाविषे होती दे, जो स्मातिते जगच 
इवा ती भी अतमवरूप इआ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! पद्मराजाके मत्री 
टदलुए सब रोक दिद्रूरथको जाय प्राप्त इए, सो कंसे दए यह वात्ता बहुरि 
कहौ ॥ वसि उवाच ॥ हे रामजी ! केवल चेतनसुवित्‌ सवका अपना 
आप है, जसे तिस सवित्तके आश्रयते स्वेदन एुरता हे, तेसा तेसा रूप 
होड भासता है ॥ हे रामजी ! जव राजाविदूरथ मृतकरोनेरगा तव राजाकी 
वासना उनविपि वदती थी, अर मघी रदटुए आदिक राजके अंग ई, 
इस्‌ कारणते तेसेदी मथी टदलुए राजाको प्राप्त भये, जसे मणिकी किरणं 
मणिके अग्‌ ₹ तेस म्री टदलुए आदिक सामग्री राजाके अंग ई, ईमि 
स्वपमरविपे कोठ आपको देखे, कि म इस कुलविपे उपजा. हो, यद मेरा 
खुल आचार ईइ» म राजा दा, यद मेरे मनी इ, रदटुए्‌ ३ ओर अनेके 
पदां £, तेसेदी मृतक राजा विदूर देखत भया द ॥ दे रामजी 1 
जेसी जैसी माबना स्वेदनविपे टट दोती ₹ तेसा रूप होर मास्त दै, 
पक चर पदर शते द, एक अचल पदार्थं रोते ई, जो अचल पदरथ 


~ 1 
१,५. 


(२९०) योगदापिष 1 


दोता ई, तिसका मरतिविव आदृशंिपि भाता है, अर घल पदा रटना 
नदी भासताः तति उनका यरति्िव नहीं भाता तेमे जिघ्र पदार्यी 
तीतर संविगभावना रोती ई, तिका प्रति्विषचेतन दु्षणमिये भाष्तारे, 
अन्ययानदईीं भासताजेते तीनमेगवान्‌ वदा नद्‌ होतां€सो सयुद्रो भीष 
दी जाय माप दरोतादे? ओर नही पराप्तौ सकतेऽतिसे जिसकी दटवापनादती 
ई तिसके अनुसार शीतर जाय पामता दे ॥ दे रामजी! अनेफ पाषना निस 
दृद्यविपि दोती ई, अ जिसकी तवता होती £ तिसा जव रोता ६. 
जि सघुद्रविप्‌ अनेक तरण हते ई! कृ६ उपजते द, करं नए दो जाति ई, 
कई सदश होते ६? क विपर्यय होते £ तैसे उसफो सदश ममी टदुए 
इप्‌ ॥ ६ रामजी } तसे अनेक घृणि एक एकं धिद्रअणधि स्थित होती ६ 
वास्तवते फट नही, चिदाकाश बिदाका<ति स्थित दै, अशठ यद जो 
जगत्‌ भासता हे, सो आकगृदीर्प है जो जाएतर्प दोदकरि भमव 
सव्पकी नाई भासता रै जेषे पतर एल फल सव वृतम £) एरी 
देते रूप होदकरि स्यित द, तेस अनतभक्ति परमात्मा अनिरषटप दो 
करि भाता दे ॥ हे रामजी ! द्र! दधन, दृश्य जो गिषटी भापनी ई 
सो ्ञानीको अजन्मा पद भासती देः अदं अलनानीम तरप्‌ जगव 
दोदकरि मासता दै, कहु यन्य भासता दै, कटं तम माप्तता ४! कु 
भकाश मापतता ई, अर देशी, काठः) क्रिया) न्य आदिर सु जगव ट 
सो ्षव्‌ आदि, अंत मध्यते रदित स्च्य आत्मसत्ता अपने .आपपिपे 
स्थित ६, जघ सोमजल्ते तरंग मी होते द, सो जटी स्प एतम अ 
तं आदिक जगत्‌ भी बोधएप ६ सदा अपने मपि प्षितदै) निस 
पिपिदरतरल्पना गर अमाव हं ॥ इनि धरीयोगगिषट उत्पत्िप्र लीनः 
पास्याने प्रयोजनवणेन नाम त्रिच्ारिमत्तम सग. ॥ ३॥ 


चतुश्धतलारिशत्तम. मर्गः ४४. 


जगवकिननरणेनम्‌ 1 _ १ 
गम उपाच दे मुगवृच ! अदे त आक जादन्यनाि {माका 
रण पिना परमान्माते पसे व्द्य दह ? जिस्य 9 म्या धिम 


जगचर्िचनवर्णन-उदत्तिमकेरण । (२९१ ) 


भ्रकार सुञ्चको बहुरि समञ्चाओ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेता कदु 
कारणकायं जगत्‌ भाता ई, तिसका उद्य होना आदि प्रमालमते स- 
घरी हआङैअ्थं यह जो सवेदनके फएुरणेकारि इकटेदी पदा्थं भासि अये 
ई, अरु सवेदा सतर प्रकार सबोत्मा अजरूप अपने आपविपे स्थित ई ॥ 
हे रामजी ! यह सबै शब्द्‌ अरु अथैहप कलना भाषी ह, सो त्रहमहूप है, 
अह्मते इतर कदु नदी, अर ब्रह्त्ता स्वे शब्द अथेकी कलनाते रहित 
अपने आपविपे स्थित है, जै सुवणंते इतर भूपण नदी, अर्‌ जरते इतर 
तरंग नदीं तैसे ब्रह्मते इतर जगत्‌ नदीः ब्रह्मस्वरूप है ॥ हे रामजी ! दैश्वर 
जो आत्मा रै, सो जगत्षूप ३, जगत्‌ ईशवरखूप है, जैसे स्वणं भूषणस्य 
३) भूपण स्वणे दै, अर्थं यह जो स्वणैविपे भूषण शब्द्‌ अरु अर्थं कस्पित 
हे, वास्तव नही, तसे जगत्‌ आत्माका आमासहूप है, वास्तवते कषु 
नदी ॥ ३ रामजी ! जेता कडु जगत्‌ है, सो ्रह्म्प दै रहते इतर कछ 
नरी, जैसे अवयवीते भित्र अवयव नदी होता, तेसे आत्माते अवयवी 
जेता कटु जगत्‌ है, सो भित्र नक्ष, आत्माविपे सवेदनके एरणेकरि तन्मा 
जा छरी , आत्माविपे इनका उपजना सम इ आ, पे विभागकटपना 
इर द, जो तिनते भूत इए ३) इत्यादिक जगत्हप कैसा ई, सो आत्माति 
अन्य नदी, जैसे शिलाविपे चितेरा भित्र भित्र एतलीको कल्पता सो 
शिकारूपदी ६ इतर कडु नरी, तेते अह त्व आदिकं जगत्‌ चिद्रन 
आत्माविपे मनूषी चितेरेने कल्पी दे, सो विद्धनरूपदी ई उतर कटु 
नह, जै जलषिपे तरंग स्थित देति ई, सो जलखूपदी ई, तरगोका शब्द्‌ 
अरु अथं जिषे कोऊ नरी तेम आत्माविपे जगत्‌ स्थित ई अरू 
आत्मा जगव्के शब्द अर्‌ अर्थते रदित दै ॥ हे रामजी । जगत्‌ परमप- 
दते भित्र नदी; अरु परमपद जगत्विना नक्ष, केवल चिद्रप अपने आ- 
पिये स्थित दै, अर जसे वायु अरु स्पदूविपे भेद्‌ कटु नकी, स्प अर 
निस्पद्‌ दोनों खूप वायुके ई, अर जव स्प॑दरूप दोता ईै, तव स्परःप 
होदकरि भासता ३, अरु निम्पद इए स्पशं नदा भामता, तेते जगत अरु 
अह्मविे भेद कडु नरी, अर्‌ जव सुवेदन किचित्रूप दोनारै, तय जगत्‌- 
रूपं रोई भासता ई, अर सग्रेदनफे निस्पैद हुएते जगत नरी मामता, 


(२९०) योगवासि् ! 


होता ३, तिसका मतिविव आदशक्िषि भासता ई, अर्‌ चल पदां रहता 
नदी भासता, ताते उनका प्रतिविव नक भासता तैसे जि पदार्थकी 
तीतर सविगभावना होती है, तिका प्रतिर्बिवचेतन द्पणविपे भासता दै, 
अन्यथा नही भासता, जेसे तीनवेगवान्‌ वडा नद रोता सो समुद्रको शीभ- 
दी जाय प्राप्त सेतारै, ओर नहीं प्राप्ते सकतेःतेसे जिसकी दटवासना होती 
हे'तिसकेअवसार शीर जाय पावता दै ॥ हे रामजी ! अनेक वासना जिसके 
हद्यविये होती ई, अ जिसकी तीनता होती है, तिसका जय्‌ होता 
जैसे सयुदरविपे अनेकं तरग हैते दै, क उपजते दै, कै नए हो जाति है 
कई सदश होते दै, कई विपर्यय होते ई, तैसे उसको सदश म॑ी रदु 
इए ॥ हे रामजी ! तैसे अनेक सृष्टि एक एक विदअणुिये स्थित होती दं 
वास्तवते कड नही, चिदाकाशदी चिदाकाशकिपे स्थित रै, अकू यदह जो 
जगद्‌ भासता है, सो आकाशरीरूप दै जो जागृतरूप दोइकरि अस्री 
सत्ररूपकी नार भासता दै, जैसे प एल फल सव वृक्षह्प ई, वृक्ष 
देसे प होद्करि स्थित है, तेसे अनतशक्ति परमात्मा अनेकरूप दोह- 
करि भासता है ॥ हे रामजी ! दरश, दशैनः दश्च जो तरिषुटी मासती दै, 
सो ज्ञानीको अजन्मा पद्‌ भासती दै .अरु अन्ञानीको दैतरप जगत्‌ 
दोइकरि भासता ३, कटर शून्य भासता है, कद्र तम भासता दै, कहं 
भरकाश भासता दै, अरु देश, काल, करिया, दन्य आदिकं सव॒ जगत्‌ ई 
सो सव आदि, अंत, मध्यते रदित स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आपति 
स्थित ई, जैसे सोमजरूते तरग भी रोते है सो ज्दी रूप दँ, तेसर अद 
त आदिक जगत्‌ भी वोध्य है, सदा अपने आपविपे स्थित है, तिस- 
विपे ैतकल्पनाका अभाव दै ॥ इति श्रीयोगवासिषठ उत्पत्ति लीखोः 
पाख्याने भ्रयोजनवणैनं नाम तरिचत्वारिशत्तम सगं. ॥ ४२॥ 
(1 -------------------- 


चतुश्चत्वारिशत्तमः सगः ४. 


जगत्‌किचनवणेनम्‌ । = 
राम उवाच ॥ दे भगवन्‌} अह त्च आदिकं जो दश्य्राति ई} स का 
रण विना परमात्माते फस उद्य इई है ! निसप्रकार म समन्नी तिमी 


जगतकिचनवर्णन-उतक्तिपरकरण । (२९१ ) 


प्रकार युञ्चको कहुरि समञ्चा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामर्ज' ! जेता कटु 
कारणकायं जगत्‌ भाता 3, तिसका उदय होना आदि परमात्माते स- 
वदी इआङअथं यह जो सवेदनके एरणेकारि इक्टेदी पदार्थं भासि अये 
है, अरु सवेदा सवै भकार सवोत्मा अजरूप अपने आपचिये स्थित दे ॥ 
हे रामजी । यह सै शब्दं अरु अथैरूप कठना भासी ई सो ब्र्र्प है, 
मह्यते इतर कु नदी, अर त्रह्मसत्ता सवै शब्द्‌ अथैकी कलनाति रदित 
अपने आपविपे स्थित है, जैषे सुवणेते इतर भृपण नदी, अर्‌ जरते इतर 
तरंग नहीं तेते ब्रह्मते इतर जगत्‌ नरी, व्रह्मस्वरूप दै ॥ हे रामजी ! ईश्वर 
जो आत्मा दै, सो जगत्‌हूप रै, जगत्‌ ईश्ररूप ई, जैमे स्वणं मूपणूप 
३, भूषण स्वणे है, अर्थं यद जो स्वणेविपे भूषण शब्द्‌ अरु अय करिपत 
है, वास्तव नरी, तेसे जगत्‌ आत्माका आभासूप्‌ है, बास्तवते कटु 
नदी ॥ दे रामजी ! जेता कु जगत्‌ है, सो ब्रह्मह्प है, ब्रह्मते इतर कड 
नी, जैसे अवयवीति मित्र अवयुव नही दोता तैसे आत्माते अवयवी 
जेता कह जगत्‌ दै, सो भिन्न नर्शी, आत्माविपे स्वेदनके फुरणेकरि तन्मा 
बा पुरी ६, आत्माविपे इनका उपजना सम इञा द पाटे विभागकट्पना 
इदे दे, जो तिनते भूत इए ह इत्यादिक जगत्‌रूप कैसा दै, सो आत्मति 
अन्य नरी, जसे शिखाविपे चितेरा भित्र भित्र पूतरीको करपतारै सो 
शिलारूपदी हे इतर कटु नदी, तैसे अद त आदिकं जगत्‌ चिन 
आत्माकिषे मनस्वी चितेरेने कल्प रै, सो चिद्धनषूपही दे इतर कष्ट 
नही, जै जलविपे त्र स्थित्‌ होते ई सो जलरूपदी ह, तरंगोका शब्द्‌ 
अरु अथं जलषिपे को नदी तेत आत्माविपे जगत्‌ स्थित है अरु 
आत्मा जगत्के शब्द अरु अर्थते रदित ई ॥ दे रामजी ! जगत्‌ परमप- 
दते मित्र न्दी, अर परमपद जगत्विना नरी, केवट चिद्रूप अपने आ- 
पविपे स्थित दै, अ९ जसे वायु अर स्पदाविये मेद्‌ कट नदी, स्पद्‌ अर 
निस्पद दोनों रूप वायुके हं अरु जव स्पेदरूप दोता रै, तव स्पर्गरूप 
दोदकरि भासता ई, अर्‌ निस्पद हए स्पश नरी भामताः तेते जगत्‌ अरु 
्र्मविषे मेद कडु नरी, अर्‌ जच्‌ सवेदन किविवुरूप दोतादै, तव जगत्‌- 
रूप होइ भाषता ₹, अर सवेदने निस्पद्‌ दृएते जगत नङ मासना, 


(२९२) योगवारिथि 1 ५ 


अरु आत्मसत्ता सदा एकरूप है ॥ ३ रामजी ! जव संबरदन फुरणेते रहित 
होदकारं आत्मपदविप्‌ स्थित होवे, तव सकल्परूप जगत्‌ बहुरि भासे 
सो भी आत्मरूप मासे जेसे वाको स्यंद निस्पद दोनों रूप अपना 
आप माता ह तेसे इसको भासता है, जेसे वायि स्पैदता वायुम ` 
स्थित ३ तैसे आतमाभरिपे जगृत्‌ आत्महूपकृरि स्थितै, जैते तेन 
अणुक प्रकाश मदिरिविपे होता दै, तव वाहर भी भरकाश प्रगट होता रै, 
तैसे जव केवर सवित्मा्क्ि सवेदन स्थित होता है, तव एरणेमि 
भी सवितमात्रदी भासता ३॥ ३ रामजी ! जैसे रसतन्मावाक्रिपे जल 
स्थित होता ई, तेस आत्मापि जगत स्थित है, जसे गधतन्मातरके 
अंतर सपरणं एष्व स्थित रै, तैसे किंचनरूप जगत्‌ आत्मापि म्थित ६, 
सो आत्मसत्ता निराकार चिन्माव्ररूप ई, उद्य अरु अस्तते रहित अपने 
आपविपे स्थित्‌ दै, प्रपचभम तिसविपे कोड नही ॥ दे रामजी ! जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुप है! तिनको ददीश्रत जगत्‌ भी आकाशषूप भातता $, 
असु जो अक्नानी दै, तिनको असत्रूप जगत्‌ भी सवरप रो मासता 
है॥ हे रामजी ! जसा जेमा सवेदन चित्तसंवितिपि एरता ईै' तेसा तसा 
रूप जगत्‌ रोई भासता हे, यह जेते तत्व है अरु तन्माना हे सो सव 
चित्तसवेदनके फरणेकारे स्थित हए हे, जेसा जेसा तिक्षविपे एणा होता 
३, सोई दोकारि भासता रै, कारेते जो आत्मा सवंशक्तिमान्‌ रै जिस 
जिस पवारथका फएुरणा एरता दै, सोई अवुभवविपे सतप रौकरि 
भाता ई अरु जो कटु पैचक्ञाने्रिय छटा मनका विषय होता ई, सो 
सव असरूप ३, अरु आत्मसत्ता इनते अतीत है, अर विश्वभी क्या 
रूप $, जैसे सुद्विपे तरंग हेते ई, तेते आत्माविपे जगत्‌ स्थित ई; 
जेसे तेज अरु प्रकाश अनन्यरूप है, तेते आत्मा अरु जगत्‌ अनन्यर्य 
ह, जे स्तमविपे शिट्पी पतिया देखता ₹ असे, मृतिफाके विडगि 
रार वतन देखता रै, जंते भीत उपर चितेर मृति रगमे टिसता (4 
अनन्यर्ूप दै, तैसे परमात्माकिपे सृष्टि अनन्यल्य हे ॥ हे रामजी! रज्‌ 
मरुस्थरविपे म्रगतरष्णाका जल अरु तरंग अपद सत्रप दो भासता दं 
तेते आत्मािषे असत्रूप जगत्‌ मिरोकी भासती है, जव चित्त सव्रित्‌- 


जगतकिचनवर्णेन-उतपत्तिम्रकरण । (२९३) 


विपे सवेदन फुरता&, तव जगत्‌ भाता है अरु जय स्वेदन नीं फरता 
तव्‌ जगत्‌ भी नदी मासता अरु जगत्‌ कदु ब्रह्मते भित्र नदी, जम बीन 
अर वृक्षविपे कटु मेद्‌ न्दी, जसे क्षीर अरु मधुरताविपे भेद नदी, जसे 
मिरच्‌ अर्‌ तीरणताविये कटु भेद्‌ नही जपे सणुद्र अरु तरणि 
कदु भेद नही, जेसे वाय॒ अरु म कटु भेद्‌ नरी, ते आत्मा अर 
जगतविपे कषु भद्‌ नई, जैसे अथिविपे उष्णता स्वाभाविक स्थित ई 
तैसे निराकार आत्माविपे सरि स्वाभाविकदी स्थित हे ॥ है रामजी ! यह 
जगत्‌ ्रह्महपी रतरका किंचन दै, जेसा जेता किचन दोता हे, तेसा तसा 
होदहकरि भासता दै, जो फिचनशूप है अकारण इए जो पदाथं अकारक 
होता दै, अर जि अथिष्टानविपे भाषता दै, तिसमों अनन्यषूप दोता 
३, अधिष्ठाने भित्र उसकी सत्ता नदी होती, तेसे यह जगत्‌ आत्माविपे 
अनन्यहूप दोता ३, कडु उपजा नदी, प्रतु स्वेदनके एुरणेकारे भासता 
३, जता जगत्‌ हे, अरु वासना है, तिनका वीज स्वेदन दै, इसकारि जग- 
त्भम ई, ताते सवेदनके अभावका पुरुपाथं करौ, जव सवेदनङ़ा अभाव 
होवेगा, तव ९ मनए हो जवेगा, अरु वास्तवते न कटु उपजा इ 
न कदु नए होता ३, सर्वं शातरूप चिद्धन व्रहमशिला चनकी नाई अपने 
आपविपे स्थिते रामजी! चित्तपरमाणुविपे चत्यताकरिके अनेक सृ्ि 
भासती द, तिन सटिविपे जो परमाणु ईै, तिन परमाणुओंविपे अत्र अर 
सरि स्थित है, तिनकी सख्या कडु नदी, जैसे जलविपे तरग अनेकं दति 
३, कर यपतरूप होते इ, कर प्रगट होति ई, सो जलकी शक्तिर्प ह, जेस 
जाग्रत्‌ स्वप्र सुप्ति अवस्था जीवोके अतर स्थित ह, कदं गुप्त द, कर 
प्रगटरूप ई ॥ दे रामजी। जपलग इसका स्वेदन तसा मिला हुआदैः 
तवलग सृणिका अत नर्ही,जव चित्त उपम दोवेगा, तव जगतप्रम मिरि 
जविगा, जव कु भी भो्गोषिपे वृत्ति न उपने तव जानिये कि, आत्म- 
पद्‌ प्राप्त रोदैगा, य तिका निश्चय दे ॥ ड रामनी ! ज्यो ज्यों इसका 
ममत्व दूर रोता ई, त्यो त्यो वधनोतिं क्त होता ह, जव अटृभाव जो 
जीवत्वभाव र॑ तिसका निकण होता ईः तव जन्मी नोप 
परा संपदाई सोभी नए दो जाती दै, केवल गुदरूपदी होता द, 


(२९४) ॑ योगवािष्ट। , ' 


तव तिन पुरुपोको स्थाव्रजगमरूप जगत्‌ सव आत्मरूप दोताई, जैत ` 
सयुद्रको तरग द्द सव अपना आपूप भासता है, तैसे ज्ञानवान्को 
सव जगतत आत्मप भासंता हे ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्तायिपे जो 
सवेदन फएरा है, सो आपको ज्नाूप जानत भया ३ तिस तरह्ाने अगि 
भावना करिक सकट्परूप नानाप्रकारका जगत्‌ रचा ३, तिसको अस- 
त्यशूप अतर अभव करता भया है, तिसविये करं निमेपिपे अनेक 
युगोका अत मासता है, कू अनेकं यु्गोका अत भासता है, कहू अनेक 
युगो विपे निमेपका अन॒भव होता ३ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासि्टे उत्पतति 
प्रकरणे जगत्किचनवणंन नाम चतु-्त्वारिशत्तमः स. ॥ ७९ ॥ 


प्चचत्वारिशत्तमः सैः ४. 
दैवशब्दाथेतरिचारवणैनम्‌ 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चिर प्रमाणुविपे जो निमेम रोता र, 
तिसके सासं भागविपे जग्तोकि अनेक कलप एसे रै, तिन सृणििि 
-जो परमाणु हः तिनविपे छा एरती ई जसे सखु्राकिे त्रग, एरते ई, 
सो जलर्ूप दै, तरग शब्द्‌ अर तिका अथं मह्य्‌ दै, तेसेदी आत्मा 
पिपे भरमरूप अनेक सृष्टि एरती है, जसे मरस्थरपिये मृगतप्णाकी नदी 
चकती दृष्ट आती ३ तैसे आत्मायिपे यद्‌ जगत्‌ भासता दै, जेते स्वप 
छट भासती है, जंसे गधवेनगर भासत द, जसे कयाका अर्थं चित्ति 
आय्‌ फएरता ३ जेते सकरपण़र भासत ५ जगत्‌ असतरप्‌ सत्‌ हो 
भासुता दै ॥ राम उवाच ॥ रै ज्ञान भ्रेषठ ! जिस पुरुपको विचा 
रदरारा सुम्यक ज्ञान हआ अर नि्विकहप आत्मपद्की प्राति क मर्‌ दै 
तिसको देहं अपने साथ कैसे भासता हे ! अरु देह उसकी कैत रहती 1 
अरु देद भारग्धकरिके उसका शरीर कैसे रहता ६ ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे रामजी । आदि जो त्रह्क्तिविषे सवेदन एरा 8, तिसका नाम नीति 
इञा दै, तिसविपे जो सभावना धारी है फ, यद पदायं एते दोकेगा अर 
हकार दोवेगाः एता काल रगा, सो अनेक कल्पपरयत पेमेदी होता ई 


देवशब्दार्थकिचारदर्णन-उतसपिपरकरण । (२९५ ) 


जेता काल उसने धारा हे, तेता कारुका नाम नीतिर मदा सत्‌ भी 
तिसको कते दं, मदाचेतना भी तिसको कहते दै, महाशक्ति भी तिसको 
कते हे महाअट मदकृपा भी तिसको कहते ई, महदारद्व भी 
तिसको करते है, अर्थं यह जो अनंत बरह्ंडोकी उपजानेहारी दै, जैसा 
एणा हट इआ दै, तैसा रूप रोहकारे स्थित दै, जो यद स्थावररूप दै 
यह जगमरूप है, यह दैत्य ई, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है, 
ब्रह्मते आदि तणप्यैत जैसे तिसविपे अध्यास दै, तैसेदी तिस प्रकार 
स्थित है, स्वरूपते व्रह्मसत्ताका म्यभिचार कदाचित्‌ नरी इ, सदा 
अपने आपविपे स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुप ईँ तिनको सव ब्रह्मस्वरूप 
भासता 8, अर जो अज्ञानी है, तिनको जगत्‌ अरु नीति भी भित्र 
भासती ह ज्ञानवान्को सव अचल व्रह्मसत्तारी भासती ई, अज्ञानीको 
चलनरूप जगत्‌ भासता ३, सो जगत्‌ कैसा है, जसे आकाशविपे पृष 
भासता है, जैसे शिाके उद्रविपे गतिं हेती ३, सो शिखाखूपदी दोती 
हे, तेसे यह जगत्‌ ब्र्मविपे ३, जो जानवान्‌ है, तिनको समं अर निमित्त 
सव ज्ञानरूपी भासता है, जसे अवयवीके अवयव अपना रूप होता ३, 
तैसे ब्रह्मसत्ताके अवयव ब्रह्म नित्य सगोदिक अपना रूप है ॥ दे रामजी ! 
तिस नीतिको देव कते दे जो कडु किसीको प्राप्त होता ३, सो तिस 
देवकी आनज्ञाकरकि प्राप्त होता हेकादेते जो आदि यदी निश्चय धरा ह; 
जो इस साधनकारि यद फल इसको प्रात होषेगा, जसा साधन रोप तेमा 
फर अवरय सवेको देवते प्राप्त होता दै, इस कारणते नीतिको देव कदते 
है, ओर देवको नीति कते ई ॥ रे रामजी ! यद पुरुप जो कु पुरुषार्थ 
करता ह) तिसके अनुसार एलको प्राप होता ३, इस कागणते इसका 
नाम नीति ई, तिसदीका नाम पुरुपा दै, तुम जो युद्यको देव अरु पुर- 
पोका निणंय प्रछा अर्‌ मने कदा, तिसकी सुम पालना करो, इसका 
नाम पुरुपाथं दे, तिसका जो फल तमको प्राप्त हुआ, तिसका नाम इव 
&1॥ हे रामजी ! जो पुरुप पस्‌ देवपरायण हआ जो मुद्यको देव भोजन 
करवगा, सो करागा, अर मान धारकं अक्रिय दोह कटे, तिप्को जो 
आई प्राप्त होवे सो भी नीति ई, अरु जो परप मोगोके निमित्त परपार्थ 


(२९६) योगवासिह । 


0 मोगोको मोगेगा, अर अनेक शरीरोको मोक्षपयैत धरिगा 
यह भी नीति ६ ॥ दे रामजी! जो आदि सवित्विष स्वेदन एरिकरि भवि- 
तम्यता री है, तिसही प्रकार रिथतह, तिसका नाम भी नीतिर,तिस नी- 
पिके उषटुषनको अल्रणविप्णणुद्राहिक भी समथे नरस तिनके अनुसार 
स्थित दै, तौ ओर कैसे उछघ सक ! दे रामजी ! जो परप पुरुपाथैको 
त्याग वैर है, तिनको फल नरी भ्रात होता, य भी नीतिःहै, अरु जो 
पुरुप फर्क निमित्त पुरुपा करता 8, तिसको फल प्राप्त होता दै, यह 

नीति है, अर जो प्रयत्तको त्यागिकरि निष्किय रोह वैठ ई) अर 
मनकरि विपरयोकी चित्तम पासना करते दै, सो निष्फठदी रहते दै, अरु 
जो परप ओर कृतैव्यको त्यागिकरि चित्तकी धृत्तिम शून्य दैवृपरायण 
हो रदे ई विपयोकी चित्तवासना नदी करते, . तिनको सफठतादी दती 
है काहेते किं? एरणेते रदित दोना भी पुरुपाथं द, यह्‌ नीति ६! जो अथे 
वितवणेवारेको भी नदी प्राप्त होता, अर अयाचकको प्रप्त रोता ६ै॥ 
हे रामजी ! सोहे पुरुपाथं सफल दे, जो आत्मवोधके निमित्त रेवै, जव 
नह्मसत्ताकी ओर तीव अभ्यास होता दै, तव प्रमपदकी अवश्य माति 
होती ३, जव परमपद पाया, तव सव्‌ जगत्‌ चिदाकाशष्प होई भाता 
ड, नीति आदिक जो विस्तार कदा दै, सो सवै अमषटप ६, ब्रती 
ठेसे दो भासती है, जसे पृरथ्वीविपे रससत्तादी तण, वेकि, गुच्छे पूप 
होडकरि स्थित ६ तैसे नीति आदिकं सव जगत्‌ दो्करि त्रह्ी स्थित 
हे, ओर वस्तु कट नदीं ॥ इति ्रीयोगवासिष उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथ- 
विचारबणैनं नाम पचचत्वार्थि सगे' ॥ ४५ ॥ 


पट्चत्वारिंशत्तम सै" ४६. 


वीजावताखणेनम्‌ । 
च क 4, 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! जो कट, उदको भासता दं, सा स 
भकार सवैकार स्यं ओसते ब्रह्मत्व सवै ओरकरि स्त्म रमी 
स्थित भया ३, सो अनंत आत्मा दै, जव तिसविपे चिदशक्ति भर द 


वीज्‌पिकाखर्णन-उसत्तिकरण । (२९७) 


३, अथे यईइ जो शुद्ध चेतनमाघविपि अदफुरणा होता दे, तव आगे जगत 
भासा र, कं उपजता भासतां ३? कटं नट होता भाता ह, कट 
इृद्धास भासता ई? कटू चित्त भासता ह, कटं अकिंचन भासता दे, कटू 
प्रगट, कटर अप्रगर मासता है, नानाप्रकारका जगत्‌ है, जहा जसा तीतर 
अभ्यास रोता ह, तदो तेसा रोदकरि भासता द, काहेते जो आत्मा समै- 
शक्ति सवेषूय दे, जैसा जैसा एुरणा तिसविपे चट रोता दे, सोर ङ्प 
होदकरि भासता हे ॥ हे रामजी ! यह जो नानाप्रकारकी शक्तियां कदी 
ई, सो वास्तव आत्मति इतर कद नही, उद्धिमानेनि समुद्यावनेके नि- 
मित्त नानाप्रकारकी विकल्पजारु कदी ई, आत्मादिपे विकटपजाल 
कोड नही, जैसे जरतरगविपे कदु मेद नदी, जसे सवणैमृपणोंविपे भेद 
कडु नरी, जसे अगयवी अरु अवयवविपि भेद कदु नही, तैसे आत्मा 
अरु शक्तिषिपे भेद्‌ नदीं ॥ दे रामजी ! एक संवित्‌ हे, एकं स्वेदन ईः 
सवित्‌ जो ३, सो वास्तव रै, अर्‌ स्वेदन केरपना दै, अव संवितविध 
चिन्माघ स्वेदन फुपता दै, तव वद्‌ ससे चेतता जाता ३, तसे अगे रोद्‌- 
करि स्थित होता र, शुद्ध चिन्माच सवित्‌विपे अतर अरु वादिर करपना 
कोठ नही, जव स्वभावते किंचनरूय स्वेदन होता दै, तव अगि कु 
दखता ई, तिस देखनेकरि नानाप्रकाफे आकार भासते ई, सो ओर तो 
कठ नरी, सपे ब्रह्मी ३॥ रे रामजी । शक्ति अर्‌ शक्तिमारूिपे भेद 
अज्ञानी देखते ई, अरु अवयवी अवयवमेद भी कल्पते ह, परमार्थत भेदं 
कटु नरी, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपविपे स्थित रै, तिसके आश्य 
सकर्पजारू आभास होती ६, जिस सकर्पकी तीत्रता रोती दै सो सत 
दोवै अथवा असत्‌ हवै, परंतु तिसरीका भान दोता ६1 इति चयोग- 
वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे वीजावतारो नाम पट्चत्वारिशत्तम सग ॥2६॥ 
| 


सप्तचत्ास्थत्तमः सग £ 


वीजाडरवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यर जो स्वगत देव परमात्मा महेश्वर दै, 
मो स्वच्छ अयुभव परमानंदषूय द,आदि अंतते ररित ई»तिस शद चिन्माज 


(२९८ ) योग्वासिष्ठ । 


परमानदते प्रथम जीव उपजा नही, तिसते चित्त उपना, चित्तते आगे 
जगत्‌ उपजा ई ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! अनुभव प्रिणामकि जो 
शद्ध बहमतच् सवव्यापी दवैतते रदित स्थित है, तिसपिपे तुच्छ्य जीव 
कैसे सत्यताको पाता भया ह 1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी । 
सदाभास दै, अर्थ यह जो असरूप जगत्‌ जिसकरि सत्‌ भारता ?, 


अर स्वच्छ दै अथे यह जो आमासदूयी जगतते भी रदित ३, अर. 


वदत्‌ अर्थ यह जो वड़ा दै, सो वडा भी दो भकारका ह, अविदयाृत 
जगत्करि जो वडा ३, सो अवियाकी वड दै, मिथ्या ३) अर त्रह्न 
वद्ाई हे सो सबोत्मकूप ३, सो सवे देश सवं काल सवं वस्तुसो पौ 
है, अरु अवियाङृत देशकाल्वस्तुते रदित निराकार दहै, सो ज्ञानीका 
विपय्‌ दै, ताते इदत्‌ दै, अर परम चेतन ₹, अर भैरव ३, अर्थं यह जो 
जिसके भयकरि चदम्‌ अरु सूं अमर वायु जठ अपनी मयोदामे चर्तेरैः 
परमानद्‌ अविनाशी है, स्वं ओरते पूणे सम दै, शुद्ध रै, अचित्य है, अर्थ 
यह जो वाणीकरि का नदी जाताः एसा परम शांत पद ह, क्षोभते रहित 
चिन्भा्र ३, एसी जो आत्मसत्ता ब्रह्न दै तिसका जो स्वभावसपत दैः 
तिसका नाम जीव है, अथं यह जो शुद्ध चिन्मा्रविपे अद पसेजो 
फुरणा दै, तिसका नाम जीव हे, तिस अदभवूपी दपणविपे अदरपी 
भ्रतिविव फुरणेका नाम जीव कहते ह, सो जीव अपने शांतपदको त्या- 
गेकी नाई स्थित होता है सो चिदात्मादी एरणेद्रारा ' आपको जीवह्प 
जानता भया ३, जसे सञद्रदी वता करके तरगूप होता है, सयुदरत- 
रंगविये भेद कष नरी तते ब्ह्मदी जीवरूप ३, त्रत अरु जीवगिपे भद 
कु नरी, जसे वागु अरु स्पदव्पि भेद कटु नदी, जते वफ अरु 
शीतरताविपे मेद कटं नरी, तैसे तर्न अर्‌ जीवविपे भेद कट नदी ॥ 
॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आत्मत दै, सो अपने समावते 
मायाकरिकै सवेदनसिति जीषरूप्‌ कदते ई, सो जीव्‌ आगे फरने- 
करिकर बड विस्तारको धारता ह जैसे इधनकरिकं अयिके वत अण 
होते इ, अरु वडे प्रकाशको भाप होता दै, तेसे जीव फरणेकरि जगद्‌ 
रूपको प्राप्त होता दै, जसे आकाशे नीता मासती ईं, सो नीटता 


{ 
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कृष मित्र वस्तु न, तैसे अरभावकाेकं त्र्मविपे जीवय भासता द, 
अरु अदङृतिको अगीकार्‌ करं किप रूपकी नाई स्थित रोता दे, 
जैसे घनकी न्यताकरिकै आकाशम नीरता मासती रै, तैसे स्वरूपे 
रमाद्‌ कणं देशकालवस्तुके परिच्छेदसहित _अरकाररूपी जीव 
भासते ई वास्तवते चिदाकाशरी चिदाकाशविपे स्थित है, जते 
वायुकसि समुद्रं तरंगरूप होता ई, तैसे स्वेदनके एरणकारि 
आत्मत्ता जीवरूप होती ३, सो जीव चैत्योन्युखत्वताकसकै एती संज्ञाको 
पाता हैःचित्त किये, जीव किये, मन बुद्धि अदकार माया प्रकृतिसहित 
सव तिसदीके नाम है, सो जीव संकटपकरिकै पचभूत तन्माताको चेतता 
भया, तव तिन पैच तन्मा्के आकासे अणुरूप रदोकरि स्थित भयाः 
तिसत्‌ अनरपजेदी उपजेकी नाई स्थित्‌ भये, अर्‌ भासने कगे, बहुरि 
वदी चित्तस्वेदन सो अणु अगीकारकाशकै जगत्‌को रचता भया, जसे 
वीजते सत्‌ अङ्कर पृक्ष होता ह, तैसे स्वेदन रिस्तारको पावत भयाः 
प्रथम एक अंडसूपी दोकरि स्थित भया, तिस अडको फोडत भया 
तव तिसविपे जगत्‌ मासने लगा, जैसे गधव॑नगर भाता दे, जेसे स्वप 
सरि भासती ई, तसे जगत्‌ भासने रुमा, तिसते भिन्न भिन्न देद अर 
भित्र भिन्न नाम कल्पे, जैसे मृत्तिकाकी सेना वालकं कट्पता दै, तिसके 
भिन्न भिन्न नाम रखता रै, तैसे स्थावर जगम आदिकं नाम कट्पना- 
कारि यह प्थ्नी, यद जल, अग्रि, वायु आकाश ई, तिन पाचों भूतोकी 
सृष्टि सकरपते उपजत्‌ भरं ॥ हे रामजी ! आदि त्रहमते जो जीव फुर 
तिसका नाम व्रद्मा ३, सो ब्रघ्ना आत्माविपे आत्मरूप दोदकारे स्थित ई, 
तिसते आगे कमकरिके जगत्‌ हुआ ई, जसे वह चेतत ६, तेसा रोडकरि 
स्थित होता रे, जैसे समुद्रे द्रवताकारफ तरग दोते ड, तेते ब्मविपे 
चित्त स्वभावकरके जीव रोता हे, सो जीवे नव भमादकारिकं अनात्म 
भावको घरने र्गा तव कमे(करि व्यमान रोने लगा,जमे जट जव रट 
जडताको अंगीकार करतारैभतव वर्परूप दोहकारे पत्थरसमान टोता दै, 
तैसे जीव्‌ जव अनात्मविपे अमिमान्‌ करता हतप कमक वघनमे आताद 
हे रामजी ! कर्मोका वीज सकरप ई, मरु सकत्प जीवते फरता दे, अर 
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जीवत्व भाव इसको तव होता है, जव शद्ध चेतनमाच स्वक्षपते हका 
उत्थान होता दैः उत्थान अथै यह, जव्‌ प्रमाद होता है तव इसको परमाद्‌ 
जीवत्वमाव हत्‌ दै, जव जीवत्वभाष ठोता दै, तव अगि अनेक.सकप- 
कट्पना रती ठे, तिन संकस्पकल्पनाते कमे होते है, कर्मोति जन्ममरणं 
आदिकं नानाप्रकारते विकार होते रै" जैसे वीजते अङ्क पत्र होते है 
अगेते एल व होते जाति ३ तैसे संकट्प कर्मेति नानाप्रकाके 
विकार देति ईँ जैसे जसे कमे जीव करता ₹है, तिनके अनुसार जन्म 
मरण अध. उष्वैको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! कमे नाम मनके फुरणेका 
३, फुरणेका नाम चित्त है अर एुरणेका नाम कम ३ फुरणेका नामदव 
है" तिसदीकरि इसको शुभ अथ॒भ जगत्‌ परापत दता ३, सवका आदिका- 
रण त्रह्नहै, तिसते भरथम मन्‌ उत्पतन भया है, ति पदी मनने संपूरणं जगत्‌ 
की रना करी ३ जसे वीजते अङ्कर होता दै, वहि पचर फूल फट टप 
होते दै, तैसे जरहमते मन अरु जगत्‌ उपजा ३ ॥ इति शरीयोगवा० उत्प” 
सीजांकुखणैनं नाम सप्तचत्वारिशत्तमः सैः ॥ ४७॥ । 
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वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 आदिकारण त्रद्नते मन उत्पत्र भया ई, 
सो मन संकत्परूप ३, अरु मनकारि सपर्ण जगत्‌ भया ई अरु मन्‌ 
आत्माविपे मन्‌स्त्वभाव्करकै स्थित दै, तिस मनने भाव्‌ अभावी 
जगत्‌ कल्पा रे, जैसे गघवकी इच्छाकारिकं गधर्वनगर (५ ह तेष 
मनकारि जगत्‌ होता ई ॥ हे रामजी 1 आत्माव्पि द्की फट्पना 
कु नरी, इस मनकरिकं देसी संञा भई ई, ह्न अरु जीव अर मन 
अरु माया कमे जगत्‌ दरण सव भेद्‌ मनकरि हए ह, आत्माकिषि भद्‌ 
कोड नही, जसे समुद्रषिपे तरंग उछकते द अरु बेडे विस्त(रको धारे 
ह, तेसे चित्तरूपी समुद्रावियेस्वेदनकरिके नानाप्रकारका जगद्‌, पित्ता 
रको पाता ४, सो अखतृरूपी जगत्‌ है, कते कि, स्थिर नरी रता, 
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सदा चलूपदेअरु जो अधिष्ठानं स्वरूपभावकारे देखिये, तौ सतखू्प 
३, ताति द्वैत कष्टं न हुआ जेमन स्वप्रका जगत सतअसतरूप चित्तकरिकै 
भासतारैःतसे सत्असतषूप यद जगत्‌ भासता ईैःसो वास्तव कटु उपजा 
नईीचित्तके भमकरिके भासता दैःजेमे ईरजारकी वाजीविपे नानाप्रकारके 
वृक्ष ओपधि भासते दै, सो भरममाच है तेसे यर जगत्‌ थममाचरहे ॥ हे राम 
जी ! यदजगत दीघं कालका स्वप्र दे, मनके भमकरिकं सत्‌ होइ भासता 
३, जेषे स्थाणुिपे एरप अपम्यर्‌ ज्ञानकरिके भासता दै, अरु चोर 
जानके भयको प्राप्त होता ह, तेसे जीव अनित्यभावको पराप्त रोदकरिं 
शोकको करताई, जसे वालक भमकरिक परछोईैविपे शत करपता है, अर 
मयको प्राप्त होता ३ तेसे यद पुरुप चितके सयोगकरि तको किप 
भयको प्राप्त होता 8, जेसे विचार कियते वैतालका भय नष्ट 
होता हैमे आत्मन्नानकरिकै भय आदिक विकार नए हो जाते ह ॥ हे 
रामजी ! आत्मा अनादि दिव्यस्वरूप हे, अरु अशांशीमावते रहित ह, 
शुद्ध चैतन्यद्पं दे, जव वहं चेतन सवित्‌ कैत्योन्य॒खत् होता हे, तव 
चित्त, अर्थं यह जो चेतनताका लक्षण ३ तिसते आगे जीवकट्पना होती 
हे तिस जीवविपे अभाव दता हेजो महा, जव अहभाव इभा, तव 
तिसते चित्त फएरता दे, चित्ते इद्विये होती दे, तिन इद्रियेतिं देटभाव 
होता रै,तिस देदभमकरि मलिन हआ नरक स्वर्गं वध मोक्षकी कतपना 
होती दै जसे वीजति अद्र पत एल फर टासदोत द.तैसे अदभामते जगत 
विस्तार दोता हे ॥ हे रामजी ! जसे देद अरु कर्मोविपे कड भेद नरी, 
जैसे ब्रह्म अर चित्तविपे कटु भेदं नई, जसे चित्त अरु जीवपिपि कं 
भद नहीं, जसे चित्त अर्‌ देदविपे कट भेद नरी, जते देकर्माविपे कटु 
भद नीं, जसे जीव अरु इईश्वरविपे भद्‌ नरी, तैसे ईर अरु आत्मा- 
विपि भद नर ॥ हे रामजी ! सर्व ब्रह्मस्वरूप दे, 2ेत कटु नीं ॥ इति 
अयोग° उत्पत्तिप्ररणे जीवत्िवारो नाम अएवत्वारिम सर्ग. ॥४८॥ 
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वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ३ रामजी ! यह जो नाना भासता है सो वास्तव 
एक रहस्य ३ चत्यताकारिै एक सो अनेकषटप दयो भासता ३, ज 
एक दीप्ते अनेकं दीप रोते ह तसे एक परद्र अनेकह्प हो 
भासता रै ॥ हे रामजी ! यह असत्रूी जगत्‌ भिसविपे आभास र, 
ति आत्मतत््वका जव पदारथ्ञान होता है, तव चित्तव जो अह्‌- 
भाव हे, सो नट हो जाता ३, तिस अहंभावके न्ट इएते सव शोक नष्ट 
दो जाता हे ॥ हे रामजी यह युप चिततरूपी रै, अर पितविपे गुव 
इअ रै, जव चित्त नए दोवेगा, तव जगतभम भी नए हो जावेगा, जेषे 
अपने च्रणविपे चमेकी जृती पदिरते द त्‌ सपे पृ्वी चमैकारि' रपेदी 
भासती दै, अरु ताप कटकं मिर जाते है, तैसे जव चित्तको शाति शप 
होती दै, तव सर्वं जगत्‌ शांतरूप होता ६, जैसे केठेका स्त॑म होता दै, 
तिसाविषे पत्रेति अन्य सार कषु नरी निकंसता, तेते सव जगत्‌ मममात्र 
है, ओर सार कडु नदीं निकस्तता ॥ हे रामजी ! एता भम्‌ चित्तकारिके 
होता दै, जो वा अवस्थामे कीडा करता फिरता ई, वहि यवन अ- 
स्थाको धारता दै, परंतु विपयोंको सेवता ह, वृद्ध अवस्थामें चितागिपि 
जजेरीभाव दोता ६, बहारि ग्त्यको प्राप्त होता दै, कर्मोकि अलुमार्‌ नर 
कस्वगेको चखा जाता है ॥ दे रामजी ! यह सव मनका वृत्य ६, मनदी पड़ा 
भमता है'जेपेनेत् दूपणकरिकं आकाशकिपे चंदमा भासताम्‌ अकञान- 
कारिक जगतरम भासता है, जैसे मयपानरारक वृस अमते भासते र 
चित्तके सयोगभरमकरिके जगत्‌ द्रत माता ई, जसे वालकृ लीला किक 
भमत। ३, तव सव जगत्को चक्की नाई भमता देखता है, तैसे चित्तके 
भमुकारकं यद जीव जगत भम॒को देता है॥ द रामजी ¡ जव चिततदतका 
नदीं चेता तव यह देतमम मिट जाता दै जवट्ग्‌ चित्तस्ता 
रै, तवग नानापरकारका जगत मासता दे ॥ शातिको नदी भराप्त, तेता, 
अरु जव घन चतनताको भ्रात दोता ह, त शातिको प्राप्त देता ६, अर 
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रोता, अरु जव घन वपाक प्राप्त होता है, तव वकनेते शात दोता है, 
तैसे जव यह मराचेतन घनताको प्राप्त होता दे, तव शांतिमान्‌ होता, 
व्यवदारविपे हवै अथवा तृप्णीं हो रे, सदा शातिमान्‌ होता है ॥ देरामजी ! 
जव चिनत्तकी चेतनता फुरती ई, तव्‌. जग्म नानाप्रकारके विकार 
देखता है, अरु भमकारिकैपेसे देखता है, जो मेँ उपजा रह, अव वड़ा 
भया री, मररोगा; इत्यादिकं विकार असत्रूप अपनेविपिे जानता ई; 
अर स्वपते चैतन ब्रह्मते अनन्य है । जस वाय अर्‌ स्पद्विपे कटु भद्‌ 
नदीं तेस्‌ रह्म अर चेतनताविपे कटु मेद्‌ नई । जव वायु स्पदकूप दे 
ताह तव स्पशेफरिके भासता ई, तेसे चेतनता मिटती नही, अर्‌ 
र्मी चेतनत देवै, तव जगत्नम मिदि जाता दै, केवल बरहमसत्तारी 
पड़ी भासती है जेसे जेवरीके अज्ञानकरिफे सर्पभम होता है, अरु जेव- 
रीके यथाथ जाननेते सपभम मिरिजाता है, तव जेवरी पदी मापती 
३, तसे अ्रह्मफे अन्नानते जगत्‌ भरमकरकैः भासता ६, जव चित्तसों खट 
चेत्यता भासती दै, तव भ्रमका प्दाज्ञान दता द, तव जगवभ्रम मिटि 
जातादै, केवर ब्रह्मसत्ता भासती हे ॥ रे रामजी ! दृर्यष्पी इप्तको 
व्याधिरोग रगा दै, तिस रोगका नाशकत्तं सवित्‌ माञ ₹, जयलग चित्त 
वरिशुख दोहकरि ध्यक चेतता ई, तयलग शात नरी होता, अरु जब 
चित्त स्ववासनाको त्यागिकरि अतसुख अपने स्वमावकविपे स्थित टेतरगा 
तव तिसदी कालमे ुक्तिरूप शात देगा; इसाविपे सशय कडु नदीं, जसे 
जेवरीके दूरसो, देखनेकारि सपं भासत ई, अरु जव्‌ निकट दोदकरि 
देखे दे, तव सपभरम मिरि जाता हे, जेवरीदी भासती दे, तमे आत्माका 
पिषपरूप जगत्‌ ई जव्‌ वदिशुख होरे देखता टे, तच जगतुदी माप्तता 
हे, जव अतु रोके देखता है, तव जगवभम मिरि जाता ₹, आत्माही 
भासता दे ॥ हे रामजी 1 जिस जिसविपे अभिलाषा रवै, तदा तिरो 
त्यागि दे, जते निश्चयररि युक्ति भप्त होती दै, सो त्यागनेपिपे यत्र कटु 
नी मदयत्मा जो पुरुप द” सो भराणेको ठणस नाई त्यागिदते हइ, अस 
चडे दु खको सदि रदते ६ तुस्षको अमिटापा त्यागनेपिपि क्या कटि- 


(३०४) योगवासिष्ठ ! 


नता ३ ॥ हे रामजी । आत्माके अगे अभिखापादी आवरण र, अरि 
लापाके होते आत्मा नदी भासता है, जेमे वादलोके आप्रणकाफ भू 
नही मासता, जव वादलोका आवरण नाश रोता. ३ तव सूर्यं मातः 
डे, तेसे अभिलापाके निवत्त इए आत्मा ताते जो कट अ 
लापा ॐ तिसको त्याग अरु निरमिरापा होहकरि भात्मपदके 
रोद, अरु प्रक्रत आचार जो क देह इद्वियोकरि अण कर 
जो कटु त्याग करना होवै, तिस्को त्याग करौ, अरु देहविये 

गकी इद्धि न रेवै ॥ हे रामजी ! जो तु सपण दयकी इ 
तव तुञ्चके प्रत्यक्ष आत्मपद्‌ भासेगा, जैसे दाथविपे टि 










ठोता दै, जैसे ने्ोके अगे परतिविव प्रत्यक्ष भाता रै, क्षिपे जगत 
त्यागते आत्मपद्‌ तुञ्चको प्रत्यक्ष मतिगा, अरु सव जग्खगा, जेते 
भासिगा, जे महाप्रख्यविपे सच जगत्‌ जलमय मारी रपेरी 
द्री नदी आता, तैसे आत्मपदते इतर तुञ्चको कडक्षाति भप्त 
तक्को न जानना, इसीका नाम वधन ह, अर अद्वदोतार 


इसीका नाम मोक्ष रै, ओर मोक्ष कोऊ नदीं ॥ इति वरीय 
त्िप्रकरणे सथितोपशमयोगो नाम एकोनपंचाशत्तम सगं ॥४५ 


पंचाशत्तमः सर्मः ५० “^ ~“ 
~€ 


{4 योपदिशवर्णनम्‌ । 

राम उवाच ॥ हे भगव । मन व स १ वचिः 
उवाच ॥ हे रामजी ! तुं अनतशृक्ति दै, तिसा, अनक ,, 
किंचन 1 † जेमी जैसी शकि फरती ६, रसा तैसा कमु 
रोडकरि भासता ई, ८ शुदं चिन्माव सत्ता चेतनाः « 

अ अस्मि, तच्‌ तिप एरनेकरि जीव ^ € 

कारण मास॒त्री है, नव दयकरी ओर 

मासता दैः बहुरि नानाप्रकार = ` 

उवाच ॥ हे खुनिषिपे शरेष्ठ ! जो 








सुत्योपदेशवर्णन-उतततिभकरण 1 (३०५) 


अरु कम क्या हे ! अरु कारण किसको कते हं ! रिष्ट. उवाच ॥ हे 
रामजी ! एरणा अफएरणा दोनों चिन्मघ्सत्ताका स्वभाव ३, जे एरणा 
अएरणा दोनों वायुका स्वभाव्‌ दे, प्रत जव फरता दै तव आकाश- 
वये सी होदकारि भासता देः जव चलनेते रदित रोता ६ तव 
जव चि.जाता ई तेसे शद्ध चिन्माविपे चेत्यताका लक्षण जोह, अहे 
देखता ३१ ‡ यद जो मे होःतव तिसका नाम स्पद्घुदधी र कदतेर'तिसकरि 
भया ई -प॒ हो भासताहै तिस जगच्‌ हर्यते रहित दोना तिसको नि- 
अरु स्वरूपत त्तके एरणेकारि नानाप्रकार जगत्‌ होई भासता हेभरु चि- 
नदी तेते ब्रह्म आगतम मिटि आता है नित्य शत बरह्मपदकी भाति दती 
ता रै, तव स्पशे अरु कमे अर कारण यई सव चित्तस्प॑दके नाम ई, 
रही चेतत्‌ देलुभव भित्र नरी, अरु अुभवरी चिततस्पद्‌ इएकी 
पड़ी मासती ई उम्‌ करम कारणका बीजरूप चिततस्पंद ह, चित्तस्पद्‌ 
रके यथाथ जाननेपेकारे भासता है, बहुरि भिदामासद्रारा देदविपे 
तेस ्रह्मके अ, तिस देददिपे स्थित रोदकरि चित्तसवेदन टर्यकी 
चत्यता भाती सो ससरना दो प्रकारका ३,. एक्‌ बडा ई, एक अत्य 
जातादौ संसरणेविपे अनेक जन्म व्यतीत दोते ई अरु छिन्टोको एक 
व्याश्दता दै, आदिरी परकर स्वरूपविपे स्थित दे, तिनको पयम्‌ जन्म 
वदिं दे, अरं जो आदि खपमिकार प्रमादी हए ई; सो एिकारे द्स्यकी 
चिर चले जाते रं, तिनको वहुतेरे जन्म दोते द, चित्तके फिरणेकारि पसा 
तूतुभव करता ३ पुण्यक्रिया करिकं स्वगंको जाते ह, पापक्षिया करि 
{रकको जते ६, इसप्रकार दृदयम्रमको देखते ह, अज्ञानकिं वधन 
विपे रदते द, जव ज्ञानकी प्रापि दोती ६, तव मो्षका अयुमव करता दै, 
सो वड़ा ससरना दै, अर जो एकदी जन्म पायकारे आत्मारी ओर अति 
दसो अस्प सम॒रना दे 1 दे रामजी ! जते स्वर्णदी भूपणहूपको धारता 
$, तमे समिदनदी का लोए आदिकरूप दोके भामता दै इस चित्ते 
संयोगकूरि अज्‌अविनाशी पुर्पङो नानुप्रकारके देद पराप्त दते द, अरु 
जानता दे कि, म रपां ई।२अब्‌ जीता ही, वहारे मर जार्गा, इत्यादिक 
भमको देवता हाजते नीकापिपे टे दुएको प्रमकरि तव्के वृ भमते ररि. 


२७ ^ 


सत्योपदेशवर्णेन-उत्पतिमकंरपर । (३०७) 


होते दे, तिसरीविषे सव रीन होते हे" अर बास्तते न कोड्‌ उपजा द, 
न कोख रीन रीता है, चित्तके एरणेकरि सव भरम भासता है ॥ जते 
नेनदूषणकरि आकाशविपे खक्तामाल्‌ भासती ३, तेसे चित्तके एरणेकुरि 
यह जगत्‌ भासता ३ ॥ ३ रामजी ! जैसे प्ृक्षके वद्नेको आकाश टौर 
देता ई, जेती कटु वीजकी सत्ता होवे तेता आकाशव वदता जवे तषे 
सवको आत्मा ठर देता हे, अक्रतौरूप भीं संवेदनकरिके कत्तौ भासता रै 
हे रामजी ! जेते कडा निमेर किया इआ आरसीकी नाई प्रतिविवको 
अरण करता हे तेपे आत्माविपे स्वेदनकरिक जगतवका प्रतिवि हेता 
-है अर वास्तवते जगत्‌ भी कृ दूसरी वस्तु नरह, जेते एक वीजदी प 
पूरु फल टास दोह भासता है, तैसे आत्मा सवेदनकारिके नानारूप 
जगत्‌ रोद भासता ३, जपे पत्र फूल पृते भित्र नदी, तैसे अेषरूप 
जगत्‌ भी वोधषूप आरमति भित्र नरी, अरु जो ज्ञानवान्‌ है, तिसको 
अखड सत्ता भासती द, अर अज्ञानीको भिन्न भित्र नामरूप सत्ता भा- 
सती रे, जेते समुद्री त्रग बुद्‌ होकर भासता रै जेते वीजदी प 
पूर फल टस होहकरि भासत दै, जे मूलं देता दे तौ तिनके नाम्‌- 
रूप सत्‌ मानता ई अर ज्ञानवान्‌ दैखिके एकरूपदी जानता तेषे जो 
मुखं अज्ञानी दै, सो भित्र भित्र नामरूप जगत्को जानते ६. अर ्ञान- 
वाको एकं व्रह्मसत्ता अनत भासती रैगओर जगतुप्रम उनको कोर नक्ष 
भासता है ॥ राम उवाच ॥ वड़ा आशये, वड़ा आशयं दे, जो असत्‌ 
रूपी जगत्‌ सत्‌ दोइकरि भासता ई, अर यड विस्तारकरे स्पष्ट भासता 
दै. अरु यद्‌ जगत्‌ त्रह्मका आमास दै, अनेक तन्माना तिसके जल अरु 
ददोकीं नाई ६, अरु अविद्याकरके एरती ६, एस भीमे श्रवण किया 
है ॥ दे मुनीश्वर ! यद्‌ केसे एरणा वदिषुं दोती दे, अरु अतयुंख केसे 
दोतीं दे 1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार्‌ दर्यकरा अर््यत 
अभाव ई, अनहोति दश्यके फुरणेकरि अनुभव रोता हे शद चिन्माव 
्रद्मसत्ताविपे फुरणेकृरि जीवत्व इमा ₹› सो जीवत्र असत्‌ दै, अस्‌ 
सत्ती नाई दत ईः अर जीव जद्मके साय अमित्र है फरणे- 
करकं भिद्ररी नाई स्यिन रोता ई तिम जीवविपि सकंटपकरटनां 


(३०८) ` योगवास 


होती दै, तव मनखूप रके स्थित दता दै, अरु स्मरणकधये 
वितत होता है, निश्वयकपिं उष्ि, होती दै" अरभाव्कग्किं भकार 
होता ई वहरि काकताखिकी नाई विद्यवि तन्माया एर आती 
६ अव्‌ शब्द्‌ वणका इच्छा भईं तवे नरवणहदविय मगर भरं जये 
देखनेकी इच्छा मई तव नेव इदरिय प्रगट मई, गध लेनेकी इच्छा कृरिके 
नासिका इदरिय प्रगट मद! जव स्पशकी इच्छ भरं तव तचा इद्र 
भरगट भूद, ज्‌ रस रेनेकी इच्छा भरं तव्‌ रसन्‌ इय मगर भई" इसप 
कार्‌ पांच इद्र प्रगट भई भावनाकखं सत्री असत्की नाई भासने 
रग दे ॥ दे रामजी ] इसप्रकार आदि जीव इए हे तिसकी भावनाक- 
रिं अतवाहक शरीरं हय आये ह चरते भायुतेरे'तो भी अचलरूप, 
ताति जेता कटु जगत्‌ भासताहे,सो सव व्रतरहम हैऽतर कट नदीं ॥ रमाता ` 
मी ब्रह्मे, प्रमाण भी व्ह रैभमेयभी नूत ६,अरु सवेदन्‌ वृद कि 
अनेकरूप नानाप्रकार्‌ भासते हं, जेसा जैसा सवदन फरता ह, तेपा षा 
रूप दोईकरि भासता दै, जव, यको चेतता दे, तव नानापरकाका दद्य 
भासता ३, अरु जव अतश्चैव वरह्मको चेतता दै तव्र त्ह्महूप रोध्कारं 
भासता ३ ॥ हे रामजी ! दृश्य कषु उपजा नरी, आत्मा सुदा अपने 
आपविपे स्थित है, तौ रस्यका असमव इभा तव वधन किसको कतिया 
अर मोक किसको किये! क्िचार किंसका करिये ? सवं कट्पनाका 
अमाय रै, यह जो तेर भर ईः तिसा उत्तर सिद्धातकाकपिषे देवग 
यं नह बनेगा, जसे कमलफ़रोकी माला जो होती ह सो अपने काट- 
विपे बनती 8, समयविना शोमा नदी देती, तसे तेरे ्रश् सिद्टतिकाट- 
विपे शोभा पगे; समयविना साथ शव्द भी निरर्थक होता है, इस 
कारण्ते कदिये जो सिद्धातकालक्ेपे भोभा पार्धगे, सिदतिकाटविना 
यह भश्च शभा नदी पाता ॥ दे!रामजी ! जते कृष्टं पदार्थं ६, .तिनकर 
फर भी समय पायक होता रे, समयविना नरी रोता, अय प्व यप 
सुन ॥ हे रामजी ! वर्ाधष चतयोन्युलतवक्िं बद्‌ आदि जीव आपद 
पिता माता जानत मया, जेर विपे आपदो कोर देवत ्रप्रानी 
आपो जानता. सो, ऊ उता भया, निम 


॥ 


सत्योपदेशवर्णन-उस्पततिमकरण । (३०९ ) 


-शब्दृतन्माचाति चारो वेद्‌ देखता भया, तिसते अनतर मनोराज्यकरिकै 
सृषिको रचता भया, तव अपतहूप सृष्टि मावनाकरिं सत्य दो भासने 
ठगी, जैसे स्वपरविपे सपे मास्ते हः जसे गघवनगर भासि आवता दै 
तसे असत्यकूप सृष्टि सत्य मासने रुगी ॥ हे रामजी ! ब्रद्सत्ताते जसे 
व्रह्मा आदिका उपजना भया दै, तैसे ओर जीवों कीट आदिका उपजना 
भया ह जगत्का कारण संवेदन ईै, स्वेदन भ्रमकरिकै जीोको जगत 
भासता दै, तिनको भोतिके शरीरषिपे जो अदय्रतीति भ दे, तिसकरि 
अपने निश्वयके असार शक्ति भई रै, व्र्माविपे व्रहमाकी शक्तिका निय 
मया ३, चींटीविपे चौटीकी शक्तिका निश्चय भया दै ॥ हे रामजी ! जेषी 
जेसी वासना सवितवे दती दै, तिसके अमुसारदी अदुभव रोता 
शुद्ध चिन्मावविपे जो चैत्योन्षुखत् इआ ॐ, त्िसका नाम जीव इहि 
तिसविपे जो ज्ञानरूप सत्ता दे सो पुरुप दे तिस्तविपे जो फएरणा रे सो 
कर्म हे, जैसे जैसे एरता है, तेस तसे भासता ₹॥ हे रामजी ! आत्मस- 
त्ाविपे जो अ हु ई! तिका नाम चित्त दे, तिसते अगि जगत्त रा 
हे, सो भी अविचारसिद् रे, विचार कियते नट द जाता दे, जसे अवि 
चार करिफ अपने पर्छोदविपे भूत पिशाच कृत्पता रै, तिसते भय 
उत्पन्न रोता है, विचार कियेते पिशाच अरु भय दोनों नए दो जते हे ॥ 
हे रामजी ! तेस आत्मविचासे चित्त अर जगत दोनों नए रो जति द ॥ 
हे रामजी ! त्रह्मसत्ता सदा अपने आपे स्थित इ, तिस्ये चित्त 
कपना कोठ नही अर्‌ प्रमाता; प्रमाण, प्रमेय भी त्रहमते इतर कटु नई, 
तो देतकी कल्पना फते हेवं 1 जं शेके शग अत्‌ ह, त्स आत्मति 
देतकट्पना असत्य ह ॥ रे गमजी ! यद व्रह्नाड मावनामाव्र र, जिषको 
सत्य भासता ३ तिसको वधघनका कारण द, रसि उरण अपना गद 
वनाती रे, सो अपने वधक्रा कारण रोता ह, तिसविपे आप रफँक्षिमसी 
हे, पमे जगतो सत्य मानते हे, तिसको अपना माननारी वघनकर्ता 
हे, पिसङृरि जन्ममरणकों देखता ₹› अरु नजिमरो जगतका अत्व 
निश्वय दुभा र, तिसको वथन नद रोता, उम उदास रे, असटे 
रामजी ! अदुभवसत्ता सदरी अपनी आप $; तिमि तैसाजंसा 


वि 


(३१०) योगवािष । 


निश्चय किया विसको अपने अुभक्के अनुसार पदां भासते, कोठ 
निमेषविषे कटपका अनुमव करते ई अरु वास्तवते जगत्‌ उपजादी नही, 
जगत्का उपजना सी मि्याईै, वटना मी मिय्यारे, रस मी भिय्या 
ॐ रस केनेवाटा भी मिय्या हे जु व्रह् सवगत नित्य अदत पषा 
अपने.आपविये स्थित ३, प्रतु अज्ञानकरिकि द्ध भी अशुद्ध, भासता 
है, स्वं जगत्‌ भी परिच्छित्र भासता?े त्रद्म भी अत्र भासता ह नित 
भी अनित्य मासतारैः ५ भी द्वैतखहित भासता \॥ हे रामजी 1 
अज्ञानकारे फेस भाम॒ता ई जैसे जल अरु तरगक्िि भेद मूं मानते 
हः प्रतु भेद नही, तेत्र अरं जगववषे मद्‌ अज्ञानी देसे ह, भ 
सुबणे अर्‌ धरपणोविपि भेद अज्ञानी देखते ई, जेते जतरीगरिपे स॑ शूं 
देखते ई तेसे ब्रह्मपिपे नानात्व मूं देखते हं, ज्ञानीको सव. चिदाकाश 
है ॥ हे रामजी । जव आत्मसत्ताविपे अनात्मरूप दश्यकी चैत्यता दोती 
३, तव कट्पना उत्पन्न होती है, सो कल्पना मनप होदफे स्थित दती 
इ, तिसते अनतर अहभाव होता ३, वदह्ुरि तन्मायाकी कल्पना रोती रै? 
वहुरि शब्द्‌ अर्थकी कल्पना होती ई, इसीप्रकार चिद्सततापरपे जेसी 
जैसी चैत्यता एरती दैः तेसा तेसा शूप मासने लगता ई, सत्‌. अघत्‌ ` 
पदाथ वासनाके वशते फुरि आति £ जेते स्वपि एरि भाती ६, सो 
-अवुभवरूपदी होती ई, तसे यइ जगत्‌ फए़रि आया ई, सो अमम 
दे, तते सविषे भीं चिन्माच है अरु चिन्मानदीषिपे चि र, स्रीं 
सत्ताूपी अतर्वा्म उं अथ चिन्मात्री रे रमाता, प्रमाण, भ्रमय, 
सर्वपद्‌ चिन्माचटीविपे धारे रै, नित्य उपभातषूप ह, सम सत्र जगती 
सत्ता तिसदीकरि रोती ई, सो एकटी सम ई, अर तरीया अतीत्‌ पद 
३, नितदी स्थित हे ॥ डति ्रीयोगवासिष्े उत्पत्तप्रकरणे सत्योपेगो 
नाम पचाशत्तम सगे. 1 ९० ॥ ध 
एकपंचाशत्तमः सगः ५१. 
विपरचिकाग्यवहारवणनम्‌ 1 ~ 
वसिष्ठ खाच ॥ हे रामजी ! उस शरसगछप्र एक पुरातन इतिदास ६; 
तिसविप मदाप्रश्नोका भरद दे सो चचरण कर-पएफ मदा जयाम काजल 


 । पिपूविकाष्यवहयखणैन-उसक्तिमकरण । (३११) 


परथैतकी नाई ककरी नाम राक्षप्ी हिमालय पवैतके शिखरके ऊपर होती 
मरैःविपूचिका भी तिसका नाम इआ, अथिर विनरीकी नाई तिसके 
नेत्र, अरु अभिक नाई बडी जिह्वा तिसकी चमत्कार कर, वड़े नख 
अर उचा शरीर जिषका, जो भोजन करि तृप्त कदायित्‌ न हेते, जसे 
वडवागि तप्त नरीं होता, तैसे व्रपति न देत, तव उसके मनविपे उपजा 
कि! जंषटीपके सप्रे जीवको भोजन करो तव तपतु रोख अन्यथा तृपति 
मीं होती, अरु आपदा उद्यम कियेते दूर दोती हं, ताते उदयम कर 
जो अखंड चित्त होदकरि तप करी ॥ हे रामजी ' रेते विचार करि 
एकांत दिमार्य पवंतकी कंदराविपे एक टंगकरि स्थित भई, दोनों 
भुजा उध्वैको धारी अर्‌ ने आकाशकी ओर किये, मानो मेषकों 
पकडती है, शरीर अरं प्राण स्थित करत भई, मूर्तिकी नाई दो गहै, 
शीत अर उष्णके क्षोभते रदित्‌ भई, पवनकरि शरीरं जजेरीमाम इः 
जव इस्‌ प्रकार सरस वषं व्यतीत भये, दारुण तप किया, तव व्रद्याजी 
भये तव रक्षसीने देखके मनफरि नमस्कार किया, अरु मनविपे 
विचार फिया जो मेरे वरके निमित्त आये दै, तच व्रह्माजीने आयकर कहा 
हे धुरि ! त्ने बडा तप किया है, उ खडी रो, भो कड चाहती ६ सो 
व्र मोग ॥ ककर शु्राच ॥ हे मगवन्‌ ! म रेदेकी नाई वज्स्चिका रोख, 
जो जीवोके ह्यपि प्रवेश कारि जाडं हे रामजी ! जव पेते मृखं राक्षषीनि 
कहा तव त्रघ्ाजीने का, पेसेदी रेवै, तेरा नाम भी प्रासदं विप्रचिका 
दोवेगा ॥ हे राक्षसी ! जो दुराचारी जीव द्वे, तिने, तदृथविपे तू 
प्राणवायुके मार्गकारि जाय प्रवेण करेगी, अर्‌ जो य॒णवान्‌ तेरेको मित्त 
करनेके निमित्त “ॐ” मच्रफ पटेगे, जो दिमाखय$ उत्तरशिखरषिषे 
ककेटी नाम्‌ युस विप्रचिका ईै"सो द्र दो, अर दुखी बद्रमाके 
मूडलिपे चितये कि) अमरतके कडविि वेग हा, अरु राक्षसी दिमाल- 
यके शिखरको गई, एेसे चितवन कर, इस मरो पट, शरावे पयि 
दोकारि, तुवर त॒म तिसको त्याग जाना, यह मंत्र दे, तिनपिे त्‌ प्रेण 
न्‌ करि सकेगी ॥ दे रामजी ! जव्‌ इसप्रकार व्रद्माजी कर्हिक आकारो 
उड़) तव इद्रके अर सिक मागं साय गये, अरं वर्‌ मव जो ्रह्माजीने 
ह 


^ 


(२१३) ¦ योगवाहि । 


ककंटीको कहा था, सो सिद्धोने वण किया था, तिन्धने तित म॑घरको 
भ्रति किया, तव कर्करी शरीर सूष्म होने लगा, जेषे सकरल्यका 
पहाड सकट्पके शीम्‌ इर्ते क्षीण. जाता ई, तैसे कमक प्रथमजो 
मेघवत्‌ आकार था, सो घटिकार वृक्षवत्‌ हो गया, पिर पुरपहप्‌ पिर 
दस्तमात् पिर प्रादेशुमात् फिर कोदेकी सरक नार सूदंम दो गई, ऽपे 
सकट्पका तत॒ होता ₹ तेसे हो गई ॥ ६ रामजी ! एते रुपको कदी 
धारती मई, तिक देसि ससं अविचारी परप तृणकी नाई शगको 
त्यागते ह अरु जो पुरुप परस्परको विचारे इ, सो . पठे! कष नरी 
पति, जो परवापर विचारे रदित टं, सो पठे क्ट पति ६! अनयं रेह 
करि ओको कए दते हे, एक पदार्थो भला जानि तिसके निमित्त 
यत करते, ह, न धमकी ओर्‌ देखते ह, न्‌ सखकी ओर देखते ई, इम 
भकार सख राकषपतीने भोजनक निमित्त बड गभीर शरीरो त्यागकरि 
चच्छ शरीरका अंगीकार किया; सो एक शरीर सतम णः दमा 
पटक भया, सम शरीर जाको इद्िया महण न कर सव, तते शते 
कटू विपूचिकः पवेश करे, कटू एएक श प्रवेश कर प्राणदु- 
साथ प्रवेश करिके दुःख देव प्ा्णोको विपर्यय, कर, तव॒ भ्राणी कटको 
पि, रक्त आदिकं जो रस है, तिनुका पान कर्‌, एकं वदकारे उदर प्रण 
दो जावे, पुरत ठप्णा निवत्त न होवे, अर शरीरे वाद्य निके, त 
भी कष्ट पावै, बाघ चरे तिसकरि गतेविपे गिर, चिक्डविपे गिर, चर- 
णोके तरे अवै, दशेबिषे रै, घास तृ्ोविपे रद, जो नीन्‌ पापी जीव 
ठ, तिनको कष्ट देवै, अरु जो णवान्‌ दी तिनफो कष्ट देनेको मम 
न देवे, जो मव पडे तिते निवृत्त हो जवि, जो अपि ॥ चरन 
गिर तव जान किः वृढ कूपविपे गिरी ईे/ ॥ ३ रामजी । मू्ताकरिकै 
एते कटको पाती रई 1 वाटमीकि उवाच } $समरफार जव पसिषटजीन 
का, तव च्‌ अस्त भवा, सार्यकारका समय इभा सुव सम्‌] परसपर 
नमस्कारकरिके सनक गङविचारसयक्त गम्िफो व्यता करक सयक 
करम जव उद्य भूद, तद बहुरि आयकरे पटे ॥ इति ध्रीयेगृषरिषठ 
उत्पतिमरकरणे त्रिपृचिकाव्यवदारवर्णेन नाम एकपचाथत्तम. मय॑ 4१॥ 
[~ 


४ सूची्ीरडामवर्णन-उतरिम्करण 1 (२१९) 
द्विपंचाशत्तमः सगः ५२. 


नदष 
सूचीशरीरलामवणेनम्‌ 1 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार प्राणियेकि भारनपिषे 
केतेक वपं इसको प्यतीत भये, तव उसके मनविपि विचार उत्पन्न भया, 
कि, वडा कट ह, वडा कए है, यद विपूचिका शरीर सुञ्यको कैसे 
मराप्त भया दैः म मूख॑ताकरिके यह वर त्रह्मा्जीसों मागा था, मूता 
वडे दु"खको प्राप्त करती है, केसा मेघकी नाई मेरा शीर था, जो 
सूयादिकफो भ आच्छादित केती थी, मदराचरु पर्वतकी नाई मेरा उद्र 
करां गया, वडवायिकी नाई मेरी जीम कदां गई, जैसे कोञ अभागी 
पुरुप सितामाणिको त्यागि दवे, अरु काचकतो अगीकार कर, तैसे भने 
घडे शरीरको त्यागिकै तच्छ शरीरका अगीकार किया, फसा तच्छ 
ह, जो एक वदकारि भी तृप्त दो जाता दै, परतु तृष्णा प्री रोती नरी, 
उस शरीरसाथ म निभेय विचरती थी, यह शरीर परथ्वीके कणके 
साथ भीद्व जातां हे अवमे वहे कएको पाती हदा अम मृतक 
होऊ तव टो, परतु मागा मृत्यु भी दाथ नरी आताः तति म वहरि 
उस शरीरके निमित्त तप करी; वह कोन पदाथ ई जो उदयम कियेते 
दाथ न आवि ॥ हे रामजी 1 उसप्रकार पवक शरीरके निमित्त तप 
करनेको समथे भई, तव दिमाटय पर्वतके वन निरजन स्थानविपे 
एक पदके आधार स्थित भई, युख उध्वैको करिकै तप कर्ने ल्मी ॥ 
हे रामजी ! जव पवन च्छे सो इसके युखमें फर माम जटके कणे 
राखे, परतु वह्‌ अतर मरण न कर, युखको मदि छ, पवन देसि 
आश्वयमान होवे कि, जो मे सुमेरु आदिफको भी चटलायमान जरिया 
दै, परंठु धसका निश्चय चायमान नरी रोता मेषी वर्पोकारि चिफेड 
विपे दव गर, परतु ज्योकी स्यो ररी, मेके वे शव्दकरि भी 
चलायमान नी भई ॥ दे रामजी ! इसका सन्‌ वपं रको 
व्यतीत भये, तयर॒टट अगम्यकर्किं उमङक्ा नाम चित्त निल 


(३१२) योगबापिष । , 


कर्कटीको का था, सो सिद्धोने अण किया था, तिन्देनि तित मने 
भिदं करिया, तव ककंटीका शरीर सूष्म होने लगा, जेते पटपका 
पहाड सकटपके क्षीण इपते क्षीण सो जाता ई, तैसे कमक प्रथमजो , 
मेघवत्‌ आकार था, सो वटिका वृत्‌ हो गया, फिर पुरुपरूप, पिर 
इस्तमा् फिर प्रदेशमा्, किर रदेकी सकी नाई सदम हो गई, जते 
संकत्पका तेतु रीता ₹ तेते हो गई ॥ हे रामजी ! एसे स्पको फटी 
धारती मह, तिमुको देखि मखं अविचारी परप तृणरी नाई शैरको 
त्यागते हे अरु जो पुरुप परस्परको विषारते ९, सौ पञ कए नरी 
पातेः जो पूवापर वरचारते रदित ई सो पठे कष्ट पति दे, अनयं टोद- 
करि ओरोको कष्ट देते ह, एक पदरृको भला जानिके तिके निमित्त 
यत कते, ह, न धमकी ओर्‌ देखते ह" न्‌ सकी ओर देखते ६ै' श्प 
भ्रकार मल रक्षने भोजनके निमित्त वड गभीर शरीरकौ त्यागकररं 
तुच्छ शरीरका अगीकार किया, सो एक शरीर खत्म इजा दूषण 
पयेषटक भयाः स्म शरीर जाको दरिया अहण न कर सर तेते गरे 
कट्‌ विपरधिका प्रवेश कर, कट्‌ प्क साथ जाय वेश कर प्राणववु- 
साय प्रवेश करिके दल देवै, भाणोकि विपयंय, करै, त प्राणी कणो 
पावि, रक्त आदिक जो रस ह तिनुका पान कर, एक धदकरार उदर णं 
ढो जापि, पुरत हस्ण्‌ निवृत्त न दोपे! अर शुरीरते वाद्य निकमे, ता 
मी कष्ट पवि, वायु चले तिसकरि गतेविपे गिरे, चिकडिपे गिर्‌, चर 
णोके तले अवि, दैशोविषे रै, घास तृ्णोपिषे रई जो नीच पापी जीव 
६, तिनको क देवं, अरु जो णवान्‌ रोवे, तिनको कट देनेको समथ 
नहेवि, जो मत्र फ, तिसते निवृत्त हो ज॒, जो आप 0 टिप 
गिर, तव जनि कि, वे कृपपिपे गिरी है¡ ॥ हे रामजी । सूषेनाकमिष 
एते कफो पाती मई॥ वात्मीकि उवाच ॥ इसप्रफ़ार जय पतिष्रजनि 
कदा, तव सूं अस्त मया, सायकाटका समय ह सय समा परस्पर 
नमस्कारकरिकं सानो गईविचारसयुकत रा्रिको व्य्तात करक सर्य 
फरण जव उद्य भई, तव चहुरि आये केठे ॥ इति भीयेगर्ागिष्ट 
उत्पत्तिधर्रणे विषएचिकान्यमहासणेनं नाम एकपचायत्तम मग 43॥ 
[----- 


सूचीशरीरखाभवर्णन-उत्वत्तिपररूरण 1 (३१९) 
द्विषंचाशत्तमः सगः षर. 


[~~ ~~ 
सूचीशरीरलाभवणेनम्‌ । 


वसिष्ट उषाच ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार भ्राणियेकि भारनविि 
केतेक वपं इसको भ्यतीत भये, तव उसके मनविपे विचार उत्प॒त्र भया, 
कि, वडा कट है वडा क्ट ६, यह विपूचिका शरीर सुस्चको केसे 
प्राप्त भया ई, म मूखैताकरिकि यहं वर व्रह्मजीसां मागा था; मूर्खता 
वे दु खको प्राप्त करती दै, फसा मेघकी नाई मेरा शरीर था, जो 
सूरयादिकको भे आच्छादित रेती थी, मदराचर पवैतकी नार मेरा उद्र 
कहा गया, वेडवाग्निकी नाई मेरी जीम कदां गई, जसे कोऊ अभागी 
पुरुप सितामाणिको त्यागि देषै, अरु काचो अगीकार करे, तैसे मने 
शरीरको त्यागिकै तच्छ शरीरका अगीकार किया, कैसा तच्छ 

३, जो एकं बदकरि भी पपत दो जाता ई, परंतु तृष्णा प्री दोती नक्ष 
उस शरीरसाथ म निर्भय विचरसती थीः, यह शरीर पृरथ्वीके कणके 
साथ भीदय जाता ई अवम वहे कएको पातीहा अवमे मृतक 
हो तव चट, परतु मागा मृत्यु भी हाथ नदी आता, ताति म वहूरि 
उस शरीरके निमित्त तप करा, वह कान पदां हे जो उद्यम कियते 
हाथ न अवि ॥ दे रामजी । इसप्रकार प्रवेक शरीरके निमित्त तप 
करनेको समथं भई, तव हिमालय पर्वतके षन निरजन स्थानविपे 
एक पदके आधार स्थित महै, सुख उध्वैको करक तप करने लगी ॥ 
हे रामजी ! जव पवन चरे सो उसके सुखम फट मास॒ जर्के कणफे 
राखे, परतु वह अतर यदण न्‌ कर, युखको मृदि टे, पवन देपिके 
आश्चयैमान देवे कि, जो भ सुमेरु आदिकको भी चायमान गया 
है; परतु श्सका निश्चय चायमान नदी होता मेषकी वपौकरि विफ़ड 
विपि द्व ग्रं, परंतु ज्योकी त्यं री, मेचके वडे शव्टकरि भी 
चलायमान नी मई ॥ दे रामजी 1 इमम्रकार सदत वपँ रमक 
व्यतीत भये, त॒ दट वगम्यकरिकं उम नाम चित्त निट 
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मया? तव सवर सकल्पके त्यागते तिस्को परमपदकी प्रापि भई, 
अरं वडे जानका प्रकाश उदय हुआ, एखद्रका तिसको सात्ञातकार 
इञा, तिसकरि परम पावनषूप भ, तवर वित्तमूची दोतम्‌ई! अर्य 
यह जो चेतनविपे उसका एकत्वभाव हं, तिसके तपकारे सप्त रोकं 
तपायमान इए, तव इने नारदजीसों प्रश्न किया फि, रेता तप किसने 
किया द, जिसके तपकारे रोक जलने रुगे ई, तव नारदने काः हे इर! 
सात सरत वपं कृर्कटी नाम राक्षसीने वडा दारुण तप किया ई, तित- 
करि सचिका भई थी, विसकरि षटुत कए पाया, अर रोकोको कष्ट 
दिया, जेते विरार्‌ आत्माने सुविपे प्रेण किया ई, जपे वित्तशकिने 
सव्र अवश किया ह, तैसे सव ददार पवेश किया रै, परंतु जदा मे्- 
जाप देवै, तते निबरत्त हौ जै, अर जहां मेबजाप न होवे [तिने 
अतर प्ेशकरिक रक्त मास भोजन्‌ करै, प्रतु चत न दोषै मनमि 
तृप्णा रह, सूष्म शरीरकरि ध्रूडवरिपे द्वी जावि, , दहत्‌ कष्टो पर 
विचार किया कि, उ्यमकरि सव कट प्राप्त होता र, तते वके शरीरे 
निमित्त बहुरि एका स्थान्‌विपे तप जाई करी! ततर एक ध वहां 
आन वम कष्ट मोजन करने लगा तिसकी स्के मागें गिरिका 
अंतर बरी ग तव क पती कष्ट पुहके उडा, वर्‌ मपरथिका उसकी 
यु्य्काके साथ मिनि उसको भरि दिमाख्य पुती ओर ट चली) 
जते वायु मेघको ठे जाता है, तैसे दिमालय पर्यतके वनम्‌ ठ गई" व 
इस गने छं कारि.री, जपते योगीश्वर सविदनको त्यागि नि्िरृसप- 
यद्विये जाता दै, तपे च्दंको डारिकरि पक्षी उड़ गया, अपे पंडा 
तिगार पोदको त्यागिररि खी रता दै, तप प्री धर्दो त्यागिकरि 
सुखी भयात उसी शरीर साय विपयिका तप करने रगी॥ हे रामी । 
सप्रकार इने सुनिकरि उसको देखनेके निमिन्च पनका चलाया, त) 
पवन आकाशको टोडिकं भृत्ये उग, लोकाटोक . पतक ठंषि- 
करि स्वर्णंकी पृच्वी रुघीःपिरि सदुद्ररिर दीपको ठिक कमो दिमा- 
टयक वनविपे सृतम शरीर साय रसौ देखत भवा पयून चठ रदः 
मूं तप रहा, पतु चायमान न भर्‌, प्राणरायुका भी भोजन न 
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तव पवनने भी 1 कदा हे तपस्विनी ! तू फिसनिमित्त 
तप्‌ करती १ {दे रामजी ! एसे जव पवनने कदा तव भी विपविका न 
वोली, पवनने कहा, भगवती ! विपूचिकाने यडा तप किया ३, अव 
कोख कामना इसको नदीं रसे करिकै उडा, कमसों इद्के पास गयाः 
इद्रने विपचिकाके दशंनके मादात्म्यकारि पवनको कंठ लगाया, मिला, 
आद्र किया किं तू वडे पुण्यवानका दशन कर आया दै, पवनने भी सव 
वृत्तात कटि सुनाया अर कहा ॥ दे राजन्‌ ! उसके तपतेजकरि दिमाल- 
य॒की शीतलता आच्छादि गदैहैःतुम ओर ब्रह्माजी उसके पास चठीःनरही 
ती उसके तपकारे जगत्‌ जटैगा ॥ ३ रामजी ! जव इसप्रकार पवनने 
कटा तव इद्र पवन देवता ग्णोंसदित जह्माजीके पास आये, प्रणामक- 
रं वै गये, तव व्रह्माजीने कदा कि, तुम्दारा पृत्तात मैने जाना दै ॥ हे 
रामजी ! त्रह्माजी इको करिकर विएचिका जिसका नाम सूची था; 
तिसके पास आय प्राप्त भये, तिसको देखके आश्वर्यवान्‌ इए कि, तणकी 
नाई विपूचिकाने सुमेर्ते भी अधिक धयं धरा दै, जैसे मध्याद्नका सूयं 
तेजवान्‌ होता रै, तेस इसका तपतेन भया ई, अरु प्रह्मविपे स्थित 
म्र ३, अरु जगत्‌ इसका अव शात दौ गया है, ताते वदना करने योग्य 
३ ॥ हे रामजी ! जव आकाणतलविपे स्थित रोदकरि ्द्माजीने कहा, हे 
पुथ ककंरि ! तरू अव वरको अरदण करू, तत विपुषिका विचार करके 
कहने रुगी, जो कडु जानने योग्य था, सो म जाना 8, अरु शांतरूम 
मई ही, सपृणं सशय मेरे नए इए दे, अव वर साथ मेरा य्या प्रयोजन्‌ 
यह जगत्‌ अपने सकल्पते उपजा दै, जैसे पारुकको अपने पररय 
वैतालडदि दोती ई, तिसकरि भयको प्रा् रोता ई, तैसे में स्परूपके 
प्रमादकरि भेरकती फिरी दी, अय इए अनिष्ट जगत्की सुख्मफो इच्य 

कु नर्ही, अव म निर्विकरप भातिषिपे स्यितदा 1 दे रामजी । पमे 
कदिकरि सूची तृष्णीं रो रदी, तव बदमाजीं वीतराग प्रषत्रटि उसके 
भावके देखिके कदत भये ॥ त्र्नोवाच्‌ ॥ दे कर्कटि ! त्‌ कृटुकं ,वरको 
अ्ररण करु, कष्टुफ काठ तुद्य भूतलिपि विचरना द, मोगोंको मोगिके त्‌ 
विदेदुक्त दोवैगी, अव नू जीबन्सुक्ते दोऽ्कारे विचरेगी, नीत्कि निष- 


~ 
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यको ठषि कोर नरी सकता, अरु जव तू तप करने ऊनी थी, तव प 
देह पाने संकत्प किया था, वह सकट्प अ सफ़ल भया », मे 
वीजविपे श्रक्षका सद्राव दोतारे, सो काट पाय विस्तारको धरता ट, 
तसे तविप एव धरीरका सकल्प था, सो अप पराप्त हवरेगा, उसी भेष 
श्रीर्‌ पादकं तर हिमालयके वनवतिपे विचरेगी ॥ हे पुति ! तेरे ता अनि- 
च्छति योग हुआ ₹, जपे कोरः छयाके भिमित्त आविफरुके निकट 
आन वैठे अरु तिक्तको छया भी प्राप्त देवै अर फल भी प्राप्त देवे ह, 
तने शरीरकी पृद्धिवास्ते यत्र फिया था सो ठति करनेदारा तरे ताईं हा ` 
है, अर्‌ तेरे ताः त्रहमतत् हआ हे, े पी ! त्‌ राक्षसी श्रीरपि भीव- 
नमुक्त रोकं विचरगी, आर जन्म तको नही आगा, इस नन्मगिि 
तू परम शात रहमी, अर्‌ शरत्कालके आकाधक्ती नाई निमेट देगी 
जव तेरी वृत्ति वरिस फएरेगी) तव सत्र जगत्‌ तुश्नफो आत्म्य भिगाः 
ध्यवहारषिये समाधि र्गी, अरु समापिविपे भी समाधि रहगी, पपी 
ओवकों त्र्‌ भोजन करेगी, न्यायवा थव तेरा नाम रोषेगा, अर्‌ ्विकपा- 
ठक तेरा देह हवैगाःतति पूरे शरीरफो अगीक्रार कर॥ वसिष्ट उवाच्‌॥ 
हे गमजी ! फेस कदिकरि वरन्नाजी अतथांन होत भये, तव्‌ सरचनि 
कहा, पेसदरी देवै, हमको दोनों तुल्य हे, तय असे धीजते वृस हता ई, 
तैसे कमकरि तिसका शरीर वड गया, कैसे व्र जो प्रथम प्रदिशा 
हुआ 1 फिर हस्तमावर, फिर वृकषमाचरफिर योजनमातर ले गरईःजते संक 
पका धृक्ष एक क्षणते वढ जाता ठ, तेसे उस्रका शरीर वह गया ॥ एति 
श्रीयोग० उत्पातिप्रकरणे भ्ूचीगसीरलभो नाम हिपचाशत्तमःसग.14र॥ 








भिर्यचाशत्तमः समः ५३. 
की 
रासषीदिचाग्व्णनम्‌ । 
1 वमिप उवाच ॥ दे रामजी ! समे उपाकाटका चादृट _मृष्मा 
स्पलट रो जाता द, तसे सूची रृद्म शारीरे हुम कृफेदी रहनिनी भनी 


राकष्ीविचारवणेन-उत्पिपिकरण । ( २१७) 


अहै जसे सपं कंचुकीको त्यागिके फिर मरण नही करता, तैसे राक्षसीने 
शुरीरको आत्मतत्त्वे कारण नरी यरहण किया रसे शरीरको पायके वहुरि 
पद्मासन वाधिके सवित््सत्ताविपे निर्विकर्पपदविपे स्थित मई, परमास 
परयत पदाडके शिखरकी नाई समाधिस्थित रदी, हरि प्रारव्धवेग करि 
जाग आई तव वृत्ति वदिं भई, तव क्षुधा र्ग आई, कारेते किशरी 
रके स्वभाव शरीरप्थत रहते ई तब विचारत भई, जो विवेकी हे तिनका 
मँ मोजन न क्रोगी! तिनके मोजनुते मरा मरना वर्ठ ई जो वाक 
भोजन करने योग्य है, तिसको करोगी, जो शरीर नट रवे तौ भी 
न्यायाविना मोजन न करोम, देदारिकि सव सकपमाच ह सुचे न मर- 
नेकी इच्छा ईै, न जीनेकी इच्य रै ॥ हे रामजी । हेमे वरिचारिकारि सची 
तप्णी रोड वेठी, राक्षसीस्वभावका त्याग किया) तव सूयं भगवान्‌ आका- 
शबाणीकारे कत भया ॥ हे ककैटि ! तु जाईके मूढ जीवोंका भोजन कर 
जव तू भोजन करेगी) तव उनका कल्याण दोवेगा, मूढोका उद्धार 
करनाभी सतोका स्वभाव है, जो विवेकी पुरुप हँ, तिनका सुम भोजन 
नदी करना, अर जो तेरे उपदेशकरि ज्ञानको पावे तिनको भी न मारना 
अर्‌ जो उपदेकारे भी बोधात्मा न रोव तिनका भोजन करना यह न्याय 
ड, तव राक्षसीने कठा ॥ दे भगवन्‌ ! तुमने अचुग्रदकरकं कदा ह ॥ 
इसीप्रकार सञ्चको ब्रह्माजीने भी कडा था) हे रामजी ! एेसे फहिकरि 
मूची दिमाख्यके शिखसते उतरी, तटां किरात दश या, वहत मृग प 
रदते थे; तिनविे विचरते लगी, राभि भी र्याम, अरु राभसी भीं 
श्याम, अरु तमाल वृक्ष भी श्यामः मदा अथकार भामे, अमे 
भमरेकी पीट इयाम रोती द. मानो कवलका मेष आय स्थित 
भया दे, एेसी श्यामताक्पि किरात देशका गजा मयी ओर वीर 
या्ाको निकठे तिनको अति देखिके गक्षसी विचारत भई किः यु 
भोजन आय प्राप्त भया, यह मूढ अजानी इ, इनको देद अभिमान रे, 
इन्‌ सखि जीनेकरि कु अयं मिद्ध नरीं दोता,न यह खोक निद होता 
३, न पररोक सिद्ध लेता र, एसे जीका जीना दुःके निमित्त 
इनको यत्नफरि भी मारना योग्य र, इनफो पाटना अन्व निमित्त रै, 


1 
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(४१८) योगरषामिः 1 


पापको उदय करते ई, आदि ब्रह्माकी नीति दे कि, पापी माले योम्य 
दः अस जो यृणगान्‌ ई सो मासे योग्य नरी ॥ कदावेत्‌ स॒णवाद्‌ एवे 
तोमन मारोगीः गुणवान्‌ भी दो प्रकरे हजो अमानी अदमी अहि 
सक शतिमान्‌ ई, सो यणवान्‌ र, अरु पुण्यक्रमे कणेयले हसो भी 
गुणवान्‌ ह, अह महयुणवान्‌ तो वहमत्ता ड तिने जीनेफरि बहुता 
कायं सिद्ध होतार, जोमेश शपैर भोजनविना नरो न, तो 
भी गुणवान्‌ो न मारागी, जो उदार पुरुप >, सो प्रथ्वीका चद्रमदिः 
तिस्की सगतिकरि स्वर्गे भी दता, अरु मोस भी दोताईजति संनीषनी 
वरूरटीकरि मृतक भी जीता ६ तैसे संतेफि सगफरि अशत दोता रै, ततेभे 
प्रधककिं इनकी परीक्षा करो, कदाचित्‌ यह भी यणवान्‌ दो यद 
कमलनयन ज्ञानवान्‌ भासते द, जो ज्ञानवाय्‌ पुष्प से तो पूजने 
योग्य £, अरजो ररर, सो दंड देने योग्य ईः म इनफो भोजन 
करामी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्िप्रकरण राक्षसीपिचारो नाम भ्रिप- 
चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२॥ 


चतुःपंचाशत्तमः सथ. ५९. 


राक्षसीविचारवणनम्‌ 


वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! तय वेद गक्षसी उनको देखि मपर 
नाई गर्जन लगीं अह कदत भई अरे अयवृसूपी । आकाशके ] चद्रेमा 
सूर्य, तमं कीन दी, बुद्धिमान्‌ दी, अथवा दुद रौ, अर कराते अपि 
डो † ओर प्दारा क्या आवार हे! तमती म्यम मास आन प्राप्न भये 
हो, अवमे तमको भोजन फगी ॥ राजोवाच ॥ ॐ शस 
तुच्छ शरीरको पाकरि तरू कदां रहती €! टमको देके जो वर गर्जती 
६, सो तेरा शब्द हमको भमिं शन्द्यत्‌ माषता ६. फ हमने 
भय नक्ष रोता ॥ दे रास्पी ! यह पीर तेरा मायापायद्" एस तन्छ 
स्वभाव त्यागिकरि जो कयुतेय अर्य देतो करी, दम पणकगदिा द 
रामजी !जद्रदमपङ्नस्यननि फा) तय तिनङ़े चशप्रननिभित्त रतन 
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प्रर्यकालके मेषोंकी नाई वरि वडा शब्द्‌ करत भई, जो पदाडम चर्ण 
हो जव तेसा शब्द्‌ करने रगी,सव दिशा शब्द्करि भर रहीीवाको अर 
भुजा ऊष्यै करक भयानक शब्द फरे, विजरीकी ना नेर्नोकि चमकविः 
तिसशी सूतिं देखके राक्षप्त अरु पिशाच भी कपायमान हेव, पेते भया- 
नकं स्वभावको देखके भी दोनों येयेषिपे रदे, तव मीने कहा, अ 
रक्षी ! पेसे शब्द्‌ तू व्यर्थं करती है, इनकरि तो तेरा प्रयोजन कषु 
सिद्ध न हेेगा, इस आरंभको त्यागिक अपना अर्थं दवै सो कटः उुद्धि- 
मान्‌ जो पुरप रेते ई, सो तिस अथंको महण करते ह, जो अपना विष्‌- 
यभूत होता दै, जो अपना विषयभूत नही होता तिरक निमित्त यत्र नही 
करते, सो दम तेरा विषयभूत नदी, तञ्च जते सदसी मदेन क्यि 
हे ॥ हे राक्षसी ! दमारे धेर्यूपी पवनकरि तश्च जेषी अनत मक्रवियां 
तणवत्‌ उडती फिरतीरे, ताते नीच स्वभावको त्याग, स्वस्यवित्त दोडके 
जो कटु अपना प्रयोजन है, सो प्रग कर्‌, बुद्धिमान्‌ जो व्यवहार करते ई, 
सो स्वस्थचित्त रोकं कते र स्यस्य दृएविना व्यवहार भी सिद्ध न 
होता, यद्‌ आदि नीतिरै, ताते स्वस्थचित्त दोडफरि अपना वत्तत अर्थं 
किदे हमतेरा अर्थसिद्ध करि देवेगे हमारे पासते स्वपरविपे भी कोर 
अर्थी व्यथं नही गया, सवका अर्थं हम पूणं करते हे, ताते अपना प्रयो- 
जन कदि दे ॥ दे रामजी ! जव पे मु्ीने कडा, तव राक्षसी चितवत भई 
कि, यह्‌ वडे उदारआत्मा दि आति देअर उज्वल आचारवान्‌ ह, अप्र 
अकि समान नी यह घडे र ह अर धर्यवायर हं उदारताक- 
रिक इनके वचन ज्ञानवानोकिसाथ मिठते ई, अवं म इनको जाना दभर्‌ 
इनने शुको जाना ई यदम इनका नाश मी न देवेगा काठेते फि, 
यह अविनाशी पुरुप ई, अद्मपत्तातपि स्थित ₹' तति ज्ञानवान्‌ ई, पेमा 
निश्चय ज्ञानविना आर किसीका नरी रोता, परतु कदाचिद्‌ अन्नानीं 
ता वहुरि सदेदको अंगीकार क्कि प्रजती दां, मदेदवान्‌ रोकरि वोषतरा- 
नूको नरी पठते हे, सो भी नीचबुदधि इ ॥ दे रामजी ! पसे मनविष 
धारिके पहरि प्रठतत भई, तम फवन रौ, अर तम्दारा आवार क्या दे? 
निष्पाप मदापरूपां फो देखि मि्रमाव रपज आता दै ॥ मेब्युतराच 


नि 


, 
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हे राक्षसी । किरत्‌ देशका य राजा दे, अर मं इसका मेरी ह, अरु 
रात्रिषिे तममाश्ि ग उठे ट, रावि दिनपिपे माग 
यरी आचार ई, जो जीव्‌ मोको मयोदाको त्यागनेहरि ई तिना एम , 
नाश कते हः जते इधनेोको अग्नि नार्‌ करता देमैसे इम देका नाश 
करते दे ॥ रा्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌! यद तेरा दष्ट म्री रै, निस सजाकां 
मगरी भटा नी होता? चह राजा भी भस नर्ही अरं जिस राजाका 
मेनरी भदा होता ई तिसकी प्रजाभी गातिमान्‌ होती र भला मरी सो 
कृटाता है, जो राजाको न्यायकिपे अर क्िकविपे जोड, जो राजा धिष 
होता 8, ती गातात्मा रोता दै, जो राजा गतिमान्‌ हआ त प्रजा भी 
शांतिमान्‌ रोती ई, मव यणोति जो उत्तम यणे, सौ आत्मन्ननद भौ 
आत्मको जनता र सोहे राजा ६, अरं सोहै मंत्री ई भिसि प्रधुता 
भी दोषै, अरु समदि रोषैः अरु जो प्रशृता अर समदते रहित & 
सोन राजा & नमत्ी है ॥ दे राजस्‌! जो तुम आ्मञञानपान्‌ पुरुष 
दो, ती चम. कल्याणषटप हो; अर्‌ जो ज्ञाने रिति द, त 
मं तुमको मोजनकरोगी तुमको द्टनेका उपाय वदी दै, एमं 
क्रा समर्‌ एठतीरी, तिनक़ा उत्तर देना, जो अनेका रर शिवा 
तव मेरे प्रजनेयोग्य दी, अशू जो मेरा अथं दोरेगा) सोकदागी, ठम प्रण 
करगे, अरु जो धर्भोका उत्तर न.द्िया, तय तुम्हा भोजन करीगी 

इति थीयोगवासिष्टे उत्पत्िप्रकरणे राक्षतीषिचारो नाम चतु पवा 
तमः सं ॥ ५९ ॥ 








पेवपचाशत्तम- सर्ग" ५९५. 
ननो 


रासमीप्रभरमणेन्‌ । ति 
विष्ट खाच) हे गमजी 1 जम्‌ स भदरं गतसीने एषा, ना 
राजानि कथ त परभ फर हम्‌ वद्र उत्तर देते ॥ रततस्ुप्रानि ॥ द 
राजस्‌ 1 यह णऊ अणु फन दई, जिते अनिर प्रशमः इए ए ! ण्ठ 
अनिकनाम ह। भर वद कोन भय ¶, जमर अनेक म्द गर ६1 
ति स्यि अनर युद्दे रपमिक रोग देने तेति एष जरि 
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अनेकं ब्रह्मांड उपजते ई अर छीन होते ई, अर वह आकाश कोन रै, 
जो पोरूते रदित ३, अरु वदं कौन अणु दै, जो न रिचि हे, न अर्कि- 
चित्‌ है! अरु वहं कौन अथु दै, निसु तेर्‌ अह अरु मेरा अरं 
फुरता दै ! अरु अरं चं एकविपे जनाते ई सो कीन है ! अरु वह कौन 
दे, जो चला जाता है, अरु कदाचित्‌ नदीं चरता १ अर सो कौन ३, 
जो तिष्ठत्‌ भी ३ अर अतिष्ठत्‌ भी दै अर बह कोन ह, जो पापाणवत्‌ 
३, अर्‌ वद कोन है, जिसने आकाशविये चित्र कियि है, अर्‌ वह अगि 
कोन रै, जो दाहकशक्तिते रदित ह, अरु अिकूप दे! अरु वह अग्न 
कौन है, जिसते अग्रि उपजा ₹ ! अरु वह कीन अणु रै, जो सूरय, अग्नि, 
चदमा ताराके प्रकाशते रदित रे, अरु अविनाशी ई 1 अरु वद कौन ई, 
जो नेर्योकरि देखा नदी जाता, अरु सव प्रकाशको उत्यत्न करता ई ! 
अर वहं कीन ज्योति ३ जो एरु फल वेरिको प्रकाशती ह † अरु 
जन्मांधकेो भी प्रकाशता ह ! अर्‌ वह कोन अणु है, जो आकाशादिक 
भूतोको उपजाता है ! अर वद कीन अणु है, जो स्वाभातिक प्रकाशमान 
३ ! अरु वद भडार कीन ३, जिसते ब्रहमाडरूपी रत्र उपञते ई ! अर्‌ 
वह्‌ कौन अणु रै, जिसविपे प्रकाश अरु तम इकटे रते हं ! अर वद्‌ 
कोन अयु दै, जिसविपे सत्‌ असत्‌ दोनों इकडे रहते ई १ अरु वह कोन 
अणु ह, जो दूर भी अदर दै, अर वहं कोन अणु दै, निसविपे समर 
आदिक पर्वत समाय रदे हं 1! अर वद कोन अणु दै, जिसविपे निमेपमं 
कट्पेःअर कटपमे निमेपदे १ अरु वद कोनै,जो परत्यदै,अर असव॒रू- 
पदे ! अरु घः कोनजो सरूपे, अर अप्रत्यसर्ूपंे ! ओर वद कौन 
चेतन दे, ज अचेतन है ! अर्‌ दद कोन वायु ई, जो अवायुस्म ई 1 अर 
वह कोन है जो अशब्दरूप ३! अरु वट कान, जो स्व ई1 अर 
निप्फिचित्‌ ६ १ अरु वद्‌ फोन अणु दे, जिसविपे अहं नह अरुई भी। 
अर्‌ वह्‌ कान्‌ दं, जो अनेरु जन्मोके यत्रकरि पाता इई ¡1 अर्‌ पायक 
कदता दे कि कदु नदी पाया अर सव कटु पाया ई ! अरु वहं कोन 
अणु रे ! जिमपिप सुमेरु आदिक तीनों युवन वणममान हं † अर यद 
कोन हे, जो अनेक योजनोको पृणे फरता हे ! अरु वद कोन अणु दै, 
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है राक्षसी ! किरात देशका यद राजा 3, अर मै इसका मथी . ह, अर 
राभिविपे ठमसारिखे दको मारणेनिमित्त उ है, गाधि दिनविपे हमारा 
यदी आचार ३, जो जीव धमौको सयीदाको त्यागनेहारे रै, तिनका हम 
४५९ करते है, जेसे ईधनोको अगि नाश करता है.तैसे दम देका नाश 
करतेहे ॥ रासृस्युवाच ॥ है राजन्‌! यह तेरा षट म्री दै, निस राजाका 
मत्री मखा नहीं रोता, वह राजा भी भला नही, अरु जि राजाका 
मची मला होता ई, तिसकी प्रजाभी शातिमान्‌ सती है भेला मनी सो, 
कदाता है, जो राजाको न्यायनिपे अरु विवेकविपे जोह, जो राजा विकी 
होता रै! ती शतात्मा दता 2, जो राजा शातिमान्‌ इआ तव भ्रना भी 
शांतिमास्‌ होती है सव गुणेति जो उत्तम यण ३, सो आत्मनानहे जो 
आत्मको जानता ३, सोई राजा ३, अरं सोई मयी ई, जिस्पि प्रभुता 
भी वै, अरु समदा रोवै, अर जो प्रेता अरु समदते रहित रै 
सोन राजा है नमी है) ह राजन्‌} जो तुम आसज्ञानवान्‌ पुरुप 
हो, ती तुम कल्याणखूप डे, अस जो ज्ञाने रहित्‌ हौ, तव 
भ मको मोजनकरौगी तमके द्वक उपाय यदी ई, 1‰ भे 
यभनका समूट्‌ पूछतीदो, तिनका उत्तर देना, जो व उत्तर दिय 
तव मेरे पूजनेयोम्य ही, अरु जो मेरा अर्थं रोवेगा? 1 तम पूणं 
करोगे, अरु जो प्र्भोका उत्तर न दिया, तव ' तुम्हारा - भोजन 

इति भीयोगवासिठे उत्पत्तिप्रकरणे याक्षसीविचारो नाम चठ पवा 
तमः संगे. ॥ ५४ ॥ ॥ 


पचपचाशत्तम. सर्गः ५५ 
नवमी 


राससीप्रधवणेनम्‌ । 
वृति उवाच ॥ दे रामजी । जव्‌ इस भकार राक्षसीने का, तव 
राजाने कदा त॒ भरश्र कर! दम्‌ वद्चको उत्तर देवगे ॥ राक्षस्युवाच ॥ ई 
राजन्‌ः ! यह्‌ एक्‌ अणु फन ह, भिसते अनेक श्रकार इए ३ †' एक 
ऽतिक।नाम ड, अर वंह कोन भण £, निमय अनेक बरह्मड रते ६1 
जते समुदि भेक धुद्रे रपनिकारे रीन होते €, तेते एक अयु 


राक्षसीपर्नव्णेन-उत्पत्तिमकरण 1 (३२१ ) 


अनेके ्रह्मंड उपजते दै, अरु टीन होते ई, अरु वह आकाश कोन रै, 
जो पोरते रदित ₹, अर्‌ वह कोन अणु है, जो न चित्‌ है, न अर्कि- 
पित्‌ है! अर्‌ वह कीन अणु दै, जिसाविपे तेरा अर अरु भेरा अरं 
रता दे ! अरु अह तवं एकिषे जनाते है, सो कीन है 1 अरु वद कोन 
ई, जो चला जाता ई, अरु कदाचित्‌ नदीं चता ! अर्‌ सो कोन ई 
जो तिष्ठत्‌ भी ३, अरु अतिष्टत्‌ भी है, अर वह कीन है, जो पापाणयत्‌ 
ई, अर वह कोन है, जिसने आकाशपिपि चित्र किये ई, अरु वहे अग्नि 
कोन ईै, जो दादकशक्तिते रहित ३, अरु अप्निरूप हे, अरु वह अचि 
कौन रै, भिसते अथि उपजा ३ ! अरु वह कोन अणु है, जो सूयै, अपरि, 
चंद्रमा ताराके प्रकाशते रदित ६, अरु अविनाशी ह ! अरु वह कौन 
जो नेोकरि देखा नदी जाता, अर्‌ सव प्रकाशोको उत्पन्न करता ई ! 
अरु वर कौन ज्योति दे, जो पू फर वेशिको प्रकाशती ३ † अर्‌ 
जन्मांधको भी प्रकाशता ह ! अर वह कोन अण है, जो आकाशादिक 
भूतोको उपजाता ई 1 अर वह कीन अणु है, जो स्वामातरिक प्रकाशमान 
३1 अरु वर भडार कीन ३, जिसते ब्रहमांडरूपी रत उपञते ई ! अर्‌ 
वह कौन अणु ६, जिसपिपे प्रकाश अरु तम्‌ इकडे रहते दइ † अरु वर्‌ 
कोन अण दै, मिसविपे सत्‌ असत्‌ दोनों इकडे रहते ई ! अरु वद कौन 
अणु, जो दूर भी अदूर दै, अरु वद कौन अणु है समेर 
आदिकं पवैत समाय रदे हे † अरु वह कीन अणु दै, मिसविपे निमेपमं 
कटपदे,अष करपमे निमेषे 1 अर वद कोने, जो प्रत्यसदअर असवष्- 
पे 1 अर वद कान्देभ्नो सवरूपदे, अरु अप्रत्यसख्पदे ! ओर वह कौन 
चेतन ई, जो अचेतन द ! अरु ब कोन वायु दे, जो अवायुरूप दे † अरु 
वह कौन जो अशब्दृरूप है १ अरु षरे कोन दे, जो स्वं दे! अर 
निप्किचित्‌ ३! अर वद कान अणु ईं, जिसविपे अद नही अरु भी! 
अर्‌ वह्‌ कान ई, जो अनेक जन्मोके यत्रकरि पाता ईं † अर्‌ पायक 
कहता ई, कि कटु नही पाया अर सव कदु पाया ई ! अर्‌ वेह कोन 
अण रे  जिसचिपे सुमेर आदिकं तीनें भुवन दणसमान ई 1 अ वह्‌ 
कौन दे, जो अनेक योजनको पूणे एगता हे ! अरु वद फोन अणु दै, 


(३२२) योगवासिष्ठ । 


जिसके देखनेकरि जगत्‌ एुरि आता है ! अरु वह कौन अणु ३, भो 
अणतराको त्यागेविना समेरु आदिक स्पूढ आकारको प्राप्त होति ! अ 
वह कोन अणु है, जो वाका सवो भाग समेते भी ऊँचा भया ३े ° 
अरु वह कन अण टै, जिसकिपे सव अघुमव स्थित दँ 1 अरु वृद कौं 
अणु ३, जो अतयत्‌ निस्वाद्‌ दे ! अरु आपी सव स्वाद दता है ! अश 
व्ह कोन अग है, जो अपने दापनेको समर्थ नहीं अरु सषैको टाप रहा 
हे 1 अर वद कौन अणु है, जिसकारि सव जीवते द ! अरु वह कौन 
अणु द, जिसका अवयव कोड नदी, अरु स्वं अवयषको धा 
रदा ३ अर्‌ वह कौन्‌ निमेष रै, निविपे बहतर स्थिति 
द! अर वह कौन अणुरै, जिसयिपे अनत जगत्‌ स्थित दै, जसे वीनि 
वृक्ष हेता है 1 अरु व्ह कौन अग दै जिसिपे वीजते आदि अरु फर- 
पर्यत न उदय हुए भी भासते ई ! अर्‌ वद कौन ई, जो प्रयोजनते अग 
क्रते रहित है, अरु परयोजनवाच्‌ अरु क्तृत्ववाचूकी नाई स्थिते 
हे 1 अरु वह फोन द्रण ह, जो ृस्यकों मिषिकार द्य दोताहै 1 अह 
वृह कौन रै, जो दर्यके नए इए भी आपको अखट देखता ६ 1 अर्‌.वह 
कोन ३, जिसके जाननेते दरण, दशन, दृश्य तीनों ठ्य हो जते दै! 
जैसे सोनेको जानने शूपणमाव लीन हो जाते ६, अरु ह्‌ फोन द, 
निसते भित्र कट नदी, जसे जरते भित्र तरगोका अमाव दे, अर वू 
एकी केन्‌ ६ जो देश, काल, वस्तुके परिच्छेदे रदित सत्‌ अपवूकी 
नाई स्थित ३ ! अरु वद फौन अद्वैत दै! मिसते देत भी मिनन नही जपे 
सययुद्रते तरंग मित्र नर्ही, अरु सो कौन दै! जिसकेदेखते सत्ता अपत्ता सव 
रन्‌ होता दै, अर बद्‌ फन्‌ हैः भिषविपे भमरूपी अनंत्‌ जगव्‌ स्यित 
है, जैत वीजविप वृष होता हे, अरु पह कोन दे, जो सवके मतर ६ 1 
से वृकषविपे वीज होते दे, भरु वृद कौन ई, जो सत्ता अघतताहपी 
आपद भया ई, जसे बीज वृक्षरूप ह अरं बृ बीजरूप ₹» अर १४ 
- अणु कोन दै, भिसपिपे तत॒ भी घछमेरुकी नाई स्प ई, .निसुके अतर , 
कोटि वद्राड दे ॥दे राजद्‌ ! तिस अको देवा ई तो कृद ॥ हे राना । | 
यद्‌ सुद्चको सशय ई, तिसफो ठम अपने उखकरि दर कर, 


राक्षसीप्रभ्मेदवर्णन--उत्यत्तिमकरण । { ३२३) 


जिसे वियमान सशय दर निवृत्त न दवै, तिसको पडित नी 
कृहना, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ दै, तिसको इन पर्भोका उत्तर कहना सु- 
- गम हे, इस संशयको वह शीषही सेदडारता &, अरु जो अज्ञा 
नी हैः तिनको उततूर कना कठिन्‌ ६३॥ ३ राजन्‌ ! जो तम मेर पर्भो 
का उत्तर दिया, ती तुम मेरे पूजने योग्य हो, अरु जो मूर॑ताकरिफै 
पश्चौका उत्तर न देवोगे, अर पश्चोंका विपर्यय जानेगि, तव तुम भरे 
उदररूपी जठराभरिके इधन री, दोना मेरे उद्रविपे जाई पडीगे, तिसके 
अन॑तर तुम्दारी सब प्रनाको मास करि लेखी कादेते किः ग्रसं पापि- 
योको मारना श्रे ६ अगे पाप करनेते द्टगे, तुम्दारा भोजन करिके 
पठि तुम्दारी सव प्रजाको भोजन करि लेरंगी ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे 
रामजी । स्याम मेधकी नाई जिसका आकार दै, एेसी राक्षसी इसप्रकार 
कहिकर शरु आशयको लेकर नृष्णीं भहैःजैसे शरत्कालषिपे मेषमडल 
निर्म॑र रोता है, तेसे निम भावको प्राप्त मई ॥ इति श्रीयोगवासिे 
उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीपरश्रव्णेने नाम पचपंचाशत्तम सगे. ॥ ५५ ॥ 


पट्पंचाशत्तमः सगः ५६. 


-~-~>-~ 
राक्षसीप्रश्रभेद्वणेनम्‌। 
वसिष्ठ उवाच ॥ ठे रामजी ! यद जो अधरात्िके समय मदायून्य चन- 
विपे महारासीने महाप्रश्रोको जव किया; तव मदामनरी तिस उत्तर 
करत भया ॥ महामन्युवाच ॥ ह राससी ! यद जो तेने संशयसा प्रश्न 
किये ई तिना म करमकारि उत्तर कहता दा, अरु तेरे संशयको छेदन 
करता ही, जैसे उन्मत्त दस्तीको केसरी सिद नए करता इ, तैसेभे तरे 
स॒शयको वेदन करता दीं ॥ हे राससी । कमटनयनीः, जते कटु 
क्षिय ई, सो एक परमात्मार्दकि प्रिये ई, तते तेरा सय प्रभरोका 
एकी प्र्रदे, परेतु तमने अनेक प्रकार कर प्िदसमो ब्द 
केतके योग्य रे ॥ दे रास्पी । जो अनामास्य ३, अवंयदमभो स्वं 
इद्रियोका षिपय नदी, अह अगम ई, अर मनरी वितनाति रदित ट, 


( ३२४) योगवासिषट । 


रेसी सा चिन्माच ह अरु आकार भी सुम हे, इस कारणते सृषषम 
कात्‌ त ,तिसकी अणु सन्ञा रै, क प्रमायुताकः 
रकि तिसकी अणु सज्ञा नही हे, काते कि सवोत्मा ३, तिस अथुषिमि 
सत्‌ असप्की ना जगत्‌ स्थित दै, अरु तिसदी बिदअणपिपे जत्‌ 
कटुक सूवेदन एरता ह, तव वही स्वेदन सत्य असत्य जगतकी नाई 
भासता र, तिसकरिके चित्त करत रै, अरं सृते धवं तिसविपे कहन 
था, तिसुकारि निष्किचन कराता दै, अरः इ्ियोका विपय्‌ नरी, तते > 
किचित्‌ दै, अर वदी चिद्अणविपे सवका आत्मा है, ताते अनतभोक्त 
पुरुप किंचन है, तिसते इतर कु नही, ताते न चन ?, अर सोः 
चिअ सवका आत्मा है, अरु सोई चिद्अण एकदी आभासकरिर 
अनेकरूप भासता द, जसे सुवणेते नानाप्रकारके भूषण भासते ठै, अर 
वरी चिदरअणु परमाकाशषटप ई, जो आकाशते भी सुक्ष्म ३, अरु मनवा 
णीते अतीत ३, सो सुवाम दै शून्य कते देवै, सत्को जो न कट्त 
दँ सो उन्मत्त काते है ॥ कारिते कि असत भी सत्‌ विना सिद नदी 
रोता, जिसके आय्‌ असत्‌ भी सिद्ध होता दै सो सत्‌ दै, अरु बही 
चिद्अण पचकोशोषिपे छिपता नदीं जे कपूरी गथ परगट रोती र, 
छिपृती नर, तेसे प्रगर छता है, परचकोशोक्रिि आत्मा छिपता नर्क 
अदुभवरूप दै, अरु वदी चिन्माव सवेहूपकरि किचि हे, 1 अरु अचेतनं 
चिन्माच ३) तति अरकिचित्‌ दै, इद्रियेति रहित्‌ है, तते निर्मल है! तिपुरी 
िद्अयिपे एरणेकरि अनेक जगृत्‌ स्थित जंसे समुद्रे एरणेकारिक 
तरंग उपजते ई, वरि लीनं दोते दै" तैसे चिद्वि फुरणेकारे जनेफ़ 
जगत्‌ उपनिकं रीन होते ई मन अरु इद्रियेकि अतीते दै तति चिद्र- 
अयु गन्य कदातादै, अपने,आप्दीकरि पृकाशता ई, ताते अग्न्य ६ ॥ 
हे राससी ! मेरा अदं असते अह भया ईै, सो अत्म प्कटी भवा, 
अरैकी अपेस्ञाकरिकै त ३, अर त्वंकी अपेश्षाकर्कि म परिच्छत्र दी, 
प्रतु दोनोंका उत्थान जो र, सो ण्क आत्मत््ततेदी ई विदी चिदरमः 
य॒के वोषते तर्रूप होता ३, अर्‌ तिसंदी बोधविपे अहं च सप लीन 
सेते ई, अथवा स्वरं मापी दता दै, गघरीस्प भी ददी र! ज्‌ 


( 
ॐ ४ 1 
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वृही चिट्अणु अनेक योजर्नोपयैत जाता है, अरु कदाचित्‌ चायमान 
नदी भया, कादेते जो सवित अनंतरूप ३, योजनेकि समूह तिसके अतर्‌ 
ह न कोठ आता ह न जाता है, अपने अकाशकोशविपे सव देशकाल 
स्थित हं, निसविपे सव कदु हेव, तिसको प्राप्ति वास्तवते कदां रेषे ! 
यह जेता जगत्‌ दै, सो तो आत्माविपे ई, फेर आत्मा कदां जव 
जैसे माताकी गोदविपे पुत्र देवे, तिसनिमित्त बद कहां जावै, तैमे 
आत्माविपे यद जगत्‌ स्थित ई फिर आत्माको जाता कटां 
क्रदना, अर चलता जो भासता ३, सो देदकी अपिक्षाकरि भास- 
ता है, वद्‌ कदाचित चला नरी, अंसे आकाशविपे घटादिकं स्थित 
ह तसे चिद्रअणुकिपे देशकाल स्थित इ, जते चर एक दशते देशा 
तरको जव ती घट गया हे आकाश नदी गया द घूटकी अपेस्ञाकरि 
आकाश जाता भासता हे, वटाकाश्‌ कटू गया नरी, काते जो आकाश 
विषे सव देश स्थित &) यद कदा जवै, तेसे आत्मा जाता दै, अर नदी 
जाता, तिसरी चिन्मात्र प्रमात्मविपे संवेदना आकार रचे ₹ं, आदिअ- 
तते रहितविपे विचित्ररूपी जगत्‌ रचा ह, अरु सोई चिद्रअणु अथिकी 
नाई प्रकाशरूप हे, अर जठनेते रदित ई, ज्ञान अग्रिकारे प्राशमान 
है, अग्नि भी तिसते उपजा दै, अरु स्वगत वदी हे, अर द्रव्योंको पचाता 
भी वदी ई, प्रल्यविपे सव भूत तिसविपे टीन होते ६, अर पुष्कट मेष 
इका रोध ती भी उसको आवरण नदी करे, सदा प्रकाशह्प अरु 
ज्ञानरूप ह, आकाशते भी निर्मेरु हे अरु प्रकाशर्प ई, जो अग्रि भी 
तिसते उत्पन्न होता हे अरु सयको सत्ता देनेदार ई, सूयांदिक भी तिसके 
भ्रकाशकरि प्रकाशते दं, अरु असुभवरूप हं, नेघोरिना भासता है, 
शेषा ए्दयरूपी मदिरका दीपक है सो आत्मा ई अनत प्रम भ्रकाशख्प 
३, अरु मन श्द्िर्योका विपय नर्द, अरु खता एल फट आदिक 
सवको आत्मतकारिक भकाशता दै, सवका अदुमवकतो वदी ई, काल 
आकाश क्रिया आदिक पदार्थको सत्ता देनेदारा वदी चिद्मणु ई 
अरु सवका स्वामी कत्ता वदी ३, सवका पिता व्री ई, अर सयका 
भोक्ता भी दरी रैः अर्‌ स्वपते मदा अकर्ता अमोक्य ६ स्प 


(३२६) योगवास ॥ 


निसुका, जसे स्वप्रविपे कत्ता भोक्ता भासता ई, अरु अकत अभो- 
क्ता दैः तिसते इतर कृ नरह, इसकारणते किंचन सप्‌ ई, जगत्को 
धारनेहारा ई स्वह्यते माठ मान मेय मिसकर परकाशते है, उपजा कटु 
नरी चिदात्माका किंचन है किंचन करकं जगतकी नाई भासता ६, जो 
त्ने प्रा था, कि दूर अरु निकट कौन रै, सो अलखभाव फखिं दुर 
भी वदी है, अरु चिदषूप भावकरिके अदूर भी वही है, अथवा ज्ञानकरि- 
के अदूर भी वदी है, अरु अज्ञानकरकँ दृरते द्र दै, अरु अन्नानकरिके 
तमरूप अर्‌ ज्ञानक प्रकाशूप भी वदी ई, अरु तिसदी चिद्जणु- 
विपे सवेदनकरिकं सुमेरु आदिक स्थित है ॥ हे राक्षसी ¡ जेता कु 
जगत्‌ भासता दै, सो सव स्वेदनरूपहै, समेरु आदिक पदार्थं कटु उपने, 
नही, चिदरसत्ता ज्योकी त्यो स्थित दै, तिसविपे जैषा स्वेदन एता ₹ै, 
तेसा आकार होई भासता ३, अदां निमेपका सवेदन एता है, तहां 
निमेष कदाता दै, अरु जहां संवेदन कट्पका एरता है, तहां कल्प कंते 
ह, कृल्प क्रिया आदिकं जगत्‌ विलास सव निमेपपिपे एर अयि ई जैसे 
मनके एरणेकृरि वहत योजनोंपर्यत पुरुष भास आता £ र 
अर्प सुङ्करमिपे बडे विस्तार नगरका पतिर्विव समाहनाता द तसे निमे- 
पके फरणेविपे सव जगत्‌ फरि आता है, अर निमेषविपे कटप सखुद्र एर 
अनत योजनोका विस्तार चिदञणुविपे स्थित ई, अरु दैत एकं भ्रमते 
रदित ₹॥ हे राक्षसी । यद जगत्‌ स्वरूपते अपस्तूप्‌ रै, सवेदनकरिकै 
५ जैसे जेते = भ्रतीति होती 8, ध न 
होता रै, तर देख क्षणके स्वभरविये सत्‌ असत्‌ जग॒त्‌ फएरि आता ई, अर 
वहत कालका अतुभव होत है, जो ई खी दीते ई तिनको थोडे काठः 
कपि वहत भासते ई, अर्‌ ओ सुखी दाते इ, तिनको वहत कार्ष 
थोडा कार भासता दै, जेते दरिशदको एक रातिपिपे द्वादश वप अ 
भूव भया, ताति जेता जेता संवेदन ठढ होता वि तते देशकाट दद 
भासत हे, सत्‌ भी असुतुकी नाई मासता ई, जसे सव्णचिे भूषणा 
दोती ई? त्व भूषण भासते द; अर सयुदरविपेतरंगोकी टटताते तरग्‌ मिन 
भासते ई, तेसे निमेपविपे कट्प भासते ई, अरु वस्वुते न निमेषः न 


राक्षसीभरभमेदवणेन-उतक्तिप्करण । ( ३२७) 


करप रै, न दूर ३, न निकट ६ सव चिद्अणु आत्माका आभास द ॥ हे 
राक्षपी ! प्रकाश अर तम्‌ दूर अदूर, सव चेतन सपटविे रत्रोंकी नाई 
है, वस्तुत अनन्यह्प हे, भेदाभेद कड नरी ॥ हे राक्षसी । जवल्ग ह- 
इ्यका सद्भाव द दोता दै, तवरग द्र नदीं भासता, जैसे जवल्ग 
मूषणददि होती दे, तवरुग स्वरणं नदी भासता, अरु जव स्वणं जाना 
तव भूषणवुद्धि नहीं रहती, स्वर्णदी भासता ई, तैसे जवरुग दर्यका 
स्पद्भाव होता दे, तवलग द्रण नदी भारता, अरु जव आत्मज्ञान दोता 
३, तव केवल बरह्मसत्ता निम॑दी सदरूपककिं सवेन भासती दै, अरु 
दु्क्षताकरि अर्थं यह्‌ जो मन इरियोके अविपयते असुतूप कहते 
चैत्यताकारिकं तिसको चेतन करते है, अर्‌ चेत्यके अभावे अचेतनरूप 
कहते हे, अथं यह जो चैत्यके अभावते अचैत्य चिन्मा करते ई, सो 
चेतन चमत्कासते जगत्की नाई होई भासता रै ॥ दे राक्षसी ! ओर जगत्‌ 
तिसविपे कोऊ नदी जैसे वायुका विरोखा वृक्षाकार दोय मासता ई, अरु 
जेसे सवन धूपकारकै मृगतरप्णाकी नदी भासती है, तसे एक अद्रैत चेतन 
३\ सो घन्‌ चेतनताकरिकं जगत्की नाई रोइ भासता दै, जेते स॒घन 
श्न्यताकरिके आकाशविपे नीकता भासती ई, तैसे ट सघन चेतनता- 
करिके जगत्‌ भासता दै, जसे सूयैकौ मृष्ष्म किरर्णोका किंचन म्गवष्णा- 
का जर होता ईै, तिस नदीका प्रमाण कदु नदी, तसे यह जगत्‌आस्या 
भासती दै, स आकाशरूप है, जसे भरमकरिके धूडके फणमें स्वर्णकी 
नाई चमत्कार होते दै, तसे जगत्कल्पना चित्तके फुरनेकरिके भासती ६ 
जते स्वप्रपुर अरु गघवनगर आकारसहित भारते र, सो न सत्‌; 
असत्‌ है, तसे यह जगत्‌ दीघं स्वम ह) न सत्‌ देन अमत्‌ दे ॥ दे राक्षसी ! 
जव तिसका आत्माविपे अभ्यास दोषै, तव यद ुडादिक एेसेदी रहं अर्‌ 
आकाशरूपदी भास्‌) स्वरूपते कुडादिक भी आकाश्प ई, आकाश 
अरु कड आदिकोविपे भेद कडु नही, मूटताकिं भेद भासता ई} 
ज्ञानीको सव चित्ताकाश्प भासत्‌ दे ॥ दे रस्सी ! वरद्राते ठृणपर्यत 
सवेदनविपे करपना दढ चे रदी द. तैमेदी भासती ई, अर वास्तवे वदी 
चिदाकाश प्रकागता ई, घन येतनताक्कि वदी चिदाकाश आकातेकी 


( ३१५८) : योगवापिष्ठ ! 
नाई मरकाशता ?, तिसीका यह भकाश है, सो अनन्य, से वीज्‌ 


अर पृक्ष अनन्यर्प है । जगत्‌ बरह्सततापिपे स्थित हैः 
सो अनन्यर्य है जेते बीजवि वरसका माव स्थित्‌ ६, सो आकाश- 
रूप द, ते बरह्मविपे जगत्‌ स्थित ह सो अशोभरूप रै, न्य भावो 
नरी प्रप्त इएः सो बरह्सत्ता सव ओरते शातहूम ३, अन. दै, एकं १, 
आदि मध्य अतते रदित रै, तिसविषे एक अर द्वैतकी कल्पना को 
नदीः अनउदयही उद्य हहे टै, निर्मल स्वप्रकाश आत्माही ३ ॥ हति 
ओ्रीयो° उत्प” राससीप्र भमेदवरणेनं नाम पदपंचाशत्तम सै" ॥ ९६ ॥ 


सप्तपंचाशत्तमःसमैः ७. 





प्रमा्थनिरूपणम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ वडा आश्चयं है' वडा आश्रये मरे तौ यह परम! 
पावन परमार्थं वचन करे दै, अव कमलनयन राजा भी कट कदता है ॥ 
राजोवाच ॥ हे राक्षसी ! यह जो जाव जगवफी रतीति रीती ‡, सो 
इसका जव अभाव होवे त आत्मग्रतीति होती दै, जव सूय संकरपकी 
चेत्यताका नाश दवेः तव आत्माका साघ्तात्कार दवै, सो आत्मपत्ता 
कैसी हे जिसनिपे सवेदन फरणेकरि जगत्‌ रोई भासता टै, अरु सवेदनुके 
सकोचकरि सृटिका श्रल्य होता दै, तिसका अधिषटानरूम्‌ आतमत्ता ह, 
तिसको वेदांतवाक्य जतावनेके अथं कटक कहते हं कादैते जो वाणीति 
अतीत पद्‌ है॥ द राससी ।'य्‌ह जो दरण, दर्शन्‌ सस्य रै, तिके अतर 
असुभवपत्ता ह, सो परमातमा ई सो परमात्मारी द्रण शंनः दृश्यस्य 
दोदकार मासता से तिसविपे जगव्‌ रीला देः नानात्व भावकं 
कषु संडितभावको नहीं भाप भया, अंडदी रा है, तिस. चिन्मावघ- 
त्ताको ब्रह्मकरि कते रे ॥ दे भद्रे! सोद विद्र अण स्विद्नकरिकं वायुश्प 
इआ हे अरु वायु तिमविपे अर्य॑त भांतिमातर द, कादेते कि, यद केवल ` 
यद चिन्मानृ दै; जव तिसविपे शब्दका सेवेद्न फएरता ईः तव शन्दह्प्‌ 
होर मासता दे, अरु शब्दरूप तिकि आंतिमात्र ह तिके शद मह 


प्रमार्थनिरूपणवणेन-उत्त्तिमकरण । (२२९), 


शब्दंका अथं देखना दते दूर दै काते कि, केवृ चिन्माच ईै, तिस्‌- 
विपे अह त्वं कट नरी, अरु वहः निष्किचन हे, एसे रूप दोईकरि 
भासता ईैकादेते सो सव शक्तिरूप आत्माहै'तिसविये जसी प्रतिभा एरती 
ह, तसारी दोदकरि भाता रे,ताति परणादी इस जगव्का कारण दै, अर्‌ 
अनेक यतनाकारि पावने योग्य है, सो मी आत्मसतताहै, जव तिसको पावता 
तव उसने कटु नरी पायाअर सब कढु पाया दै तो इस कारणते नही 
कि अगे मी अपना आप था, अर्‌ सव कष्ठु पाया, इस कारणते कि 
आत्मके पायेते कृ ओर पावना नरीं रहता ॥ हे राक्षसी ! अज्ञान- 
रूपी षसतऋतुकारिके जन्मोकी परपरा वेकि तवग वटती जाती है 
जवलर्ग इसका कारनेहारा वोधरूपी खद नही उद्य भया, जवं 
वोधह्पी सद्र उदय रोता ई, तव जन्मरूपी वेल्िको कारता ३ ॥ 
डे राक्षसीं ! चिद्अणु स्वेदनद्वारा आपको दद्यविपे प्राप्त करता 
हे जसे किरणोका चमत्कार जल्प रोदकारि स्थित होता ?, सो 
शुद्धही आपको सवेदनद्वारा एरता देखता ई तसे चिद्अणुद्राय 
जगत्‌ हआ दै, सो मरूते आदिटेकारि तीन थुवन किरणाकी नाई 
स्थित दति इ, अर वस्तुते मायामान्‌ हभरमक्रिकँ पड भासते ३, स्वपर- 
रपि रागीको स््परघीका आलिगन होता ई पैसे यह जगत्‌ मनफे एुर- 
णकारिकं पडा भासतारै, सो भरममाघ दे ॥ हे राससी ! सवै शक्तिरूपं आत्म- 
विपे जने सृणिका आदि एरणा हुआदे,तेसा खूप रोडकरि भाप्तने लगाई, 
जेसे सकरप किया है तैसे स्थिते भया दै, ताति से जगत्‌ मकर्पमाच दे, 
जेखा जिसपिपे वालकका मन रगता ह, तेसा रूप उसका रोद भासता रै, 
तैसे सविव्फे आश्य जेसा स्वेदन एरता ई, तेसा रूप रोड भापतता६ ॥ 
३ राससी । षिद्रअयु प्रमाणुते भी सृष्म द१.अर तिसनेदी सव जगतको 
रणं किया र सव जगत्‌ अनेतरूप आत्मा रै, तसिये समेदनकरक 
जगत्की सचना दुई ह जंसे नर नायर होता ६, सो जेते जेमे वाटकङ़े 
नेतरोकर जतावता द तमे वद सृत्य करता है, अरु जय वद जतापनेते 
ठदर्‌ जावे तञ व॒द टदर जवि ई तेष चित्तके अयलोकनते करके सुमेर 
आदिक चणपर्यत जगत नृत्य करता ई, जते चित्तमडेदन प्सा, अन 


(६६३०) योग्वा्तिढ । 


तशक्ति आत्माविपि, तैसे तैसे होई मामूती ३ ॥ हे राक्षसी ! देश काट 
वस्तुक परिच्छेदते आत्मसत्ता रदित दै, उसकारणते सुमेर आदिकते 
स्थूल है, तणके समान खमेर आदिक ६, अर वाके अगते सोवा भाग 
दोव, तेसे सृष्म दै, सो अल्यताकारि देसा सूर्म नही, जिसमे सरसोंका 
दाना भी सुमरवृत स्यूक ३, मायाकी कला बहत सृष्ष्म है तिसते भी 
चिदट्अणु सूष््म  कादेते जो निमोयिक पदं परमात्मा है, जसे स्वं 
अर्‌ क समान नरी, अथं यद जो स्वणैविये भूषण करिपत 
हे, समान्‌ कैसे रोवे, तैस माया परमात्माके समान नही, कादेते कि 
करिपत है ॥ ह राक्षसी ! जेते कट मूयं आदिक काश दै, सो सव अनु- 
भवकारि प्रकाशते है, इनका सद्भाव कृष न था, तिसदी सत्ताकरि इनका - 
प्रगट दोना भया है, अरु बहुरि जर्जरी्रत हेते ३ ्रकारूप शुद्ध 
चिन्माचर सत्ता ई, सो सदा अपने आपविपे स्थित्‌ र तिस विद्अगुके 
अंतर वाद्य प्रकाश हे अरु यह जो सूय चद्रमा अप्रि आदिक अकाय ह 
सो तम साथ मिले हुए ह, अथं यह जो भदरूप ई, यह भी तमसूप ई 
कारेते जो आपेक्षिक प्रकाश ₹ै, इनोविपे एता मेद रै जो प्रकाश श 
रूप रै, अरु तम कृष्णरूम ३, रंगका भेद्‌ हैः भ्रकाश्टप कोठ नरी, 
जति दयाम ङदिड मेधकी रोती है, अरु शृ ऊदिड वकी दोती रै 
अर दोनों ङदिड ? तेते तम अरः काश दोनो त॒स्यै, अरु आत्म- 
सत्ता देो्नाको प्रकाशती ३ ताते दोनोको आशधयभृत केवर एकं आत्म- 
सत्ता दे ॥ हे राक्षसी ! रत्निदिन अतर बादर नदिया पृहाड आदिक सव 
कोक आत्मसत्ताके प्रकाशकारे भकाशते ह जते कमल अर नीरोत्पट 
दोनोको सूयं प्रकाशता ई, कमल वेत हे, अर्‌ नीलोत्पूठ श्याम द जां 
शेत कमल द, तहा नीरोत्पलका अभाव रै,भरजड़ा नीक कमलां 
अतकमलका अमाव ईै,अर दोनोका श्रकाशफ सूयं दते तम्‌ अरुपरकाश 
दोनोका काशक बिदात्मा ई जेमे रात्रि अरं दिन दोनों सू्करकिसिद्ध 
रोते ह तेसे तम अरु मुका दोनों आत्माफर सिद्ध रोते ठ जपे दन 
तव कदाता दे, जच सुय उद्य होता हे. अर जप मूर्यं अस्व दता दै, 
तव रात्रि दोती दे परतु आत्मा तेसा नरी, आत्मप्र्ण सदा रवय भर 


# 
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अस्तते रित्‌ ई, तिसविना कदु पिद नदी रोता, स्वका प्रकाशकं चिद्- 
अण॒ है ॥ हे राक्षसी ! तिस अणुके अतर विचित्र अनुभव अणु दै जेते 
वसंतच्छतुके अंतर पञ एर फर टास दोते ६ तैसे वित्‌अणुते सव अल- 
भव अणु होते दै, जसे एक वीजते अनेक वृक्ष करमकरिके हो जति ई तैसे 
अनेक चिद्रअयणुते अनेकं अनुभव अणु हेते ई, कटं व्यतीत भये ईं कटं 
वततैमान है, अर्‌ कंड भविष्यत्‌ रेवेगे, जसे ससुद्रविपे तरग हेति ह, 
कईं अय वर्त॑ते है, कईं आगे रेवेगे, तैसे आत्माविपि तीनों काल्की 
सषि वतेती द ॥ हे राक्षसी } चिदअण़ आत्मा उदासीन है 
आसीनकी, नाई स्थित होता ३, सवका कत्तं भी है, भेता भी ई, अस्‌ 
स्पशं किसी साथ नरी किया, जगत्की सत्यता तिसीते उदय होती 
३, इस कारणते सवका कत्ता है, अर्‌ सवका अपना आपरै, ताते सको 
भोगता ३, अर वास्तवते न उपजा रै, न कडु छीन रोता है, चिन्भा- 
असत्ता ज्योकी त्यों सदा अपने आपविे स्थित है, अरु अखंड ई सूक्ष्म 
३, इस कारणते किसीके साथ स्पशं नौ किया ॥ हे राक्षसी ! जेता 
जगत्‌ दीखता ६, सो सव आत्मरूप ई, आत्मा अरु जगत्‌विपे कदु भेद्‌ 
नरी, आत्मा अर जगतत्‌ कहने मात्र दोनों नाम €, वस्तुते एक आत्मादी 
दे, आत्माका चमत्कारदी जगत्तरूप होई भासता ३ जगत्‌ कदु 
यना नही, चिन्माचरसत्ता सदा अपने आपविे स्थित ३, ओर जेता 
कुं कहना ३, सो उपदेश जतावनेके निमित्त है, वास्तवते दृमरी 
वस्तु कलु वनी नरी, तीनों जगत्‌ चिदाकाशषूप इ ॥ दे रासी। 
द्रण जवं दश्यपदको प्राप्त रोता ई, तव स्वाभाविकं अपने भक्कों 
नदी देखता, जैसे ने जव घटको देखता दै तव घट्दी भासतां 
३ अपना नेत्रत्रभाद दमि न्दी आता, तेते दश्यके दोते द्रण नरी 
भासता, अरु जय दृश्य नए देवै, तव दरण मी अवास्तव दै किते फि 
द्र भी इसको दश्यके सवधकारे कदाता दे, जव दय नट दो जाय, तव 
देए किसको कषये १ द्य पिपयभूत सो टोता ई, जो अदय ३, सौ 
विपयभूत किसीका नरी, इस कारणते तिमि आर फत्पना कों नदीं 
वनती ॥ अर यदह जगत्‌ मी तिका आभास ई॥ रे राक्तसी ! जेते भोक्ता 


(३३१) योगवासिष्ठ 1 


त्रिना भोग नदीं होते, ते द्विना ह्य नीं हेते, जते पिताविना प 
नदीं होताः तसे एक विना देत नदी हेते ॥ दे राक्षसी ! द्रो द्व 


उप्जानेकी सम्थता ह प्रत दयक दर उपजूनेकी प्रमथैता नर 
किते फि द्य जड ई जं सुवते भूपण वनता, भूपणते स्वणं नरी 
वनता, तेस द्रशते दश्य होता ह दश्यते दरु नदीं हेता ॥द रत्ती । 
स्वरणविषे जेसे भूषण ई तते दणि द्य हे, सो भमरम रै, इसी 
जडरूप्‌ ई, जव दश दस्यको देखत दै, तव्‌ टस्य मासा ई एतमा 
नदी भासत, अर जव दर अपने स्वभावे स्थित होता ई, तव चस्य 


नहीं भासत, जैसे जवल भूपणब्दधि होती दै तवलगस्वणे नह भासता ` 


भूष॒णदी भासता है, अर ज खवणेका जान दता है, तव सणेदी भास- 
ता दे भूपण नरी मासता, अरु एक  सत्ताविपि दोनों नदीं सिद होते 


जसे अधकारविपे पुरुप देखिकारि तिषविपे पडत भाै, तव जय. - 


ग पदि होती ई तेवलग पुरुपका निच्य्‌ नही हेता, अर जर 
निन्वयकारिकै परुष जाना तव बहुरि पुराद नदीं रहती. तसि जव 
ण दश्यको देता है तव्‌ दभाव नहीं दीखता, इश्यदी भासत 
2, भते जेवरीके जानते स्पका अभाव दो जाता ई, तैस्‌ योधकारके 
टश्यका अभाव होता र, तव एकी परमात्मसत्ता भासती दे, द्रा 
भी नहीं रहती, जेते दरसेरकी अपेक्षाकुरिके एक कदाता ईः इषरक अ 
भव इए एक कहना भी नक रदता, तैसे दश्यफे अभाव इए र्ट कना 
नरी रता, शुद्ध सविवृपट्‌ माव शेष रहता दे, तिसविपे बाणीकी गम्‌ 
नरी, जंसे दीपक पदार्थोको भरकाशता र, तस रष दशन अरु टभ्यफ 
भरकाशता ९, अर बोधकरिकि माद, मान, भय वषर सीन जाती 
ई, जसे खवणेके जानने भरुपणकदपनाका अमाव द जाता, तत जञान- 
कारक व्रिपुटीका अभाव हो जाता है,केररु .शुद्‌, यदैत रता ३४ 
दे राक्षसी! परम अण॒ जो अत्यत्‌ निस्वादस्य दै, सो सं सारो 
उपजाता दै, जदां रससदहित होता ३, तहां विदभकरिके होता ¢ (1 
आदंविना भूतिर्षव नदीं दतुातेसे सव स्वाद चिदूअविना नी द?» 


देनेदार 


-सवको रस विदरभय ई, सवं आत्सभाव्रकगिविं सयका अधिषएठन 
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है, अरु सृक्ष्ते सुक्ष्म ३ ताते निस्वाद दं, सोई षिद्‌अणु अपने गोप 
कृरणेको समथ नरी, अरु सव जगत्रको टप रक्खा ३, आप्‌ किसीकरि 
आच्छादा नहीं जाता, सो खन जो विदाकाशद्प दैः अर्‌ सव पदू- 
थेकि सत्ता देनेदार ३, अर सवका आश्रयभूत दै, जैसे घासे वनविपे 
दस्ती नदी छिपता, तैसे आत्मा किसी पदाथेकरि नीं छिपता ॥ हे 
राक्षसी ! जिसकारे सव पदां सिदध दते ई, अरु सदा थकाशत्य द, 
मूरखीको नही भासता, यद आश्चयं है, सो अयुमवरूप दे यह सव जगत्‌ 
तिसरीकरि जीता हे, जसे वसतऋतुकरि ए फर टाप पञ एूलते 
तैसे सव जगत्‌ आत्माकरि फूरता रै, वटी चिदात्मा जगतरूप रोर 
भासता "अरु सवौत्मभावकारिके से पिसके अथयव परमाय निवेयव- 
रूप निराकाररूप है, कटु तिसविपे उदय नदी भया ॥ हे राभसी ! एक 
निमेपके अवोधकरिं चिद्अणविपे अनेकं कर्पोंका अदुभव रोता ३ 
जैसे एक क्षणक स्वप्रविपे आपको बालक वरि वृद्ध॒ अवस्था देखने 
लगता दै, अरु तीनों क््पोविपे जो निमेप दै, तिसविषे अनेक कर्प 
व्यतीत होते ई, कादेते जो अधिष्ठान सर्वशक्तिमान्‌ ई, जसा स्वेदन जरां 
फुरता ई, तेसा रूप तहा रोई भाता ई, जसे स्वप्रपिपे अभोक्ताको 
मोकृत्वका अनुभव दोता ई, तेसे निमिपवपे कृत्पका अभव शेता ई, 
वासनाकरि आविर हुआ अभेक्तादी आपको भोक्ता देखता दे जसे 
स्वपरनिपे अपना मरण प्रत्यु देवता दे, तेसे यह जगवुभरम भासता र, 
जसे फरण जहा चट होता ह, तसा रोदकरि तो भासतांह ॥ दे गक्षमी ! 
जेते कदु आकार भासते ह, सो भातिमातर ई, जसे निम आकाभविपे 
नीरता भासती रै, तेसेरी आत्मापिपे विश्व भामतदि आत्मा सवं 
गत्‌ दै, अरु सवका अतुभवसूप दे ॥ दे रा्षमी ' तिसपिपि व्या- 
प्यग्यापकभाद भी नरी, कारित जो स्वे आत्मा टः अर मयष्प 
भी वी हे जय शुद्ध चित्तसावित्तपिपे स्वेदन एता ह, तव प्रथक्‌. प्रयस्‌ 
भावको चेतता रै, इच्छाकारिके जिम पदार्थरी उपटन्धि रोती द. तिम- 
विपे व्याप्यव्यापकमभावं कल्पना दोती रे, वन्तुले जो इच्छा ३ मोर 
पदार्थं भया, जेसे जल्पे वता होती दै, तिपकारि तर्य पेन इदे देति 


(२३३४) सोगवासिढ ! 


द" सो जठसूम .ह जरते इतर तौ कषः नही, तते ङ्न्णकरि उपमे 
पदाम्‌ आत्महूप्‌ 2 इतर्‌ कड नही, आत्मा देश कारु वस्तुके पार 
च्छेदते रहित टै,केवर शुद्ध चिन्मा् है, अरु सररप रो्करि स्थित 
भया ३, स्वका अनुभव भी त्सति मया दै, सो तो शु सृत्तामाय ३, 
तिसवियदवेतकस्यना कते किये ॥ ह राससी ] जव कड दवत रोता ‡ 
तन्‌ एकं भी होता है,जो दवैतदी नदी तौ एक केसे क्ये जेसे परी 
अपिन्षाकुरि छाया ६,अरु छायाकी अपेक्षाकारि धूप ३, तेसे एकक अपे 
स्षाकरि 1 है, इस क्पनाते रहित दै, सो चिन्मावष्टप दै, अर 
जगत्‌ भी तित भ्यतिरिकत नरी जैसे जल अरु ब्वताविपे कु भे 
नदी, तैसे आत्मा अरु जगतक्ि कभेदं नी ॥ हे राकषप्ी । नाना 
प्रकारके आरंभ दृष्ट अति ह तौ भी आत्मसत्ता सम दे ॥ द रक्षत ! 
जव्‌ इसको सम्यक्‌ वोष होता दै, तथ देत भी अदवतरूप . भासता रै 
काते किं अज्ञानकरि द्ैतकटपना होती दै, वास्तव कष नरी, अ्ञानके 
अभावे द्वतका म अमाव दो जाता दैवास्तवते तरह अर जगदकिे कठ 
भद्‌ नही, जंसे जल अर दरवताविपे मेद कट नही जे वायु अह स्पद्‌- 
ताविपे कट भद नहीं जेसे आकाशनिे अर युन्यतापिपे कष भेद नक्ष तेते 
आत्मा अरु जगतविषे कु ेद्‌ नर ॥ दे राससी } द्वैत अर उदित जानना 
ड खका कारण दै, द्वैत अद्रेतकी कट्यनाति रदित होना इसीको परमपृद 
कहते ई, अरु द्रणरूप॒ जो जगच्‌ रै, सो विदरपूरमाणषिपे स्थित द 
तिसविपे सुमेरु आदिक स्थित है'ताते वड़ा आश्वं हैःमायादी महा आर्य 
दे, सो विदपरमअणविपि निलोकी परपरा स्थित दै, सीते अपमभह्प 
मायामय दै, जेसे चीज धृक स्थित रै तैपे चिद्रअणये जगत्‌ स्थित 
द, जते भाला पत्र एूरू फलकरि वीजे अपने वीनत्वको नदीं त्यागता 
अर्‌ अखड रहता दै तैसे िदअणुके अंतरजगत्का विस्तार दे, अ 
अय॒त्वमावको नह त्यागता, असटदी रता ६ ॥ हे राक्षसी ! बीन भी 
परिणामकरिकं वृत्तमावको प्राप्त रोता दे, अर चिद्जणु परिणामक 
जगत्य होता दै, चिटअणुका फिचन्प दे, विद्सूणरी पेये दिखाई 
देता दै, वाम्तपते न देतल्प दे, न उद्रैत हे" न वीजदेःन अङ्करद न 


राक्षसीमुहदवादणन-उत्पकिपरकरण 1 (३३५) 


स्थूल दै, न सुक्ष्म दै, न कटु उपना दैन नष्ट होता ह, न अस्ति ई, 
न नास्ति दै, न सम है, न अपम्‌ है, न जगत्‌ दै, न अजगत्‌ है, केवल 
चिदानन्दं आत्मसत्ता अर्चित्य चिन्मात्र अपने आपविपे स्थित दै, सोई 
सवोत्मा रे, जेसी जेसी भावना होती ई, तैषे तैसे हो भासता ३॥ 
३ राक्षसी ! वह अन उद्यही स्वेदनके वशते उदय दोकरि भाता ३, 
जसे वीजते वृक्ष अनन्यरूप अनेक रोह भाता ई, तैसे एक आत्मा 
उनिकदूप हद भासता दै, न कदु उदय हुआ रे, न मिता है ॥ हे 
राक्षसी । तिस चिदअणुते भीदकी ततु खमेरुकी नाई स्यूल दै, अंसे 
भीदकी ततुते स॒मेर स्थल ३ तैसे चिद्अणुते भीहकी तंतु स्थूल दै, अर्‌ 
हर्यरूप दै, अर्‌ चिदअणु दश्य नरी, मनसदित पर्‌ ईद्रियोका विषय 
नरी, इस्‌ कारणते भीदकी ततुते सृक्ष्मदै, तिस चिदेअणएकिपि अनत सुमेर 
आदिक स्थित ह, सो क्या खूप दै, जेस आकाशिषे शून्यता दोती ई, 
तेसे आत्माविपे जगत्‌ दे ॥ रे राक्षसी ! जिसको आत्माका योध इ 
३, तिसको जगत्‌ सुषुतिकी नाई दोता ई, सो आत्मसत्ता सदा उद्रैत- 
रूप र, अरु परिणामते रदित दे, तिसविपे शक्त पुरुप सदा स्थित 
डे) परमार्थत जगत्‌ भी त्रद्मङप ३, मित्र भाव कटु नदीं ॥ इति चओयो° 
उत्पत्ति° सच्युपाख्यने परमार्थनिरूपणनाम सप्तपचाशत्तम" सम ५७॥ 


अषटपचाशत्तमः सगः ५८ 
जद 
राक्षपीसुददतावर्णनम्‌ 1 
व॒सिष्ठ १ । दे रामज। इसप्रकार राजाके सुते श्रयण कारके ककं- 
दीने वनके मकंटीरूप जीबांके मारनेकी चपरताका त्याग क्षिया, अर्‌ 
अंतरते शीतल भई, अर तरियामको भाप भे, अरु _अतरे तमत मिट 
गर, अरु परमानंद्को भाप भई, जंसे वपोकाखपिवे मोरनी परभुत्र होते, 
अ जेप बद्रमाको देष चदरषशी कमल प्रफटटित हेता ६, जते मेषके 
शब्दकारि बगली गरमेवान्‌ दोती दे तेमे राजा वचन शवं कारिक 


॥ 


( ६३६) ` योगवारिषठ। 


ककंटी पुरमानदको प्रात भई 1 रासस्युवाच ॥ वद्य. आम दै । वडा 
आश्चयं  देराजा! ठमने महापान वचन क ताति तम्रा बोध भने 
विमर देखा दै, अर्‌ अमृतसार ई, अरु वोधरूपी सूर्यं है, अर शीतलं 
है, समरसकारि पूरणं रै, अर शु रै, रागे आदिक मरुते रहित ई, 
जैसे प्रणिमाका चंद्रमा शीतर अुमृतकर पणं शुद्ध रोता ३ तैसे दमदार 
वोध है, विकी जगत्िप पून्य दै, म्दोरे वचनोंकरि भरी वु परफटित 
९ आई दै, जसे चदरमाको देखिकं कमणिनी भएाित्‌ शे आती ह 
जैसे फएूकोके साथ मिरिकारि वायु सुगधित होता $; जं सूये, इय 
इ सूयषुखी कमट प्रफ्ित हो अते दै ते सोफ़ी सगतिकरि सद्वि 
खखको धात्‌ रोती ६॥ ३ रामय । वह कोन दै, जो दीपक दायि रोः 
अरु टोयेचिषि गिर ! से पद कोन्‌ है! जो संतो सगकारे दःखी र, यद 
कौन, जिपके दायिये दीपक दनै,भृर तमके देसैतिते बद कोनकजो 
संतोकी संगति कर" अरु द सी रदेःसतोरे संगकरि सवी दु. नए हेते 
द ॥ दे राजन्‌ । त॒म जो इस घ्नविपे आयि हो, सो क्या भयोजन द ! तुम 
तो पूननेयोग्य हौ, अपना प्रयोजन कहौ ॥ राजोय ॥ दे व मर 
नगरे जो मञुप्य रहते दे तिनको एक गप्रथिश्‌ रोग अ 
लगा ६, तिस विपचिक़ाकारे वद वहत कषटमान्‌ मये ६ अपिषि 
मी वहत कारे रदे ई प्र॒ इ.स दूर नही दता, अरु दमे 
सुना ६ कि एक रास है, मही जीवको कए देती ह, भर्‌ तिका 
मत्र भी ह तिस्‌ यके पठेत नित हो जाती द, तिप ठमसरीवेके माले 
निमित्त मे रातिको वीरयाना करने निकसा ही ॥ दहे रा्तमी ! जो वद 
राससी है सो त्रीं टैः तो हमारा ठ्य सवाद्‌ भी हमा है तिता 
अगीकार कर्कि प्राणि्यकी रिसा करनी छोट देदुः फिसीमे कष्ट 
न देह ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌ । तुमने स्त्व कहा रः अव म 
दिसाधरमेका च्या किया हेः किसी जीवको न मरगी ॥ राजोय ॥ 
दे रक्षती । तने कडा कि म अव्‌ किरं जीयकोन मारीगी, सोतेरा 
आहार तौ जीय ह, जीवेद्धि मरना तेरे शरसा निर्वाह वेने रोया 
1 रा्स्युयाच ॥ दे राजन । छ णो वपम खमावितिपि म््ति सी, 


के 


गक्षसीभुददतावणेन-उत्पत्तिभकरण ! (३६३७) 


विषते उपरात समाये खुली, तव क्चुधा लगी, अव बहर दिमालय पय 
तकी कदराविपे जाइकारे निर समाधिविपे जोगी, जसे मूरति छी 
होती ३, तैसी स्थित दोखंगी, जव समाधेते उत्रीगी, तव अपतकीं 
धारणाविपे विश्राम करोम" जव तिसते उतरौगी, तव शरीरका त्याग 
करोगी, परतु ईसा न कयेगी ॥ हे राजन्‌ ! जिसप्रकार में िसाधमैको 
अंगीकार्‌ किया रै, सो खन ॥ सुद्चको श्चधा जव कड़ी लगी, तव तिसुके 
निवारणके अर्थं दिमाख्य पवैतके उत्तर शिखर्ऊपर्‌ एक वन हे? 
ति्षविपे एक सोनेकी शिला रै, तिसके पास भ॑रोदके स्तभकी 
नाई आकाश साथ जी्वेके नाशनिमित्त तप केरे लगी, जव वहत 
वपे व्यतीत भये, तव मनवांछित ब्र शुद्धको व्रह्मजीने दिया, तव 
भरे दो शरीर भये, एक आधारभूत सुयकी नाई, अर दूसरा परयैकखूप 
भया तव मे विपुचिका नाम राक्षसी भई .तिस शरीराय म अनेक 
जीवको भोजन करो, अतर जाय प्रवेश करो, प्रतु बरह्माजीनि सुस्चको 
करा दै, जो गुणवान्‌ दोवेगेतिनपर तेरा वर न चरुगा,अर जटां अमत्र 
पेटेगःतदा भी तेरा बर न चलेगा तू निधत्त दो जागी ॥ हेराजन्‌] वदी मन 
का उपदेश अव त॒म भी अगीकार करौतिस मचके पाठकरि सवके व्याधि 
रोग नट ोवग त्र्राजीका जो उपदेशृहैःतिसको ठम नदीके तटपर जाद्‌- 
करि पवि होदकरि शीप्रदी महण करा, तिसके पाठकरे तेरी प्रजाका 
दु.ख नए दो जवेगा ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार जव अरध- 
राधिके समय राक्षसीनि फा) तव निकट्दी नदीके तीरपर राजा, मनी; 
अर्‌ राक्षसी तीनां गये, अर अन्रयन्यतिरककारेके आपसमे सुर्द्‌ भये; 
तीनो पवित्र दोदकारि नदीके तीरपर वैदे, त जो मन राक्षसीको त्रद्माजीने 
उपदेश किया था, सों मन विपुचिका श्रीतिसयुक्त राजाको उपदेश कसती 
भई, निसके जपनेफरि कायं सिद रषि" तिस मंचका कमकारि उपदेभ 
किया, अरु चलने लगी. तव राजाने कडा ॥ हे मददेवी ! तृ दमारी गु 
द, तुम्हरे विमान दम कट प्रायना करते द, सो. अंगीकार करना जो 
मदापुरूप € तिनका संदर सुदपना षद्ता जाता ₹› अर तम्दार शमर्‌ 


भी इच्छाचारी ह, ताते रुष शरीरको धार मनफे दरनेदारे भूषण वदघ्र- » 
॥। 


ग 


1 


2४ 


(३३८) योगवसिषट । 


सयुक्त घीका शरीर धारिके कोई काल हमारे नगर्विपे निवस करौ ॥ 
रानस्युवाच ॥ हे राज्‌! म तौ रु आकार मी पराग पसु भमो. 
जन देनेको तुम समये न होगे, जो च्छ चीका शरीर धररगीः ती भी 
सरा स्वभाव राक्षसीका ई, इसको तपन करना सामान्य जनोी नाई ती 


ह नी, जैसे कठ शरीरोका स्वभाव है सो घटिपरयत पतेदी रहता टै, 


अन्यथा नक्ष येता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणष्यी } तु सप्तमान 
शरीर धारके हमारे गरविष चल्करि र, जो बोर पराप मेर 
मेडर्विपे अविगे, सो दम तेरे वियमान करेगे, तव त्र च्रीषूपको 
त्यागिकारे राक्षसीशरीरसाथ तिनको ठे जाओ, अरु एकत टर धेड 
दिमाठयकी कद्रापिये जाइके भोजन करना, कोटेते किं, षडे भोजन 
कृरनेवाठेको एकतमे खाना सुखद्प ह, तिनको भोजनक तृ 
होगी, तव सोय रहना, जवे निद्राते जि तव समाधिविपे स्थित दोना 
जब साधिते उतरे तव बहुरि दमारे पास आना, हम तेरे निमित्त वेदी- 
जन इकटेकारि रक्सैगे, तिनको छे जाना ओर मोजन कलना, जो धर्मके 
निमित्त धिसा ३, सो दसा पापषूप नदी, अरु मिक दसा करता ई, 
तिका मरण भी नक्ष, उसके उपृर्‌ दया करना दै, किते कि, व्ह पाप" 
करते टता ६ ॥ रासस्युवातन ॥ हे राजन्‌ ! ठम्‌ युक्तं वचन देह, य 
दीका शसैर धरकरि ठम्दारे साथ चरती ह युकतिपवंक वघमको स 
कोठ मानते दै ॥ वरिष्ठ उवाच्‌ ॥> 11 , "५कदिकरि रात्तसी 
मदाुदर्य सीका शरीर पा. ^ ककण ˆ ˆ नानापरकाकक 


भूपण धरे, अरु पट्‌ वर ननां छ" } राजा अह 
मनी जगे चले "` भरघी ` ५ ब्र 
समय राजा ५ ् व 
तीनों जाय वे ९६५९ ॥ ५ 
तुयं स ५५ 11४ 

धिर्योका ~ . ४ 


ठग, जव "द, 


सूच्याख्पानप्तमापिवणेन-उत्पसिभकरण ! (३३९) 
उसने राक्षघीका शरीर धारि उनके थुजामडलविपे स्यि जैसे मेघं 
नदो धारता 8, तेस धारिकरि हिमालयके शिखरको चरी, जेसे किषी 
द्रिरीको स्वणे प्राप्त होता दै, तव प्रषत्न होता रै, तेते वह प्रपत्र भह, 
अर लेकर दिमाख्यके शिलरको गहै, तृप्त दोईके भोजन किया, अर्‌ 
सुखी दोहफे सोद रदी, दो दिनपर्यत सोई रही, उपरांत जागर समाधि- 
विये जरी, पच वषेपर्यत जरी ररी तिसते जव उतरी तव वर राजाके 
पास आ, इसरी प्रकार जव अवि तव वहं राजा पूजा करे, जेते कषु 
दुष्ट जन इकट्रे किये हवे, सो तिसके विद्यमान क्रे, वह ठे जवि, अर्‌ 
दिमायकी कंदराविपे भोजन करे, भोजन करिके बहार ध्यानपिषि सरे, 
जव ध्यानते उतरे, तव वहुरि तहां अवै, बुर ले जवे ॥ दे रामजी ! 
इसपरकार जीवन्यक्त दोडकरि वह राक्षसी प्राकृत ॒स्वभावको करते २ 
अनेकं वप व्यतीत भये, तव राजा बिदेदयुक्त इआ वहुरि जो को उस 
मडलका राजा देक, तिष राजासा भी राक्षसीकी सुदता रवै ॥ 
इति श्रीयोगवासिषे उत्पत्निप्रकरणे राक्षसीघुहदतावणेन नाम अपं 
चाशत्तमः सर्गः ॥ ५८॥ 


ल~ 
एकोनप्टितमः सैः ५९. 
--<-> 
सूच्याख्यानसमाप्िवणेनम्‌ । 

1 वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! जव राक्षसी अवि, तव किरात >। 
राजा पूैकी नारं उसकी पूजा करे, अर जो कटु उनकी प्रजाकिपे ^ 
रोवे ओर विपूषिका अथवा कोई रोग देवे, सो राक्षसी निदत्त, 
दवै, इसप्रकार अनेक वपे व्यतीत्‌ भये, तव एकवार उसको ~ “ 
सरे बदुत वपे व्यतीत भये, तव किरातदेशका राजा वाका 
रने अयं एक तिसकी प्रतिमा ॐच स्थानप्र स्थापन करत 
प्रतिमाका एकं नाम्‌ कद्रदेवी, दूरा नाम ` ~ ^ 
कर पूजा कलेर, तिसकरि भी तिसका। कां ˆ 
रामजी । तिस प्रतिमे विपे वह देवौ आप {` ४ 
कोठ जिस पके निमित्त ्रतिमाकी पूना कौर, । 


ह 


(३३८) सोगदापिष 1 


सयुक्त स्रीका शरीर धा कोई कार ठमारे नगरषिपि मित्र कर ॥ 
राक्षस्युवाच ॥ & राजन्‌! भं त लघु आकार भी धरगी, पतु मेर भो- 
जन देनेको तुम समथ न्‌ दोहे, जो च्छु घीका शरीर धरीगी, ती भी 
मरा स्वभाव रा्षसीका ई, इसको एप कना सामान्य जनी नाई ती 
३ नही, जे क शरीरो का स्वभाव ६ सो छषटिपयत तेतेदी रहता ‡ 
अन्यथा नर रीता ॥ राजोवाच ॥ रे कटयाण््पी ! तु स्रीपतमान 
शरीर धारक. इमारे नगरविय्‌ चलकर र्‌ जो घोर पापी भेर 
मडटविपे आगे, सो इम तेरे विद्यमान करगे, तव त सरीकपको 
त्यागिकारे राक्षसीशरीरसाय तिनको ठे जाओ, अरु एकत ठर पैट 
दिमालयुकी कैदरादि जाके भोजन करना, कातिते कि, वडे भोजने 
कंरनेवाठेको एकतमे खाना सुखह्प ई₹› तिनको भोजनक ता 
दोवेगी, तव सोय रना, अव निद्राते जगि तव समाधिविपे स्थित होना, 
जघ समाधेते उतरे तव बहुरि दमरि पास आना, ठम तेरे निमित्त वैष 
जन इक्टेकरि रसगे, तिनके ठे जाना ओर मोजन करना, जो भके 
निमित्त दसा 8, से हिसा पापषठप नदी, अर जि स्सा करा ई 
तिसका मरण भी नक्ष, रस्ते उपर दया करना ह किते फि, व्र पाप" 
करनेते टता ट ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌} ठम्‌ युक्त कचन केट, मे 
सरी शरीर धरकारि चम्टारे साथ चलती ई, य॒क्िपूैक वबनको सय 
कोञ मानते दे ॥ पसि्ट उवाच ॥ दे रामजी । रसप्रकार कदिकरि राततषी 
महाघुद्ररूप चीका शरीर धारकं बहत ककण आदिकके नानाप्रफफ 
भूपण धरे, अरु पर धच वनाइकारि यजक्रे साथ चटी, राजा अर 
मनी आगे चले जा, भह घ्री पृषे चटी जवि, तय तितौ रात्रिक 
समय राजा तिसको अपने गममे ले आया, ओर एकात्‌ स्यानापि 
तीनों जाय धैठ, रात्रिक परस्पर चचा करते रदे जय श्रतःकाट इनी 
तव सौमाग्यवती सी राक्षसी, राजाके अंतःषुरमिषे जा वटी, जो ण्डु 
दिका व्यवदार है, सो करती रह, राजा अह मी अपने व्यदार 

खगे, जय पृटदिन व्यतीत भये, ततर राजा मडपि तीन सदव नी 
वपि दप ये षट सदी राजनि तिम कदी विद्यमान सिः हर 


=+ 


= 


---॥ = 
(क त - 2) 


| ` ` (`< ~ ~स = च्व य सः ञ्नि. ज्व 


सूच्याख्यानप्मापरिवणेन-उत्यत्तिभकरण ! ( ३३९.) 
उसने राक्षसीका शरीर धारि उनके थुजामंडलविपे जयि जसे मेघ 
रदो घारता ई, तेस्‌ धारिकरि दिमालयुके शिखरो चली, जेमे किषी 
दरि्रीको स्वणे प्राप्त होता ह, तव प्रसन्न रोता रे, तैसे वद प्रपत मई 
अर लेकरि दिमाख्यके शिखरको मरै, तप्त रोके भोजन किया, अर 
सखी दके सोऽ रदी, दो दिनपर्यत सोई रदी, उपरांत जागिफे समापि- 
विये जरी) पेच वधेपवैत री रदी, तिस॒ते ज उतरी तव चरि राजाके 
पास आ, इसी प्रकार जव अवि तव वह राजा पूजा फरे, जेते ककु 
दुट जन ईक किये दैव, सो तिके विद्यमान करे, वह ठे जवे, अर्‌ 
दिमाख्यकी कद्राविपे भोजन केरे, भोजन करिके वहारे ध्यानविपि जरे, 
जव ध्यानते उतर, तव वहुरि तहां आ, बहुरि ठे जवि ॥ हे रामजी ! 
इसुप्रकार जीवन्मुक्त दोदकारि वह राक्षसी प्राकृत स्वभाव्को कसे २ 
अनेकं वप व्यतीते भये, तव राजा विदेदयुक्त हआ, वहारि जो कोड उस 
मेडलका राजा हवै, तिस राजासाय भी राक्षसीकी खहदता देवे ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीघुटदताबणेन नाम॒ अष्टप्‌- 

चाशत्तमः से. ॥ ५८ ॥ 
=-= 
एकोनपष्टितमः सगः ५९. 
<-> 
सूव्याख्यानसमापिवणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी 1 जव राक्षसी अयि, तव किरात देशका 
राजा पूवैकी नाई उसकी पजा कर, अर्‌ जो कदु उनरी प्रजापिपे उत्पात 
रेवै ओर िपूचिका अथवा कोई रोग देवै, सो राक्षसी निदत्त फरि 
देवे, इसप्रकार अनेक वषे व्यतीत्‌ भये, तव एकवार उसके ध्यानपिषि 
सरे बहुत वप व्यतीत भये, तव किरातदेशका राजा वाका दु ख निवा- 
रने अर्थं एक तिसरी प्रतिमा ऊख स्थानपर स्थापन करत भया) तिम 
प्रतिमाका एक नाम फदरादेवी दृमरा नाम मगलदेवीः तिषका ध्यान 

करकं पूजा करनेरुग, तिसकारे भी तिमका काये सिद देने टमा ॥ हे 
रामजी ! तिस प्रतिमाके विपे वद देवी आप निवाप करती म जो 
कोठ जिस फएरुफे निमित्त प्रतिमाकी पूजा करतिखफ कायं सिद टेम 


(२६८) योगसि । 
संयुक्त खीका शरीर धां कोड काल दमे नगरुदिपे निवाप क ॥ 


रात्स्युवाच॥ इ राज्‌ 1 मं तो रघु आकार भी धरोगी, पर भेर भो- 
जन दैनेको ठुम समये न्‌ होगे! जो ल्छ सखीका शरीर धररगी, तौ भी 
मरा स्वभाव राक्षसीका ई, इसको तप करना सामान्य जनेोकी नाई तौ 
३ नरी, जैसे क शरीरोका स्वमाव ३ सो एषपर्वत तेसेरी रहता ‡ 
अन्यथा नरी दता ॥ राजोवाच ॥ दे कट्याणक्पी । वू सीमानं 
शरीर धारकं दमारे नगरविि चलकर रह, जो चोर पापी भे 
मडलविपे अविभे; सो इम तेरे विद्यमान कृरे, तव वर सरीषूपफो 
त्याणेकारे राक्षसीशसीरसाथ तिनको ले जा, अरु एकात ठर पैठ 
तिमाख्य॒की कंदराव्पि जाके भोजन करना, कटेते किः वडे भोजन , 
करनेवारेको एकतमे खाना सुखषूप ई तिनको भोजनकरिक तृ 
) तवे सोय रहना, जव निद्रोते जगि तव समाधिविपे स्थित दना, 
जव समाधिते उतरे तव बहुरि हमारे पास आना, म तेरे निमित्त वदी 
जन्‌ इक्क सकेसगि, तिनको ङे जाना ओर मोजन करना, जो मेके 
निमित्त हिसा दै, से हिसा पापरूम नदीं, अरु जिपतकी रिसा करता £ 
तिका मरण भी नँ, उसके उपर द्या रना ६, कादिते कि) व्ह पाप“ 
करनेते दृध्ता ३ ॥ रासस्युवाच ॥ दे राजन्‌ ! तुम युक्त वचन कदे, म 
स्री शरीर धरकारि ठम्दारे साथ चरती ह य॒क्तिप्वेक वचनको स 
कोर; मानते रे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 इसप्रकार करिका राप्तषी 
महाएुद्ररूप चीका शरीर धार बहुत ककण आदिकके नानाप्रकाफे 
भूषण धरे, अरु पट षघ्र वनाइकरि राजाके साथ चटी, राजा अर 
मत्री आगे चले जं, अरं घरी पाठे चली जवि, तव तिसीं राक 
समय राजा तिसको अपने गममे के आया, ओर एकांति स्यानपिम 
तीनों जाय धरे, राननिको प्रस्पर चचा कसते रदे ज भरातःकाटं इम, 
त॒व सीभाम्यदती खी राक्षसी, रजके अंतःपुरविपे ज्वी, जा क्यु 
विका व्यवदार ३, सो करती से, राजा अर मथ मपने व्यददारपिष 
रगे, अद पूटदिन व्यतीत मये, तव राजाफे महलग तीन सदव भोग 
यपि एथ पड़ सदर राजनि तिस कीरे पियमान क्षयिः क 


सूव्या्यानस्तमापिवणंन-उत्पिप्रकरण । (३३९) 
उसने राक्षसीका शरीर धारके उनके भुजामंडरविपे स्यि जैसे मेष 
वदोफो घारता ३ तेस्‌ धारिकरि दिमालयुके शिखरको चरी, जैसे किपी 
द्रिद्रीको स्वणे प्राप्त रोता है तव प्रसन्न रोता रै, तैसे वह्‌ प्रसन्न भई, 
अर्‌ ठेकरि हिमाख्यके शिखरको गई, तृप्त रोदके भोजन किया, अरु 
सुखी हके सोई रदी, दो दिनपर्यत सोई रदी, उपरात जागि़ समापि- 
विये स्री, पच वधैपर्यत चरी रदी तिसते जव उतरी तव वदुर राजाके 
पास आई, इसदी प्रकार जव अवि तव वह राजा पूजा कर, जेते कदु 
दुष्ट जन इकट किये देवे, सो तिसके विद्यमान करे, वई ठे जावि, अर्‌ 
दिमारयकी कदराविपे भोजन करे, भोजन करक बहार ध्यानविपे खरे, 
जव ध्यानते उतरे, तब बहुरि तदां अवै, बहुरि ले जवि ॥ हे रामजी ! 
इसप्रकार जीवन्पुक्त शोदकरि वह राक्षसी प्राकृत स्वभावो करते २ 
अनेक वप व्यतीत भये, तव राजा विदेदयक्त हआ, वहुरि जो का उस 
मैदरका राजा रेवै, तिष राजासाथ भी राक्षसीकी सृहद्‌ता दोव ॥ 
इति श्रीयोगवाषषष्े उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीषुददताबणेन नाम॒ अषएपं 
चाशत्तमः सगः ॥ ५८ ॥ 

एकोनप्ितमः सगैः ५९. 
~--<2>- 
सूच्यास्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ 1 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 जव रास्पी अवि, तव किरात देशका 
राजा पूर्वकी नाई उसकी पूजा करे, अर जो कषु उनकी प्रजाषिपे उत्पात 
ओर तरिपूचिका अथवा कोई रोग देवै, सो राक्षसी निवृत्त फरि 
देवे) इसम्रकार अनर पै व्यतीत्‌ भये, तव एकवार उसको ध्यानपि 
जरे बहुत वप व्यतीते भये, तव किरातदेशका गजा वाका दुख निया 
रने अयं एक तिपतकी प्रतिमा उच स्थानपर्‌ स्थापन करत भया, तिम 
प्रतिमाका एकं नाम कद्रदिवी, दसरा नाम मगलद्धेरीः तिप्तरा ध्यान 
कर पूजा करनेरगे, तिसकरि मी तिसका काय मिद दने टगा ॥ दे 
रामजी ! तिस प्रतिमाके विपे वद देषी आप निपास्‌ करती भरः जो 
कोऊ जिस फले निमित्त प्रतिमाकी पूजा कंततिषका कायं मिट दप 


(३३८) योगवास । 


सथुत स्रीका शरीर धारक कोड काल दमारे नगरविपे निवास करौ ॥ 
राक्षस्युराच॥ ३ राज॒न्‌! म तो रघु आकार भी षरागी, परु भर भो. 
जन देनेकरो ट्म समध न्‌ होगे, जो ख्घु स्ीका शरीर धरगी, तौ भी 
मरा स्वभाव रास्षसीका द, इसको चप करना सामान्य जनो नाई ती 
३ नी जेषे कट शरीरो स्वभाव ६ सो सृप पसेदी रता ‡ 
अन्यथा नी होता ॥ राजोवाच ॥ हे कटयाणष्पी ] तु स्रीपतमान 
शरीर घारिकै. हमारे नगरविपे चल्करि ट्‌, जो बर पापी भेर 
मंडलविपे आगे, सो इम तेरे वियमान के, तव तु स्रीरुपको 
त्यागेकारे राक्षसीशरीरसाथ तिनको ठे जाभो, अर एकांत ठैर वेठ 
दिमाल्यकी कदराविमे जाहृके मोजन कृरना, काटते कि, वंडे भोजन 
करनेवाले एकतमे साना सृखस्प॒ है, तिनको भोजनकरकि कृ 
दोमेगी, तव सोय रहना, जव निद्राते जाये तवं समाधिविपे स्थित दोना, 
जप समाधिते उततर तव वृर हमारे पाप्न आना हम तेर निमित्त धी. 
जन इक्वेफारि खखगि, तिनको ठे जाना ओर मोजन करना) जो धमके 
निमित्त ईसा, से दसा पापषटप नदी, अरु जिसकी हिसा करता रै, 
तिका मरण मी नरा, उसके उप्र द्या करना है, किते कि, षट पप" 
करनते दटता ३॥ रादास्युवाच ॥ ३ राजन्‌! तम्‌ युक्त वचन कैद, ग 
खीका शरीर धरकरि वुम्दारे साथ चलती ह युकतिपूर्वफ़ वसनेकृ सव 
कोठ मानते ६ ॥ वसि उवाच ॥ दे रामजी ! इसपकार्‌ करिकर राशी 
महासुद्रर्प स्ीका शरीर धार वडुत कंकण आदिक नानाभकाफे 
भुपण धारे, अर्‌ पट वघ वनाईकरि राजाके साथ चली, राजा अक 
मरी आगे चले जार, मह प्री पठि चरी जपैः तय तिरी गकि 
समय राजा तिसको अपने यमम छे“ माया, ओर एकोत स्थानि, 
तीनों जाय टे, राजिकरो परस्पर च कसते रदे? जय प्रातःकाल इना, 
तव सौभाग्यवती दी रालसी, राजके अतपुरकिषे जाह वटी, जा फ 
चिवोंका व्यवदार दै, सो क्ती दे, राजा अह मन अपने व्यादि 
रगे, जब पदिन व्यतीत भये, तय राजे मदटयपिरे तीन सदव नी 
वमे दए भे वद सदी राजान तिम कर्कटीकि द्यपान वियः ठव 


मनाकुरोतपक्तिवणन-उतततिप्रकरण । (३४१) 


स्थित रै, तिसव्पि जैसा जेसा वित्तस्पद्‌ शद होता है तेसा सूप रदोई- 
कारि भासता दै, जसे नर रतिकाको इक्ट्री करकं तिसविपे अगरिकी 
भावना करते ₹, अर तापते ह तव उनका शीत निवृत्त होता ३, तैसे 
स॒म्‌ स्थिर शातसूप आत्माविपि जब जगत्की भावना फुरतीं ए, तव 
नानाप्रकारका जगत्‌ भासता द, जपे स्तमविपे पतलियां अन उद्यरी 
रिल्पीके मन॒विपे उद्यकी नाई भासती ई तसे भावनाके वशते जगत्‌ 
होड भासता ३, जेप वीजविपे पञ एूर टासु गुच्छ अनन्थरूप्‌, रोते 
तैसे बरह्मविपे जगत्‌ अनन्यरूप हे, जैसे वीजवृक्षविपे कट भद्‌ नरी तेस 
त्र अरु जगत््विपे भेद्‌ कदु नरी, अविचारकरिकै भद्‌ भासत हैःविचार 
कियेते जगत्मेद न्ट दो जाताद ॥ देरामजी ! अब यद विचार नीं फरना 
किं, केसे उपजा ३) कराते आया ह, अरु कवा इआ ३ जे हआ तसे 
इआ, अब इसके निवृत्तिका उपाय करिये, जव त्र जागेगा तवं इदयकीं 
विजंड मथि दरूट्‌ जगी, शब्द्‌ यर्‌ अथुकी जेती कटु कपना उठती 
है, सो मेरे वचनोंकरि स्वरूप स्थित मयेते नट हो जावगी ॥ह रामजी ! 
यर सुब जगत्‌ अनर्थरूप चित्तते उपजा द, सो मेरे वचनो अवण कियते 
शात हो जगा, इसविपे संशय नदीं करना, सव जगत्‌ त्रह्ते उपजा दै 
अस्‌ एव ब्रहदी स्वरूप रे, जव त्‌ ज्ानविपे जागेगा तव उयोका योदी 
जानेगा ॥ रामञवाच ॥ देमगवन्‌ ! जो जिते होता दे सो तिसते व्यतिरेकं 
दोता दै अथ यद्‌ पचमीविभक्तिकरि जो निरूपण कराई, सो व्यति 
रेकके अथं हे, जसे इलारते घट रोता ह सो ्लारते भिन्न रोता ई, ठम 
कैसे कदते दा, कि सव जगत्‌ ब्रह्मते खजा , अम्‌ ब्रह्मस्वरूप रे ॥ वसिष्ट 
उवाच्‌ हेरापजी। यह जगत्‌ ब्रह्मते उपना, जेते कटु प्रतियोगी दित शब्द्‌ 
शानि कदे दं, सो इर्यविपे ह,शाघ्ने उपदेश जतावनेके निमित्त केह, 
वास्तव यह शब्द्‌ कोठ नदी, जसे भरिसी वाखकफो परछारईविप धैताट 
भाषता रे, अर फोर पूछता है फि, इष वाटकको ताले किस भाग- 
पिपे स्यित्त दोडकरि भय दिया ह, तिषको कदता ई, अपक ठारपि घ- 
ताखने भय दिया र, सो व्यदहारफे नित्त उसको फदतारं अग वना- 
र तो वहां कोउ नरी, तमे आत्माके रप्रेानिमित्त भदरक्रपना करी £, 


(३४०) योगदासिष्ट ! 


अर्‌ न प्रज ती इ सित रेप, जव्‌ पूजन कर, त द च नष र, त्न 
कायं सिद्ध होषै' ताति जो कटु कोर कायं करने खी, सो प्रथम मग 
दिवीक पना कर, तव उनका कायं सिद्ध हवै, अरु पिपिक्षसि 
तिसकी एना करे, तिसकारि वहत परस्य ॥ हे रामजी { भवटय व 
भरतिमा किरातदेशबिपे स्थित दहै, जिस जिस फलके निमित्त रमी छोर 
सेवा करता ३, तैसा तैषा फक उसको देती रे ॥ शति ययोग 
उत्पत्तिपरकरणे सुच्यास्यानसमापिवर्णन नाम एकोनपाणितिमः समे 4९ 


[५ 
पष्ितिमः सगः ६०. 
~< 
मनोङरोत्पत्तिकथनम्‌। 

॥ वरि उवोच ॥ दे रामजी ! यह _ आनंदित कर्करी शत्या 
जपि वं वयूतीत भया हेते भने तञ्चको कदा हे ॥ राम उमाच ॥ देभग 
वू । राक्षसीका कृष्णवपु किस निमित्त था, अरु केकटी इम ना 
क्यो था † जैसे हुआ है, तसे कहो ॥ वसिष्ट उपाच ॥ हे गमुजी । यः 
राक्षसोके कखकी कन्या थी" सो रा्षसफा श वषु भी दोता अ द्य 
वपु भी होता ह, रक्तपीत भी चेता ६॥ ट रामजी । एकं जलजतु कृद 
नाम पराणी दोता दे, उसका श्याम आकार दोता दः तिस समान कषर 
नाम राक्षस था, तिसके समान उसकी यह पुरी भई शस कारणते इसका 
नाम कंटी भया ॥ हे रामजी। यदार करटीका प्रयोजन कं नया, 
यां अध्यात्मपसंग था; शद चेतने निर्पणनिमितत म तद्रको कदा ई 
यह आसय ह, जो असतर प जगतफे पदर ह, सो सवरप होषक 
भासते ई, अरु जो आत्मसत्ता सदा सपत्तरूप ईः सो अषियमानङ्गी ना 
भाते ई ॥ दे रामजी । व्तते तो एक अनादिं अनत परमकार 
आत्मसत्ता स्थित दै, तसि भावनाफे यास्ते जगवट्प मानता द 
अम्‌ स्वरूपे अनन्यत्प £, सैमे जक अम त्गरिपे भित्रा 

नरी" तेते जघ अर जगत विषं कठ भित्रा नदी) आलाप 
जगत क्ट तरप हमा नदी, सदा आत्मसत्ता अपने मापी 





मर्नौकुरोखचवर्णन--उत्पत्तिमकरण । (३४१) 


स्थित 8, तिसविपे जैसा जेसा चित्तस्पद टट रोता ईः तेसा रूप रोद-. 
करि भासता है, जसे नर रतिकाको इक्ट्री करकं तिसषिपे अभ्रिकी 
भावना करते है, अरु तापते ह तव उनका शीत निकृत्त रोता है, तैसे 
सम्‌ स्थिर शातसूप आत्माविपे ज जगतकी भावना एुरती ईं, तव 
नानाप्रकारका जगत्‌ भाता ३, जपे स्तमविपि एतरिया अन उदयरी 
रिहपीके मनकपि उदयकी नाई भासती 2, तैसे भावनाके वशते जगत्‌ 
रोई भासता रै, जसे वीजविपे पतर फू टास॒ गुर अनन्यषूप, होते ह, 
तैसे बर्मविपे जगत्‌ अनन्यह्प है, जैसे वीनवृक्षविपे कट भेद नदी तसे 
ब्रह्य अर जगतूविपे भद्‌ कु नरी, अविचारकरकं भेद भासता हविचार 
जगवभेदं नए हो जाताह ॥ देरामजी ! अब यह विचार नदी करनां 
कि, केसे उपजा ड, काते आय। द अर कवक ह ६ जेषे इआ तसे 
हुआ, अव इसके निवृत्तिका उपाय करि, जव त्र जागेगा तव हदयकी 
विनड यधि दूटं जविगी, शब्द्‌ मर्‌ अकी जेती कटु कट्पना उठती 
हे, सो भरे वचनोकरि स्वरूप स्थित भयेते नए रो जावमी ॥ रे गमजी ! 
यर सव जगत्‌ अनथूप चित्ते उपजा ह, सो मेरे वचनोफे थवण कियते 
शात हो जविगा, इसविपि संशय नहीं करना, सय जगत्‌ ब्रह्मते उपजा ३ 
अस्‌ सव प्रह्मरी स्वरूप रे, जवनू ९.५ जागेगा तव ज्यका त्योदी 
जानगा ॥ रामउवाच ॥ भगवन्‌ ! जो जिते रोता ह सो तिसते व्यतिरेक 
होता दै, अर्थं यद पचमीविभकतिकरि जो निरूपण कसा ई, सो व्यति- 
रेकके अर्थ है जसे कुलाले घट होतारे सो ्लार्ते भित्र होता ६, ठम 
केसे कहते ही, कि सव जगत्‌ ब्रह्मते पजा ६, अर्‌ व्र्मस्वरूप टे ॥पसिष्ठ 
उवाच॥ दे रामजी यद जगत्‌ ब्रह्मते रपजादै, जेते कु प्रतियोगीसिति शद्‌ 
शारघेनि कदे दं, सो दश््यविपे ह,शाखघने उपदेश जतावनेके निमित्त कदे द, 
वास्तव यद्‌ शब्द्‌ कोञ नरी, जसे फिमी वाट्कफो र र 
भासता इ, अर काठ पूता ई कि, इष वालकको वतारे किप्नभाग- 
विपे स्थित दोदकरि भय दिया रे, तिसको कदता ई, रिषिपि व- 
तालने भय दिया हे, सो व्यवदारके निमेत्त उसको प ओग वना- 
र तौ वहां कोठ नही, तैमे आत्माके रपदेगानिमित्त भेदक्टपना करी ट 


५ ३९०) योगवासिष ! 


अरु न एन ती इ-सित होषै, जय्‌ एूजन कर, तव इ ख न दे, तिप 
कायं सिद्ध रवै, ताते जो कटु कोरः कार्ययं कले छै, सो प्रथम मन॑ 
लदिवीकी एना करे, तव उनका कार्य सिद होपै, अर्‌ विधिर 
तिसकी पूजा कूर, तिसकरि बहुत असत रोवे ॥ हे रामजी ! अवग द 
मतिमा किरातदेशविपे स्थित दै, जिस जिस फलके निमित्त उसकी कोर 
सेवा करता है, तैमा तैसा फल उसको देती ३ ॥ इति श्रीयोगपापि 
उत्पाततिप्रकरणे सुच्यास्यानसमापिवणन नाम एकोनपारतमः समं ॥4९॥ 


पष्टितमः सगं. ६०. 
"~~~ 
मनेोंङुरोत्पत्तिकथनम्‌ । 
क 1 वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी । यह. आनदिति कक॑टीकरा आरयान 
जते पष व्यतीत भया दषे भने तद्चको कदा ई ॥ राम याच ॥ भग 
वन्‌ ! राक्षसीका इृष्णुवपु किस निमित्त था, अर कर्कटी इसका नाम्‌ 
क्यों था ! जते हआ दै, तैसे केदो ॥ वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! यद 
ससो लकी कन्याथी, सो रातो श षु मी रेता हैम 
युपु भी होता हे, रक्तपीत भी होता ई ॥ दे रामजी! एफ़ जलजतु फक 
नाम प्राणी हेता दै, उसका श्याम आकार होता द तिसके सपान ककर 
नाम गस था; तिसके समान उसकी यद पुव भरं इस कारणते शका 
नाम ककँटी मया ॥ हे रामजी! यदू ओर कर्कटीका प्रयोजन कटु नथाः 
यदा अध्यात्मप्र याशु वेतनके निर्पणनिितत मं तुद्यफो कदा, 
यद आर्ये जो असव्रप जगत्के पदार्थ ट सो सत्रप रोका 
भासते ह, भर जो आत्मसत्ता सदा मपत्रह्प र, सो अविधमानङी ना ' 
भासते ई 1 दे रामजी! वस्तते तो एक अनादि अनन्‌ प्रमफष् 
आत्मसत्ता स्थित ई तिस्मिये मावनाफे वासते जगवष्प भामना ४, 
अरं स्वपने मनन्यस्प है, चैते जल अर तस्गपिपे भित्रा 
नदी, तैसे अद्र अरु जगद्‌, विपि फट मित्रता नदी! आत्मा 
जगच कट तरप्‌ दु न्दी, मदा आत्मसत्ता अपने मापटीभि 





मरनोकुरोखक्िवरणन-उसत्तिभकरण । (३५१) 


स्थित ॐ, तिसुविपे जेसा जेसा चिनतस्पद द्ठ रीता ई, तेसा स्प दो. 
करि भासा 8, जैसे नर रतिकाको कटी करके, तिसविपि अभिकी 
भावना करे दै, अरु तापते इ तव उनका शीत निदत्त होता ई तैसे 
सम स्थिर शातरूप आत्माविपे जव जगत्की भावना परती दै, तव 
नानाभ्रकारका जगत्‌ भारता ह, जते स्तंभविये एतियां अन _उद्यरी 
रिर्पीके मनवे उदयकी नाई भासती ड तेसे भावनाके वशते जगत 
दोह भाता ई, जेस बीजविपे पञ एरर यास गुर अनन्धरूम, रोते 
तैपे त्रहमविषे जगत्‌ अनन्यह्प ह, जेस वीजवृकषपिपे कष भद नरी तेस 
र्म अर जगत्विपे भृद कटु नदीं, अविचारकरिके भेद्‌ भासता हैविचार 
क्रियेते जगतभेद्‌ न रो जातां ॥ देरामजी ! अव यद विचार न्ह करना 
कि, कंसे उपजा है, कटासे आय ह अर्‌ कवा इआ ई जेते इअ तेसे 
इआ, अव इपके निषृत्तिका उपाय करि, जव तर जागेगा तवच हदयकी 
नरन ट्रट जवम, शब्द्‌ अरं अकी जती कष करना उती 
ई सो मेरे वचर्ोकरि स्वरूप स्थित येते नष्ट दो जागी ॥ दे रामजी 1 
यरे सन जगृत्‌ अनप चित्तते उपजा र सो मेरे वचनो थवण कियते 
शात हे जविगा, इसवियि संशय नदीं करना, सव जगत्‌ ब्रह्मते उपजा है, 
अर्‌ स्व ्रह्मदी स्वह्प्‌ दै जवतू शति जागेग्‌ त॒व जयोका त्योदी 
जानगा ॥ रामउवाच ॥ देमगवन्‌ ¡ जो निंसते होता हसो तिसते व्यतिरेक 
दोता ई, अथं यह पचमीषिभक्तिकरि जो निह्मण करता दै सो व्यति- 
रेकके अर्थ है, जपे ऊलारतते घट्‌ होता सो लाते भत्र रोता ई, ठम 
कैसे करते दो,फि सव जगत्‌ ब्रह्मते उपजा दै, अर्‌ ब्रहस्वहप दै ॥ वसिष्ट 
उवाञ्‌॥देरामजी। यद जगत्‌ तत्रते उपजहे, जेते कष प्रतियोगी सहित शब्द 
श्नि कदे ९" सो दश्यविपे दशालचने उपदेश जतावनेके निमित्त के 
वास्तव यद शब्द कोक नदी. जसे किसी वालकृको + ^ , 
भासता ₹' अर कोठ पता ३ रि, इस वाठकको तालने ^ ` ` “ 
विपे स्त दोऽकरि भय दिया, त्को कता ३, « . 


ज देया ग व्यवहारे निमित्त उसको क 


क मि आताके = 10. 
9.) ६- ह, । 
वः | कन ¢ 
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वास्तवते तिसविपे दवेतकल्पना कोठ नहीं ॥ हे रामजी ! अघ्ठते जगत 
हआ यद्‌ अय्‌ केवल व्यतिरेकापपे नदीं होता दै, जो इलाह दहते ध्र 
उपजाता दै, सो व्यत्िरेकके अर्थ ई, स्वामीका रदटुभा यह मित्रके 
अथं द्‌, अरु यद अमित्रर्प भी दोते ई जपते अवय्रकि अवयय ६! 
सुवरणते भूषण इए है, मृत्तिकाते षर दए £, सो यद अमित्रह्प £, मर 
यवी कोशरूप ह, मूपण स्वणंह्प दे, पर मृततिक्ञारूप हसे तरे 
उपजा जगत्‌ ब्रह्मरूपी ह अरु वास्तवते भित्र अभिन्र कारण परिणाम 
भाव विकार अविया अरं विद्या सुखटदु.ख आदिकं मिष्या कटपना अ 
ज्ञानकरि उठती ह ॥ हे रामजी ! अवीधकरिकं भेद्कत्पना हई ई, अर्‌ 
ज्ञानकरिके सव कल्पना शत हो जाती ६, अशब्दपदं री¶ रहता ९ जव 
त्‌ ज्ञानयोग्य दोगा, तव एसे जानेगा ज! आदि मध्य अतते रहित अं 
विभाग असरूप एके आत्मसत्ता ज्योकी त्यों स्थिते द, अज्नानकरिः 
अथवा जित्नाभुको उपदेशनिमित्त दरैतवादकटपना ई, बोध एते दरतमेदं 
कदु नदी रहता ॥ देरमजी ' वाच्यवाचकभाव डेतषिना पिट नदी रेताः 
जय वोप हआ तव वाच्यका मोन रोता ६, ताते मदावाक्यफे अर्थते 
निष्ठा करौ,अर जेती कट भेदकल्पना मनने री है, तिनके निरत्तिभषे 


मेरेवचन अवण करा ॥ ह रामजी ! यह मन एसे पजा द उति मंप 


नगर होता दै, तिसते आगे जगत्की स्वना करी हेज्सेभ दयार 
तैसे तश्चको दंत कदता दी, निक्षके जाननेते सम जगत्‌ ठह्फा ओंि 
मात मातया, अर निश्चयो वार जगवकी वासना द्रत त्यादि 
वगा, वोधकारिकं सम जगत्‌ भनफा मननस्य मसिगा, अरु आत्मप 
दोहक अपने आपरि निवास कर॑गा, अयू. यह जो जगद गमना 

गिकरि अपने स्वमापसत्तायिपे {- `“ ` सरयान ठ 

भासत | रामजी! यद्‌ , ~". भीपवर् 

ततत्ता\क्र अमे स्य जगत्‌ < 

अर स्रूपत्छ नदी; 

1 तमे अद्र 
जगतत श्ट हैनेण्प 


मनोंकूतेसत्तिव्णन-उसत्तिपरकरण ! (३४३ ) 


तिसते जो रहित इआ ई, सो ससारसमुद्रके पारको प्राप्त हआ ३, ताते 
शयोक चित्तकी शुद्धता करौ, अरु जो किकी दै, सो शम्‌ काये 
करते ई, अश्मको नहीं कसे आहार अरं व्यवहार सव विवार करे 

तैसेदी आ्य॑की नाई तम सचे शाघ्रअनसार करौ, जव एसे अ- 
भ्यास तुमको दवेगा, तव शीघ्री ज्ञानवान्‌ रोगे, अरु जान्के प्राप्त 
इए सब करपना मिटिजा्वेगी, आत्मस्थिति दोवेगी यह सव जगतह्पी 
चिर मनी रव ६, जैसे मोरका अडा काल पादकरि अनेक रंगोको धा- 
रता है, तैसे मन अनेक प्रकारके जगतको धारता &, सो मन जड अस्‌ 
अजडरूप रे, जो मनप चेतनमाग ई, सो स्व अथंका बीजरूप 
चीज कृषिये सवका उपादान ई, अरु तिसका जो जडभाग दे, सो जग- 
तष्ट दे ॥ दे रामजी ! सगके आदिवि पृथ्वी आदिक तत्व अदिदयमान 
थे, तिनको विदययमानकी नाई ब्रह्मा देखत भयाः जेते स्वमरविपे जगत विदय- 
मानकी नाई भासता ई तैसे देखत भया सो प्रमादकारि देखता भया जड 
सवेदन करि पाड आदिक जगत्‌ देखत भया, अर चेतन संवेदनकरि 
जगमरूप जगत्को देखत भया, सो सव जगत्‌ दीव वेदना रै, बास्तकेते 
सव देदादिक श॒न्यरप ह, सव आत्माकरि व्यापे इए ह, अरु तिसका 
शरीर कोठः नरी, अपनेकारिके जो दर्यह्प मन चेता ह, सोई मन आ- 
त्माका शरीर ईै, सो आत्मा विस्तरणषूप ह, अर्‌ निल स्थित ई, मन 
तिका आमभासरूप ह, जसे सूयंकी किरणोकारे जखाभास होता ६, तमे 
आत्माका आभास मने, सो मनरूपी वाकं जगत्‌रूपी पिशाचक ‹ 
अन्नानकारि देखता दे, अरु ज्ानकरिकं परमात्मपद्‌ शिष्य निरामयको 
देखता ६॥ हे रामजी ! जव आत्मा चैत्यताको प्राप्त दोता देतव वदी चित्त- 
रूप दद्य ठेत एक ब्रह्मो देपता दै, तिसके निवृत्तिं तुचे कथा 
कदता ह, तरू यवण कर्‌.ज वचन दंत दार्णतसदित दोता दरु पाणी 
भी मधर रोती दअ स्पए रोवे तवग॒रुका वचन ओरोताके ददयविपे पसर 
जातारै, जसे जलविपेतेलकी ईद पसर जाती ई, तैपे पर जाता दअ 
जिक्षका वचन दए दर्णतते रहिते दोता हं, अरु अर्थ स्पष्ट नदीं देता 
अरुक्षोभसयुक्त वचन कर्दता दै,अर असर एण नदी रोता, सो वचन श्रो- 
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वास्तकेते तिसूविपे दरेतकल्पना कोठ नहीं ॥ दे रामजी ! अ्ररते जग 
आ, यद्‌ अथं केवल व्यतिरेकािपे नहीं होता 2, जो कलार दहते घट 
उपजाता दे सो व्यतिरेकके अर्य ई, स्वामीका रदटुभा य्‌ मित्र 
अर्थं हे, अर्‌ यद्‌ अमित्रह्प भी देते ई, जसे अयकि अयद 
सुवणते भूपण दए ह ृत्तिकति घट दए ह, सो यद अभित्रष्प ह, मप- 
यवी कोशरूप ई, मूपण स्वणंद्प ई, घर मृत्तिफार्प द, पि त्रह्े 
उपजा जगत्‌ बह्रूपदी दे अरु वास्तवते भित्र अभिन्र करण परिणाम 
भाव विकार अविद्या अर पिया सुखद्-ख आदिकं मिष्या फल्यना अ 
ज्ञानकरि उठती इ ॥ दे गमजी । अयोधकरिके भेदकटपना हुई ६; अग 
ज्ञानकरिकै सव कल्पना गात हो जाती ह, अभशब्दुपद्‌ शष रहता है जत्र 
त्‌ ज्ञानयोग्य होवेगा, तव पसे जानेगा ज। आदि मध्य अतते रहित 
विभाग अखडर्प एक आत्मसत्ता ज्योकी त्यों स्थित ह, अत्नानकर्छिः 
अथा जिज्ञाघ्रको उपदेणनिमितत द्रैतवादकटपना ह, घोष इपत दरतभेद्‌ 
केषु नदी रहता ॥ देरामजी ' वाच्यवाचफमाव उतविना मिट नद रेता, , 
ज्वर दोध हुभा तव बाच्यका मोन दोता ह. तेति मापाक़यफे अर्पिपे 
निष्ठा करोर जेती कद भेदकटपना मनने रची हं, निने निरत्तिमये 
मेरे वचन यवण करौ ॥ दे रामजी । यहं मन एमे पजा द" जसे ग 
नगर होता द, तिमते अगे जगव्रफी रचना करी है जते भं देवा 
तैसे तको दृत कदता दी, निप्तके जानमेते सव जगत तुद्तको भराति 
मार मागा, अर्‌ निश्यफो यां जगतकी वासना दृते त्यागि 
वगा, वोथकारिकं सय जगत्‌ मनस मननष्प मारमिगा, अरु आत्मप 
दोईकरि अपने आपिम निवास करैगा, अथं यः जो जगदी कल्पना 
भगिकरि अपने स्वमवपत्तापिपि स्थित दधया, तते सावा द 
भावप | रामजी ! यद्‌ मनष्पी वडा रोगर, पिकस्पी मापधरः 
आत्मप्त्तषैक अह सव जगत चित्तकि कट्या हैमो रमाः 
यरु स्वस्पण् नर, जतेरतषो तेट मी निकसता, तषे जगदा 
नक. तेपे 7 निरसताः, वित्तं मानना ६, सो विस्पी 
जगत कु दतः अरुरागदेप आदिकं संकस्परकषैः यक ४ 


आदित्यप्तमागमवर्णन-उतपत्तिप्रकरण । (३४५ ) 


सातां सखुद्रं आदिक सव सृके विस्तारको मे देखत भया, सो दश 
सृणी सख्या देखी, तिनविपे दृश वरघ्न देखे, मानों मेरादी भ्रतिविव रै, 
मेरीरी सूतिं कमरुते त्यत्र हह ३, अर क उप्र आखू इए 
दृशदी वरत्ा देसे, अर भिन्न मित्र तिनकी सृष्ट देसी, वडे न्दीके परवा 
चरते दँ, वायु आकृशषिपे चरता दै, सूयं चदरमा उद्य होते ई» देवता 
स्बगैव्ि कीडा करते हे, मुप्य पृथ्वीषिये फिरते ई, देत्य नाग पाताल- 
विपे भोगो भोगते ईँ, कालचक्र फिरता हः दवादश मास तिसके दादश 
कोल, पट्‌ ऋतु वर्त आदिकं है वासनके अनुसार शुभ अशुभ आ- 
चारकरिकै नक्‌ स्वगे भोगते ईँ अर मोक्षफलको पाते ६ प्रि 
विपे सप्त दीप है, उत्पत्ति प्रय कटपकार छेते ह, गगाजीका प्रवाद र, 
जगते गले यज्ञोपवीत है, कटू एेसे स्थित है, जहां सदा प्रकाश रहता 
दे, कहू अथकार रदता है, तिसविपे स्थावर जगम प्रा मं देखत भयाः 
विजटीकी नाई षि उपजी ३, अरु मिट जाती ६, जैसे वृक्षके पत 
उपजते ई, अरु नए दो जाति हे, अरु गधयैके नगरवत्‌ सरि देखी एक 
एक व्रह्माडविपि स्थावर जगम प्रजा देखी, जैसे गृलरके फविपे अनेफ 
मच्छर दते ६, तेते एक ए ब्रह्माडविपे जीव देखे, आत्माविपे काटका 
भी अभाव, सो क्षण लव दिन मास वरपीका रवाद्‌ चला जाता मेने 
देखा ॥ दे मुनीश्वर ! अतवादक इष्ट करके भं उन सृष्टिक देला, जय म 
चमैटशिकरि देखा, तव कषु न भि, दिभ्यदािकरि सव कटु भा, 
चिरकालपयैत मे देपता रहा! जो कदाचित चित्रम रोवे अरु स्पषटदी 
भति, तथ एकं सृ सूेको देसिकं म आवाहन किया, तव सयं भरे 
निकट आरके राप भया, तिसको म कदत भया ॥ दे देवदेवेश भास्कर 
ठमको शल ६, पस कदिकारि मे वरि कदा कि, दे घुं ! वू कोनद! 
अर्‌ य॒द्‌ सरि करात्‌ उपजी दै, यद एङ जगत्‌ ई वा पमे अनेङ़ जम्‌ 
है, जपे तुम जानते री तैसे करदा, तव वद्‌ सूयं भी बिकाटलान रगा 
था) मुस्रको जानि धणाम किया, अरु आनेदितवाणी कदत मया ॥ 
भायुसुवाच 1 दे ईर । इस दृभ्यल्पी पिशाचके ठम नित्यदी कारण 
होते दी, तुम आप्री जानने री, भेको किसनिमितत प्रते द, अरु जो 


(३४४) योगगापिष् 1 


तकर टदयगिपि नदीं उदृरता, उषदेशका वचन भी निष्फल हे जाता, 
अर म तुस्चको अस्यान कदता दा, सो नानाप्रारके दणंतसहित महर 
वाणीमहित कदता हा, अर स्पष्ट अर्थं कृरके करता दी, जने वमा 
अपने दपर उद्य हे, अरु मदिर शीतल हो जवे, तते भे म 
वचन अरं प्रकाशरूप अयं यवण कयित तेरा भम निवृत्त हो जादा 1 
इति यीयो °उत्पत्तिप्र मनेङ्कयेत्पत्तिरेयनं नाम पितमः समः ॥६०॥ 


एकपृितिमः सर्गः ६9. 


आदित्यसमागमयणनम्‌ । 

॥ वृसिष्ट खाच ॥ हे रमृजी । एवं जो ुहुको नमानि सगा प्रततेन 
कदा, सो म तुञ्ञको कदता दा, एक कारम मं त्रह्माजीकेपाम यपा.ध्‌, 
अर एग या कि दे भगवच्‌ 1 ये जगृवयण कंदांते अये ¢, अ केसे 
उत्पत्र भये द, तव पितामहजी य्नर दद्‌ व्रद्मणका_आष्पान्‌ कत 
भया ॥ व्र्नोवाच र सुनीशवर्‌ । यद सब जगत्‌ मनते उपना ६, अर्‌ 
मनकरिके भासा द, जते जक्ते वमताकिं नानापरकएके तग्र 
पटे फुरते र, सो मनक फरनेकरि सव्‌ जगत फते ६, अर मनप्प र॥ 
दे खनोश्वर ! प्कटपविये एक वृत्तात देखा ६ सो एन एक समय दिनक 
क्षय इभ, भ सपणं खक सहार कणं एकाप्रभाय रोकृरि रात्रिर 
स्वस्यभाव दौयकारि रदा, जव मेरी रापर व्यतीत भ जरू म जागा. 
उण्किरि सथ्यादिककर् रिधिषंयुक्त फर्‌ भया, अर वेदे अकारी 
ओर मे देत्‌ मृया, सो तम अर प्रकाशते रहित च्यापित  अन्वरप 
इतस्ते रदित भ देलत भया, अर्‌ विदाकाशपिपे वित्त जादा) भ 
से दपसतानिका संकट वित्ते यारा, तव उदको श॒ परधम पिदा 
काशि चि दरि आई, सो सी सि मापी, ज वड सिस्तागधिन 
अग पूरस्पर अषप, जो पक पृषो दरी न देले, अर प्क प 

" य॒रिविपेल्, परिष दर, तीनों देवन रद, अप देवता गय न 
मलुष्य, सुमेर, मदराचर, केस, दिमाट्य मादक पवत नी नदि, 








आदित्यप्मागमवर्णन-उत्पत्तिमकरण । (३४५) 


सातों समुद्रं आदिकं सव सिके विस्तारको मे देखत भया, सो दश 
सृषिकी सख्या देखी, तिनविपि दश बह्मा देखे, मानों मेरादी प्रतिविव रै, 
मेरीरी मूर्ति कमक्ते उत्पन्न हुई ई, अरु राजदसके उपर आङ्ूढ इए 
देशदी व्रह्मा देखे, अर्‌ भिन्न मित्र तिनकी सषि देखी, वडे नदीके प्रनाद 
चरते टै, वायु आकाशविपे चरता है, सूयं चद्रमा उद्य रोते ह, देवता 
स्वगीविपे कीडा करते हे, मरुप्य प्रथ्वीविपे फिरते दै, दैत्य नाग पाताल- 
विपि मोगोको भोगते ई, कालचक्र फिर्ता ईै, दादश मास तिसके दादश 
कोल ३, पट्‌ त्‌ वसंत आदिक दै, वासनके असार शुभ अशुम आ- 
चारकेरिकं नरक स्वगं भोगते ई, अरु मोक्षफरुको पति इ, सृप 
विपि मप्त दीप दै, उत्पत्ति प्रख्य कट्पकारे होते दै, गगाजीका प्रवाद दै, 
जगत्के गले यज्ञोपवीत ई, कट्‌ एसे स्थित ह, जहां सदा प्रकाश रहता 
दे, कटू अधकार रहता दै, तिसविपि स्थावर जगम प्रजा मं देखत भया; 
बिजलीकी नाई सृरि उपजी ३, अरु मिट जाती ३ जैसे पृक्षके पत्र 
उपजते ई, अरु न्ट दो जाते ई, अरु गघवैके नगरवत्‌ सषि देखी एक 
एकं ब्रह्माडविपे स्थावर जगम भजा देखी; जैसे गृलरके फलविपे अनेक 
मच्छर होते £, तैसे एकं एक व्रह्माडविपे जीव देखे, आत्माविपि काटका 
भी अभावरै, सो क्षण ल्व दिनि मास वरपोका प्रवाद्‌ चला जाता भने 
देखा ॥ दे यनीश्वर ! अतवादकं इटि करके म उन सिक देखा, जय म॑ 
चमेटिकरि देखा, तव कटु न भि, टिव्यदिकरि सव कषु भि, 
चिरकारपयत भे देखता रदा, जो कदाचित चित्तभम दवे अस स्पएटरी 
भासे, तव एके सृके सयको देखिक म आवादन किया, तव सूयं भरे 
निकट आदके प्राप्त भया, तिसको म कदत भया ॥ दे देवद्वेश भास्कर 
तमको शल हं, एस कदिकरि म बहुरि कदा कि दे घय ! व्र कोन दे ! 
अर य सृ करदाति उपजी दे, यह एक जगच्‌ ई वा एमे अनेक जगव्‌ 
हे, जसे तुम जानते दी तैसे करी, तव वद सूयं भी वरिकाटतान रखता 
थ) सुद्रफो जानिके प्रणाम किया, अरु आनदितवाणी कदत भया ॥ 
भादुरुवाच ॥ दे ईश्वर ! इस दथ्वप्पी पिशाचके ठम नित्यदी = ‹ ` 
हेते री, हम आपी जानते ही, भेरेको किसनिमित्त षयते टो, अर्‌ 


ह 


(६४६) योगवानिष । 


टील्यके अय्‌ ते दी ती जेषे इतत इजा दै, तेते मं तुग्र पियमान 
रा्यना फसा दा ॥ दे भगवद्‌ ! यद जो सत्र अपतरूपी नानाप्रमरोके 


व्यदारोसंयक्त जगत्‌ भासत हे, सो सब मनक फरनेविषे स्थित र ॥ 
इति यीयो° उत्प आदित्यसमागमवर्णनं नाम एकपणितमः सर्ग.॥ ६१॥ 


द्विपश्ठितिमः सर्गः ६२. 
~> 
रदवममापि वर्णनम } 

॥ भावुरुयाच्‌ ॥ ६ भगवन्‌ । ठम्दारा जो कस्पका दिन व्यतीत भया 
दै, तिस कल्पविपे जो जंङदीप या, तिपकी कोणविपे फलस पव॑त था, 
ति्रफी कंदरापिपे स्वणेन्येष्ठ नाम एक तम्हारा पुव था; सो वहां करी 
रचता भया था. तहां जाई साधूनन निबाप्तकते भे, तदं देदफा वेत्ता 
शांतर्प्‌ इट्‌ नाम्‌ त्रात्रण कथ्यं ऋपिके इल्ते गट हुआ यु, सो तिम 
कीफे जादकं स्ीसहित निपास करत भया, तित सरीर माणो 
नाई सरद था. सो प्री पवते रदिते होते भई जप्त मरुस्यलपिषे घाम नही 
उपजता, से उसते सताने न उपमैः अरु बत सुद पुमे 
रहित धी, जते शरव्काटकी वेछि वटव संदर होती द पठ फते 
शुन्यं दोती ह तैत वद यी तव दोनों पुरुप अ स्री युते निमित्त तम 
करने लगे, कैटयापुफे निकंट्‌ निजेन स्थानम छंजविपे एक व्क धा, 
तिप्के उपर चदि पैटे, तदं वैदिकरि तप करने खगे, जछपान कं, अम 
भोजन कष्ट न कर, श्सपरफार गत्रि दिनं व्यतीत केर वटुगि प्रदी 
अजली पान करनेखगे, फिर तिस मी त्याग किया; फएरनेते दहिन 
यस्क नाई सफे गेहे रदे, तिनको तप करते मेता अर द्वापर युग व्यनीत 
भये, तव्‌ शशिकलायारी खट वु्मान्‌ चकर तिनके व मानी 
शंकर दोनों अयि, तिनके सन्मुर देते भये, जो सीपृस्प दोन वेष 
उप्र चट द, नच तिन्दरने धिदको टेसिके भ्रणाम किया अर रनों 
भफुषटिन रो अये, जने दिनकी तपत कार मरवि दृष ऋषमी कमन 

नी वेमा उद्य दए भपित से जानी ¢, तैसे मददिमफी नाई धिप 





रेद्वस्षमापिवरणेन-उत्पविमकरण । ( ३५७) 


देखिकरि प्रित भई, मानो आकाश अर प्रथ्वी दोनों रूप धारि 
आन खंडे इए ह, पेते भवानीशकर तिस ब्राह्मणको कहते भये ॥ दर 
उवाच ॥ दे ब्राह्मण ! ठ वर मागमे तस्षपर तट हआ री, जो कटु 
तुद्चको बाछित वर दै, सो त्र मौँग ॥ दे व्याजी ! जव रते रिवने कदा 
तच्‌ ब्राह्मण प्रफदित दोकारे कदत भया ॥ दे भगवन्‌ ! देवदेवेश, मेरे 
गृदाविपे दश पु दो, सो बडे इुद्धिमाच्‌ रेत, अरु कल्याणमूर्ति दोप, 
भिसकारि युद्यको वहरि शोक कदाचित्‌ न दोषै ॥ भाय॒सुवाच ॥ दे भग- 
वन्‌ ! इसप्रकार जव व्राह्मणने कडा, तव ईधरने का, रएेसेदी शेपगा; 
एसे कदिकार अतधीन भय, जसे सथद्रका तरग उछलिकं मिर जाता दै, 
तेसे शिव अत्न भये, तव वह पुरुप घ्री दोनो रिवके चर्णोको यदण 
करक ्रस्र भयः जसे सदाशिव अर भवानीकी मति है, तेते वह प्रसन्न 
होकर अपने गृहविपे आवत्‌ भये, तव ब्राह्मणी गभ॑वती रोती भई, 
वपौकार्के वादल जलकरि परणं हेते ह, तेसे वद गभैकरि पणे रई; 
समय पायके दशी ए तिसको होत भये, जेसे दितीयाके चद्रमावी 
शोभा होती दै, तसे उनकी भोभा मई, अरु पोडश पपफे आकारकी 
नाई बाह्मणीका आकार रहा, वृद्धभावको न पराप्त भै, अरु वद दृशरी 
सस्कारको छे उपजे, अरु थोडे कारविपे वड दो गये, जपे वर्पाकाटकी 
वादली थोडी भी नीव वदी हो जाती इ, तप्त वद थोडे कारुविपे वे 
हो गये, जव सत्त वर्पोके भये, तव सव वाणीके वेत्ता भये, तव उनके 
माता अर पिता दोनों शरीरको त्यागि अपनी गतिको पराप्त भये, वद 
देशदी बाह्मण मातापितति रदित भये, अपने गृदको त्यागिफरिकं कख- 
से शिखरखपर चदे, अरु परस्पर परिचार करने खगे कि दद्‌ कौन 
ईर हे जो परमेश्वरखूप ३, अरु षद कवन ई-्वरपद्‌ ई, जिसके पयेते 
वहुरिदुखीन देवे, अरु जिसका नाण भीन देवै, जिसके पये 
सवका ईश्वर होवे, तव एक भाईने फदा कि, सते यद्रा पेश्ववं भटदटे- 
रका ई, सवकेडप्र तिसकी आनना चटनी है, वरि दमे भाने फदा, 
मउलेश्वरकी विशति मी क्ट नरी, कादिति कि, यरे भी रजके सधीन 
होता ई, तति राजाकरा पद षडा रोता देशहा ओग भारने कटा, राजाकी 


(३४६) सोगवासिढे । 


टीखाके अर्य पृते हौ तौ जं वृत्त हआ है तेते भ तुम्हारे विमान 
भायेना करता शे ॥ हे भगवव्‌ यह जो सत्‌ असतयी नानाप्रारोके 
व्युवहारासंयुक्त जगत्‌ भासता ई, सो सव मनके फरनेषिपे स्थित ३ ॥ 
इति थीयो ° उत्य ° आदित्यसमागमवणनं नाम एकपषटितम सैः॥ ६१॥ 


द्विपणितमः समैः ६२. 
~> 
ददवसमापि वणनम्‌ । * 

॥ भावुस्वाच्‌ ॥ ३ भगवन्‌ ! ठम्दारा जो कल्पक दिन व्यतीत भया 

दैः तिस कट्पवि जो जीप था, तिसकी कोणविपे केलास पव॑त था, 
तिसफी कंवराविपे स्वर्णज्ये्ठ नाम एक तुम्हारा पुम था, सो वदां इरी 
रचता भया था तहां जाई सानन निवास करते थ, तदां वेका वेत्ता 
ˆ शांतस्य ईड नाम्‌ ब्राहमण कश्यप ऋषिके इर्ते प्रर हृ था, सो तिस 
ऊुटीकेविपे जाईके स्ीसहित निवास करत भयाः तिस प्रीपिपे श्राणोकी 
नाई सेद था. सो श्रीपुत्रे रदित होत भई जेते मरुस्थट्विपे घाम नही 
उपजता, तैसे उसते संतान न उपने, अरु बहुत “द्र परते 
रहित थी, जते शरव्काककी वेकि वहत खद्र हेती ह, पर॒ एलते 
श्ुन्य होती ३, तैसे वह थी, तव दोनों पुरुप अर स्री पुतके निमित्त तप 
करने रगे, कैलासुके निकट निजन्‌ स्थानमे इजविपे एक श था, 
तिसके उप्र चदि वै, तदां वैटिकरि तप करने खगे, जठपान फर, अमे 
भोजन कटु न कर, इसप्रकार रात्रि दिन व्यतीत कर, वहुरि एकी 
अंजी पान करनेलगे, फिर ति्तका भी त्याग किया, एरनेते रदित 
बक्षकी नाई रोके वैडे ररे, तिनको तप करते जेता अरु द्वापर युय व्यतीत 
भये, तव शरिकलाधारी सुट त॒एमान शो्कारि तिनके ५ मवानी- 
शंकर दोनों आय, तिनके सन्धुख देखते भये, जो रीपरुप दोनों पृतके- 
उपर यढ दै, तच तिन्दोने शिकको देसिकं भरणाम किया, अर दोनों 
पफ़छित हो आये, जसे दिनिकी तपत करि सङि दुई द्री कमि 
नी चंदमा उद्य दुष प्रफुदित हौ जातीं ₹, तेते महादिमकी नाई रिषको 





देदवमामिवणेन~-उत्पनिप्रकरण 1 { ३४७) 


देखिकरि प्रफुषित भै, मानो आकाश अरु प्रथ्वी दोनों रूप धारं 
आन खड हुए ई, एसे मवानीशकर तिस व्रा्मणको कदते भये ॥ ईशर 
उवाच ॥ दे बराह्मण ! वरु वर मागमे तुञ्षपर तट हआ रही, जो कषु 
तुञ्चको वांछित वर ३, सो तू मौँग ॥ दे ब्रह्माजी ! जव एसे रिवन कठा 
तव ब्राह्मण प्रफुित होकर कदत मया ॥ हे भगवन्‌ ! देवदेवेशः 

गृदविपे दश पुय दोर्व, सो वड इुद्धिमान्‌ हवे, अर कत्याणमूर्ति रे, 
निसकारि गुद्को वहरि शोक कदाचित्‌ न होवे ॥ भावस्वाच ॥ दे भग- 
वन्‌ ! इसप्रकार जव व्राह्मणने कदा, तव ईश्वरे कदा, एेसेदी देविगा 
रसे कटिकारि अतधान भये, जैसे सयद्रका तरग उकं मिर जाता दै, 
तेसे शिव अतधौन भये, तव वह पुरुप श्री दोनों शिवके च्रणोको यदण 
करके प्रसत्र भये, जैसे सदाशिव अरु भवानीकी गर्म है, तेसे वद प्रसव 
होरकारि अपने गृदविपे आवत भये, तव ब्राह्मणी गर्भवती दोती भई, जते 
वपौकालके वादरु जलकरि प्रण हेते है तेसे वद गभकरि पणं भरः 
समय पायके दशदी एत्र तिसको दत भये, जैसे द्वितीयके चद्रमाकी 
शोभा होती दै, तैसे उनकी भोभा मई, अरु पोडश वपफे आकारकी 
नाई ब्राह्मणीका आकार रदा, वृद्धभावको न प्राप्त भई, अरु वद दणरी 
सस्कारको ठे उपजे, अर थोडे कारविपे वड़े दो गये, जसे वर्पाकाटकी 
वाद्ली थोडी भी शी वडी दो जाती दे, तस्‌ वह थोडे काटविषे बहे 
हो गये, जव सप्त वपोके भये, तव सव बाणीके वेत्ता भये, तव॒ उनके 
माता अरु पिता दोनों शरीरको त्यागिके अपनी गतिको प्रात भये, वह्‌ 
दशदी राह्मण मातापिताते रदित भये, अपन गृहको त्यागिकरिके फैटा- 
सफ गिखरऊपर चदे, अर परस्पर विचार करने लगे कि, वद कौन 
ईश्वर दै जो परेेश्वररूप इ, अरु वदं कवन ईश्वरपद दे, जिमके पायते 
वहुरिदुखीन देवे, अरु जिसका नाभ भीन दो, जिपके पायेते 
सयका इर हो, तव एक भाईने कदा फिं, सयते वड़ा देश्यं मड्टे- 
शुरका ई, सवकेरपर्‌ तिसकी आना चटती दे, वहरि दमे भाने फदा, 
मडलटेश्वरकी विरति भी कटु नरी, कारेते कि, वह मी राजाके जधीन 
रोता रै, तते राजाका पट वड़ा रोता देश्हुरि ओर भाने कदा, राजाकी 


र 


(२४८) , योगसि) 


विभ्रति भी कड नरी? कादेते कि, राजा चक्रवर्ती अधीन होतार, ताति 
चकरवर्तीका पद्‌ वड़ा दैहरि ओर भाने कदा च्करवत्तीं भी कटु नरी, वद्‌ 
मी यमके अधीन होता ईेतति यमका पद वड़ारै, बहुरि ओर माने कदा 
कि ईरके आगे यमकी विति कट नरी, ताते इद्रका पदं वडा तवं 
ओर भाईने कहा इन्दरकी विभति भी कडु नदी, ब्रह्नाके एक मूदतेषिपे ईद 
नट हो जाता देव्‌ सुवते ज्येष्ठ वड़े भाईने कदाजेसे सृगके समूदको मृग 
कृदै, तसे फेरे महक उदिमान्‌ वडा माह मैमीर वचनकरि कदत भयाः 
जेती कड विभति रसो सव ब्रह्मे कृल्पविपे नए हो जाती ₹ तते वडा 
देय तर्ाजीका है, इसते वड़ा ओर कोठ नी ॥ हे भगवन्‌ इसपृकार जव 
वड भाईने कदा) तव सवने कदा, मी कदी भटी कदी ¡ ओर फिर 
सयते वड़े भारते कहा, दे तात ! जो सव दुःखका नाशकत्तं जगृतपूल्य 
ब्रह्मपद ह} ति्को दम केसे भरापत होद 1 जिस उपायकरि भाप दोषः सो 
उपाय करौः बहुरि भाई कदत भया, दे भाता! ओर सब मावनाको त्याग 
कर, अर्‌ यह भावना निश्चयकरके करौ कि? हम नृन्ना ई, अर पदमा- 
सनपर कैठे हे,भ व्रह्म है" अरु सव सृटिका कत्तं ही, अरु सकरी 
पालना कन्त ही, अरु सरारकततां भरी १.४ ज. - जगुनुल्ः ई” 
तिसका आशरयभूत मदी दे सव सषि मेरे अंग[+ , ई `. 
यको धां वेगे, अरु सजातीय भावनाको षा = ‹ 

ज्माफा एद्‌ पराप्त रोवैगा ॥ दे.भगवन्‌ ! जव « . ` वि 
तव छदे भाहूयोनि कदा : ` यथाथ , ९ 

केदा 5 तेतदी हम्‌ कंसे ६" ~ वे भं । 
विपे स्थित म्‌ए जैसे कागञ। ९, 
ध्यानविये जरि गये? अर्‌ १ , 

दा, कमठ आसन मेरा डमे 

चर भी मदी री, सांगोपांग्‌ ५५ 

.गायथीसदित जोवेद £ सो मेरे गि ५ 
| सिददोके मडर्छोको पालनेवाला द सो ५५ । 
छो पाताललोकः, पाड, नदिर्ासमद्र , 


५.५६ 


जगद्रचनानिर्वाणवर्णन-उत्पत्तिमकरण 1 (३४९) 


वच्रके धारनेदारा य्तोका भोक्ता इर मनिरी रवा है, अर सूर्य मेरी 
आज्ञासे तपता ३, अर जगत्की मयोदानिमित्त सव लोकपा भेनेदी रवे 
३. जैसे गको गोपारु पारता ३, तसे छोकपार मेरी आज्ञा पाइकारे 
जोरि पालते ह अरः जेते सघुद्रविपे तरंग उपते है, _वहरि मि 
जति दै तेस जगत्‌ युस्ते उपजा दे, बहार भेरेदीविषे कीन दोता र अरु 
मे सदा आत्मपदविये रियित्‌ री, अर क्षण दिन्‌ मास वर्पयुग आदिक 
काल भेरादी रचा हओ दै भेनेदी सव काठके नाम रक्ते &› मेदी 
दिनको उत्पन्न करता री, अरु रात्रिको खीन करिरेता दीं सदा आत्म 
पदविये स्थित द, पृणं परमेश्वर भेदी रँ ॥ दे ब्रह्माजी 1 इसप्रकार वह 
दशी भाई भावना धारिकरि वैेरदे, मानो कागजञपर मरति छिव 
छोडी ३, तसे सव वृत्तिर जालको अंतरते त्यागिकारे एक बद्माके ध्या- 
नविपे ज्रि गये ॥ इति थीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे एंदवसमायिवणन 
नाम द्विषरितम' समे ॥ ६२॥ 


बिपणतिमः सः ६३ 
3 ~ 

जगद्रचनानिरवाणवर्णनम्‌ । 
1 भावुरुवाच ॥ दे भगवन्‌ ¡ इसप्रकार इरके दशो पुर पितामदकी 
भावना वारिकरि वटे, तव तिनके देह धृष अरु प्रवनकार सूत गप; 
जैसे ज्येष्ठ आपाटविपे कमलपत्र मूखकरि गिर पडते ६, तमे तिनके 
देह सुखकर गिरपडे,. त्व वनचर जीव तिनरो भण करिगये, अरु 
शरीरको आपोआप सचे, जपे फलको वानः पकडते इ, अरु विदारण 
करते £ तैसे इनफ देदको विदारने लगे, अर तिनकीं प्राते ध्यानते 
दटके वाद्य देदादिक अध्यासुिपे न आई, व्रद्रारी भावनापिपेदी टमी 

ररी इसप्रकार जव चतुयुंगका अंत भया, अम तुम्टरे क्रपटिनका 

होने लगा दादभ सूर्य तपने खगे, पुष्कल मेव गर्गरः वपने लगे, चडा 
भूचाखन भयावायु चलने टगाममुटर खन पठेः जल्दी जट होगा, 
सर भृत क्षयो प्राप्त भये, सको सदार करे रापिफो तुम आत्मपदरपरिपे 





( ३५२ ) योगवातिट 1 


सीकरि नदीं हेता, जैसे जलके सीचनेकरि पवेत नरी चायमान 
होता तैसे चित्तका निश्चय ओरकरि नटीं चलायमान रोता ॥ 
इति योगवास उत्पत्तिमरकरणे दवनिश्चयकथन नाम चतुः 
एितमः सर्गैः ॥ ६8 ॥ 





पंचपष्ितमः सगः ६य. 
~< 
इविमेदवाक्यम्‌। 

॥ भाव॒रबाच ॥ हे देवेश ! इसपर एक ध्वं इतिहास हआ $, सौ 
तेम अवण करौः एक इईद्हुमनाम राजा था; तिसकीं कमलनयनी श्री 
थी, तिसका नाम अहल्या था, तिसके नगरविये ईद नाम ,एकं पुरुष 
था, सो बरा्रणका पुत्र बहुत सदर वडा वटवान्‌ था; अरु अहत्या 
राजाकी राणी थी तव तिस रणानि एवेकी अहृस्या गोतमक़ी घ्री 
इद्रकी कथा खनी! तव एक सदृटीने कटाः हे गणी 1 ऽपि पू 
अटल्या थी तैसे घ्र द, अरु नसा वह इद खदर था, तेते धरार नगरविष 
भी एक इ ्राह्मण दै ॥ हे मगवय्‌। जव इतपरकार राणीने सना तव रस 
इदरविभे भी राणीका अवुराय हः . प्रत वह रणीको प्रापतन्‌ दकि 
राणीका शरीर इसी कारणते सूखता जाव+तव राजाने खना कि इसको गर 
मीका कटु रोग हैःतिसके निनारणेअर्थकेलेके प ओर्‌ शीतल्भापय तिस ` 
को दिलिवाये,परंतु उसको वादित पदार्थं कोर टन अविःखान पान शुय्या- 
विकृ जेते क इद्िरयोकि वारित पदां द, सो तिसको सखस्य 
भास, बह दिनदिनविपे पीत वणं होती जावै, अरु रके वियोग 
तकफत रदे जते जलविना मी मरुस्यरपरिपे तठफ़ती ₹ तप वद 
तलफती रमर कदे, दा ह । हा ईय्‌ । येते विलाप करती रदोकला- 
जके त्यागिदीनी, उस्‌ इदढविपे वृत रद वदि गुयाः तय विचाग्करि एक 
सीने कदम रणी । म इ बाद्णको ले आती द» जव हमप्रकार सीने 
काः तव राणी सावधान सो आहं जैमे बद्रमाको देमि कमिनी पिठ 
आती दै ते रके ्दकारे राणी सिल आई तव बः ससी अपनये 


रुत्िमेन्दरवाक्यवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण । ( ३५३.) 


घ्र गह, इस ईको प्रबोधकारिकै रातरिके समय अदल्यके पास छे 
आई, तव गोप्यस्थानविपे इकटे भये, तर परस्पर रीलाकरि अर्‌ 
दोर्नोका चित्त परस्पर सेदकरि वधायमान भया, असु वहत सन्न भी 
भयेः जैसे चकृवी अरु चक्वेका आपसे सेह होता ई, तैसे उनका पतह 
भया, जैसे रति अरु कामदेवका सेह होता है, तैसे उनका सेह भया, 
एक्‌ दूसरेषिना एकं क्षण भी रहि न सक, ओर सव क्रिया उनकी निवृत्त 
होगरई, अर लना भी दूर दोगरै, जंसे चद्रमाको देखि चंद्रसुखी कमर 
प्रसन्न रोवे, तैते एक दूसरेको देखि पह प्रसन्न दोव ॥ हे भगवन्‌ ! 
्रह्माजी उस रानीका भत्तो भी वडा गुणवान्‌ था, परतु रानीने भतीको 
त्याग किया, अरु इद्रकेसाथ उसका परस्पर सेह भया, जव राजाने 
उनका संपूरणं पृत्तात अवण किया, तव वरुकरि इनको दडताडूना करा 
वने लगा,परत॒ उनको खेद कड न रोवे, जव चिक्षडविपे उनको डारै तव 
कमलकी नाई उपरदी रहे, कए क न हेव, वरि वफंविपे उनको डारि 
द्यि ती भी खेदाच न इवे तव्‌ राजाने करा, दे इमेतियो 1 मको 
दु ख कटु क्यों नदी होता ! उन्देनि का, मको दु.ख कैसे हे, इम तो 
आपको भी नरीं जानते, तव अहस्याने कटा, यञ्चको सव ट्टी भासता 
दे, मित्र दुख क दवै, ईद्रने कहा, युद्यको सव अहाद्यादी भासती , 
भित्रदुखकदां होवे, तेरे दैड करनेकरि दमको कदु दु ख नरी होता, 
परस्पर दम हपेवा्‌ द तव राजाने उनको वाध रे, वहारे अगिविपे 
डार दिये, तौ भी जले नदी, बहर हस्तिके चरणोविपे ठर दिय, तो भी 
क्ट कटु न भया, तव राजाने कहा, रे पापियो ! तुमको अभि आदिक- 
विषे द ख पयो नदी दते, तव्‌ इने कटा, दे राजन्‌ ] जती कट जग- 
पना दै, सो मनविपे स्ित दे अर जेसा मन रै, तेसा खूप पुरुपका 
रे जेसा निश्चय मनविषि दद्‌ होता ईैतिसको टूर करने कोठ ममयं नरी 
भै सो दड हमको दो, परत कटु दु.ख नदी दोगा, फादेते कि दमारे 
हदयविपे परस्पर प्रतिमा दो रदी ई, जो कर अनिष्ट दमको रमै, तव 
दुख भी देवै, अनिष्ट ती छ आ नरी तव दु सके दोव ! दे राज- 
चर्‌! जो कदु मनपिपे ददीभूत होता ई, सोटं पडा मासता £, तिसफा 
३. 


( ३५४) योगवाहि 1 


निश्चय इर कोख नदी कृरिसकता, शरीर नए ह जाता ई, परत मनश 
निश्वय नाश नदीं हेता ॥ दे राजब्‌ ! जो मनविपि तीतर सवेग रोता ३, 
सो बर अरु शापक्ररि भी रर नदीं होता, जसे सेर पतक भद्‌ मद 
भराय चलाय नरीं सकता, तैसे मनके निश्वयको कोठ नदीं चलाय सकता, 
इसी ४ कदादै कि, मेरे हृदयविपे इसकी सूति स्थिरीभूत रै 
इसके दद्यविे मेरीग्रतिं स्थिरीभरूत ३, इसको सव जगद्‌ भरी 
मासता ही, अरु सुञ्चको. सव. जगत्‌ यही भासती १, जो क 
दूसरा भासि तव्‌ इख भी शोवै, जते रेके कोरविपे शेम तिसको 
इस दैनेको कोऊ समयं नदी तैसे यस्रको इुभ् कोड नी, जहां 
जाता हा, तहां सव ओते अदल्यादी मासती दै, तति दु. कोड नह, 
जसे ज्येष्ठ आपाढटकी वपाक पर्वत चायमान नहीं होता तैसे हमको ` 
दु.ख नहीं होता ॥ हे राजन्‌ ! मनका नाम अद्या द, अर मनका नाम 
इहै, अरु मनने सव जगत्‌ रचा दै, जसा जसा मनषि हद निय 
होता है, तेसादी भासता ३, सुमेसकी नाई स्थिर रो जाता है, नए नदीं 
रोता, जसे पञ, फुल, फर, यासके कारेते पृक्ष नए नरी होता, जव 
वीजदी न हवै, तव इञ नए ठोता &, तते शरीरे नष्ट. दृएते मनका 
निश्चय नए नहीं रोता, जव मनका निश्वयरी उठकर पड तवी दूर 
होता है, एक शरीर ज नट होता है, तव ओर शरीर धारि केता, 
जसे स्वपम्रविपे यह शरीर रदता ई, अर्‌ ओर शरीर पारकि चेटा करता 
हे ती शरीरके अधीन हआ क्या 1 तैसे शरीरके नष हए मनका निधय 
दूर नही होता, जव मन न्ट देवै, तव शरीरके होते भी कषठ क्रिवा सिद 
नदीं हेती, ताते सवरा बीज मन है,ञप पत्र यास फूल फट तिन मव्‌. 
नका कारण जल तैसे सव पदार्यका कारण मन दै, जसा चित्त [य 
तसा रूप पुरूपका ६, ताते जदां जाता द, तहां सर ओते रानी भासर्वी 
६, सद्यको द खसे दतै ॥ ॥ इति थीयोगवापिठे उत्पत्तिमङमे 
कृमि्ेद्वाक्यवणनं नाम पैचपरितिम' सर्ग" ॥ ६९ ॥ छ 





अहत्यानुरागसमापिवणंन-उसत्तिमकरण 1 (८ ३५५) 
पटूपष्टितमः सगैः ६६. 


रन ण 


अरल्यातुरागसमाप्तिव्णनम्‌ । 


भादुरूवाच ॥ ३ भगवन्‌ ! इसप्रकार जव इद तरान्नणने कदा, तव क- 
मरनयन राजाके समीप जो भरत नाम सुनीश्वर षड था, तिसको राजा 
कहत भया, हे समे धममेकि वेत्ता, भरत युनीश्वर, तुम देसै। केसे यह दीर 
पापात्मा ६! जैसा इनका पाप ह तिनके अनसार इनको शाप देहु, जो 
यह मारि जवे, जो मासे योम्य न दोषै, तिसको राजा मार, तव राजाफो 
पाप हेता जसे तिके मारते पाप होता ई, तैसे पापीको न मारते 
भी पाप होता है, ताति इन पापियांको शाप देहु जिससे नए दो जवि ॥ 
हे भगवन्‌। जव इसप्रकार राजा शा्ईैलने कहा, तव भरत सुनिने तिनके 
पापको विचारक कदा, अरे पापियो ! तुम मर जाओ, जव इसप्रकार 
स॒नीश्वरने कदा! तव उस इट ्रा्मणने कारे दशे ! तमन शाप दिया; 
तिससे कहा दोवेगा ! तिसकरिफ शरीर नण होवैगा तिसकरिके सयाम 
ती नए दोनेका नही तुम भावे लस यत्र करौ,तिस मनकरि शरीर रेभे, 
हमरिको मनके नए हए विना विपययदशा नदीं होतीपेसा करिकर दोनो 
पृथ्वीपर गिर पदे, जते ग्रे कारेते ग्र गिर पड़ता ₹, तैसे षे गिरपटे, 
अर वासनासयोग ज थ, तिसफारे दोनों मृग भये ! तहां भी परस्पर 
मरेहविपे रदे, बहुरि तिस जन्मको त्यागिकै पश्षीजन्मकों पाया ॥दे 
नर्माजी ! तिस देका भी त्याग्‌ किया, अवर दमारी छाटेविपे तप्‌ करता 
पुण्यवान्‌ ब्राह्मण अर्‌ ब्राह्मणी भये दे,ताते त॒म देखो जो भरत य॒निने भाप 
दिया, तव उनके शरीर नए दए, परतु मना जो कट निय था, सो 
नए न भय जहां शरीर पाव, तहां दोनों इकटे रद! . आपसे अङ््िम 
प्रमवान्‌ भये, सो ओर किसीकरि आद्यान्‌ न रे ॥ इति श्रीयो° 
उत्पत्तिप्रकरणे अदस्यातुरागसमाप्तिवणन नाम पद्पटितम सगे. ॥ ६६ ॥ 





(३५६) योगवापिढ 1, 
सप्तपरितमः स्मः ६७. 


जीवक्रमोपदेशपर्णनम्‌ । 
भायुरूवाच ॥ दे नाथ ! तम देखो कि, जैसा मनका निश्चय रोता इ; 
तिसीके अयुसार आगे भासत है" ईरके नकी सृत मनक निश्वय्ो 
कोड दूर नहीं कर सकता रै, जगतके पाति मनदी जगत्का क्ता 2, अरु 
मनही पुरुप है, मनका किया दोता है, शरीरका किया कायं नदी दोता, 
जो मनकिपे टट निय रोता हे, सो किसी ओपधकरिके दूर नदी दोता 
जेप मणिविप परति्विव होता है, सो मणिके उठयिविना दर नदीं होता, 
तसे मनके निथय मी किसी ओरकार दूर नदीं होता, जव मनदी उट 
तवदीं दूर हवै, इसते कदा दै, जो अनेक सृके भरम चित्तविपे स्थित द, 
ताते दे ब्रह्माजी ! ठम भी चिदाकाशविपे सिक रवौ ॥ हे नाथ ] तीन 
आकाश ई, एक भूताकाश दे, एक चित्ताकाश रै, एफ चिदाकाथ र, सो 
तीनों अनंत ह, इनका अंत कटं नदीं भूताकाश वित्ताकाशके आश्रयः 
स्थित टे, अरु चित्ताकाश बिदाकाशके आशयं स्वित द, भूताकाश अर्‌ ' 
चित्ताकाश ये दीनो चिदाकाशके आश्रय प्रकाशते ई तति बिदाकाशफे 
आश्रय जेती ठम्दारी इच्छा देवे, तेती सृण ठम भी रचो चिदाकाश 
अनतर्प ह, इट्‌ बाह्णके पुनि तुम्ारा क्या छया दे ! अपना निल 
कमै तुम्‌ मी करो ॥ त्रन्नोवाच्‌॥ देवसिष्ठनी ] शसप्रकार ज्र सूयन सको 
कहा, जो सव जगतूजाल मनते उठी दै, तव मू विचारक कदा, देभाठ। 
तुमने युक्त वचन के ६ कि, एक भरताकाशं दैः एक्‌ चित्ताकाश ६, एकं 
बिदाकाशरै, सो तीनों अनंत ईह, पर भूताकाश जीर चित्ताकागु दोनी 
विदाकाशके आधय छतं ताते दमभी अपने नित्यकर्मको फते ६५अ 
जोकषट तुमको कहता दी सो तुम भी मानो भेरी एषे तुम मनु भरजा- 
पति श जति तुम्दारी ष्टा दतै तेस री, येमे खयर्मकदा तम्य 
भेरी आज्ञा मानिकं अपने दो शरीर करत भया, एक ती ` पवक सूह 
किया, उम सृटिका सूयं हआ, अरु दूसरा शरीर उत स्वयम्‌ मुका 
स्या ॥ दे वसिष्टजी । मेरी आत्ताके अदमार उमने हृष्टि रवी, तान मन 


जीवक्रमोपदेशवर्णन-उतत्तिपरङूरण 1 ( ३५७ ) 


तुसचके। कदा ईै ९ जगत्‌ सव्‌ मनका रचा हुआ ₹ जो मनिपे चट 
निश्चय होता ई सोई सफल दोता रै जैसे इद्र ब्राह्णकी सृष्टि इद ॥ हे 
खनीशवर ! देद्के नष्ट हए भी मनका निश्वय दूर नरी होताः चित्तविे वदी 
भासि आता दै, सो चित्त आत्माका किचनल्य ह, जते तिसविषे एरना 
होता ह तेसादी दोय भासता हे, प्रथम जो उश सविद्रपविपे उत्थान 
दुआ ३, सो अतवादक शरीर ह- वहरि जो उसाविपे टट अभ्यास हआ ३ 
अर स्वहटपका प्रमाद हुआ ह, तव अधिभूतका शरीर दए, जव अधिभू- 
तकका अभिमानी भया तव इसका नाम जीव इभा, अर देदामिमान- 
करि नानाप्रकासी वासना होती दै, तिस॒के असार घरीयंनकी नाई 
मटकता ६ जव वहारि आत्माका बोध दवै; तव देदते आदिं -केकारि 
दस्य शात दो जाता ६ ॥ द मुनीश्वर ! जेता कद दृश्य भासता रै. सो 
जर्मकरिफं भासता ई, वास्तुवते न को उपजा ६ न कोऊ जगत्‌ ई, 
यह भरम सव चित्तकारि रचा दे, तिके अदुसार घटीयघ्रकी नाई भटकतां 
३, जव्‌ वहि आत्माका वोध रोता ३ तव देरते आदि टेकारि सव भपंच 
शात होता दे ॥ दे खनीश्वर ! जता कृ दृश्य भासता दै, सो मनकरकि 
भासता ड, वास्तवे न कौउ माया ई, न कोठ, जगत्‌ दै, यद मव भुम 
भासता दे ॥ हे वसिष्टजी ! ओर द्रेत कट नदीः चित्तके एरणेफारके 
अह त्व आदिक भम भासताई), ज॑से दटत्ाह्णके पुत्र मनक निश्वय- 
करिके ्र्माूप्‌ दोत भये, तेसे म्रा ही, शुद्ध आत्मापि चैत्यता 
होती द, सोद चत्यता त्रह्मारूप रोहकरि स्थित दै, अरु शद आत्मा ` 
जो धत्यता होती ६ सो मनरूप रै, तिसु मनके स॒योगफरि चेतनको 
जीव कदते ६) जव्‌ रसापिषे जीवत्व दोता द, तव्‌ अपनी देको देखता ई, 
चहुरि नानाप्रकाखे जगतप्रमको देवता दे! जसे टर आरह्रणके पुत्र 
सरि हदः तेमेयद्‌ जगत्‌ ₹+जसे अरमकारि आकाभविपे टूषरा चदरमा 
भासता ई जैसे जेवरीपिपे सपं भास॒ता दे, सो जगत सत्य भी नरी, 
अर असत्य भी मरी, ्रत्यस्न देखनेकरि स॒त्य मास॒ता दे, अर नाग- 
भादकारि असृत्य है, सो सय मनापिपे फत्ता दे. अरु मनके दो स्प 
एक जदररूप दै, दूरा चेतनर्प ई» जरू मनक्रा दभ्यर्प हं, अरु 


( ३५६ ) योगवा्िष 1 
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जीक्क्रमोपदेशवणनम्‌ 1 

भानुरुवाच ॥ दे नाय ¡ ठम्‌ देखो कि, जसा मनका निश्वय हेता ‰, 
तिसीके अवुसार अगि भासता ह हके पुवकी खषिवत्‌ मनके मिश्यको 
को दूर नही कर सकता रै, जगत्के पति मनदी जगत्का कत्ता १, अर्‌ 
मनदी परप दै, मनका किया रोता ई, शरीरका किया कायं नदीं शेता, 
जो मनि ट निश्चय होता ३, सो किसी ओपधकरिके दूर नही रोता 
जम मणि परतिविव दोत्‌ ₹, सो मणिके उठयििना दूर नदी हेता, 
तसे मने निश्चय भी किसी ओकार दूर नी होता, जव मनी वल्य 
तवृदीं र रोवृ, इसते कदा दै, जो अनेकं सट मम्‌ चित्तविपे स्वित ई, 
तति दे रहमाजी ! ठम भी चिदाकाशविपे सृष्टिक रची ॥ हे नाथ ! तीन 
आकाश ई एक भूताकाश ई, एकं चित्ताकाश रै, एक िदाक़ाश ई, सो 
तीनों अनत ह इनका अत क्रं नरी! सूताकाश चित्ताकाराफे आश्रय 
स्थित है, अरं चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित दै! भूताकाश अह 
चित्ताकाश ये दोनों विदाकाशके आशय परकाशते ई ताते' चिदाकापके 
आश्रय जेती ठम्दारी इच्छा दवै, तेती सरि तम भी रची, चिदाकार 
अनतर्प दै, दू ्ा्णके पुतन तम्दारा क्या लिया हं ! अपना निल्‌- 
क्र तुम्‌ भी करौ ॥ बर्नोवाच॥ देवि्टजी ! $सपरकार जव सूयन यको 
का, जो सव जगतूजाल मनते उदी ६, तव मू विचारकारिं कदा देम्‌ । 
तुमने युक्त वचन कहे ई कि, ए ध्ताकाश ६ एक्‌ चित्ताकाय ह ए 
चिदाकाश, सो तीनों अनत दः पतु मूताकाश ओर सित्ताकाशु दोन 
चिदाकाशे आधव छुतेदे तति द्मभी अपने नित्यकमको करे इए 
जोक म तुमो कःता रीः शीष ममी मानौमेरी षि ठम म भरना- 
पति दोह, नुवर दारी इच्छा हेष, तेसे रची, पे ज्‌ म कहा, ततरमूम 
मेरी आत्ता अपने दो शरीर करत भया, एक तो प्न सूप 
करिया, उस एष्टिका भूयं दम, अरु टस शरीर्‌ उत स्वयम. मुद्ध 
क्षिया 1 दे वसिष्टनी ! मेरी मत्ताके अरस रसने चषि रची, ताति मन 
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तैसे जव मन आत्माव्पि स्थित दता 2, तवे मनकी जडउताका दद्य- 
भाव नदीं रहता, अर जसे खवणंको शोधन करता ईै, तव मैक जरत 
है, शद्धदी शेष रदता ई, तैसे चित्त जव आत्माविपि स्थित रोता ३, 
तव जडभाव इसका जख्जाता 8, श्द्ध॒चेतनमाच शेप रदता ६, अर्‌ 
वास्तवे ट तौ श॒ भी देतमिषे रोता दै, आतमामिप द्ेतकट नही, 
तते शुद्ध कैसे दवै जैसे आकाशके परर पृक्ष वास्तवते कड नदी, तसे 
शोधन भी वास्तवते कटु नरी ॥ हे अनीश्वर! जवलग आत्माका 
अज्ञान ई, तवलग नानाप्रकारका जगत्‌ भासता है, जव आत्माका 
वोध होता दै, तव जगद्धम नष्ट हो जाता दै, यह्‌ जगद्धम चित्तविपे 
8, जैसा निश्वय चिक्तविषे होता दै, तेसारी हो भासता रै, इसके उपर 
अहल्या अरु ईका दांत कदा ई, तति जैसी भावना दृट्‌ होती ई 
तैसा,.सेद मासता दे ॥ दे वसिष्ठजी ! जिसको यरी भावना खट दै, किर 
देह दं, सो पुरुप जो कड चेण करता ३, सो देदके निमित्त करता ई, 
तिस कारणते वहुत कारपर्यत क्ट पाता ३, जेषे वालक वैतालकी 
कटपना करता र, तिसकरि आप भय पावता दै, तेसे देदविपे अमिमान- 
करक पुरुप क्ट पावता दै, अरु जिसकी भावना देदविपे निवृत्त भरं ३, 
अर शुद्धं चेतनभावविपे प्राप्त भरं दे, तिसका देहादिकं जगद्धम गाति 
हो जाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्िप्रकरणे जीक्रमोपदेश 
वणन नाम सप्तपितिम" से" ॥ &७ ॥ 


अषएटप्टितमः स्म. ६८ 
~> 
मनोमाहात्यवर्णनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी 1 जव इसप्रकार नद्राजीनि सुश्को कदा, 
त्ब मं बहुरि भरशच किया, जो दे भगवच्‌ ! तुमने करा जो गपि मना- 
दिकोका वर दोता ६, सो गाप भी अचर ई, मित्ता नदी, सो म॑ 
एते भी देखा हे, जो शापक्रिकि म॒न इदि, रियं भी जदीभूत शे 
जातीहपेमतो नरी, जो देको णाप रोव, अम मनसेनस्वि ॥ 





(३५८) योगवासिष्ठ । 


चेतन्ूप मनका त्रन्न हे, जव दश्यकी ओर फरता दे, तव दश्यप 
होता ह जव्‌ चेतनभावकी ओर स्थित रोता ई, तव जडभाव दभ्यषटप 
इसका नए हो जाता ई ज॑से स्वणंके जाननेते भूपणमाव नट हो जाता 
है, अर्‌ जव जडभावविे फुरता ई तव नानाप्रकारके जगत्को देखतार 
वास्तवते त्र्नादि .ठेणपर्थत सवही चेतनरूप ह जड तिसको फते, 
जो अभावरप दवै, जसे लकडीमिषि चिततनहीं भासुता, अर्‌ भाणधा- 
सियांविपे चित्त भासता ह, परत स्वरूपते दोनों ठल्य दे. कादेते जो सष 
परमात्मा करिके भकाशता ६॥ हे वसिष्ट] स्वरूपते सव चेतनस्वरप 
द, जो चेतनस्वरूप न हेत, तो क्यों भार्स, चेतनताकरि उपटन्धकूप 
होते ई जड अर चेतनका विभाग अवाच्य व्रह्मविपे नहीं पाता, जढये- 
तनका विभाय प्रमाद्‌ दोषकारके ह, वास्तयते नही, नेसे स्वप्रकषि द 
प्रकारके भूत भासते ई, जड अर चेतनशूप तिस रूपका प्रमाद्‌ दोतार 
तिस चेतनभरत प्राणीको जड वेतनपिभाग भासता है, अर स्वष्पदर्भकि 
सव एकस्वहूप हे ॥ रे उनीशवर । मामि चत्यता भटं सो मन भयाः 
तिस मनविपे जो चेतनभाग रै सो ब्रह्मा ह अर जढभागरै, सो जवरो 
३, जव अयोधभाव होता दै, तवर दृश्य भरमको देखता ई, जव चेतनभाव्‌- 
विपे स्थित होता दै, तव शृद्ङूप होता दै ॥ ह सुनी शर 1 चेतनमातरिपे 
अदैकार उत्यान दृश्य ई, अरु परमाते फट भेद नवी, जते 
.तरग जल्ते भित्र न॒ही, तैसे अ चेतनमानते मित्रे नदीं रोता, 
सवक भतीत त्रह्दीविष दती दैः सो. परमपद हे सम दुःतति 
रहित ई, सोई थद चित्त जीव चेत्यभायको चेता ईः. तव जड्मपुकय 
देखता £, जसे स्वमविपे कोठ अपना मरणा देता रै, तसे षह पित्त 
जडभायको देखता ह, सो आत्मा सवंगक्तिमाद दै, छतां 2 ती 
कटु नदीं करता, तिसफ़े समान ओर कटु नद ॥ दे युनीश्वः ! यह 
जगत्‌ कटु वास्तवे उपजा नदी चित्ते एरनेकारकि मासता दै, ज 
चित्तका एरणा होता ६, तय जगना भाता ई, जय वेतन आत्म 
पिये स्थित दोता दे, तव मनका जद़भाव नहीं रदता, मे प्ागसमणिङ़ 
मिलपते खोदा स्तरणं द जाता हे, यहुरि छोदभाव तिका नदी रहा 


मनोमाहात्म्यवणेन-उतचिप्रकरण । ८.३६१ ) 


इृदीभरूत दकारे र्गता ह तिसको वदी 'भाषता दै, ओर किषी 
संसारके कए्करि अरु शापकरि मन चलायमान नदीं रोता, अरु जो 
-फिसी दु.ख शापकरि मन बिप्ययमावको प्राप्त हो जवे ती जानिये 
यहं दढ र्गा न था, अन्यासकी शिथिरुता ई ॥ दे सुनीश्वर । मनकी 
तीत्रताके दिलावनेको किसी पदाथकी शक्ति नरी, कारेते जो सरि 
मानसी ३, तति मनके साथ.मनको समाय चिन्तको परमपदविपे जोडौः 
जव चित्त आत्माविपे चट होता दै, तव जगतके पदा्थीकारि चलाय- 
मान नदी होता, जैसे माडव्य ऋषीशवर गुखीपर चदा था, अरु तिसका 
जो चित्त आत्मपद्रिपे लगा हआ! था, तिसको शरीपर भी खेद न 
हुआ ॥ हे सनीश्वर ! जिसविपे मन चट रोकारे लगता है, तिस्को 
चलाय कोठ नही सकता, जैसे इद्र बराह्मण चलायमाने न भये तैसे 
मन आत्माविपे स्थिर इ, चलायमान नदीं दोता ॥ दे अनीश! 
जैसा जेसा मनविपे तीत माव होता है, तिसीकी सिद्धता रोती दे ॥ 
दीर्ततपा एक ॐपि था, वह अधे कपविपे किंसीप्रकार गिर पडा, तिस 
कूपविपे मनकरि यज्ञ करने रगा, मन्पि टटकरि यज्ञको किया, तिस 
यज्ञकारे मनविपे देवतां रोकारि फट ईरपुरीविपे भोगने र्गा, असु 
जसे इद्र आराद्मणके पुत्र मनुप्येकि समान य, अर मनविपे जो त्रद्माकी 
भावना करी, तिसकरि ददी व्रह्मा भये, अर दशदी तिनने अपनी 
अपनी सृण रची, सो केसी घृष्टि दं, जो मुद्चकारे भी खडित नदीं रोती 
तति जो कदु टद अभ्यास दोताहि, सो नए नदीं रोता ओर भी जो देवता 
मराक्रपि आदि धैर्यवान्‌ हुए ह, जिनकी एफ सणमातर भी वृत्ति चटाय- 
माननदीं होती, तिनको ससारफा ताप, आपिः व्याधि, भाप) मत्र, पाप, 
कमे इसते ठकार जो ससारके क्षोभ इ खंड, तिनको कोर नरी स्पभं 
करता, जसे कमलफूटका प्रदार शिखाको फोड़ नदीं कताः तमे धर्यवानफो 
संसारक ताप नी खडन कारि सरता, अर जिनो आपि व्यापि दुःख 
करते ई सो जानिये किं य॒ प्रमाथदशनते य॒न्यदे ॥ देसनीशर! जो पुरुप 
स्वरूपविपे सावधान भये ह, तिनफ़ो कोर दुख स्प नदीं कसते, स्वपररिप 
भी तिनको दु खका अठभव नदीं होता, फाने फि तिन वित्त साप- 
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इ भगवन्‌! मन अर्‌ देह ती अनन्यटप ‡ जेते वायु अर स्पदपिपे भेद 
नी, जसे धृत ५ भेद्‌ नरह, तैपे मन अरु जगठविपे भेद 
नदी, अर जो कयि देर कडु वस्तु नही, चैतन्यदी चित्त रै, देद भी 
चित्ताविषे कदिपत है, जसे स्वमदेह रोता ह, जे भ्गदप्णाका नल दता 
६, जृ दूसरा च॑दमा भासता दै, सो एकके नए इए, देनो क्यो नरी 
नष्ट होते, तेस देहके शापकरि चाहिये फं, मनको शापभी कमि जगे, 
सोभदेखा हे, जो शापकारि भी जीर हो गये हं, अरु ठम कते ही, 
देहका कमं मनको नही र्गता, सो #ते जानिये ॥ द्मोताच ॥ दे युनी- 
शर ! एेसा पदायं जगत्विे कोऊ न, जो सव कर्मको त्यागि पुण्न- 
सूप पुरुपारथं कयिते सिद्ध न देवि, परुपा्य कयिते सव कटु दोता £ 
र्मा आदिं चीरीपथैत जिस जिसको भावना दोती ई, तैसा रुप हो 
भासता दै अरु सव जगक्के दो शरीर ई, एक मनूपी शरीर है सो 
चचक है, दूसरा अधिभूतकं मसमय शरीर ३, तिक्‌ किया कायं 
निष्फल ६, अरु जो मनकरिके चे होती ह, सो सफ़ल होती है ॥ ४ 
सुनीश्वर ! जिस पुरुपको मसमय शरीरकेसाय अर्भाय दै! तिपको 
आपि व्यापि अर शाप भी अवश्य लगता है, मरु मसमय शरीर जो मूक 
‰ गगा ६, अरु दीन ठे, अर क्षणनाशी ३ एसकेसाय निका सयोग, 
सो दीन्‌ रहता ई, अरु चित्तरूपी शरीर चच रे, अपना .चित्त वश 
किसीफो नदीं होता अथं यह किः वशु कना महाकणिनि ई, जव द्द 
वैराग्य अभ्यास होयै तव वश देवै, अन्यया नदी सोता, मन 
महाचच॒र दे अरु यद जगत्‌ मनमि ई» जपता जप्ता मनप 
निश्वय रै, सो दूर नही दता, मांसमयका किया सफर नदीं होता, अर 
जो मनविपे निश्चय ६, सो दर नदीं दोता ॥ दे मुनीश्वर । भिन परपनि 
मित्तको आत्मपदगिषे स्थित क्रिया £, तिनको अप्नििपे डापयित भी 
इःस कु नदीं हेता, अइ जरति उाप्यि त्‌ मी इ व निहोता, 
किते कि, उनका चित्त वाद्र शरीरादिकं भावफो प्रण नरी करता! 
आत्माधिप स्यत दोता दै ॥ दे खनीश्र ! जो स भाषतो त्यागि 
मना निश्चय जिसपिषि द प्रोता £, मोदं मास्त दव भं मन 
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दै ॥ हे रामजी! सो त्रहमाजी मनरूप दे, अरु मनदी ्रहारूप ई, तिसका 
रूप संकल्प ३, वहुरि आगे जसा सकल्प करता ई तेसादी रोता ३, 
तिसग्रद्माने एक अविदयाशक्ति कटपी रै, अनात्मविपे आत्मामिमान करना 
इसका नाम अवियाईै, बहर अवियाकी निग्राते विया कपी, इसीपर- 
कार पहाड़, तण, जल,सयुदर स्थावरः जंगम पूणे जगत्को उत्पन्न किया. 
इसप्रकार व्रह्मा हआ, अर्‌ इसप्रकार जगत्‌ इअ, जेते तुमने कदा सो 
जगत्‌ केसे उपजता है, अरुकैसे मिटजाता ई सो रवण करहु उसे 
सयुद्रविपे तरग उपजते हे, अरु सयुदरदीविपे छीन रोते दै, तते सपण 
जगत्‌ ब्रहमविषे उपजता दै, अस्‌ ब्रह्मरीषिपे लीन दोता इ ॥ द रामजी ! 
शुद्ध आत्मपत्ताविपे जो अदकार उषे हआ द, सो मन ई, अर्‌ सोई 
र्मा ई, तिसदीने नानाप्रकार जगत्‌ रचा 8, से स्वं चित्त शफ परसरी 
३ सो चित्तके एरने कारे, नानात्व भासता दे हे रामजी ! जेते कटु जीवं 
ईै'तिन सर्वाविपे आत्मसत्ता स्थित हेःपरतु अपने स्वरूपके प्रमादं कारके 
पड भक्ते "जैसे वायु कारके बनके ऊजोविपेसूले पात भरकते दै तैसे 
कमष्टपी वायुकरि जीव भक्ते हे, अथ अरुरष्वेविपे वरीयंनकी नाई अ- 
नेक जन्मोको धस्ते ६, जव काकतारीवत्‌ सत्सगकी प्राप्ति दोवै,अरु अप- 
ना पुरुषार्थं कर, तव युक्त दोव, इसकी जवलग प्राति नदी भई तवलग कर्म- 
रूपी जेवरीषाथ वोघेहुए अनेकजन्मविपे भरकते ३ जव ज्ञानकी प्राति 
होवे तवदी दद्यत्रमते दं, अन्यया न ष्रटगे 1 दे रामजी ! इसप्रकार 
ब्रह्मते जीव उपजते ह॑ अरु मिते ई अनत सकटोका कारण वास- 
मारी नामाप्रकारके भम दिखाती ई, अरु जगत्हूपी वनकौं जन्मस्पी 
वेताल्वेलि वाषना जलकरि वहती ई, जय सम्यदर्नान प्राप्त दो तव 
सों कडारकसिं कायै, जव मनविपे वामनाका क्षोभ भिर, तव शरीर 
रूपी अङ्कर मनरूपी वीजते उपमे नरी, ससे भूना वीज अङकर नरह 
लेता, तेसे वासनाति ररित मन शरीरको नदी धारता ॥ इति च्रीयो° 
उत्पत्तिप्रफरणे वासनात्यागव्णनं नाम एकोनसप्ततितम मम. ॥ ६९॥ 





( ३६१) योगवा्तष्ठ। 


धान ह तते दढ धुरुपाथंकरि मनके साय मनको मारो, तिसकार जग- 
रूम नृ हेजवगा ॥ हे सनीश्वर ¡ जिसको स्वरूपका भ्रमाद्‌ होता, 
तिसको सणविषे जुग्ुम्‌ दढ हो जाता है, जेते बालकको शणविपे 
वेतार भासि आता ३, तेते परमादकरि जगत्‌ भासता ३ ॥ हे घनीश्र। 
मनर्पी इलाठ दै, अर ए्तिट्पी शृचतिका रै, तिस मनकरि शतत: 
अनेक आकार प्रणि धारती 8, जेमे प्रत्तिका इलाठकारे घटादिकं 
अनेक कारको धारती है, तसे नि्यके अउसार धरति अक आका- 
रोको पाती है, जैसे सूरये उद्कारिक भावनाकारिके अंधकारको 
देखते ह, अरु तिनको चद्रेमाकी किरथेभी भावनाकृरि अग्निष भासती 
है, जिनको विपंविपि अग्रतकी भावना होती है, तिनको पिपिभी 
अप्रतकूय शई भासता रहै, इसीप्रकार कटुक अम्ल नोनं 
भी भावनाके असार भासता रैः जै्रा मनविपे निरय! देता 
है तेसाही इसको भासता 5 मनूपी बाजीगर ३, जैसी स्वना 
चादता है तैसी रच ठेता दै, अरु मनका स्वा ज॒गव दै सो सत्य नरी 
अरु असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष मापणकारे सत्य है अपत्य नदी, अरु 
नएभावते असत्य है, सत्य नदी, अरु सत्य असत्य भी सनकं 
भासता 2, वास्तव कटु नदीं ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे उत्पततिप्रकरणे 
मनोमादात्म्यवणेन नाम अ्पशितम सग. ।॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्तपितमः सर्मः ६९. 
न 


वाप्तनात्यागवर्णनम्‌ । 


1 वसिष्ठ उवाच ॥ दे शमजी ! इसभकार भयम बरद्माजीने स्चको 
कटा था, सो मेने अव्‌ त॒द्चको कदा दै जो मम्‌ व्रह्म जह शब्द्‌ पद्‌ 
विपे स्थित या, तिवये चित्त इआ, अथं यह जो अहं अस्मि चेतन 
ताका रकण हुआ, तिसकी जव दृटृता हुई, तव मन आ, तिस 
मनने प्रचतन्मानराकी करपना करी, सो तेजाकार रहना परेष्टी कदा 


वा्नात्यागवर्णन--उतपक्तिमिकरण 1 (३६३) 


हे ॥ हे रामजी ! सो ब्रह्माजी मनर्ूप है, अरु मनरी त्रद्माूप ह, तिसका 
स्प संकल्प ३, बहुरि आगे भसा सकरप करता ई तैसादी रोता ₹ै, 
तिस त्रह्ाने एक अविदयाशक्ति करपी ₹, अनात्मविपे आत्माभिमान करना 
इसका नाम अविद्या, बहुरि अवियाकी निग्रात बिया करपी, इसीपर- 
कार पदाड़ः चण, जरःसयुद्र स्थावर, जंगम प्रण जगतको उत्पतन किया 
इसप्रकार वर्मा इभा, अरं इसप्रकार जगत्‌ हआ जपे तुमने कदा सो 
जगत्‌ केसे उपजता दै, अरुकेसे मिटजाता ६ सो रवण करहु रमे 
संसुद्रषिपे तरंग उपजते ई, अकु सयु्रदीषिपे रीन रोते दै, तैपे सप्रणं 
जगच्‌ व्रह्मविपे उपजता दै, अर्‌ त्रह्मदी्पि लीन्‌ दोता ३॥ दे रामजी ! 
शुद्ध आत्मसत्ताविपे जो अरहकार उेख इआ है, सो मन ३, अर सो 
ब्रह्मा रै, तिसन नानाप्रकार जगत्‌ रचा द, सो स्वं चित्त शति पपरी 
है सो चित्तके फएरने कार, नानात्व भासता दै. हे रामजी । जेते कटु जीव 
तिन सविषे आत्मसत्ता स्थित हैपरंतु अपने स्वरूपके प्रमाद ककि 
पडे मटकते हःजैसे वायु कारके बनके ऊुजोविपेसखे पात भरकते ३ तैसे 
कमहूपी वायुकरि जीव भरकते ई, अध अरु खध्वेविपे चरीयवकी नाई अ- 
नेक जन्मोको धस्ते ई, जव काकताटीवत्‌ सत्संगकी प्राति रोवे, अर अप- 
ना पुरुषार्थ करै, तव मुक्त दोषे, इसकी जवटग प्रापि नदी भई तवग कम- 
रूपी जेवरीसाथ यधेहुए अनेकजन्मविपे मटकते दे, जव ज्ञानकी प्रापि 
होय तवी दर्यभमते चट, अन्यथा न द्टेगे ॥ दे रामजी । इसप्रकार 
्ल्नाते जीव उपजते ह अर मिरते ई अनते संकटोंका कारण वास- 
नादी नानाप्रकारके भम दिखाती ह, अर जगतर्पी वनको जन्मस्पीं 
वैताखवेि वासना जलकरि वटती ई, जव सम्यङत्तान प्राप्त दैः तय 
सोर कुडरकणि काटो, जव मनविपे वासनाका सोभ मिरे, तव शरीर 
शूपी अर मनसूपी बीजते उपम नही, जसे भूना वीज अङ्ग नदीं 
रेता, तसे वासनति रदित मन शरीरको नरी धारता ॥ इति श्रीयो° 
उत्पततिप्रकरणे वासनात्यागव्णन नाम एकोनसत्ततितम मग ॥ ६९॥ 





( ९६१) , बोगवातिष्ठ। , , 


घान है, ताति द परुपार्थकारि.मनके साय मनको मारे, तिसकार जग- 
द्रम नए होजगा ॥ हे स॒नीश्वर ! जिसको स्वरूपका प्रमादं होता 8, 
तिसको क्षणविपे ज॒गद्धम ट हो जाता ३, जसे वालकको क्षणमिपे 
वेतार भासि आता ह, तैसे प्मादकरि जगत्‌ मासता है ॥ रे सनीशवर! 
मनकूपी लाल दै, अरं ृत्तिरूपी मृत्तिका रै, तिस मनकरि पृत्ति- ` 
अनेक आकार कणविपे धारती ई जेसे सृत्तिका ङखालकारि घटादिकं 
उनिक आकारको धारती है, तसे निश्वयके अठुसार धृति अनेक आका- 
रोको पाती ६, जैसे मूयंक्पि उद्कारिक भावनाकरिके अधकारको 
देखते है, अरु तिनको चद्रमाकी किरणेभी भवनाकारि अग्निरूप भासती ' 
है, जिनको विपविषे अृतक भावना होती रै, तिनको तरि भी 
अष्एतरूप दोई भासता रैः इसी्रकार कटुक अम्ल, नोन 
भी भावनाके अदुसार भासता ३, जसा मनविपे निन्य होता 
है तैसादी इसको भासता है, मनरूपी वाजीगर है, जैषी रचना 
चादता ई तैसी रव केता दै, अरु मनका रचा जगद है सो सत्य नहीं 
अरु असत्य भी नहीं, प्तयक्ष भापणकारे सत्य है अपत्य नही, अ 
नष्टभावते असत्य है, सत्य नही, अरु सत्य असत्य भी ,मनकारके 
मासता है, वास्तव कु नदीं ॥ इति शीयोगवारिषठे उत्यत्िप्रकरणे 
मनोमादात्म्यवणेन नाम अणएपितिम सग. ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९ - 
[= 
वासनात्यागवणंनम्‌ । 


॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार प्रथम बह्माजीने स्क , 
कडा था, सो मने अव तुञ्चको कदा है जो प्रथम व्रह्म अदं शब्द्‌ पद्‌- 
विपे स्थित या, तिसचिषे चित्त इ, अथं यह जो अह अस्मि चेतन्‌- 
ताका लक्षण हुआ, तिसकी जव दृता हह, तव मन इआ, तिस 
मनने पचतन्मावाकी कल्पना करी, सो तेजाकार त्रह्मा परमेष्टी कदाता 


वाघनात्यागवर्णन-उसतिभकरण । ( ६६३ ) 


हे॥ दे रामजी! सो ब्रह्माजी मनरूप ३ अर मनरी ब्रद्माह्प ६, तिसकां 
खूप संकल्प रै, बहुरि अगे जसा सकट्प करता रै, तैसादी होता ई, 
तिस ब्रह्मानि एकं अविदयाशक्ति करपी है, अनात्मविपे आत्मामिमान करना 
इसका नाम अवियारै बहुरि अवियाकी निद्राति विया कटपी, इसीप्र- 
कार पहाड़) चण, जरसु, स्थावर, जगम पणं जगतुको उत्पत्न किया 

इसप्रकार ब्रह्मा हआ, अर्‌ इसप्रकार जगत हआ, जेते तुमने कटा सो 
जगत्‌ कैसे उपजता दे, अरुकेसे मिरजाता ३ सो श्रवण करहु, उसे 
समुद्रविपे तरग उपजते दे, अर सयुदरदीषिपे टीन्‌ होते दै, ते संपूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्मि उपजता है, अर्‌ ब्रह्मदीविपे रीन रोता दे ॥ दे रामजी ! 
शुद्ध आत्मसत्ताविपे जो अहकार देख इआ रै, सो मन ३, अरु सो 
व्रह्मा दै) तिसहीने नानाप्रकार जगत्‌ रचा ह, सो सवं चित्त शाक्ते पसरी 
ह सो चित्तके एरने कारे, नानात्व भासता रै हे रामजी ! जेते कटु जीवं 
है'तिन सर्वा विपे आत्मसत्ता स्थित ह'परतु अपने स्वरूपके प्रमाद करक 
पडे भटकते दै,जैते वायु कारक बनके ऊुजोविपेखे पात भरकते ३ तसे 
कमेरूपी बायुकारि जीव भटकते ई, अप अरूरध्यविपे टीयमकी नाई अ- 
नेक जन्मोको धरते £, जव काकतारीवत्‌ सत्संगकी प्राप्ति रेषे, अर्‌ अप- 
ना पुरुपार्थ कर, तव युक्त दोवै, इसकी जवलग प्राति नरी भई तवलग करम 
रूपी जेवरीसाथ योधेहुए अनेकजन्मविपे मटकते दे, जव क्तानकी प्राप्ति 
होषे तवदी दश्यभमते चं, अन्यथा न द्टेगे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार 
्ह्माते जीव उपजते ई अर मिरते ई, अनत सकयोका कारण वाम्‌- 
नादी नानाप्रकारके भम दिखाती हे, अर्‌ जगतरूपी वनकी जन्मस्पी 

वैताख्वेछि वासना जलकरि वदती ई, जव सम्यङक्तान प्रात टपैः तय 

सोर गरक कायो, जव मनविपि वासनाका सोम मिरे, तम भर्ती 

रूपी अङुर मनरूषी वीजते उपने नरी, जसे भूना चीज अङ्कुर नक्ष 

रेता, तसे बासनति रदित मन शरीरको नरी धारता ॥ इति धीयो° 

उत्त्पत्तिप्रकरणे वासनात्ागवणनं नाम एकोनसप्ततितम समे ॥ ६९॥ 





ि 


(,३६४ ) योगवासिहे 
सप्ततितमः सर्म ७०. 


<> 

वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी] जेत कट भूतजात ईँ, सो त्ने 
उपजी दे जैसे सखुदरते तरंग इुददे कई वडे क छेटे, कई 
मध्यमभव्के हेते ईँ सो सव जल है, तते यद जीव ब्रह्मते उपने है, 
सो त्ह्रहूप है, जसे सूर्यकी किरणोक्पि जल मासता ह, जेते अग्रि 
चिनगारे उपजते रै, तैसे नह्यते जीव उपजते दहै, जेसे कल्पव््षकी मजरी 
नानाूयको धरती है, तैसे ब्रहते जीव हए है, जसे चद्रमाते किरणोका 
०6 अरुजेसे ( एल, व हि, ?से 
मते जीव हते दँ जसे सवणेते अनेक भूषण देति ह, तसे व्रते जगत 
हाता है, जसे श्षरनोति जल्के कणके उपजते `हे, तैसे परमात्माते 
भूत उपजते हे, जेते आकाश एकी & तिस्षिपे धटम्की उपाधिकरि 
घटाकाश मगकाश कहाता टै, तैसे सवेदनके फएरणेकारि जीवकल्पना ' 
होती रै, ञसे जी द्रवताकरिकै तरग आवतेहूप हह भासता द, 
तैसे बरहमही सेवेद्नकरकि जगूप शह मासता हे, व्रा दशैन स्य 
सव ब्रह्मते उपजा दै, जैसे प्यके तेजकरि सृगठष्णाकी नदी भाप्तती 
तैसे स्वेदनकरिके व्रह्विपे दए दशन ह्य तरिषुटी भासती.ह वास्तव 
दृण दशेन इय कल्पना कोड नदीं । जैसे चदेमा अर्‌ शीतरताणिि 
कछ भेदनी, जैसे पूय अर , ˆ~, ` २ नही, तेसे'त्रह्र अर्‌ 
नगत्विध कुभेद नहो, ` ^+ - „ इ,अरु सृष्मेही 
रेते तसेजी्‌ व्र + ह 
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कर्ममोरुपयोसयपतिपादनवर्णन-उतक्तिकरण 1 (३६५) 
एकसप्ततितमः सर्म. ७१. 


कमेपौरुपयेरिक्यमतिपादनम्‌ । 
दे रामजी ! कृतता अरु कमं य अमित्रष्प द, अर्‌ इक दी ब्रहम 
उत्पन्न इए ई, जैमे पूल अर संध पृक्षे इक उत्पतन दोते ई तेसेकततो 
अरु कमे इकडे उत्पत इए ₹जव जीव्‌ सव सकर्पकलनाको त्यागता दै, 
तव निम ब्रह्म होता दैजैते आकाशविपे नीकता भासती हैतेसे आत्मा- 
विपे जगत्कल्पना एरती ह आतमा अद्वैत सदा अपने आपश्िि स्थित 
2, अर यह भी अज्ञानीके वोध जतावनेको कता है, जो जीव व्रहूते 
उपने दै, अर इसप्रकार साच्िक राजस तामस गणेकि भेद स्थित रै, 
जो ज्ञानवा्‌ है तिन परति यद्‌ कना भी नीं वनता, जो वहते उपुज 
द, तौ मी दूसरा कठ नरह दूसरेको अंगीकार करि उपदेश करता दै, 
वास्तवतेबरहमसत्तापिपे कोठ कल्पना नदी, सदा अपने स्वृभावविपे 
स्थित &, जो ज्ञानवान्‌ दै, तिनको सदा पदी भत्यक्ञ भासता ई, अर्‌ 
अज्ञानी दूते दूर चरे जति ई, तिनको समर अरु मद्राचलकी ना 
आत्मा अरं जीवका अतर्‌ भासता रै, जेसे वसंत्रत॒कारकै नानाप्रका- 
रके नूतन अंदर उपञते है, अरु वसते अभाव इए नए रेति ई, 
ठते चित्तके फएरणेकारे जीवराशे उपजते ई, अर चित्तके अफर इए नष्ट 
रोते ९, मन अर कमेविपे भेद कटु नी! मन अरु कृमं इकटेरी स्पत्र 
देति द जैत बरसों फल अस्‌ सुग इकटे इ्पजते ई, तेसे आत्मानां 
मन अर कम इकटेरी उपजते है, वहार आत्मापिपे छीन देता ह ॥ दे 
रामजी । दैत्य, नाग, मदुप्य, देवता आदिक अते कटु जीव तु्ङ़ 
भासते ई, सो आत्माति रपे दे, अरु वहुरि आत्मादीवरिपे टीन्‌ दृते ई 
नका उत्पत्तिकारण अज्ञान दे, आत्माके अन्नानकरिकं भटकते द जवर 
आत्मज्ञान उपजता दै, तव समागभम निवत्त दो जाता दे ॥ राम उवाच ॥ 
दे भगवन्‌ । जो पुदाये शाघ्प्रमाणकरिकि मिद द सोई मत्व ६, अर्‌ 
गाघप्माण वदी ह, जिमपिपे रागद्रेपते रदित निणंय दे, अर्‌ अमानित्व 
अदभित् आदिक रुण प्रतिपादन क्रि ₹ तिश्च मब टकारे जो सपद । 
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(३८६६) ¦ ˆ भोग्बासिष्। 


किया ह सो पदारथ माण ह, तिनके अय्॒ार जो जीव विचरे ३, सो 
भली उत्तम गतिको प्रा होते ई अरु जो शासूपरमाणते विपरीत वत 
ॐ सो अथुभगतिको प्राप रोते, अरु ठोकविपे भी प्रसिद्ध इनाता 
कि करमो अुसार्‌ जी वतेते उपभते ईजेते वीजते अं्कर उपनता 
सो जेता बीज होता ह तैसादी तिसते अकर उपजता दै तैसे जैसा कमं 
होता है तेसी गति इसको प्राप्त होती दै, अर कत्तंकरिकँ कम हेता $ 
यह्‌ परस्पर अमित्र द, इनका इका होना कयोकरि सेवे, कतोकरि कं 
दोते ई, अर कमेकरं गति प्राप्त टोती है, अर तुम कहते हौ मन अर्‌ 
कमे ब्रहते इकरी उत्पतन इए ई, इसकारिकं शाघ्रके वचन अरु रोकके 
कचन अप्रमाण रोति ई ह दैवताकिपे ओष्ठ । यद संशय दूर करनेको तुमदी 
योग्य ही? जैसे सत्य द, तेसदी कदौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ¡यह 
मश्च तुङ्ने मखा किया है, तिषक्ना उत्तर मे दस्चको कता द, जिसके 
अवण कियते ठञषको ज्ञानमरफाश अविगा ॥ ६ रामजी । शद संविवमा् 
आत्मतत्त्वविपे जो सवेदन एर सो कम॑का वीज मन इभा, सो सवका 
करमर दै, तिस वीजते सव फर देते है, तत्‌ कम अरु मनमे कड. भेद 
नरी जैसे सुगंय अरु कमरविषे कठ मेद नदी, तेते मन अर कमेविप 
कटु मेदं नदी, मनविपे सकटप होता है, सो अकर कमं जानमान्‌ कते 
३॥द 1 । पूं इसका देह मनदी ६, ति मनहपी शरीरसाथ कम 
सेतेद"सो सिद्ध दता दै, मनिपि जो फरना होता रै, सेई 
करिया रै, अर सो$ कमे है तिस मनकारि किया कमे अवश्य सिद दता 
३, अन्यया नदी चेता र्ता पर्वत कोर नही, न आकाश ३, न कोठ 
. खोक ह, जिषको प्रतत दोहकरि कर्मा ते टे, जो कषठ मनके संकटाय 
किया ह, सो अवरयमेव सिद्ध रोता ₹ै, एवं जो पररुपाथे प्रयत्‌ कु 
किया, सो निष्फल सही दोता, अवदयमेव तिसकी प्रपि दती ई॥ 
हे रामजी ! अद्रे जो चत्यता ह ३ सोर मन्‌ द, अरु मन कर्महय्‌ £, 
अर से रोकोका वीज दै, इतर कष नही ॥ दे रामजी 1 जव द 
देशते देशांतरको जाने ख्गता दै, तव जानेका संकेप ठे जाता `, 
चलना कम ट ताते फरणषटम कमे हभ, अर फएरणह्प २ ईश £ 


मनोतंन्ञाविचाखर्णन--उत्वकिमक्रण । ( ३६७) 


मन अर कृ्मविपे मेद कदु नश, असोम समुद्री जन हे, तिसविपे 
इवताहमी चेत्यता द, सो चेत्यता जीवरूम दै, अर तिसदीका नाम 
मन है, सो मन्‌ कृमेरूप ई, जेषे मन फता ३ सोर सिद्ध दोता ई" 
जो कटु मनकष्कि कायं करता है सोई सिद्ध .होता ई, शरीरकरि 
चे सिद्ध नदीं रोती, इस॒कारणते कहा र कि) मन अर्‌ 
कमव मेद्‌ कड नर॑» भित्र भिन्न भासते ई' सो मिथ्या कपना 
शरस क्रते ई उदिमाय्‌ नदी करते, जसे समुद्र अरु तर्गविपे म्स भद्‌ 
मानते द, बष्धिमानको भद्‌ कूद नरी भासता, प्रयम परमात्मा म॒न 
अरु कमं इकंेदी उपे ई जसे सस्रते तरंग बरवताकारे उपजते ई, तेस 
चित्तके भ कमे आत्माते उपजते ई जंे त्रग्‌. सुदरविपे रीन 
रोते है, तसे मन्‌ अर्‌ कमं परमात्मादीविपे ठन्‌ दोते द, ज॑पे जो पदाय 
दपेणके निकट देते ई तेसेरी भरतिविव भासते ई" तैसे जो कं मनृका 
कमे होता द,.सो आत्मार्पी दर्पणविप भूतिविव भाता ई जसे वका 
रूपु शीतक दै, शत्टताविना बर्फ नरी देता, तैसे चित्त क्म र, 
कमीविना चित्त न॒ही होता, जव चित्तो व मिट जाती ६, तव चित्त 
भी नए दो जाता दे, चित्तके नए इए क्मभी नए द जति दं, अरु क्के 
नाश हए मनका नाश होता जो पुरुप मनते शक्त हअ, सोई युक्त, 
जो चित्ते युक्त नदी हआ सो वधनमें दै, एकके नाश इए दोरनोका नाश 
रोता ई, जसे अग्निक नाश दए उष्णता भी नाश होती ई! अरु जव 
उष्णता नाश दती दै, तव अधि भी नात होता रै, तेसे मनके, नए हृष 
कमे भी नाश दोते €) अरु कमे नाश इए्‌ मन्‌ भी नष्ट रोता ६, एकक 
अभाव भय दोरनेका अमात्र दता ई, करमूपी चित्त ई, अरु वित्तरूपी 
कृमं द, प्रस्पर्‌ अभिदरूप ई ॥ इति थीयोगवािठे त्पततिप्रऱरणे फर्म 
पौरुपयोरषयपरतिपाद्न नाम एकसपततितम सर्गं ॥ ७१॥ 


द्विसप्ततितम सग ७२. 
मनोसंत्नाविचारवर्णनम्‌ 1 


॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 मन भावनामाह, मारना नाम्‌ एर्‌- 
णका रे, अर एुरणा फियास्परै) तिस क्रिया एरणेकारे घ फलकी प्रपि 


(३६८) योगवापिष्ठ । 
होती दै॥राम उवाच ॥ दे न्र्‌ ! इस मनका रुप विस्तार कही, जड़ 


अजड्रूप मनकारै, तिस॒को विशेषकरि की ॥ वसिठऽ्वाच॥ देरामजी ! 
आत्मतत्व अनंतरूप सवेशक्तिमान्‌ रै जव तिसतरिपे सकट्पशकति रती 
३, तव तिसको मन कते दै,जड़ अजह्के मध्यविपे दोलायमान होता 
हैः तिम्‌ मिभितस्यका नाम मन दै ॥ दे रामजी ! भावरूप जो पदार्थ 
है, तिसके मध्यविपे जो सत्य असत्यका निशधय्‌ करता रै, तिका नाम 
मन 9 जो यह्‌ निश्चय करना कि) मे चिदानेद्रूप नरी, भ 
कृपण हो, देदसों मिरिकारे से एरता है, सो मनका रूप है, जो कल्पना 
करता रहता दै, इसंते रदित मन नदीं होता, जैसे ग्णोविना गुणी नहीं 
रहता, तैसे कम कृट्पनाविना मन नही रता, भसे उष्णताकी सत्ता 
अयिते भित्र नरी पड़ती, तसे कमोकी सत्ता मनते भित्र नदीं पाते, तथा 
मन अर आत्माविषे भद्‌ कट नदी ॥ हे रामजी ! मनरूपी वीज ६, तिसते 
सकट्पद्ूपी नानाप्रकारके एल दोतिहे, तिस्किं नानाप्रकारके शरीर 
होते दै तिसकारि सपरणं जगत्‌ देखता दे, जेसी जी मनाकि वासना 
होती दै, तिके असार फलकी भराति होती & ताते मनका एरणादी 
कर्मोका वीज है, तिसकारे जो भित्न्रिया रोती; सो तिस वृक्षकी शासा 
अर नानाभरकारके विचित्र फे ॥ हेरामजी। जिस ओर नक, निधय 
होता दै, तिसी ओर कमे ई्रियं म रवतती दै, अरजो करम ३ सोईमनका 
रणा द अर्‌ मनहीं फुरणरूप हे इसी कारणते कदा दै, कि मन कर्मटप 
ह, तिस मनकी एती संज्ञा कदी ईँ, मनः बुद्धि, अदकार करम, कपना, 
स्मृति, वासना, अविद्या ददरियापूरयत प्रकृति, माया इत्यादिक कपना ` 
 संसारका कारण है, चिन्तको जव चैत्यका सयोग रोता रै, तव समरारेम 
होता, अरु इद जेती सज्ञा १ कदी ई सो चित्तके फएएणेकरं काक- 
तारीयवत्‌ अकस्मात्‌ एरी दे ॥ राम उवाच दे मगवनू ¡ अद्वैत तल 
परम संविद्‌ आकाशविपे एती करना कैसे दुई हे, अरु तिनविपे अरधरूप 
टता कैसे इई ३ 1 ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ दे रामजी ! जद सपरिवमाय जो 
--सत्ता ३, सो फरणेकी ना स्थित रोवे तव तिपतका नाम मन ई, अरु जव 
वद वृत्ति निश्चयर्प दते ई, जो माव अभाव पदाथकरो निय करत भ 


मनोसज्ञाधिचाखणेन-उत्पतति्रकरण ! ( ३६९) 


जो यह पदार्थं ठेसा रै, यद पदार्थ एसा ई तिस पृत्तिका नाम इदि ६ अना. 
त्मविपि आत्मभाव परिच्छिघ्ररूप जव मिथ्या अभिमान दद इभ, तव 
तिसका रूप अकार हआ, सोई मिथ्या अदवृत्ति संसारव॑धनका कारण 
३, किसी पदा्थंको ग्रदण करती 8, किसीको त्याग करती है, वाटककी 
नाई विचारे रदित धावती 2, तिसका नाम चित्त ह, अर पृत्तिका फएरणा 
घमं है, तिस एरणेविपे फलको आरोप करि तिसकी ओर धावना, अरु 
कतैन्यका अभिमान फुरे तिसका नाम कर्मं ६, अर प्रये जो कायं कयि 
दै, तिस पदा्थको त्यागिके तिसका सस्कार चित्तविपे धारिका स्मरण 
करना, तिसका नाम स्प्रति हं, अथवा पर्वं तिसका अदमव नदी इ 
अरु दद्यविपे फुरि अप, कि यह पूव मने फिया था, तिस्का नाम भी 
स्मृति दे अरु भिस्‌ पदाथका अनुभव देवि, तिस्का सस्कार हद्यविपे दद 
होवे, तिसके अनुसार जो चित्त पुरे, तिसका नाम वासना ॥ हे रामजी 
आत्मतत्व अदित है, तिसविपि अवियमान द्वैत विद्यमान दोदकारि भाता 
र, जिसकारि तिसका नाम अविया ई, अरु अपने स्वरूपफो भूलायकारि 
अपने नाशे निमित्त स्पद्‌ चणा करता ३, अरु शुढ आत्मापिपे विकर्ष 
उठते दे, तिसका नाम्‌ मूरभविद्या दै अर शब्द, स्पश, रपः रस, गध 
इन पाचों इद्वियाको दिखावनेहारा परमात्मा दे, अरु द्वित्व आत्मा 
विपे जिस चट जालक रचा दै, तिप स्पदकलनाका नाम प्रति कदाता 
है अरु अमत्यको सत्यकी नाई दिखाती ईै,अर सत्यको असत्य ना 
दिखाती ई, सो माया कदाती दै, अम शब्द्‌ स्पे, सूप, रस, गधये 
कमं है, अर्‌ निसकारे शष्द्‌, स्पभ, रूप, रस, ग रेते, सो कतां 
करदाता दे, सोई कायं कारण कदाता ई, अरु शुद्ध वेतन चत्यको पराप्त 
होतार, सो कृलनाकी नाई दोता ३, तिस एरणपृत्तिको विपर्यय कद र, 
सो पुरणेकरिके सकतल्पजाल उठती ई, तव श्मरो जीवकराना ई, मन भी 
इसका नाम रै, चित्त भी इमका नामे, वधभी उनका नामद वदेग 
मजी! प्ग्मापरशद चिततदी वत्यके मोगररि स्वष्पते वफ़री नधि स्थि- 
त्‌ भया हं ॥ राम्‌ उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! यद मन जइ द रवा चेनन दै, 
सो एकरूप स॒द्यो कदी, जो ॐ धद्यपिपे स्थित दत ॥ उपिष्ठ साद॥ 
|१। 


( ३५०) योगवाततिट । 


दे रामजी । मन जड नी, अरु चेतन भी नरी, जचेतनकीजेो गाठ, 
म॒ष्यमाव्‌ तिसका नाम मन हे अर सुकरपविकल्पविपे करिपितसूप मन, 
तिस मनते यई जगत्‌ उत्प्र हु दै, जड़ अरु चेतन दोनों भावि दो- 
लायमानरै, अय्‌ यद जो कवर जडमावकी ओर आता दै, कह चेतनभा- 
वकी ओर आता दै, तिसका नाम मन है, शुद्ध चेतनमारा्ेपे जो एरणा 
इआःतिसका नाम मन दै,मन्‌ उद्धिः चित्तअरकार, जीव आदिकं अनेकं 
संज्ञाको मनदी प्राप्त इभा दै, जैसे एक नटवा स्वागिंकरिकं अनेक सन्नाको 
पाता है, जिसका स्वांगले आता है, तिसी नामकारि कहाता रै, तते सक- 
ट्पकरिके मन अनेक संज्ञाको पाता दै, जसे पुरुप विचि कमोकारिअनिकं 
संज्ञको पाता हैःपाठकरि पाठक कदाता हैःरसोरईकारे रसोयोँ कदाता ह, 
तेते मन अनेक संकत्पकारे अनेकं सज्ञाको पाता रै ॥ हे रामजी } यह 
जो मेने तुघचे चित्तकी अनेक सज्ञा कदी सो अन्यथा अन्यथाकरे वहत 
भकार वादियोने नाम्‌ सक्खे हःजेसा २ मत दै, तेसा २ स्वभाव छेकारे मन 
उदि परियो मानते है, जो मनको जड़ मानते हे, अ मिक मनते 
भित्र मानते 2, अरु अकारक भित्र मानते ई, सो मिथ्या कल्पना 
करते ई, नैयायिक कहते ई सृण तत्के सष््म परमाणते उपजती दे 
जव पृकय होता है, तव स्थुल तत्त लय री जति ई तिनके सृतम 
प्रमाण रहते दै, बदरि उत्पत्तिकारुषिपे वदी सूक्ष्म परमाणु दे तिने 
आद्रि होडकार स्थूकताफो पराप्त, देते ‡ तिस पार्चो तचत षटि 
रोती है, अरु साख्युमतवाे कदत ३, भ्रति मायके. परिणामृते खट 
होती ३, अरु चावौकं पूथ्यी, जल तेज, वायु चारों तत्के इक 

होनेरि सि उपजती मानते ई, ,अरु चारो तत्ते शरीरो 

पुरुप मानते हे, जव तच्च आपोआपकिपे . विरि जति ६, तव अरर 

सोतार, अरु आरत ओरदी श्रर मानते ई, बोद्ध वगेपिकं आदिक 
ओर ओर प्रकारकरि मानते दे, पंचात्र ओर्‌ परकारदी माने दप 

रत॒ सवदीका सिद्धांत एकी नह्म आत्मतत्व ह, जंमे एफदी स्यानके अनेक 

मागे दो सों अनेक मारगोङिरि वदी स्थानरो पवता ह तरे अफ म्‌. 

तकि अधिष्ठान आत्मम्तादै, अरं जो मित्र भित्र मत न मानिका कर्ते 
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ई! सो आत्मतत्त्वे अङ्ानकारक कते ई सिद्धात्‌ सवा एक द, तिस 
विपे वाद्‌ कोड नदीं प्रवेश करता ॥ हे रामजी 1 जेते कटं मतवाठे दैः 
सो अपने अपन मतकी ओर मानते ६, इपरेका अपमान करते €? जपे 
मागैके चलनेवाले अपन अपने मागैकी उपमा करे ई दूसरेकी नरी 
करते, तेसे मनके भित्र भित्र रूप कारे अनेक प्रकार जगवको कहते हं 
एक मनकी अनेक सु्ञा इदं ई, जेसे एक पुरुषको अनेकं भ्रकारकरि 
कहते ई, सान करनेते स्रानकत्तौ, दान करनेते दानकृतो, तप॒ करनेते 
तपस्वी, इत्यादि करियाकरिके अनेकसक्ञा होती ह, तैसे अनेक शक्ति 
मनकी कदी ई, अनेक नामकरी कहता ३, मनदीका नाम जीव रै, 
वासनाभी मनरीका नाम है, कमे भी तिसहीका नाम है ॥ दे रामजी] 
चित्तदीके फुरणेकरिकं सपू्णं जगत्‌ इआ ₹, अर मनरीके पुरणेकरि 
भासता दै, जव वह्‌ पुरुष चेत्यके पुरणेते रदित होता ईै, तव देखता ई, 
तौ भी कट्ठं नक्ष देखता अरु यर प्रसिद्ध जानिये जिस परुपको शब्द्‌; 
स्पशौ, रूप्‌, रस, गध जो इद्रियोके विषय € सो इट अनिष्टविपे दपं गोकं 
देतेहे जो इट खसाविपे हप देते ई, अनिट इ खविपे शोकं दोता ई, 
तिसका नाम जीव ई, मनदीकरि सिद्ध होता ह, सव अथोका कारण 
मनदी हे, जो पुरुप चैत्यते द्रूटा दे, सो शक्त्य दै, अरु जिसफो चत्यका 
सयोग है, सो वंधनमें वाधा हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुप इस मनफो केवट 
जड़ मानते ई, तिनको अत्यत जड़ जानना, अरु जो पुरुप इम मनवो 
केवल चेतन मानते द, सो भी जड़ दै) यद मन्‌ केवल जड नदीं अर्‌ 
केवर चेतनभी नरी, जो एकरी मनका रूप देवे, तवस दुल आदिफ़ 
विचिता न चारिये, अरु जगत्की रीनता भी नरी हेती जो फेवल 
चतनदी रूप दोप तव जगव्का कारण नरी दोता, अरजो केव जङ्ध्प 
दवै, त भी. जगता कारण नकी होता. कादेते फर कपट जड़ पापा- 
णरूप दोता रं, सो पापाणते कटु करिया नरा उत्पन्न होती, तेमे केवट 
जड जगत्का कारण नही रोता, अर मन केवट चेतन भी न+ फपल 
चेतन आत्मा ई तिति कर्त्व आदि कर्पना नरी दोतीः तति मन 
केवर चेतन भी नरौ, अरु केष जह भी नदी" चेनन अह जट्रके ` `` 


( २७२) ; योगदाक्ि्ठि। , 


मुम्‌ सोहं जगत्का कारण ३ ॥ ३ रामजी ! सव अ्थोका कारण मन 
है, जैसे काश पदार्थोका कारण दै, जवरग चित्त ह, तवग शैत्य 
सासता दै, जव पित्त अचित्त दोवै, तव सै भूतजार रीन हे जति ९ 
जैसे एकदी जल रसकरिके अनेक रूप रोद भासता दै, तेते एकदी म॒न 
अनेक पदायंर्प दोईकरि भासता £, अरु अनेक सन्ना इसकी शाघ्रोके 
मतवारेनि करपी रे, सवका कारण मनरी दै, अरु मन भी परमदेव 
परमात्मा सवे शक्तेकी एक शक्ति ३, तिस परमात्माते यद एरी 2, जट 
भाव फर बहुरि तिसदीविपे छीन होती है, जपे वबोदा आपदीपो तुको 


पसराता दै, बहुरि आपकिपे खीन करि रेता रै, तैसे परमात्माते जद ' 


भाव उपजता है ॥ हे रामजी ! नित्य शुद्ध वोधलूप त्रह्ना दै सो ज 
्रकृतभावको प्राप्त होता है तव अविद्याके वशते नानाप्रकारफे जगव्को 
धारता है, तिसहीकि सव पयाय है जीव, मनः चित्त, घु, अकार इत्या- 
दिक सुज्ञा मलिनचित्तकी होती दै, तिनकौ स॒ख्या भित्र मित्र वादने 
कल्पी ३, दमको संस्यासाथ क्या प्रयोजन ई ॥ इति थीयोगगवािषे 
उत्पत्तिपरकरणे मनोसज्ञाविचासे नाम द्विसप्ततितमः सः ॥ ७२॥ 


विसप्ततितमः सर्गः ७३. ६४ 
~> ' 
चित्तोपाख्यानवणेनम्‌। 

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह सव्‌ जगत्‌ आडवर मनदीने रचा ! 
दै, सव मनसूप दै, अर मनदी कमरूप दै, यद्‌ ठम्ारे कदनेक म॑ 
निय किया दै, परंतु इसका अवुभव्‌ कैसे दोवै ! ॥ "वसिष्ट 
उवाच ॥ दे रामजी ! यहं मन मावनामा दै, जते रच पुर्व धर 
दोत, ३, सो मरु्थरषिपे जरु रोय भासता ई» तैसे आत्मामं 
आभासदूप मन रोता है, तिस मनकारे जेता क्ट जगव्‌ भासा 
दैः मो सत्‌ मनर्प दै, कटं ममुप्यट्प दोहकरि भासत्‌ ई! फ 
देवता दोदके मासा ई, कद्र दैत्यः कद यक्त कंट्र्‌ गधुषटप भा 








है, नागर पत्तन आदिक जेते क रुप मासते ई सो सवी मनश्च: , 


| 


¦ चिततोपाल्यानवर्णन-उत््तिमकरण । (३७३ ) 


विस्तारको प्राप्त भये ह, सो केसे ईं, तृण अरु काठके तुल्य ह, तिनके 
विचारमेकरि क्या ३, यह सव मनकी रचना दै, सो मन अविचारसिद्ध दे 
विचार कियेते नए होजाता है, मनके नए एते परमात्मादी शेष रहता 
सो साक्षीभृत स्वैपदते अतीत३, अरु स्ेन्यापी सैका आशयत दै, 
तिसके प्रमादकरि मन जगत्को रचनेको समथ दता दै, इस कारणते 
कदा रे, कि मन अर्‌ कमे एकल्प ह, अरु शरीरोका कारण इ ॥ दे 
रामजी ! जन्म मरण आदिक जेते कु विकार हँ, सो मनक भासते 
ई, अरु मन अविचारसिद्ध दै, विचार कियेते छीन दो जाता देःजव मन 
टीन हआ, तव कम आदिक भरम भी सव नेट हो जाता ई जो इस भम- 
त दरटा सो मुक्तं 8, सो पुरुप वहरि जन्म अर्‌ मरणापपे नदीं आता 
सव भरम उसका नट रो जाता द ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! तीन प्रका- 
रकं सा्तिकी राजसी तामसी जीव तुमने कदे, तिनका कारण प्रयम 
सत्य असत्यहूपी मन कदा, सो मन अशुद्धरूप शद्ध चिन्मात्र तत्त्वे 
उपजत भया, अरु उपजिकरि वंडे विस्ताररूपी विचित्र जगत्‌फो केसे 
प्राप्त भया !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आका तीन द, एकं 
चिदाकाश है, अरु एक चित्ताकश ई, तीसरा भूताकाश ई, सो आकाश 
भावक समानरूप दे अरु अपनी अपनी सत्तादृदं ३ भिदाकाश 
-चित्ताकाशकरि नित्य उपलन्धषूप हे, सेतनमाज सवके अंतर वाहिर्‌ 
स्थित है, अरु अगुमातारूप ई, वोधरूप दे, सर्वे, भूतोयिप स॒म 
व्यापी रदा दे सो चिदाकाश ई अरु जो भू्तोका कारणल्प दे अम यप 
जिसने विस्तारा दै सो चित्ताकाग कदाता दै, अरु द्‌ दिशाको विस्ता- 
रिकारि जिमका वु परिच्छेदको नहीं प्राप्त होता, अरु शून्य हं स्वस्प 
जिसका, अर पवन आदिक मूर्तोका आश्रयमूत है, मो भूताकागा कदाता 
६ ॥ दे रामजी ! चित्ताकाश अमू भताकाग चे दोनों विदाकागने उपमे 
ई, अरु सवका कारण ईं, जसे दिनकरि स काय रति दे, तमे वित्तकरि 
सव पदां प्रगर रोते ६, सो चित्त जद भी नदी अरुचेननमी नरी ॥ 
आक्राण भी तिम्ते रपजतेां दे ॥ दे गमजी ! तीन आकरा मी अप्रनोचका 
विषयं लानीका विषय नर्ही, अरु ज्ञानवान्‌ तीन आकामक्ट्नेहः सो 


4 


(२५४) योगवोपिष् } 


अज्ञानीको उपदेश जतावनेके निमित्त कहते ई ्ञनवान्को एक प्रन 
पणे सवै कट्प्नाति रहित भासता ई! दैत अरु अद्वैत शब्दं भी उपदेशे 
निमित्त कहते ई भ्वोधका विषय कोहं नदी ॥ दे रामजी ! ज॒वरग प्रोष 
आत्मा नरी भयाः तवल्ग मँ तीन आकाश कहता द, वास्तवते 
कृट्पना कोड नदी जैसे दावाग्नि केत वन जल जाता है, सो श्य 
जैसा भासता है, तैसे क्ञानाधरिकरि जले इए चित्ताकाश अर्‌ भूताकाश 
चिदाकाशषिपे शन्य करपना भासती रै सो एरणेद्रारा भासती £ मणि- 
न्‌ चेतन जो चेत्यताको माप्त रोता रै, इसकारे यह. नमत्‌ भाता रै, 
जैसे इ्रनाककी वाजी दोती ई, तैसे यद जगत्‌ है वोधहीनको यद्‌ 
जगत्‌ भासता है, जेते असम्यदर्धको सीपीविपे स्पा भासताषषे तैपे 
अन्नानीको जगत्‌ भासता है, आत्मतत्त्व नही भासत्‌, जव इर्य 
` नए हयो जावै, तव सुक्तरूप होवे ॥ इति शीयोगवाकिे उत्पत्नप्रफरणे 
चित्तोपास्यान नाम तरिसप्ततितमः सगे. ॥ ७३॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गैः ७४. 
[1 4 ४ 
। चित्तोपाल्यानवणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ दे रामजी ! यद जो कट उपजा ₹) सो तृ चित्ते 
३१५१ जान, सो जैसे उपजा तैसे उपजा, अव तु शके निदृततिासत 
यत करिके आत्मप्द्विषे चिन्तको जोड, तव यद जगदधम न ए 
जायगा ॥ दे रामजी ] यद इष॒ विततडपर एक ॒वित्ताए्यान जा ६ 
सो धवण करु, जैसे मने देखा ६ तेस तञ्चको कहता ३ एक मदा" 
श्चन्य वन था, तिके कोठ कोणविपे यह आकाश स्थित ६! तिप 
उजाडपिपे म एक पुरुप देखत भया, सो कैसा था, कि सदम निक्ष 
कर अर छोचन ये, अरु चचरषटप अरु व्याङलर्प अरु वड आगर 
निका, अरं सदचदी भुजाके साथ अपने शरीश्को ताडना कर मा? 

` वहुरि आरी कषटमान दोदकारि भागे, तर बतेरे यूजर चरा 
जावे, अरु दृटता दौढ़ता धक पद, अग चण हो जा, एक कष्ण 








वित्तोपास्यानवर्णन~-उसक्तिमरकरण । (३७५) 


राधिकी नाई भयानकद्प कूपे जाय पड, जव केताक कारु व्यतीत 
होवे, तव वहाते निकसिकरि करलवेके वनविपे जाय पडे, तदा फरक 
चभ तव कष्ट पवि, जसे पतंग दीपकको सखसूप जानि तिसविपे 
प्रवेश करे अरु नाश पाते तेते षह जहां खखरूप जानिके तिसविपे 
प्रवेश करे तरारी कए पावे, षार करनवेके वनिपि जाई पङ, बहार 
निकसिकारे आपको दाथोकारि प्रहार करे तच तिसकरि कमान दविः 
वदुर दौडता दौडता अथे कूपतिपे जाय पदे, वहाते निकसिकारि कद्‌- 
लीके वनविपे जाय प्रवेश करे, तिसते निकिकारे वहार आपको प्रहार 
करने रगे, जव कदलीवनविपे जवि, तव कटुक शातिवान्‌ रेष, 
अरं प्रसत्नताको प्राप्त हवे, वडरि दौड, आपको प्रहार करे, कषटमान 
होहके दरे दर जाई पडे, इसीप्रकार अपना किया आपी कष्ट 
) इसप्रकार भटकता फिरै, तव मे उसको पकडिकरिके पठत 
भया; अरे तू फौन ३, अरु क्या करता 3, अरु किसानिमित्त करता 
३ 1 अर तेरा नाम क्या है ! अरु यदां क्यों मिथ्या जगते मोदको 
प्रात इआ ३ ॥ ३े रामजी ! जव इसप्रकार मेने पृछा, तव व युञ्चको 
कदत भया, कि नभ कु री, नकट यदह, नमे कटु करता रीं, 
अस्तु तो मेरा घ्र दै, तरे देखनेफरि म नाशो प्राप्त दोता री, इस 
प्रकार वद कटिकरि अपने अर्गोको देखत भयाः देखे अरु रुदन करे 
क्षणविपे उसका वपु नाश रोने रगा, मेरे देखते देखते वर पुरुप अपने 
अगोको त्यागत भया, प्रथम उसका शीग गिर पडा, वहूरि भुना गिर 
पड, वहुरि वक्षस्थल, वरि उद्र इसप्रकार कमकागिफं पद पुरुप अपने 
शरीरको त्यागत भया, जसे स्वप्रते जागे स्वप्रका शरीर नए षता ह, 
तव म नीतिभक्तिको विचारिकरिकि आगे गया, तव आर एफ पुम्प भने 
देखा, सो भी इषीप्रकार आपको आपदी परदार कर, अरु फषएमान्‌ 
होयफे डे, जाईकारि एक कृपिपे गिर पड, वदते निफसिफरि बहुरि 
पहार करे, वहूरि बनने जावै, कटू करजु्रके उनविपे, क्व क्दुटी 
के वनपिि जाद, जव कदलीवनविपे जपि, तव पुट दवि. अस्‌ दप 
प्राप्त रोवे, जव वर्दीति निकमे तय बारे आपको प्रदार्‌ करे, बहुरि ददर, 


(९७६) योगवातिष । 


करजूत कदली आदिके वर्नोिपे जाय पडे; तव उक्षे युद्फे देता, 
देखिके भसत्र भया, अरु वड़े इपेको परापर मया, अरु हैषा तव पिको 
रोकिकै ने उसी प्रकार पूः जघ भेने पा, तव वद भी भेर देते 
देखते अपने अंगोको त्यागत भया, त्यागते कएमान्‌ हुमा, अर पमान्‌ 
भी हआ, उसकी देखिकरि भे रि आगे गया तव ओर एक परुष 
देखा, वह भी इसी प्रकार करता है, अपने दायोसि आपको प्रहार करं, , 
वड़े अधङकूपविपे जाय पटे ॥ हे रामजी ! विरकाल्पर्यत भ॒ रउ्तको 
दैखत भया, जव्‌ कूपत्‌ निकसा तव मे उसपर प्रपत्र होफारे उरसो 
पूत भया, जते उसे पूछा था, तव वह गरस य॒स्चफठो न जानं 
दते त्यागे गया ओर जो कष अपना व्यवहार था, तिसविपे जाई 
ग, तिसके अनंतर धिरकालपयत मे उस बनविपे विचरता रहा, तव 
उसी कार मेँ वहुरि पुरुप देखता रदा, जो आपदी आपका नाच कर, 
जिसको मे पो, अरु वृह मेरे पास अवि, तिसफो म्‌ कषे इंडाह देः 
अरु आनदको पराप्त कर, अरु मेरे निकट्टी न अपर, सुश्रको त्यागि 
जा, उस अरवीविपे तिका वदी दाल दोै, अरु व्यदार फर ५ 
रामजी ! वह अवी दमने भी देखी ई, परंतु मने वद व्यवहार नदी 
किया ओर उस अट्वीविपे तू जाने योग्य भी नदी, तर बालक ३ अर 
वद अटवी मदा भयानक है, तिसको प्राप्त हए कएते कको भप्त दता 
६ ॥ इति भीयोगवािष्टे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपार्यान नाम चहु 
तितम. समं. ॥ ७४ ॥ 


पंचसप्ततितमःस्ः ७५. 
~~" ` । 
वित्तोपाष्यानसमातिवर्णनम्‌ 1 ह 
राम उवाच्‌ ॥ ह ्रद्मण्‌ ! वद कौन्‌ अवी दे, अररमने ८ 
द, अर्‌ वेद्‌ कान्‌ ई अर वे शुरुप अपने नाके निमित्त क्या 6 
णसतेयसोकदो ध +> ˆ १ बद्‌ अद्वी दृ नरी 


क = ४ 
~. - ~< 2. 





वितचचोपाख्यानसमाभिवणेन-उत्पततपरकरण 1 ( २७७) 


वे पुरुप भी दूर नही, यह जो गभीर वड़ा आकाररूप ससार रै, 
अयव है, केसी अय्वी 8, जो यन्य ई, अर विकारोकार पणं रै, अर यदं 
अटवी भी ओआत्माकार सिद्ध दी, भर तिसविपे जो पुरुप रहते ह 
सो सव मन रै, दु'खषूपीचेण करते दै, अर विविक ज्ञानरूपी जोम था 
सो उनको पकडता था, जो भरे निकरं अतिथे, सो भरे प्रकाशकरिकै 
भ्रफुित दोते थे, जैसे सये प्रकाशकारकै सूयैयुखी कमर खिर आति 
हे, तैसे मेरे प्रवोधकरिकं वद मदामति इए, अर वह चित्तते उपशम हए 
वे परमपदको प्रात हुए अर जो भेरे निकट न आये ओर अव्विककरिक 
मोहे हुए मरा निराद्र करत भये, सो मोहकषटदी विपे रदे अव तिनके अग 
अर प्रहार अर कूप अरु करे अर्‌ केरेके वनका उपमान सुन ॥ दे 
रामजी ! जेती कटु विषय अभिखापा ह, सो तिस मनके अग ईं, अर 
हार्थोकारि प्रदार करना यह ह, जो सकाम कमं करे हं तिनकारि फटे 
इए दूरते दूर दोडते रै, सो मृतक दोते हे, सोई अंषक्कपविपे गिरते दै सो 
विवेकका त्याग करना यदी है, इसप्रकार वे पुरुप आपसोकारं आपी 
प्रहार करसे भटकते फिरते ३, अरु अभिरापारूपी सदस अगोकारि आवेरे 
हए भृतक दोकरि नरकरूपी कूपाविपे पड़ टुए जद वाद्य निकै तव पुण्य 
कर्मोकरि स्वरगविपे जाय प्राप्त दोव, सोई फदंलीकं वनसमान हे, तरां 
कटुक सुख पवि, तिसते जव निकसे तव करणेके वनपिषे पठ, सीः 
पुत्र कलन आदिक जो टव ई, सो करनुरेके वन हः अरु करन्वेसाय 
कटकं रोति ई सो ए धन अरु छोकोकी कामना करते हं तिनकारि पटे 
कष्ट पाते हे, जव महापापकमं करे हं! तव नरकरूपी अपटूपयिपे पठते 
३ अरु पुण्यकं करते ह तव कदलीवनकी नाई स्वगको प्राप्त रोते इ तच 
कुक उदछासको प्रात होते ई ॥ दे रामजी } गृदस्या्रम मदादु वसप 
2, करजूवेके वनकी नाई द यह मेष्य एमे मर्य द्‌, जो अपने नाकि 
निंमित्तदी यत्र करते ३ यरि वरी दु खर्प फमं क्ते ह; अरु जो तिन- 
विपे विदित क्रि विवेकके निकट अति द्‌, सो शुम अश्म कोके 
वंधनते भुक्त दोदकारे परमपदको पराप्त देते द, अरु जो पिवेफमाथ दित 
नरीं कसते, सो दृते दूर भरक्ते ईं ॥ हे रामजी ! जो पुरुप भोग भोगनेके 


( ३७८) योगदासि 1 


निमित्त सत करते ट" तप्‌ आदिकं प्यक कते द, सो उत्तम शृपीरको 
धारके स्वग॑ुख भोगते है! अरु वर जो श्ञको देलिङे मनष्पी पसप . 
कहता था, जो त्र दमा श है, वञ्चकरि ठम नष्ट रोते हँ, अरु रुदन 
करते थे, सो विषय मोग त्यागनेके निमित्त सूखं चित्त कए पराता $, 
मूृखेकी प्रीति विषयविपे होती दै, तिके त्यागनेते कष्टमान होते ६, अर 
विवेकको देखिकै रुदन कन ख्गते ई कादेते कि अरथपर है, जिनको 
परमयदकी भति नदी ई सो भोगेकि त्यागते कमान हते ६ अ 
रुदन्‌ करते है, अर जञ अन्नानको सुखं चित्त अधमरबोष अभिलाप््यी 
अगकि तपायमान म इआ त्यागता दै, अरु विविकको प्राप्त होता दे,तय 
परम तमान्‌ इआ ईसने रगता है, तति विरिफर भ्रात दोहक संपा 
रकी वासनाको त्यागो तव अनदान रोटुग, पूरवका स्वमा अश नी 
चेषटको त्यागिकरि हसता है कि म मिथ्या चेटा करता था, विकाल- 
पर्यत मूखंताकारेके क्ट पाता रहा ॥ दे रामजी } इसप्ररर पिकको प्राप्त 
रोदकरि चित्त परमपदािपे विश्राम पाता ई, तव पवी दीन चेशको 
स्मरण करिक हसता ₹॥ हे रामजी । जव म॒ उप्त मन्पी परौ 
रोकिकरि पूछता था, अरु वह अपने अगोंको त्यागता जाता थाः सो भी 
खनः म विवेकटप ही, जव उस्न चित्ती पुरुपको मिा, तव्‌ उपे 
सदस कर अरु छोचनरूपी अमिलापाका त्याग भया, अरं अपने प्रहार 
करमते भी रदगया, अरु उप्तका शीश जो प्रथम गिरड्राः स परि 
च्छिन्न देह अभिमानी जो अकार दै, सोई शीय धा, जव वदं गिर 
पड़ तथ दु्वासनारूपी अगेकि त्यागत भया, तिनको स्यागिकि आप 
भी नर हो गया, सो अदर अपनी नि्वंणताको देखत भया, अर्य यद 
जो परमत्रह्मविपे छीन हो गया ॥ हे रामजी 1 इत परुषो वेषनवा 
कारण वासना दै, जति बालक पिचासते रहित चचरस्पी वेष्ट करता 
सो कष्ट पाता दै, अभिकषि हाथ उसि ग्टेयिपि भिर प, अथवा आर 
कोरः कग पेस इरे, अरु जहे घुराणरीट आपदी अपने केटनेकी या 
वनादके पम मरती १, पते यद्‌ धृरुप अपनी वासनाक आपी यधप 
पटता दै, जने मर टकटरीरिषे दाय डार्कि कौटीको काटने खत 


चितविकित्साव्णन-उततिपकरण । ( ३७९ } 


है, टीला करता रै, तवे उसका हाय पस पडता ई, वहारे कष पाता ई, 
तैसे अज्ञानीको अपनी वेदी वधन करती दै, कारिते जो विचाररना 
करता है, ताति ॥ दे रामजी ! इस चित्तसाय शाघ् अरू सतेकि शरणोकरि 
चिरप्ैत चलो, जो कष्ठ शाघ्रविपे अथप्रतिपादय है, तिसकी दृढभावना 
करौ, जव अभ्यासकरि तेरा चित्त स्वस्थ होवैगा, तव तुद्फी शोक 
कोड न होवेगा ॥ हे रामजी ! जव चित्त आत्मपद्विपे स्थित दवेगा 
तव राग अर द्वेपकारि चायमान न दोषेगा अरु जो कडु देदादिक साथ 
भच्घ्न अहकार &, सो नट होगा, जसे सूर्य उदय इए वं गलि जाता 
दे. तमे तुच्छ अहकार नए हो जाधेगा, अरु सवै आत्मारी मिग ॥ 
हे रामजी । जवलग इसको आत्मज्ञान नदीं प्राप्त भया, तवल्ग शाघ्रके 
अनुसार अनिदिते आचारविपे विचरे, अर शाघ्के अर्थविपे अभ्यास 
करै, अरु मनको राग््ेपादिकते मौन करे तव पाठे पाने योग्य अजन्मा 
शद्ध शांतरूप पदको प्राप दोदेगा, तव स्वै शोकको तेगा; शतिरूप 
वेगा ॥ दे रामजी 1 जवलग्‌ आत्मतत््वका प्रमाद्‌ हं, तवल्ग अने 
दु ल वृद्ध होते जाते र, शाति नदीं होती, अरु जव आत्मपदकी प्राप्ति 
इद तव सव दु ख नट हो जाते ह ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपाख्यानसमाप्तिवणेनं नाम पचसपततितम. स्मै ॥ ७९५ ॥ 


पटूसप्रतितमः सगः ७६ 
--0--~ 
चित्तचिफित्ावणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 यई चित्त प्रहत उपजा ई, सो आ- 
त्मरूप ई, आर आत्मरूप नरी, जसे समुद्रते तरग दते ₹, सा तन्मय भीर्‌) 
अरु भित्र भी ६ तेते चिन्त द्‌, जो न्नानवान्‌ ई तिनरो. चित्त ्रव्र 
स्पही ३, इतर कटु नदीं, अमे जिसवो जलका नान ई, तिषको 

तरग भी जलदस्य भासता दे, अर्‌ जो त्तानते रदित ह, तिनफो मन 
सपार भरमका फारण ईं जसे जिनके जटा नान नदी, निष्को 
भित्र मित्र तरग भासते, तते जो अनानी ह, तिने भित्र भित्र 


(३८०) योगवािष । 


जगत्‌ भासता है, अरु जानवाच्को केवर व्रह्मसत्तारी भादी ३ ॥ 
हे रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ भेद कल्पते ई सो अन्नानीको उप्देभनिमित्त 
भद कलपते दै, अपनी दृषटि्रिषे उनको सवं न्नी भासता ‰ अरु 
मन आदिक भी त॒ञ्चको भासते ई, सो ब्रहमसों भित्र नदीं, अनन्य 
है, शक्तिरूपं द, तिसते अन्य कोर पदार्थं नही, सवं शक्त परह्न,सो 
नित्य ईै, अर सव ओते पणं ई, अविनाशी रै तिसते अन्य कोठ पदां 
नदी, सवरी 6 है, सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा दै, जसे उसको 
रुचती दै, सोई शक्ति मरतयक्ष रोती ह, सं शक्तिरूप दोडकरि पसग दै, 
चेतनशक्ति जीवोंविपे ज्ञानरूपकरिकै, प्रत्यक्ष ३, वायुषिपे स्पद्गक्ति 
वरी है, पत्यरविपे जड्शक्ति दै, जरिये दवताशक्ति, अग्िविपे तेन- 
, शक्ति अरु आकाशापिपे ध भावशक्ति स्वगेविषे र, नाशगक्ि 
काटविपे है शोकाविपे शोकशक्ति 8, यदिताविपे आनंदशक्ति ई 
वीरोिपेवीरशक्तिरै, सक्‌ उपजानेविषे उत्पत्ति शाक वरी रै, करप 
उतने सवका नाशक वदी रै, नाशविपे नाशशक्ति उसकी ६ इसते आदि 
ठेकारे जेती कटु भाव अभाव पदा्थक्ति है, सो स्व बहयकी शक्ति ए 
जैसे फूल, फल, वेरी, पज, शाखाः पृक्ष, जेता कटु विस्तार ईै'सो बीजके 
अंतमोव दोता है तैसे सव जगच्‌ तह्मयिपे स्थित होता दै, जीप अरं चित्त 
अरु मन आदिक भी ब्रहमदीकिप ्रहन स्थित ई जैसे नानाम्रकाखे पत, 
फूल, फल वीजके अंतर स्थित दोति रै, पैसे सव ब्रह्मगिपे स्थित टं ॥ दे 
रामजी ! जेते वसतऋठुकरिकै एकदी रस नानाप्रकारके एल, एल, रापः 
बहुत रूपोंको धारता रै, तैसे एफ़दी आकाश त्रद्मचत्यताकरि जगवषप 
होर भासता दै, तिसविपे ओर देशं काल आदिक. विचिता कोर नदी 
संगं जगच्‌ न्रसवरूप दै) सो ब्रह्म आत्मा सरवत्त ह, नित्य उदित £" 
द्रप ६, अं सवते वडा दे वपु जिसका ॥ दे रामचद्रजी ! तिपपिषेकषठ 
मननकलना होती ई तच तिसको मन कदते ई जम आकाशि भि 
सा तरक मासते ह, जैसे भूर्यकी किरणोभिपे जल मासता ६१ षे आला 
पि मन दै ॥ हे गमजी ! बद्रापिपे जो चित्त रोता ४, सो मनन स्पदे, 
तेषो मन त्रहमकी शक्तरूप है, इघी कारण तरते इतरस्ड नदी, ररी 


चित्तचिकित्सावर्णन-उसचिमकरण । (३८१ ) 


है रहमते इतर कटु कट्पना करनी अज्ञान ३ तहवि भ एेसा उत्थान 
हआ ई, इसका नाम्‌ मन है जड अजडरूप मनते आगे जगच्‌ हभ 
मनरीके आग प्रतियोगी ्यवच्छेदक संख्याङ्प यद सव मनके कल्पे हः 
प्रतियोगी व्यवच्छेदं सस्या इनका भेद यद दै, प्रतियोगी कदिये, जसे चेत- 
नका प्रतियोगी जड, अर भ्यवच्छेदक्‌ किये, जसे घट. अविच्िनन पुरः 
अविच्छितर इत्यादिक सज्ञा कदिये, अनेक रूप्‌ जो दृश्य दैः सो सव मनके 
कल्पे है जैसे जैसे व्रहममिपे टट मन रोता दै तेसे तेते भासता ३४इदर मा्मणके 
पकी नाईजैपे समुदरविप द्रवताकरिक तरगचक्र होई भासते, तेसे द 
चिन्माचिपे जीव एुरणेकरिके नानाप्रकारका जगत्‌ होड भाता दै, परतु 
कटु दुआ नीं, त्रद्ररी अपने आपविपे स्थित है) जेसे तरगेकि दोन अरु 
मिरनेविपे जक एकी रस ह, तेसे जगत्कै उपजने अरु मिटनेषिपे त्र 
ज्योका त्यो 8, जपे सूर्यकी किरणेमिं चट तेजकरिके जल हो भासतारे तैसे 
आत्मतत्व विचिता भासती दै"परतु सद्‌ा अपने आपविपे स्थितंदं ॥ 
देरामजी ! कारण कम कतु जन्म मरणादिक जते कं मासते हसो सवत्र 
रपर ब्रह्मते इतर कड नही, अर आत्मा श॒दधर्प दे, तिसविे नरोभदेन 
मोद रैः न तृष्णा दै, कादेते किं अदतृरूप दै, अरु सूत्रात्मा दै, जे सर्वणते 
नानाभकारे भूषण दो भासते देते ब्रहते जगत्‌ दौ भासत है, जो ज्ञान- 
वान्‌ परुपदःतिनको सदा रेसेदी भासता है, अरु जो अज्ञानीदे, तिनको 
भिन्न भित्र करपना भासती है, जसे किंसीका वांधव दोषै, अरु दृते द्र 
दशते चिरकार पे आवै, तव देशफाटके व्यवधानकारि बाथवो 
उवाधय जानता हे तेते अन्नानके व्युवधानकरिके अभित्रर्प आत्मको 
भितव्ररूप जानता दे, जसे आकाशपिपि दूसरा चत्रमा भरमकरि भासता 
हे, तैसे सत्य असत्यरूप मन आत्मापिपे भासताई, तिस मनन “द 
अर्षम्‌ भित्र भित्र कल्पना स्वी ई, अरु आत्मतत्त्व सदा अपने 
आपविपे स्थित दे, तिमि वध मोन कट्पनाका अमा ई ॥ रामराय 
हे भगवम्‌! जो मनमि निश्चय होता इ, सोई रोता द, अन्यथा नकीं 
होता, अरु मनये वधका निश्चय रोता दे" सो वथ फमे सत्य 7 
1 वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! वकी कल्पना मखं कसते ६, ताति 


(३८०) योगदा । 


जगत्‌ मासता ६, अर क्ञानवाव्को केवठ ब्रह्मसत्तार भाषती र ॥ 
डे रामजी ] जो ज्ञानवान्‌ भेद्‌ कल्पते टै, सो अननानीकी उपदेशुनिमितत 
भद्‌ कपते हं, अपनी दृशिषरपे उनको सवे ब्ह्ी भासता ई, अ“ 
मन आदिक .भी वञ्ञको मासते ₹ सो तरतरसों मित्र मरी, अनन्वय 
रै, शक्तिरूप ह, तित अन्य कोर पदार्थं नदीं, सवं शक्त प्रद्म्सो 
नित्य ई, अर सव ओतते पूणं है, अविनाशी हं तिसते अन्य कोठ पदां 
नदी, सदी त्रद्रसत्ताविपे हे, स्ेशक्तिमाच्‌ आत्मा ३, समे उसको 
रुचती दै, सोई शाति प्तयक्ष होती ३, सवे शिरूप होऽकरि पमरा हे, 
चेतनशक्ति जीवोविपे जानलूपकरिके प्रत्यक्ष है, वायुविपे स्पदभकनि 
वदी 2 पत्थरविये जद्धशक्ति है, जलकिपि उ्वताशक्ति, अग्रिषिये तेजः 
राकति अरु आकाशविपे श भव्शकत स्वविष ह, नाभं 
कार्ते है, भोकविपे शोकशक्ति है खदिताविपे आनुद्गक्ति 
वीरो वीरक्तिरै, सेक्‌ उपजानेविपे उत्पत्ति भारि वही है, कलप 
अते सवका नाशक वरी है नाशविपे नाभशक्ति उसकी ह इस्ते ओहि, 
लेकर जेती क भाव अमाव पदाथैश्ति टे, सो सुब त्री शकर दै, 
जसे एल, फलः वेली, पञ शाखा, वृस, जेता कडु विस्तार दषो वीजके 
अंतमोव होता है तैसे सव जगत्‌ ्रह्मपिे स्थित दता ६, जीव अरं पित्त 
अर मन आदिकं भी ब्रह्रीविपे ब्रू स्ित है, जेते नानप्रकागके त 
फूल, फ़ल वीजे अतर स्थित दते हं, तैसे सव ऋषि स्थित ई॥ ६ 
रामजी ! जते वमतकतुकरिकै एकदी रस नानाप्रकार फट, फलः राता 
वहत शूपोको धारता ई, पैसे एकदी आकाश बरद्रयेत्यता कारि जगवप 
रोई भासता ई, तिसविपे ओर देण कल आदिक मिनित फः नद 
संश जग नृद्रस्वरप दैः सो तद्र आत्मा सन्न, नित्य उदितरप£' 
ददप है, अथं सवते वडा दै वपु जिसका 1 गम्‌चदजी । तिस 
मननकलना होती ६, तच तिनको मन केदूतेह जेते आकाशग भो 
घं तरवे मासे ई सते सूर्य किरणोपिपे जल मात्ता दै तैमे जातम 
पे मन दे दे रामजी । रदरविपे जो चि होता द, सो मनन ध्य, 
तेमो मन द्री गकिरूप द, इती कार्ण त्रे तट नरं पगरपी 


चि्तचिकित्सा्णन-उत्पत्तिपिकरण 1 (३८१९ ) 


ई, ब्रहते इतर कटु कल्पना करनी अज्ञान ₹ै, त्रह्नविपे म एषा उत्थान 
ह दे, इसका नाम मन हे, जड अजडरूप मनते आगे जगत्‌ इभाः 
मनर्ीकि अगि प्रतियोगी ग्यवच्छेदक सख्यारूप यह सव मनक कल्पे टे, 
प्रतियोगी व्यवच्छेद्‌ सख्या इनका भेद्‌ यह दै, प्रतियोगी किये, जेमे चेत- 
नका प्रतियोगी जड, अर व्यवच्छेदकं कटे, जसे घट अविच्छित्र पट 
अविच््छित्र इत्यादिक सत्ञा किये, अनेक रूप जो द्य ई, सो सव मने 
कल्पे जैसे जसे ब्रह्मविपे ट्ट मन दोता है तेते तेसे भाता ई,इद्‌ ्ाह्मणके 
प्क नाई जैसे समुद्रविपे द्रवताकरिक तरगचक्र होड भासते, तेसे शु 
चिन्मा्रविपे जीव फरणेकरिकं नानाप्रकारका जगत्‌ होद मासता ३, परत 
कदु दुआ नरी, त्रह्मरी अपने भापविये स्थित ह) जैसे तरगेकि होने अर्‌ 
मिरनेविपे जर एकदी रस दै, तसे जगव्के पजने अरु मिटनेविप तह्न 
ज्योका त्यो रै जपे सूर्यकी किरणेमि ह तेजकखिं जल दो भासताहै तेसे 
आत्मत््राविये विचित्रता भासती हे, परंठ॒ सदा अपने आपविपे स्थिते ॥ 
हेरामजी ! कारण कमं कता जन्म मरणादिक जेते कट भासते सो सवत्रह् 
सप त्रह्ते इतर कद नदी, अरु आत्मा शुद्स्प दे, तिसक्रिनरोभहन 
मोदे, न वृष्णा दै, कादेते कि अदितरूप दै, अर स्वात्माई, जसे सुर्वणते 
नानाप्रकारके भूपण हो भासते हे तेसे ब्रह्मते जगत्‌ दौ भासता रे, जो त्ान- 
वान्‌ पुरुप हैःतिनको सदा एेसेदी भासता दं, अरु जो अज्ञानी, तिनको 
भित्र भिन्न कल्पना भासती ह, जसे किसीका वाधव हो, अम दूरते दर 
दशते चिरकार पे अवि, तव देशरफारुके व्यवधानकारे वाधको 
अवाधव जानता ३ तसे अन्नानके व्यवधानकरिके अभित्रू्प आत्माको 
भिन्नरूप जानता ई, जसे आकाशि दूसरा चद्रमा भ्रमकारे भासता 
६, तैस सत्य असत्यस्प मन आत्माविपे भासता दः तिस मनने भय 
अर्थरूप भिन्न मित्र करपना रची इ, अरु आत्मतत्व सगा अपन 
आपविपे स्थित दे, तिसदिपि वध मोक्ष करपनाका अभाव द्‌ ॥ रामरपाच॥ 
हे भयन्‌) ओं मनति निचय दोता &, सोई होता £, अन्यधा नहीं 
होता, अर्‌ मनपिपे वथका निय दोतादेःमो वैष कैसे सत्य) 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! वस्म कल्पना मृतं कते ई 


ए 


(३८२) योगाय 1 , 


मिथ्या ईह जो वंयकी कल्पना मिष्या भई, तो वधकी अपश्चकर जो 
मोमदै, सो भी मिध्या हर तति वंधमोक्षफी कल्पना भूं भिया 
करते ई» वास्तवते नवथ ६ न मक्ष दै ॥ दे महामति रामजी ! 
अ्ञानकारिकं अवरस्ठभी वस्तुरप दो भासती 2, जे जेरीषिषे सपं 
मास॒ता हैः अर्‌ ज्ञानवानकरो अवस्तु सत्य नीं भासती, भते जेवरी 
्ञानते सपं नही भासता, तते वंध मोक्ष कलना सूर्लीफो माएती ६, 
्ञानवानूको वध मोक्ष कलना कोर नही भासती ॥ हे रामजी । आदि 
परमात्माते मन उपजा, तिस मननेदी वध अर मोहकर फटपा 
वहारे दश्यप्रप्चको रच ?› सोर परपेच कट्पनामावर है, पालकी 
फथावत्‌ मूको रुचती हे, अथे यह जो विचारे रदित र, तिनको यः 
जगत स॒त्य भाता है ॥ इति श्रीयोगवातिषे उत्पततिरकरणे चित्तचिक्षि 
त्सावणन नाम पटरसप्ततितम- सगं ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सैः ७५. 

3 
वालकाल्यायिकावर्भनम्‌ 1 । 
॥ राम उवाच,॥ हे स॒नि्रेषठ 1 वालकफी कया क्या ई; सो , 
मकरं शद्यको कदो ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ देरामचद्र । एकं मृं 
वालक था, सो धात्री जो दा तिसु प्रढता भया रि कूर 
अपू कथा कद; जो द्लको आती है, जो अगि न इद, 
सो सुक्को कद ॥ दे रामजी! जय इतपरकरार कदा, तय गिम्के 
विनोदनिमित्त मदाउुदधिमती धात्री कथा कदत भरं ॥ पान्युपान्‌॥ 
दे एन! एन, एक वट ययून्य नगर धा, तिका एक राजा थ 
तिम रानि तीन पुत्र ये, सो पुव गुमञचा्मान्‌ थ, अग वे द्ग 
तेजान्‌ ये, उपि आङाशपिपे तीर ई» तमे सुद्र तजगान यः सौ इञा 
उपज नये, अरुष्क गरमेविपे आया न धाः मे तीना मआवासाव् टम 
कयित न्यक र्भ जीतनेको चके) यन्य नयन्त वाहि निम निमा 
गरप तमके नमर थ, निंद मम गोरसदित कटे जाव, चे दुष ज 


वाटकार्यायिकावर्णन-उत्पत्निभकरण । (३८९) 


श॒क्र अर शनैर इक्टे चले, तैसे चर, अथं यह कि, इकडे चटनेका 
र्त शुक्रं शनैर अरु दुधका नरी ३, निंद अर्‌ शोकका अरेणरूप 
हएत है, अरु सरसोफे पएूलकी ना तिनके अग कोमल थे, सो मार्गमे 
थके, उपरते सूर्थकी धूप तपे, जैसेज्येष्ट आपाटके धूपकारे कमल कमला 
जति ईह तैसे मलाई गये, अर तप्त चरण कारि तपने लगे, मदाशो- 
कको प्राप्त इए, चरणोविपे डाभके कटके रुगे, अरु सुख पकरि धूसर 
हो गया, तीनों कमान दोयके अये अगे तीन वृक्ष देखे, सो कैसे वृक्ष 
है, जो दो ती उपजे नही, अर तीसरेका वीजभी नदीं बोया, सो तीनों 
एक एक वृक्षके नीचे आईइकारे विथाम कंसे भये, जसे करपवृक्षके नीये 
स्वगेविपे इद अरु यम आई वैर, तेसे आई वैठे, अर्‌ तिनके फल भक्षण 
क्रिये, अर्‌ फलोका रस काके पान करिया) अर्‌ तिन्टोके पएरछोकी 
माला गरेविपे परी, अरु चिरकार्पर्यत तदां विश्राम किया; 
वहारे चले) द्ररते दूर गये, उप्र मध्याह्नका समय हआ 
तिसकरि तपायमान हए, तव॒ आगे तीन नदियां देखीं. तिनके 
निकट गये, तरगोकररि लीखायमान ई, ओर दोनोविपे जल कटु नदी, 
अरु तीसरी सखी पटी दै, तिसाविषे चिरकार्पर्यत कीडा करते भये, 
उसि स्वंकी गगाविपे व्रह्मा, प्रप्य अरु शट्र्‌कष्टोक करते ई" तेमे 
तिमिपे कष्टो कर, अरु जलपान कर, जव दिन अस्त दोने खगा, तव 
वहति चले, एक भषिष्यत्‌ नगरको देखत भये, वदरी प्वजाफाकं सपत्र 
अष रत मणि सुवणंकारेकं जडी ई) मानां समेरुका गिखर ई, तिसर्विप॑ 
रीरामणिकरिके जडा एक मदिर देखा, कमा मदिरं जो निर्भयष्प, 
अर्थं यद्‌ जो निराकाररूय दै, तिसापिपे जाय प्रवेश किया, तदां बहत 
अगना हं तिख मदिरविपे जायकारि विचारत भये, कि रमो कग्यि; 
अर्‌ ब्रा्मर्णोको भोजन खयादये, तय कचनकी तीन वरदोषं 
मैगाई, सोकभी कि दोरा क्रनेवाखा उपजा नदीं, अर्यं यद करि आया- 
रते रदितर्प, अरु तीसरी चणेस्प, तिस वृर्ण्प बरद तिन्दमि 
पोटश सर रसोई चटाई अर्‌ बाघ्रण अरु आप जो कटु व्िदरस्पदेद- 


(३८२ ) योगवािषर । 


मिथ्या है, जो वधकौ कपना मिथ्या मई, तौ वंधकी अेक्षाकरि जो 
मोक्षदे, सो भी मिथ्या है, ताते वधमोक्षकी कपना "मूं मिथ्या 
करते ई वास्तवते नवध है, न मोक्ष रै ॥ हे महामति रामजी 
अक्ञानकुरिकं अवस्तुमी वस्तुरूप रोई भासती दै, जसे जेवरी सपं 
मासता है, अस्‌ ज्ञानवानको अवस्तु सत्य नी भासती, भते नेवरी 
जञानते सपं नदी भाता, ताते वंष मोक्ष कलना मूखौको भासती ३, 
जञानवानूको व॑ मोक्ष कलना कोह नही भासती ॥ हे रामजी ! आदि 
प्रमात्माति मन्‌ उपजा, तिस मननेदी वेष अर मोदकारि कल्पा है, 
वहारे दश्यपरपंचको रचा ह, सोर भरपच कट्पनामात है, वालकेकी 
कथावत्‌ मूखीको सुचती दै, अथं यह जो विचारे रदित हँ, तिनको यह , 
जगत्‌ सत्य भामता है ॥ इति ओरीयोगवातिष्टे उत्पत्तिपरकरणे चित्तयिकि 
त्सावणनं नाम पट्‌सप्ततितम. सं ॥ ७६ ॥ | 


सप्तसप्ततितमः समैः ७५. 
नवव मुदु 
वारकाल्यायिकाव्णनम्‌ । ४ 

॥ राम उवाच ॥ दे निग्रे्ठ ¡ वाल्ककी कथा क्या ई, पो 
कमकरिकै सुञ्ञको कदो ॥ पसिष्ठ उवाच्‌ ॥ दरम । एक मूर्त 
वाल्क था, सो धात्री जो दाहः तिस पूछता भया कि, चह 
अपू कथा कह, जो व॒क्षको आती है, जो अगि न हदो 
सो युञ्चको कह ॥ हे रामजी । जव इसप्रकार कटा; तव तिसके 
विनोदनिमित्त मराबुदिमती धानी कथा कदत भह ॥ धाच्युकाच॥ । 
हे पुत्र ! घन, एकं वड़ा शून्य नगर था, तिका एक राजा ध 
तिस राजक तीन पुत्र ये, सो पुत्र शुमआचारवान्‌ ये, अरु वे खर 
तेजवान्‌ थ, जपे आकाशविये तोर ई तेसे सदर तेजवाद्‌ थ, सो ऽतौ 
पजे न थ, अरु एक गमेविपेआया न याः से तीनां शमआवाखानू्भ 
कियाक्त न्यक अथ जीतनेकरो चके, शुन्य नगते वादिर तिक निमा 
गरूप तिसके नगर थै, निद अर शोकसदित इक जा, जपि इष अर 





वाठकास्यापिकावर्णन-उसतिभकरण । (३८६९) 


शक अरु शने्यर इकटे चछ, तसे चरे, अथं यहं कि, इकटे चटनेका 
इत शुक्र शने्वर अर्‌ बुधका नहीं 8, निंद अरु शोकका अदणरूप 
दृत हे अर स्रसोके पएूरकी नाई तिनके अंग कोमल ये, सो मार्गमे 
थके, उपरते सर्यकी धूप तपे, जैमेज्येट आपाढके धूपकारे कमल भलाई 
जाते है, तैसे भलाई गये, अरु तप्त चरण करि तपने लगे, महाशो- 
कको प्राप्न हए, चरर्णोविपे डाभके कृटक लगे, अर यख पूलकरि धूसर 
हो गया, तीनों कमान दोयके आये आगे तीन वक्ष देखे, सो कैसे पृक्ष 
है, जो दो तौ उपजे नरी, अर तीसरेका वीजभी नदीं वोया, सो तीनों 
एक एक वृक्षके नीचे आइकारे विश्राम करते भये, जैसे करप्ृभके नीचे 
स्वगेविपे इद अरु यम आई वै, तेसे आई वैठे, अरु तिनके फल भक्षण 
फरिये, अरु फलोका रस काकि पान किया, अर्‌ तिन्टोकफे पूलोंकी 
माला गविपे परी, अरु चिरकार्पर्यत तदां विधम किया; 
वहारे चके, दूरत दूर गये, उप्र मध्याद्नका समय हआ, 
तिसकरि तपायमान इए, तव॒ अगि तीन नदियां देखीं, तिनके 
निकट गये, तरगोकरि लीलायमान ई, ओर दोनोविपे जर कटु नरी, 
अरु तीसरी सूखी पडी दै, तिस्िपे चिरकारपर्यत कीडा करते भये, 
जसे स्वगंकी गंगाविपे व्रह्मा पिप्यु अरु सुद्रकटोट करते ई तसे 
तिसिपि कष्टोरु कर, अरु जलपान कर, जव दिन अस्त रोने खगा, तव 
वदति चले, एकं भविष्यत्‌ नगरको देखत भये, वदी ्वजाकारकं सपत्र 
अर रत मणि सुवर्णकार जडी दै, मानां प्मेरुका शिखः दै, तिमपिपि 
हीरामणिकरिकि जडा एक मदिर देखा, फेसा मदिर जो निर्भयट्प, 
अथै यह जो निगकाररूप दै, तिसषिपे जाय प्रेण रिया, तदं बहुत 
अगनां ह तिस मदिरविपे जायकारे पिचारत भये, कि रसोई कग्यिः 
अर ब्राह्मणको भोजन सवादये, तव॒ कचनङी तीन वरोऽयं 
भगार, सो फेभी कि, दोका क्यनेपाला उपजा नदी, अर्थं वह रि आग- 
रते रहितप) अरु तीमरी चरणस्य, तिष वृरणेल्प वरल्ौईपरपि तिन्दनि 
पोटण सेर रोई चटाई अर बाह्मण अर आपनजो कटु दिटिद्ररप देद--““- 
(न 


( ३८४ ) योगा । 


रीन थे, तिन्डनि अर निंव ऋपियोनि भोजन किया, तिसकरि पैकडों 
ब्राह्मको मोजन कृराये, आप मी भोजन करत भये, अर्थं यद जो 
पोडश सेरका एकं द्रोण दयता ई, तीनोनि चावल राधे, अर्थं यह कि,सटि 
उनतालीस मन अरु चास सेर तिनका तोर होता है, तीनोने से 
उनताटीसं मन चारं सेर घट राधा; इसप्रकार वह तीन राजपुत्र जान- 
पयत खखसाय स्थित दै ॥ हे पुव ! यह रमणीके कथा भं तु्चको अव, 
सुनाई ई, जव तरू इसको खदयाविपे रगा, तव पडत रोषैगा 1 दे 
रामजी ¡ इसप्रकार धाने बालकको कथा सनई, तव बाटकके मन- 
विषे संच आय्‌ गई, जेते उस कथाका रूप संकत्पते, इतर कड न था, 
तेसे यह जगत्‌ रै, सव सकल्पमाय दै, अज्ञानकारके उदय स्थिर दो 
रदा ६, भमकरिकं इसविपे आस्था भह है, वध मोक्ष मी करपनामात्रहै, 
संकरपते इतर इसका स्वरूप कट नदी 1 हे रामजी ! द्ध आत्मा नि- 
प्किचनष्प्‌ दै सकर्पके वशते फिचनरूप हो भासत्‌ हैः परथ्वी, बरु 
आकाशुपर्यत्‌ नदियां देश आदिकं जो पचमूतक सट सो सव संकृ- 
स्पमाय है, जसे स्वमविपे नानाप्रकार सरार मासती है, अरु दै कट नरी, 
उपजी भी नी, तैसे यर जगत्‌ जान जते कल्पित राजपुत्र भूविप्यव्‌ 
नगरविपे स्थित दए, सो रचनासंकल्प वालकंको स्थिरीभूत भया) तसे यह 
जगत्‌ संकलपमात्र मनके फरनेकारे दृढ भया दै, जेते ्रवताकरकि जले 
तरंग हते ई, सो जलदी जरुषिषे है, तसे आत्मादी आत्मा कि स्थित दै, 
यह सुब जगत्‌ सकरपकारे उपजा है, अरु वड़े विस्तारको पराप्त भया 
३, जसे दिनकारक व्यवदार विस्तारको श्रा हता ई तैसे सकद्पनालः- 
करि उपजा जगत्‌ विस्तारको शाप्त होता दै, अरु यित्तका विलप ई 
चित्तके फएुरनेकरिके भासता है ॥ ताते ३ रामजी । संकरपरूपी मल्क 
त्यागिकरि निविक्प आत्मतच्वका आश्रय करौ, जव तिस पधि 
स्थित दोडुगे, तव प्रम शांतिकी भराति दोवैगी ॥ इति श्रीयोगवा्ए 
उत्पत्तिभ्रकरणे वारुकाल्यायिकावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सरग.॥ ७० 





; 
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अएसप्ततितमः सर्गः ७८ 


~< 
मननिोणोपदेशवणनम्‌ । 

1 वसिष्ठ उवाच ॥ दहे रामजी ! जो मूढ अज्ञानी पुरुष रै 
सो अपेन सकट्पकरफ आपी मोदको प्रात होता ई, अर जो पंडितं 
है, सो मोहको नदीं प्राप्त होता, जेते मखं वाठकं अपने परादि 
पिशाच करटिपकरिके भयको प्राप्त रोता हे, तैसे मूखं अपनी कल्पनाकरि 
दु"खी रोता हे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! त्रह्ेत्तापिपे भ्रेएट, बह सकरप्‌ 
क्या ई, अर छाया प्या दै, जो असत्यरी सत्यरूपः, पिशाचकी नाई 
दीखता है! ॥ वसिष्ठ उवाच 1 हे रामजी ! पांचभीतिक शरीर पर- 
येकी नाई ह, काते कि, अपनी कृरपनाकारि रचा ह, अर अदकारषूपी 
पिशाच है, जसे मिथ्या परछयेविपे पिशाचके देखिकं भयमान रोता 
दे, तसे देदविि अकारक देखिक खेद्को प्राप्त हेता ३ ॥ हे रामजी 1 
एक परमात्मा सर्वविपे स्थित दे, तव अहकार कैसे होषै, वास्तवते अह- 
कार कोई नरी, परमात्मारी अभेदरूप ह तिसविपे अरहबुदधि भमकिं 
भाती ह, जैसे मिथ्यादर्शीको मरुस्थरपिपि जल भासता &, तसे 
मिथ्या ज्ञानकारके अहकारकल्पना होती हे जसे मणिका प्रकार मणि- 
केरपर पडता हे सो मणिते इतर कटु नई, मणिष्टप ई, तैसे आत्मा- 

विपे जगत्‌ भासता ६, सो आत्मादीविपे स्थित दे, जस जरमिपे उमता- 
करके चकतरग रोई भासते ह› सो जटरूप ६ तसे आत्मा्िपे चित्त- 
करिके नानात्र रोद भासता ई, सो आत्माते इतर कटु न्दी, अमम्य 
द्नैन कसिं नानात्र भाता ई तति असम्यक्‌ दिक 
त्यागिके आनेदरूपका आथय करस, मोदके आरेभको त्यागिकामि 
शुद्ध दछिसदित विचरो, पिचार करिकं मत्यक्रो दण करी; 
असत्यका त्याग करी ॥ दे रामजी ! त॒म मोदका मादास्य देखो, जो 
देद स्थूलस्प नार दं, तिमफे रखनेका खपाय करता दै, सों रता 
नरी, अर्‌ जिम मनूपी "री नाश हुण्ते कस्याण दोता 2, तिरक 


(३८६ ) योगवासिष्ठ । 


पुष्ट करता है ॥ हे रामजी ! सव मोदका आरंभ भिथ्याभमकि इद 
इभा रै अनत आत्मतत्वविषे कल्पना कोड नरी, कौन किसको कै ! 
जेता कड नानात्व भासता है सो ३ नही, अर्‌ जीव ब्ह्मसाथ अभित्र ६, 
तिस्‌ त्रद्मतत््कैविपे कौन्‌ वध किये {अरु कौन मोक्ष किये ! बस्ते 
न कोठ वध है, न मोक्ष है कारिते कि, आत्मसत्ता अनतहूप ३॥ ह 
रामजी 1 वास्तव क दवैतकल्प्ना हई नरी, केवल ब्रह्सत्ता अपने आप- 
विपे हे, जो आत्मतत्व अनंत रै, सोई अज्ञानकरिकं अन्यकी नार मा- 
सता है, जव अनात्म विपे आत्माभिमान करता, तव परिच्छन्न कल्पना 
होती है, तव शरीरको अच्छेद्रूप जानिके कष्टमान होता ३, अर आत्म- 
पदविपे भेदं अभेद विकार कोड नदी, कारेते किं, वृह ॒नित्य शुद्धवोध 
अविनाशी पुरुष दै ॥ हे रामजी ! आत्माविपेन कोद विकाररै, न वष 
३ न मोष ह, हिते कि, आत्मतत्त्व अरनतरूप निकार अन्ेवल्प 
ह, निराकार अदवेतूप दै तिसको वेधविकारकल्पना कैसी दोषै !॥हे 
रामजी 1 देके नट ए आत्मा नए नहीं सोता, जैसे चमद्ीविये आकाश , 
होता ३, सो चमडीके नाश दएते आकाशका नाश नरीं होता, तेसेदेदके 
नाश इणे आत्माका नाश नहीं होता, जसि एर्के नाश हृते यय 
आकाशव रीन ता दै,जेसे कमलऊप््‌ वं पडता रै, तव कमल नष 
हो जाता है, अमर नाश नदी शेता, तेसे देदके नाश इते आत्माका 
नाश नह शेता, जैसे मेघकरे नाश पते पवनका नाश नी होता ॥३ 
रामजी! सवका शरीर मन, सो मन आत्माकी शक्ति दै, तिस मनि 
आगे यह्‌ शरीर आदिक जगत्‌ रचा, तिस मनका ज्ञानिना नाश 
नदी होता, तो वरि शरीर आदिके नष्ट इते आत्माका नाश केत 
दपर! ॥ रै रामजी ! शरीरके नष्ट हएते तेरा नाश नदीं रोता वृ कया 
मिथ्या शोकवार्‌ रोता दे, स तो नित्य थद्‌ जानरूप आत्म ९॥ 
र।मजी ! मेघे क्षीण इएते पवन क्षीण नकं होता, कमलोफ़ सेते 
भमर नष नदीं होता, कसे देदके नए हृते आत्मा न्ट नदी दता 
संसारविये कीडाकत जो मन दै, तिसका मी ससारवियि नाश नदी हता , 
ती आमाका नाग फते दोव! जैसे वरके नाथ दुण्ते वदाकराजक नश 


मननिवँणोपदेशवर्णन--उत्पत्तिभरकरण 1 ( ३८७) 


नी होता ॥ हे रामजी ! जसे जलका कुंडा रोता दै, तिसा्षे सूयंका 
प्रतिविव पडता द, तिस डके नाश इएत प्रतिध्िवका नाश नदीं होता, 
तिस जख्को ओर ठर छे जाय तव ब्रातिविव भी चलता भासता ३, 
तैसे देदविपे जो आत्मा स्थित रे, सो देहके चरनेते चरता भाषता हैः 
जसे घरक पएूटेते घटाकाश महाकाशविपे स्थित दोता ₹, तसे देहके नाभ 
हृएते आत्मा निरामय पदविपे स्थित होता ३ ॥ हे रामजी ! सव जीवको 
देह मनरूपी ?, जव मृतक रोता है तव कोई कारु सुहृतपर्यत देश 
काठ पदाथका अभाव रो जाता है, तिसके अनतर वहुरि पदां भाषते 
हे, तिस मृच्छीका नाम मृतक दै, ओर आत्माका नाश तो नई हेता 
चित्ती मच्छौकरिं देश काट पदा्ोका अमाव होना इसीका नाम 
मृत्तक ई ॥ हे रामजी! संसारमको रचनेदारा जो मन रै, तिसका जान 
रूपी अथिकरि नाश देता रे, आत्मतत्वका नाश कैसे रोवे ॥ दे रामजी! 
देश कार वस्तुकारे मनका निश्चय विपयेयभावको प्राप्त होता दै, परत 
ज्ञानविना नए नरी होता, अनेक यत्र करे ॥ दे रामओी ! जन्मकरिपत 
रूपका नाश नदी रोताःजगत्क पदाथकारे आत्मसत्ताका नाशंसे दवै 
तिसकारण्ते शोक किसीका नदी करना ॥ दे महावादे! तुम तौ नित्य थद्‌ 
अविनाशी पुरुप री, यद संकल्पवासनाकरिकं तेरेविपे जन्ममरण आदिक 
भाते ह सो भपमा दे, तति शस वासनाको त्यागिकरिकं शुद्ध चिदा- 
काशि स्थित होहु, जे गरुडपक्षी देको स्याणिकारिके आकाभको 
उडता ह, तेसे वस्ननाको त्यागिकरि तुम चिदाकाभाशिपे स्थित दोह ॥ 
हे रामजी । शुद्ध आत्माविपे जो मनन फुरता हे, सोहं मन दै, मो मनन- 
शक्ति इट अनिएकरिके इसके वैधनका कारणदे, सो मन्‌ मिथ्या 
अआंतिकरिके उदय हआ, जसे स्वमतरण रातिम रोता ई, तेपे जाग्रत 
सरि भांतिमाचरर ॥ ३ रामजी ! यद जगद्‌ अविचाकारफ वथनमय ६,अष 
दुखका कारण ईद, मो अवियाफनो तरना कठिन इ, अगिचारकिकं 
अधिया सिदध है, पचार कियते नए दोती₹, तिम अगानि जगतो 
पिस्ताए ह, यद जगत यफंकी कद्‌ ई, जय ्तानस्पी अथिफा तेज द, 
सव निदत्त दो जगी ॥ दे रामजी ! वद्‌ जगत आद्चशन्पर, अपरया 


(३८८ ) योगवासि । 


भाति दिकिरिंआकार रोड भासता असत्य अविचाकरिके वड विस्ता- । 


रको प्राप्त होता ३, दीष स्वप्र दै, विचार कियते मिघृत्त हो जाता ६॥ ह 
रामजी ! यह जगच्‌ भावनामाच हे्ास्तवते कट उपजा नहीजसे आका- 
शविपे भंतिकरिके मोरपुच्छकी नार तरवे भासते टै, तैसे भातिकलि 
जगत्‌भासता है जसे वफंकी शिला तप्तकणं लीन हो जाती, तते आत्म 
विचारते जगत्‌ छीन हौ जाताहै, जैसे वफंफी शिला उप्णताप्रिना शीत- 
त्वभावको त्यागती न्दी, तैसे आत्मविचारते जगव्‌ छीन हनाता ई ॥ है 
रामजी ! यह जगत्‌ अवियाकक वेधा हैःसो अनेका कारण हे, जेते ससे 
चित्त फएरता है, तैसे तैसे होय भासता रै, जेते जाट सुवणेङी वणी 
आदिक माया रचता दै, तैसे चित्त जसे एरता रै, तेसा रोदके भासता 
ड, जेती कडु चेण आत्मके प्रमाद्करिकै मन करता है, सो अपने ना<फे 


कारण होती ईँ, जसे घुराणकी चे अपने बधनका कारण होती है, तते ' 


मनकी चे अपने नाशके निमित्त सती दै,अरु जेषे नटा अपनीक्रिया- 
कारक नानाप्रकारके रूपको धारताङैतेसे मन अपने सकल्पको किफल्प्‌- 
करिके नाना्रकारके भाव अभावकूपोको धारता र, अर जव चित्त अपने 
संकर विक्ररपको त्यागिकारे आत्माकी ओर देखता दै, तच्‌ चित्त नए 
जाता हैःजवलग आत्माकी ओर नही देखताःतवल्ग जगच्को पसारता ई 
सो दु.खका कारण दोताहै॥ दे रामजी ! सकल्पमा दोना इसविपेतोयत्न 
कृद नरी, संकरप आव्रणको दूर करो, तव आत्मत परकाशेगा, सक 
स्पषिकरपरी आत्मविपे आवरण हे, जव दस्यको त्यागौगे तय आत्म 
बोध पकारौगा॥ हे रामजी ! मनके नाशवरिपे वड़ा आनद्‌ उद्य होता दै 
अरु मनके उदय इए्ते वड़ा अनर्थ होता $ ताते मनके नाश कनेक 
यत्न करौ, मनको वटावनेका यत्त मत कर्‌!॥ हे रामजी ! मनर्पी फिता 
नने जगवूपी वन्‌ रचा ई? तिस॒ वनन्पि खखड खरूपी वृक्ष ट; अरु 
गनलू्पी सप तिसकिपे रता टै, सो किविकते रहित जो रुप ह.तिनकी 
भोजन करता ६ ॥ हे रामजी ! यह मन परमदुःखका कारण ३, ताते 
इस मनषटपी शको वैराग्य अरु अभ्यापर्यी , सद्गसे मार्ग त्‌ 
आत्मपदको भ्रात सोहे ॥ वाल्मीके उवाच ॥ इसप्रकार जव वधिष्टीने 


॥ 1 
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कहा, तव सायकारका समय हुआ, सव ओरोता परस्पर नमस्कार फरिकं 
सानको गये, बहुरि सूर्यकी किरणेकि उद्य इए अपने २ स्थानपर 
आय पे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मननिर्याणोपदेभवर्णने 
नाम अणएसत्ततितमः सगे ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमः सर्गः ७९. 
चित्तमाहातम्यवणेनम्‌ । 

॥ विष्ट उवाच ॥ रे रामजी ! यदह चिव भी परमाताति उठे 
जते ससुद्रते खीराकारफे जलकणिका हेती ह, तैसे परमात्माते मन 
हुआ ई, बहुरि मनने जगत्‌ रचा &, सो जगत्‌ वदे पिस्तागको प्राप्त 
हआ है, छेको वडा कारि ठेता ई) अरु वेको छोटा करता र 
जो अपना आपूप द, तिसको अन्यकी नाई दिखाता है, अरु जो 
अन्यह्प दे, तिसको अपना रूप दिखाता हे, अथं यद जो आत्मको 
अनात्मभाव प्राप्त करता द, अरु अनात्माको आत्मभाव प्राप्त करता 
है, पसा जो भरातिरूप मन हे, से। निकर वस्तुको दूर देखता द, अरु दर 
वस्तुको निकट करि देखता दै, जसे निकट वस्तु स्वम्रविपिे दूर दोय 
भासती ह, अरु दूर वस्तु निकट दोय भासती है ॥ दे रामजी । एकः 
निमेपविपे मन ससारको उत्पन्न केरता इ) अर निमेपपिपि रीन्‌ करि 
रेता ६, जेता कष स्थावर जगमरूप्‌ जगत भासता हे, मो सतर मनदीति 
उपजता इ) देण काट क्रिया उव्य अनेकं शक्ति विपर्ययष्प मनरी 
दिखाता ई, अपने फएरणेकरिके नानाभरकारके भावअमावफ मनदी प्रात 
होता ३, जपे नर खीला करिके नानाप्रकार स्वागको पातत रोता ह 
सचको अपांच अर अरसोचको सोच कारि दिखाताद, तमे मनप्ि जका 
फुएना दढ दोता ई, तसे हो भासता ई, जसा जपा निय चट मन- 
विपि रोता दै, तिनके अनुसार दृप्रिय भी पिवरती हं, अन्यथा नहीं पिच 
रती ॥ दे रामजी 1 जो मनररि चेण रोती र, सोई नप्ट्य दोनी द, भरी 
रकी करी चे मनविना सफट नरी रोती चमा जेमा वटिका वीज 


(३९०) योग्दासिढ 


होता ह तेसारी उसका फल हेता है, ओर्‌ प्रकार नदी होताः के जे 
कटु मनविपे निय होता रै, सोह सफल होता दै, जैसे वालक गृर्ति- 
क्राकी सेना वनाता ई, अर्‌ नानाप्र्ारके नाम रखता ह, तेपे मन भी 
सकृल्पकारिके जगतको रचि ठेता हेः जैपे मारीकी सेना माटीसों मित्र 
नरी, तैसे आत्माविपे नानाप्रकारा जगव कल्पा ह, सो आमति भित्र 
कषु नही, जेसे मन संकट्पपिपे अर्थोको नानाप्रकार कल्पता है, तैपे 
यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी भरमकारि कर्पा है ॥ हे रामजी ! एक्‌ गोपद्गिि 
मन अनेक योजनको रचि रेता है, अरु कल्पक क्षण अर क्षणका 
कट्प रावे केता है, जपा कष्ठ मनविपे तीत सवेग लेता ?, तैषाही 
होदकारि मासता दे, तिसको रचनेषिपे विल्व नी कमता, रचमेको 
समं हे, जे्ा तीव्र स्वेग होता ३ तेस्ादी भाता है, जेते कट देश 
काठ पदाथ रै, सो मनते उपने है, सवका कारणरूप मनर, जपे पर, 
फक, फल! टास वृक्षे उपने द, सो वृक्षय है, अरु जेते सुरते ररी, 
तर हेते ई, से जल्प ढ्‌, अरु जैसे अग्नि उप्णता्प र, तेते नाना- 
भरकारके स्वभा मनते उपमे ट्ट अति हैः सो मनहप ६ ॥ दै रामजी । 
वत्तौ कम किया, दरा दशन दश्यः सव मनकादी परसारा ६, जेषे खव- 
णेते नानाप्रकारके मूपण भासते ई, अरु जव सवर्णका ज्ञान इभा तव्‌ 
सवै भूषण एक सुवणेरी मासता है, मूपणमाव नही भृताः तसे जः 
लग्‌ आत्माका प्रमाद दै, तवलग द्ैत्प जगत्‌ माता हे, जव आत्म- 
ज्ञान दुआ, तव सव भम मिटि जाता ३ इति अीयोगवासिषठे उत्य्ति 
म्रकरणे चित्तमादात्म्यवणैन नाम एकोनाशीतितम. सग. ॥ ७९॥ 
च्य 


अशीतितमः सम. ८०. 
(> ज 


नूपमोदवणेनम्‌ । 
॥ वसिष्ठ उयाच्‌ ॥दे रामजी ! अच एक पृत्तात दृञ्चको कदता ६" 
जो पूयं व्यतीत हहे, यह्‌ जगतत इनाखनृत्‌ दै, जते मनह्पी ट 
जारपिषे यद्‌ जगच्‌ स्थित र, तेते दर खन ॥ हे रामजी ¡ इस पूर्वी 


सृपमोह्वणैन-उसिपरकरण ( ३९१) 


एकं उत्तरपाद नाम देश थाः तहां तिसविपे एक वडा वन था; तिसविपे 
नानाप्रकार वृक्ष अर एलः फर, ताक थे, तहां वियाधरी आयकरि 
कोक करती थी, अर वड सुद्र स्थान येः कैरेके वृ अरु खनूर अर 
जोवेके वृक्ष ये, तदां मोर शब्द्‌ करते थे, आर अनेक प्रकारे पक्षी 
शब्द्‌ करते थे; अरु अनेक प्रकारके पूति छगध निकस रदीथी तहां 
विद्याधर अरु सिद्धगण देवता आय विश्राम करते ये किन्नर आय 
गान करते थे, मद्‌ पवन चलता था, तिस्र स्थानविपे महासुदर रचना 
वनी थी, सुवणेवत्‌ मदाकल्पवृक्ष पारिजातकवृक्ष रगे थे, तिस देशका 
रवण नाम्‌ राजा दरिश््रके कुरुविपे उपजा, सो वडा धर्मात्मा हेत 
भया, मानो दसरा भयं वड़ा तेजवाम्‌ प्रथ्वीविपे आय उद्य इ हैः 
जेते कटु शद ह, तिन सवका कदाडेसे नाश क्रया, अर जो साध 
पुरुप पुण्यवान्‌ थे, तिनकी रक्षा करी, ओर देको मारा ॥ ई रामजी! 
एसा तेज उसका हआ कि, जो शद राजाका नामस्मरण करे तव उसको 
ताप चदि जात, अरं घरे पुरुपकी पारना करे, तिस राजाके यशकारे 
सपण प्रथ्वी पूणं मई, स्वगेविपे देवता विद्याधर यग गाव॑, लोकपाल 
भी निका यश संन, सव रोकविपे उसका यथ प्रसिद्ध भया ॥ हे 
रामजी ! तिस ॒राजाके समान ओर कोरः स्वमरविपे भीटषएटन 
अबि, कुटिटखता अरु छोम तिक्षपिपे क्कु दन अ, अरूवडा 
बुद्धिवान्‌ अर उदार था, जसे त्राजीके कठ दाथमिपे रुद्रासकी 
मारा प्रत्यक्ष पाद्ये तसे उसकी उदारता अरु तेज दए आप, 
सो ध्मा एक दिनि सभाषयुक्त वा था) अरू दो सुतं पनि 

रदा तय वडे सिदासनपर यया था, जसे देवताकी सभापिि र वेट 
तेसे वग _था, अरु मडखेश्वरकी सेना अंतर परेश करि वादिर 
निकसे, छ्िर्योफा रृत्य रोता था, वाजिन वाजते ये, मधुर ध्वनि 

होती थी चमर शीशपर युटता था, मनी अगि खद्े थः जमे देपगुम 

बृरृस्पति रे, तिसके ममान राजाको सत्री देणमटटफी वात्ता सुनते धे, 

अरु इतिदाम कथाका पुस्तक वोचिकं गप रक्वा थाः भटे फति स्तरति 

कसते थ, तिप्त काल्पि एक इजाटी वाजीगर उमरी समामे म- 


ह, 


[1 


{३५२ ) सोगवासि 1 


वरसयुक्त आया, 1 जलकारि पूणं हे आता 8, पसे 
आया, अर राजा सुमेके शिखर जेते उपे आसनपर गरीवाको ऊपे कर 
वै था, अर्‌ जैसे पदाडके उपर धष होता हेः अरु तिके एक 
लटकते है, तैसे राजा उवे सिहासनपृर वेय था, अरु चरण ठयकृते ये, 
तिस राजाके निकट ईनाटी आया, जेते पृक्षके निकट मकंट अति 
आयके कहत भया ॥ हे राजन्‌] एक तुम भेरा कोक देताः 
दे रामजी ! एेसे कदिकरि उसने पेटार सोला, तिसते एक मोरका पुच्छ 
अमावने लगा, ति्तके भमणेकरि नानापरकारी रचना भासने छी, 
मानँ परमात्माकी माया है तिसते नानाप्रकारके स्गोको राजा 
देखत भया, जेते इदधठप आकाशविपे भासता ३ तैसे सूर्यकी किर 
णवत्‌ प्रकाशवान्‌ रंग भासने कगे, वहुरिं तिसी क्षणिपे एक मडलेश- 
रका दूत आया, जैसे अकाशकेषिये तारामंडकको कघकरि मेष आता 
३, तसे दाथविपे घोड़ा अरु सभाको रुधिकारे आया, अरु कृदता भयु 
॥ हे राज्‌ ! यद्‌ महावृरवान्‌ घोड़ा मेरे राजाने मको दरिया, पो 
कैषा घोड़ा द, जैसे उचै.यवस्‌ इका घोडा सरके मथनेते निकृता र? 
तैसा यद घोडा हैः अरु पवनकी ना इसका वेग ६, मानों पवनकी शति 
ॐ भेर स्वामीने कहा कि, जो उत्तम पदाथ दै, सो वडेको देना योग्य र, 
इस्कारणते यड घोडा रत्र तुमको दिया दै, ठम्दारे योग्य दै, व लहु ॥ 
इ रामजीं 1 जव इसप्रकार इतने कदा, तव इनारी वोलाः जेस मेष 
गारनकारि खुप रीता दै, अरु पा वोदा वोता दै, तेते इ्जाीनि 
कहा ॥ हे राजन्‌ ! इस घोडेपर तुम आडङ्ढ होकरि विचरो, आप शभा 
पाभोगे, जैते आकाशव चये गोमता दै, अर जगतको भी यभा केता 
ड, तैते तुम शोभागे ॥ दे राजम्‌ ! तुम भी शोभेगि, अरु घोड मी 
शोमेगा ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार इदजाटीने कहा तव राना धोडेकी 
ओर देखत भया, देविक र्त भयाः जेते कागजपर छरति रिषी 
रोती ३ तैसे दो खृतपर्यत राजा एरच्छित हो गयाएरजसे वीतराग य॒नीषर 
प्रमानद्‌ आत्मपद्परिे स्थित होता दै, तेते राजा दो गया ॥ दे रामर्जा । 
{तिस राजके भयकरिके मेव्री मी जगा नदी, टाथ पवि राजाकं क 


राजापरयोषवणन-उसतिप्ररण ! (३९३ ) 


रिरे नही, शिरप्र चमर देव, जंते चिकडिि कमल अचर रीता & 
तेते राजा अचल घे गया, जसे मृ्तिकाको कमल स्पष्ट टोता दै, तसे 
राजा हो गया माट कवि शब्द्‌ स्वति करे ये, सो मी खपरो रेः 
ससे वर्पाकाल्का मेष गनिकारे शात ड जाता ह, तेसे शात दोगए 
अर मवी स्टटुए सप भय संशयके समुदरविपे इव गए, जानत भये किः 
राजाके मनविपे कोड वडी चिता उपजी हे, अरु सव समके लोक आ- 
सधर्येमान्‌ इए ॥ इति शरीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे इद्रनारोपाख्यार्न 
नामनृपमोहोनामाशीतितम' सगे. ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमः सेः ८१ 





राजाप्रवोधवणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तव राजा दो अहतंरपरात तनय 
हुआ जैसे वृपांकालके मवत द्ूटिकारे कमठ ्रफषित्‌ रोड आता तुते 
राजा जागिके सिासनपर कैयने खगाः जैसे भफपतरिे पयैत दिटते ६, 
ससे राजाके अग दिरने रगे, जपे ससुद्रके मथनते मदराचल कैपता 
था, तेते कपिकारि राजा गिरने रुग, तव मत्री अर्‌ ददटुय्‌ युजा पक- 
दिके राजाको थाभते भए, जपे प्रटयकारुकिषे सुमेरु गिरने ठग, अस 
पासके पवेत थाम गिरे न देवे तेते राजाको गिरने न दिया, परत 
राजाकी उदधि व्याक र गई, तव राजा वोलत॒ भया, यद नगर 
किसका ₹' ` अर्‌ सभा किसकी दै, अरूराजाङन हे, चद ष्या 
हे ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार राजाका वचनूना, तव मरी कटफ़ 
गात भये, जैसे सये राते द्रटता इ तव कमल खिट भत्‌ ९ असु 
तिनको देखिके भमर प्रसन्न देते ₹) अरु शद्‌ कन्ते हः तेरे मनी 
टदलुएः प्रसत्र दोडके कदत भये, जसे प्रटयमोभते अरमते हण मार्द- 
डेय अरपिको देवता पृते भये तमे पठत भये ॥ दे राजन ! तर क्यों 
व्याङुलताको पराप्त मया दै! तेरा तौ निमेट मन ₹, तर त ददार आत्म 
है!दे देव! जिन पुर्पोकी प्रीति पदाय विपि हे, अर आपानरमणीय 


(६ ३९५४} यागदासिष्ठ। 


भोरगोधिपे जिनका चित्त ३, तिनका मन मोहारपे भर जाता ६, भर 
जो संतजन उदूरकित्त ३, पिनका मन निमंल ४.1 तिना मन 
मोदाविथे केसे पड १॥ दे देव ! जिनका चित्त भोगोकी दप्णामिमि 
वभमान है, तिनका म॒न मोहको भप्त दोतारै, अरं जो महाप सतजन 
2 तिनका मन्‌ मोरविषे इवता न्दी जिनका चित्त पृण आत्सत्चभि 
1 है, अरु जे क्डे गुर्णोकारिकै सपनन र, तिनको शरीफ 
रदनेव्िये अरु नष्ट होनेविपे क मोद नहीं उपजता, अर जिनको 
आत्मतत्त्व अभ्यास नरी प्राप्त सयाः आविवेकी ६ तिनक्र धित 
देशकार, म॒ ओपघके वशकरि मोहको पराप्त रोता ह तुम्हारो चित्त ती 
विवेकमावृको अदण्‌ करता दै, जो नित्यदी नूतन उदार कृथा अर शब्द 
सुन ते ठी, अव केसे मोदकारे चलायमान ईए दी ! जते बायुकारके 
पवेत. चलायमान्‌ होवे तसे तुम चलायमान हएहौ यह आश्वयं दै त्म 
अपनी उदारताको स्मरण करो ॥ ह रामजी ! जवे इसप्रकार मवरी य, 
ए कहत भये, तव राजा सूवधान्‌ भया अरु उसकी कति _ उमृ 
महै, जस शरस्फाख्कौ मजरी सूली इं वसंतूःष्ववप प्रफ़ञित्‌ शेती हः 
तसे राजा नेको सोकिकरि देखता मया, नैते सर्य राह्मी ओर देषता 
$ जपे सप नोटेकी ओर देखता देः तसे इ्रनाकी ओर्‌ देखिक्रि 
कहा ॥ ह दए इदूजाल्‌ ! तेने यह क्या कमं करिया, राजासौ कोटः 
रेखा कम्‌ करता ह जसे ज॒लविना मछली कृष्ट पायके हरि अलि 
मस्र देवे, तैसे मे हआ हो, वड़ा आश्चयं दै, परमात्मा अनक्ति 
है, अनेकं प्रकारके पदाथ एते दमे दो सहूर्तविपे क्या भम देए, 
मेरा मन सदा कानके. सुम्यासिे थाः सौ मोद गय, ती श्रम 
जीरवोकी बात क्या कदनी, भन बदा आधर्यभरम देखा दैः सो सदी 
स नो, यह जो ईद्रनाीं दे, सो मानो शंबर दैत्य दै,. निने 
दौ युदरतंविपे सुञ्को अनेक देशः काल, पदाय, दिखये, जसे त्वर 
एक सुहूतंविषे नानाप्रकार प्दाथरपि ठव, तस एकु .खतविषे इसन 
सुद्यको अनेक भम दिखाये ट, सो सवी मं नी कहता ६, 
मानौ सारी इटि इसके पेटारेषिपे दे ॥ इति २ उत्पतिपरण 


राजाप्रयोधो वर्णनं नाम एकाशीतितम सगं ॥ ८१1 


चाडाटीिबाह्वणेन--उसिमकरण 1 (३९५) 


[अ ^ £ 
द्मशाततमः सग. <२. 
<> 
चाडाटीविवादवणनम्‌। 

राजोवाच ॥ हे साधो ! इस प्वीका भराजा हा» सव. मीव 
मेरी आज्ञा चरती रै" अरुभ इदजालकी नाई सिहासनपर वैठता री, 
जैसे स्वगेविपे इदरके आगे देवता रोते ₹, तेसे मेरे आगे भूत्य म॑वी हरसी 
उदारताकार भे सपत्र हा, सो भ बडे भरमको देखता भया॥ हे साधो ! जव 
इस इदजारीने पेयरेसों काटिकारि मोरके प्खको भमाया, तव वड्‌ पुच्छ 
सुद्चको सयकी किर्णोकी नार भासा? जैसे वड़ा मेघ गर्जं शात्‌ दोता 
३, अर्‌ पठेत इदधतुप दृ आता दै, तैसे विचिव्ररूप पच्छ सुद्चको दष्ट 
आया, तव तिसके अर्नतर एक दूत घोडा रे आया, तिस पोडेपर म 
आरूढ भया, सो चित्तदीकरि घोड़ा सुस्रको दृरते.दूर ठे गया, यरी 
बैट रहा, अरु घोडा सद्चको दूरे दर टे गया! जसे भोर्गोकी वासना- 
करके मृखं घरदी 8 दृरते द्र भकते फिर तेसे य्॒षको घोडा दृते दूर 
रे मया, एक महामयानक निर्जन देशमपि रे गया, जसे प्रसयुक्रालके- 
विप जे इए स्थान दोति ई तेसे स्थानाय सने ठे गया, मानो दसरा 
आकाश ई, मानी सात सुद्र ई. तिनसमान अष्टमा समुद्र दं चानं 
दिशोके जो चार ससद वणेन किये ह, तिनसमान माना पाच सद्र 
हे, मदाभयानक स्थानोका ठे गया, देभोको ठधिकारि मृहाअयवीवरिपे ले 
आया, जते आकाशवत्‌ ज्ञानीका चित्त रोता ई अरु जसे अतानीका 
चित्त कणेर हेता दे, अर्‌ शन्य होता ६१ तैसे स्थानविपे रे गया, जदां 
चास वृस जीव मनुप्य को टट न आपै, तहां म महदाकण्वान दीन- 
ताको प्रात हआ जंसे धन्‌ अरु वारेति तया देश अर बटते रदित 
पुरुप क्ट पावता ३ तेते मे कण्वान्‌ हआ, तव. दिनिका अत्‌ दो गया, 
तहां उजाडविपे कसाय भ रातको व्यतीत कीनी, गत्रो पृ्वीपर 
शयन किया, परत निद्रा न आई, करपसमान रात्रि रोग दु त 
करं जव सूयं उदय हुआ तय्‌ म वहाते चला, अगि मवा, पनिर्योकरा 
शब्द्‌ सुना, वहुरि वृत्न टि अये, प्रतु खानपान कडु न पायाः तिन 


( ३९४) योगवासिष्ठ 


भोरगोविषे जिनका चित्ते, .तिनका 7 भ्र जाता ६, अर 
जो सतनन उदराच है, पिका मन॒निमंङ रोता ह, तिनका मन 
मोदे कैसे पड ?॥ दे देव ! जिनका चित्त भोरगोकी वृप्णापे 
चथमान है, तिनका मन मोहको भप्त रोता" अरु जो मरापुप सजन 
₹› तिनकरा मन्‌ मोहने डवत्‌ नही, जिनका चित्त पणे आतपति 
१ गरणोकरिकी सपत्न ई, तिनको शके 
रनेविये अरु न्ट रोनेषिपि कटं मोह नहीं उपजताः अर जिनको 
-आत्मतत्वका अम्याप्त नही प्राप्त भयाः अविवेकी ई› तिनका चिति 
देशकालः मन ओपधके वशुकरि मोहको भरा होता दै, तुम्हारो चित्त तौ 
विवेकमातृको यदण्‌ करता रै" जो नित्यदी रतन उदार कृथा अरं शष्ट 
सुन ते ही, अव केस मोहकारि चलायमान हए दी ! जेते वायुकरकं 
पवेत, चलायमान्‌ देवे तसं तुम चलायमान हएरौ यद आश्व दे ठम 
अपनी उदारताको स्मरण करो ॥ दे रामजी ¦ जव इमुपरकार मवी ट, 
छंए कहत भये, तव राजा सावघान भया, अरु ुखकी काति उन्वछ 
भई, जस शरलठकी मजरी खी इर वसंत्ञम्ठपिप परफाछित्‌ सती £ 
तेसे राजा नेको खोलिकरि देखता सया जेते सृं राहकी ओर देखता 
2, जैसे सपं नोटेकी ओर देखता हे" तैसे जाकी ओर्‌ देसिक्ररि 
कंहा ॥ हे इए इद्रनाट ! तेने यद क्या कमं किया, राजतिमी कोरः 
दसा कमं करता है जसे जकविना मठी कृष्ट पायके बहुरि जलग 
सत्र रवे" तसे म इञा द, वड़ा आश्चयं है. परमात्मा अनति 
३, अनेक पाके पदाथ छरते इ, मे दो शिपि क्या भम्‌ देः 
भेरा मन सदा ज्ञानके. अभ्यासविषे था, सो मोह गयु, ती श्रत 
जीवोँकी वात क्या कहनी, भन वड़ा आयूयेत्म देखा द सो सव 
यूते सुना, यद जो नाल दै सो मानो शवर दत्य दै, निषे 

दो ुदूतषिये युद्यको अनेक देश्‌, काल, पदाथ, दिखयेः जसे ता 
एक इना ठे, तस एक सुतेव उमृन 
सुद्को अनेक भम दिय ट, सो सही म्‌ व कृदता दः 
मानौ सारी सरि इसके पेटारेविपे दं ॥ इति 2 उत्पातिप्करण 
राजाप्रगोधो वणेन नाम एकाशीतितम्‌ सयं ॥ ८ ॥ 


चाहारीविवाहवणन-उत्पत्तिरकरण । (३९५ ) 
व्यशीतितमः सै. ८२. 


<-> 
चांडारीविवाहवणनम्‌ । 
राजोवाच ॥ रे साधो ! इस पृथ्वीका म राजा रे सव प्रथ्वीषिपे 
भेयी आज्ञा चलती दै, अरु म ईदजाल्की नाई सिहासनपर पेता दी, 
ससे स्वगव्पि इद्रके अगे देवता होति रे, तेसे भरे अगि भत्यमवरी हःेसी 
उदारताकारि म सपत्न दं, सो म वडे भमको देखता भया॥ हे साधो ! ज 
इस इद्रजारीनि पेटरिसों काटिकरि मोरकं प्रको भ्रमाया, तव बद पुच्छ 
सुञ्को सूयैकी किर्णोकी नाई मासा, जैसे वडा मेव गजिकं शांत रोता 
हे, अर पठते इदरधतुप द आता दै, तसे विचि्ररूप पुच्छ भुञ्चको दृष 
आया) तब तिसके अन॑तर एक दृत घोडा ठे आया, तिस पोडेपर मं 
आरूढ भया, सो चित्तदीकारे घोड़ा स्के दृरते दर ले गया, यादी 
वैखा र्हा, अरु घोडा सञ्चको दूरते द्र छे गया, जसे भो्गोकी वासना- 
कारिके मूखं घरदी 9 दूरते दर भटकते फिर, तेसे युञ्चको घोडा दृते दूर 
ले गया, एक मदाभयानक निजेन देशपिपे रे गया, जेते प्रटयकालके 
विपे जले हुए स्थान होते ₹' तेसे स्थानविपे सुसने ले गया, मानो दूसरा 
आकाश ई, मानी सात समुद्र॒ इ तिनसमान अमा समुद्र द चारों 
दिशेके जो चार समुद्र वणन किये र, तिनपसमान मानो पावो सखु 
ह, मदामयानक स्थार्नोका ठे गया, देको लयिकारि मदाअरवीविपे ले 
आया, जते आकाशवत्‌ ज्ञानीका चित्त रोता ई, अरु जसे अनानीका 
चित्त कणेर दोता दै, अर्‌ श॒न्य रोता &, तैसे स्यानविपे रे गया, जदा 
घास्‌ वृक्ष जीव मनुप्य कोड ट्ट न अपे, तदां म॒ महाकश्यान दीन- 
ताको प्राप्त आ, जसे धन्‌ अरु रवांपवेति तया देश अर ब्रलते रहिते 
पुरुप क्ट पायता २ तैसे म कण्वान्‌ हआ, तत्र दिनका अत दो गया, 
तदं उजाडविपि कषटसाथ म रातको व्यतीत ५.1 सको प््वीपर्‌] 
शयन किया, परतु निद्रा न आई, कस्पममान सग, द न 
कंरिकं जव सूर्यं उच्य दुआ तव म वदति गया, पजितय य 
शब्द्‌ सुना, बहुरि धृत दरि अयि, परं 4 ५ 


न 


१ ४ ध, 


(३९६ ) योगवापिव । 


ृश्षोतो देषिक सत्र भया, जसि मरणेते दे पुरुप रोगकरि भी भूरपर 
दो, तसि मे वर्षको देखिकारे भस्त्र हा एक जाम एलका मने 
आश्रय लिय] अंसे माकडय्‌ , पिन भरल्यके ससुदरविे भगता इभा 
वटका आश्रय किया था तेते भने का आश्रय किया, तव घोडा 
छदि चर दिया, जेसे गगापिपे इवटी लेनेकोरि प्राप च देते 
हे, तसे घोडा यन्नको छोट गया, बहुरि दये अस्त भयाः तद रत 
म्‌ व्यतीत करी, न कष भोजन किय! न_जलपान क्रिया, न लून 
किया, महादीनताको म प्रप्त इजा, जैसे कोठ विकाया मतुप्य दीन 
हो जाता ३, अरु जैसे अधपविपे गिरा मनप्य कष्टम्‌ होवे, तसे 
कषमान्‌ हुआ, अरु कर्पके समान राभि व्यतीत मई, दीन इभा, कोञ 
पू, फल, प, जटः वहां दष्ट न अवै, जैसे मरसके शरीरविपे कोठ 
गण दए न अप तैसे वहां अत्नपान कटु दएन अकि, तव मे भगे 
गयु, तहा पक्षी शब्द्‌ करते ये, अरु आधा प्रहर दिन रहा, एकं कन्या 
यञ्च रट आ, तिके हायविपे सृत्तिकाकी मटकीतिप्तापिे रे चावल 
अर जा्रके रसकी टीड भरी हहे ले जाती ईै'ति्को देसिकामे तिके 
सन्षुख आया, जैसे राघरके सन्छुख चमा आता ३, तेसे म अष्कि 
0 हे वले । युञ्को भोजन दे, म श्चुषाकिं आतर्‌ इ जो कठ 
न आतंक अत्न देता ई, सो वड़ी.सप्दाकी पराप्त ता ईति व भजन 
अुदयको देद्‌॥ हे साधो! जव भने वारंवार कटा"तव्‌ उसने कात्‌ तौ कोल 
राजा भासता ३, जो नानाप्रकारके मूपण व्र पृदिरे इए दैः तू जो भोजन 
मगता३, सोम न देगी, रेते करिकर अग चली जवि, अर भमी 


। 


तिस पे जेते या जवे, तेते चला जाय मँ कदता जाँ हे वटि! 


ससे द दे, जो मेरी श्वा शात दे), ततर उने ॥4 
म नीच खक्‌ ह, अपने 1 नहीदं +` मे 
सस्ता दोय, तवे देव? वरं अत्र भ पि^ "ले 

मानानिति वेतालकौ नाः ~ 28 ` + ॥ 


रानामरेरा मतता दकत्व म + 
यमो शमा करं द 


इन्द्रजाछोपास्यानयपद्रववणेन--उसततिमरकरण 1 (२३९७ ) 


का; तव म॑ने कहा, भला मं भत्ता रोगाः यद्े भोजन दे ॥ ३ साधो । 
ठेसा कौन है, जो एेसी आपदाविपे अपने वणौश्रमके धर्मो चट रासे ! 
तव उसने युश्चको अर्धभाग भोजन दिया, अर्‌ अर्व जाँवुका रस दिया) 
तिस्का भोजन पएान किया, तव कटुक शातिवान्‌ हआ परतु मेरा मोह 
निदत्त न भया, तव दोनें भेरे दाथ पकड्िकारि सु्चको अगि लगाय लिया 
ओर अपने पिताके निकट ठे गई, जसे पापीको यमदूत ले जाते इ) तव 
उसने करा, हे पिता ! यद मेने मता किया रै, पिताने कदा, भला किया 
एसे ककारे चारु अर्‌ जाके रसका भोजन कराया, भोजन कर 
पिताने का ॥ हे पुति 1 इसको अपने घर्‌ ठे जा तव सुञ्चफो अपने 
घर्‌ ले ग्‌, जव घरके निकट गये, तव मने देखा, किं अस्थि, मांस 
रुधिर, वहत पडा 2, कृत्ते कूकर गदेभ दस्ती आदिक जी्ोंकी खालडियां 
पड़ी ई तिनरो टधिकरि अपने वरवे छे गहे, जसे पापीको सरकथिये 
यमदूत्त ठे जति ₹› एकं बगीचा निकट था, तिस्के आगे अपनी माताके 
पास मुञ्चे के गई, अरु कदा हे माता } यह तेरा जवाई हआ इ, माताने 
कृहा, भटी यात ह, तेय उनके षर इम विश्राम किया, उस चडा- 
टीने सुञ्चको भोजन दिया, तिसका भोजन किया, मानों अनेफ जन्म 
पाप मोगते ई, वहरि विवाहका दिन स्थापन किय; तिस दिनिविपे पिपा 
किया चडारु रसे" अरु नृत्य कर, मानों भरे पाप नृत्य कंसे ह) वह्‌ 
चडाली मुस्रको बिवाहि दीनी, जसे पापीको शामन देतेहतसे चंडटीका 
वद आदिक पदाथेसरित यरो विवाद कर दिया ॥ इति श्रीयोगदासिषटे 
उत्यत्तिप्रफुरणे चडाटीविबादयभेन नाम व्यनीतितम समे ॥<२॥ 


[> ४५ 
च्यशीतितम सगः ८३. 
[स नक अ ~ 
जाटपाल्पानरपटर णनम्‌ 1 
राजावाच ॥ दसा ! चेहुत्‌ क्दनफ्नर प्यारे! वदाम चा 
चखडार दता भ्या सप दिनि पारा उत्पाद रोता भया) ता 


अष्टमाम म रदा, तिनफे अनत म अर्‌ न्थानोंरिप रदा) तय उद 
चडाली गभवती भह" तिसते ण्क कन्या उत्यत्र भटे, संप्र पापस्य 


(३५८) योगवासिष्ठ 1 


इख उत्तर होते ६! तैसे इ खना कन्या म्‌, अरु शीपही 
वट गृहै जसे मूखेके चित्तविये चिता वटजाती रै, बहुरि तीरे 
वृषं पृषे तिस॒को वालकं उत्पन्न हो गवा, जसे दुडेदिते अगं उततर 
होता हे बहुरि पु बहुरि कन्या उपजी, ऽसीग्रकार तीन पुत्र अरं तीन 
कन्या उत्पत हए, तव मे वह चंडाल परिवाखाय हुआ, तिष चंडारी- 
साथ भ॑ चिरकार्पर्थत चंडालोशरिे विचरता रहा, जेमेब्रह्हत्याय नर. 
कोविपे चितासदित वसता रहे, तैसे मे रहा, अरु तिके साथ मेरा 
बहुत सेद भया, जसे जारकरि पक्षी वधायमान होता ई तसे म तिन 
विपे वधमान भया ॥ हे साधो ! तिनि मे वडा कष्ट पायाः प्रथम जो 
टका वघ भी च्रभता था एसे तिस गिरकिपे म भार उट अरु नीब 
चरण तपायमान्‌ हेव, अरं शिरपर यै तपै, राधिको कैटकोप्र शृयन 
करौ, तिसकार म वटे कृषक न उयर वघ्र कोपन न होवे, 
अस पुरातन कौपीन जीवजतोके ठोद्रसे भरे इएः अरु आदं शिराने 
देः अरु इट इस्ती आदिक अशि पदार्थोका ध अरु 
रुधिरका पान कर रेसी . हमारी चेण इदं नाठसे पक्षी ` मारो, कंडीमे 
मच्छ कच्छ आदिकि मारो, अनेक प्रकारके कूर नीच कम दम कते भये; 
जेसी तेसी जो वस्तु पाईं सो भोजन्‌ कर, षिचाते हीन इम चिरकाल्‌- 
पर्यत एसी चेष्टा करते र, अरु देसी आस्था भ कि, अस्थिमांपके 
निमित्त दम आपसे लड, पूव अरु घी सव ठट, अर्‌ शीतकालमं 
शीतकारि कष प, उप्णकालमे उप्णताफरि कष्मान्‌ हवे, भेरा शरीर 
वहत कृश दो गया, अवस्या भी वृद्ध भई; मशानोविपे दमाय कुत 
काल व्यतीत मया! माप्त अरं रक्तपान कर, अर जो वेताटजन ओं! 
तिनको इम मार जैसे चडिकाने दैत्योको मारा था, आतडे अरु चमूं 
तले षिदख्ईके शयन केर अर शिरे रिराने रास, एमे चिरकालप्वत 
हम चेश करते र वपवोमि सेद बहुत 1 नीचताको भी 
दम पराप्त भये, अर तृष्णा वदती जा" जसे की नृव वदती 
जाती र, तेते तृप्णा वदती जावे, एक्तिाके पात्रोविपे अनि चशाल 
भोजन कारि जपि, तिन्द वापतनोधिपे दम्‌ भोजन कंरः बहुरि वा ह 


सावरोपार्यानत्तमापनिणेन-उवपिप्करण ! (३९९ ) 


रहिगई, कार पड़ा, सूयं तपने लगा, मानौ द्वादृथ सूर्यं कटे तपे 
है, अई दावामि वनको रगा, बनके जीव अ्न जल्के निमित्त कष्ट 
पाने रगे, अपने देशको स्मेडिके देशातरको जावे, पदां उपद्रव आय 
भातत इंआ, समयविना मानौ प्रख्य आया दै, शुषा अरु वष्णाकासिकि 
कर जीव मृतक हो जवि, कई गिर पंड, वहत क्ट आय पडा तव 
छम्‌ वहासों निकसे, तीन पु तीन कन्याः स्रीसदित म निकला, जदां 
अत्र जठ सुन, तदां जावै, मांस खयि, जर अथवा रक्त पान करः 
बहुरि यह भी दाथ न अवे, तव वहुत शोकवान्‌ इए, शरीर निरस 
जेसा हो गयाः एसे कएमान्‌ इए, पुत्र पित्ाको न सभारे, अरु पिता 
पुत्रको न सभाले, वाधपोका सेह आपसमे दरटगया, अपने वास्ते 
सव दोड़ इति श्रीयोगबासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे ईनारोपाल्याने उपद्रव- 
वर्णन नाम ज्यशीतितम सर्गः ॥ ८३ ॥ 


चतुरशीतितम सैः ८. 
~~ 
सांवरोपा्यानसमाप्तिविणनम्‌ 1 
॥ राजोवाच ॥ दे समभा} इसप्रकार दम चिरकाल विचरत ` पिरि 
मरा शरीर वृद्ध हो गया, अरु वारु वफंकी नाई भेत हो गये; 
सूखा पात वाकिं विचरता दै, तेसे दम कंमोके बशते भमते रदे, जो 
केट्ु अपने राजाका अभिमान था स सुञ्च विस्मरण दो गया, अर्‌ 
चडालमाव मेरेविपे खट दो गया, तव म तदां कपायमान दुभा, 
तुम्टारी दिम आया, अव कष्ट सावधान भया, अरं शब्द्‌ तुरीयां 
वाजने रुग, जसे पखोके टरेते पदाड अचल भये, तमे चडाक एप 
भेरेविपे चट द गयाः अरु व्याङरताकरिके दम महाकृवार्‌ 
हए. वृण) फर, एल, जल, कटू दए न आपि, अम अनेक सगवृष्णा 
की नदियां दए अवि, जव वायु चरे तय रेतीके कणके उठते मेयकी 
नाई दए आपं, सव जीव कमान दारके कटयको छोटि जार, कोड. 
पराडउयर्‌ चटिकरि ट सङ निमित्त गिर गिर पहे, जमे विडीका याज 


¢ 


(१००) योगवासिष । । 


भोजन करता है, तसे जीरको विघाड भोजन कर, बहुरि एक पृत्‌ पावा 
तिसके नीचे भनि विधाम किया, तव एकं वाछके जो सवते छोटाथा, सौ 
भरे पास आया, अर कदा, हे पित्‌! सुञ्को मास देह, जो म मोगन 
करः नहीतो मेरे भाण निकसते ह तव मने काः माषौ 
न॒दी तत्‌ वह फहत भया, भावे तदस देह! तव सहकारे वाधा, अरे 
छोटा पत सवते प्यारा होता ३ तिसकारि मने कद्यादे एन ! भेरा 
मासे, सो साता ई! तव उस ददने कटा, देहु, तव म्‌ वनते ठफ़ 
डियां इक काक अवनि जा, अर कदा, द पये ! भ अप्िषिे परेश 
करता हा, जव पूरिपृक्र शे" तवं त्र मोजन करना ॥ दे सभा _! धस 
यकार मने सेहकरिके कटा फ किसीपरकार्‌ यह जीते र पेते क 
कारि भने चिताविपे पवेश किया जव इञ्चको उष्णता खगी. तव भ 
कैपायमान इञ? तुमको हए आयां बहुरि कटुक सावधान्‌ भया! अस 
शब्द्‌ तुरीयां बाजने ठगी ॥ ह साधो 1 म इसप्रकार्‌ चर ठेवा ह तेत 
तम्हारे आमे कडा दैः जं माकंडेयने भ्र्यविपे क्षोभको देखा, अरु 
देवताको कहा, तैसे भनि तमको अपना वृत्ता कदा ई जव ईूजालीन्‌ 
पूखको भमाया, तिसके भमाणेसाथ मर घोडेष्र आर्ट भया, तिसङर 
एता काल मे भमको गर्यक् देखता राः तति बडा आय द, जो मेर 
जंसे विवेकवान्‌ राजक इसने मोदिते किया ई" तां अर प्रन 
जीर्वोकीं क्या वातां है, माया महाओ्र्य दै ॥ वसिष्ठ उपाच ॥ ६ 
रामजी ! जव इसप्रकार तेजवात्‌ राजानि कदू, तव वह माविरीक्‌ अतः 
धान दो गया अरु सभाविपि जो मंत्रीति आदि लेकारि वैठे धः सी, सु 
आश्येमान्‌ हए, अर टेसिकं परस्पर कहने, खगे, वदरा अभियं ई 
वड़ा आशव है, भगवानूकी माया मिनितरर्प दै, चदं साकी माया नद, 
कादेते जो सांवरी अपने लोभके निमित्त दिखाता ₹' पाठ यत्तका 
यन आदिक पदां मागता दै, अर यह चियित्रिना अंतीन द. यरा 
& यद ई्रकी माया रे, तिसकरि षा सिकवाय्‌ गजा मृता 
` माप्त हजारे जो वहम तेजयानू अष श्रुरमा र मूर्ति 
भया, तौ सामान्य जीरोी क्या वात ई ॥ दे रामजी । णस्‌ दान 


चित्तवरणन-उत्पत्तिमकरण 1 (१०१) 


होकारि सव स्थित भये, अरम भी उस सभाविपे वैग था, यह धताति 
भने प्रत्यक्ष देखा ई, फिंसीके ख॒खते ्वणकरिकँ नदी कहा ॥ दे रामजी! 
यह जो अणुरूप मन ई, सो महामोह है, अर अवियाईै, इसके फएरणेकारि 
अनेक प्रकारका मोह दीखता दै, जव यह मन उपशम रेवै, तवी क- 
स्याण दे, ताति मन जो वहत करपना उठाता ६, तिसको त्यागिकरि 
आतमपदूविपे स्थित करी ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे सावरो- 
पाल्यानसमाप्तिवणैनं नाम्‌ चतुरशीतितम सगं ॥ ८४ ॥ 


पचाशीतितमः सर्गैः ८५ 








चित्तवणेनम्‌। 

वसिष्ट उवाच ॥ ई रामजी ! आदि जो शुद्ध परमात्माते चित्तसवेदन 
फुरा दै सो कटनाखूप होदके स्थित भया दै, तिसकरि हर्य सत्य होर 
भाता रै, आत्माके प्रमाद्करिकं मोदको प्राप्त आ दै, सो चित्ते 
फुरणकरिक चिरपर्यत जगतविपे मग्र रो रदा ई, सो मन असत्यष्प ६, 
अरु मननेरी, सप्र जगच्को विस्तारा दे, तिसकारि अनेक द सको 
्राप् आ रै, जैसे बालक अपने परखारैषिपे वेताल कल्पिकारे आपी 
भयमान्‌ होता हे, अरु पदी मन जव संस्ारकी वासना त्यागिकरि 
आस्मपद्मे स्थित दोता है, तव एक क्षणविपे सव दु खन दो जाते ह, 
जैसे सूर्यकी किरणोकार अधकार नए दो जता हे ॥ दे रामजी 1 पेमा 
पदाय कोः नरी ज अभ्यास क्रियते प्राप्त न देव, ताते जय आत्मप- 
दका अभ्याप कसय तव प्राप्त रोता दे, आत्मपदुके अभ्यास कियते 
आत्मा निकर भासत्ता ई, अरु ससार दूर भासता दे, अरु जय जगतठका 
अभ्यास टद होता ई, तव जगत निकट भासता ई, आत्मा टर. मासना 
हे ॥ दे रामजी ! जो भूं मदप्य ह, तिनको अमयपदाविपे भव दोता ई, 
जसे पथीको दृते पृक्षत्निपे वैताटकस्पना दोती ई, ओर भयको पाना 
£, तमे चित्तकी वासनाकरि जीय भयको पाप रोता ई ॥ दे रामजी ! 
जो पासनासदित मीन मन दता द तिसपिे नानाप्रकार ससागभ्रम 

भ 


१ 


(४०२) योगवास ! 


उठता ३, जव आत्मपदविपे स्थित होता है, तव भरम मिरजाता १, अर 
जैसा मनविपे निश्चय दोता दै, तैसादी ठो भासता ३, जव मिपि शत- 
बादि रोती रै, तव नियकरि शद हो जाता है, अरु जो मदकरि उन्पत्त 
होता ३, तिसको संपूण पृथ्वी भरमती दए आती ह, अरु व्याङुल मन 
होता टै, तव चमा भी स्याम जैसा मासता ३, जो अप्रतमिषे विपरी 
भावना दती है, तव्‌ अत भी विपकी नाई भासता है, जेते कटु जाए 
पदाथ देश, कारु, क्रिया, पत्तन भासते ह, सो मनकरि भासते ६॥ 
३ रामजी ! संसारका जो कारण दै, सो मोह रै, तिस मोहकरिकिं जीव 


भटकता है, तति ज्ञानरूपी इदाडेकरिके वासनाषपी मरिनताको काटा, ` 


आत्मपद्‌ पानेविपे वासनादी आवरण दै ॥ दे रामजी ! वासनाष्पी 


जालकारिकै मनुष्यरूपी हरिण आघ्रेत ६, अरु ससाररूपी व॒नापिपे भट-, 


कता है, निस परुपने. विचारकारेके वासनाको नष्ट कौ है). तिपको 
परमात्ममृकाश मासा ६, जैसे वाद्कते रदित सयं भरकाशता हे; तेते 


वासनारहित चित्तविपे आत्मा प्रकाशता दै ॥ दे रामजी ! मनदीको त 


परुष जान्‌, देहको मव्य नुह जानना, काेते कि देह जट अर्‌ मन 
जड़ अरु चेत॒नते विलक्षण दै, जो मृनकरि कायं कर्ता दे, सो काय 
सफल होता ४, जो मनक दिया दै, अरु जो मनफरि छिया ठै, सोई 
दिया अर लिया ई, जो देहकार किया दै, सो मनने क्रया ह ॥ द 
रामजी ! यह सरणं जगत्‌ मनरूप्‌ ई, मनदी पव॑त दै, मनदी आकाश, 
वायु, जरः अगि, पर्यी सव मृनदी दै, सूयं आविकोका प्रकाश मनी 
करि होता हे, अरु शब्दः स्पश, रुपः रस, ग॑व सव्र मनदीकरि अरण 
होते ६, अर नानापरकारफी वासनारिके नानापकारके श्प मनरी 
वरता हे, जैसे नरवा नानाप्रकाके स्ागोको धरता ६ तेते नानप्रज् 
रके रूप मनी धरता ३, खु दायको दी मनदी करता दै, सत्यको 


असत्यकी नाई अरु असत्य जगतके पदार्थो सत्यौ नाई करता ^. । 


मिवरको श्रु करता द, शुको मित्रे करता द (० की ॥ 


मनकी ट सोती द सोर सत्य रोद भागम " ` = “. 
वरद उप दो भाम, अर $, 


॥ 


वित्तवणन-उत्यत्िप्रकरण ! (४०३) 


हआ अरु मनरीके हट निश्वयते इ व्राह्मणके पुत्र दशरी व्रह्म 
पदको प्राप्त भये ॥ रे रामजी! नो सुखसाथ वेग रदं अर्‌ 
मनविपे कोड रचिता आन लगी, तो सुखदीविपे उसको रोर नरक 
हो जाता द, अरु जो दु खविपे वेगहे अरु मनविपे शतरै तो 
दुख भीखुखदो जाता दै, ताते जेसा निश्चय मनविपे होता 
तेसादी रोद भासता है, अरु जिस ओर मनका निय रोता है, तिसी 
ओर मन इद्रिरयोका समूद विचरता हे, अरु इरिरयोका आधारभूत मन 
दैजो मन टूट पड़ता दै, तवडइद्रियां भिन्न भित्र रो जानी इ) जं 
तागेके ट्रेते मणके भित्र भिन्न होई पडते है तेसे मनते रादित ईद्रियां 
अर्थेति रदित भिन्न रोती ई अरु वास्तव आत्मतक्च सवविपे अपिष्टान 
स्थित दै,सो स्वच्छ निर्विकार सृष्ष्मसप्रमाव नित्य दे, अर सवका साक्षी 
भूत र, अरु सव पदार्थोका ज्ञाता है, अर देते भी। अधिक्‌ सूष्ष्मष्प 
है, अथं यह कि अहभावके उत्यानते रहित चिन्मा हे, तिसविषे मनके 
फुरणेकास्कि ससार भासता दै, वास्तव द्वैतभ्रमते रदित दै, सव जगत 
आमाका किचनमय रचा दै, सवविपे चेतनशाफ व्यापी ई, वायुषिे 
स्पदरूप वदी दै, प्रथ्वीषिपे कठोरता वरी हैः सूय अपरि आदिकविपे प्रकाश 
वरी दे, जलवे दरवतारूपी वदी है, आकाशािपे श्ुन्यता वदी दै, सव 
पदाथोपिपे चेतनशक्ति व्यापि रदी दँ, सो अनेकता वास्तव नरी, मनक- 
रिक अनेकता भासती रे, श पदा्थको कृष्ण करता ईह देण) काल 
पदाथ) क्रिया उव्यको मनरी विपयेय करता दै ॥ दे रामजी ! जमे 
निश्चय मनविपे द होना सोह सिद्ध रोता डमनविना किसी पदायका 
ज्ञान नरी रोता ॥ हे रामजी ! जिहाकारिकै नानाप्रकारके भोजन कम्ता 
हे, परतु मन ओर ओर दोता दै, तव उसका स्वाद्‌ कटु नरी मता असरुनेतं 
ऋरि चिनत्तसदित देखता ई, बहुरि रूपका ज्ञान दोता ई? इमकारणं मनविना 
, ^? विपय सिद नरी दता, अधकार अरु मरकाणभी मनमिना 
>--ी! सच पदार्थं मासतेद सो मनफारि मासन द्+जमे 
नरी दता, ता नर भामता, तम पिद्रमान 
» गमजी । प्रियेति मन नरश उपवा परततु 


(४०४) योग्षािष्ट \ 


मनते इग्रियां उपजी दै, अर जेता कट इविरयोका विपूय दश्वनाल दै, सो 
सव मनते उपजा ई जिन पुरपोनि मनको वश किया सोहं मदयतमा पुरुप 
पंडितं दः ह ६ ॥ दे रामजी नानाप्रकारके भूषण अर एल. 
पिरे हए स्री परीतिसाथ कठ मिक, अर जो चित्त इसका आत्मपद्भिषे 
स्थिते ह, तव व्ह उसको सृतककी कषे समान दै अयं यह फ, 
उसको इष्ट अनिष्टका राग! द्वेष कह नीं उपजता, इष्ट अनिषटपरिपे राग, 
देप मन उपजाता है, मनके स्थित इएते राग दवेप कटु नही उपनता ॥ 
हे रामजी ! एक वीतसाग ब्राह्मण ध्यानस्थित वनविपे बैग वा; तिपके 
दाथको कोड वनचर जीव तोड छे गया, प्रतु तिसको कडु कए न 
भया, काहेते किं मन स्थिर था, यही मन फुरनेकरि स॒स्को भी दख ,, 
करता है अर्‌ अपनेषिये स्थित इए द'खको भी घव करता हे ॥ हे 
रामजी ! कथाकरे थवणविपे वै ई, अरु जो मन चितघनारिपे जाता ३ 
तव कथाके अथै सुम्चविपे नीं अति, अरु अपने गदे वेद ई, अर 
मनके सकस्यकरिके पाड उपर दौडता टट पदता रै, तष उपक 
भत्यक्ष अदुभव होता है सो मनका भम ६, जंसी एरना मनमि एरती 
रे सोहं मास॒ती है! जेते स्वभभि एक क्षणमे नदी, पाड, आकाश आदि 
पदाथ भाने लगते ह तमे यह पृदाथे भासते ई ॥ दै. रामजी 1 अपने 
अतर सृष्टि भी मनके मते भासती ईै, जैस'जलके अंतर अनेक तरं 
होते ? जैसे वृक्षे अंतर पत्र एर, फल, राम्‌ हते ई 
तते एक मने अंतर जागृत स्यम आदिक भम होते हः ते 
सुवर्णते भूषण अन्य नरी ते, तमे जाग्रत अरु स्व अव्या 
मित्र नही होती, जैत तरंग इदं जते मित्र न॒दी जपे नटा 
नानाप्रकार स्वागोको केकर अनेक रूप धरता द तसे मन वाना 
कारिफे अनेक र्पो घूरता दे॥ दे रामजी 1 जते रपदयिय षट रोना 
2 तेमारी अनुभव रोता ई, जमे लवणराजाको भमरसि बडाटीका 
अनुमव भया, भम यद जगता अयमेव मनेमातर दः चित्के भमि 
भाम॒ना ड ॥ दे रामजी ! जनी जमी ्रतिमा मनाविष दती व षी 
इृमफो अमय दोता दे यद सपण जगत्‌ मानमा रै, जने तेरी ह्म 


चित्तवर्णन-उत्पततिपकरण । ४०५) 


होवे तेसे कर, जपा जैसा एुरणा मनविपे दोता हे, तेसा दोय भासता हे, 
मनक फुरणेकारे देवता भी दैत्य हो जति ई, अर्‌ दत्य भी मनके फुरणे- 
कारे देवता हो जते दहै मसुप्य नाग हो जति ई, ृक्ष रो जतिठ, जैसे 
लवण राजा आपदाका अनुभव करता भया ॥ दे रामजी ! मनक फुरणे 
कारे मरणा होता ३, बहुरि मनके फरणेकार जन्म होता ई, सकटप- 
करि पुरुप्तेश्री रे जातीदैः अरुखीति पुरुपहो जाता दे, पिता 
पुच हो जाता ६, अरु पुत्र पिता हो जाता ३, जपे नटवा शीधदी अपने 
स्वागकारे अनेक रूपोको धारता द, तैसे अपने सकत्पकारे मन भी 
अनेकं रू्पौको धारता दै ॥ दे रामजी ! जीव निराकार ई» अर मनक- 
1 आकारकी नां मासता दै, तिस मनविपे जो मनन दै, सो मूढता दै 
तिस मूदताकारिके जे। बासना हई दै, तिस वासनारूपी पवनकरिफं यह 
जीवरूपी पत्र भरकता दै, सकल्पके वृशहुआ सुख दु ख भयको प्राप्त 
होता दै, जैसे तेर तिलविि रहता दै, तैसे सुख दु'ख मनविपि रहते ई 
जसे तलोक फो्ूषिपे पीडता रै, तव तेल प्रगर भाषता ₹ै, तसे मनको 
मनके सयोगते सख इ"ख प्रगट भासते ई, जो संकल्प देश, काटः 
क्रियाकारेकै घनत्वं रोता हे, अर देश काठ आदिक भी मनामि स्मित 
होते हे, अरु जिनका मन एरता दे, तिनको नानाप्रफारका क्षोभवान्‌ 
जगत्‌ भासता हे ॥ हे रामजी । जिनका मन्‌ आत्पपद्विपि स्थित भया द 
तिनको क्षोभ भी चट आता रै, परतु मन॒ आल्मपदते चायमान नी 
रोता, जसे योढेका असवार रणविपे जाय पडता हः तीभी वाडा 
उसके वश रता है, तते रप्तश्ना मन जें विस्तारकी ओर नाता रतो भी 
अपने वशदी रदता दे, ॥ दे रामजी ! जम मनकी चपटता वराग्यकनकि 
दुर दोतीं ६, तष मन वग होड जाता दे, जसे वधनोंकरिके रस्ती वभ दोता 
हः तैसे जिष पुरुपा मन वश होता दैःअर संसारकी ओते निग्र्त रोह करि 
आत्मपदाविपे त्यित भयाद, सो रेट मापुसप करने रहं अरु जिनका मन 
ससारकी ओर धारता हे सो विकडके कीर द अरु मित्ता मन अचप्दे 
ओाघ््रफे अथर्पी सगकारि अरु ससाररफी ओरते निवृत्त लेकर एकाय भाय- 
पिपे स्थित हआ ह,अर्‌ आत्मपदके ध्यानपिपि ल्या हुआ दे, स सत्नारके 


(४०६) योगवापनिठ । 


वेधने सुत्त होता ३ ॥ ह रामजी ! जव मनसं मनन्‌ दूर होता है, तव 
इसको शाति भ्रात रोती ह भते कषीरसमु्रते दराचर निकमा, तय 
शांतिको ग्राप्त मया, जिस एरुपका मन भोगोंकी ओर त्त रोता ६ सो 
रुप संसारर्पी विपये वका बीज होता रे ॥ हे रामजी ! भिनगा 
चित्‌ स्वष्पुते मूढ हआ रे, अरु समसारके भोगोविपे र्गा है, सो डे 
कटको पाते रै, जपे वरण जलके चककि आया क्षोभमान देता ₹, पैसे 
यह जीव मनभावको पराप्त हआ भमको प्रप्त होता हे, ताते इसत मनको 
स्थित करो, जो शतात्मा दोषो ॥ ॥ इति यीयोगवाकिषठे उत्पतिभक- 
रणे चित्तवणेन नाम पचाशीतितम. सगे ॥ ८५ ॥ 


[*8.0 ४५१ 
पडशातितम- सर्गः ८६ 
पणर 
मनशक्तिरपप्रतिपादनेम्‌ । ॥ 

॥ बसि खाच ॥ हे रामजी ! यह वचित्तरूपी मदाव्यापि र, तिसकी 
निद्र्ति अथे म त्को मरे ओपध कदुतारी, सो च घन, यत भी 
अपना होवे, अर आपद साप्य हेत्‌ ई, यरु भोपप मी आप दोता ई, 
सव पुरुपाथं आपदीकरि सिद्ध रोता दै, ताति यतरकृरिके चित्तरूपी वैता- 
ठको न्ट करो ॥ हे रामजी 1 जो कट पदाय तमको रसस द अ, 
तिष्को त्याग करौ, जव वादित पदारथका त्याग क्रीगि, तव मनकी 
जीत रोगी! अरु अचर पदको भाप दोहुगे, जे टोत्के ^ ५ 
कारता ३, तते मनसाथ मनको काट, अर यतकरिके शुभ शुर्णोक 
चित्तरूपी पेतालको दूर करो, अवस् देदादिकरिि जो स्फी भावना 
इ, तिसको त्याग, अरु वस्तु आत्मतत््विपे जो देहादिककी मरना ?' 
तिखका त्याग करके आत्मतत्व भावना ज्रं ॥ हे रामजी 1. ज॑ 
चिक्तविप पदाथोषी सतना होती ह, तैपे आत्मपद्‌ पानेकी 1 
कर, सत्य कर्मी शुद्धता ठेकर चिक्तकरो यत्कारकं चैतन 
ओर लगाओ अर सत्र वासनाको त्यागि पएकायता करा, तव परम 
पदकी प्राति होगी ॥ दे गमजी ! जिन पुरुपोके अपनी च्छा छाः 


मृनयततिरपप्रतिपादनवर्णन-उलक्तिमकरण 1 (४०७) 


गनी कठिन इदं ३, सो विपयोके कीट ई, कारेते जो अरम पदाथ 
मूढताकरिकै रमणीय भासते दै, तिन अछरुभको अज्म. अरु श्ुभको 
भ जानना यह पुराथ हे ॥ दे रामजी । शभ अम्‌ दोनों पदलवान 
ह, पिन दोनोषिे जो वली होता दै, तिसका जय रोता दे, तते शीषही 
परप प्रयत करक अपने चित्तको जीत, जव सु अचित्ते रोवैगा, तव 
यत्रविना आत्मपदको प्राप्त होवेगा, जसे वादके अभावं दुप्ते यत्त- 
विना शयं भासआता ई, आत्मपदके आगे चित्तका फुरणा जो बादछ- 
वत्‌ आवरण 2, सो चित्तका फएरणा जव अभाव दोवैगा, तव अयत्र- 
सिद्ध आत्मपद्‌ भासेगा, सो, चित्तके स्थित करनेका मंबभी आपकरि 
होता दै, अर्‌ जिसको अपना चित्तं वश करनेकी भी शक्ति नरी, तिसको 
धिकार ह, वद मरप्यविपे गदभ दै, अपने पुरपार्थकारकै मनको वश 
करना सो अपनेसाय परम मित्रता दै अरु अपने मनको वश कियिविना 
अपना आपरी शह ६, अथै यद जो मनको उपशम कियेविना घरीयच- 
की नाई संसारचक्रमिपे भटकता 8, अर जिन मलप्येनि मनको उपशम 
किया ई, तिनको परमाम्‌ इआ ह ॥ दे रामजी ! मनके मारणेका मत्र 
यदी है, किं दर्यकी ओरते चित्तको निवृत्त करना, अर आत्मचेतन 
सपिवाविपे रुगानादसादी मनको जीतना दै, आत्मर्चितनाकारे चित्तको 
मारना, आप करिकै सुखरूप हे दे रामजी ! इ्छाकरिफ मन पुर रहता 
है जव अत्ते इच्छा निवृत्त भर, तव॒ मन उपशम रोता हे, जय मन 
उपशम हुआ तेव गुरुशाघ्मोके उपदेश अर्‌ मतर अर्थं आदिकोंकी अपेक्षा 
नदीं रती ॥ दे रामजी ! जव यह परप असकट्परूपी. ओपधङरिकं 
चित्तरूपी रोगके काटे, तव्‌ .तिसु पदको प्राप्त होवे, जो स्वं दे, अर 
स्वगत शातर्प दे, अर जो देद दे, सो नि्यकरिके मृट मनने खक- 
रपकरिके फटपी दे, ताते पुरपार्थकारिकं चित्तको अयित्त कमे, तव इस 
वंधनते दटरौगे ॥ दे रामजी 1 यु चित्त आकाविपे यत्रकरिके चित्तम 
जोडो, जव पिरकाटपर्यत मनका तीन स्येग आत्माकी ओग दोरगा, 
तव्‌ चेतन चित्तका भक्षण करि लेर्वुगा, जव चिन्तका चित्त निरत मे , 
जागाः तेव केयर वेतेनमायदी भेष रटेया ॥ द रामजी 1 जग 


गै 


(४०८) सोगवाि 1 


मावन॒ति तर सकत दोवेगा? तव तरी इद्धि परमार्यतत्वविपे शमी, अर्थ 

यह फि वोधल्प दोजवेगी. ताते इस चित्तको सित्तकरिकं मासकरि 
ठे, जव तर प्रमपुरुपाकरि चित्तको आचित्त करेगा, तव महा अग्रत 
पदको पातत वेगा ॥ दे रामजी ! मनके जीतनेकपि आर 'त्॒चको यत्र 
कटु नर्द एक सतरेदनका प्रवाद उल्टावना ई जो दश्यकी ओते 
निृतेकरिके आत्माकी ओर लगाना, इसक्ि चित्त अचित्त हो जाग, 
वित्ते क्षोभते ररित होना परमकर्याण है, तति क्षोभते रहित रोद, 
जिनने मनकौ जीता ई, तिनको व्िरोकीका जीतन, ठृणसमान ई ॥ टे 
रामजी ! रेते शूरा हं, जो शघमे प्रहारो सते ह, अर अभिकरि 
जलना भी सदते हं, अरु शको मासे ह, तव सरामाविकं फषेके 
सदनेविपे तुञ्चको क्या कृपणता है, जो समथ नही हेता ॥ हे रामजी! 
भिसो अपने चित्ते उल्यावृनेकी सम्थेवा नहीं, सो नोति अधम 
दै, जिसका यद अनुभव होता ई, कि भ जन्मा ईी\ अह मरीगा भं जीप 
ही, सो असत्य ग्रमाद्‌ चपल्ताकरिकिं भासता है, जेते किसी स्यान 
पिषिवैढ्‌ शै, अरु मनके फएुरणेकारि ओर देशुविषि कायं करने छग, सो 
भरमरप है, तेसेही आपको जन्म मरण भरमकरिकं मानतां ॥ दे रामजी । 
य॒ह पुरुप मनरूपी शरीरसाय इस कोक अर  परलोकवरिपे भटकता १, 
सो मेस् दोनेपथेत चित्ति भटकता हैः जो चित्त मी मेक्षप्यत नाग 
नदीं दोतातव तुञ्चको मृत्युका भय कते होता हे {तेसा स्वप नित्य 
शुद्ध युद्ध सव विकारे रदित ई, अरु यद्‌ लोक आदिक मम वितति 
मनके फते उपजा द, मनते इतर चित्तका स्प क नरी, अपु 
माई रदटए्‌ आदिक जो सेद स्यान रँ तिनके शकारे आपङो 
ङश मानते, सो भी वित्तफरि मानता ह, जव चित्त अचित्त द ज 
तव खयं वंधनते युक्त देवे ॥ ह रामजी । भने उप्तं जघ खव स्यान देते 
दैः यरु सवय शाघ्र भी देवे द तिनको एकव वठिकृरि वासा $ 
चारे द, फ धति प्राप्त दनिको ओर उपाय फोदे नीः नितफा 
उपशम कनारी उपाय रे, जवटग चित्त दको कितवुना # 
तवर्ग गाति धरा मद दोती, अरु जय चित्त उपगम रे तर 


मनृशक्तिरपपरपिपादनवर्णन-उत्पत्तिपरकरण । (५०९) 


इसको तिस पदपिपे विश्राम होता दै, जो नित्य हे अरु शुद्ध हे, 
सर्यात्मा है, समके हदयाविपे चेतन आकाश है, परमशतरूप दै, तिस 
पदृविपे विध्राम पवेगा ॥ हे रामजी ! दृद्याकाश्िपे जो चैतन्यच्कर हे, 
तिसका अथ॑ यह कि, ब्रह्माकारं धृत्ति ई, जव मनका तीतर सवेग तिम्‌- 
की ओर होवे, तव सवी दःखोका अभाव हो जावे? मनका मनभष तिस 
ब्ह्माकार वृत्तिषपी चक्रकरि नए हो जगा ॥ हे रामजी ! जो संसारके 
भोग मनकरि रमणीय भासते, सो जव रमणीय भास नरी, तव 
जानिये कि मनके अग काटे ई जेते क्क अद अर त्र आदि शब्दार्थ 
भासते दं सो सव मनोमाज भासते ई, जव दटविचार करक इनकी 
अभावना दोव, तव मनकी वासना नष्ट दो जवि, जसे दा्कण्कि खेती 
नए रो जाती है, तैसे वासना नए दोनेते परम तत्त्व शद्ध भासेगा 
घटके अभाव हुए शरदकालका आकाश निमे भासता इ, तेते वास- 
नति रहित मन शुद्ध भासेगा ॥ ३ रामजी ! मन इसका परमशु दै) 
सो मन इच्छा संकट्पकरिके पुट दो जाता ई, अरु जव इच्या कोर न 
उपज, तव आपी निवृत्त हो जावेगा, जैसे अपरिनिपे काष्ठ डाय तय 
अगि वट्‌ जाता ६, अरु जव काए नदी डर, तव अभि आप्टी नए दो 
जाता द ॥ दे रामजी ! इस मनविपे जो सकट्पकस्पना उठ्तौ ईइ तिमर 
त्याग करे, तवत्तरा मन स्वत नट देवेगाः जहा शघ्र चलते $, 
अरु अगि लगता रै तदां रमा निभेय दोयके जाय पडते ट, अर्‌ 
शद्रको मासते ई प्राण जानेकां भय रखते नरी तव तुद्धको मृल्प 
त्यागनेमे श्या भय होता ह ॥ दे रामजी ! चित्ते पमारनेपिपे अनर्थ 
रोता टे, अरु चित्तके अस्पुरण दृते कल्याण दोता द, यः 
वात वारक भी जानता ई, जसे पिता वाटकको अनुग्रद ककं कटता 
र, तसे म तुद्धको समस्राता दीं जो मनस्पी एक शट्रूने भयस प्राप्त 
किया है, सकरपकठना करिकै जेती कड आपदा ₹, मो मनते उपजती 
£, जेसे सूर्यकी किरणोकारिर मृगदप्णाका जन रीखता ई, तमे मव 
आपदा मनते दीखती ह, मिम मन स्थित दुआ दे, पिसद्चे पो 
कोठः नदीं हेता ॥ दे रामजी ! प्रय्यकाटका पवन चले अङ 


(४न्द) ' योगवापि । 


भाषिनाते त्र युक्त दोवगा, तव तेरी इद्धि परमारथत्तदिपे सेनी, यं 
य॒ कि वोघहूप (४ इस चित्तको चित्तकरिकं भापकरि 
टे, जव त प्म चिन्तको अवित्त करेगा, तथ महा अदित 
पदको धप रोवग्‌ ॥ ३ रामजी ! मनके जीतनेिषे ओर तक्षको थव 
कृ नरी, एक सवेदनकरा प्रवाह उल्यावना दे, जो हभ्यकी असे 
निषत्तकरिके आत्माकी ओर र्गानाः इसक्रि चित्त अचित्त दो जरगा. 
चित्तके षोमते रदित दोना परमकस्याण ई, तति क्षोभते रदित रोहः 
जिनने मनक जीता है, तिनको बिोकीका जीतना वृणसमान ६ ॥ हे 
रामजी ! पेते शरम हं जो श्रि परहारको सदते दै, अरं अग्निक 
जना भी सहते ई, अरु शङ्को मासते ह, तव स्वाभाविक एरणेके 
सहनेकिि त्रो क्या कृपणता दे, जो समये नक दोता ॥ दे रामजी ! 
जिसको अपने चित्तके उ्वरनेकी समथा नहीं, सो नरोविपे अधम 
दै जिसका यद अदेमव शता है, किम्‌ जन्मा दी मं मरोया, भ जीव 
दी, सो असत्य्प भ्रमाद्‌ चपलताकरं भासता है, जते किमी स्यान- 
पिषेवेम्‌ देवे, अरु मनक फरणेकारे ओर देशव कायं करने चग सो 
भ्रमरूप दै, तैसेही आपको जन्म मरण भरमकरिं मानतादं ॥देरामजी } 
य॒ह पुरुप मनरूगी शरीरसाथ इस लोक्‌ अरु परलोकविपे मरकना 
सो मेक दोनेपथैत चित्तविपे मरकत द, जो चित्त मी मोकषपर्यत नाग 
नदीं ोताश्त् तुञ्चको शृत्युका मय केसे होता ई {तेरा स्वरूप नित्य 
शुद्ध दध सव विकासे रहत्‌ दे, अरु यद ोक आदिक भम्‌ चित्ति 
मनके फुरनेते उपजा ई, मनते इतर विततकरा रूप्‌ कद नी, अर्‌ धर 
भाई टदटुए आदिक जो तेदका स्यान ह तिनके छेशकारे भापकी 
छे मानते §, सो भी चित्तकरि मानता दै, जय चित्त अचित्त ह जाग, 
तव सर्य वधनते युक होवे ॥ हे रामजी 1 मने उध्वं अप सव स्यान शृत 
द, अरु सव शाघ्र भी देते ३, तिनके एका वेठिकररं वाणार # 
चरि र, कि भाति भात दनिको ओर उपाय कोई नरी मिषा 
खपराम कग्नादी उपाय दे, जत्य चित्त दृश्यो निता ?, 
तव्रखग शाति अआ नह दती, अरं जय चित्त उपम), वय 


मनशक्तिरूपभविपादनपर्णन--उत्पत्तिपकरण । (४०९) 


इसको तिस पदषिपे विश्राम होता ई, जो नित्य है, अरु उद्धरे, 
स्वात्मा रै, सैके हदयाविपे चेतन आकाश है, प्रमशांतरूप ई, तिस 
पदूिपे विश्राम पविगा ॥ ३ रामजी ! हदयाकाशविपे जो चेतन्यचक्र हे, 
तिसका अथं यद कि, ब्रह्माकार वृत्ति दे, जव मनका तीतर स्वेग तिस 
की ओर दोवे, तव स्वरी इ खोका अभाव हो जावै, मनका मनभाव तिस 
अह्ाकार पृत्तिषपी चक्रकरि नए दो जिगा ॥ डे रामजी ! जो सपारके 
भोग मनकरि रमणीय मासते ह, सो जव रमणीय भासं नदी, तव 
जानिये कि मने अग काटे द, जेते कदु अह अर त्वं आदि शन्दार्थ 
भासते ई, सो स्व मनोमाज भासते ई, जव टटविचार करके इनकी 
अभावना रतै, तब मनकी वासना नए दो जपि, जसे दाचकसिफि खेती 
नए रो जाती ई, तैसे वासना नए होनेते परम तत्व शद्ध भासेगा, ञंमे 
घराके अभाव इए शरद्कालका आकाश नि्मरु भासता ई, तेसे वास- 
नाते रहित सन शुद्ध भासेगा ॥ हे रामजी । मन इसका प्रमशड़ है, 
सो मन इच्छा सकंर्पकरिके पुष्ट दो जाता ईै, अरु जव इच्य कोड न 
उपम, तव आपी निवृत्त दो जावेगा, जेते अगनिविपि काष्ट डाय तव 
अयि वट्‌ जाता ई, अर जब काष्ट नदी डर, तव अग्रि आपदी नरो 
जाता ह ॥ हे रामजी । इस मनविपे जो सकट्पकट्पना उठती ई तिसका 
त्याग करे, तवत्त मन स्वत्‌ नए दोवेगा, जदा शद चरते ह, 
अर अथि लगता हे, तदा युरमा निर्भय दोयके जाय पृते 'ह, अर 
शटुको मासते इ, प्राण जानेका भय रखते नही, तव तुद्चको मस्त्य 
त्यागनेमे क्या भय होता र ॥ दे रामजी ! चित्त पसारनेविपे अन्य 
होता रेः अरु चित्तके भस्फुरण दफते कल्याण दोता ई, ऋ 
वात बालक भी जानता रै, जसे पिता वारकको अनुग्रह कर्कं कदता 
हे, त्से म तुद्यके। समद्याता ह जो मनसूपी एक शटने भयरो प्रात 
किया दे, सकट्पकरना करिफे जेती कड आपदा ई, सो मनने उपजती 
९ जैसे सुयंकी िरिणोकारिके भ्रगदप्णाका जल दीखता ई, तमे सव 
आपदा मनते दीखती ह, निका मन स्थित हा द, तिके सेम 
कोठ नरौ दोता ॥ दे रामजी } प्रलय्लटका पमन चले यह सुन मुम 
न 


(११०) , योगदासिष 1 । 


मदा त्मागिक इक हो जावि अर्‌ दादश सूं छक रोके तपे ते 
भी मनते रित्‌ जो प्प ह तिसको क कोः नही होता, वह सदा 
शातर्ूम ई ॥ रे रामजी! मनी वीज रै, तिपते संसासृक्ष उपना रै 
सप्त रोक तिके पत्र ह, अर्‌ शुम अम सुख द ख तिके फल 
सो मन सक्ते रदित नट दो जाता दै, सकटयके वनेत अनका 
कारण वदता ई, ताते संकरपते रहित ओ चक्रवर्ती राजपद र, तिपि 
आढ दुआ परमपदको प्राप्त होवेगा, जि प्रि स्थिते इए करवती 
राजा वणवृत्च्‌ भासता रे॥ द रामजी । मनके भीण दनक यद परमा- 
नंद उत्तम पदको प्रप दोवैगा ॥ दे रामजी ! संतोपकररिफे मन वग होता 
ड, तव नित्य उदेयरूप निरीह परमपारन निमे धम अरु अनेन पं 
विकार विकटपते रहित आत्मपदं शेष रहता ई, सो तको प्राप्त देवेगा 
इति श्रीयोगयातिषे उत्पत्तिप्रकरणे मनशक्तिरूपमरतिपादन नाम पटशी- 
तितम सरम. ॥ ८६॥ 


सप्ताशीतितमः सैः ८9. 
[1 

खखोपदेशकथनम्‌ 2 
वरिष्ठ उाच ॥ है रागनी ! जहां जिसके मनगरि तीत सीम, हाता 
तिसको मन देखता ई" ज्ञानरूपः जो दस्यक़ा तीतर सयेग भयाद" तित. 
करिकं चित्‌ जन्ममरणादिके विकारोको देखता ई, जिसका निश्रयभनगिपं 
दद्‌ होता दै, तिसीका अलम कटृता दै, जेता मनका .पुरणा एला 
३, तेसा रूप दो जाता दे, जते वपंका शीतर शृ एप ई, अप काज 
लका रप्ण स्प दे, पते मनका स्प चचदटदे ॥ राम्‌ उवाच ॥ हे ब्ाप्रण 
यद्‌ जो मनयेग्‌ अवेगका कारण वेच स्प है तिपत मनदरी कपा 
मे निकृत्त देवेगी से प्रग तुम कंडी ॥ बिष्ट खाच ॥ दे गमजी। 

छ सत्य फटता हे, चचलताते रदित मन कट नी दीषताः कन 
मनका चचट ४५ ॥ दे रामजी ! जो मपि वेवल ऊग्णागूि 
ह, सो मानसी भेक ह, सोर जगव आडवग्का ्ान्णरप ‡ सपे 





सुखोपदेशवर्णन-उत्परिभरकरण । (४११) 


वायुका स्प॑द्‌ रूप ३, तैसे मनका चच रूप र, जहा चचरताते रदित 
मन ई, तिसको मृतकं करते ६ ॥ हे रामजी ! तपका अरु शाका 
जो सिद्धांत है, सो यदीह, मनके तकं रूपफो मोक्ष कते ई, मनक्षीण 
हएते सव इख नट दो जाता दे, जव चित्तरूपी राक्षस उठता है, तव 
वड़े दु-खको प्राप्त होता दै, चित्तके खय दुएते अनंत सुखभोग प्राप्त देते 
हे, अथे यह कि, प्रमानद्‌ स्वरूप आत्मपद प्राप्त रोता हे ॥ ३ रामजी ! 
मनविपे जो च॑चरुता दै, सोई अविचारसिद्ध दै, विचासे नए दो जाती 
३, चित्तकी चचलतारूप जो वासना अतर स्थितै, जव यह्‌ नट दोविगीं 
तव परमसारकी प्राप्ति दोषैगी, ताते यत्करिके चपर्ताल्ूप अविदयाकां 
त्याग करो, जव चपलता निवृत्त रोवैगी, तवे मन शात हो जाता, सो 
मनका रूप सन ॥ दे रामजी ! सत्य असत्यके मध्य जडचेतनके म्ये जो 
डोदखायमान ₹ै, तिका नाम मन ॥ हे रामजी ! जव यहं तीतताकरिफे 
जडकी ओर कगता दै, तव आत्मके प्रमादकारे जडरूप हो जाता, अर्यं 
यह किं अनात्मविपे आत्मप्रतीति दोती ३, अरु जव विवेकं विचारपिपे 
रुगता ३, तव तिस अभ्यासकारि जडता निवृत्त रो जाती दे, केपल 
चेतन आत्मतत्त्र पड़ा भासता ई, जसे अभ्यास द्द्‌ होता हे, तैसा 
अनुभव इसको होता दे, जपे पदार्थकी एकता चिनत्तविपे दती रे, अभ्या- 
सके वशते चित्त तैसा रूप दो जाता दे ॥ हे रामजी ! जिस पदके निमित्त 
मन पुरुप प्रयत्न करता दे, तिस पदको प्राप्त दोता ई, अर अभ्या- 
सकी तीत्रताते भावितस्य रो' जाता ई, इसी फार्यते तुञ्चको कहता 
हीं कि, चित्तको चित्तकरिकं स्थिर करो, अर अभोकपद्का आश्रव 
करो, जेते कषु भावअभावरूप ससारके पदार्थं &, सो सत्र मनने 
उपने ई ताते मनके उपम केरनेका प्रयत्न करी मनके उपरशाम- 
विना ओर उपाय नेका कोई नरहीः अरु मनको मनदी निग्र 
करता ई को समर्थं नर्द, संते गजामाथ गजारी युद्ध करता ₹, 
आर कोड समर्यं नदी, तैसे मनसाय मनरी युद्र कता, तति तर मनरी- 
केसाथ सनको मार, जो भाति परा हो॥ दे रामजी ! यह पुष य 
संसारसमुद्रविपे पडा द'तिमपपि चृप्णाद्पी तेतने रस आवण परिवारः 


(४१०) योगवासिषट । 


मयोदाक त्वागिकं इकडे हो जवे अर्‌ दादश से इट दोक ते तो 
मी मनते ररित जो परुष र, तिसको विघ्र कोड नहीं रोता, वह सदा 
शातह्प है॥ हे रामनी 1 मनरूपी वीज है, तिस्ते सपाखृक्च उपजा रे 
सप्त रोक तिके प दै, अरु शुम अम स दुत तिके फल है 
सो मन सकरपते रदित नए दो जाता है, संकटपके वटमेते अनका 
कारण वदता है, तति संकर्पते रहित जे चक्रवती राजपद्‌ है, तिसा 
आल्ढ हुआ प्रमपदको प्राप्त दोवैगा, जिस पद्मि स्थित इए चतवं 
राजा चणवृत्‌ भासता है॥ द रामजी । मनके क्षीण रोनेकखिं यह्‌ परमा- 
नद्‌ उत्तम पदको श्राप दोवैगा ॥ हे रामजी । सतोपकरिे मन वश होता 
है, तव नित्य उदयप निरीह परमपावन निमे शम अरु अन॑त सव 
विकार विकल्पते रहित आत्मपद्‌ शेष रहता ३, सो तस्चको भाप दोेगा॥ 
इति शयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सनशक्तिरूपप्रतिपादनं नाम पडशी- 
तितम. सग ॥ ८६॥ 


सप्ताशीतितमः सरमः ८७. 
स्न 

स॒खोपदेशकथनम्‌ 1 ध 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! जहां जिसके मनविपे तीतर संवेग रोता, 
तिसको मन देखता र, अज्ञानकरिकं जो दरयका तीव संवेग भय, तिप 
करकं चित्त जन्मम्रणादिक विकारोके देखता ६, जिसका निश्यमनगिपि 
दद्‌ होता दै, तिसीका अवुम्‌वर करता दै, जेसा मनका रणा फतता 
2, तेसा रूप रो जाता ह, जैसे वफ़का शीतल श रूपे ६, अरु कान- 
लका कष्णर्ूप ई तेते मनका रूप चचर्ै ॥ राम उवाच ॥ दे ब्रद्रण । 
यद जो मनेग अवेगका कारण चैचट र्म ह, तित मनी चपलता 
जेते निदत्त दोवेगी सो भार तुम करी ॥ वसिष्ट खाच ॥ हे रमी 

त॒ सत्य कदता दे, चचलताते रहित मन क दीखता, कारिते 
मनका चच ५ ॥ ह रामजी ! जो मनषि चंचल करणाति 
देः सो भानमी शेक्ति दै, सोई जगत्‌ आढंबरका कारणक्टप £; भेष 





सुखोपदेशवर्णन--उत्त्तिपकरण । (११) 


वायुका स्पैद रूप दैः तेसे मनका चचल रूप है, जहां चंचरताते रहित 
मन द, तिसको मृतक कहते र ॥ हे रामजी 1 तपका अरु शाघका 
जो सिद्धांत दै, सो यही है, मनुके मृतके रूपको मोक्ष कदते ₹ म॒नक्षीण 
एते सव इई ख नए दो जाता दै, जव चित्तरूपी राक्षस उठता दे, तव 
वड दुःखको प्राप्त दोता दै, चित्तके खय दुएते अनत सुखभोग भ्रात्त देति 
हे, अथे यर्‌ कि, प्रमानद स्वरूप आत्मपद्‌ प्राप्त होता ई ॥ हे रामजी ! 
मनविपे जो चचकता ई, सोई अविचारसिद्ध 2, विचासे नट हो जाती 
३, चित्तकी चचरतारूप जो वासना अतर स्थित, जव यह न्ट दोवैगीं 
तव परमसारकी प्राप्ति दोषैगी, ताते यत्रकरिके चपटताल्प अविदयाका 
त्याग करौ, जव चपरुता निवृत्त दोवैगीः तवे मन शात रो जाता ३) सो 
मनका रूप सखन ४ दे रामजी । सत्य असत्यके मध्य जडचेतनके मध्ये जो 
डोलायमान दै, तिका नाम मन ॥ हे रामजी ! जव यद तीतरताकरिकै 
जडकी ओर कगता दै, तव आत्मके प्रमाद्कारे जडरूप दो जाता, अर्थ 
यद्‌ किं अनात्मविपे आत्मप्रतीति रोती है, अरु जव विवेक विचारविपे 
रगता है, तव तिस अभ्यासकारे जडता निवृत्त रो जाती है, केवल 
चेतन आत्मतत्व पड़ा भाषता दे, जसे अभ्यास द्द्‌ रोता हे, तैसा 
अनुभव इसको होता दे, जसे पदार्थकी एकता चित्तव दोती दे, अभ्या- 
सके वरते चित्त तेसा प दो जाता र॥ दे रामजी ! जिस पद्के निमित्त 
मन पुरुप प्रयते करता दे, तिस पदको भ्रा रोता इ, अर्‌ अभ्या- 
सकी तीनताते भावितषूप हो ' जाता .दे इसी कार्यते ठद्चको कदता 
हीं किं, चित्तको चित्तकरिकं स्थिर करो, अर्‌ अभोकपद्का आय 
करो, जेते कु मावअभावर्प ससारके पदार्थं ई, सो मवं मनते 
उपने ₹, तति मनके उपशम करनेका भरयत्न करां मनके रपभम- 
विना ओर उपाय दटस्नेका कोई नही. अरु मनको मनदी निग्रह 
करता. ई! कोऊ स॒म्थं नरी, जसे रजामाव रजारी युद करता ४ 
आर कोठः समथ नदी, तसे मनसाय मनदी युद करता दे, ततिं त मनरी- ~“ 
केसाय सनको मार्‌, जो गातिको पातत दो॥ द्‌ रामजी ! यद पुरुप च 
संसारससुदरविपे पडा ईे'तिसतपि दृप्णास्पी ततुने श्ना ५५८५ ^“ 


| 
श सन 


(५१२) योगव्षिर । 


तिसकरि अष को चला जाता, अरुरागधपरूपी षमर येरविे कए पाता 
द तिसविपे तरनेफे निमित्त भी मनकी वेडा है, जव शुद्ध मनषपी 
केडाप्र्‌ आरूढ होवे, तव संसारसमुदरते पार पद्ंचे, अन्यया कृषो प्रतत 
होवे ॥ ३ रामजी ! अपना मनहौ वंधनृश्च. कारण एसी द, तिसको 
मनहीसाथ चदन करो, सो किपरकार ठेदिये, इरयकी ओरं मनो 
सदा धावता ई तिसते वैराग्य कर, अरु आत्मतत््वका अभ्यास केरे 
तन चट, ओर उपाय ्ूटनेका नदी, जरां जेसी बासनाकरि मन आशा- 
करि उः, तिसको तदादी बोधकरिकि त्यागेते तेरी अविद्या न हो जा- 
वैगी ॥ है रामजी । जव प्रथम भेोगोकी वासनाका त्याग करेगा, तय 
यत्तपिना जगतकी वासना छू जवेगी, जव माव अमावेरूपं जगव्क्ा 
त्याग किया, तव निरविकरप खलरूप दवेगा, जव सव इश्यभूवि पुदा- 
थाका अमाव होता ३, तव भावना करमेदारा मन भी नए ठोतारै॥ 
हे रामजी! ओ कटु स्वेदन फरता दे, इस संवेदनका दोना जगव्‌ २, अह 
असवेदन दोना इसीका नाम निवांण दै, अर्‌ स्वेदन होनेकरि इ'ख ई 
तति प्रयवकारै सवेदनका अभाव करना कतव्य है, जव भावनाकी 
अभावना रोवे, तव कल्याण दोव, जेत कदु भाव अमाव पदार्योकां राग 
द्विप उस्ता ३, सो मनके अवोधकरि होता रै, वे पदा भ्गतृप्णाके 
जलवत्‌ मिष्या ई, तति इनकी आस्थोका त्याग करो, यद सब अवस्तु 
रूप्‌ ₹, अरु तेरा स्वह्म्‌ मित्यत अपने आपृविपे स्थित दे ॥ इति 
शरीयोग० उत्पत्ति खखोपदेशकथन नाम सप्ताशीतितम. सगं ॥ ८७॥ 
[य 


[~ ६२ 
अष्ाश्ततमः सर्गः <८ 
न 
अविावणंनम्‌ । ४ 
वसिषटउवाच॥ देरामजी यद जो वासनाहि, सो भाविक उदे जप 
आकाशे दूर्‌ चन्दमा भरतिकिः मासता द्‌ तेसे आत्मापि जगद 
अओंनिकरि भासता ई, इसकी वासना दृते त्याग करौ ॥ दे राजीना 
वाय्‌ ह, तिनको जगत्‌ नदी भाप्तता, अरु जे। अज्ञानी ह तिनको आ 


अवियावर्णन-उत्पततिप्रकरण । (५१३) 


मान विमान भासता ह, अर ससार नामकरकं ससारको अगीकार 
करते ई,अर्‌ ज्ञानवाय्‌ सम्यकदशीकरो आत्मतक्तते इतर सव॒ अवस्तुरूष 
भासता रेमे समुद्र द्रवताकरिकै तरंग इदद्‌ दोड्के भासता ह परंतु जरते 
इतर कष नरी, तैसे अपने विकरपकििं भाव अभावषूप जगत्‌को 
देखता दै, पस्तुते असत्यरूप है, आत्मतत्वदी अपने आपविपे स्थित इ, 
सो नित्य शुद्ध सम अदेत तेरा अपना आपरै, न त्‌ कत्ता टै, न अक्त 
३, अर्‌ कत्त अकत्तां अण अर त्याग भेदको ठेकरि कदाता दै, त 
दोनों विकह्पको त्यागिकरि अपने स्वू्पविपे स्थित रोह, अरु जो 
कषु क्रिया आचार आय प्राप्त रेवै, तिसको कर, अरु अतरेते अनासक्त 
होहु अथै यहं कि, कत्वे भोक्तत्व अपनेविपे माननेते रहित रोड, करिति 
कि, कतव्य आदिकं तव होते ई, जघ कद यरदण करना होता दे, कटु 
त्याग करना रोता ई, अर यरहणत्याग तव दोते दै, जव पदार्थं सत्य 
भासता दै, सो तौ यह सच पदायै मिथ्या इदरजाखकी मायावत्‌है ॥ हे 
रामजी ! मिथ्या पदार्थोविपे आस्था करनी तिसकारे यण अर त्याग 
करना क्या है, सव सैसारका पीज अविया ई, सो अवि्या स्वरूपके 
प्रमाद्करि अवि्यमानदी सत्यकी नाई दो भासती ३ ॥ दे रामजी 1 चित्त 
विपे चेत्यमय वासना फुरती है, सो मोदका कारण दे, ससाररूपी वास- 
नाका चक्र है, जैते ङुम्दार चक्रपर चटायके मृत्तिकाते अनेक प्रफारफे 
घट आदिकं वत्तेन रचता दै, तैसे चित्तते जो चत्यमय वासना परती ई) 
सो ससारके पदाथीको उत्पन्न करती दे, अरु यह अव्रियास्प ससार 
देखनेमाव वडा सुद्र भासता रं, परतु अतरत शन्य द, जपे वाप बहे 
विस्तारको प्राप्त दोते द अर्‌ अतस्ते न्य दे, अरु अमे केले पृक्ष 
देखनेको वि्तारसदित मासता ई, अर अतर पिके मार पट नही, 
तसे ससार अषारषूप दे, अरु जे नदीका प्रया चखा जानां द्‌, कम्‌ 
ससार नागस्प ह ॥ दे रामजी । यद अगरिया कसी दे, जो पङ्व्यि तो 
रण कदु नरी रोती, अरु कोमट मासती ई, अरु अयत भीणस्प दै, 
भ्रगर अकार भी ट्ट अति ६, अस मृगनृप्णाफे जख नमान अमतवध्प्‌ 
टे, अत्रिया मवा कट्‌ विकार्ट्प भासती दे, फट्‌ स्य्टट्प भायती 


[2 नि 
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कद दीह भासती है जिसकार यर जगत्‌ उपजता ३, अर आत्मत 
व्यतिरेकमावको भाप होती ह अर्‌ जड ह, परेतु आत्माको सत्ता पाष्के 
चेतन होती दै! चतनरूप्‌ भासती ३, तौ भी असत्यदूप है, अरु शक 
निमेपके प्रलनेकारिके बडे धमक रिखाती दै जहां निमे प्रकाशस्य 
आत्मा है, तिसविपे तमको दिखाती है, छि, भृ आत्मके नीं जानता, 
जंते उद्कको सूयेविपे अथकार भासता र, तैम मूस .अठभवसूप 
आत्मा नही भासता, जगत्‌ भासता है अरु स्वरूपते असत्यषूपम ३, 
जैसे मगटण्णाकी नदी विस्तारसहित भासती दै, तैसे अविया नाना स 
त्िखस विकाररूप' विपृमरूप,घ्मरूप, पदु कहत कोमरह्य 
अरु कठिनदप ई, अर खीकी नाई चंचल रै अर क्षोभषप सपिणी है, 
सो प्णाहूपी निह्वासाय मार डरती टै अर दीपककी शिलावत्‌ 
अकाशमान्‌ दै, जवलय सेह हेता ३, तवग दीपकफृवव्‌ मन्वाशेत ५ 
है, जव्‌ तेर पूरण भया, तव निबोण हो जाता है तैम जवलग्‌ भोरयोविपे 
प्रीति है) तलग अविच वदध रहती है जव भोर्गोषिप तरह क्षीण "भयाः 
तव नए हो जाती, रागरूप्‌ भवि तृष्णावरिना नरीं रहती, अर्‌ मोग्‌- 
खूप प्रकाश विजलीकी नाई चमत्कार करती ई, इनके आश्चय म 
कार्य करो, सो नदीं होता, क्षणभयुररप दै, जैपे बिजली मेषके आन्य 
, तैस अविद्या जूके आश्रय रहती रै, अर्‌ अवरा तृष्णा देने 
हारी है, अरु भोगपदा्ं वडे यत्रकारके श्राप दते ६ अर्‌ जव प्रात दवि 
तव अनर्थको उ्पत्र करते है, जो मोगोक निमित्त यत्र कते ई तिनको 
मेरा धिकार है, किते जो मोग वदे यत करकं श्राप देते द! फिर स्र 
भी नी रसते, अरु अनर्थको उततर कते दै, तिनकी वप्णाकरिके भके 
सो मरू ६॥ देरामनी।जयो ज्ये इसका स्मरण होता तयो तयो अनयं 
होते ई अर व्यो ज्यो इसका विस्मरण दोता दे त्यो त्यो खस ५६ 
कारणते त्यत घखके निमित्त विस्मरणदै) अर्‌ स्मरण दु.खके निमित्त 
६ जसे किसकी दषं र खम्‌ आता हे अ तिके स्मकं , 
कएमान्‌ दता रै जैसे ओर किसी उपद्र धात देनेकी स्मिति अनः 
जानता ङ तेते अरिया जगच स्मरणे क्ट अयं रोना है; अवि 
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एक मुहूतैविप भिलोकीको रविर्ती ई अरु एक क्षणविपे ग्रास र्ती ६॥ दे 
रामजी ! जो श्रीका वियोगवाय्‌ रोगी रप होतादै? तिसको राम करपकी 
नाई व्यतीत होती दै, अरु जो बहुत उसी रोता ६, तिसको रानि क्षणकी 
नाई व्यतीत रो जाती ३, इ 'खीकेो दीप रोती है, काट भी अविद्या 
प्रमाद्कारिके विपययरूप रो जाता ई ॥ हे रामजी ! रेरा कोड पदार्थं 
नरी जो अविययाकरके विपयैय न रेव, शुद निर्धिकार निराकार उदवैत 
त्वपरे इसकारि ककैत्व मोकछत्वका स्पद्‌ रताहं ॥ हे रामजी जेती कडु 
जगनार तुञ्चको मासता ई, सो अविद्याकारे भाता जसे दपिकका 
प्रकाशं इद्वियोको रूपदीखता ₹, तेसे अवया पदार्थोको दिखाती दै, सो 
सव असत्यरूप है, जसे नानाप्रकारकी सृएि मनोरान्यविपि भासती दै, 
अर जसे स्वप्रसृष्टि भासती ३, तिसविपे अनेकं शाखासयुक्त वृक्ष भासते 
दै, सो तिसविपे असत्यूप दे, तेस यह जगच्‌ असत्यरूप दै, जसे मृग्‌ 
तृप्णाकी न॒दी वड आडरसदित्‌ भासती दै, तैसे यद जगत्‌ दै जसे 
मृगृष्णाकी नदीको देसिकं मूं परग पानके निमित्त दोदते दे, अरु 
कष्टमान्‌ होते र तैसे मवुष्य॒ नरी दौदृते हःजगतफे पदार्थोको देखिकरि 
अज्ञानी दौडिके यतर करते ई, तेते ज्ञानवान्‌ यत्नवृप्णा नदी करते, 
ज्यो ज्यों मूख मृग रीडते 8, त्यों त्यों क्ट पते ह, शांतिको नदीं प्राप्त 
हते, तैसे अज्ञानी जगत्के भोगोकी नृप्णा करते ह, परंतु शातिको नहीं 
प्राप्त दति, से तरंग बुद्‌ सुद्र मास्ते ई, परंतु मरण कियेते कदु नरी, 
निकसतेवैसे भातिका कारण जगतविपे सार पदाथ कोठ नरी निकसताः 
जड्रूप अविया चिदाकार्‌ हई ६, सो चेतनसाय्‌ अभित्रर्प दे, प्रतु 
मिन्नकी नाई स्थित भई ₹, जसे ववोहा अपनी तहको पसा दे, 
वहुरि अपनेविपे रीन करि लेता द, सो तह ववोदेसाथ अभिन्नस्य 
8) प्रतु भित्रकी नाई भासती ई) हे रामजी ' अगते धम निकसि- 
कारि वादकका आकार रोता ३ मो गसफो सचता इ, वहारे मेष 
दोकरि वपां करता रै, तमे अपिया आत्माते उपिर आतमा 
सत्ता पाईफरि जगवूको स्वती ई तिस जगतूरिपे यद जीव चरीयव़ी - 
नाई भरकता रे जैसे जेषरीमि त्रायी ष्ट दीदी अध छर्वको भरकनी ` 
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दै तैसे तिनकी  बूसनासाय्‌ वाधा जीष मूठकृत्‌ जसे चिफ़- 
ते मेह उपजती है, अरु तिसके अतर य््र रोते ई तेते अबियारूपी 
चिक्रडे यह्‌ जगत्‌ उपजा दै, अरु विकाररूपी टश्च इसविपे णः 
सारभूत इसविपे क नुह वदी रूप ६, अरु जंसे अग्न पृत अरु दथनके 
सयोगते वता जाता है, तेस्‌ अवरिया विप्योकी दष्णाकृरि वदती जाती 
ह, जसे अयि घत अरु ईंधनेति ररित शात दो जाता दै तैते एप्णाते 
रहित अविद्या शांत हो जाती दै, जव वरिवेकलूपी जलका चन हेष, 
रष्णारूपी धरत न पड, तव अग्निष अब्रिया नष्ट हो जाती है, अन्यया 
नरी ती ॥ हे रामजी ! यड अविद्या दीपककी शिखावव्‌ है, अर्‌ ठष्णा 
रूपी तेलकरिकं अधिकं प्रकाशूमान्‌ होती है, जव तष्णारूयी तेठते रहित 
होवे, अर विवेकरूपी वाय चरे, तव दीपक शिखार्प अविद्या निवी 
दो जावगी, अरु न जानिये कि, कां गई, अर्‌ अविद्या कुदिडकी ना 
आव्रण करती भासती है, प्रतु महण करय तौ क नदी हाय आती 
देखनेमातर स्पए दृ्ट आती दै, प्रतु विचार्‌ कियेते अगमान भी नदीं 
रहती, जैसे गा्को वड़ा अंधकार मातवा दै, (द जव दीपक ठेकारि 
देखिये तव अंधकार अणुमातर भी नदीं श्ट आता तेपे अविच विचार 
कियिते नदी रती, वहि केसी ई जेते आकाशपिषि नीटता अर्‌ द्मा 
चनमा अरातिकरि भासता ठ जसे स्वप्की वृषिभममान भासती दै! गप 
वेडीपर चेते तटके ृक्ष किनारे चरते मासते र, असे मृगदेप्णाकी नी 
भ्रतिकारिक भासती है, अरु जसे सीपीविपे रूपा अरु जेवरी सप 
भमकृरिकं भासता दै, तैसे अवियारूपी जगच्‌ अननानीकौ सत्य्‌ भाता 
३॥ हे रामजी ! यह जात जगत्‌ मी दीधंकाटा स्वम्‌ दै नत यु 
किरणोविये नलद मृग चित्ति आई हप जगतूफी सत्यता गृ 

चित्तविये रहती ई ॥ हे रामजी ! जिन पुरषो पदाथोविपे रति अट 
दो रदी ई, तिनकी मावनाफरिकं उनका चित्त लंचता दै, अर तिन पवा 

को अगीकार करिके वड़े कष्को पते द, जैे परी आकाको रहता 
३ अरु दाणेविपे उसकी प्रीति होती ई उगनेके निमित्त र्पः 


च, 


आता दै जव सुखरूम जानक चगने टगताहं त्र जाट कमता 8 
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बहुरि कमान होता ई, जैषे कणकी त्प्णा पर्षीको दुख देती हः 
तैसे जीवको भोगोकी ष्णा दुख देती ३ ॥ दे रामजी ! यह भोग प्रथम 
तौ अगृतकी नाई सुखरूप भासते ई, अरु परिणामविपे विपकी नाई हेते 
हेः मूखं अज्ञानीको यह सुद्र भासते हे, जसे मूखं पतग दीपकको सुखस्य 
जानिके वाछा करता हे, परतु जव दीपकसाथ स्पशं करा ई, तव 
नाशको प्राप्त रताद, तेसे यद भोगे स्पशेकरि जीव नाश रेति है, जसे 
संध्याकाले आकाशकिे खारी भासती ई, तेपे अविदयाकारे जगत्‌ 
भासता है, जैसे दूर वस्त॒ निकट भासती दे, असु निकट वस्तु भरमकरिकि 
दूर भासती है, जेमे स्वमरविपे वहत कारमं थोडा भासता हे अर्‌ थोडे 
कालमें बहत भासता हे, तैसे यद जगनाल सुव अविद्याकारिकं भासता 
हे, सो अविद्या आत्मन्नान करिके नए दो जाती रै, तति यत्रकरिके मनके 
प्रवारको रोकां ॥ हे रामजी 1 जो कु दर्यमान जगत्‌ रे, स सव 
तुच्छह्प हे, मिथ्या भावनाकयकि जगत्‌ अथ इदे, बड़ा आशयं हे ॥ 
हे रामजी 1 अवियाका रूप निराकार हे अरु युन्य ई, ति्तने सत्य दोद- 
कारे जगतको अध किया हे अर्थं यह कि, जो असरूप पदा्ाको सत्‌ 
जानिके यत्न कसते दै, जते सू्यके प्रकाशविपे उदृकको अधरार भाषता 
है, भांतिकरकि सय॑ उनको नही भासता, तेपे चिदानद आत्मा सदा अ 
समवकारे प्रकाशता ई, अर्‌ अविद्याकरकि नदीं भासता ह, अमत्यल्प 
अविद्याने जगत्को अध किियादै' जो विक्को कराती हः अरु विचार 
कियेते रदती भीं नदी, तिसकारे अपना आप नही भासता, बटर 
आशर्यं ह, जो पेयेवान्‌ धमात्माको भी अपने वभ करकं समं 
रोने नरी देती अरु अविचारित सिद्ध अवियाख्पी स्रीने एसुपफ 
अध किया ई अनत दु.खोका विस्तार पसाम्ती द" उत्पत्ति अर्‌ 
नाश सुखट्‌ खको करती दे, आत्माको भेमाती ई, अनत दख 
अज्ञानकारि दिखाती ई वोधे दीन करती रै, काम क्रोप खपजानी ई; 
मनविपे बासनाकारि यरी भावना वृद करती दइ॥ दे गमजी ! = अगा 
केसी ई जो निगकार अस्प दै अर इसने जीवको धादे, 


स ् 


र 
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से स्वमरविपे कोई आपको वाधा देखे तसौ आविया हे स्वहपके परमाद- 
का नाम अविद्या ई ओर कषु नही ॥ इति श्रीयोगषािष उत्पतति 
अत्रियावणन नाम अशशीतितमः सर्ग ॥ ८८॥ 


नवाशीवितमः सैः ८९. 
र 3 
दोपपरिदारोपदेशवणंनम्‌ । 

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जेता कड जगत्‌ दष्ट आता, सो सव 
अविचाकरिके उपजा रै, सो _अविदया किसर्भोति नित्त हेती है 1 ॥ 
वसि्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जसे वफंकी पुतली क्षणविपे सर्यके तेजक- 
.सिकिं नए हो जाती दै, तैसे अविद्या आत्माके पकाशकरिकि नष्ट द जाती 
दै, जघख्ग आत्माका दशन नरी भूया, तवग अविद्या परुपको भूम 
दिखाती दे, अर नानाप्रकारके दुःखोको प्राप्त 'करती 2, जव आत्माके 
दशेनकी इच्छ होती ६, तव ही इच्य मोदको नाश करती रै, जपे धूप- 
करि छया क्षीण हो जाती & तते आत्मपदकी इच्यकरि अव्या सीण 
ह जाती है, अ संगत देव .आत्माके साक्षात्कार इते नए हो जाती ई, 
जंसे दादश सूये उदित हएते सय दिशाकी छाया नदो जि ॥ 
दे रामजी । जो द्र्य पदार्थकी इच्छा उपजती. दै, एसीका नाम 
अविद्या दै अरु तिस इच्छाके नाशका नाम विया ई, अरु ति शिचा 
दीका नाम मोस दै, सो अवियाका नाश सफरपमान 2 जेता कषु 
दश्य पदां है तिसकी शच्या न उपज अर कवठ चिन्मानभ्ि वित्तश 
इत्ति स्थित होये, यद अवियानाराशनु उपाय्‌ टै, जव सव वामना नित 
दो तव आत्मतत्् प्रकाश आत, जते त्रिके क्षय इएते पूरय भ 
शता ई तेते वा्नके क्षय हएत आत्मा भ्रकाशता & जपे 
उद्य इएते नदीं जानता कि, रात्र कदा गह तैसे विोकके उपन्‌ 
जानता कि, अविद्या कां गं ॥ दे रामभ 1 यद्‌ एप संसारक, ९ 
यासनाकरिक वापा ३ नेव संषयााटविमे रषं बारुक परगामि 
वेतार कसिपङारे मयमान दोता ३, ते यह पुरुष अपनी काणना 
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भयको पाता द ॥ राम उवाच 1 हे भगवन्‌ ! जो ककु दशय ड, सो 
अविदयाकारे इआ ई, अर्‌ अविद्या आत्मभावकार नाश देती है सो 
आत्मा कैसा र ! वसिष्ट उवाच ॥ चेत्योन्युखत्तते रदित अर स्वगत 
समान्‌ अतुभवह्प एेसा जो चेतन तत्त अशब्दरूप है, सो आत्मा प्र- 
भश्वर है ॥ ३ रामजी ! ब्रह्मते लेकार चणपर्यत जो जगत्‌ है, सो सव 
आत्मा ह, ओर अबिया कदु नदी ॥ हे रामजी ! सच देदोविपे नित्य 
चेतनघन'अविनाशी पुरुप स्थित ₹े, तिप्तविपे मनोनाप्री कल्पना आभास 
अन्यकी नाई रोहकारे भासती दै, अर्‌ आत्मतक्छते इतर फट नदीं ॥ रे 
रामजी ! कोऊ न जन्मता है, न मरतारे, न कोड विकार है, केवर 
आत्मतत्व प्रकाशसत्ता समान रै, अविनाशी चैत्ये रहित शद्ध चिन्मात्रे 
तत्व अपने आपविपे स्थित सो नित्य स्गेगत दै, शुद्ध चिन्माजदहैनिर- 
पद्रव हे, शांतषूप सत्ता समान निर्विकार अहित आत्मा दे ॥ दे रामजी ! 
तिप एक सर्वगत देव सवैशक्ति मदात्माकी जव विभागकलनाशक्ति दोती 
ह, तिसका नाम मन हे, जैसे सखुद्रविये द्रवताकारफे खदरी होती तेसे 
शुद्ध चिन्मा्रविपे जो चैत्यता होती ३, तिसका नाम मन दोताहे, सकटप 
कलनाकारक दर्यकी नाई भासती ३, तिसी सकरपकर्पनाका नाम अ- 
विया ह, सकटपदीकरि उपजी सकरपदी करि नाश दो जाती दे जसे षायु- 
कारि अगि उपनता दै, अर्‌ वायुकरेदी रीन रोता टे, तप्ते कल्पक 
सिं अविया्पी जगत्‌ उपजता रे अर स॒करपदीकरि नए हो जाता द 
जव चित्तकी वृत्ति रश्यकी ओर फरती हे, तव अविया वती दै,जप वृत्ति 
दक्यकी नए दो जवे, दश्यके त्यागिकरि स्वरूपकी ओर अपि तव 
अविद्या नण द जाती ई ॥ हे रामजी ! जव संकत्प करता दं कि) 
अह नही) तय मन दद वथनमय रोता इ» अरु जय यदी सकल्प टद 
करता दे कि, सव जह्य रै, तव सक्त शेता दे, अरु जव अनात्मयिपे अरं 
अभिमानका सकरप रट करता ड, तव वधन दोता ई, अर पमे अद्र 
सकरपकरि युक्त दोता ई, दभ्यका सकर्प वैय दै, अर अमेकल्प मोक्ष 
६, अगि जसे ततरी इच्छा देष तेस करः जसे बाटक आकारापि .- 
स्वणके कमर्लोकी कर्पना करे, जो सूयत प्रकाण अर मुगेपली 


(५२०) योगवास । 


दसो व होते है तसे अशिवा मावृनामार ३, ज अततानी 
जानता ठ, म इश ह अपिटुःसी रै वृ ह इस्तपादृ्रियवाया रीं, 
एते व्यवृहारकारे बधमान्‌ होता दै, अरु जवते जानै फ, म षी 
नरी, न मेरा देह न मेरे वधन द, तव भावनाकर सक्त रोता ३, न भं 
मांस द, न अस्थि ह दहते अन्य सामी ट रेते निश्वयवादूफो अत्र 
अवद्यति छक कते ह जे सू्वविपे अंधकार नही, मणिके पकायमिषे 
अधकार नदी, तैसे आत्माकिपे अविद नरी, जेमे पृथीपर स्थित पुरुष 
आकाशकिे नीलता कपता ई, तैसे अज्ञानी आत्मापिपि अतिया 
कल्पता ह, वास्तव कड नहीं ॥ राम उवाच ॥ द भगवन्‌ ! समेरकी 
छाया आकाशविपे पड़ती है, अथवा तमकी प्रमा है अथवा ओर कु 
हे, यह आकाशविपे नीलता कैसे भासती है ! ॥ पसिष्ठ उवाच ॥ 
दे मनी ! आकाशाविषे नीलता £ नही, यह गन्थता गण र 
न सुमेश्की छाया डे अर्‌ न तम ई, आकाश पोलमात्र है ॥ दे 
रामजी ! यः त्रत्नांड तेजरूप दै, इसका प्रकाशी स्वरूप द" तमफा 
स्वभाव नदीं तम वरह्नाडके वाह्य है! अंतर नदी, ब्रह्डक] अकाथम्वभाव 
ई) अर्‌ यह जो नीलता भासती दे, सो दद्‌ शन्यताकरिके आकाशकिपि 
नीलता भासती है ओर नीलता कषु नर्द, _मिसकी मेद इ ई, 
ति्को नीरता भासती ₹, जिसकी दिन्यदाे ह, तिसको नीरता नी 
भासती, पोल भाती है, जंे मंद दिको आकाशूिषे नीलता भासती 
३, तसे अज्ञानीको अविद्या, सत्य भासती दे, जसे दिव्यदशििलेको 
नीरता नदीं भासती, तसे ज्ञानवान्को अकरिवा नहा भमित 
अद्मसत्ताही भासती ई ॥ दे रामजी 1 ज्हारग इसके ने्वोकी दृष्टि 
जाती, दे, दारम्‌ अव्काथ भामता ₹१. अरु जहां पति किन 
होती दै, तदा उसको मीटता भासती ई ॥ दे रामजी ! जेते जिकर 
ट क्षय ोती £, तदा तिसक्े नीटता भासती द, तते. ईस ज्‌ 


_ की, आत्माटषटि प्य होती द, तदां इसको अविद्याटˆ;, भाषे 
| लगती ई सौ यदेडु खल्पदं ॥ ६ ५ " 1 चतक | 
कषु स्मरण . करता ई, निप्र नामक! = › अरु ध 
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होता हः तव अविद्या नए दो जाती ह, असकल्प होनेकारे अविया नए 
होती है" जैसे आकाशके एरु तेषे अविद्या ह, यद भमषूप जगत्‌ श्र्खा- 
को सत्य मासता दै, वास्तवते कटु नही, मनके फुरणे रदित दोषै, तव 
जगत्‌ कटु नही, भावनामाच जगत्‌ इ, तिसीका नाम अक्चाहः सो 
मोदका कारण दै, जवं वदी भावना उररिकरि आत्माकी ओर अ, 
तव अविद्या नाश दोषै, जो वारवार चितवना करणी इसका नाम भापनां 
ह जब भावना आत्माकी ओर बद्ध रती रै, तव आत्माकी प्राति 
होती 8, तथा अबरिया नए होजातीहै, मनके सस्तरणेका नाम अविद 
जव ससरणा आत्माकी ओर इआ, तव अविया नए भई ॥ हे रामजी ! 
ससे राजाके आगे मंबी '्दटुए काय॑को कसते ह, तेस मनके आगे इद्रियां 
कार्यको करती दे ॥हे रामजी ! वाद्यके विपय पदा्थीकी भावना छोडिकं 
तुम अतर आत्माकी भावना करौ, तव आत्मपदको प्राप्त दोहगे, जिन 
पुरुपेनि अतर आत्माकी भावनाका यत्र किया दै, सो शातिको प्राप्त 
भये र 1 हे रामजी ! जो पदाथ आदिविपे नही होता, सो अतविपे 
भी नदी रहता, ताति जो कष्ठ भासता ह, सो सव त्रद्मपत्ता दै 
इतर कु नही, जो कटु इतर भासत्ता रै, सो मननपाय रै, अस 
तेरा स्वरूप निर्विकार आदिअतते रदित बरहमतत् ह, त क्यो गो करता 
३, अपने पुरुपा्थकरकि ससारके भोगवासना चित्तसो मृलते उखाडौ, 
असु आत्मपदका अभ्यास करो, जो दर्यघ्रम मिरि जावे ॥ हे गमजी ! 
यह सूसारकी वासनाका उदय होना, जरा मरण मोदको देनेदहाग हे, जव 
स्वरूपका प्रमाद रोता हे तव इको यह्‌ कपना उरती दे, आगाष्पी 
अनत फोरसियोंकरि वधमान रोता रे, अर वासना वृद दो जाती 
करता रै, मेरे पु है मेग धन दे, मेरे वायव ई, यह मदी; वह ओग; 
इमते छेकरि वासना तिस्के चित्तवरिपे उत्पत्र दोती द ॥ दे रामजी! 
एसे शरीरसाय मिरफरि यद कल्पना करता द" सो शरीर शन्यष्प टे, 
उसि वायुप्रियेलेसाय नृण उडते इ, तमे अविदयार्पी वापनाकरकि गीर 
उद्ते ह, अद त आदिक जगत्‌ सव अत्नानीको माता द, अर तान- 
चानूकों केवट त्र सत्य भामना ई, प्रथिवी, नदियनि सेकरि जगत 
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अन्ञानमाचकारिके भासता ई, अर ज्ञाने नए हो जाता, जपे जवरीके 
न जाननेकारे सपं भासता रै, अर जेवर्गके सुम्यस्‌ ्ानकरि नए होता 
ई, तेसे आत्मके अन्नानकरिफ जग॒त्‌ भाता ई, अर्‌ आत्मा सम्यक 
ज्ञान इते जगद्रूम्‌ नए हो जाता है ताते आत्माी भावना करो ॥ 
दे रामजी । जेवरीिपे दो विकल्प होते ईँ, एक जेवगीका, दरा सप॑का, 
सो दोना विकटप अज्ञानीको देति हं ानीको दो विकल्प नदीं रेते, 
जो जिज्ञास होता ह तिसकी वृत्ति सत्य्‌ अर असत्यविपे डोलायमान 
दोती रे, अरु जो जानवान्‌ ठे, तिसको विचारते रहित ब्रह्मत्वही भाता 
हे, ताति तू अज्ञानी मत दो, ज्ञानवान्‌ दो जेती कष्ट जगत्की वासना; 
उन सवको त्याग करु, तव शांतिवान्‌ होगा ॥ दे रामजी ! ससारमोगकी 
वासना भी तव दोती है, जव अनात्मक्पि आत्माभिमान होतार, सोर 
देहके साय फिसका अभिमान करता है,ह देह तौ सृकं जड ६, अर अ- 
स्थिमांसकी भेली दे, एसी देह वू क्यो होता रै, जवलग देहािपे भूभिमान 
दोतादे, तवलग सख अरु दुःखको गतता र, अरु इच्य फरताहे, उपे 
काष्ट अर लाखका सयोग दोताई, अरु रसे घर अरु आकाशफा सयोग 
होता ह तेसेदेद अरु देदीका सयोग होता हजैते चमद्रीफे अंतर आका 
दोता ६, सो चमखीके नए हए आका न्ट नहीं रोता अर अंते धटके 
नष्ट इएते घटाकाश नट नरी होता, तैसे देदके नए इएते आतमा 
नाश नदीं होता ॥हे रामजी ! जसे पृगदृण्णाकी नदी भरांतिकणि 
भासती है, तसे अनानकरिक सुखट"खकी कटपना होती है, तति घुष 
टु खकी कटपनाको त्यागिकारे अपने स्तुभावसत्ताविपे स्थित दोह वद्र 
आश्चयं है, जो ्रद्नततव सत्यस्वय इ, मो मठप्य श्रू गवा ह, अम 
जो असत्य अगरिया ह, तिसको वाखार स्मरण करता दै, पुसी अगा 
च मत प्राप्त दो ॥ दे रामजी ! मनका जो मनन है, मोई अवया 
अर यद अनर्थका कारण ई, इप्तकारे जीप अनेक भ्रमको देवता £ 
सनके एुग्णेक्ि चंदरमाका विव अपृतकारि परणं मी नरक्के' अग्रिमान 
भासा ई, अरूवद्धी दमी तरंगतसित मरुकमलोयकत जल भू ममन्य 
री नठीफेसमान भासत दै, जैने स्वम्रविपे मने रणकः नाना 


सुखट्‌ खमाकव्यपिर्दशवणन्‌-उत्पात्तमरकरण । ५४२३ 


प्रकारके सुख अर दु"खका अचुभव रोता ईै, तैसे यद सव जगद्धम 
चित्ती वासनाकरिफ भासता दै, जात्‌ भरं स्वप्रविये यद जीव विचित्र 
रचनाको देखता ३, मो मनके फुरणेकारकं देवता रै, जो स्वगविपे वेग 
होता है, अर स्वप्रविपे उको नरकोंका अनुभव होता ह, तेते आनेदरूप 
आत्मापिपे प्रमादकरि इसको टु सका अतरमवे रोता रै ॥ हे रामजी ! 
अज्ञानी मनके फरणेकारिके शून्य अणविपे सपूणं जगद्धमको देखता 
रै) जैसे राजा ख्वण सिदासनपर तेग इअ चडार्की अस्याकां 
अयुभव करत भया, तते ससारकी वासना चित्तते त्याग देहु, य॒द्‌ 
संसारवासना वेधनका कारण रै, सवे मा्वोविषे वर्ता, परतु राग रसी- 
विपिन देवे, जैसे स्फटिकमणि सव प्राति्विविको केता दै, प्रतु रग 
किसीका न लेता, तेस तुम सव काय करो, परतु द्वेप किसीविपि न 
रोवे, एसा जो पुरुष है, सो निर्वधन है, किसको शाघ्का उपदेश नर्हीः 
वह निजषूप हे ॥ ३ रामजी 1 जो कट प्रकृत आचार ठमको आय प्राप्त 
होवे, देना, लेनावोरुना, चलना, आदिक सव काय करी, परतु अतस 
अभिमान कदु न कसो, निरभिमान होकारे काये करो, यद जान सवते 
म्रेष्ट ३ ॥ ॥ इति शरीयोगवासिष्टेउत्पत्तिप्रकरणे यथाकथितदोपपरिदारो- 
पदेशवणेन नाम नवाशीतितम सर्ग ॥ ८९ ॥ 


व~ 
नवतित्तम. सगः ९०. 
"~ 
स॒सदुःखभोक्तव्योपदेशकथनम्‌ । 
वार्मीकिं उवाच ॥ इसप्रकार जवर महात्मा पुरुप वसिष्टजीन काः 
तव कमलनयन रामजी वसिष्टजीकी ओर देखत भया, अरु अत करण 
भ्रफित दो आय जंसे राविके रमदेदुए कमल मूर्थके उदय इप्‌ परफ़टित 
दो आति ह, तैसे पर, भत टोडकारि रामजी. बोकत भये ॥ राम उवाच ॥ 
वद्धा आश्चयं दे, जो प री ततुकेसाय पयत वावा ई, अगियमान जो 
दै अया, तिसने सपण जगत ¬ग फियाई, अरु अवियमान जगवक्रौ 
व्रसाग्वत्‌ रट किया है, सय जगत्त अमत्यस्प हे, मत्री नाई स्थिन 
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अजानमानकारके मासता हे, अर लानते नष्ट दो जाता ई, जसे जेवर 
न जाननेकारि सपं भासता दै, अर जेवरीके सम्यर न्ञानकरि नए हेता 
2, तैसे आत्माके अज्ञानकरिकिं जगत्‌ भासता ई, अरु आत्मके सम्यक 
ज्ञान एते जगद्रधम नए हो जाता ई, तति आत्माकी भावना करो ॥ 
हे रामजी ! जेवरीषिपे दो विकल्प रोते र एक जेवरीका, दूसरा सप॑काः 
सो दोनों विकर्प अन्नानीको दति ह, जानीको दो षिकरप नदी होते; 
जो जिन्नासी दोता है तिसकी वृत्ति सत्य अरु असत्यिप उीलायमान 
होती हे, अरु जो जानवान्‌ है, तिसको विचारते रदित ब्रद्मतत््वदी मासता 
ध | 
+ 
वता तते हे अर अपने फएरणेरूप फर्मोकारि 
1 ^ द्धरोको धता है, तिस चित्ते एते नाम, अकारःमन, 
जीव इत्यादिक नाम चित्तके हसो वित्तदी अज्ञानकरिकं सुखटु.खको भा- 
गतेैशरीर नही भोगता,भरु जो प्रोष चित्त ६'सो शतिरुप £, जलग 
मन प्रवोच ३, अरु अवियास्पी निद्राकरं सोया तटग स्वपष्प्‌ 
अनेक सृशटिको देखता है, अर्‌ जव अविद्या निरते जागता ई, तव नदी 
देता ई ॥ हे रामजी ! जवरग जीव आत्िद्रासाय मलिन दै तवरेग 
संसारभमको देखता ह, अरु जव वोघवाम्‌ हुआ, तय संसारम निग 
होता ह, जसे रापरिकरि कमल यैदे जति & अर सूयक रद्य दुएते सिलि 
आति ह, तैसे अव्िद्याकारि जगद्रम देखता ई, वोधकरिकं अन्रतष्प 
होता ई, ताति अन्नानदी द खका कारण ह, अ्रिककग्किं प्चफोगनो 
देद्‌ है, तिसविपे अभिमानी होदकारि जते कमे कत्ता रै, तसेदी मोगना 
हे; शभ करता ई, तव सख भोगता दं, अधम करतां, तव अयम 
मोगता ‡; जैसे नटवा अपनी करियाकरिकं अनेक स्वगिपो लाद, 
तसे मन अपने फुरणेकारिकं अनेक शरीरोको धग्ता इ, जपे कंठ द 
अनिष्ट सु ड्‌ खद्‌ मो एक मनके फएरणेकिपे ह! शरीरके स्यि री 
करि मन करता हे जप्त रथ उपग आष्ट होड 9 ^ ` कृता 
६१ जपते कोटरक्ि वेष्कि पं वेटकर; नेमी म, 
(९. (1 


॥। 
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प्रकारके सुख अरु दुःखका अनुभव रोता है, तैसे यद सव जगम 
चित्तकी वासनाकरिफै भासता दै, जाग्रत्‌ मरं स्वमरथिपे यह जीव विचि 
रचनाको देखता ह, मो मनके फएरणेकारके देवता रै, जो स्वगंविपे वैय 
होता ह, अरः स्वप्रविपे उसको नरकोका अतुभव होता ३, तसे आनदरूप 
आत्माकिपे प्रमादकरि इसको ट खका अनुभव होता दै ॥ रे रामजी ! 
अज्ञानी मनके एरणेकरिके शून्य अणविपे सपण जगद्धमको देखता 
&, जैसे राजा क्वण सिदासनपर पैठ हआ चडालकी अवस्थाका 
अनुभव करत भया, ताते ससारकी वासना चित्ते त्याग देहु, यहं 
संसारवासना वधनकु.छारण़ है, सवै भाोविपे वर्ता, प्रतु राग छिसी 
विये न्‌ होरे तेना करिकं लवणेन प्रतिविवको केता है प्रतु रंग 
अपीश्वर, मुनीश्वर, सवनकी मनकरिं %रक्रो, परतु द्वेष किसीषिे न 
आदिक देवता्ओको पूजत भयामन अर सामग्री जाकेरगण्दरेभ नकन 
कर्मं र, सो संपूणं करत भया, अर मनदहीकरि सव दक्षिणा देत भयाः 
सवा वपं पर्यैत यज्ञ पूणे किया, अरु मनरीकारि तिसका एल भोगत भया, 
ताते दे रामजी ! मनदीकारि स कम होता दे, अरु मनर. भोगता द? 
जैसा चित्त दै, तेसादी पुरुप रे, प्ण चित्तकरि प्रण होता ई अस्‌ नष 
चित्तकरि नए दोता रै, अथं यद फिः जिसका चित्त आत्मतत्तकि प्रण 
हे, सो परणं दे, अरुजो आत्मतत्वते नएटवित्त ट, सो नए पुरुप दै ॥ 
दे रामजी 1 निक यह निश्चये किः मदेर्‌ रा, सो नीचउद्धि ई, 
अनेक इ"खको प्राप्त दोवेगा, अरु जिका चित्त प्ण विविकव्रिपे जागा 
ह, तिसको सव इ खोका अभाव ह जाता ईँ, जपे सूर्यफे उद्य द्रएते 
कमर्लका सङ्कचना दूर दो जाता दे अर खिट आति द तंस तिङ 
रूपी सूये परकाशते रदित पुरुप द खोकारे सङ्च रहत ई, अम जो 
विवेकरूपी सूरयके प्रकाशकरि प्रफुटित भये द, सो ममारके दु सका तरि 
जाति ६ ॥ इति य्रीयोगासि्टे उत्पत्तिप्रदरणे सुखद सभोक्तव्योपेणक- 
थन नाम नयतितम सगं ॥१०॥ 
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~~~ 
साविक्जन्मावताख्णनम्‌ । 
_ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ ! राजा लवण राजूययन्न मनका कत 
मूरा? अरु मनदीकारि तिसका फल भोगा, परंतु देसा सोरी कौन धा, 
जिसनेउसकोभमादखाया !॥ वसिष्ट उवाच॥ दे रामजी ! जव वह सोबरी 
खवणराजाकी समाविपे आया, तवम वदा थारे देवा था तव ता 
यस्स ख्वण अर मंगरी पूछत भये क्रि, य कौन या, तव भने उनफो जो 
कट कदा था, सो त॒स्चको कृता हो ॥ हे रामजी! जो पुरुप राजुययन्न 
करता है, तिमुक दादश वकी आपदा प्रात्‌ होती दै, तिस दवादश वम 
अनेक ह खको देखता दै, तव राजा बण जो मन॒कारे यत्त करत भया? 
तिसको आपदा भी मनका पराप्त मई, स्वगेते हरन अपना दूत पयु, 
आपदा सगतावनेनिमित्त सवरी अकारवाच्‌ दकारे आया, राना 
चडाटकी आपदा सगताइकारे वहि स्वगंको चला यया ॥ दे मजी । 
जो कष्ट ने प्रत्यक्ष देखा धा, सो ह्चको कल, ताते मनदी कता द्‌, 
अष्‌ मनदी मोगता ह जैसा जेता इट संकल्प मनव एरता ह” तिमे 
अनुसार इसको सुखटु"खका_ अयुभव रोता ६ ॥ दे रामजी ! जब 
चित्त फरता रे, तव्रटग इसे. आपदा प्रप्त दती दै, ज॑पे जयो ज्य 
किंकरका शश्च वता रै, त्यो त्यो केटक बढते जाते ह, तसे मनके फगणे- 
कारि आपदा वती जातीं दे, अरे जव्र मन स्थिर दोता दै, तप आपिद 
मिटजाती इ ॥ तति, दे रामजी ! इघ चित्तद्पी वर्फको विोकर्पी त 
करि गाली, तव परमपारकी भाति दोषेगी" यद चित्ती परम सकट 
जगत आडंवरका कारण ई, पिसुको दर.अधिया जान, उं पत, शप्‌, 
तर, सो एकी वस्तुक नाम्‌ द तसे अिचा, जीव बद अरदकार, मा 
फुरणेके नाम £, सको विरककरि लीन करौ ॥ टे रामजी 1 जंघा स्कः 
रप द्ये टट रोता ¢ तसा देयता दे ॥ हे रामजी ! यद्‌ मन पवा 
ह, जो यत्न कियेते सिट न दतै} जो हटि पठे न भि ती चवक 
सिद्धता द, जसे चके वानोंदो जटविषे दावे तपं जलद ए. 


सातिकजन्मावताख्णन-उखतिप्रकरण । (४२७) 


तादी हो जाती ३, तसे आत्मवोधकरि सव पदा्थोकी एकता हो जाती 
ह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवच्‌ ! तमने कहा कि, सुखहु ख सवे मनरीषिपि 
स्थित्‌ है, अरु मनकी वृत्ति न हुते सव न्ट हो जाती ३, सो चपल 
वृत्ति कैसे क्षय होवे ! वासिष्ठ उवाच ॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ आकाशके चद्रमा ] 
म तञ्ञकनु मनके उपरमकी यकत कदता द, जैसे सवारके क्श घोडा 
होता ह, तैसे मन तेरे वृश रहेगा ॥ हे रामजी ! सव धूत ब्रहमरीते उपजे 
३, सो तिनकी उत्पाते तीन भरकारकी ३, एक साचिकी, एक राजसी 
एक तामसी, प्रथम जो शद्ध चिन्मा ब्रह्मविपे करुना उदी दे, तिस 
वाद्मष्षी एरणेका नाम मन हआ, सो ब्रह्मरूप ई, सो त्रघ्मा सकल्परूप 
आगे सकल्प करत भया, जैसा सकटप किया तेसा आगे देखत भयाः 
तिसन यहं युवन आडवर कल्पा, तिसविपे जन्म मरण सुखटु.ख मोह 
आदिक संसरणा कर्पा, इसप्रकार अपने आरभसयुक्त जसे वफका केणका 
ससुद्रते उपजिकरि सूयेके तेजकारे छीन हो जावै, तसे आरभकरि निषौण 
हो गया, व्रि सकरपके वृशते उपजा, वड्ारे टीन दोगया, इसपरकार्‌ 
कईं अनत कोरि ब्रह्मांड ब्रह्माते उपनि उपजि रीन दो गये ह! अरे कदं 
रोविगे, अव जे ब्रह्मतत्छते उपने ई, अरु जपे युक्त होते दै सो सन ॥ 
हे रामजी ! शुद्ध त्रह्मतच्तते प्रथम मनसत्ता उपजी हे, मो जव आका- 
शको चतत मेह तव आकाश इओआ तिसते वहुरि पवन दुआ, वहुरि 
अग्रि भया, तिसते अगि जल हुआ, तिषकी टदताति पृरय्वी भई, तत्र 
चित्तणक्ति टट सकलट्पकारे पाच भृतको प्राप्त भदे, तव अत करण जो 
सूम प्रकृति ३, सो प्रथ्वी, तेज, वायुसायं मिलिकारि धान्यविप्‌ आय 
प्राप दोती रै, तिसको पुरुप भोजन करते ६, तव वद परिणाम दोदकगि 
वीयं रुषिररूप गभविपे निवास करती ई, जिसते पुरुप रपजता दै, सो 
पुरुप जन्ममानरते पदको प्द्ने लगता ३, वदुर युरके निकट जता रै! 
वहरि कमकरिके तिसकी यद्धि विवकसों चमत्कारवाय्‌ तो जाती र) 
गहण अर्‌ त्याग शुभ अशुभविये विचार उसफो उपमता इ, तव निम 
अत करणसदित पुरुप स्थिर दोता ई? तव कमकरिके सम मिका कट- 
माकी नाई तिस्के चित्तव्पि ध्रसाशती ई ॥ ति श्रीयोगवाि रत्पात्त- 
प्रकरणे सात्तिकजन्मादताये नाम एकनवतितम समे ॥ ९१॥ 


(४२८) योगवापिष ! , - ॥ 
द्विनवतितम. सगः ९२. 


"~< + 
अन्ननभूमिकावर्णनम्‌। 

॥ राम उवाच ॥ हे सै शाघ्रोके .तच््ेत्ता भगवन्‌ ' केम बह 
सप्त म॒मिक्ता जानते नितरास करनेहारी ई, सो सक्षेपते बुद्धो कह ॥ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ टे रामजी ! सूप शरमिका अन्नानकी ह, अरु सा 
भूमिका जानकी इ, तिनके अतगत ओर अस्था वृहत ह तिनकी 
सख्या कृ _ नरी; ज्ञानकी अक्ञानकी . अतेस्य ह, प्रतु स्फ 
अतगत ६ ॥ हे रामचद्‌ ! आत्पष्षी प्रस है, अपना पुरूपार्थत्णी परम 
त्तु है, तिसकरि दो भ्रकारकी वेटि उत्पतन होती ६, एक शुम अ 
एक अशम हे तिस पुरुपयंदपी सके वटनेकरि फलकी पति होती 
ह्‌, अव जान फिषको कते ई सो पन, प्रथम शाद चिन्मानविपे 


चेत्य द्य पुरणेते रहित दोडकरि स्थित दोना इसीका नाम जान दः ' 


अरु शुद्धं चिन्मान अपरतविपे अदं समेदना उठती, सो ५ 
गिला ह सोई अज्ञानदशा ३ ॥ ३ रागचदर्‌ । यद मने हस्को स 
ज्ञान अरु अन्नानका लसण कदा ई, शृ चिन्मानविपे जिनकी निष्ठ 
ह, अरु सत्य स्वपते चलायमान नीं रोता, अरु गाग प किप्नी 
विपे नदीं, सो नानी दै, अरु एते थद चिन्मव स्वर्पते जो गिं र 
सो अन्नानी ई, जगत्के पदाथाषिपे मग्र दै, सो अतरानी द, इष ए 
मोह कोठ नरी» न हया है यी परम्‌ मोद ई अरु स्वरुरिति 
किसका नाम्‌ दै, एकं अथको ठोडिके ज संवित्‌ ओर्‌ अर्थक रप 
रोता 2, जसे जाएतको त्यागिकृरि सथिरो प्राप्त रोना ६! तिनके 
मप्यगिे जो नि्मेननर्प सत्ता दै, तिपि स्थित्‌ दोना, मो सष 
पत्ति कदाती है ॥ हे समच ! भटीग्रनूर म सकत निष 
शात दए हं, अर गिलक अतस्त शन्व्‌ ठैः केपी न्यता ६ 
निद्रा अरु जृडतति रदित दै, तिन सत्तापि स्थित दोना सान्वयः 
स्थिति करीर कैमा सवर्प ट, अदं त आदिक शरणेन रहत ¢ 
मेदमिफार्ते ररित दे, जट्ने रहित अत्य चिन्माय द, सो भासत" 


॥ 


अज्ञानमूमिकावर्णेन-उत्पततिभकरण । (४२९) 


ख्पं कदाता दै, तिस तक्तते फिरिकारे जो जीोकी अवस्था हर है, 
सो सुन ॥ हे रामचद्र ! वीजजागृत १, जागृत २, मदाजाग्रत २, जागृत- 
स्वप्न पचम स्वप्न ^ स्वप्रजागरृत & खपुप्ति ७,ये स॒पतप्रकार मोदकी 
अवस्था है, इनके अंतगंत ओर अनेक ह, यख्य ये सुप्त दे, अव इनके 
लक्षण सुन ॥ ह रामजी ' प्रथम जो थद चिन्मात्र अशब्द पद्‌ त्सं 
चेतनताका अर रै, तिसका भविप्यत्‌ जीव नाम होता दै, सो आदि 
सर्वं पदार्थोका बीजरूप है, सो तिसका नाम वीज जाएत है, अरु 
तिसके अनतर जो अद अरु यह मेरा इत्यादिक प्रतीत चट्‌ दो गह, 
जन्मांतरविपे भारे, तिसका नाम जाग्रत है, अरु यह रै सो रैःमेदा 
इत्यादिकं शब्दसाथ तन्मय होना, ओर जन्मांतरविपे जो यद दृठ 
प्रतीति हे जावै, तिसका नाम महाजागरत दै, अरु मराजाग्र- 
तविपे वेठे हए मन एरता दै, मनोराज्याविपे वह एरणा टट रो भास, 
अथवा अदृढ रवै, सो जागृत स्वप्र कदाता दे, अरु दूसरा चद्रमा मासै, 
सीषीविपे रूपा भासे, मृगदृप्णाका जल भासे, इत्यादिक विपयय भासना 
सो जागृत स्वप्र ह, अर निद्रा आई तिसबिपे मन एरणे लगा, नाना- 
भ्रकारफे पदाय चित्तके फएुरणेकरि भासने लगे, जव जाग उग तव कदता 
३, मे अलपकारूविे केते पदार्थं देखे, निद्राकारिपे जो पदार्थं देखे य, 
तिनको असत्यष्प जागरतमें जानता भया, तिस्र निद्राकाटविपे फुर 
णेका नाम स्वप रै, अर्‌ स्वमन आया, तिसरविपे दीर्घकाल वीत गया, 
प्रफुटित अपना वडा वपु देखत भया, तिसविपे अद मम भाप 
इआ, अरु आपको सत्य जानिफरि जन्म मरण आदिकं देखता भया, 
यदा दें रदे, अयान रहै, पिसक्रा नाम स्वपजाएत दह वद स्वप 
मदाजाएृत रूपको प्राप रोता ई यद स्वमरजागएत ई! अरु दस च्वि अब- 
स्थाका जहा अभाव दो जवे, जदस्पदेपे, अरु भप्रप्यत देवे; ति- 
सका नाम सुपु इ, तिस्र अवस्थापिपि वाम; पत्थर पृस आदिक 
स्थित ई ॥ दे रामजी ! यद अतानद्टी न्त भूमिपा कदी ई तिनरे 
एकएकपिे अवस्यामेद्‌ इ ॥ दे गमकः! तवप्र वितकाटस् 


(१३०) योगवास । 


जागृतद् ख जाता द तिसके अंतगेत ओर स्वपर जाएत ई, तिके 
अतर आर्‌ हं इसप्रकार एकएकके अंतर अनेक इ? यह मोदकी .धनता 
६) तिसकारि जीव भमते ह जपे जल नीचेते नीयेको चला जाता, तते 
मोहृते अन॑तर मोको पतिं ॥ हे रामजी ! यह पुदयको अज्नानकी अव्स्मा 
कही ६, नानाप्रकारका मोदभम विकारदहै, तिनते तरू विचारिकरि क्त 
रोह, जव तरू महात्मा पुरुप भात्मविचार्‌ करिकं निर्मल रोषवान्‌ रेपेगा, 
तव इस भमको तर जागा, ॥ इति थीयोगवासिषठे उत्प्तिप्रकरणे अत्ता 
नभूमिकावर्णन नाम दविनवातितम. सगं ॥ ९२॥ 


त्रिनवतितमः स्मः ९३. 
[~ 2) 
्ञानभूमिकोपेदेशपणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामद्रं ! अव्रत जानकी पपष्मिका युन 
भूमिका किये विततकी अवस्या सो ्ञानकौ भूमिका जानने वह 
मोदृरूप_ चिकंड्विपे द्रवता नीं ॥ ई रामच । म्रा 
भूमिकूको वहत भकारकारि कृदते ई, अर मेरा अभिमत ष 
य॒ ठै, इसकारे खगम निमे बोधको भाप देता दै, सस्य 
विपे जागनेका नाम ज्ञान ६" तिसु श्ानफी सप, मिका 
अर जो सक्त इन सप श्रमिकाके पेरद, सो द्दिदषक्तदे ॥ अप 
भ्रूमिकाके नाम मेद्‌ खन ॥ प्रथम शुभेच्छा, दूसरी पिचारणा तीन 
तद॒मानसा, चतुर्थं सत्तापत्ि, पेम अपक्ति, पष्ठी पृदायामागरनी, 
सप्तम तुरीया ॥ इसे सारणे भप हुमा द्वारे ओक नशं करता, व 
इसका अर्थं यण फर ॥ दे रामभ ! निपको म रिचार क भम 
फि म मदामृद रो रहा ही, मेरी बुद्धि सत्यविपे नी, भरं संप्रागवी जाए 
खगी ट, फेने विचार फन्कि सच्यान्र मर स॒मनेकी संगति वेगम 
सत्यरी इछा द, इसका नाम्‌ मेच्छा ई, अर सम्या गवि. 
रणा अर सनो संगति अर्‌ विषयेति ध्य सत्यमागेश अनवि 
इनसदित सत्य आचार्ये पर्तना, सत्ये सत्य जानना, सग भभ 


मी 


न _ न= अन्द = 


ज्ञानभूमिकोपदेशवर्णन-उत्पदिमकरण । ( ४३१) 


त्यो असत्य जानिकारे त्याग करना इसका नाम विचार ह, विचार अर 
शुभेचास्ित तत्का अभ्यास करना, अर इद्रियोफे विपयेति वेराम्य 
करना अरु मन सुक्ष्म दता है, सो तीसरी मिकका नाम तयुमानसा 


है, तीन भूमिकाका अभ्यास करना, अर्‌ इद्रियोके अते वराग्य करना 


जगत्‌ते वेराग्य करना अर अवण मनन निदिष्यास्तनकारे सत्य आतमा- 
विपे स्थित होना, इसका नाम सत््वापप्ति ६" तामे सत्य आत्माका अ- 
भ्यास होता दै यह चार मूमिका जो ह सयमरूपः तिसका फल मो टै 
शुद्ध विभूति, तिस फरूविपे अपंसक्तं रदना, तिसका नाम अषसक्ति 
ह, दश्यका विस्मरण अर आत्मारामीपना अततरवाहिरते नानाप्रारके 
पदा्थोका उच्छ भासना, तिका नाम पदाथोभाविनी हेःसो च्ठी रमिः 
कादे॥ दे रामचं } चिरप्ैत जो छदी भूमिकाका अभ्यासकार भदक- 
रनाका अभाव हो जाता ई, स्वहूपव्पि दृट्‌ पण्णाम रोता दे, छ भूमिका 
जहां एकताको प्राप्त रोवे, तिका नाम तुरीया 8, यद जीवन्सुकतङी 
अवत्यारै, जीवन्सक्त तुरीयापद्विपे स्थित टे, अर्थं यह किं, तीन भूमिका 
जगतकी जागत अवस्थामे ईै,अरु चौथी तच्ज्ञानीकी दै,अर पाचवीं ख्दी 
अरु सातवीं जीवन्सुक्तकी अवस्था ह, अर तुरीयातीत पदविपे विदेदसुक्ते 
होता दे ॥ दे रामचद्रे ! जो पुरुप मदामाग्यवान्‌ हे, सौ मत भरमिकाविपे 
स्थित होता है, से आत्मारामी महापुरुष परमपदको प्राप्त होता दे ॥ 
हे रामचद्र ! जो जीबन्युक्त पुरुप दं, सो खदु खमि मग्र नरी रेते, 
शातकूप रोष्टके अपने रकृत आचास्को कसते दे, अयवा नदी करते, 
तो भी तिनको वधन्‌ कदु नरी, तिनको ज्रियाक्रा बोध कडु नरी रहता; 
जसे सुत एर्पके निकट जाके क्रिया फर तव बोध कदु न्दी" तैसे 
उसको क्रियाबोध कड नही उपुपिवच्‌ उन्मीटितलोयन ह ॥ ह राम- 
चंद्र । जसे सुपुप एर्पको रूप अरः दियो इनका भभाय से जाता ₹ै, 
तैसे सत्त भमिकापिपे अभावरो जाता ई दद सप्त भमिका त्रानक्षी 
ज्ञानवान्का विषय ई पथ पृस म्टेच्छद्‌ ज एं ह, अष पापायारी 
ह्‌ तिने चित्तविपे इनका अयथिकार नदी देता, जिषका भन निमे 
दै, तिमङो हन भूमिरागिि अयिकार दे, अर्‌ पर भ्टेच्छ आदिक मी 


(९३२) योगारसिए । 


इनका अभ्यास दीवे, तव षदे भो स दो जाते ६; इसाविपे समव कषु 
नही ६ ॥ हे गमद 1 आत्मन्नानकारि मिग खदयकी गा ददि 
गई ६, तिनरो सपार मृगतप्णाके जठवद्‌ मिथ्या भासता है, बद्‌ सुते 
ख्य दै, अस जो संसासते विरक्त दो्कारि इमे भूमिकाषिरे अयि ह, अर 
मोदर्पी सञुद्रको तरे नदी र्णपदको यातत नहीं भयसर सुप ध्रमिकाडषि 
किसी भूमिकािपे लगेरसो मी आत्मपदको पाईकारि पूर्णं आत्मा होमे 
दे रामचद्र { एकं सप्त भरमिकाको प्राप्त दुहे, कोठ एकं श्रमिकाशे, कोरः 
दूसरीको, कोऊ तीमरीको भराप्त इए ई कोऊ चोयी, कोड पथरी कोः 
छठीको अर फोठः अधं भूमिकाको प्राप्त भया हे, कोठ प्रदषिपि स्थिति है 
कोड वनविपे दै, को तापसी है, कोड अनतीत दै, इसते आदि रेदि 
सो पुरुप धन्य ट, अरु वड चरम वदी £, जे वटे दि्पूल दस्ती ई, 
अरु चे घटे श्रमे दै, सो तिनके श्रत आगे चण्‌ दे, फदेते ओ 
ओर्‌ शरत सुगम्‌ 8, परंतु ई्ियांह्यी शको जीतना कटिन ६, निन 
पुरुमोनि इनको जीता ई, सो यडे खे £, जिष पष्पने जसी भरमि 
काको जीती है सो वदना करने योग्य ह ति्को चफव्ती राजा जानना 
राज्य अरु ओर वड़ा ईश्वर विधति सव तिनको व्रेणवत्‌ है, पह परमप 
दको प्राप्त हुए हं ॥ इति चीयोगवापिष्टे उत्पत्िप्कणे तानस्रमिकोप- 
देशतर्णेनं नाम वरिनवतितम सर्म. ॥ ९३ ॥ 


चतुनवतितम. स॒र्मः ९४. 


, युक्तोपदेशपणनम्‌ । 
वेपि ऽ्वाच ॥ दे रामजी 1 जसे सुवणं भुपण करे पना 
सवर्णमाव्‌ ूठि जाप अरु कर म॑ पण द] तेते चिनसवदन निप चष्ट 
पते एग टै, तिसते भरटिकरि अतेदुना इदं ६, तति भृदृकार्स्य भध 
दे,जो थ यद्‌ फट ही ॥ साम याच ॥ दे मगृवद्‌ ' सुवणामि जो भष 
शेते द, सो मे जानना छ पयु अत्मापिपे अदमाप षि. होन £ 
सोकटौ 1 यथि उवाव॥ दै समक यष जिक्र 71 


युक्तोपदेशवर्णन-उत्पकतमरकरण 1 (४३३) 


होना है सो असत्यदूप आगमापायी ई, तिसका फट भित्रर्प नरी, 
यह आत्माका चमत्कार है वास्तवते देत कट नरी, जसे सयुरविपे 
अधङध्वै जलदी जल , ओर कटु नही, तसे परम तच्वविपे ओर 
विभागकद्पना कों नही, शात ई, जसे ससद्रविपे द्रवताकार्कि 
तरंग आदिक भासते द तैसे सवेदनकारेकं जगद्रम भासते ३, आ- 
त्माविप नानाप्रकारका भरम भासता रै, परतु ओर कटु नदी रसे 
सुवणेविपे भूपण भासते दै, जैसे जविपे द्रवता ओर बायुकिपे स्पद्‌ भासते 
हे, त॑से आत्माविपे जगत्न भासता है, एरणेते रहित शातषूप परमपद 
है ॥ हे रामजी ! जेते मत्तिकाकी सेना दोती रै, तिस्िपे रस्ती पोटा 
पटरी देति ई सो सव मृत्तिकारूप दै, इतर कटु नरी, तैसे सव 
जगत्‌ आत्मप ई, भरमकरिक नानात्व भासता ई, आत्मारी पूर्णरूप 
३, आपविपे स्थित ह, जसे आकाशविपे आकागल्थित ई, तमे 
ज्ह्णविपे ब्रह्म स्थित रै, सत्यविपे सत्य स्थित दै, जसे द्पेणगिपे प्रति- 
विव होता दै, तसे आत्माविपे जगत्‌ ई, जेषे स्वप्ापिे दूर पदाथं अदर 
भासते हे, अरु अदूर दूर भासते ३ सो ममा ई तेसे आत्मापि 
विपयेय दकारे जगत्‌ भासता ई ॥ हे रामजी ! अमत्य जगत्‌ भमक- 
रके सरूप भासता द, वस्तुते असत्यकूप हे, ज॑मे दपेणविपे नग- 
रका प्रतिषिव दोषै जसे मृगदण्णाका जर दोतारैजसे आकाशमें दूसरा 
चंद्रमा भासता दे, तसे यह जगत्‌ आत्माधिपे भासताई) जने इदनाटके 
योगकरि आकाशविपे नगर भाै, तसे यदे असत्यसूप जगत्त अन्नानफ- 
रिक सत्य भाषता ह, जयरग आत्मविचारस्यी अपिकरि अबिदया्पी 
वटीको तृ नदी जलापेगा, तवलग जगतस्पी वेदि निधत्त न दोतेगी, 
अनेक प्रकारके सुखदु ख दिखरिगी, जप विचारकार्किं गृटमदित 
सको जलग, तव॒ शातपदको प्रा रोतेगा ॥ ऽति श्रीयोगपासिषठ 
उत्पत्तिप्रफरणे युक्तोपदेि नाम चतुनयतितम समं ॥ ९२ ॥ 








भ< 


(४३९४) योगवाधिर ! 
पंचनवातितमः सर्म: ९५. 


न 
चाडालीशोकवणेनम्‌। 
वृतिषठं उवाच ॥ हे रामचंद्र । जैसे स॒व्विप भूषण देति, सो भिष्या- 
रूप्‌ दै, तंते आत्मापि अदं त्वं आदिक अवियारूप ई जो वणक 
कथा तेने सुनी दै सो अव बहुरि छन ॥ दे रामजी । वहं जो रवण राना 
था सो दूसरे दिन विचार करने लगा कि, यह जो सुञ्चको भम भाषा 
ई, प्रतु सत्यरूप होकर देता है, देश नगर मूतुप्य आदिकं पदा 
सद्यको प्रयश्च टट अयि ह सो वहुरि जायकरि दैवीं कि, केषी वातो 
दै ! एते विचारक दिगिजय मान फरिकै मत्री अरु सेनाको साय 
खेकररि दक्षिण दिथाकी ओर चला, देशको ठ्घत। रंषता रपिष्याचल 
परवतको जाय माप्त हः प्रं अर्‌ द्षिणके सयुद्रके मप्यवरपे भदवीको 
भ्रमता भरमता जाय भ्रात हभा, जेते आरा फी वीपियोति द रमना, 
तैसे राजा भमता देखता भयाने वृत्तात्‌ अरुश प्राम पदाय भमविपे दषे 
येऽो भ्रत्य देवता भया, तव विस्मयो मातभयाे देव । यद पयादेऽनौ 
कठुर भमविपेदेला थासो अभ ुदरो पत्यत भासतदिःयर बडा आय 
६ पमे विषां आगे यया? तो क्या देवा कि, अगि पृतं जते ई 
अरु अगल दुभिक्च पडा थागतिसकारि जो संवथी देते भे! तिक्र चे 
स्न्‌ देखे, अरुउनऱी कमा सनी इतभरकार देपते देखते आगे गथा 7 
म्या देवा र, चंडठ्शपीरकी षा वेदी रुदन करती ददद्‌ । मगा 
प कहां यया ¡ दे तर! ठम कदां गये 1 मरी कल्या नीट मे गृ 
चद्रमाकी नद जिप्फायुख, रेषा राजङ्मार्‌ था, अरः भृगनयनी मी 
येदी धी, अह ददता दुदितियां धी सो दुमिहतारि नम जवि रः 
तिनके बद साने पदारथ £, चेशे स्थान ह, रतिकाकी माद्य यकि 
डारतेभे, अ चेश कते थु, जीप मास खनि ये, भुर सपान 
कंते ये, य फां गये 1 एते टेकरि $ युती, मरवा.जेधर्च मान्‌ 
लेका दुन फ ओर लोग आय वे, बह भी स्टन फर, तय कनि 


विचाभाष्वणैन-उत्परिप्रकरण । (४३५) 


उसको रुदनते इडाई अर वृत्तांत पने लगा कि, तरू किंसनिमित्त रुदन 
करती रै, किससे तेरा वियोग इआ दै १ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्ति 
प्रकरणे चांडाटीशोकवणेनं नाम पैचनवतितमः सं ॥ ९५ ॥ 


----------- 


पण्णवतितमः सग ९६. 


चित्ताभावप्रतिपाद्नम्‌ 1 

चांडाल्य॒वाच ॥ हे राजन्‌! एक कारु वपां नेते रदिगरह, काल 
पडा, जीवको बड़ा दुःख प्राप्त भया, सच मेरे पुज, अर दुदिते, दुदितियां 
जवाई, भत्ता आदिक वाधब्‌ थे सो निकस गये वद कटू केएको पावत 
मरिगये, उनके वियोगकरिकं म इःखी रोईकरि रुदन करती दी, तिन 
निनाभ शुन्य शे गद ह" जति विदधरी इद कुज ऊुम्दलाती रै, तेते 
छुम्दाती हो ॥ हे रामचदं ! जव इसप्रकार चांडारीने कदा) तव राजा 
विस्मयको प्राप्त भया, अर्‌ मत्रीके खुवकी ओर देखने रगा, जसे काग- 
जकेठपर पतली दोती है, तेते राजा होगया, विचारे ओर आश्व्थमान्‌ 
होवे, उस ्वाडालीसों वारेवार पठे, वद बहुरि कदे, ओर राजा आश्चय- 
भान्‌ होत तव जा रसके। यथायोग्य घन देकारि चिरपर्यैत रदा, वह्ुरि 
अपने राजमदिरको आता भया, जव प्रात"काल हुआ तप मभाव 
राजा गुडे पूछत भया ॥ दे सुनीश्वर 1 यइ स्वप्र युद्यको प्रत्य “मि 
भया, इसको देखिकरि भ अन्यमान्‌ इम र्‌]+ जव इनप्रफार राजानं 
कदा, तव भन प्न्राुार उसके य॒क्तिसां उत्तर दिया, उमे चित्तका 
संशय दूर किया, जैसे भेके वाद दर करे, सो तरको करतारा ॥ दे 
रामजी ! अवया पमी दै, जो अमत्यको गीभरीं सत्व दिवाती दै, अर्‌ 
सत्यको असत्य कारि दिखाती दै, वटे भमको दिखनहागी द ॥गम 
उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! स्वपर सत्य फे हआ, यद भरे चित्तये मारी 
संशय स्थित भया ई, तिषको दूर करा ॥ वमिष्ट उपाच ॥ दे गमी ! 
इसपिपे क्या आश्चयं दं अविद्यापि खय कटु वनता ई, स्वमपि द्र 
परत्यन देष फि, चयने पर्दा जाताद्‌) अम्पटने षट दोज्ता द 





(४३६) योगगरष । 


स्वम अर मृत्युविप मृच्छोके अनंतर उष परिपर्यय हो जाती ३, वासु. 
नाकरि वेति जिनका चित्त ई तिनको जेसा समेदन परता ई तैसे 
मासता ई ॥ हे रामजी । जिनका वित्त स्वषूपते गिरा 8) तिनको अगरिया 
अनेक भ्रम दिखाती र ॥ दे रामजी ! जसे मयपान करनेपाटा अह पिष्‌ 
यीनिवाटा मको श्राप दोता र तेते अवियाकरि जीव भमनने प्रप्त होता 
६ एक आर राजा था, तिसको यह अवस्था प्राप्त दुई थीकसो सत्र ण 
राजाफे चित्तविपे फर आर, जसे उसकी वे हरं थी, तसे इसको करि 
आई, तव जानता भया करि, मने य श्रिया करी हं, जसे अभोक्ता पुरुप 
आपको स्वप्रषिपे मोक्ता देखता द करि, मं राजा हुआ, अरुत्तदीः 
` अरु भूखा सोया हा अर सोया ताँ अकत्तारूप अर्‌ आपफो कत्ता देसता 
ह कि, यह क्रिया मनि करी दः स्वप्रपिपे जसे देशंतरको जाप, त अन- 
टरूपही चता भाता रै, तम लवणको फुरि आया, सो धतिमा भाप्त- 
माच ६, समापिपे घटे चांडालीकी चेटा लवणक्रो फ़रे आई थया 
विध्याचल पर्वते चंडारखोको खवणकी प्रतिमा एरी, खवणके चित्तका 
भम उनको ट हो गया ई, जसे एकदी सटग भम अनेकको एरि आता 
दै, स्वप्र सरश दोता ई, एकदी जेवरी भि अनेकफो सपं भासत २१ एषी 
प्रकार अनेक जीवको एक भरम अनेफ़ हो भासता ६ ॥ दे रामजी ¡ जे 
कटु पदां भामते द, तिनकी सत्तार स्वेदन ₹› जमे तिप सफल 
टट होता £, वैसे रोदकरि भासता 2, जो पदार्यं सत्यस्प दोह भामा 
इ, सो स्य टता रे, अरु असत्यष्प दो भासति, सो अपत्य द जाता 
ई, सवहीपदायं स्वेदनर्पई तीनोंकाल मेदनररि उपे, इनका पीन 
समेदनदः,मव पदार्य अगियारूपदः अर जपे रतीविपेतेटः) तमे आताः 
पिप अविचदे, आत्मको अविद्या संप फदानित्‌ नी, काति किः 
जो सरथ तिप्तका दोता टै, जो मष रोताहः उमे काट अर टाप 
सवण हेता ६, मो आकारमहित दै, जो आकारे रहित दये, ममा 
सेब कमे दरि ! जपे प्रक अम्‌ तमत सपन्त, ननन 
माप यनन सप दाना ह सा मनतिपष्परा च रना 
विजातीया सवय नद दताः ताते अग्िरप देका आम 


चित्ताभादवर्णन-उलततिप्रक्रण 1 (४३७) 


सव॑ध नीं, जो जइकेषाथ आत्माका सवय रवे तो आत्मा जड होवे, 
सो तौ आत्मा सदा चेतनह्प है, सर्वदा अद॒भवरफरिक भरकाशता & 
तिसको जड़ केसे किये ! जैसे स्पादको जिह्वा महण करती है, अर 
अग नहीं करते, तैसे चेतनकेसाथ चेतनकी, जडकेसाथ जडकी) 
जरकेसाथ जलकी, मारीकेसाय मारीकी, अयिकेसाथ अथिकीः प्रका- 
शकेसाय प्रकाशकी, तमकेसाथ तमकी, इसीप्रकार स्वै पदाथीकी 
सजातीयकेसाथ एकता रोती ईै, विजातीयकी नदी हेती, तते सच 
यैतन्याकाश ह, ओर पापाणादिक दश्यव्गं कोठ नदी भरमकरिकि 
इनके आकार भानषूप भासत दै, जेते स्वणुद्धिको त्यागिररि नाना- 
प्रकारके भूपण भासते ह, तेसे जव अह्वेद्ना आत्माविे एरती ई; 
तव अनेकरूप होदकारे विश्च भासता रै ॥ जैसे सुव्णंकी ओर देषिये 
तव भूपण स्वणेरूप भासते है, तेसे जव तद्यसत्ताकी ओर देखिये तय 
समै जगत्‌ ब्रह्मरूप भासता दै, जसे मृत्तिकाकी सेना वालकको अनेक 
रूप भासती इ, अर्‌ बुदिवा्का एक मृत्तिकारूप ह, तप्त अतानीको 
यह जगत्‌ नानारूप भाता ३, ज्ञानवान्को एक त्रद्मपत्तादी मासती दे, 
कौन त्र्यहे, जो दरण दशन इड्य, जिसविपे नफ 
मध्य अर्‌ इनते रहित जो सत्ता ई॑सो व्र्मसत्ता इ ॥ दे रामचद्र 
जो सत्ता अनटरूप१ ३, अरु गिलाफे कोशवत्‌ निर्विकरप ह, तन्परयषप्‌ 
हे, तिसविपे जव स्थित रोषं, जव ममापिकिपे रदे, अथवा रत्पात्ति न 
लेगी तव तुको सव वही रूप भासेगा ॥ दे गमकः ! जो पुरुप निन 
सत्ताविपे स्थित भया टे, सो शरीरके इ्टविषे दप॑वान्‌ नदी रोता, अष 
अनिटमिपे शोकवान्‌ नरी होता, निमनस्य दोदफारे स्थिति दोता ई; 
जपते भविष्यत्‌ नगरे जीव यमते रे, अम अनेक विनाकारं सयुक्त 
भासते इ, मो मव तिमके चित्तपिपे स्थिन रेते ₹, जे पुरुप दमानरको 
जति दे, ताको अनेक पदां मामभि ञष्ट अनिष्टस्य मामने द, पतु 
जटां जाना र, तिस्र ओर वृत्ति रदती दे, मागफे पदाथोषिपि रनफो 
रागद्धेप नरी रोता, तम तृ रोजा, जनि पत्यग्मों जट नरी निर्मा; 
ञमे जयों अग्नि नी निर्मा, तेने माताव्पि वित्त नरी, अवरियार्‌ 


{४३८ ) पोगगाततिय । 


भेमकरिकं चित्त जानता ई, विचारकरिकं नी पाता, जेसे भमकर्कि 
आकाशि दसय चद्रमा भासता ई तेते आत्मा चित्त भाता रै, 
वास्तवे कट नदीं सो सतता नित्य द प्रमानेदस्वहूम अपने आप- 
विपे स्थित अनुमवरूय ई, तिसके विस्म्रणकृरिके दुःखको रप्र दोता 
ई" सो महामूलं ह तिसको अग्तरूमी चदमापि अपि प्राप रीता 
£ ताते ॥ दे रामच ¡ त सावधान रोड, यद्‌ जो फरणाठ्ना ‰ 
हसीका नम विततैः ओर ती चित्तकोठ नदीं हस पित्तको इरे 
त्याग करो? जो नू ह, सोई स्थित रै॥ हे राम 1 अुप्यटप,्री 
संतर है, तिसको असत्यं जानिरँ त्वाग नदीं कृतता ई" सो आग्ने 
वनागिये विचरता दं! तिसको धिकार ई अरु मिका मननमात्र नष्ट 
हआ द? सो महापुरुष ससारके पारो याप हए. ६, परमपद निभि- 
तेप ह ॥ ॥ ति श्रीयोगवासिष्ट उत्पक्तिकरणे वित्तामक्प्रतिपरादन 
नाम पृण्णयतितम सगे' ॥९६॥ 


सक्तनवतितम" सर्गः९७ 


परमा्ेनिरूपणम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! यह पुरुप भ्रमि्रको जे प्रात एता 
है तिका कम सुन; श्रयम्‌ जन्मते धु्पफो कुडक वोय देता दै! ब 
कमफ बह्म रोकरि ंतोकी संगति क मदा दसः 
रका प्रा £; तिसके तरनेको सत्य शाम्‌ + `" (४ 
समयं नदौ रोता, जप स्तोका सग अम सु तिवार =" 











६, त इसको प्रण असु पाङ वदि । त 
अर यद्‌ त्यागने ५ " ८८५ ४ 

६, जूरय् इन्धा दर „4 बेशक ^ ५ 

शुभ ई अर्‌ यह्‌ +. „६ 

कताः, यथप्ममामन 4 ५, 


ड्द दीना ४? तेत १६५ 


प्रमार्थवर्णन-उसक्तिपकरण 1 (४३९) 


स्थित होता ह, इसका नाम तुमानसा हैः जव ससारकी वासना क्षीण 
दोती 2 अरु सत्यका द्द्‌ अभ्यास दोता दै, तव तिसवैराग्य अरु अभ्यास 
कृरि सम्यक्‌ जान्‌ उपजता ईै,आत्माका .साक्षात्कार होता रै, तिसका नाम 
स्वायत्त ैःमनते वासना नट दौ जाती है अरु तिसकारि सिदे आदिक प- 
दाये प्राप्त होते! तिनकी प्राधिविपे भी संसक्ति नदीं रोती स्वरूपिपे सदा 
सावधान रहता दै! सिद्धि आदिक पदायंप्रारव्धकारे भप्त होते ह, तिनको 
स्वरूप जानत्‌ दै ओर्‌ करमोके फरक वंघमान नदीं होता, इसका 
नाम असंसक्ति दै, इसके अनत्र मनकी तुता हे गर, अरु स्वरूपकी 
ओर चित्तका परिणाम होता दे, तब्‌ द्‌ परिणाम कं व्यवारका 
भी अभाव दो जाता ३, जो पपखविपे कमं करना, अथवा प्रार्ध- 
वेगकारि करता दै, परंतु उसके चित्तविपे फएरणा कु नदीं पुरता, मन 
क्षीणमावको माप्त होता दे, कतां इआ मीं वह कट करता नदी, देवता 
६, ती भी नदी देखता, अधं सपुप्वच्‌ होता दै, कर्तन्यकी मावना नं 
फएरती, मन नरी रता, इसका नाम पदायाभावरिनी योगभरूमिका है” 
दसविपे चित्त रीन्‌ दो जाता दे इस अवस्थाविपे जो अभ्याम्‌ दोता ई, 
सो स्वामाविक चिन्तका जव्‌ केतिक कार ईइस॒ अभ्यासविपे व्यतीतं 
होता र, अर्‌ अंतरते पदार्थाका अभाव्‌ इद्‌ होता ई, तव तरीयारूष 
रोता दे, तव जीवन्ुक्त_ कदाता ई, इएको पायके दप॑वान्‌ नदी रोता, 
अरु तिसकी शोफवान्‌ नदीं दता, केयूल विगतसुदे दोता 
हे, सो उत्तम पदको भ्रात होता ३॥ दे रामचदर। तू मी अवन्नातन्नेय हभ 
दै, जो कट जानने योग्य ई, सो तञचने ज्यो त्यों जाना दे, मव पदा- 
्थोवुी भावना तेर तठताको पराप मईं ई, अच तेरे साथ शरीर रद अथवा 
न्‌ रद. दपंशोकते रदित चर निरामय्‌ आत्मा दै, सू स्वच्छ आत्मत्वमिषे 
स्थित दे, सर्वगत सदा उयोतरूप रै, जन्म मरण्‌ जग सुल दु पते गति 
तू आत्मरूप ई, वोधरप॒ शोकते रदित दे, तर अदरेतरप अपने आप्पिपे 
स्थित रै, देद्‌ उद्य भी दोता ₹› अरु खीनभीदो जाना ईः देण 
काल वस्तुके भेदते रदित जो आत्मा ६, सो उद्य अम अन्त्‌ केसे च] 
दे रामचंद्र तू अविनारी ६, आपको नागस्प जानिकारि गोर कदेकौ 
करता दै, चू अग्रत स्वच्छरूप हई, जने चे फुग्णेङारे घटाकाग नाग 


(४०) योगसि ! 


नीं रोता, तेम शरीरके नाभ फे ठ्‌ नाथ नदीं हेत, जते मर्थ 
किरणो जानेते मृगृप्णाके जलका नाशा दो जाता दै, फट दिर 
ना नहीं दती, तेते है रामर ! जेते कटु. जगवके पायं मानते ६, 
सो अक्त्यषपृ ६. तिन बाप्तन्‌ भौतिक हेती है त ती अप्रितप 
2, यह सव तेरी छायामाक, त्‌ किकी बांज कतारे, शद सपं ष्प्‌ 
रम्‌ गचेजो पौँ विपयर्प द्ध्य ट, सो ठयते भित्र रमाम भी 
नही, सम तेरा खष््प हे तर मकरो मत्‌ मर रोह दे रामी! सु 
शक्ति आत्मा र सेह आभष्तकृरैके अनिकृर्प कारकं भासता ह, ज 
आकाशव्पि शुन्यता शक्ति दै, सो आकाशते भित्र नी, तषि आमास 
सर्वशक्ति है, जो जगत्‌ दतर दोहकरि भाता दै, मे नित्त 
टट हुआ £" सो तीन भरसे कमकारि चय छोफ़ जगत जीन भ्रम 
हुआ ई, एक सातिक ए राजक एक तामस! जव घन तीनेकि उपम 
दो तत्र्‌ कल्याण रोता ई' जय वप्ता क्षय दू तर तिमे कर्मक्षय 
दो जतिष्ट तिसकरि भी भम नाथ दी जात्‌ दै, चित्ते संपग्णेका नाम्‌ 
वाएना ई" सो कमं मपार मायामान ई, इसके नए दण सव दरति 
हो जाता ईै॥ ह रामनी! यद सक्तार घरी्कौ ना६ जीव्पी धदी 
वासनार्थ रस्तीके साय वैधी हई अमती र दर आत्मिचार्पी 
शघ्फरिकं यतस इमफे। काट, भर्‌ अगियाफो जरम जानता नकः 
तेवलग य्‌ वडे मोदभरमके दिगयाती है; अह जघ इत जनना द नते 
षे उसको माप्त करती ह, अयं यद कि जयम अत्ियकर वप्त नर 
जानना क्रि\ स्या ई! तुरटग ससार सत्य मासता दै, तिमविषि अन 
भम भासते ई जय इमो स्व्पत्‌ जाना कि कस्तु फ न पर 
६, तव संषाखृक्तरे त्याग कता हे अर सह्यो रपत दोना ‡ यर 
ससार भमते उपजा # अर रमीकरि भाग भोगता दे, टी कता ‡' 
वषट ्र्दीविषे रीन ह जाता ६॥ दे. रामच ! भियनत्त ज[द, नौ 
अनतशय र, अर अप्रमेय निदं सदम सुर नत्त उपर ९ 
जसे जरते त्म अस अग्निने उष्णता हेती ‰ तैम अद्यते गद्‌ इ 
दे, अरु मिपि स्थिति दनोदी रुपदैःमो सयका जामा" 
सा आत्मा ब्रहरि क्ट हे, तिम जानेन जगन सान ¢ 


प्रमार्थवर्णन-उत्पततिप्रकरण 1 (४४१) 


अर तीन रोको जाननेते उसको नदीं जानता अच्युत नि्ांणरूष 
ह, तिसके जाननेनिमित्त शाघकारोनि व्रह्म आत्मा आदिक नाम कर्ये 
६, वास्तवते नामसज्ञा कोड नरी ॥ दे रामचंद्र । जो पुरुप रागदोपते 
रदित ३, ईद्रियों अर विपये सयोगवियोगविप द्रेपफो नही प्रत्त रोता 
जो एक चेतन शु सवित्‌, अवमन्य › अविनाशी अरु आका- 
शते भी स्वच्छ तिसनिपे जगव पस स्थित ई, जपे 
द्पणविपे प्रतिषिव रोता ई, अतवोद्यकूप रोडकरि स्थित ई, एसे 
जो जानता ई, ती छोभमोदादिकते भित्र नरी, अरु बोध आत्माति 
व्यतिरेक नई वरी रूप द, ताति द्रेतरूप कड नदीं ॥ हे रामचद्र ! देहते 
रहित निर्विकल्प चेतन तेरा आकार &, खना मोद आदिक विकार 
तुदको कदा ६, त॒ आदिरूप &, रना ये भय आक असत्यरूप दै, 
तू क्ये दुद गूखंगी नाई विकटपजालको प्राप्त रोता ३, त चेतन 
आत्मा अखडरूप ३, देके खित्‌ इृएते आत्माका अभाव नही होताः 
अषम्यकदर्शी भी एेसे मानते ई तो वोधवानोकी स्या कदनी दै दे राम- 
खद्र ! चित्तसरेदन जो जानता ६, तिके अनुभव करनेवाटी जो सत्ता 
देजो पु मागैकरिकै भी नह रोकी. जातीः तिसको त वित्तसत्ता 
जान, सोई पुरुप दै, शरीर एरुपरूप नदी ॥ दे रामचद्र ! शरीर सत्य टो 
अथवा असत्य रोवे, पुरुप त। शरीर नदी, देदके रदने अरु न्ट दोनेकरि 
आत्मा ग्येका त्योरी पे, अरु यद जा सुखदु खक मरदण करते ई, सो 
देह इद्रियादिकं चिदात्माको नरी ग्रहण करत, जिन पुरुपोका अन्नान- 
करिकं देदविपे अभिमान इआ ई तिनको युखदु'खका अभिमान दता 
हे, जञानबानूको नकष रोता, आत्माको दु ख स्प नरी फरताःमय विका- 
रोति रहित ई, मनक मार्गते अतीत शन्यरी नाई स्थित ई, 
सख दु ख कंसे दावं ! अरु देदहसाय मिल हआ भाता द, सा स्वप् 
एको त्यागिकारि दश्यके चतनेकारि देदादिक भरम भाम्ते ई अस 
वासनाके अदुसार देदकेसाथ मवद रता हे, जम भमर अर 
कमरोका सयोग होता ई! सो देदपिनरके नाभ टृण्ने आत्माफा 
नाश ती नदी दताः जमे कमलं नाभ दषते भ्रमरा नाभ 
नरौ होता तति ठ स्यो गया शोक कमता 2} ॥ हे गमनी ! जगतभ्ने 


ह ॥ 


(९४२) पोगवापिष्ट। 


असत्य जानिकारि अभावना कर, मन निरिच्छित हो; सानीभत 
स्वच्छ निकस्प यिदात्मागरिपे जगत्‌ होई भासता है, जे अभिमि 
रूप रोइ भाषता ई हरि जगव्‌ अरु आत्मक सवप त} जेमे 
अनिशित द्पेणव्पि परतिगिवि आय भरत रोतु हैते आत्मापर जगवफा 
संय मासता दे॥ जसे दपंणुषिपे तिर्वि तरप दोता ३, तमे आतमा- 
विपे जगतृमेद भी अभेदृरूप हैः जते पूर्वके उद्यकारे स जीद किमा 
होती दै जं दीपूकक पदायोका.मरण होता ६, तते आत्मतता- 
कार. जगत्‌ पृदाधका अदुभव्‌ देता र, यह्‌. जगत्‌ पन्ये स- 
भावते उपजा ई, पथम आत्माति मन उपजा ह, तिस मनक युद नुग्‌- 
नाट रचा द, वारतवते आत्मसत्ताविपे आत्मसत्ता स्थित द, उमे 
न्यक ुन्यतारिपे स्थित ई तसमिप जगद्‌ माषा ठे, सो पेते र! 
जपि आकाषे नीटताः इदधपुनुप भाता है! सो नानाष्प रोता £ 
प्रतु स्वरूपते न्य दै हा तौ फट नी, तेते युद जगत्‌ कषठ टमा 
नदीं ॥ ३ रामयद्रं ! यद्‌ जगृत्‌ चित्तविपे स्थित्‌ ई) सो पित्त सकृत्परप 
दे,जय संकल्प क्षय रोता दे, तव चित्तनषट ए जाता है, जय चित्त नष्ट ' 
हुमा तव संसाररूपीं ऊिड नष हो नाती ई" निल शर्काटके 
आकाशवत्‌ आत्मसत्ता प्रकाशनी दसो चेतनमात्र सत्ता णफ़ 
अज आदि अन्त मध्यते रदित दै, तिसते स्पंद एरा ए! नो पलः 
रूप व्रष्ना. होकृरि स्थित भया दे, तिने अगि नानप्ररद्श् 
जगत्‌ रचा ₹› सो जगच्‌ सून्यरूप द, मृं बाटकको सत्यषटपभामता 
2 जेते वाटकफो परापे पताल भासताहै, जेते ओीगोफो अनाव 
देदाभिमान्‌ रोना दै,अपत्यकूपदी मत्य दोदफगि भासता एज सम्य 
जनान होता दै, तव लीन दो जातादे, अपने आपनं उपनिकृरि एन 
जाता £. जसे समद्ते तस्म उपजिकरि मघरपिप छीन रेता 
आत्मापि जगठ रउपमिङरि आत्मासि छीन दोना दै ॥ 
हति अयोगपापिष्ठे अपिं मदारमापणे गतसादस्यां सरदितायश्त्पपि 
भरफर्ण मोक्षोपाये पएरमार्यनिद्पणं नाम समनपतितमः मरमं ॥ ५०॥ 
कति आपोगयारिषठ मुमोपं रम्ब पिणत सपाप 1 


॥ ॐ सुचिदानन्दाय नमः ॥ 
अथ श्रीयोगवासिषटे चतुर्थ स्थितिप्रकरणम्‌ ४. 
प्रथमः सूरः १. 





जगन्रिराकरणव्णंनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ] अव स्थितिप्रकरण भ्रवण कर, जिसके 
सुननेते जगत्‌ निवाणताको प्राप्त रोवे, कैसा ई जगत्‌ ! अदता दईं आदि 
जिसके एसा जो दश्यूप जगत्‌ है, सो भंतिमात् रै, जेते आकाशविपे 
नानाप्रकारके रगसहित द्रषरप भासता ३, सो असरूप, तैसे यद 
जगत्‌ दै, जैसे द्रणाविना अचुमव होता है, अरु जते मिद्राविना स्वप्र 
भासता दै, जसे भविष्यत्‌ नगर चित्तके एरणेकरि भासता दै, तैसे धमक- 
रिक जगत्‌ चित्तविपे स्थित हआ &, जसे बानर रतिकाको इकटटी करि 
अभिकी कटपना करते दै, सो तिसकरि शीत निघृतत नदीं दोता, भावना 
माम अयि होता दै, तसे यद जगत्‌ भावनामातर ई, ञमि आकाशव 
र्रमणिका प्रकाश अरु गंधवनगर भासा है, जपे म्रगत्प्णाकी नदी 
भासती ६, तसे यद जगत्‌ अपत्रप भमकरिकं सतरूप दो भासता \, 
जैसे सकटप टट अनुभवकरिकं भासता ईं ती भी अपत्रूप ई, अपे 
कथाके अथं चित्तविपे भासते ₹, तंस नि सारसूप जगत्‌ चित्तत्रिपि भार- 
रूप रो भासता र॑) जपे स्वप्रषिपे पाडः नदियां भास आती ई, पैसे सव 
वंडे भृत भी भासते ह, तो भी आकाशवत्‌ शुन्यस्प इ» जपे स्वप्रषिपे 
अंगनकेसाय प्रेम करता द, सो अर्थते रदित असतस्प द) जमे मूर्तिके 
लिखि अपरे सये हते दः प्रतु तिनते अर्थं ॒षिदध कद नदीं देता, तैसे 
यदे जगत्त्‌ भी प्रत्यस् भाता इ, परतु वास्तव कदु नरी, अर्थते 
रदित ई, अते चिघ्रकी टिखी कमटिनीं सुगेधते रदित दोती रे, 
तसे यद जगत अुन्यल्प हे, जते आनि इद्रपठुप भाता 2, 
जते कैटेका स्तम सदर भासता दे, पतु तिसापिप सार कटु नदी निफ- 
सता; तेसे यद जगत्‌ देखनेमाय रमणीय भासता इ, फहु अत्यन अम- 


हक, , 


(४४४) योगात । 


वप र, इसि सार कटु नहीं निक़मता, पतय देये अठुम 
होता ‰ प्रत सृगतप्गाकी नदीवत्‌ अपत्रप ददे कटु कही ॥ गम 
उवाच ॥ ह भगवन्‌] सवे संनये नाशकृ्तो ! जय मदाकसयतय दना 
₹? तव दृश्यमान जगच्‌ सन्‌ आत्मप वीजक्पि जाय रीन हेता 
अंसे जीजामिय अंङ्‌ रहता ई, बहुरि तिसते उपनता ई, तिकि स्थित 
होता 2, वरि तिसीवि टीन होता दै, यह्‌ जो बुद्ध दै" सो तानगरीर, 
क्वा अन्नानरी ३1 यति सवै संशयेकरे निष्प्तफि अयं त्न स्प 
क्कि कदी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 इसपर मुहर सय 
ए बीजरूप आत्मापिपे जगच्‌ स्थित होता दे, पेषे कहते दः ध 
अज्ञानी ई वे मदाससं बालक ह, जो ब्रहम जगदा काग बीन 
अंङ्रकी नां कदते ई सो मृषा कना दहे, वीज ती दभ्यस्प हि 
य्‌ विप्य होता ₹ सपे वदवीजते अकर रोत्‌ दे वरि त्तारको 
पाता द, सो ई्रियहका विषय †, असू जो मनसरित पृ टप अपीति 
रे" अथं यह जो इरियहूका विषय नी आङे भी. अभि निट 
2 तिसको जगव्का वीज कते कृन्ि ? आकाशते भी मूषि प्म 
प्रमत्तम्‌ अनुभवकार उपटन्ध द) नित्य आप्त" तिमपरौ वीनभव 
कटना नदी वनता ॥ दे गमजी ! जो शति सहेम मदा पक्ागप्तता ‡ 
अरु दृश्य जगत्‌ जिसविपे अवस्प ई) तिनरे बीज्प फम्‌ कम्‌ { 
जो वीजरः्प कहना नदीं वेनता तव तिक्ते जगत कसे कदम { माश्न- 
शे अधिक शर्म निर्म परमपद खमे, सथुः आराग आर्य 
जगव नी वनता, जो रिचन अरु अश्न दै, निग्र म्मा ना 
सन्ता दै, तिस गियमान जगव्‌ कषे लवि ? ममास्य दे, द्‌ 
तिमपरषि मिरदधप दे, जन वपय छवा नरी जम सूरवोपिप 1 
नी, मे अयिति वर्षः नदीं जम अयु सुम नदी दातार 
आत्मागिये जगव नर दता, सन्यम्प = अमन्यम्प अग 
ये देय ?वरका वीज भी माकार्प चतरः निग्र ल्व 
वि नकर्प जगत दोना अल द ॥ दे गमी सरम न 
होता एः एक ममगामितारय) दूसनं निमिनक्रग्ण सनै भन्ति रषे 


स्ृविीजोपन्यासतवर्णन-स्थिकिभकरण ४ (४४५) 


कारणमावते राहत ह, निमित्तकारण तव होतार, जव कार्यते कर्ता भित्र 
होता रै, आत्मा अद्रेतरं' तिसते निकट दूसरी वस्तु ददी नही, कत्त 

रोवे, अर किसका होवे ! सहकारी मी नरी, जिसकरि कायेको करे, 
मन अर इद्वियहूते रहित निराकार अविकृतरूप दं, अरु समवायिका- 
रण भीं परिणामक दोता रै, से वटवीज परिणामकार वृक्ष रोता, 
सो आत्मा अच्युतरूप दै, परिणामको कदाचित्‌ प्राप्त नदीं होताःसमबा- 
यिकारण कैसे दोषै! जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति, 
इन्‌ पट्‌ विकारहूते रहित निर्विकार आत्मा जगत्का कारण कैसे दोवे ! 
ताते यह जगत्‌ अकारणष्प भातिकरिके भासता ३, जसे आकाशविपे 
नीठता अर्‌ सीपीरिपे रूपा भाता ई, जपे निद्रादोपकरिक स्वपरदृष्टि 
भासती ई, तेते यद जगत्‌ भातिकरिक मासता रै, जव स्वरूपयिि जागे 
तव जगद्धम मिरि जाता ई, ताति कारण कायं भमको त्यागिकारे अपने 
स्वरूपविपे स्थित सहु, दुवो धकारे सकट्परचना हई हे, तिसङ़ो त्यागि- 
कारि आदि मध्य अरु अतते रहित ज सत्ता ह, तिसविपे स्थित रोहः 
तेव जगद्धम मिरि जाते ॥ शति श्रीयोगवा्तिटे स्थितिप्रकरणे जगत्रिय- 
करणबणंन नाम प्रथम सर्गः॥ १॥ 


द्वितीय सर्ग 
नव 0 
स्मृतिवीजोपन्यास। 

॥ वसिष्ठ उवाच 1 हे देवताषिपे रेट रामजी 1 वीजते अङ्कखत्‌ आ- 
त्मति जगत्का दोना अगीकार करिये ती नदीं वनता, आतमा सवं 
करपनाति रदित मदाचेतन्य निर्मल आका द› तिसको जगत्का 
वीज केसे मानिये 1 वीज परिणामकारे अकर रोता ई, अरु कारण सम~ 
वायिकरि रोता ई, आत्मािपे समवायि अरु निमित्त सदकागी कदाचित्‌ 
नदीं वने, उरे वध्याघ्नीका सतान सिमने नदीं देगा, 8ने आत्माति 
जगच्‌ नही टोता, जो उमगयि अर निमित्तरारणपिना मदा एटा 
मासे, ता जानिये कि, यद्‌ दे नदा, भंतिमार भासना ६, आलमषत्ा 





सण 


(४४६) योगग्ा्िएर । 


अपने आपविपे स्थित £; सृष्टि स्यति भरलय करः वरद्मसतारी अपने 
आपपिपि स्थित ह! जो इसप्रकार स्थित ह, ता कारणकार्यका म मे 
सवै} जो कारणकार्यका भाप न आ ते। पृथ्वी आर भन एद 
ते उपज † कटं ६ भी नदी, अरुजो कारण फावं मानियेती प्रमे 
विकार के ई तिनका दूषण आता हः तते न कोर फरण £ नं 
कार्यं र फारणकरर्यषिना जो पदार्थं मति तिसको सवष्प जति सो 
मूतं बाटक द, वंह विकते रहित ई, ताति पह जगत्‌ न अगे थाम 
अव ३ ने पाठे शोवेगा च्छ बिदाकाशत्ता अपने आपमिपि स्थित ६ 
जव जगव्फा अत्यन्तभाव दोता ई तव सपणंतरह्मदी दरि आति द+म 
शुद्रविपे तरंग मासते ई तते आत्मापि जगत्‌ भामता है, अन्यधा 
कोरणकायंभार फोड नरह, प्राग्भाव अर प्रध्व्ामाप अन्मोन्ामाप 
कोर नदी प्रामायकिे जो प्रयम न धा, जति प्रथम पुष नर सरेता 
अर पाठे उत्पतन होता हे, जपे भत्तिकासों पट च्रे केना दे, अछ 
अरप्पसामाप बद ई, जो प्रपम होरारि नट टो जाता देजिपे धरधा, अक 
न्ट दो गया, अर अन्योन्यामारे करिये जपे घरापिपे पका अभवद 
अर पटविपे घटका अमाव दे, यह तीन प्रकारका भाष तिम द्दप्‌- 
पपिरे, तिषकारे जगद्‌ टट एता ईं उसको शांति नरी प्रप्र दी 
जथ जगवका अत्यतामाय दीसता ई; तय चित चोतियान्‌ दना ए, 
सो जगते अत्यतामायेणा श्म युक्तिपेना भार रपाय कानार 
अप जगव्फी निद्रतिविना युक नदीं पषेती, भये आदि 
गितना कु प्राथ ह, अर्‌ पर्प आदिक तेच्य ६) अष क्षण म कष्य 
आदिक ज फाट दैः यदह यदर्जरटै अष्य्य अफ मन 
संस्कार दत्यादिकं जगत सष सफदपमामे ४, कत्प अष कलक 
रप्र अरंतप्रा अर विष्युण्दरद्टफीरते आटि टेफ मता श्प 
जगकाट ट, मो उपन्‌ टपज अंवरपान हे! जाता 2 मदामेवन्य पृ 
आफ्मभमिे अनत एति उन्नी ह, जपे जनते प्यं श एता ५, 
त्रम जान, अप्रकदु द्मा मही, फमाद्का मदग म 
तिमी ना सूदन वितस्ति, निष ितह्यमि शेत शिप 


जगदनन्ववर्णन-स्थितिमक्एण ४, (४४७) 


स्थित ३ वदी चित्तसत्ता फुरनेकरि जगवलूप दो मासतीं ३, अर प्रका 
शप हे, निराकार शतिरूप 2, न उदय होता ३, न अस्त रोता ई, न 
भाता ई, न जाता €, अति गिलाविपेरेखा रोती ई, तैसे आत्माकिपे 
जगत्‌ ६, जसे आकाशविि आकाशपत्ता एरती ई, तसे आत्मामिपे 
जगत्‌ पुरता ह, अर आत्मादीविपे जगत्‌ स्थित रै, निराकार निर्विकार 
रूप विज्ञानयनसत्ता अपने आपषिपे स्थित दै, उदय अरु अस्ते ररित 
विस्ततरूप ३॥ हे रामजी ! जो सदकारी कारण कोन हुआ, तो 
जगत्‌ शून्य हआ, क्योकि एते जाननेते सवं कृलक्कलना शात हो 
जाती ई, दीचं निद्राविपे सोया ई तिस्का अभावकरिके जानभूमिकाको 
रातत दोह, जागेते नि शोकपद्‌ प्राप्त होगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थिति 
प्रकरणे स्मृतिवीजोपन्यासो नाम द्वितीय" सर्गः ॥ २॥ 


तृतीयः सगैः ३ 
[प 2 1 9 
जगद्नतवणेनम्‌ 1 
॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ । महाप्रख्यफे अतविपे अस सिके आ- 
दिविपे जो प्रजापति रोता द, सो जगतकरो पूर्वंकी स्प्रतिकरिर्कःः तिसी 
भाति रचता दै, ती जगत्‌ स्म्रतिर्प क्यों न हवै १ ॥ वसिष्ठ खाच ॥ 
हे रामजी । मदाप्रक्यके आदिविपे जो प्रजापति दोता दे, अस व्र स्मर- 
णकरिके पूरवंकी नाई जगतो रचता दै, रेमे मानिये त॥। नदीं बनता, 
कदेते कि, मदाप्रख्यपिपे प्रजापति कदां रदता है, जो मापी न रह 
तिक स्मृति कसी मानिये ! जपे आरागविपे शक्त नदीं पेता, तमे 
मदाप्रययविपे प्रजापति नदीं दोता ॥ राम उपाच ॥ द ब्रघ्मण्य ! जगत्‌ 
आदिविपे जो ब्रह्मा था, अर तिपतने जगतको सया था, मदाप्रलयपिपे 
तिक स्मृतिका नाश त्‌ नीं दता, एपुपतित उट नाई बरि म्मृनि 
जगत्को रचता ई, तो वनतदै तुम केमे फर्ने ट शिनीं नना! 
1 यपिष्ठ उवाच ॥ दे मनन रामजी 1 मदाप्रटये प्यं जो ब्रद्रादिक 
डते ह, से। मदाप्रटयिपे सय निर्वाण दो जनि दं यर्थयद्‌ कि, द्धिद्‌- 
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सक्त होते ह, त्हमतत्वािषे रीन होते है (५ जो स्ति करनेारे सतधौन 
हो राये ता स्ति कहां रदी, जो स्मरति निमूल भई तौ तिसफो जगव्का 
कारण केसे कदियि! महालय तिसका नाम है, जहा स शब्द्‌ अथ॑परित 
निरूल शे जते ह, जहां सवे अंत॒थोन हो गये तहां स्मृति किसकी कटिः 
ये? जो स्सृतिका अमाव भया, तौ कारण किसका किसकी नाई किये! 
तति स्वे जगत्‌ चित्तके एरनेमाज है,जव महाप्रलय होतारै, तव सव यत- 
विना मोक्षमागी शेते है! जो आत्मज्ञान हवे तो जगकके होते भी मोक्ष 
भागी होते हे अरं जो आत्मज्ञान नदीं होवै ती जगत्‌ दढ होता $, 
निवृत्त नदीं होता, जव दश्य जगदका अमाव हवै, तव स्च्छ चैतन्य 
सत्ता प्रकाशती है, सो आदिअतते रहित है जगत्‌ भी सव वदीरप 
भासता है, अनादिसिद्ध व्रह्मतत्वही प्रकाशता है ति्तविपे जो, अदि 
संवेदन एरता दै सो त्रहमहप दै,अंतवाहकं देह विराट्‌ जगत्‌ हो भासता 
ड, तिसका एक परमाणुरूप यह तीनों जगत्‌ है, तिसविषे देश, काक, 
क्रियाः व्य्‌) दिन रानि कम हभा है, वहूरि तिसके अणविपे जगत्‌ 

एरते दै, सो क्या है ! सव सकल्पहूय दे, वरह्मसत्ताका प्रकाश दै, 
जो दुद आत्मनानी दै, तिसको सव जगत एकं व्रह्म हो भाषः 
ताहे, अर जो अज्ञानी दै, तिसके वित्तविपे अनेक प्रकार जगत्की 
भावना होती 2, दवेतभावनाकारिके वद पड़ा भमत ९ षस 
ब्रह्माडके अनेक जीव परमाणु ई, तिनके अतर अनतत स्या ह) तिनके 
अंतर ओर अनंत खा दै तैसे ओर जो अनत सण द तिनके अतर 
ओर अनत सृष्टि छरती ह, से ज्रह्मतत्वका भका द, जैसे वड स्तम्‌. 
विषे अनेक पुतख्यँ शिरी कल्पे तिसके अत्र ओर अनेक पुतार्या 


कर्पै, तिनके अंतर ओर अनेक ~, वेते परमाणपरमाके 

जर तलो तम ˆ ^ अभिरता; , कट हआ नकं जपे पा- 
डे अत अवल ~," “4 ~ 
अन्नम मदासमेरु श. । १ 
अमित्नहप हे ॥ हे « , च्म 


३ 


जसेण ह ^ यषः 


अकुरणंन-स्थितिभक्रण (४४९) 


अतते रदित जो आत्मरूपी सूयं ३ तिसके भिखोकरूपी परमाणुकी सस्या 
करनेको कोर समथ नरी, जसे सयुद्रविपे जल्ते परमाणु देते & 
जपे प्रथ्वीविपे धूरके परमाण दोते ई सो असंल्य दं तसे आत्मषिपे अ 
, सल्य परमाणु सथ्य ई अंते आकाश चुन्यसूप दै तेसे आत्मा 
चिदाकाश जगवरूप ?, यदह जो मेने उसको सृष्टि कदी ३, जो इनको तरू 
जगत्‌ शब्दकारि जानेगा, ती अजानडुदधि दे अरु इ ख भमको देखगा, अर्‌ 
जो इनको व्रह्मशब्दका अर्थकारे जानंगा तो इस उद्धिकरि प्रमसारको 
पराप्त दोवेगा, सर्वं विश्व ब्रह्मते फरता ई, अर विज्ञानघन ब्रद्रष्प हे आर 
देत कट दअ नही, "जव जगमग तव त॒ञ्को एसी भासतगा ॥ इति 
श्रीयोगवासिटे स्थितिप्रकरणे जगदनतवणेन नाम तृतीय. सगं ॥ ३॥ 


चतुर्थः सर्गः ४ 
नन्त मबुद्~ 
अंङकरवणनम्‌ } 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इद्वियनका जो याम द तिस्सा 
युद्ध करना, तिनका जीतना सो ससारसूपी सथुद्रके पार करनेको वेड 
हे अथं यह कि, इद्वियनहुको जीतना मोक्षका कारण दईं ओग किंस 
क्रम उपायकरि समारसमुदर तरा नहीं जाता, मक्का सग करना, अम 
सच्छाश्रफा विचारना, इसङारे जव आत्मतक्वकरा वोप दता हे, तय 

ईद्रियनका जीतना रोता ई, अरु जगत्का अत्यत अभाव रीता 
जव्रलग ससारका अत्यत अभाव नहा रोता, तवग आत्रवोध नी 
रोता, यह मने तस्क कम फटा, ह्‌, सो समारसमुद्र तरनेङा उपाय 
र, टुत कदनेते क्या हे १ मव कमका वीज मन है, मने चेते सयं 
जगत्का छद दोता इ, जव मनस्पी वीज न होता दः तवर जगकरपी 

अङ्र मी नट दो जाता दे, मवं जगत्‌ मनश स्पदे, इमङ्रे अभास 
उपाय फर्‌, मलीन मनते अनेक जन्मफ़े समू उत्पन्न रोते द» शमये; 
जीतनेते सवं लोकम जय होता द सब जगत मनर गकि हुआ ई, मनग्रित 


हएत दद मा कदा नाना जय मनम्‌ द्द समाउदानाद् 
५९ 
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तव्‌ मन मृतक दो जाता दे, ओर उपाय कोड नरी॥ द रामजी । 
पिशाचहेः तिस॒का नाश्‌ जर्‌ उपाय किसीकरि , नही . रोता, < 
कल्प कीतगये हं, अर्‌ वीतजोयः तव भी नाश नदी हेता, तति 
ददयमान रै, तवलग इसका उपाय कर, जगत्का अत्यत अभाव 
वना अर स्वषूप आत्माका अभ्यास करना, यह प्रम अपहे. 
उपायकरि मनरूपी द्रण नष्ट होता है, जवलग मन्‌ नए नही हेता, ५ 
रग मनके मोहकर जन्ममरणको पवेमा, जव ईश्वर परमात्माकी 
तरता हती है, तव मन वर॑षनते युक्त होता दसं जगत्‌ मनके मण 
भासता ३, जसे आकाशविपे शन्यूता भासती दै,अथवा जसे गथवैना 
भासता ह तैस सपण जगत्‌ मनषिये मासता दे जे पुष्पे सगथ रा 
है जैसे तिमे ते रहतता ई जेस यणीमि यण रहता 8, जे धर्मि 
रहता है तैसे यई सत्‌ असत्‌ स्थुल सृहम कारण कायरूप जगत्‌ मनो 
सा ह तरम एरते ईैजैते क शः 

से मरुस्थलमें मृगतष्णाका जर फरता दै, तेते चित्तविपे जगत्‌ एत 
जैसे सूवैविपे किरणे दैजेते तेजविष प्रकाशं ह जै अपरिविपे उष्णता 
तेते मनविपे जगत्‌ हेते ववि गीतल्तादै, जेते आकाशि सन्यत 
है,जैते पवनय स्पदता दै तैसे मनविषे जगत्‌ है! सण जगत्‌ मनप 
अर्‌ मन जगवष्टप है, परस्पर एक सूप है, दोनेमिते एक न्ट द, तव 
दोनो नए दो जति है, जव जगत्‌ नष देवै, तव मन्‌ भी न्ट रो जता, 
ट, जैत ृकषके नर हृते पय, रास फूल, फल सभी नए हो जति ह 
पूरके न हृएते गक्ष नष व नृ होता ॥ इति श्रीयोगािणे 
स्थितिप्रकरेण अङ्केन नाम्‌ चतुथ. सगे ॥ ४॥ 

पचमः स्मः 
~< ~ + 
मागेवसविद्रमनवणेनम्‌ । , ८ 

॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ सवं. धमरे वेत्ता । एवं अपर क्षता । मनक 
फुरणेकरिकै जगत्‌ कैसे फुप्ता है ट ~ भया है! जैतेभरप् 
तैसे टांतदिकारै ५ । ९ रामनी। ॥।. 

५ ^ 


भार्मैवसविदमनवणेन-स्थितिप्रररण ४ (४५१ ) 


त्राह्मणके पुत्हूकी दश सृ दोत भई अरु द्शदी वरह्मारोत भये, सो 
मनके फुरणेते उपनिकरि मनके एुरणेविपे स्थित मये, अरु जसे खवणरा 
जाको ईदनालकी मायाकारकं चडारकी प्रतिमा दढ करि मापी, तैसे 
जगत्‌ मनम एुरणेविपे रणेविपे स्थित भया दै" जसे मागेव सुक मनके फुरणे 
करि चिरकाल स्वर्गेको भोगता रदा, अर्‌ अपर अनेक भरम देखे'सो 
मनदीका भरम दए दोकरि भासा, तसे यह जगत्‌ मनके भ्रमकरि स्थित 
भया हे ॥ राम उवाच ॥ हे भगयन्‌ ! भरगु्पीश्वरके पुत्रने मने भमकरि 
के स्वगसख भोगे ६! अर केसे भोगका अधिपति इआ ह } अरु कसे 
ससार दोकरि भमकोदेखता भया दै १॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! भुके 
पुत्रफ़ावृत्तात सुनः भृगु अर कालका सवाद्‌ मद्राचर प्वेतकिपेदुभ दे 
एकं कालमें भृगु अर शक्र दोनों मद्राचर पवतविपे स्थित थ, चद्रमाकीं 
नाैशुफ़का खुख अरु बड़ा प्रकाशी दहै अर भृगुजी वड़ा उदार आत्मा तदां 
स्थित हे, जहा कटपवृक्ष अरु मदाखृक्ष आदिक वहत सुद्र स्थान दिन्य 
मूर्ति द, तों भृणजी तप करते भ, अरु शुक्रजी रद कसते ये 
एके समय भूगुजी निर्विफर्प समाधिम स्थित भये, तव निर्मल मूर्ति 
शकर एकात जाय वटे, कठविपे मदारकरपद्रभके एलनकी माटा पदर 
हुये, सो शुक विद्या अरु अविव्याके मध्यमे स्थित था, जे भिशङ्क राजा 
चडाल था, सो विश्वामित्रे वको पाये स्वर्ममे गया, तव 
देवतेनि अनादर फिया,. स्वगेते गिेराय दिया किं) यद चडाल दे 
तव विश्वामियने देखिके कदा कि, यदादी खद्धे रहा, तव बद श्नमि 
अरु आकाशे मः , स्थित भया, तसे शुक वैय ह अग एक महासुदर्‌ 
अप्सरा तिके रथ्यं स्वरगेकी ओर चटी जाती देग्बत मया, जं 
रु्ष्मीकी ओए विप्णुजी देख, तेमे अप्सरा देखा, जो मदामटर अनिर 
प्रकारके भूपण पदर दए थी अर दिव्य यद्च धारण कयि थी अर जिपके 
आरीरसे मदाछगध उठती धी, जिषकरि आरागमागं मी सुगंभित भया 
है, पवन जो तिमर स्पर्भ कर्‌ चरता रै, निरी सुगयि पसरती रै, 
अरु मदामद्करि उमे प्रण नेते ६! षी अप्मगयो देमि शु्फा मन 
स्लोभायमान दुआ, जपे प्रणमानफि चटमागो देकर गीरमगृर पाभिन 


1 


मा्गेवस्गमवर्णन-स्थिविपकरण (४५३) 


६, गगाका प्रवाद चलता ई, तहा अप्रेके गण वैठे दे, कटू सुगधत(- 
लिये पवन चरता इ, कहू श्ररणेमेते जल चरता ३ सद्र नद्नवन दै, 
कटर अप्सरा वेदी ई, कटू नारद्‌ आदिक वैठे इ, अप्र रोग जिनने पुण्य 
किये, सो वैडे सख भेगते ई विमानपर आल्ड हुए पिति ह, कटू 
इद्रको अप्सरा सेवती ह, कामदेवो मस्त ह शरीर जिनके, जपते वनकी 
लता वनको सेवती ४ तैसे अप्सरा इको सेवती ह) जसे कलपतृ्षमे 
पके फल गते र॑, तेषे रत्र अर्‌ वितामणि खगे इ, कटू चद्रकातमणि 
सवती दे, इसप्रकार मनो स्रगेफी रचना शुक देखता भूया, कसी 
रचना देखी, मानों बिलखोकीकी रचना यदारी ई ॥ तव शुकरफो देखिक 
इद्र उठ खडा हआ, मानो दूसरा भग आया दे, वदे प्रकाशमयुक्त शुककी 
मिक इने प्रणाम किया, अर दाय ग्रहण करकं अपने पास्‌ वेया, 
अरु कदत भया ॥ दे शुकरजी ! आज हमर घन्य भाग्यं, जो तम्दारा 
आगमन भया है, आन हमारा स्वर्गं॑तुम्दारे आनेसे सफर शोभित 
निल भया है, अव तुम चिरपर्यत यदांदी स्थित दोः जव इरन पसे 
कदा त शक्रजी शोभत भये, तिमको देणिकं खरे समूह्‌ प्रणाम करत्‌ 
भये, किं भगु पुत्र ुकजी आया ह ॥ दे रामजी । इसप्रकार शर कजी 
मनसो एरक पाम जाय वट ॥ इति भ्रीयोगबासिषटे स्थितिप्रफरणे भागं 
वमनोराज्यवणन नाम पष्ट सर्गं ॥ ६॥ 
सप्तम सगः७ 
व 
भागवस्गमवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! जव इसप्रकार शुकरजी इ्रके पाम जाय 
चटा, तव अपना जो कोर निज भाव था, तिक्रको अुटखाय दिया, पद 
जे। मद्राचल परव॑तप अपना भगीर धा, मो भूल गया, अरु शरामना्मा 
मनेराल्यफा शरीर च द गया, एफ युटूनपर्यन इफ पाम धडा गदा) 
परतु चित्त उम अप्मगमें रदा, तिमे अनत उठ पडा इ, स्वगो 
देने टमा, देयनाभेनि कदा किभचल स्वगे ननना देत, तय शुक्रजी 
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होता है, तैसे उसकी त्ति ओर मामैते रदित होकारि अप्सराविषे जाय 
स्थित भई! कामदेवका वाण जो है स्मृति करना, सो आय ख्या ॥ इति 
ओयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे मागैवसविद्रमनवर्णनं नाम पचम सर्ग ॥५॥ 


पष्टः सर्गं ६ 
<~ 
मागेवमनोराज्यवेणंनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उस अप्सराको देखके 
नेच मूदता भया भूँदके मनोराज्यको पसारत भया, वितेने लगा 
फिः यद जो रूलना मृगनयनी स्गको ग्रं ३ में पिके 
निकट जाय प्राप्त हो रेसे विचारिके उसके पाछे चला, जति 
जति मनसो स्वगैमे जाय प्राप्त भया, तदं मंदार कल्पतरु ई 
तिनको पएूलकी सुगैधतासहित देखता भया, दवत स्वणेकी नां 
शरीर जिनके है एसे देवता अरु दास्य विलास्ंयक्त हरिणकी नाई नेन 
वाटी चचियां देखता भया, मणिके समद देखे, अन्योन्य प्रस्पर उनक्षि ` 
भतिविच पडते दै" विशवरूपकी उपमां स्वगेलोकमे देखी? मदं मेद्‌ पन्न 
चरता दै, मदारगृक्षमे मंजरी प्रित है तदा अप्सरोके गण विचते 
दै, आगे इदं मागमे गया, त ेरावत दस्ती वंडे मदसो मस्त खद्रा है 
जिसने युद्धम दैतनसे दैत्य चरणं किये है, अरु देवतोके आगे अप्रा 
गायन करती है, अरु स्वणंफे कमल लगे हृष टै, तां ्रह्मके इस अर्‌ 
सारस पृकषी विचरते है, गंगाका प्रवादे चला जाता दै, देवताके नायक 
य करते दै, वहारे लोकपालके स्थान देखे, यमः चंद्रमा, पृथः 





॥ 






त क 
ईब, वायुःरभयि, लोकपा सव देखता मया, मरान्वालावत्‌ प्रका 
भिनका, रष्रेवताके समूह देखता भया, देरावतके दते दैत्य 
पति देखी, «` ` देवता देखे, जो विमानप्र आरढ इए फिरते ईप 


सहित तिन पणिकरफ जडे हए है, द्र विमानकी पि म्व 
रतीहैःकट्‌ ॥ ड, कटू कल्पवृक्ष ई, तिनके साय संदर विया 


धद 
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ह, गगाका प्रवाह चलता ई, तहा अप्सरोके गण वटे दे, कटू सुगंधत्‌- 
खयि पवन चरता 3, कटू ्रणेमेते जर चलता है, सद्र नदनवन दै 
अप्सरा वेदी ई, कटं नारद्‌ आदिक पठे ई, अप्र लोग जिनने पुण्य 
किये ह सो वेठे सल मेते ह, विमानपर अष्ूढ इए फस द, कटू 
इदढको अप्सरा सेवती ह, कामदेवो मस्त ई शरीर निनके, जैसे वनकी 
लता वनको सेवती ई तैसे अप्सा इद्को सेवती 8 जेसे कल्पवृक्षमे 
पटे फर रुगते द, तेमे रत अरु चितामणि खगे इ, कटू चद्रकातमणि 
सवती ह, इसप्रकार मनप स्गैकी रचना शुक देखता भया, कैसी 
रचना देखी, मानों बिखोकीकी रचना यहांदी द ॥ तव शुक्रको देसिकं 
इद उट खडा हआ, मानो दूसरा भूर आया है, वहे प्रकाशसंयुक्त शुकफी 
मिक इने प्रणाम किया, अर दय महण करकं अपने पास वेठाया, 
अर्‌ कदत भया ॥ हे शुक्रजी ! आज हमरि वन्य भाग्य ई, जो तुम्दारा 
आगमन भया है, आज हमारा स्वगं तम्दारे आनिसे फर शोभित 
मिर्मल भया ह, अव तुम चिरप्यत यादी स्थित दोदर जव इद्रने से 
कहा तव शुक्रज। शोमत भये, तिसको देषिऱ खरफे ममृह प्रणाम करत 
भये, कि भृगक पुत्र शुकजी आया ह ॥ दे गमजी । इसप्रकार 4कजी 
मनसं इक पास जाय वंठा ॥ इति भ्रीयोगपासिषटे स्थितिप्रफरणे भारे 
वमनोराज्यप्णन नाम पष्ठ सग ॥ ६ 


स्तम सर्गैः ७ 
प 
भागवस्गमपणनम्‌ । 
विष्ट उवाच ॥ हे रामजी 1 जव इसप्रकार शुकरजी ॐ पाप जाय 
यढ) तव अपना जो कोर निज भाव था, तिमफो युटाय दिवा, यद्‌ 
जे मंदराचट प्वतप अपना रीर थाः, मो गरल गया, अम्‌ वासनानां 
मनोगज्यफ़ा शरीर इद हो गया) एवं मुृतपर्वन दृव्के पाम धया रा) 
परतु चित्त उम अप्पगमे र्दा, तिमके अर्ननर उस फडा दुभा, स्वर्गते 
देवने खगा, देयनायेनि कडा फिमचलो स्यम र्यना दमा, तय शुकरजी 
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देखत देखत जं व अप्सरा थी तदो गये, अर ओर भी अप्सरा क्न 
थी, तिनम वह अप्सरा भी वेटी दै, जिसके मृगके रेते नेव है तिक 
शुकरजीने देखा, जैसे चमा चांदनीको देस, तैसे देखके शुक्रका श्र 
द्रवीभूत होगया; प्रसेदसों पूणे होत भया, जेते चं्रमाको दैखिकै 
कोतम॒णि गरवीभूत होता दै? तेते शरीर ह गया, कामदेवके वाण तिक 
इदयमे आय लगे, ति्तकरि व्याङ्कक हो मया, अर्‌ जुक्रको देकं ' 
उसक्रा चित्त मी मोहित दो गया, शुक्रविपे कामका वाण भी 
आय रगा, वह भी कामसँ पूणे हो गहै, जेते वपाकालकी न्द जरे 
पणे होती ह, तैसे परस्पर सेह बढा, तव शुक्रजीनि र दी तमको 
रचा, तव सव स्थानमें तम ह गया, जसे लोकालोक पव कि तरमिप 
तम होता ह तसा पू्येका अभाव हो गया, तव भूतजा 1 "अपरौ 
अपने स्थानम गयेजैसे दिनके भमाव दए पशुपक्षी अफ पै अपने एकतो 
जति ई तैसे तमके दोनेते सव वनको चरे गये, तव वह अप्त शक 
निकट आ शुक्रजी भेत आसनपर वैठ गया, अप्सरा भी रे 
निकट वैदी, सुद्र ष्च अरु भूपण पिरे इए ड सेदकरि ४ 
इए, तव अप्सरा मधुरवाणीसों कहत महं ॥ हे नाथ | मेँ दोक 
तुम्हारी शरण आईं री, युको कामदेव ददन करता है तुम ›रक्षा करौ, 
मे इसकरि पूणे हो गहं शँ, अर सेदूपौ जो रस ६, तिसको सोई जानता 
हे, जिसको भ्ाप्त भया ह ॥ जिसको रसका स्वाद्‌ नहीं आया, सो क्या , 
जान ! हे साधु ! एेषा खख बिलोकीमें ओर कोड नदी, जैसा खख प्र 
स्पर सदसो दौता ३, अव तम्दारे चरणोंको पाके आनदवती भई ह ` 
जेसे चद्रमाको पायके कमलिनी आनदवती होती हे, जे चकोर चद 
माकी किरणोकौ पायके आनेद्वान्‌ होता ई, तैपे य॒ञ्चको त 

आनद होवैगा, जव इसप्रकार अप्पराने कडा, तव्‌ दोनों कामके वश 
रोदकरि कडा करने लगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मागर" 
सगमवणंन नाम सप्तम. सगे" ॥ ७ ॥ 
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अमः सगः < 


[क 
भारगवोपाल्याने विविधजन्मवणनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार तिसको प्यके शुक आपको 
आनद्वाच्‌ मानता मया, मदार अरु फटपगृक्षके नवि कीडा कते द, 
दिभ्य वद्र अर भूपृण पूर्ठोकी माला पदिरे हये? बन वगीचे अर फिना- 
रेवि कीडा करते ई, चदरमाकी किरणेकि माग॑सां अमृतपान करते रद, 
स्वरगमे विचरं, विद्याधसेके गणन साथ रह्‌, तिनके स्थानमें नदनवन 
इत्यादिकं स्थानविपे कडा करत मोगते कास पर्वतम गये, अप्सरा, 
सदित तहां वन्नमे फिरते रह, षटरि लोकारोक पर्वतप्र कीडा कसे 
अये) मंद्राचर पर्वतके फुजमें विचरते भये, शेतद्रीपविपे रे, अर्पशत 
युगपर्यत वटर गध्वेके नगराे रे, इ्रके वनविपे रदे वत्ती युगपर्थत 
स्वर्गमें रहे, जव पुण्य क्षीण भया, त्व भूमिलोके गिराय दियि गये, 
गिरते मिसे तिनके शरीर टूट गये, जसे स्रणेमेते जर यद्‌ हे, 
तैसे शरीर अतधौन दो गया, त्र चितासयुक्त उनकी पर्यटक आकाशम 
निराधारो रदी, जेते पक्षी नीडविना स्थित दै, तसे उनकी 
पुर्येक चितासदित निगार भै, तय ॒वासनाद्प दोनों चन्द्रमाकी 
किरणोविपे जाय स्थित हुए, वहुरि किरणोद्रारा धान्यमे आय नियाम्‌ 
किया, तय दशारण्य नाम बाह्मण था, तिसने घान्यका भोजन किया, 
तव वद चावल वीर्य दकि ब्राह्मणीके गभमे जाय रहा, फेर बद धान्या 
मालवदेशका राजा मोजन करत भया, तिमके वीयरारा अप्रा स्ीके 
उद्रविपे जाय स्थित मई, अरु देशारण्य ब्राह्मणक गरदमे शुक पुत्र दभः 
अर्‌ वद्‌ मख देशके राजाके यदा अप्र पुत्री हुः तव्‌ कमक 
वडी दई, जय पोदशतपङ़ी भई, पिताक गृहमे योषनवती दुष, तय 
मदहदिवकी पूजा क्रत भई आर पाथना करी कि) दे देव ! युको पे 
भर्तारकी प्राति कग देहु, दसप्रकार नित्य पूनन क्र, अर प्रं ममि, पटा 
वर योयनवान हआ, यदा यद यौवनरतीं द, चय राजानि यत्तका आम 
किया, तिषमे सउ राजा अरः त्राघ्रण आयि, तदां दारण्य ब्राप्रग पुरम 


ष 
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दैखत देखत जहां बह अप्प्रा थी तहँ गये, अरु ओर्‌ मी अप्रा वहत 
थी तनमे वह अप्सरा भी बेटी दै, भिसके भृगक एेसे नेच है तिसको 

शुकरजीने देखा, जते चमा चांद्नीको दसै, तसे देखके शुका शरीर 

दरवीभूत्‌ शेगया, भस्वेदसों पूणे होत भया, जसे चंदरमाको देखिके .ब्‌- 

कातमणि व्रवीभूत होता द, तेते शरीर ह गया, कामदेवके वाण्‌ तिरर 

हदयमं आय लगे, तिषकरि व्याक हो गया, अर शक्रको देसिकं 

उसका चित्त भी मोहित हो गया, शुकविपे कामका वाण उसको मी, 
आय्‌ रुग्‌ व्ह भी कामस रहो गर जेते वपोकालकी नर्द जरसो 

पणे होती दहै, तैसे परस्पर सेह वा, तव शुक्रजीने 1 , तूहं तमको 

रचा, तव सव स्थानम तम हो गया, जैसे रोकालोक पवेत कि तयप्र 

तम होता है, तेसा सयका अमाव हो गया, तव भूतः {सव अफे 

अपने स्थानम गयेजसे दिनके अभाव इए पशुपक्षी अपं > अपने गक 

जाति र, तैसे तमके होनेते सव वनको चरे गये, तव वह अप शक्रे 

निकट आ, शुकरजी शेत आसनपर वैठ गया, अप्सरो, भी चरणे , 
निकट पेटी, सुद्र वस अरः भूषण पदर हए दै, ेहकरि 
इए, तव अप्सरा मधुरवाणीसों कहत भरं ॥ हे नाथ [मे 
तुम्हारी शरण आई दी, चको कामदेव दहन करता र, तुम , 
मे इसकरि पृण हो गं हौ, अरु सेदरूपी जो रस ई, तिसको सोई जानता 
ह जिसको पराप्त भया हे ॥ जिसको रसका स्वाद नदीं आया, सो षया 
जाने ! हे साध । एता खख भिोकीमे आग कोड नही, जसा खल प्र 
स्पर सेहसों दता दे, अव तुम्दारे चरणोको पायके आनदवती भई 8 
जैसे चदरमाको पायक कमलिनी आनंदवती दती है, जेते चकर ऋ- 
माकी किरणोकरो पायके आनेदवान्‌ दता ३, तैसे यञ्चको व 

आनदं होता, जव इसप्रकार अप्सराने कटा, तव दोनों कामके वश 
रोडकरि क्रीडा करने रगे ॥ इति शीयोगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे भागव 
संगमवर्णन्‌ नाम सप्तम सगं ॥ ७॥ 
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भागवेपाख्यानेिविधजन्मवर्णन-सिवितिप्करण £ (४५५) 
अष्टमः सगः < 


-न्कनकक- 
भार्मवोपाल्यामे विविषजन्मवर्णनम्‌ 1 

वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तिसको पायके शुक आपको 
आनद्वान्‌ मानता भया, मदार अर करपवृक्षके नवि क्रीडा करते हः 
दन्य वृस अर्‌ भूषण एलोकी माला पिरे इये, वन वगीचे अरु किना- 
रेविपे कीडा करते ह, चद्रमाकी किरणेकिं मागसां अमृतपान करते रह, 
स्वग॑मे विचर, वियाधरोके गणन साथ रह, तिनके स्थानम नद्नमन 
इत्यादिकं स्थानविपे कीडा करत भोगते केलास पर्वतम गये, अप्सराः 
सहित तदा वनच्ुजमें फिरते रई, व्रि रोकालोक पर्वतपर कीडा कते 
भये, मद्राचर पवैतके छुजमें विचरते भये, शेतद्रीपविपे र, अर्धशत 
युगपर्यत बहुरि गधर्वके नगराविपे रहे, ईदरके वनविे रहे, वत्तीस युगपर्त 
स्वरगमे रहे, जव पुण्य क्षीण भया) त्व ॒भमिलोकमें गिराय दिये गये; 
गिरते गिसे तिनके गरीर दि गये, अमे श्षरणेमेते जल वदं देवि, 
तैसे शरीर अतर्थान दौ गया, तव वितासयुक्त उनके पुर्यएक आकाशे 
निराधारदो रदी, जसे प्ली नीडविना स्थित ई, तेते उनकी 
पु्यएक वितासदहिते निराधार भई तव॒वासनास्प दोनों चन्द्रमामी 
किरणोंविप जाय स्थित हए, वहारे किरणोहारा घान्यमे आय मिपाम 
किया, तव दशारण्य नाम बाह्मण था, तिमने धान्या भोजन किया) 
तव वद्‌ चावल वीयं रोकारि ब्राह्मणीके गमे जाय रदा, फेर वद वान्यफा 
माटवदेशका राजा भोजन करत भयाः तिके वीयंदरारा अप्सरा स्रीफे 
उद्रविपे जाय स्थित भरं, अर्‌ दशारण्य व्राद्मणके गदे शुक पुव ट, 
अर वद्‌ मालव देशे राजके यदा अप्सरा पू दुई, तय केमृफरिकं 
वदी दुद, जय पोड्शवपेफ़ी भई, पिताक गृदविपे यावनपती हुई; तय 
मददिपकी पूजा केरत मई ओर प्रार्थना क्री कि) दे देव ! सुका पू्वफे 
भर्तारकी प्रापि करदेहु, इसपररार नित्य पूजन्‌ कर, अह उर मामि, परां 
वह यौयनवान हुआ, यदा यद यावनवती दुद, तव राजानि यत्ता आरभ 
क्रिया, तिस सव राजा अष्‌ व्राह्मण अये, तदां दारुण्य ब्राद्रण पुवष- 
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हित आया, तव राजपुवीने तिस पूवैजन्मके भत्तारको देखा, ते च्‌ । 


माके देखि चद्रकांतमणि दरवीभेत दोता ह, तसे राजकन्या कषेगईै, अर्‌ 
सेस नत्रते जरु चलने छगा, तव राजकन्या दशारण्यके पुत्रको देविक 
तिसके कंठे एलनकी माला रिक अपना मृत्तौ करिया, तव यके 
देखिकै राजा आन्धयैमान हा, अरु निश्चय क्रिया कि, मला हआ; 
वहारे कमसों विवाह फिया, तव राजाः एुतरी अरु जँषाईको राज्य देके 
आप वनको तप करने छ्य चला गया, यहां यह परुष अरः स माठप- 
देशका राज्य करने लगे, चिरकार राज्य करते रहे, वहुरि दने वृद 
भये, शरीर ज्जरीभूत हो गये, तव तिसको शरीरम वैराग्य इभा 
महादु-खह्प है, सो दुःखरूप अवस्था देखिकै समानरराग्य इअ, विशेष 
वैराग्य न उपज, जजंरीभूत अंगविे सेवनेते अशक्त भये, प्रतु चण्णा 
निवृत्त न्ष भ, राजा मृत्यु अवस्थाको प्राप्त मया, सो वांधवोने जलाय 
दिया, यह मदा अधकूप मेोहाविपे ज्ञानकी प्रापतिष्िना जाय पड़ा ॥ दै 
रामजी । मृत्य मूच्छीके अनत परलोक तिस॒को .भापति आयाः तदं 
केमेके अनुसार संखट खको भोणिके अंग वग देशे धीमर इभ तहां 
अपने धीमरकमे करत भया, वहारे गद अवस्था आरै, त्‌ शरीरविषि 
वैराग्य हआ कि, यह ससार मादु खद्‌ ह, रेते जानिके सूर्यमगवानूफ़ा 
तप्‌ करने लगा, जव मृतकं दओ तव तपके वशते सूयेवधविपेराजा मया 
सो भावनाके दशते तदां कटकं ज्ञानवानं इआः योग करै, अर वेद्‌ ए, 
योगकी भावनाकरि जो शरीर इटा, तव वद्धा यरु हआ, स्वको उपदेश 
करे, मनसिदधि करता भयाः वेदमे वहत प्रिपक्र हआ, तव मतके वते 
विद्यावर हुआ, चिरकारपयैत वियाधस्म्‌ एकं कटपपर्यत रहा जव 
केट्पका अत भया, तव सशरीर अतन हो गया, तव इप्तका पवनषटयी 
शरीर षासनासहित हो रहा, जव व्रह्मकी रानि क्षय इरः अर दिन हमा 
वरि सृष्टि रची; तव एक सुनीश्वरके गृरदमे पच इआ तदां वडा तप 
करते भया, वहरि समेरु पवतपर जाय स्थित्‌ भया, एक म॒न्वतरपर्थत 
| षदा रहा, इकरतर चौकट़ी युग व्यतीत भै, तहां भोगकर दरणीका 
पुय इआ, अरु मदप्यका आकार तदो रहा, त्रस प्यके प्रो मोहक 
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आप्त मया फ, जो इस भरे पुयफो षन दवै, गुण आयुर्दाय वर वहत 
हवि, निरतर यदी चितन करने खगा, इस कारणते अपने तप धमते 
विरक्त आ, आयुप्य ्षीण भयाः मृतरूप स्ने मास लिया, तपोभरषएट 
निमित्त अर तपके वलकरि शरीर द्य तव भोगकी चितासंयुक्त मदे 

शके राजाके गृहविपे पुचर हआ तिस देशका राजा भया, चिरपयत राज 
भोगकर वृद्ध अवस्थाको प्राप्त भया, शरीर ज्जरीभेत दो गया, तहां 
तपकी अभिकापामे शरीर चटा, तिसकारि तपेश्वर गृहमपि पुत्र ह 
अव सततापते रहित रोईकारे गगार्जके फिनाेपर तप करनेको र्गा ह 
हे रामजी { इसप्रकार मनके फुरणेकागिकं शुक अनेक शरीरको भोगता 
भया ॥ इति ीयोगवाि्े स्थितिप्रकरणे भागरोपाख्याने विविथजन्म- 
वणन नाम अम सगेः॥ ८ ॥ 





नवमः सु्गैः ९ 
~< 
भा्गवकडेवरवर्णेनम 1 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शक्र मनसं प्रेमता परा, 
तव भृयुके पास जो शरीर था, सो निजीव हआ, परयएक निफरि गर 
थी, पवन अर धृपसों शरीर ज्जरीभ्रत हो गया, जे गूक्ते काया वृक्ष 
गिर पडता ३, तेते शरीर गिर पड़ा, मन जो चचरु ईसो मोगकी 
त्प्णामों वरी गया था, जसे दरिण उनपिपे त्रमता रे, अथवा जैसे चक्र 
प्रं चटा यासन भ्रमता रै, तसे भ्रमते.भरमातरको देखा, जय युनीच्रके 
गृदमे जन्म लिया, तव चित्तमे विश्राम हआ, गगके तटपर तप कले 
लगा, मद्राचर पतवाखा शकर निरस दो गया, अस्थि चम मात्र 
शेष रद गया, अर लेट सुख गया, शरीरके रधरमागकर पयन चेतय 
वा्ठरीवत्‌ शब्द्‌ दो" माने। चेष्टाको त्यागिर शर्तीर आनदवान्‌ टमा रै 
जय डा पवन चरे तव भ्रमिषिपि टोरने लक नेम आरि जो यथ, 
सो गतै गदेलवत्‌ दो गये; अस सुग पसर गया, मारना अपने पय म्वमा- 
वको देचिके मता ई, जय वपां अपि, तवे जलकरि पूणं हो जवः 


काठवाक्यवर्णन-स्विविप्रकरण ४ (४५९) 


मारा है, शुक परम तपस्वी _अरु सृषिपर्यत रदनेवाला था, सो विना- 
काल भरे पु्को क्यों मारा दे † यद कौन रीतिहै१मे कालको शाप 
देकर भस्म करोगा ! मेरे पु्को समयविना मारा ईै, तव कालका 
रूप जो काठ ३) सो अद्रूत शरीर घारिकरि आया, पण्मुखः पटुना, 
हथपिपे खद, बिञ्यूल अरु फांसी, अर कानमे मोती पिरे इए, युखसों 
ज्वाटा निकसती द, महाभ्याम शरीर, अग्निवत्‌ जिह ई, कमटकी 
नाई ज्वाला निकसती ई भिशखके अग्रते अगिकी लपंर निकेसती ई 
जैसे प्रल्यकालके अपिते धूम निकसता ई, तैसे श्याम शरीर घडे 
पहाडफी नाई उग्रष्प ६ जदां चरण रक्खे तदा प्रवी पाड कांपने 
रग) महाभयानकषूप काट भगवान्‌ भृगुक्रपीश्चरके निकर आये, अह 
भृगु जो महाप्रलयके समुद्रवत्‌ कोधकरि पणं था, तहा आगमन करि 
केदत भया ॥ दे सुनीश्वर ! जो मयादाके वेत्ता इ, अरु परावर परमात्माफे 
वेत्ता ई, सो पुरुप कोधको नहीं प्राप्त दते जो कोर कोध करनेको 
अवे, ती मी मोदके वश रहोडकरि कोधपान्‌ नहीं रेते, ठम कारणविना 
कादेको मोहित दोयके कोधको प्राप्त भये दो ! तरम व्रह्मतनय तपस्वी दा, 
असु दम नीतिके पालकं ई दमारेकारे तम पूजने योग्य दी, यदी नीपिरी 
इच्छा टे, अरु तपके वकार तुम ्षोम मत करी, तुम्हारे शापकारि म 
भस्म भी नरी होता, प्रलयकाल्का अग्रि भी भुञ्चको दग्धनरीं कारे 
सकता) तो तुम्हारे शापकरि भ, कव मस्म दोता रा 2 ॥ दे युनीश्वर। 
मे तौ अनेक व्रह्मा भक्षण कारे गया हा, कई कोरि त्रत्मा, पिप्णु, श्ट 
भास लियि ई तेरा शाप मुञ्चको फ्या कार सकता ई ज॑मे आदिनीति 
हरन रवी रै, तसे स्थित हे दम सकफे मोक्ता दए, तुममगीसे दमाग 
भोग रए ६) यद आदिनीति इदं द ॥ दे सुनीच्छ 1 अगमि स्वमायफि 
उष्येको जाता दै, अरु जल स्वमावफ़रि अथ फो जाता इ, अरु मोग 
जो ई मो भोक्ताकर प्राप्त दोता घरि सा काटफे युखमे प्राम होती ई, 
आदि परमत्माफी नीतिप्षदी हरं दे, जमे गयी हे तेमे म्थिन ट्‌, अर्‌ 
जो निष्कटक त्तानरिकरि देखिये ता न फोडः करता हे) न कोड 
भोक्ता ६, न कारण इ, न कायं हे, एक उद्रेतमत्तादी दँ, जा जतानम्टफ 


^ 
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रकि अनेक शरीर पाता रहा है विध्याचल पवैतधिपे गेव हुभा कति 
देशविपे धीमर्‌ हआ, तरगित देशक्पि राजा हआ कतं देशव 
इरिण इभा वनम विचरा बहुरि वियावान्‌ यर इअ, बहुरि विद्याधर 
श्रीमान्‌ इअ, वरि डलादिक युपणहूकरि संपन वडा रे 
यवास्‌ रप्वहूका सुनिनायक मृपण दआ कल्पपयत्‌ बहा रहः 
जव पररय होने रगा! तव सव छोकं प्व मस्म हो गये, जते अभिगिषि 
पतग्‌ भस्म हते हैः तव तेरा पव निराधार मिराकार वासना 
कृरिके आकाशमागेतरिषे भमता रहा, जसे आकय॒विना पक्षी खता हैः 
तसे रहा, जत्‌ ्रहमाकी रामि व्यतीत भै, तव सृष्टिक रचना वनी, तव 
वह्‌ सतूयगविपे व्राह्मणका वारक वदेव्‌ नाम गगाके तटपर तप करता 
द, अट सो वपं तिसको तय करते वीति रू भी ज्ञानष्िकारि देषेगा 
तौ सबही वरत्तात उसका तक्षके मास अविगा, ताति देख कि, इतीप्रर 
है, अथवा किसी ओर धकार दै १॥ इति श्रीयोगवासिठे स्थितिप्रकरणे 
काठवाक्य वणेनं नाम दशमः समे. ॥ १० ॥ 


एकादशः समैः ११. 
"-<~>- 
ससारावत्तेवणनम्‌। _ „ 

-॥ काट उवाच ॥ हे सुनीश्चर । महातरग उरते है, अरु नकार्‌ 
शष्द होते हैः एेसी गगाके तटपर तेरा पुत्र तप करता दै, शिरपर वटी 
जया है सधे ददियके भगो तिसन शी तुमको इसके. मनका 
विस्तार देखनेकी श्य है, तौ इन नेन मूदिकरे ज्ञानके नेवृनतो 
देखी ॥ दे रामजी । जव इसप्रकार जगव्के इधर कारन कहा, 
काक ई ! किं जिसकी समदि रे तव डनीश्वर्‌ पितवता भया, इन नर 
नको भूदिकरि ज्ञाननुसे देला; एक सदतेविपे अपने पुत्रका व 
त्ता देलता भयाः, जैसे कोड अपनी उद्व भरतिविवफो देते 
देसिके बहुरि मद्राचरु पवेतप्र जो येएशरीर था, तिमि प्रवेश किया! 
अताइक शारीरक अरु अयने अग्रभागषिपे काल भगवान देता 
मया, पुरो गगके तटपर देखा, आश्व्यको प्राप्त इभा? तव कि 
दिको त्यागिकारे निल दषस वीतराग खनीश्वर वचन कत भया 


सपतारादर्भवणन-त्थितिप्रकरण ४. ( ४६३) 


भृगुरुवाच ॥ दे भगवन्‌ ! तीन कालके ज्ञाता ईश्वर 1 इम वाल्क दैः 
इसीते निदप ह तुमपरीखे बुद्धिवान्‌ इ, तीन काल अमल्दर्शी दं ॥ दे 
भगवन्‌ ] ईश्रकी माया महाआश्वयष्प ई, जीवनको अनेके भमदिवा- 
वती ई, वुद्धिमान्को मी मोद करती ३, ग्रसंनकी स्या वात है † हम सव 
कटु जानते दी, जीवनकी वाक्त सव वुम्दारे तमेत ई, जीवको मनकी 
वृत्ति दै, तिसके अनुसार भ्रमते इ, सो मनकी वृत्ति मव तुम्दारे अतगत 
एरती ई, इन सवनहूके तुम वेत्ता हा, जसे इद्रजाटी अपनी वाजीका 
वेत्ता रोता ह ॥ हे भगवन्‌ । म जो परमको प्राप्त दोकरि कोयकिया सो 
इस कारणते फि, मेरे पुलका मृत्यु न था, चिरजीवी था, अर्‌ तिस्तको म 
मृतक हआ देखि भ्रमर प्रपत भया, अर्‌ हमारा जो कोप 8 
आपदाका कारण नरी किते कि, म पुत्रका रीर निर्जीमि देखा) तव 
कहा कि, अफाटमे प्तफ़ इआ ई, इम कारणते कोध इअ, सो कोष 
भी नीतिषूप दै, अथं यद कि जो कोधका स्थान दोक? तहा क्रोध रहता 
३, भ समारकी गति विचा करोध नकं किया, अर्यं यह किः पुजरी 
अवस्था देखिफ कोप नरी किया, निर्जवि सरको देलिकरि कोष 
कियाईह, इसीते यदह कोय आप्दाकरा कारण नरी, अपुरि 
कारणफरिं जो ॐोष ईइसो अपदा कारण दे युक्तिकरिजो 
क्रोध दे, मो सपदाका कारण दे, यह्‌ कतव्य ससार सत्तापि स्थित 
हे यह नीति दै, जवरग जीव दे, तवटग जगवक्रम ई जपे जपटग अग्नि 
ई तवलग उप्णता भी ह, तसे जो कर्तैव्थ द, सो करना, जो लगने 
योग्य ₹' मो त्यागना ई, यद नीति जगताविपे स्थित दह, जो देवापदिय नरी 
जानता तिमक्नो त्यागना योग्य द, ताते म पुत्र अफाटमृत्यु देखि 
क्रोध किया धा, प्रतु विचारफरिकै जच तमने स्मरण कराया; तर भ॑ 
विचारकरि देखा कि, भेरा पुत्र अनेक भ्रमको पाता अप गंगाके तरप 
तप करता ई ॥ दे भगवन्‌ 1 तम जे कदा जीयनके यै दो गरीग ह एफ 
मनोमय दूसरा अधिध्रतक अप्मते( यह मानता रि, नतर ए 
मनी ६ एूमरा फोठ नरी, मनदीरा पिया सफल दाता दे, शरीन्का 
नरी दोता ॥ काट खाच ॥ दे मुनीचर ! तुमने यवाय कदा, गर 


‰. 


(४६४) योगवातिषठ । 


एक मनरी ३! स्थूर देह मनकारे रचा दे" जते घरको कलार रताः 
तमे मन वेको सचता दै, जो मन्‌ शरीरे रदित निराकार होता § क्षण- 
विपे आकारकों रचि लेता ई, जेते बाठक परखाईविपे पैताको रवता 
हेः भमकारिं मनविपे जो फएरणसत्ता है स्वप्रभम तिसकारे दिलाताहैःवे 
आकार अरु गधवेनगर भासि अति ई सो मनहीकी सत्ता स्यूरु ट. 
शिकार जीवको दो शरीर मापते रै, वोधवानको तीनों जगत्‌ मनष्ूप भासते 
द सव मनकारि रचे है, जब भेद्वासना दोती ई, तव असवहूप जगत 
नानाप्रकार हो भासता 8, जसे असम्यक्‌ दशिकरि दो चंद्रमा भाषते ई 
सम्यकदशीको एक चंद्रमावत्‌ सव शातरूप आत्मादी मासता रै, भेद 
भावनाकारि घट पट आदिकं अनेकं पदाथ मासते कि, मे दुवल द,मेय 
ही सुखी श द.खी दोःयह गत्‌रै'यह कार,इत्यादि अनेकं भमको देखता 
है सो ससार वासनामात् इ, जव मन शरीरकी वापतनाको त्यागिकारे 
प्रमारकी ओर आवता दै, तव भमको प्राप्न ोता ३ ॥ हे युनीश्वर 1 
समु्रते तरंग उषकिरि उ्वको जाता टै जो बहु न: म्‌.तरण्‌ _ 


तो सूं ३, यदी अज्ञानृषटि> "^ भ्‌ ' ।+कम' 
उष्यैको गया हौ नीवे जिग“ ` । मे ° “ 
यह करपना अज्ञान है, वास्त + 2 


दोय, अथव्‌। उव दोय, परतु ५ 
परिच्छिन्न देदादिकविपे ९ 
है, सम्यङघदशी सव आत्मरूप 


` दके तरंग है, अज्ञानकारि मित्र 


 रूषी सुद्र सम्‌ है स्वच्छ ३, > । 
विस्त्तरूप अपने महिमाध्पि ~ 

जलवे रिथत है, ओर तटके छफ 

अधिका प्रतिविव ˆ ' 

सो जे भरमकरि “^~. 

जगत्‌ द.लदायृक 

विवितं भाक्त ई, अर 


चकः + ~ 


<^ = + 3 रन = च 
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गत्को जीव नानारूप मानते ई, जसे एके समुद्रविपे नाना तरंग 
1सते इ, तैसे आत्मापि अनेक आकार जगत भासता ई, वास्तवते 
त कटु नदीं सर्वधक्तिरूप बह्मसत्ता ३, तिसकारि विचिवूप चचर भासु- 
1३१ ती भी एकलूपे, अपने आपृविपे स्यत्‌ है, ब्मविपे जग॒त्‌ एरता दै 
इरि तिसीषिपे लीन होता दै, जम समुद्रविये तरंग उपजते द हरि 
तेसविपे रीन होते ह, ओर भद्‌ कट नरी, परणेपिि प्रणरी स्थित है, ज॑से 
वलते तरग भित्र नही, तेते ईश्वरते जगत्‌ भिन्न नरी, जपे परर, डार, 
हक, फलः पृक्षूप ई तेते सव जगत्‌ आत्मरूप ई सो आत्मा अनेक 
एक्तिरूप द, जसे एकं पुरुप अनेकं कमेका कत्तं दोता दै, जेषा कमे 
रता रै, तैसे सगको पाता रै, पाठ करनेते पाठक कदाता ई, पाक कर- 
मेते पाचक कदाता द जापक, तापक आदि अनेक नामको धारता ई 
पसे एक आत्मा अनेक शक्तिको धापा दे, जसे एक प्रछाया जिष 
भाकारका पड़ता है, तेसा आकार भासता ई, जसे एक मेषविपे अनेक 
सरित इद्रधुप भासता दै, तसे यर अनेक मको पावतादे ॥ रे 
पराध ! जगत्‌ बरहयते एरे ई, जड भासते ४, सोभी चैतन्यत्तति टर 

जते ववोदा अपने ुखसों तत्त निकासिकारे आपरीको मास॒ टठेता ई; 
तैसे चैतन्यते जड उत्पन्न रोते ई, वदुर छीन दो जति ₹ चतन्यनीपते 
सुपुक्ति जदृत्ता उपजती इ) यदुर तिसीविपे निवत्त दोती रै, तति अपनी 
इच्छाकारे यद पुरुप वधमान दोता है, अर अपनी इच्ाफरि सक्त दता 
है, जव बहिम्रुंख देदादिक अभिमानकेसाध्‌ मिटता हे, तव आपको वेध- 
मान करता ₹, ज॑ घुरान आपदी गदे रचिके वधमान रोती हे, अमु जो 
पुरुपार्थकारिकं अतमुख होता ई, तव सुक्तिको पाता द, जसे अपने दाथफे 
वलकरि वधनफो तोदके कोऊ वटी निकमि जाता ई ॥ दे सापो! दशर 
रकी विचि्रस्प णक्ति दे, जेसी शक्ति एरती दे, तैसा स्प दिमापती हे, 
उसि ओस आकाशपिपे उपजनी द, तिसीको आच्छादि देती रह, तमे 
आत्मापि जो ्च्यथक्ति खपजनी हे, सोद आरणक देनी दे, चन्म 
यष््प दो जाती ई, अम वास्तपते ननो उपनत यधन नद, मेसो 
मोस नदा; वध अर्‌ मोक्त दोनों शद्‌ धातिमाव ई, २ जानता नी फि, 


(५६९६ ) | ' योगबापिद । 


वध्‌ अरु मोक्ष छोकविपे करति आये दै, आत्मको न्‌ व॑धून रै, न मोक्ष 
ह, पसे सव््पको असत्य शूपने मसा रे, जो कता रै, भ दुली हो, 
सी री द्वा हो मो ह इत्यादिक भमनको देखता रै, माया मरा- 
आश्वयेरूप है जिसने जगतको मोदित किया है ॥ हे सुनीश्वर ¡ जव चित्त 
सवित्‌ कलनारूप होतारै,अथं यद्‌ किःजव दश्यके साथ मिक फएरणाह्प 
होता है, तब घुरानकी नार आप्री आपको वन करता है, अ जव 
इयते रदित अतयव देता है, तव शद्ध मोक्षषूप मासता है, वैध अर 
य॒क्ति देना मनकी शक्ति है, जेषा जैषा मन एुरता ३, तैसा तैसा खूप . 
भासता ३, सो अनेक शक्ति आत्म साथ अनन्यरूप दै, सव आत्माते 
उपजी ई, अरु आत्माविपे स्थित दै, तिसविपे मिनन दोडकार भासती ₹, 
तिसवपि रीन होती द, जैसे सथुद्रविषे तरंग उपजते रै, पिषविषे स्थित ` 
दोकारे लीन दो जति दै, जेसे चद्रमति किरणे उदुय्‌ 'रोइकरि भिन्न 
भासती दै! वहारे तिसीषिि लीन रोती है, तैसे परमात्मषूी 
महासमुद्र ईै?. चेतनाशूपी तिसुषिषे जल ₹, तिसते जीवरूपी अनेक 
तरग उपजते हँ, तिष॒विपे स्थित है, वहारे लीन दो जति द कोऊ तरंग 
अह्न, कोर विष्णुष्टप, कोड शुद्रह्प दोदकारि प्रकाशते ई, जि ते 
उपज द, तिसी स्वभावविपे स्थित हते ई, प्रमादते रदित कोठ, लदरी 
यम, कोऊ छुवेर, कोड ईद्र, कोड सूयं, कोठ अग्रि, कोउ मनुष्यः कोऊ 
देवताः कोठ गंधव, कोऊ विद्याधर, यक्ष, कित्र आदिक रूप दोदकरि' 
उपजते दै, षहुरि रीन दो जति दै, कोड स्थित दोहकरि चिरकारूपयैत 
रते £, जेप ब्रह्मादिक ई, कोड उपजिकरि कट काठ रहिकरि विध्वंस 
हो जति ई, सो देवता मनुष्य आदिक ई अर कोऊ कीट सपं आदिक 
छते ई, पिरका भी रहते द, अपकारूविपे नटो जति आत्मसु 
दते तरगवत्‌ फुरते ठै, वहवरि तिसावषे रीन हो जाति ह, कोञ वन्नादिक 
उपनिकारि अप्रमादी रदता दै, कोठ प्रमादी हो जाता द, तुच्छशगीर हेति 
ह, द संसार स्वप्र आरभ, अरु टट दोकरि भासतादै, कोऊ कैसे कोज 
फेस पकरि स्थित हैः स्वरूपे पमादकरि दीनताको पत्त होति" पसु 
मान्तेरईभदुखी दा, कृण द्‌ इत्यादिक भमो सूढताकरि देखते ई 


उत्तिरिस्ताखर्णन-स्यिविप्रकूरण ४ (४६७) 


सो सव आत्महूपके तरंग वडे फुरते दै, कोठ जंगमरूपः, कोख स्थावर- 
रूप, मनुष्य, देवता, दैत्यः तियेक्‌, पश पक्षी स॒व आत्मसयुदरकी रदरी 
ह, उपानैकारि बहुरि लीन दो जति दे ॥ इति थीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
संसारा व्सैवणेनं नाम एकादशः सगं ॥ 


द्वादशः सगः१२. 
नन न क्ण 
उत्पत्तिविस्तारवणेन्‌म्‌ । 

काल उवाच ॥ रे सुनीशर । देवता, दैत्यः . मदप्य आदिक जो 
आकार ६) सो वरहमपाय अभित्ररूप ६ यह सत्‌ द, ज मिथ्या सक- 
र्पकेाथ जीव कलक्रित रोता दै? तव जानता दै कि, मं वर्म नही, 
इस निश्वयको पायफे मोहित होता दे, मोदित इभा अध को चला जाता 
&, यचपि त्र्माय्‌ अभित्रल्प है, अर तिसविपे स्वित्‌ दैः ती भी भाव्‌- 
नाके वशते आपको भित्र जानिके मोदको प्राप दोता दै, . यदध त्रह्मविपे 
सथितका उछेख रोता दै, सो कलकितरूप फ्मका वीज दोता द” तिमते 
अगि विस्तारको पाता दै जेसे जर जिस भिस वीजकेसाय मिरता दै 
तिषी तिसी रसको पराप्त दोतादैःतेते सविता एरना जपे कर्मसाथ मिट- 
तारैःतसी गतिको भाप्त रोता ई' संकट्पकारे कर्टकितहभा अनेक्‌ दुख 
पाता ई युद भमादरू फमे कैसादेजंपे करलएफा वीज दैःतिमको धी 

मरि भरि वोतादेसो अपने दु खका कारण्डेयद्‌ जगव्‌ आत्मल्प सपु्रकी 

लिय विस्तारकारि एरतीर, कोठः उर््वको जाती, कोर अव.को 

जाती" बहुरि रीन दो जाती ह्र्‌ आदि दणपरयैत हन सुपनफा यदी 

घमं दैः जे पवुनका स्पेद्‌ धरम है, तसे नका मीदे, तिनि कर निम 

ल पूजने योम्प ई, सो तत्रा, विप्युः सद्रादिक ई फरक कटुक मोदमयुनः 
ई, जसे देवनु,मप्य, सपं ट, कषक अनत मोदपिपे स्थित ईः जैन पयत 

यक्ष आदिक इ, क्क अचानकरिक मृद, सो एमि कीर आरि 

योनिरौ पराप्त हए द) यद दृते द्र चले गये ईः जसे जच्छ भरयादररि 

वृण चला जाता द, देवना, मनुष्व, सपं आदि कटुक धरण्याम्‌ गी दमि 








(४६६) योगवातिढ । 


वंध अर मोक्ष लोकविपि कहते आये रै, आत्माको न वधन है, न मोक्ष 
डे, एसे सत्रूपको असत्य रूपने भसा दे जो कहता रैः म दुध्वी ही, 
सरली दी, वला ह मोया है इत्यादिक भमनको देखता दे, माया मदा- 
आश्वयैरूप रै, जिसनेजगत्को मोहित किया ३॥ दे सनीश्वर ! जव चित्त 
सवित्‌ कलनारूप दोतादैःअथ यह किं,जव दश्यके साथ मिक फुरणाह्प 
होता है, तव घुरानकी नाई आप्दी आपको वधन करता ३, अरु ' जव 
हर्यते रदित अंतयुंख दोता है तव दध मेोक्षष्प भासता रै, वध अर 
य॒क्ति दोनों मनकी शक्ति ई, जैषा जैषा मन फएरता है, तैसा तैसा रूप 
भाता ३, सो अनेकं शक्ति आत्मासाथ अनन्यरूप दै, सव आत्माते 
उपजी हँ" अरु आत्माविपे स्थित है, तिसविपे भित होहकरि भासती है, 
तिसविपे छीन होती ह, जसे सयुद्रविपे तरग उपजते है, तिसविपे ' स्थित 
हकारे लीन दो जति ह, जेषे चदमाति किरणे उदय रोदकरि भित्र 
भासती हे, बहरि तिसीषिपे खीन रोती ॐ, ` तैसे परमात्मह्पी 
महाससुदरं दै, चेतनारूपी तिस॒विपे जल ३, तिसते जीवरूपी अनेक 
तरग उपजते दे, तिपविपे स्थित दै, वहारे छीन हो जति है! कोड तरंग 
बदहः, कोड विष्णुष्टप, कोड रुदर रोहकारि प्रकाशते ई, जिए ते 
उपजे हे, तिसी स्वभावाविपे स्थित होते £, प्रपाद्ते रहित कोञ रहर 
यम, कोड कुवेर, कोऊ ईद, कोठ सूर्यं, कोठः अपरि, कोर म्प्य, कोऊ 
देवता, कोर गंधव, कोर विद्याधर, यक्ष, कित्र आदिक रप होऽकरि 
उपजते ई, वदहुरि रीन रो जाते द, कोड स्थित दोश्कारे चिर्काठपर्यत 
रहते है, जैसे बरघ्नादिक ई, कोः उपजिकारि क कार रहिकरि विष्वस 
हो जते दै सो देवता मद्य आदिक है अरु कोरु कीट सप॑ आदिक 
फुरते ई, चिरकाल भी रहते है, अट्पकाटविपे नए दो जति, भातमसयु- 
दते तरगवत्‌ फुरते है, बहुरि तिसविपे छीन हो जाते ई कोञ त्रह्नादिक 
चणजिकरि अप्रमादी रहता ई, कोर प्रमादी हो जाता ई, त॒च्छशरीर होते 
द समार स्वपर आरभ, अरु टट दोकरि भाता, कोऊ फेम 
णः स्थित है, स्वरूपत पमादकारे दीनता पराप्त दोताहिः पम 
मडसीरही, ङ्ग री इत्यादिक त्रमक्रो सृटताकरि्े 
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उतत्तिविस्वारर्णन-स्यितिमकरण ४ (४६७) 


सो सव आत्मषूपके तरंग वड एरते दं, कोऊ जंगमरूप, कोठ स्यावर्‌- 
रूप, मनुष्य, देवता, दैत्य, तियैक्‌! पथ पक्षी सव आत्मसयुदरकी कदरी 
६, उपाजेकरि बहुरि लीन हो जति दे ॥ इति ्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे 
संसारा वत्तैवणेन नाम एकादशः सगं" ॥ 
[-- 
द्रादशः सगैः१२. 
[>> 09 (न) €" = 
उत्पात्तिविस्तारवणेनम्‌ । 
काल्‌ उवाच ॥ ह सुनीश्र ! देवता, दैत्यः. म्प्य आदिक जो 
आकार ₹ सो त्रबसाय अमिद्रषूप ई य सत्‌ द, जव मिथ्या सक- 
र्पकेसाय जीव करुकरित रोता है! तव जानता कि, म॑ त्रह्मनरीः 
इस निश्वयको पायके मोदित होता दै, मोहित इआ अध"को चला जाता 
३, यद्यपि त्रह्साथ्‌ अभिवर्प है, अरु तिसविये स्थित्‌ देः ती भी भाव्‌- 
नाके वश्ते आपको भिन्न जानिके मोदको प्राप्त रोता रै, शुद्ध व्र्विपे 
सवितका उछेख होता , सो कठकितरूप फमका वीज होता दे तिसते 
आगे विस्तारको पाता दै, जैसे जल जिम जिस वीन्केसाय मिलता दैः 
तिसी तिसी रसको प्राप दोतादैतेसे संवित एना जेते कमेषाय मिल- 
तादैःतेसी गतिक प्रात दोता.ई, सक्ट्पकरि करुकितदहमा अनेक दख 
पाता ६, यद मूमाद्रूप कम केसादैःजेते कररएका वीज रै'तिषको सी 
भरि भरि वोतादेःसो अपमे दु खका कारण्डेभयद जगत्‌ आत्मरूप सयुदरकी 
लियर विस्तारकारि एरी कोठः उर्धवको जातीः कोर अव को 
जाती, वहरि रीन हो जाती ईरा आदि ठणपुयैत इन स॒मनफा यदी 
धमे रे, जसे पवनका स्पेद धमं दै, तसे इनका मीदे तिनवरपे कट निम 
ल पूजने योग्य ई सो ब्रह्माः विष्णुः ुदरादिक ह करक कटक मोदपयुकत 
ह जसे देवता मडप्य, सपं ई, कक अनत मोटर स्विन द जपे पुरत 
वष आदिक ई, कटक अन्नानकररिकं मूढ ६ सो फृमि कीट आदिक 
योनिरे प्राप्त इए द, यद्‌ दृते टूर चले गये इ, रमे जट्फे प्राद्र 
वृण चला जाता दे, देवता, मठप्यः सपं आदि करटक भ्रमयान्‌ गी दति 


(४६८) ~ ~ -, योगवारिह। - 


हे, कैक तटके निकट आयके बहुरे बहि जति दै अथे थह जो सत्सम 
अर सच्छास्नोको पायके वहारे मायाके व्यवहारं वहै जाते है, यमप 
जो चा ३, सो तिनको पड़ा काटता है, एक अल्प मोहको भप्त देकर 
वहार ब्रह्समुद्रविपे छीन भयेहै, अरु ककं अतगत ब्रह्मसमुद्रको जानिके 
स्थित इए है, तम अनज्ञानको तरे दै, कषक अनेक कोटि जन्मकरि प्रप्त 
होते रै, कईं अध.ते उघ्वैको चले जाते रे, बहुरे उध्वैते अधःचरे जति 
दैः प्रमादकारे अनेकयोनि दुःखहको पड़े भोगते है जव आत्मज्ञान होता 
है, तव आपदाते द्टिकै शातिवाच्‌ रोते दै ॥ इति श्रीयोगवापिषट 
स्थितिप्रकरणे उत्पत्तिविस्तारणं नाम द्वादशः सगे" ॥ १२॥ 


जयोदशः स्मः १३. 
कीक 


भृग्वाश्चासनवणंनम्‌। 
काट उवाच ॥.३े साधो ! यह जेता कटु जगद्‌ भूतजात विस्तार 
`हे, सो सव आत्मरूप सयुद्रके तरंग ई एकदी अनेकं विचित्र विस्तारको 
ग्राप्त भया दै, जैसे वसंतन्ऋत॒विपे एकदी रस अनेक प्रकारके एूटफल्को 
धरता है, तसे इस जीवनविपे जिनने मनको जीतिकरि सयात्मा त्र्नका 
दशन करिया हे, सो जीवन्धुक्त इए ई, आर मनुष्य, देवता, यक्ष किनरः 
गध आदिक सव पड़े भमते ह, इनते इतर भी स्थावर मूढ अवस्थाव्पि . 
हः तिनकी क्या वात करनी हैःखोकविषे तीन प्रकारके जीव इ, एक 
अन्षानी मदागृढ ई दूसरे जिक्ञासी दे! तीसरे ज्ञानवादः जो मूढ दैः 
तिनको शास्रके चवण अर्‌ विचारविपे कषु साव नरी, अर्‌ जो जिना- 
सी दै, तिनके निमित्त लानवानूने भाघ रचे ईं, जिस निस मारगकरि 
५ आत्मा हुए ३, तिस तिस प्रकारके तिनने शाघ् रचे ई, तिस 
। अपर जीव्‌ भी मोक्षभागी हेति र ॥ हे घनीश्वर 1 सच्छाब्र 
५ जो क्ञानयादने कियि इ सो जव नि पाप पुरुप तिनको विचारता इ, तव 
उसको निर्मरु वो उपजता है, तिसकारे मोद निवृत्त रोता ई जव 
विमल्डदधि रोती ई! तव सच्छाघ्रके अभ्वासकारे मोद नए चेता ४, गेम 







मूग्वाश्वसिनणेन-स्थितिमकरण ४. ( ४६९) 


सूरयके प्रकाशर तम नए द जाता दै, अर जो मूढ अन्नानीं ई, सो आ- 
त्माके प्रमादकरि विपयको त॒ष्णाति मोदको प्रप्त रोते इई, जसे अंधेरी 
राम देवे, अर उपरति ऊुदिड भी होवै, तव तमते तम होता ई 

मूढ मोरेते मोदको धराप्त ते ई, अपने सकल्पकरि आपी दुखी देते 
ह जसे वालकं अपने प्रछायेषिपे वेताल कालिपकरि आपी दु.खी दोता 


द, ताते जेते कड भूतजात हं, तिन सवको सुखटु का कारण मन्‌- 
रूपी शरीर 2, जसे वह फुरता ईै, तेसी गतिको प्राप्त होता ई, माप्षमय 
शरीरका किया कट सफर नही होता, अपत्‌ मांस आदिकका मिला 
इआ जो आधिभीतिक शरीर है, सो मनके सकत्पकारे रवा ई, सो 
वास्तव कदु नही, संकल्पकी इटतति आधिभौतिक भासने ल्गा दैः 
स्वप्रशरीरकीं नाई है, मनरूपी शरीरकारे जो तेरे पुने किया दै तिषी 
गतिको प्रात्तभया है, इसमें हमारा कड अपराध नदी दे ॥ दे युनीश्वर। 
अपनी वासनाके अवसार जेष कोऊ कमे करता दै, तेते फरको प्राप्त 
होता ३, मांस शरीरम कछ नही रोता, जसे जेस तीतर भावनाकारे तेरे 
पुत्रका मन फुरता गया ई, तेसी तैस गत्तिको पाता भया है, स्वगे नरक 
सवका भोक्ता भया दै, अपने मनक मोहकारि सव देखा है वहत कद 
नेकारे क्या ३, उण्डु, अव तादी चङिये, जदा दह्‌ ब्राद्मणफ एत्र होकरि 
तप करने लगा ई, गगाके तटपर तदा उसको देस ॥ बाल्मीकि 
उवाच ॥ हे भारटराज ! इसप्रकार जव कार भगवानूने कहा, तव दोनों 
जगत्‌की गतिको दतत उठि खडे इए हाथमे हाथ पकडिके कदते 
वड़ा आश्चयं ह, ई्रकी नीति आशय ई, जीवको वड भरम प्राप्न 
करती दै, मि उद्याचर पवते मूर्यं उद्य रोता दे, अरु आकरामामे- 
पिपे चरता ई, तमे प्रफाशक्ी निपि उदार आत्मा दोनों चले, इसप्रकार 
वसिष्टजीने रामजीको कदा, तव सूर्यं अस्त दुआ, सवं समा सानको 
गहे, दिन दए बहुरि अपनेअपने आसनपर आनि स्थित भये ॥ दति 
श्रीयोगवासि स्थितिप्रफरणे भ्रगवाासनं नाम अयोदभ' सगं ॥ १३॥ 





भूगेदजन्मान्तसर्णन-स्थितिप्रकरण ४ ( ५७१) 


३ परमो 1 मे वु्दारे दशेनकारे शतिको पराप्त भया हो, तम सूय सर च॑- 
द्मा इकटे भरे आश्रम आये हौ, जो शाह्‌ अर्‌ तपकरिके भी मोह 
नित्त दोना कटिनरै, सो तम्दारे दशेनकरि मेरे मनका मोह नट भया 
हे॥ दे साधो! एसा सुख सेश्र्यकरि नरह प्राप्त होता, अरु अमृतकी 
वपाकरि भी एसा सुख नदी प्राप्त होता, जेमा एल महापुरुप़े दर्श- 
नकृरि होता र, तुम्हारे दशनकरि दमारा मेद नए भया ६, तुम ज्ञानके 
सूयं अर चद्रमा ही ॥ दे ऊषीश्वरो ! तमने हमारा स्थान पवित्र किया द 
मे शतात्मा इआ हँ, तुम कोन ही ! जो प्रकाशचष्प उदार आत्मा मेर 
इस स्थानपर आये दा ! जव इसप्रकार जन्मातरके पुने भृराजीको क 
तव भूगुजीने कदा ॥ दे साधो! त आपको स्मरण कर कि, कीन ई 
अज्ञानी ती नरी, तरु प्रवोघ आत्मा हे, जय इप्रकार भृगजीने कदातव 
नेच मूदिकारि वदी ध्यानविपे जडि गयाः एक सुहूतेविपे अपना सप वृत्ता 
देविक नेत्र खोले, अर विस्मय रोकारे कदत भया किं? ईरकी गति 
विचिव्रूप ३, इसके वश इआ मे वहे भ्रपको प्राप्त इआ रह» जगत्रह- 
पके च््रपर आरूढ इआ अनत जन्मविपे भ्रमा हा, तिन सवनो स्स- 
रण करकं आधयेमान्‌ रोता द{ कि मे हुते इ ख भोगे दं, अर्‌ अने 
अवस्था भोगी ई, स्वगषिपे रहा दा, मेदराचल कहपवृक्षके नीचेरदा दा 
सुमेर कैखास आदिक वनकुजविपे रदा दी, अनेक स्थानविपेदेसा पदार्थं 
पावनेका नदी, जो म नई पायां एसा कोठ कार्यं नरी, जो मने नरी 
किया, एसा को श अनिषएट नरकं स्वगं पदाथ नरी, जो भने नही देखा 
अव जो कटु जानने योग्य ई, सो पाया दा, अव मे आत्मतच्वविपे वि- 
मवान्‌ भया ईदी» सकर्पध्रम भरा नट दो गया दे, अव चलिय भेरा 
शरीर जह मंद्गचल प्तप पड़ा ६ ॥ दे भगवन्‌ । अव मुदयको श्च्य 
कु नदीं दै, हेयोपादेय युद्को कद रदा सही तथापि नीत्तिङी रचना 
देसिकं कहता री, जो बोधयान्‌ दे सो परकृत आवारविपे विचसे ह, आगे 
जंसे इच्छा होवे तमे कस्ये, योधगान्‌ उसी आचारको अगीरर करत ह, 
ताति अपने अपने प्रकृत आचारको ग्रण फरक व्यवदारविपे मिर्च एति 
्रीयो ° स्थितिप्रकरणे भार्गवजन्मातसर्णनं नाम चतुरेण" सर्मः 1१४ 


(४७२) ` योगवारिढ । १ 
पंचदशः समैः १५५. ` 
सुक्रकाप्रथमजीवन वणेनम्‌ । | 


वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार षिचारकरकं तीना आक्षा- 
रमागेको चके शीर मेवमडलको उछ्धिके सद्धके माग॑सां मदरा- 
चल पवेतपर स्वणैकी कदराविपे आय स्थित भए त एवै जो शुक्रका 
शरीर था त्िसको देखते भए, अर्‌ व्राह्मण तपस्वीने कहा ॥ हे 
तात ! मेरा प्व शरीर देखो, जो तमने बहत पालन क्रिया था, 
कपूर सगाधिकारे शोभित करिया था; एख्फी शय्या प्र शयन करता 
यथा, सो अ मारीविपि रपरा पडा ई, अरु सूख गया दै, जिस 
शारीरक देवच्ियां देखिके मोहित हेती थी, अरु स॒क्तामाला कठ- 
विपि शोभती थी, मानौ तारकी पक्ति ई, सो शरीर अत पीपर गिर 
पडा है, नदनवनविपे इसने अनेक भोग भोगे ह, आत्मह्प , जानि 
इसको म पुए करता था, सो अव सुञ्चको भयानक मासता ३, जो 4ीर 
देवागनेकिसाथ मिरुता था, अरु रागवान्‌ होता था तिनकी वितति 
सुख गया है, जिन जिन षिलासफो चाहता था, तिनको कता था) अ 
तीं चिताते रदित स्थित हो रहा, मदाभभागी हआ ध्रपकणिं षव 
गया दै, महाविकराल भयानक जेसा माता ई, जिसको म आत्मरूप 
तानता था) जिसमे अरैकरिकं विलास करता था जिप् गकीरकि, ` 
षर कमर पडते थे, अर्‌ तारागण भ्रकाथते ये, तिसविपे कीडियां 
फैरी ई, जो शरीर द्रवत्‌ स्ववत्‌ सुदर भ्रकाशरूप था, सो. भरपकरि. 
इला भयानक मासता दै सव यण इसको छोडि गये &' मान `विर् 
मात्मा भया दै, विपयते सक्त निर्विकल्प समाधिषिपे स्वित श ई ॥ 

¦ शरीर ! त अद तुको श्राप्त भया दै, अव तेरेविपे क्षोम कोय ही 
चेत्तस्पी वैताल तरेके शांत दो गया ह, अनिजानेते रहित विधामतरायू 
{आ 8, सव कटपना तेरी नए भई ई, सकल्पजाट मिट गया रै! खलसे 
गया ङचित्तरूप मकंट्ते रदित शरीरम वन उरि गया हैःदटनेनै रति 
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भया रै सव अनथते रदित पदाड्की नाई अचर भया है, यद्‌ देदं अव 
सपे दुःखते रदित परमानद्षिपे स्थित भया है ॥ हे सा ! सब अनर्थका 
कारण चित्त है, जवलग चित्त शंतिमाद्‌ नही होता, तबृलग जीवको 
आनद प्राप्त नदय होता, जव अमनशक्तिपदको प्राप्त होते दः तव मदा 
आध व्याधि जगते दु"खको तर विगत जो परमानद्‌ तिके प्राप्त होता 
हे राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! सप धमेके वेत्ता) भएका जो एत्र था, तिसने 
ती अनेक शसीर धारे थे, अर वहूरि वहुरि भोग भोगे थे, अरुभृरुते जो 
शरीर उत्पत्न भया था, तिसको बहुत परिदेवना करी, अरु ओका 
चितवना न किया सो क्या कारण है १ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! 
शुक्रकी जो सवेदनकलना थी, सो जीवभावको प्राप्त भै थी सो कमा- 
त्मक होदकरि भगुते उपजी थी, सो सुन) आदि जो परमात्मतत्वते 
चित्रा एरी ३, सो भूताकाशको प्राप्त मई रै, वदी वात कराकिपि 
स्थित होदकरि पान अपानके मासो भृयके दयवि प्रवेश करती भई 
वीर्यके स्थानको प्राप्त दोदकरि गभेमागंसों उत्पत्र मई, मकरं वदरी हदः 
विया अर गुण्पत्र शुशरीर रोत्‌ भया, तिक्तको जो चिरकाल सेवन 
किया थाः तिस कारणते उसो परिदेवन। करी, यथपि वीतराग अर 
निरिच्छिति था तौ भी जो चिरकालका अभ्यास कियाथा, सोहं फरि 
आया ॥ दे रामजी ! जानी देवै, अथवा अज्ञानी देर, व्यवहार दोनोका 
तुल्य रोता दै, परतु शक्ति अशक्तिका भद्‌ ई, जानवान्‌ अपक्त निर्टप 
रदता है, अज्ञानी प्रिया वधमान्‌ रोता दै, ज्ञानवान्‌ मे्षस्प दै, असु 
अज्ञानी दस्र है, जैसे वनविपे जालमे पक्षी पता दै, तैसे अन्नानीं 
रोक व्यवदारविपे वंधमान्‌ होता रै, व्यवहार जैमे नानी कर्ता १, 
तेस अज्ञानी करता ३, वासनारहित सो निर्व दे, वाप्तनामहिति षध 
8, वासना मार भद्‌ रै, जयकग शरीर है, वलग सुखदुख मीरहोता 
£ प्रतु ननानवान्‌ दोर्नाविषे शांतददि रदता दे, अानी दप॑शोरकरि 
तपायमान दोता दे, जैसे स्तमका प्रति्विय जट पडता दे, सो जङके 
हिलनेकरि लता माषता ६, पत॒ स्वरर्पते स्वितदी दे, तेम अत्तान- 
गवेष सुखदु"खकरि सखी द.खी मासता है, परत स्वल्प ज्यका 
क 
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दै, जसे सूयंका ्रापर्विव जलके रिलनेकरि दिकता भासता ६ प्र 


स्वरूपते ज्योका त्यै, तेते ज्ञानवान्‌ ईद्रियकरि सुखी द.खी भासत ` 


ह, स्वर्यते ऊ पका त्यों ३, अरु अन्नानी वाह्यते करियाकरा त्याग करता 
है" तौ भी वैष रहता ह ज्ञानवान्‌ क्रिया करता दहै, तो भी मोप) 
अंत्‌.करण इद्रियकरि जो अनात्मपमेविषे वधमान दै, वाहम्‌ कमं इदि 
करि खुक्ति रे, ती भी वधनमं ३ अर अतःकरणकरि सक्ति दै, कमं इद्धि 
यकरि वधन भासता ३ तौ भी कतषटष है, जो सुव क्रीडाके त्यागि 
वैठा है, अरु अत्र जगत्की सत्यता ३, भावे कड करै, मवि न करै, तौ 
सी वह वधनमे दहै, अर वाद्य भवै तेसा व्यवदार कर, अंतरते अदरैत 
ज्ञान दै, तौ वह यु्तिषटप रै तिसको कमं वंन नही करता, ताति हे 
रामजी ! सव कायं करौ, अरु अतरत शन्य रही, सवै इपणति ररित 
आत्मपदृविपे स्थित होहु, अपने प्रकृति भ्यवहारको करौ यई ससारश्पी 
समुद्र ३, तिसविपे आपिष्याधिरूपी गदेठे हे, अरममतारूपी मप ई, 

तिसकषिपि जो गिरा रै, सो उरते अध.को जाता ३, तति ससा भाव- 

विषे मत स्थित दोडु, शुद्ध इद्धि आत्मस्वमावकिये स्थित रोह, वरह रै, 

शुद्ध ३, सबीत्मा दै, निर्विकार निराकार अत्मपदविपे जो स्थित दै? 

तिसको नमस्कार ३ ॥ इति ओपोगवासिषठ स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमनी- 

वन नाम पैचदश सगे ॥ १५॥ 


पोडश सैः १६ ~ 
न्धा) पक 
भारगवजन्मातरषमणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार जव शकने शरीरका वर्णन , 
किया, अरः विकराल्प देषिक व त्यागि करी, तव्‌ काठ 
मेगवान्‌ शुक्रे वचनको न मानिकं गंभीर वाणी वोत भया ॥ काल 
उवाच ॥ हे शुक ] तू इस तपर्पी भरीरफा त्याग्‌. कर, अर्‌ णमे 


धुवका जो शरीर रै भागेव, तिसको अगीकार कर जते राजा देशदा ' 


तरको भ्रमता अपने नगरविपि आता रै, तैसे ठ्‌ इस शरीरविपे गरवे कर 
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कादिते जो भागव तठफे साय असुरका गुरु दोना ई, यद आदि परमा- 
त्माकी नीति दे, मदाकसपपृचैत तेय आयुर्वै, महाकटपका अत्‌ 
रेवेगा, तव मामवतु नए रेविगाः तुञ्चको वहुरि शरीरका अहण न 
होगा, जसे रस सेते पष्प गिर पडता रै, तेते प्रारब्धवेगके पूणं इते 
तेरा शरीर गिर पडगा, अरे शरीरके हेते जीबन्युक्तिपदको प्राप्त इभा 
प्रकृत आचारविपे विचरेगा, तति तर शुक्रशरीर था, दैत्यका महायुर्‌ 
रोकरि स्थित दो यद ईश्रकी नीति द, ताति इस शरीरको त्यागिकरि 
भागवशरीरविये भ्रवेश करु, अष इम्‌ जति ह, तुम दोनोंक्ा कल्याण 
रोव, त॒म अपने वाछितको प्रात होषहु ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! 
काठ भगवान्‌ रसे कह दोनोके उपर पुप्प डरे, अरु अतवोन दो गयाः 
तव तपस्वी नीतिको विचारे लगा कि) क्या दोना दै ! विचारकारि 
देखा, जैसे कारु भगवान्‌ने कदा, तैसेदी दोना ३, ठेसे विचारकारे महा- 
कृतरूप जो शरीर था तिषविपे प्रवेश किया, अरु तपस्वी बराह्मणका देद 
त्यागि दिया, जेते वसतन्ऋठविषे वीमे रस प्रवेश करता द, तै भाग- 
वशरीसमे प्रवेश किया, जे सपे कञुफीको त्यागता ह, तैते तपस्वीशगी- 
रका त्याग फिया, तव उस शरीरकी शोभा जाती रदी, कप कप 
पर्वीप्र गिर पडा, जपे मूलके कटिते वौ गिर पडती हे, मेषा वद 
देह गिरा९ अरु जुक्रदेढ जीवकृलासयुक्त दो आया, तव्‌ भय॒जी जीकक- 
लासंयक्त देद कृश जैसा देसिके उटि खड हुए, दायविपे जलका कम- 
उट लिया, अर मववि्या जो पुटिशाक्ति ह, तिसको पाट कर पुत्रके 
शरीर ऊपर जल डाग, तिसके पानेकरि गरीरकी नादी सव पुष्ट दो ग; 
जसे वसतऋतुविपे कमलनी प्रफुषटित रोती ई, तैसे भरर प्रफ़टित दो 
आया, शाम्‌ आने खगे, त॒व पिताक सन्ुव रोदकरि नमस्कार करत 
भयाः जसे मेव जरसे पृं रोहकरि पतके आगे नमता द, तमे गिधि- 
संयुक्त नमस्कार कर नमता भया, अर्‌ स्रेहकरि नेत्ते जल चलने खगा, 
तव्‌ पुत्रको देखि भृगजी कट लगाया फिःमेग पवद, देप नकर 
परणं हो गया ॥ हे रामजी ! जवद्ग देह दै, वलग देके धमं एरि मति 
है इसप्रफ़ार जानीको ममता म्रेद्‌ एरि आह तौ अपरकी क्या वात 
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कटनी रे पिता अरु पुव दोनों पैटि गये, एक सुहूतंपय॑त कथा वात्ता 
करे रहे, वदुर उविकरि तपस्वीशुरीरको जलाया, जो उुद्धिमाच्‌ सो 
शाघ्राचारविपे स्थित देति ३ तिस्के अन॑तर दोनों मंदराचल प्वैत- 
विपे स्थित भए तपकरिके प्रकाशित ३ वु जिनका, अर सयाम काति 
६, जीवन्ुक्त उदार आत्मा दोडकरि वशं रदते भये, सयक 
शुकरजी देत्यका यरु देवैगा, अर भनी समाधिक्ि स्थित रोरेणा, 
ताति जो सव विकारते रदित जीषन्य॒क्त पुरुप जगत्राष है, सो सवो 
पृजने योग्यहै ॥ इति श्रीयोगवारसिष्टे स्थितिप्रकरणे भगेयजन्मांतरवणैनं 
नाम पोडश. समं ॥ १६॥ 


सप्तदशः सैः १७. 
न्म्य 
मनोराज्यसंमीरनवणेनम्‌ । ध 
राम उवाच ॥ दे भगवृन्‌। जेते भके पुत्रको यह्‌ प्रतिभा परती 
गर, अरु सिदध होती गई तैस अपर जीवको सिद्धि क्यो नरी दोती॥ - 
यसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! शुका जो बरमतततते फरणा हआ ६ सो 
भागेवजन्म हआ रै, अपर जन्मकरि कलित नही भयाः, सुव ईपणाते 
रहित शुध चैतन्थ था निमेल हद्यको जंघा एरणा होति तेसी षिदि 
हो जातीरै अरु मिन शदयवान्का शीभरी संकरप्‌ सिद्ध नदी दता, 
जैत भृश प्ररो मनोरान्य हआ, अर भ्रमता फिरा तसे सबही स्वह 
पफ प्रमाद्कारि भते द, जवलग्‌ स्पह्पका साक्षात्कार नरह दोता तय 
रूग शाति परापत नदीं शती, यहं भनि भेके पु्का एत्ति तङ्ञको खनावा 
है, मनोराज्यकी चढताअयं जसे वीजते जंङकर एल फट अनेक भावो 
मरा हेते ह, तपते स सतजातिङ़े मनका भुमणा अनेफ़ भ॒मको याप 
करता ६, जेता कड जगत्‌ तक्षक भासता दे, सो सव मनके एका 
रूप ह, मिथ्या भरमकर्कि नानात्व भासता है आर क हज नदी, एक 
एक मति रसा भम इ) सव सङृत्पमान दै, न कटु चदय दोत्‌ ९. न 
अस्त रोता ह, कदाचित्‌ किसीको सव मिच्यारूप मायामात्र दे, न 
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स्वप्रएुर अर सकटपनगर भासता दे, परस्पर व्यवहार दि आते इ 
अर्‌ हआ कटु नदी तैसे यह जाग्रतभ॒म भी अज्ञानकरि दष्ट आता हैः 
भूत पिशाच आदिक जते कटक जीव हे, तिनका भी संकटपमाव शरीर 
हे, जैसे उनको स॒खदु.खका भोग होता ३, तसे तुम ईमको होता हे, 
जसे यह जगत है, तसे अन॑त जगत्‌ पड़ वसते ई, परस्पर अज्ञानत् ई; 
एकको दूसरा न्दी जानता, जसे एकं स्थानमिये वहत पएरुप शयन कसे 
हे, तिनको मनोराज्य स्वप्रभरम परस्पर अज्ञात रोता है" तेसे यह जगत्‌ 
३, वास्तवते कदु इअ नरी) केवङ ब्र्यसत्ता अपने आप्ये स्थित द, 
जो इस जगतको सत्‌ जानता ह, तिसका पुरुपाथं नए रोता ई, जो 
भरंतिकारे वस्त॒ भासती दै, तिसका सम्य ज्ञानकरि अभाव दो जाता 
३, यहं जायत्‌ जगत्‌ भी दीपं स्वप्र है, चित्तरूप रस्तीको वैवन रै 
चित्तसत्ताकरिके जगत्‌ सव भासता ई, अरु जगत्‌ सत्ताकारिकं चित्त द, 
एकके नाश हुएते दोनोका नाण दौ जाता दै जव जगत्का सत्‌ भाव नष्ट 
होता ३, तव चित्त नहीं रदता, जव चित्त उपशम दोता दै, तव जगत्‌ 
शांत होता रै, इसप्रकार एकके नाश हृएते दोनोका नाश दोता १ सो 
दोनों फा नाश आत्मविचारकरिकं रोता हे, अरु विचार तर्हो उपनता 
है जदों उद्य निमेट दोता ई, जपे उज्वल वघ्पर केसरका रग शीघ्री 
चदि जाता ) मिन वघ्रप्र नरी चृता, सो निम हदय तव टोता 
दै जव शाघ्के अदुसार क्ियाकरताद॥ दे रामजी ! एक एफ 
जीवको खदयविपे अपनी अपनी सृ हे, मलिन चित्तकरि एकको दूसरा 
नदी जानता, जव वित्त शद्ध दोता द) तव अकी सिक भी जान 
केता है, जमे शुद्ध धातु परस्पर मिलि जाती दः व्सफो जय श्ट 
अभ्यास चिग्पर्यत होता द, तव सव कड भासने गता ई, कारिते कि 
सवका अधिष्ठाता एक आत्मा हृ, तिमविपे न्थित दानिते ममम तान 
होता दे ॥ राप उवाच ॥ दे भगवय ! शुकको प्रतिमा माच आभाम दओ 
था तिपि दे) काट, करियाः द्रव्य रसको दद दोदकारे कमे भामे 
ई{॥ वसिष्ट खाच॥ दे रामजी । जो कटु जगच शुने देखा ९, मो 
अपने अवुभवरूप भंढारीिपे मनकरि देखा इ, जपे मोफे उदां 
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अनेक रंगवाच्‌ निकसे ई तैसे उसको अपने अतर भूम भासि आया, 
जसे वीस पचर, रास, पूल, फल, निकसते ई तैसे जीव जीवको 
अपने अपने असुभवविये ससार खड पड़ एसे ₹'यदां स्वप्रदात प्रत्यक्ष 
दै, जपे एकएकके स्वपरविपे जगत्‌ दोता है, तैसे यह जगत्‌ रै, दीर्घं स्वप्र 
जाग्रत्‌ दो भास्ता रै, जैसा टढ रोता दैः तेसा भासने रगता हे ॥ राम 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ । पृटके सरह परस्पर कते मिते ह,अर्‌ कते नरी 
द} ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! मलिन चित्त है सो परस्पर नकी 
मिलता दै, जो शुद्ध है, सो मिलता दै, जैसे शच धातु मिरिजाती दै, 
सुपुपररूप्‌ आत्मासां सब फुरते दे, सो तन्मयरूप ₹, जिसको त 
विधराम रोता ३ सो ज्ञानदिकारे सषके साथ मिङि जाता ३ जपते जल- 
केसाथ जल मिलि जाता दै, तसे बह सवके साय मिकिकरि सवको . 
जानता ह ओर फो$ नक्ष जानता ॥ इति श्रीयोगवासिषे स्थितिप्रकरणे 
मनोरान्यंमीटनवणेन नाम सप्तदशोऽध्याय. ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः समैः १८. 


जीवपद्व्णनम्‌ 


वषिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जेते कड सप्तार संड ह तिन सवका 
चीजकूप आत्मा टै, सव आत्मादीका आमस है सो आमासके उदय 
अस्त देनेविपि आत्मसत्ता ज्योकी त्यो दे, अपने स्वभाकके त्यागते 
सहित है, अर सुवं जीरका अपना आप्‌ वुस्तवरूप दै, अरु स॒पुपकी 
नाई अस्फुरण ३; तिस सत्तते जीव एसे ह सव स्वपवत्‌ जगत्‌ भमको 
देखते ई सो जीव जीव भति अपनी सषि स्थित दै,जो रुप उकटिक आतम 
परायण दोता दैःसो आत्मपदको परात्‌ होता हेजिन पुष्पोको आत्मन 
साय एकता भरद, तिनको परस्पर ओरकी सट भामती दे,अत्‌"क्रणविषे 
षि होतीहै, सो तिनका अन रण भिरता दे, तिप सत'कृरण जीवक 
के मिते परस्पर छट मापि आती दै, क्ट जानते ९? जीवको अप. 
नीञपमी से है, सयङो अपनी आप मन्मातमत्ता दै, तित्ति घय 
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सि स्थित्‌ दोती है, जैपे कप्ूरका पवेत रेवै तिसके अणअणिष सुर्ग- 
धता होती ह, अर्‌ सर्वं अणुरी उ्ग॑धताको पवतविपि एकता होती ई, 
तेते सव जीवका अधिष्ठान आत्मसत्ता टै, जैसे सव नदीके जलका अधि- 
छान सखु ह तैसे सव्‌ जीवका अधिष्ठान आत्मा, है, सो सा क पूर- 
स्प्र मिलती ई, कटू भिन्न भित्र स्थित ई, जदां चेतन्यमाच सत्ताके- 
साथ एकता ३, तदा चित्तकी बाति जिसरेस्ताय मिला चारै तिसकोमि- 
कजाती ह, मटिनचित्तवाला नरी, मिक सकृता, अरु एक एक जीवविपे 
सदख सृ परस्पर गु्रूप रोती ₹, जां जेसा एरना रट होता है तरां 
तैसादी भासता है, जहा मनका फरना कोमल होता है, सो सफल नदी 
हेता अरु जहा टट दोता ३, सो भासने गता दै ॥ हे रामजी ! जव 
देदकी भावना मिटि जाती ईैअरं प्राणपवनदीके स्थित करनेते चित्तकी 
बृत्ति स्वेभावकारि स्थित होतीरै तव अपरके चित्तकी चेण इसके चित्तविपे 
परि आती है, अर्‌ जवकुग चित्त मछिन दोता ह देदकी भवनाको न 
त्यागता त्वलग्‌ किसी पदाथकेखाय एकता नरद रोती अर्‌ जिका चिन्त 
निमे हेता ३ तिसको जेते ओरके चित्तका ज्ञान रो आताटैः 
तैसे ओर सृिविपे भी मिलनेकी शक्ति दो आतीदै अथदके नहीं सती 
अर्‌ समं जीवकी तीन अवस्या जाग्रत्‌ स्वम्‌ सुपति होती ई, यद्‌ 
तीनोदी अवस्था आत्माविे  जीवत्वका लक्षण ह, जसे म्रगदृप्णाकी 
नदीके तरग किरणोविप रोते ६ तिनका अभाव दे, अरु जीवफरे आ- 
त्माविपे प्रमाद दै, तिसकरि तीन अपस्थायिपे पड़ा भयकता दै, जय 
चित्तकला त्रीयापिपे स्थित दोत्ती रै, तव॒ जीबन्यक्त हता ई" आत्म- 
सत्ता स्वमावविपे स्थित हुएते आत्मक साय एकताको पराप्त होता द, 
अर सव जीवनके साथ सुहदमाव दोता दे, जय अननानी स॒पुप्न आत्म- 
सत्ति जागता ई, अथे यद कि संसारको चितवता दै, तम मारको 
प्रात दोता ३, संसारविषे ओर सार, तिसपिपि ओर, दमप्रकार प्रमाद्‌- 
फीरफ अनेक पृक देवता? जेमे केटेके स्तम पतरफ्न ममर 
निकसि आता ₹' तेम धृष खरि देष्ता दे, शांतिको नी भाप 
परेता अने भमर देखता दै जब्र उलरिक अपने स्वमादविपे न्थिन 
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होता है तव नानात्वभाव मिरि जाता &, शतरूप दोता 8, जैसेकठेका 
अतर शीतर होता हे ॥ हे रामजी 1 जगत्छे समूह भासतेरतौभी 
आत्माविपे कडु देत न्दी, आत्मके साथ एकष्य है, जैसे केले संतर 
पूनते इतर कष नरी निकसता, तैसे आत्माते इतर जगत्‌ कछु नही, 
जसे वीज एूकभावको प्राप्त होता दै, पूरते बहुरि बीन रोता ₹, तसे 
ब्रते मनं होता ह, बहरि उद्धिकार व्रश्च रोता ईै, बीजका कारण वरी 
रस दे, आत्माविपे कारण कारयभाव कूड वनता नदी अपरत _आचित्य- 
रूप हं, आदिपरमात्मा अकारण रै, सोई विचारने योग्य दै, भोर- 
के साथ वेया प्रयोजन हे ! वीज जव अपने भावको त्यागता ₹, तव 
पूरभावको धाप्त होता ह, अर व्रहमसत्ता अपने स्वभावेको कदाचित 
नदीं त्यागतीः, अरु वीज प्रिणामकृरे आकाररूप ह, आत्मा अरतिम्‌ 
निराकार अच्युतम दे, इसकारणते आत्मा वीजकी नाई भी कना नहीं 
वनता, आकाशते आकाश नरी उपजता ६, अरु अभित्रम हे, न कोऊ 
उपजता दै, न किसीको उपजाया हे, केवल ब्रह्न आकाश अपने आपक्रि 
स्थित दै, जवर दण पुरुपक्रो देखता हे, तव आपको नदी देख सक्ताः 
कादेते फं, मनेोराज्यका जगते प्रिणाम जाता दे, तव्‌ विद्ुमानत्‌- 
स्त॒की सभाट नदी रती, देदादिक्िपे आत्मअभिमान होता हे जो 
पुरुप आत्मसत्ताको देखता ह, तिसको जगतभाय नी रहता, अरु जो 
जगतुको देखता ₹› तिसको आत्मसत्ता नी भासती, जेषे सृगृप्णाकी 
नदीको अह जानता है, तिसको जलमाव नदीं रदताः अरु जल जानता 
३, तिसको असति नदी दती आकाशकी नाई पणं परप द्रण र, 
जव इस्त दश्यरी ओर जते इ तव आपको देखि नदी सकते आका- 


शकी नाई बह्सत्ता सब टोर पृरणं ई, सो अन्ञानीको नहीं भासती, अह , 


जो द्या अत्यत भाय र, सोई पडा भासत्ता ई अनुभवका भाप्तना , ' 


दर्‌ हो गया द ॥ द रामजी । जो कोर स्यु पदाथ होता हे पदराड फ, 
आदिक तिसके आगे पटल आवता ६, तवर वद नदी भासता, तें 
स्म निराकार द्रण पुर्‌ ‰, तिम सगि आादरण व, तव यह कते 

, आस ] ठा पुरुप अपनेदी भारविषे स्थित ई, दभ्यमावको नदी म 
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होता, अर द्य भासता रै, तव द्रण देखनेषिपे नदी आता, अरु हर्य 
कटु वस्त॒ न दै, ताति दर एक्‌ परमात्मारी अपने. आपुविमे स्थिति 
ह, जो आत्महप सवं शक्तिमान्‌ देव है, जैसा एरणा तिसविपे दोता ड, 
तेसादी शीघ्र भाष आता ह जेते वसुतनऋहविपे एक रस अनेकरूपको 
धारता ई, यसः एर, फर होते ई तैते एक आत्मसत्ता अनेक जीवदेह 
हके भातसी रै, जैसे अपनेदी अतर अनेक स्वप्रध्रमको देखता ३, तेसे 
अह आदिक जगत्‌ दर्यभमको अभव प्राप्तदी होता ह, अरु स्वरूप्ते 
कष्ठ अपर इआ नहीं, जैसे एक वीजके अतर पर, टाप, पल) फल 
अनेक हेति है, तिस्ये ओर वीज दोता ३, बीजके अतर ओर वृक्षः 
तिके अतर ओर वीज, इसीप्रकार एक वीजके अत्र अनेक पृक्ष होते 
दै) तसे एक आत्माविपे चिदअणु अनेकं फुरते दे, तिनके अतर पणि, 
बहुरि सृके अतर चिदद्अणु, वृहुरि चिदअणुके अतर सृष्टि, इसीप्रकार 
आत्माषिपे अनेक सषि ब्रह्मा ₹» तिनकी संख्या कटक कदी नर जातीं 
अपने आपकर रते दै, आप्‌ स्वादं लेता दै! एक . एक चिटूअणुफे ओं 
तर अनेक सशि ६ जैसे पिरविपे तेरु ३, तसे चिद्अण॒विपे आकाश 
पवन आदिक अनेक सृष्टि स्थित हे आकाशविपे पवनः अगिपिपे जर; 
सर्वं भूतविपे पृथ्वी सृणि स्थित दै, एसा पदार्थं को नदी, मो चित्तस- 
तति रहित दवे, अर जदा चित्त ह? तदां तिसा आमासरूप दरश भी 
स्थित्‌ द, जै एक्‌ उन्येषिये ठग होते ई, तिने नट दते इन्वा नष्ट 
नदीं दता जेसां जसा तिसकिि फुरना दोता दै, तेसा स्थित रोता ई 
सवका अपिष्ठानरूप आतमा ३, जसे जेते कटु कमर ई, पिनो पूरण- 
हारा जठ दै, तिस्करि स विस्फूर्जित दोते द, अरु प्रकाशते #, तमे 
सव न्को सत्तादेनेदाग आत्मादै, वफ़ा आश्रयक्प आत्मतच्चरै अस 
य॒द्‌ जगत्‌ दीयं स्वपरसूप अपने अनुभयते उद्य इआ ई) मो वाद्यप रोह 
करि भाप्ततार, तिम्‌ स्वमते आग आर स्वमातर होता दे'तिषते अगि ओरं 
स्वमद्सीमरकार घृटिकी स्थिति भ दजेमे एक्‌ वीजते मनेफवृत रोति ६" 
तैसे एक चिदूभणुविपे अनर खरि स्थित द, जस्‌ जदि अनक 
तरंग भासत ₹ तसे आ्मादुभयगिपे अनेरफ जगत्‌ भामतेद, सो अभिद्र 
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हे, तति द्वेतभमको त्यागि दे, न कोर देश ‰ न कालक्रिया जगत्‌ ई, 
केवल एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविपे स्थित दे, जते आकाश- 
षषे आकाश स्थितहैनैमे आत्मसत्ता अपने आपविमे स्थित, ब्रन आदि 
कीटपू्यत जेता कष जगत्‌ मासता रै, सो एक परमात्मादी अपने आप- 
त्रिप किचनहूप होतादै, जै एक रससत्ता कटं फूल सुगंधसदित भासती 
डैः कटं काएठल्पको प्राप्त रोती है, तेसे एक परमास्मसत्ता कूं चेतन- 
रूप होडकरि मासती रै, कटं जडरूप हो$करि देखा देती है, जो सवै- . 
गत अविनाशी आत्मा है, सोई सवका वीजहप रै, तिसीके अंतर सव 
जगत्‌ स्थित दै जिप्को आत्मा प्रमाद दे, तिसको नानारूप भासुता 
ह, जेत जरविपे डे, वरि निकै! बहुरि डे, वरि निके अरुजेसे 
स्वप्रषिपे ओर स्वमांतरको प्राप दोताहै तैसे प्रमाददोपकरिक भमते भमा तर 
नानाप्रकारके जगतको देखता दै, जगत्‌ अरु आत्मािषे भद्‌ कट न्दी 
जगत्‌ क हआ नदीं! काते फि,आात्मादी जगत्‌ जैपताहो भासतादैभाति 
कारिक जगत्‌ भासतादजैसे विचाररहितको स्ववि भपणडुदि होतीरैः 
विचार किते भ्रूषणढदि नष्ट हो जाती ह, एकी स्वणं भासत दै तसे, 
जो विचारते रदित ह, तिसकफो यह जगतूपदार्थं भासते कि यद द 
यद जगत्‌ दे, यद उपजा ३, यह छीन होता दै, अर निष्को सत्संग 
शाखे संयोगते विचार उपजा है, तिसको दिनप्रतिदिन भोगकी वप्णा 
घटती जाती दै, आत्मविचार दढ होता जाता दे, जैसे किसीक ताप 
आता ई, सो ओपधकरिक निवृत्त दो जतादैः सो दौ रक्षण तिसविषे 
भरत्यक् होते दै, एक ठृषा.वहत थी, सो निवृत्त हो जाती ह, दूसरी, शरी- 
रसो तपत निषत्त दो जाती दै, शीतकता परगट होती है, तेसे ज्यो रजो 
विवेक ट सचेता 8, स्या त्यो इद्वियका जीतना दोता ई संतोपकारि अंतर 
शीतर रोतारै' सवै आत्मही भसति, यद िवेकका फलै ॥ दे रामजी 1 
जिस पुरुषो वचनका विवेक दे, अर्‌ निश्वपभ्षे न्दी विका विव 
कट कायै सिदध नदी करता, जते ^, अभि छिखा होतार, ,तिसुते 
कष कायं षिद्ध नदीं ५ ~" ` निह ' वृचनङ्ना विवेके, सो, 
दुःखकरो निवत्त नरी क ` ˆ . जवपन 


.& . 

(~ 
६ 

| 
॥। 


जाग्रत, स्वम, सुपु, तुरीयारूपवणनन -स्थितिप्रकरण ४ ( ४८३ ) 


चरता ३, तव पच वृक्ष दिरते ह उर लक्षण भासता रे, अर वाणी- 
करि कटिये तव दिलमे नही, तेते जञ विवेक हद्यविपे आता ई, तव 
भोगकी तृष्णा घट जाती ई सुखफे कदनेकार तृष्णा घरती नरी, जे 
चित्रकी मूर्विपर अधृत छिखा देवे, सो पान करने अरु अमर रोनेका 
कायं नदी करता, अर मृतिका लिखा अगर तिसकरो नित्त नर्हा करता, 
अस्‌ मर्तिकी छिखी घरी स्पश करने अर संतान उपजनेका कायै नकं 
करती, तैम खुखका विवेक बाणीविलास दै, अर्‌ भोगकी त्रष्णाको निवृत्त 
कर शतिको प्रात नरी करता, जै मूर्तियां देखनेमाय ई, तेम वह्‌ किक 
वागिरास दै ॥ हे रामजी । प्रयम्‌ जो वेक आता है) तव .रागेषको 
नाश करता है, अर व्रहमलाकपर्यत जेते कट विपय भोगरूप ई? तिनकी 
तृष्णा अर वैरमावको नए करता रै, जैमे स्के उद्य इएते अधकार्‌ 
नए दोता दै, तैसे व्विक्के उद्य दुएते अज्ञान नए दो जाता है, अरु 
पावनपदकी प्राति होती हे ॥ इति भरीयोगवापिषे स्थितिप्रफरणे जीवपद्‌ 
वणैनं नाम अणादृश' सर्गः ॥ १८॥ 


एकोनविशतितमः सगः १९ 


~€ 





जाग्रत्‌, स्वमः सुति, तरीयारूप वर्णनम्‌ । 

विष उवाच ॥ दे रामजी! सप्र जीवर! वीज प्रमासमा ३ सो 
सवै ओते आकाशकी ना स्थित्‌ दै, तिसफे फएरनेका नाम जीव दे, सो 
जीव्‌ जीवक अतर्‌ जगत्‌ ह! तिके अगि ओर नानाप्र एारकी स्वना 
वस्तुते चिटूधन जीवे सूपसो अतर स्थित्‌ भा ई” ताति सब जीप दिद्र- 
यनक्प्‌ ई, जते केके स्तंभषिपे प देते ई तेमे . मातपत्ताफे अंतर 
जीव स्थित्‌ हः जपे पुरपके अतर कीट दते दं तेपे आत्मक अंतर 
स जमि परस्ेदकरिक वां टीस आदिक जीप उपञते ई 
आर्‌ पदा्ते कीट उपज अति इ तषे आत्मामों वित्रे एने करे 
जीवर सष एरि मति इ, वहि जीव जेर. नैतो तिदताके निमित्त 
यत उपाना कले ई तमी गतिफो माप्त दोते र उपामनाकती भिचित् 
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ताते नानप्रकारकी गतिको प्राप्त होते है, जो देवताकी उपासना केष 
सो देवताको प्राप होते है, यक्षके उपासक यक्षको प्राप्त रोते ई इसीप्रकारं 
जिसकी उपा्ना करे दै, निसीको प्रात होते ई बरहफे उपासकं ्रह्मको 
भाप दोते है, ताते जो अतुच्छ पद्‌ है, तिस महत्पदका आश्रय करोजेते 
शक्र जव दश्यके ओर लगा, तव अनेकं प्रकारके दश्य भरमको पराप्त हभ, , 
जव शुद्ध इदधकी ओर आया) तव निर वोधको भ्रात इभाजैमे जिसकी 
कोरः उपासना करता है, सो तिसको प्राप्त होता दै, अन्यको नहीं प्राप्त 
होता ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! जाप्रत्‌ अर स्वपरकाजो भेदरैसो 
करौ कि, जाग्रत्‌ क्या हे, अरु स्वपर क्या है ! ॥ वरिष्ठ उवाच ॥ हे ' 
रामजी ! स्थिरप्रतीतिका नाम जाग्रत्‌ है, अरु अस्थिरपरतीतिका नाम 
स्वम दै, जो चिरकाल रहतारै, तिसका नाम स्थिर दै, अरुजो अल्पकाक ` 
रै, तिसका नाम अस्थिर रै, दीधे कार प्रतीतिका नाम जायत्‌ रै, 
अस्पकारका नाम स्वप्र रै ओर मेद कोऊ नरी, दोनोका अदमव सम 
होता ह, जो शरीरके अंतर स्थित दोदकरि शरीरको' जिवावृता ३, ति- 
सका नाम जीव रै, तेजरूप ह वीजकूप्‌ है, जीवधातु ई, यह सव 
तिसके नाम रै, जव जीवधातु स्पदरूप दता दे, जीवतके रभविपे परती 
है, तव मन वाणी देदकारे सब भ्यवहार होता ई! रघ खुलि जते तव 
इसको जायत्‌ कते है, अरु जव चित्तकला. जायत्‌ व्यवहारविपे स्पष्ट 

` रूप होती दै, अरु अतर होऽ्कारे छरती दै, तिसकारे अतर जगद्रम 

| भासने लगता है, तव स्वप्र कहता रै, अव खुषुपिका कम अवण करः , 
मनः, वाणी अर्‌ शरीरकारि जहां क्षोभ कोऊ नदी, अरु स्वच्छवृत्ति जी- 
वधातु अतर स्थित होती हैः इदयकोशाविपे प्राणवायुकारे क्षोभ नदीं 
होता, नाडी. रसकरि परणं रोती ईँ, उस मागेते प्राण आनेजानेषो रदित 
होते दै, क्षोभते रहित सम वायु चरता है, तिसका नाम सुषि दै जैसे 
वायुते रहित दीपक गृहविपे एकांत उज्जवल भकाशता रै, तैसे तहा सवि 
चूसत्ता अपने आपका अनुभव छती दै, जेते, तिविपे तेर स्थित दोता 
है, तेस जीव सवित्कलनाकरिके जो कल्पता दै, सो तिस कालम अपने 
आपरवमे स्थित होता द, जे वर्फविपे शीतलता होती है, धृताधिपे चिक- 
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नई होती ई तेस तदा सवितूिपे सवित्‌सत्ता स्थित होती है, तिसका 
नाम स॒पुप्तिभवस्था है, जडरूप तिस स॒पुप्तिवस्थाते जागे अरु द्य 
भावके प्राप्त न देवे, निर्विकल्प भरकाशतापिपे स्थित दोषे, सो ज्ञानरूप 
तुरीया है, तव व्यवहार पडा करे, तौ भी जीबन्युक्त ई, जाग्रत्‌ स्वप्र 
सुपुर्तिषिपे वघमान्‌ नरी दता ॥ ई रामजी 1 आत्मसत्ताते फएरना होता 
ह, अर्‌ स्वह विस्मरण हो जाता हे, अरु फुरना इट होकरि स्थित 
होता ई, इसीका नाम जाग्रत्‌ है, अरु स्वरूपते प्रमाददोपकरिके एर, 
जगत्‌ भासे, तिप्तको सचरूप जाने, यद प्रतीति थोडा कार र्िकरि चहुरि 
निवृत्त दो जवि, तिसका नाम्‌ स्वप्र रे, अरु दय फएरनेका अभाव रो जवै 
अरु अज्ञातद्त्ति जडताष्प तिषका नाम सुपुपि ईै, अरु अवुभवपिपे ज्ञान 
स्थित हैजाप्रत्‌ स्वपर सुषि तीनोंका व्यवहार दोर्‌ निश्चयविपे इनका 
सद्भाव रचक भी न हवै, केवल ज्ञानविपे अदम्रतीति देवै, बृत्ति तिसते 
चलायमान न हवै, तिसका नाम तरीयापद दैः तिसविपे स्थित भया 
जीवन्युक्त रोता टै, ओर जो जीव है, सो जाग्रत्‌ स्वम सषुपि तीन अव- 
स्थाविपे स्थित दोते दै, जव नादी अ्नके रसां पणं रो जती ईँ, प्राण- 
वायु दय नाम्नी नाडीविपि नरी आताः तवृ चित्तसंरित्‌ असोभरूप 
सुषुप्त होता दै, जव अत्न उस नादीसों पचता ई, अरु प्राणवाय चलने 
लगता दै, तय चित्तसातत्‌ क्षोभरूप एरणे गता ई, तिस्र फरणेकरि 
अपने अतरदी वडे जगतद्रमको देखतां दै, जसे वीजते पृक्ष होता हे, जय 
वायुका रस्‌ नाडीषिप बहुत देता हे, तव चित्तसत्ता आकाशािपे उडनाः 
अरु वायु अधरियादिक पदार्थको देखता ह, अरु जव कफका रम नाडी 
विपे अधिक दता ई, तच फूल, वेलिया, वावि, जल मेष, वीचिः 
आदिकं पदाथं भासते ई जव पित्तकी अयिकता दोती ई, तव रप्णकूप 
अग्नि रक्त वघ आदिक भासने र्गते दे, इसमकार वासनाके अनार 
जेगतद्रमको देखता ह, जेसी जेसी भावना टद होती दे, तैमादी पराध 
खट दो नासता ईहे, अरु जय पवन क्षोभायमान होता दै, चित्तय 
नेव आदिक डरो वाद्य निकमिकरे स्पायिक्का अदुमव क्ती दे, 
सत्‌ जानिके चिरपर्यतका नाम जार €, रषनाफे अनुपरार्‌ मनस्पी भ- 


(४८६) योगवासिष्ठ । 


रीरसाथ नेत जिहादिकं विना रूपरसादिकका असभव होतदै, तिसका नाम - 
स्वपररै, स्वकूपते न कोख स्वप्रे, न जाग्रत्‌दै, न सुपति है केवल सत्ता अ- 
पने आपकिषे स्थित है,तिसके फुरनेका नाम जाप्रत्‌ स्वपर सुषठपिहैःविरकारे 
छरनेका नाम जरत्‌ दै, अरप कालका नाम स्वप्र दै, सो परतीतिकाभेददु- । 
आवस्तुते भेद कड नीजो वस्तुसे भेद इआःतौ जगतस्वषूय इ क्यौ 
ताते यी भावना चट करट कि, जगत्‌ अस॒तूषूप स्वप्नवत्‌ है, सद्ाबना, 
करनी इसविपे दुःखका कारण हे ॥ इति भरीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
जायतस्वप्रुषपतितरीयारूपवणैन नाम एकोनविंशतितमः सगः ॥ १९॥ 


विंशतितमः सर्गः २० 


भागेवोपाख्यानसमाप्तिवणेनम्‌ । 


1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यद में तु्चको मनका रूप .निरूपृण 
कारे दिखाया दै, अवस्थाका निरूपण भी इसनिमित्त किया दै , ओर 
-भ्रयोजन्‌ कष नरी ताति जैसा निश्वय्‌ चिन्तविपे होता है, तसारी. 
‡भासता ई, जसे अभरिविपे रोदा ये सो अ्रिर्प्‌ हो जाता. ₹ै' त 
! मन जिस पदाथकेसाथ गता ६, तिका ४ रूप्‌ हो जाता दै, 
अमाव, अणः त्याग, सव मनहीकरि दते है, ओर न कोड सतप 
असत्‌ दै, केवर मनकी चपरूताकारे पडे एरते रै मनके मोर जगद्धम 
॥ भासता है, मनके नष इएते जगत्‌ नए हो जाता है, जो 1 करः 
सो अपने एरनेकारे जगवरको रता ई, यह मनही पुरुप रैच्छ्ि. जी. --- 
अशुभ मरभेविप्‌ नदी जोड़ना, जव मनको जीतौगे, तव सुवै जगत्विषे ,, 
ठम्डारी जय दोवेगी, मनके जीते सव जगत जीता जाता है' तव बड़ी 
विभूति प्रप्त रोती दै जो शरीरका नाम्‌ पुरुप होवै, तो 'धकका शरीर 
-पदा था ओर शरीर न सचता, शरीर बँ पडा रदा" अरं मन ओर 
° शरीरको रचता फिरा, तति शरीरका नाम पुरुप नरी, मनहीका नाम 
परप है, शरीर चित्तका किया दोता दै, शरीरका फा वितत न्दी दीता' 
-मिस ओर चिस जाय गता दै, तिसीं पदार्थकी श्राति होती दै सकि 


विज्ञानवादवर्णन-स्थिविपरकेरण ¢ (४८७) 


संशय न ताते अति तच्छ पद्‌ रै, आत्मसत्ताका चित्तविपे सग 
अभ्यास करे ओर भ्रमको त्यागि देहु! जव्‌ मन दश्यकी ओर संसरता 
दै, तव अनेकं जन्मके द खको प्राप्त दोता है, अर्‌ ज आलसाकी ओर 
इसका प्रवाद दोता है, तव परमपदको प्राप्त रोता दै, ताते दय भमको 
त्यागिके आत्मपदिषे स्थिति करट ॥ इति ध्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे 
भागैवोपाख्यानप्तमाप्तिवणेन नाम विशतितमः सगः ॥ २०॥ 


एकाविशतितमः सर्गैः २१ 
[क 
विन्नानवादवणंनम्‌ । 

राम उवाच ॥ दे भगवन्‌! सव ध्मके, वेत्ता! मेरे इदयविपे चड़ 
सशय उत्पत्र भया दै, जैसे ससुद्रविपे तरग उपजिकं पसर जाता ई, तेपे 
मेरे ह्दयविपे संशय पसर गया ई, जो देश कार वस्तुक परिच्टेदते 
रहित नित्य नमल विस्तत निरामय आत्मसत्ता देः तो तिसविपे मन 
-नामक्‌ मिन्‌ सचित्‌ जो हे सो काते आया, अरु कैसे रिथत भया, 
सते इत्र ओर वस्तुदी कड नही, न अगि हविगी, तिसश्िषे कलरता 
सुरते आदे ५ ॥ वसिष्ट उाच ॥ दे रामजी । तज्ञने भला प्रक 
गत रै, अव तेरी उदि मोक्षभागी इई ठ जसि नदनवनके कल्पवृक्षफे 
अपने अप्रमजरी लगती द, तेस तेरी इद्धि एवै अपरे विचरते जामी 
वायुका रस न पदको पराप्त होवेगा, जिस पदको शकर आदिक, प्रपत 
अरु वायु ॐ९ तेरे रश्रका उत्तर म सिद्धातिकाटायिषप कदीगा, 
अरु तिस कारि पुञ्चको आत्मपद्‌ रस्तामरु भासेगा ॥ हे रामजी ! 
सिद्धौतक परश्च उत्तर सिद्धांत फारुत्रपि फोभता दै, जिननापु कालपिषे 
जिन्ञाघका भोभता ई, जसे वपांकाटपिमि मोगकी याणी गोमती दै, अर 
शरत्काखविपे दसकी वाणी गोभती ई, अर जसे वर्पाकाटके नए षटुत 
स्वाभाभकिदी आकाशकी नीलता पड भाषतीं हे अर जे यपां 
पपि मेषुरी घा शमनी इ तेते भश्च उत्तर भी जेमना ममय दोप, तेमादी 
शोभता ६॥ हे रामजी ! म तुद्यको अनिक प्रकारे टत युगि 
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क्रौगा, मनका स्वप अर्‌ जिसप्रकार यह निचत्त होता है सो भी कम- 
कारे बहुत प्रकार कदौँगा मनकी शांतिका उपाय वेदने निणैय किया है 
अरु शास्रकारने कहा हैः तिनके लक्षण त्र अवण कर चंचल जो मनै 
तिने जेसा जैसा भाष अगकार्‌ किया ई, तेसा रूप होडकार भासने 
ल्गाहैः जंसे पवन जेसी खगंधिकेसाय मिरता रै, तेसा तिसका स्वभाव 
हो जाता ३, जैसे जर जिस रंगकेसाय मिलता दै, तेसा रूप हो माता 
डे, तैसे मन जित पदा्थकेसाथ मिलता है, तिसका सूप हो जाता है, 
जो मनते रहित शरीरकेसाथ . करिया करता है, तिस॒का फर कड नरी 
होता, अर्‌ मनकारकै करता है तिसका फल पणं होता है, जिस ओर 
मन जाता है शरीर भी तिसी ओर छ्गा जाता है, जो कमं ईषि - 
क्षोमवानू देव, अरु बुद्धि ईद्िय जो मनख्प रहै, सो क्षोभको 
भ्रात होवे, अरु देह इद्रिय स्थिर होवै, ती कायं हेता रै जैसे ध्राशक्षो- 
भायमान रवै, तो पवनप्रिना आकाशको उड नदी सकती 
अरु पवन क्षोभायमान हवै तो भाय तैसी धूलि स्थित देवै, तिसको 
उड़ाय ठे जाता है, तैसे देह पड़ा रहता दै, मन अपने फएरनेकरि स्वप्र 
विपे अनेक अवस्थाको प्राप्त होता दै, अरु जामत्विपे मी जिस ओर 
मन फएरता दै, देदको भी तदं छे जाता रै, तति सव कार्येका वीज मन 
हे, मनते सव कमै होते ह, मन अरु कमे परस्पर अभित्रह्प है जेसे 
परल अर सगथ अभित्ररूप होते ई तैसे मन अरु कर्मं है - जिस्‌ कमेका 

, अभ्यास मनविपे दढ होता है, तिस कमेकी शाखा प्रसरता है, अर 
तिसी फरको प्राप्त होता दै, अरु तिसी स्वादका अनुभव करता दै, जित 
जिस मावको चित्त महण करता है, तिसी तिसी भावको प्राप्त हेता रै, 

' अरु तिसीको कट्पनारूप मानता है धमे, अथ काम्‌, मोक्ष ये चार 
पदाथे है, तिनविपे जिसकी भावना मन्‌ इढ करता दै, तिसको सिद 
करता दै, कृपिरुदेवने जो सव शा कयि, सो मनकी सत्ताकरि क्रि (9 
तिसने निर्णय किया है फिःपरकृति जो माया दै'तिसके दो स्वभाव दै, एक , 
अटुलोम परिणाम ई, दूसरा प्रतिरोमपारिणाम दै, प्रतिरोमपरिणाम 
होता दै, तव दर्यभावको पराप्त होतादैभअर अव॒लोमपरिणाम ोतादेः तव 
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अंतरं आत्माकी ओर आता ई, आत्मा शुद्धहूप है, आत्माकी ओर 
अवुकोमप्रिणाम मोभका कारण दैः ओर उपाय्‌ कोर नी अरु 
वेदत्वादीने यह निश्वय्‌ किया दै कि) यह सवै बही देम्‌ दम्‌ आदि- 
करि जव मन सपत्न होता दै, तव यह निश्चय धारण होता है किं, सवे 
त्रम है ब्रह्मज्ञानषिना ओर यतकरि मेक नदीं रोता, उने चित्तविपे 
यदी निय रै, अर्‌ विज्ञानवादी कहते हे, जलग बुद्धि पडी एर्ती 
३, तवरुग ससार हे, जव इसका फुरणा अपने स्पभावविपे होता दै, 
तब उस कालविपे स्वक्ट्प स्थित होता है, जव वह कार आविगा; तच 
मेोक्षकी प्राप्ति होवेमी, अरैत जसे बडे ई, तिनको अपने निखयअनुसार 
भासता 2, मीमांसा, पातजल, वैशेपिक न्यायते आदिक लेकरि शा 
कार ई, सो अपनी बुद्धिकरि जैषा निश्वय तिनने धारा दै, तेसादी ति- 
नको भासता दै, स्वषूपते न कोड मत रै, न शा रै, सवका कारण 
मन दै, मनको अगीकार करिकै.सव मत्‌ षे द, सवका कारण मन 
३ न निव कटु हे, न मधु मिष्ट हेः न अमि उष्ण है, न चरमा शीतक 
दै, जैसा जे जिनके मनविषे निश्चय होता दै, तेसा तसा तिसको 
भासता है, किषीको निव प्यारी होती ह, मधु कट्‌ रयता दै, नीमका 
जो कीट दै, तिसको मधु नदी रुचताः, तौ मघ कटुक र गया कयो? 
इसी कारण्ते वास्तय नकष, विरदिणी सको चद्रमा अभवत्‌ भामता 
हैः चकोर अग्िको भक्षण करि रेता ई, जैसी जैसी भावना पदाय॑ 
हो गर दै, तेसा तेसा दो भाता ३, सव जगत्‌ भावनामात 8, जिस 
पुरूपको रश्यषिपे भावना है, सो अनेक इ खे भमको देसता दे, अम 
जिसको शमदमादिक साधनक अङरतिमपदकी प्राति हई दै, अर्‌ 
मन तदाकार भया ई, सो शांतिफो प्राप्त भया दै, ओर नरी प्राप्त रोता॥ 
रे रामजी 1 यई जगत्‌ दशय तेरे मनके स्मरणविपि स्थित भयारई, सो 
तुच्यष्प है, इसका मनते त्याग करहु, यद्‌ खख दु ख आदिक मदा- 
भमको ेनेडाग दे, यद सेसार अपगरि् अर्‌ ममत्‌ मोदर्प मदाभयका 
कारण हे" मामासषप दै, मायामान्‌ अगियाह्प हं, दमी भावना 
भयका कारण ई) जगते साथ सपिवी तन्मयता देती द, शसश 
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कदौगा, मनका स्प्प अर निसगरकार य नित्‌ होता है सो भी कम- 
कारि वहुत प्रकार कटगा मनकी शांतिका उपाय वेदने निणैय किया है 
अर शाघ्रकारन कहा है, तिनके रक्षण तु श्रवण कर चच जो मन ३, 
तिने जेमा जषा भाव अगाकार्‌ किया दै, तेसा खूप होकर भासने 
कमा है, जैसे पवन जैसी समगधिकेसाथ मिलता है, तैसा तिसका स्वभाव 
हो जाता ३ जैसे जल जिर रगकेसाथ मिरूता है, तेसा रूप हो भासता 
हे, तैसे मन निक्त पदा्थकेसाथ मिलता दै, तिसका खूप हो जाता दै; 
जो मनते रारित शरीरकेसाथ करिया करता है, तिसका फर कषु नीं 
होता, अरु मनकारके करता है तिसका फर प्रणे हेता रैण (ततेष। 
मन जाताईै शरीर भी तिसी ओर सका त्याग करहु, असकंटप 
्षोमवान्‌ रवे, अरु अद्धि श्रिय जो जध तू सवै भावक्पि असंग 
भ्रात होवे, अर्‌ देह ईद्रिय स्थिर दवै, तेभरसत्र रोगा, तिसकरि निषि 
भायमान देवे ती. पवनविना आः जगत्की सत्ताहै न खसरैः 
अरु पवन कषोभायमान्‌ हवे तौ भवे तैगृपने अपि प्रकाशता दै, जव 
उड़ाय रे जाता दै, तेसे देह पडा खतगी) तृव निमंड स्वहपविप स्थिति 
विये अनेकख दृश्यप्रम निवृत्त हो जावेगा, जैसे जेवरीके सम्यक्‌ ज्ञानते 
` सपैधम नष्ट हो जाता दै, तेसे चिदात्मके सम्यक्‌ ज्ञानते जगद्धम न्ट 
हो जविगा, तति दस्य भावनाको त्यागि बिदात्माकी भावेना कर 
जंसे भावना होती है तैसे हो भासता दै, जव प्रथम भावनाका त्याग 
करि ओर भावना करता रै तव प्रथमका अभाव हो जातादै, जते दिनि 
इते रात्रिका अभव हो जाता ई तैस आट्मभावना हर्य भावनाका 
अभाव होता ३, जैसे रोदेको रोहा कार्ता दै, तसे भावनाको भावना 
काटतीै, ताते अतच्छपद्‌ निरुपाधे नि.सशयरूपका आश्रय कृरढुःजव 
तिसकी भावना टद होवेगी, तव भमते ररित सिद्ध पदको प्राप्त होवेगा ॥ 
इ रामजी 1 तेरा स्वख्प आतमा ह, तृ उदधि आदिककी करपना मत्‌ कर, 
जैसे वारुकको किये कि, शून्यक्विे सिंह दै, तव वह मयवान्‌ होति 
जव शुन्य शरीरादककिये विचासते बुद्धि गही पाती यद मे .ली च 
अपर ३, इत्यादिक जो कल्पना रोती &, आत्माकेकि सो पसे, जै 


ए 


१ 


विज्ञानवादर्णेन-स्तितिपरकरण ¢ (४८९ ) 


अंतरुख आत्माकी ओर आता है, आत्मा शुदरूप है, आत्माकी ओर 
अनुलोमपरिणाम मोक्षका कारण रैः ओर उपाय को नही अष 
वेदतिवादीनि यह निश्चय किया हे फं, यह सवै ्रह्मदी दै,शम दम आदि- 
ककर जव मन सपत्न होता दै, तव यद निय धारण होता हे फि, सव 
व्रह्म है, ्रह्ज्ञानषिना ओर यत्रकरि मोक्ष नही रोता, उनफे चित्तविपे 
यरी निश्चय है, अर विज्ञानवाद कहते है, जवलग बुद्धि पदी फरतीं 
ड, तवरुग ससार है, जव इसका फुरणा अपने स्वमावविपे दोता दे, 
तव उ कालकिपे स्वप स्थित दोता रैः जव वह काल आगा, तव 
नोः ली दर्द ेेगी अरत जैसे बड ३, तिनको अपने निश्चयअदुसार 
जिसने निणैय किया पः वैशेषिक न्यायत्‌ आदिक्‌ टेकरि शास्र 
भावनाको त्यागि स्वह पविपनता निश्वूय तिनने धारा ३, तेसादी ति- 
भरतिर्विव पडता ३, तिसके दूर कोड मत हे, न शाघ दै, सवका कारण 
मणिवत्‌ जड़ नरी तू चैतन्यरर्पाः सव मत्‌ डवे है! सवफ़ा कारण मन 
पड़ता ६, तिसका त्याग करहु, कैहै, न अमि उष्ण द! न चद्रमा शीतक 
तिसको असत्तरूप जानक त्यागि, निश्चय होता दै, तेसा तेसा तिसको 
रोवे, तिसको करहु, अर्‌ मणिकी नाई अतस्तं रजत रारृएता दै, नीमका 
प्रतिविव विरद आता र अरु अतस्ते रग नही चदृता तेपा वाद्।६१ 
व्यवहार तेरेविपे भासे, अरु अतर राग दोप स्पशं न करे ॥ इति श्रीयोग 
वासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विन्नानवादौ नाम एफर्विशतितम. सगं ॥२१ ॥ 


द्वाविंशतितमः सर्गैः २२ 














अरुत्तमविधामपर्णनम्‌ 1 

1 बेसिर खाच ॥ रे रामजी ! जव जीवको सतफ़े सग अम मच्य्‌- 
घ्रे पिचारकारे परिचार उपजता दै, तच अप्र ओते बरत्ति उपरत रोती 
, अम समारका मनन निदत्त दो जाता हे, विकर्प बुद्धि आनि 
उदय दती दै, तव मार दर्यकी त्यागडुदधि दोतती ई, ठरण आत्मापि 
अगीकायषुद्धि येती दहे, द्रण पर्प प्ररट देता ६, द्य जोट सो अद्र- 


{ ४९१) योगवासिष्ठ । 


स्यताको प्राप्त दोता रै, अथ यह जो द्रएटके रक्षकारे दर्यको अस्प 
.जानता है, नव यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय दोता है, तव प्रम्‌ तत्वे जागता 
दे, अरु संसारकी ओरते घन सुप मरतकी ना होता है, ससारकी म- 
रते वैराग्य भोगविपे अभोग रसकरिपे नीरस बुद्धि उपजती ३, जव षी , 
उदि इई तव॒ मन अपनी सत्ताको त्यागिकरि आत्मप होता 
जैसे व्फंका परतरा सूर्ेके तेजकरि जल्प हो जाता दै, जव मनविपे 
संसारी सत्ता होती है, तिस फएरनेकारि जडभागी होता है, जव विविक- 
ख्य सूयं उद्य होता ह, तव्‌ मन्‌ गक्कि आत्मह्परो जता है, जैसे ¦ 
जवलग मरुस्थलविपे धूप होता दै तवर्ग वदति श्रगतृष्णाकी नदी नष 
नदीं होती, जव वपौ होती है तव नष्ट हो जाती है, तैसे .जवलग संसा- 
-रकी सत्यता दती है तवर्ग मन नष्ट नदी रोता, जव ज्ञानकी वप ` 
!होती दै, तव दर्यसहित मन न हो जाता है ॥ हे रामजी 1 समारह्पी- 
चासनाकी जाले, तिसविे जीवरूपी पक्षी पैसे दै, जव वेराग्यरूषी चदा 
इसको कत्र जाता दै, तव जीव्‌ नि्वैष होता है, जेते मकिन्‌ जल निमेल्‌ 
होता है, तेस वेरा्यके वशते जीवक स्वभाव निमेल दता दै, जन जीव 
-निराग निरुपाधि असग होता ६, अरु रागदेपं मोहे रदित रोता है 
तव जैसे पिजर टटेते पकी निर्वध होता है, तैसे जीव निवैध होता ह, 
सदेदकीं जो दुमैति दै, सो शांत दो जाती दै, जगद्म्‌ नए होता है 
अंतरं पणे हो जाता रै, जेते पूणेमासीका चद्रमा शोभता दै, तेते ज्ञानवाद्‌ 
शोभता ह, सुवते उत्तम सौदय॑ताको प्राप्त दता है, उद्य अस्त राग द्वेष 
नट हो जाता डे, अर सवं समताभाव आनि वत्तता है, न्यूनता ओर 
विशेषता माव न्ट हो जाता दै, जैसे पवनते रदित सोम सुद्र अचल- 
ख्य होता ?, तैसे असग पुरुष मूक जड अभ क्मेकी वासनाते रदित 
-अचल हो जाता है, वह सव चेतन प्रकाश देखता दै, तिसकी इदि किि- 
ककरि श्रित हो आती रै, जैसे सूर्ैके उद्य इते सूयेष॒ली कमलं 
भित्‌ के अति §, तैसे व परप परम लक्ष्मीक शोभृता ई, ओ 
यणीमासीका चंदमा शोमता ई, अर वहत कदनेकारे क्या ३ ज्ञान क्ेय 
_ शुरुप जो ३, सो आकाशवत्‌ हो जाता ई, न उदय होता दैः न अस्त 


अनुततमविभ्रामवणन-स्थितिप्रकएण ४. (४९३१ 


होता ह, विचारकरिके जिसने आत्मतत््वको जाना रै, सो तिस पदको 
प्राप्त होता हे जहाँ व्रह्मा) विष्णु, सद्र स्थित दे सयदी तिसपर प्रस 
होते ई प्रकट आकार उसका भासता ह, अरु अत्र अरकारते रदित 
३, विकरपके सुमह तिसको सैच नदी सकते, जसे जलका अभाव 
जाननेवालेको मृगतृप्णाकी नदी सच नही सकती ॥ हे रामजी 1 आति- 
भौव अरु तिरोभावहूप.जो संसार है, तिषको समणीयसूप जानिके 
ज्ञानवान्‌ खेद नरी पाता, देरके नाशविपि अपना नाश नरं मानता उप्‌- 
जनेषिपे उपजना नदीं मानता, भसे चर उपजेते आकाश उपनता नरी 
काते जो आगे सिद्ध 2, अरु घटके अभावते आराशका अभाव नही 
होता, तैसे देरके उपजेते आत्मा उपजता मदी, देहके नए दएते नए नहीं 
होता, जव रेस विवेक उद्य रोता दै, तव वासनाका जल नए हे जाता 
& कोख भ्रम नहीं रदता, जसे सृगनृप्णाकी नदी ज्ञानकरकं अभाव श 
जाती है जवरुग इसको यद विचार नही उपनता कि, मे कौन दी, अर्‌ 
जगत्‌ क्या ३, तवलग ससारखूपी अंधकार रता ईहे, अरु जो पुरुप 
रसे जानता हे कि, ससारभम मिथ्या उदय हभ ३, परम आपदाका 
कारण देइ अनात्मरूप है, आत्माते भित्र यह जगत्‌ कटु नदी, सव 
आत्मसत्ताकरिक स्थित्त दै,जो एते देखता ई, सोई यथां देखता दै) 
सव चेतन्यसत्ता ह, मे अनत चिदाकाशषूप द, देश काट वस्तुके पार 
च्छेद्‌ते रदित हा, आधि व्यापि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदिक 
संयुक्त देदरै, सो भ नदी पेतेजो देखता दै सोहं देखता ह वाले 
अग्रे लक्षभाग कारये वहुरि एफ भागके कोटि भाग करिये एेमा छतष्म 
सकव्यापी £, रसे जो देखता दै, सोई देखता ह, मं सशक्त अननत 
आत्मा स पदा्थविपे स्थितः मं अद्रत चिदारित्य द) पमे नेोदेग्तहि 
सोर देखता दे, अय उर्व मध्य सवपिपे प्यापा द्‌) युस्ते इतर देत क्यु 
नरी, एत जो देखना हे मोर देखते, जेमे मूतरारे मणे परेये देते 
तैसे सप ख्रकरि परोये ई, पेन जो देगता ई मोई देता दै, नर्भरीःन 
यह जगत्‌ ६, केवन्य वद्मनत्ता स्थितदे, मत्‌ असतफ़े मघ्यपिपिजो एकदे 
प्रकाशर रेः वलोफीरिपि जो पदेसो म एर अविनाभी पुज सते 


( ४५४ ) योगवासिषठ । , 


समुद्रविपे त्रग परते दे, अरु रीन्‌ रोते ई तैम भेरनिये जगत्‌ एसे ई 
अरु छीन होते है, एसे जो देखता है, अथवा प्रथम अहं है, तव, पठि 
इद जगत्‌ होता है, सो न म हँ न जगत्‌ है, केवर एक आत्मसत्ता 
अः अर्‌ मम तिसविपे कोड नही, एसे जो देखत है सो देखता ई, 
इश्यते रदित भ चेतम्यक्प भेख अपार हौ, भ नगजनारको परणं करि 
रहाहौ,एेसे ज देखता है सो देखता है ॥ जो पुरुप ज्ञानवान्‌ 
डैः सो सुखदुःख भाव अभावविपे चलायमान नदी हेता, 
केवल ब्रह्महूपविपे स्थित है, ओर जगत्के भाव अभावते रहित अना- ' 
भास सन्मारषप ईै, जो हेयोपादेय उुद्धिते रदित आकाशवत्‌ स्वत्मभा- 
वविषे स्थित मया हे, को पदाथे जगत्का उप्रको अपने वेश नी कर 
सकता, सो महात्मा पुरूष महेश्वर तमप्रकराशते रहित दै समै कटपनाति . 
मुक्त शम स्वच्छषूय दे, उद्यअस्तते रहित समदत रै, जिसको एेसी 
प्रम बोध अनंतसत्ताकिषे स्थिति है, तिषतको मेस नमस्कार है ॥ इति 
श्रीयोगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे अदुत्तमतिन्राम वणन नाम द्वर्विश- , 
तितमः समैः ॥ २२॥ । 


अयोर्विंशतितमः सगः २३. 


[की 


शरीरनगरवणेनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! उत्तम पदक जिषने आश्रय शिया रै 
दसा जो जीवन्मुक्त पुरुप दै, जिसका इंमकरारचक्रकी नरै प्राण्य शैष 
रहा दै सो परप शरीररूषी नगरविम्‌ राज्य्‌ करता ३, अरु केपायमान 
नदीं देता, तिषको मोग अर मोक्ष दोनों सिद दति ई, जते दंदका वन 
सुखद ६, तेते उसका शरीररूपी नगर सुखह्प होता दै, शतके षुल- 
करि खखी नूह शेता, दु'खकरि डः नरी होता दै, अपृने स्यपि ' 
स्थित रहता है ॥ राम्‌ उवाच ॥ दे मदान्‌ ¡ शरीर नगर कषा 
`, दै, अर इसविपे ररक योगिराज कैसे करता दै, अरु सुख फते अगतता 
1 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । ज्ञानीका शरीररूपी नगर रमणीय 


श॒ीरनगमख्णेन-स्थितिपरकरण (४९५) 


होता ई, सप यणसयुकत ्ञ(नवानूफो अनंत आनः विकास दिलाता दैः 
जसे सू प्रकाशको उदय्‌ करताईं तिस नगरका स्वरूप ओर क्षण श्रवृण 
कर ॥ शरीरविपे गादी है" सो ईर हे, अरु रुधिर मांप् चिकठके स्थानैः 
अस्थि लकृडियां स्तम्‌ हं, अरु विवर्‌ पट ₹ अरु रोम्‌ वनस्पती ईः 
उद्र खाई दै, छाती चक दै, नवद्वार र तिनविपे नेत सररोखे हं' तिस 
द्वारकारि बिरोकीक प्रकाश होतादै,. दाय गली दै मिसकारि रेता देता 
३, खस वडी कदगा ई गरीवा शीश कंडे मदिर ६! अर रेखा माला ईः 
भित्र भित्र रगी इई दे, अर नाड़ी विभाग करनेके स्थान दै, अर प्राण- 
चायु आदिकऱरि नादीषविपि जीव विचरते दै, आत्मचितामणिषूपी तिष- 
पिप तर्बुदिूपी स्री रती दे, अरु जिनने -इद्रियक्पी बानर वापि 
छाड्‌ रह, ठसनेरूप जिसविपे महाखदर पूर ई एसा शरीररूपी पुर ज्ञान 
वानरो मदाुखके निमित्त है, सोभाग्य सुद्ररूप है, शरीरे सुखदु ख- 
करि ज्ञानवान्‌ खसी द सी नरी दोता॥ दे रामजी 1 जो अज्ञानी हः 
तिष्फो शरीरपी नगर अनत इ.खफ़रा भडार दे, अज्ञानकर शरीरके 
नए हएत आपको न इआ। मानुता है अर ज्ञानवाच्‌ इसके नाश इपते 
नाश नदीं पाता, जवरग सहता दे, तवलग शब्दः स्पशं) रूप्‌) रस, गध 
इनक महण करता दै, इ्रूप दके भापतता है, अह भरीररूपी नगरविपे 
भमते रदित निष्कटक राज्य करता हे, रोभते रदित ₹, इस कारणते श्र 
कृट्ु केता नी, अर उनको अपने स्यानविि आनि नरी देता, सो श 
कोन दै, कामः कोष, मान, मोहादिके अज्ञान देश ह तिनकेि अप 
पवेश नरह करता, अरु अपने देशषिपे तिन शो आने नक्ष देता, साद- 
धानरी रता ई, सो अपना देश कीन ई, उदारत्‌॥ येर्थ, सतोपःवेराम्यः 
शमता, मिता, सुदितारपे्षाः ज्ञानदेश है'तिसविपे अत्तानरो प्रेण कले 
नदी 1 आप ध्यानरूपी नगरे रहत दे, सत्यता अर्‌ एकना 
दोनों साधरखता द, तिनकारे सदा शोभायमान रदता दै, जैसे 
चद्रेमा चित्रा विशाला दोना धियेकार गोमता दे, तेते ज्ञानयान्‌ सत्यता 
अर एकताकरि शोभता दे, मन्पी पोडेप्र आष्ट सूकरे तीके घ्रा 
नने मनः कला ६, षिचारद्पी तिमको टगाम रखना २, अर जी 
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समुदषिप त्रग उरते ई, अर रन्‌ होते है, तते मपि नुगत्‌ फते ई, 
अरु छीन होते दै, एस जो देखता है, अथवा प्रथम अरं ३, तव पि 
दशय जगत्‌ होता दै" सो नभर हौ न जगत्‌ हे, केवल एक आत्मसत्ता है, , 
अह अर्‌ मम तिसविषे कोऊ नरी, ते जो देखता हे सो देखता दै, 
दश्यते रहित मे चेतन्यकपं भैरव अपार हौ? म जगनालको परणं करि 
रहाहोःएेते जो देखता रै" सो देता है ॥ जो पुरुप क्ञानवान्‌ 
डैः सो संखदुःख भाव अभावविपे चायमान नश होता, 
केवल ब्रह्महपविपे स्थित है, ओर जगत्के भाव अभावते रहितं अना- 
भास सन्मा्रहप है, जो हेयोपादेय ुद्धिते रहिते आकाशवत्‌ सवोत्मभा- 
चवि स्थित भया दै, कोठ पदाथ जगत्का उप्तको अपने वश नदी कर , 
सकता, सो महात्मा पुरुप मरै्र तमप्रकाशते रहित ई सै कटपनति 
सक्त शम स्वच्ूप हे, उदयभस्तते रहित समवृत्त है, जिसको पेसी 
प्रम्‌ वोध अनतसत्ताकिपे स्थिति है, तिषको मेर नमस्कार है ॥ इति 
श्रीयोगवापिषठे स्थितिप्रकरणे अत्तमशिश्राम वणेन नाम द्र्विश 
तितमः सैः ॥ २२ ॥ 


जयोर्विंशतितमः सगैः २३. 
शरीरनगरवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! उत्तम पदका जिषने आश्रय शिया ई, 
दसा जो जीवन्पुक्त पुरुप दै, जिस ंमेकारचककी ना प्राख्य शैष 
रहा ३, सो पुरुप शरीररूपी नगरविपे रान्य कसा रै, अरु रेपायमान ` 
नं होता, तिसको मोग अर मोक्ष दोनों सिद देति दै, जते इका वन 
सख्य ड तेष उसका शरीरकूपी नगर खलल होता दै, शपैफे सल- 
करि सुखी नूह होता, दुःखकरि दुःली नई रोता ई, अपने स्वहुषिे' 
स्थित रहता हे ॥ राम्‌ उवाच ॥ दे महाछुनीश्‌ ! शगीरू¶ी नगर कषा , - 
&ै, अर इसमिपे रहिफ योगिराज कैसे करता है, अरु सुख फषे अगतवा ` 
है1॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! ज्ञानीका शरीरूपी नगर स्मणीय 
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दता दै, सप्र यणसंयुकत ज्ञानवायरूको अर्नत आनद विखास॒ दिखाता ६? 
जेते सव प्रकाशको उद्‌य्‌ क्ताद तिस नगरका स्वरूप ओर कक्षण वण 
करट ॥ शरीरविपे गांड] ह सो ईद ह, अर रुधिर मांस चिकडके स्थाने 
अस्थि लकृडियां स्तम्‌ दे, अरु कवर पट हे, अश रोम्‌ वनस्पती ई, 
उद्र खाई दै, खाती चोक दै, नद्वार रँ तिन ने रोते ई तिस 
दवारकरि व्रिलोकीक भका होतादे,. दाथ गरी दै, जिसका रेता देता 
है, यख बडी कदर रै भीषा शीश वडे मदिर दै! अरु रेखा माला दे, 
भित्र भित्र गी हुदै, अर नाड़ी विभाग करनेके स्थान हे, अरं प्राण- 
वायु आदिकफारे नाटीषिषे जीव 1 ति्त- 
पिप र्दी स्र रती ई, अरु जिनुने इद्रियहूपी वानर बधि 
छाड़ ह, ईैसनेूप निसविपे महद्र एरर ई, एसा शरीर्पी पर ज्ञान 
वानको मदासुख्के निमित्त है, सौभाग्य सुंदररूप ३, शरीरे सुषदु ख- 
करि ज्ञानवान्‌ ससी दुःखी नदी हेता॥ हे रामजी । जो अज्ञानी ई; 
तिषफो शरीरूपी नगर अनत दुःखका भंडार दै, अज्ञानकारिकै शरीरके 
नए इते आपको नए इभ मानता ह" अर जानवान्‌ इसके नाश इएते 
माश नदीं पाता, जवरग रहता ३, तवग शब्दः स्पशं, रूपः, रप, गंप 
इनको मरण करता दै, दरू होमे भासता ई, अर शतीररूपी नगरविपे 
भ्रमते रदित निप्करक राज्य करता ह, रोभते रदित ई, इस फारणते शध 
कृ लता नी, अरु उनको अपने स्थानत्रि अनि नही देता, सो श 
कोन रै, काम कोषः मानः मोहादिक अज्ञान देण ई तिनकेविपे आप 
्रवेश नहीं करताः अरु अपने देशि तिनको आने नक्ष देता, साव- 
धानदी रहता ईै, सो अपना देश कौन है उदासत धेये, सतोपवेएयः 
मताः मिता, खदिताउपेसषागज्ञानदेश दै 'तिषपि अजानरो प्रवेश कसे 
नदी देता, अर आप्‌ ध्यानर्पी नगरविमे रत्‌ दै, सत्यता अर्‌ एकता 
दोनों ्िर्योको साथ रखता द, तिनकरि सदा शोमायमान रता दै" जैत 
चरमा चित्रा विशाला दोनों ध्िर्योकरि भोभता दै, तेते जानवान्‌ सत्यता 
अर एकताकरि शोभता दे मनर्पी वोडपर आरूढ टेक तीर्थे प्ना- 
नफ यमन करता ए, विचारष्पी तिमे लगाम रखता ३, अर्‌ जीव 
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चरकी एकतारूपी सगम तीथेविप सान करता ह, सदा आनदभान रहता 
हे, भोग अर मोक्ष दोनोकारि संपत्र होता ३ जेते ईं अपने प्रपि शो- 
भता ई तसे ज्ञानवान्‌ देहविे शोमता ई अरु जैसे घटके पूरते आका-- 
शकी क न्यूनता नदीं होती, तेस देदके ना इएते नानीकी कषठ हानि 
नहीं दती, ज्याका त्यो रहता है, जो देद दोता रै, तौ भी तिके साय 
स्पशं नरीं करता, जैसे घटकेसाथ आकाश स्पशं नही करता, स 
क्रियाका कत्ता भोक्ता दै, परत किसीकरि केप नहीं पता, सदा एकरस 
भगवान्‌ आत्मदेवविपे रहता ३, जव विमानपर आष्ट होरे शरीररूप 
नग्रविपे विचरता दैः तव भेबीरूप नेोके साथ सवको देखता स्थित 
होता है, भेजीमाव सदा तिसाषिपे रदता रै अर्‌ सत्यता एकता 
सदा तिसके पास है, तिकारं शोमता ₹, सदा आनदमान बि- 
चरता है अपर जीवको इःखषूपी आरेकेसाथ केटते देखता रै, जे 
कोऊ पदाडके उप्र चटकं प्रथ्वीविपे रोकको जठ्ता देख, अरु 
आप आनंद्वास्‌ देवै तैसे ज्ञानवान्‌ जीवको इ खी देता है, अरु आप 
आनदमान्‌ है उसीकी द्विपे तौ सदा भद्रेतहप्‌ दै अर्‌ आत्मानदकी 
अयिक्षाकारे अनामधमेको दु.खी देखता कहता दै उसके निश्वयविपे 
जगत्‌ जीव कोऊ नदी, अर्‌ चारो प्रयोजन धमं, अथै, काम्‌, मोक 
तिनके पूणेताको परापत होता दै, किसी ओरते उनको न्यूनता नदी, सवं 
संपदा सपत्न निराजमान होता दै, जैसे प्णेमासीका चद्मा न्यूनताति 
राहत विराजता है, यापे भोगको सेवता तौ भी तिसको' इ खदायक 
नदी दाते, जसे कालक््ट विपको सदाशिवने पान कियाथा, परु तिषको 
दु खदायक्‌ न भयातैसे वह भी समथ दै, तति भोग ट.लदायक नरी दते; 
जसे चोरफो जानिके अपने वशवत्तीं किंयातव मित्रभावो जाता, तमे 
भोग उसको दु ख नदीं देते जव भोगको जानता दै कि, यद्‌ कट वस्व॒ 
नही, तव सुखका कारण होते ह, जवटग इनको सत्र, जानिकं आसक्तः 
रोता दै, तवलग दु सके कारण रोते द ॥ दे रामजी ! जसे कोठ यूयाको 
जाता दै, अरु मागेविपे लिया परुप'मिरते ₹, उनविये इष्टा वेनाः 
अर चलना भी होता ई, प्रु आपस आसक्त नहीं दोतेः आगे पट 
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चले जति है तैपे ज्ञानवाद्‌ ससारके पदारथाविषे चित्तो नदीं रुगाताः 
जसे कोठः कासिद्‌ किसी देशाविपे जाता हे, अरु मागेविषे कई सुद्र रम- 
णीय स्थान दए आति दै, कई मलिन कष्के स्थान मासते ई, पर॑त॒ 
रागढरेप किसीषिपे नही करता, जते तैसे देखता चला जाता ई 
तैसे ज्ञानवान्‌ भोगकरियाविे राग्देपकरि वधमान नदीं रोता, 
सवं सशय तिसके सम्यरज्ञानकरि शात हो जति ह, कोर पदार्थं 
उसको आश्वयेताकरि दिखाई नदीं देता वासनके समूहं नष्ट 
हो जाति दै, चक्रवत्तीं राजाकी नाई शोभता है, परिप्णं हके स्थित होता 
हे, जैसे क्षीरसमुद्र अपने आपके परणं समाता नदीः तैसे ज्ञानी अपने 
आपृविपे पणं समाता नही ॥ ३ रामनी ! इन जीवनकौ भोगकी श्च्छा दीन 
करती दे तिसफरि आतमृपदते गिते हे, अनात्मविषे भप इए कपण 
हो जाति दे, तिनको देखिके आत्म उत्तमपद आल्वी हेसते हे कि, यद 
मिथ्या दीनभावको प्राप्त इए ह, जैसे स्वामी होकर घीके वश रोवे, 
सरी स्वामीकी नाई हेव, अर भत्तो दीन दो वव, अरु तिसको देखिके 
रोकं सते ई तैसे ज्ञानवान्‌ मोगकी चष्णावालेको दीन देखिकं हसते 
है, चचरु मनरी परमसिद्धातसुखते जीवको गिरावता ह, ताते मनकूपी 
हस्तीको विचाररूयी फ़दे से वश करट, तव सिद्धपदको प्राप्त हेषेगि, 
जिसका मन्‌ विषयी ओर पड़ा धावता दै, सो सस्तारशूपी विपक्षा वीज 
वोता दै, तति प्रथम इस मनफ़ ताडन कर तव शातिकी प्राप्ति देषेमी, 
जो मानी रोता दै, अह कोड उपफा मान करता दे, तव वद्‌ उपकार 
“कृ नरी मानता, जव अथम्‌ उसुको ताडन करता द, तव्‌ वंडे थोडे 
उपकार कियते भमत्र होता द, जसे धान्य जलकरि प्रण देते €, त 
जर्क सींचनेकार उनते खकार नहीं दयता, अर जो ज्येष्ठ आपादकी 
धूपकरि तप्त रोते ६, तव थोडा जल सीचनेफरि भी उनको अमृत 
रोता दै तसे जव भरथम मनका सन्मान कम्पि तव मित्रमाव नदं दोता, 
अरु जव ताडन कर्कि पाठे सन्मान क्रिये, त उपकार मानिक मिज- 
भाव दो रगा, सो ताडन रना चद दे फ त्िपयते सयम करना, जय 
सयम क निर्माण इआ तव यद्‌ सन्मान करना कि, स॒म्रारके पदाथ- 


(४९८ ) योग्बासिष्ठ ! 


विपे वतावनाः तव शद्चभावको त्यागिक मिभ हो जाता रै, जेते वर्पाकाः 
लकिषे नदी जरकरि प्रण होती दै, तिस्विपे जका उपकार नहीं होता, 
शरत्रकारुविपे जरका उपकार होता है, जैसे राजाको अपर देशका 
राज्य श्राप दोव, तव वह कट भसत्रताको नदी प्राप्त होता, प्रथम वदी- 
स्थानविषे डायिये, पे, एक थोडा भस दीज्यि, तिसकरि प्रसप्र 
रोता दै, तैसे जव प्रथम मनको ताडन कसि, तव पा थोडे सन्मान- 
कृरि भी सुखदायक होता है, तति हाथसेो हाथ मीडके अर रतस दत 
मिखाईके अरु अंगो अंग रोकिकै ईद्रियको जीति के, इस पुरुपके 
दद्यविपे मनदूपी सपं डक मार वैठा दै, अरु कल्पनारूपी विपकरि 
परणं हे जिस पुरुपने उसको मदेन किया दै तिसको मरा नमस्फार हे ॥ 
इति शीयोगवासिषठे चतुथं स्थितिप्रकरणे शरीरनगरवर्णेनं 
नाम अयोविशतितम" समे. ॥ २३॥ 


पाक 
चलुर्विशतितमःसैः २४. । 
किन 4 
मनस्वीसत्यतामतिपादनम्‌ । 
„ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 अज्ञानी जीव महुनरकको प्राप्त होता 
द, आशाखूयी वाणकी शलाका तिनको गती है, इद्वियरूपी शू 
"मारते दै! ह्रिया इट बडी तत्न है जिस देहके आश्रय रदती ई, , 
तिसको शोक अर इच्छकरि पूरणे करती दे, अरु महदादुट इ'संदायक 
भडार ह, इनको त॒म जीतहुः इद्रियां मनरूपी चीर पकी ट जव विषयं 
नदी होते, तव उध्वेको उडत ई, जव विषय प्रप्त होते है, त॒व नीकेको 
आय गिरते ह, जिस पुरुपने विवेकरूपी जाके इनको वाधा दै, तिसको 
ये मोजन नदी करिसकते जसे पापाणके कमलो -दस्ती भोजन 
नरी कूर सकता ॥ हे रामजी ! ये भोग आपातस्मणीय ई अत्यत 
विरस, जो परप इनविपे रमण करतारैः सो अत नरकको भ्रात वेया" 
जो पुरुप जानके धनृकरि सपत्न दे, अरु देदरूी देशय रहता €! 
परमशोभाको पाता दै, अरु आनद्वान दता है. काहिते कि, यडे रे 
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मनस्वीसर्यतावणेन-स्थितिभररण ¢ (४९९) 


यैकरि तिने शद्ियक्ष्पी शह जति है ॥ दे रामजी ! स्वणेके मदिरविपे 
रहनेकरि पैसा खख नहीं भाप होता, जेा निवांसनिक ज्ञानवान्को होता 
ॐ, जो अपने शरीरनग्रविपे रहता ह, भिस पुरुपने इ्रियां अरु असतू्‌- 
खूपी शद्रुको जीता 8, सो परमशोमाकरि शोभता है, ञ्से दिमत॒को 
जीतिकफे वसतक्रतुविये मंजरी शोमती है, जिस पुरुपफे चित्तका गवं नए 
भया है, अर इद्रियांरूपी श्र जीति ह तिसकी भोगवासना नए दो 
जाती दै, जेस शीतकालविपे पदनिनियां नए हौ जाती र ॥ हे रामजी ! 
वासनारूपी वैतालनिशाचर्‌ तवम्‌ विचरते हे, जवरुग एकं तत्तका 
दढ अभ्यास करिकै मनको नरी जीता, जवे श्विकरूपी सूय उदय 
होता ३ तव अधकार नदो जाता रै, जव विवेककरि मनको वश 
करता हे, तव ददरिया शत्य टदृटुए हे जाते डे, अरु मनषूपी सव मित्र 
हो जति ई, आप राजा हके राज्यस्वूपको थुगतता ३ ॥ दे रामजी ! 
किविक्रीकी इद्रियां पतिता स्रीवत्‌ हो जाती ई, अरु मन सीताकी नाई 
पालना करनेवाला दोता दे, अर चित्त सुदद्‌ हो जाता ३, जव निश्वय- 
वान्‌ पुरुप सच्छाघ्रको विचारता दै, तव परमसिद्धातको प्राप्त होता ई, 
अस मन अपने मननभावको त्यागिकं भातरूप सो पितावत्‌ प्रतिपालफ 
हो जाता दै, ताति मनको चिविककरिके वश कण्ट, जे मणिरो घमाय 
खद्‌ पाडिफ धगकेषाय परोते ह, अरु करऽविपे पदनते ई, तव वदी 
शोभाको प्राप्त दोते €, तेते मनहूपी मणि दे, तिमको आत्मविचार 
रिलके साथ वमावना, वैराग्य जटकरि उच्छ करना, अभ्यापष्पी 
छेद पाडिके विवकरूपी तागेफे साथ परोय कठति स्थित करनेमे 
शोभा दोती हैविवेकफैमादैःजे जन्पषूपी वृत्तको फुदाडा जमा काटि डर 
तारै,अरू मनरूपी गपरुको भित्र कता हे,सदा जुम कमेक करता दे,भह 
विपयक्रे परिणामिक इ एको गिफट आनि नरद देता तति मनने वभ 
करना आनदका कारणदे, जो मन्‌ व्‌ नर्[दोताः ती इख देताद 
जव वन होता रे तव उलदायफ़ दता ई ॥ दे गमजी ! मनष्ट्पी मणि 
६, सो भोगकी ठप्णाकरि भ ६ जय तिरंर्पी जलकमि 
इसको युध करे, तव शोभायमान दोपगीः यह समार मशमयङना देने- 
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(५०० ) ` योगवासिषठ। 


हारा दै, अल्पविवेकवाच्‌ पुरुप भी मायाषूप संसारषिपे शिरि प है, 
तृ छछुकरि इतर जीवकी नाई साक मत गिर यहं संसार मायाषप है, 
अनेकं अथैकी साकिरसंयुक्त दै, महामोदरूयी इदरकारि जीव अंथदो 
गये है, तति तू विवेकपदका आश्रय कर, वोधक़रि सवका अवलोकनं 
करः इप्ियो वैराग्यषपी नौकाकार संसारसथुदरको तरिजाहु, शरीर भी 
असत्‌ रै, इसविपे सुख अरु दुःख भी अपत्‌ दे, तुम दामन्यालकरफी 
नाई मत शोध भीम मास दरक स्थितिको म्ररण ककि विशोक दोः 
अद मम आदिक जो निश्चय दे, सो पृथा ह, तिसको स्यागिक तत्पदका 
आश्रय करट, चरते वर्ते खति पीते मनविषे मननका भमाव नेव ॥ 
इतति भीयोगवातिषटे स्थितिप्रकरणे मनस्विसत्यताप्‌- 
तिपारदून नाम चतुर्विशतितम सगः ॥ २९ ॥ 


[न ए 
पञ्चविंशतितमः सगः;२९ 
न्न दद 
दामन्याटकटऽत्पत्तिवणेनम्‌ ! 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ { ससारपापके दूर करनेदारे युर तमने क्या 
कडा ! इसको खोलिकरि कदी, दाम व्यार कटकी नाई कैसे अर्‌ भीम 
भास दयकी स्थिति केसे ३ ! जैसे वपौकालका मेष तप्तको दूरकरता दै, 
मोरको शब्दकरि जगावता हैः तैसे तुम अपनी कृपाकर जमाह ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ हे रामजी ! प्रथम इनकी नाई स्थित शेय अवण कृरु पठि 
जो इए दोषै, तिसविपे विचरना, पातारं दरक शम्बर नाम दैत्यराजा 
होत भया था, सो मायारूप गणिका सयुर अर्‌ सवे आव्य मनके 
मोदनदारा रमणीय था, सो दैत्य अपनी मायाकक्कि आकशे नमर - 
रचता भया, वाग रचे, दैत्यके मन्विर रचे, ध्यं अह चनमा स्वे, अनत्‌ . 
रेश्र्यकारि सम्पन्न दैत्य रचे, अरु खरी घिया रची, सो गान कर, तिप; 
गानकारे देवताकी धियां भी तिनने जीती अर चन्द्रवत्‌ दृक्ष रदे” ' 
फर ठमगेभभर कमिनी त्‌ पीत रत्रफी स्वी) स्व्णकेदस्‌ स्वे 
के सारम्‌ पक्षी रचे जो स्वर्णके कमर अरु स्वणेके वृकी 


॥1 
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दामव्यारकृटउदकत्तिवर्णन-स्थितिभकरणं (५०१) 


पर वैठे इए,अरु करजुवेके धृटेतिनमे कमलवृक्षके एल रगे, रत्रकारे जडे 
इए, सुन्दर स्थान, वरफकी नाई शीतर वगीचे वन स्थान चन्द्नके रचे; 
ईका नन्दनवन तिसते विशेष; सवै तुके परू तिनके दैत्यनहुकी 
धियां क्रीडा करती फिर, अरु वडे एेथयं रचे, विष्णु अरु सदाशिक्के 
सहश एेश्रयसयुक्त अपना नगर किया, रत्के तारागण रचे, वडे प्राश- 
संयुक्त जव रात्र पडे तव सो चन्दरमके साथ उदय रेवै, अर पतलियां 
गान करं अरु मायाके हस्ती एसे रथे, जो ईदरके एरावतको जीति ठेव 
त्रिलोकीकी विभूतिते उत्कर विभूति उतने रची, अन्तवांहिर सवै सम्प- 
दाको प्रणे किया, सव देश््यकारे सम्प्र अश सप दैत्यमण्डेश्वर वन्दना 
करं, सो आप सवे दत्योका शासन्‌ करनेहारा राजा हुमा, सम्‌ इसकी 
आज्ञा वतं, महा वड़ी युजा तिनके नीते सव दैत्य विथाम करे इस 
प्रकार सम्पूणं राज्य अरं स्थानके मण्डलेश्वर तिसने रते, सेना रची; 
अर रान्य करत भयाः जुव शवर दैत्य शयन्‌ करै! _ अथा देशतरको 
जाव, तय अवकाश देसिके देवताके नायक़ तिक्षकी सेनाको मागि ज 
अरु स्थान टूरि ठे जर्वि, तव गवन रक्षा करनेषारे सेनापति रचे, वहार 
समय देसि देवता तिनको भी मारिगये, तव भवरने सुनि कोप 
किया फि, इनको मागे, रेते विचारिकै अमरपुरीपर चटके गया, देवता 
भयभीत दके सुमेरु पवेतमें भवानीशरके पास जायके छिपते हुए, 
अप्र नव कुज अर्‌ सुद्रविये जाय छिये, जैत प्रलयकाल गि सव दिशा 
शून्य हो जाती ६, तसे अमरपुर स्वगं शरन्य ठो गया! तव दैत्यराज अम- 
रपुरीको न्य देखि कोपमान दो अग्रि ठगादी, रोकपाख्के पुर सय 
जलाय्‌ दिय देतो इद रदा, पतु कटू देखनेषिमे न अयजे पापी 
पुण्यक देखे, अर्‌ कटू खि न अकै तसे देवता कहू न भाम, तव भक 
कोपमान हके बडी वरी रामससनाको रके निमित्त भाय करं 
रचत भया, मानो काठकी मूर्ति ₹, एमे हकारे स्थित भये, मानो 
चदे आकारबाले पवेत पलुन सयुक्त दिते ह पसे रर दाम, व्पाट 
कट य तीन तिनके नाम टं अर हायि वटे श, अ थना क्प 
वरक्तकी नाई, अरु यथाप्राप्त फमंमिपि खये रदः वद उना घमं अर रनफो 


। “षे 
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(५०२) योगवास । 


कर्मेका अभावः काहेते जो प्व वासना, कमं उनको न थाः निर्वैकल्प 
चिन्माव उनका स्वप था अरु अपने स्वभावसत्ताविपे स्थित न थे, 
अरु अनात्मभावकों प्राप्त भये न ये, एक स्पंदमात् कर्मरूप चेतना उन 
थीः सो क्मका वीज चित्तकृलना स्पन्द्रूप हुई थी, मननात्मके 
शघ्प्रदारको रवे य तिसीको पड़े केर परन्तु अन्तरि स्प वासना 
उनको कोड न एर, आकाशमाज स्वभावकार करिया उनकी पदी हेव 
जसे अर्धं सुपुप्न वालक अपने अगको स्वाभाविक दिलाता 2, वासनति ' 
रहित तैसे वह वासनाविना चेटा कर गिरना अरु गिरावना क्ट न्‌ जाने 
अरुनजाने कि, ठम इसको मासे हेः न यह जनिं दम मरतेदै, न 
दौडना जान, न भागना जनि, न जाने हम जीति दै न जान हम्‌ मसते 
६ जीत अर्‌ दारको कडु न जाने, केवर शघ्चका प्रहार करे जेते यन 
फी पतली तागेपर पडी चेणा करती है, विना सवेदन तैपे दमः व्यालः 
कट चे करे, महावली जिनके प्रहारकारे पदाड भी चरणे हो जर 
तिनको देखिके शबर प्रसन्न इआ कि, ये सेन्यकी रक्षाको वडे वरी ई 
इनका नाश भी उनसो न दोवेगा, किते कि, इनको इए अनिष्ट कछु 
नही, भिनको इष्ट अनिका ज्ञान अर वासना नदी तिना नाशकत 
होवे अरु भागे कैसे १ जैसे देवताके हाथी भी वदे बली द ती भी समे- 
सको उखारे नदी सकते, दन्तके अरणं होजाते ह, तेते देवता वडे वी 
भी है परन्तु इनको मार नरीं सर्वगे, यह वड़े वटी रक्षक हे ॥ इति 
ओयोगवापिटे स्थितिप्रकरणे दामव्याटकट उत्पत्तिवणेन नाम पथवि- 
शतितम. समे ॥ २५॥ 


र पडविशतितमः सगैः २६ 


दाम भ्या कट सं्रामवणैनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! इस प्रकार निणेय कर शवसे वाम 
व्यार करटको स्थापन कयि, अर भूतरषिमे देवताका सुन्य॒ .भी आर्या 
जव शवर चृता था तव॒ भाग जति थे, अर सेन्यको देसि नद 
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निके, सयुर अरु पदाडसे उछलिकि एकं ओर देवता गिकसे, वडी 
सेनासहित यद करने लगे, जंसे प्रख्यकालके समुद्र ोभते देर्‌ सव 
जलमय दो जातारै, तसे देवता अशु दैत्य सवं ओरते प्ण हो गए वडे 
वाणकारे युद करने रगे, शंखष्वनिकारे शल चर, तिनते शब्द्‌ रेके 

अस्‌ अधि निकसे, ताराकी नाई चमत्कार करे, शरीरके शिर करे जाव 
अरु धड कम्पि कम्य गिर पड, प्रस्पर दोनों ओते शब चर दामः 
व्या, कट) भाग नदीं जवि, मारतेदी जावै, जिनके भरहारते पदा 
चरणं हो जवे, सव दिशाविपे शघ् परणं हो गए, रुधिरके प्रवाह चरे 
तिने देवे दैत्य मरे वहते जरि, महदाप्र्यकी नाई भय उदय 
इ, एक एकं अघ एसा चरे, जिसते शघकी नदियां चर, कोठः 
अथिका अघल चै, कोर मेघका अघन चलवै, कोऊ तम 
अघ चलब, दूसरा प्रकाशषूप अघ चवै, कोऊ निदरारूप, दूसरा 
प्रोधहूप, कोञ सपर्य दूसरा गरुडसरूपः, इसभरकार परस्पर युद्ध करे 
वरि व्रह्माघ चर्व, गिछाकी वप होवे, तव सव पृथ्वी रक्त अर मास- 
करि पणं हो गई, अनेकन जीवनके धड शीश गिरि पडे,जेसे वृक्षते फर 
गिरते ई तैसे देवता दैत्य गिरे, वड़ा युद्ध हअ गधे, कित्र, देवता; 

वहत नट भय, दैत्य भी वहत नट इए, परतु कट उनकी जीत रै, श्म- 

कार मायावी शवरकी सेन्य अरु देवर्तोका युद्ध हआ जेते वपांकार्में 

आकाशकिपे मेषवया पणं हौ जाती ह, तेसे देवता अर्‌ दत्यकी मेना 

इकट्ी दोगई दिशा विदिशा सव स्थान पणं होत भए ॥ इति श्रीयोगवा- 

षष्टि स्थितिपरकरणे दामव्यालकरसग्रामवणन नाम॒ पडिशतितमः 

समै. ॥ २६॥ 


सप्तविंशतितमः सर्म. २७. 


बरह्मवार्यवणनम्‌ । 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सप्रकार वोर सप्राम इय, देयता 
अर्‌ दैत्यके शरीर गिर, जसे पय द्यते पवेत गिरेर, रुथिग्केः प्रवाद 
चरे; वडे शद हुये, आका, पृथ्वी शब्दक्रि पणं हो गए, दामने देव 


कल~ 


ह + 
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ताके 1 किये, व्याने पकड्कि देवर्तोको पदाट्षिपे पीसि 
डरे, कटने देवतोके समूद चरणं किये उनके स्थान तोड डर, वडा ऋूर 
सग्राम किया, देव॒तोका रस्ती जो मद्कार मरत था, सो ताडनकरि क्षीण 
दोगया, सो वहति भागा, भयभीत दोइकरि देवता भी मगि, तव दैत्या 
सेना ब्द दोत भई, जेते मघ्यान्दके सूर्यका वडा प्रकाश होता ३, तसे 
दैत्य प्रकाशवान्‌ मए देवता _ बहुत मारे गए, जेस जलका परवाह पुर - 
ट्टे तीक्ष्ण बेगकरि चलता हे, तैसे देवता तीक्ष्ण वेगकरि भागे, जलफे 
भवाह्वत्‌ मयोदा छूटि गई दामः व्यार,कंटकी सेना जीत पाती भै 
देवतोके पठे छागे मारते जवे, भते काते रहित अमि अतधान हो 
जात्‌ है! तैसे वलवान्‌ देवता वलस हीन भए अंतधोन्‌ हो गए, दैत्य 
हैढते फिर, परंतु देवता कटं न पवि, जेषे जालां निकते पक्षी कहु हाथ 
नरी अति, तैसे देवता तिनके हाथ नरह अयि, जैसे भग वैधनसो चटा. 
निकस जावै, अर्‌ हाथ न अवै, तब दाम, व्यार, कट, तीनो सेनास- 
दित पातारूकिषि आनि स्थित भए, अपना स्वामी जो शबर था तिके 
पासं प्रसप्नताके स्यि आए अरं वहं देवतोने भ्रवण किया फ, दैत्य 
पातारुविपे जाय स्थित भए तव विचार करिकं वितकते भए कि किसी 
भ्रकार इनते ईश्वर हमारी रक्षा करे, पेसी विताकरि आतुर भएतवे त 
नराजी दैवतोके निकट . आनि पराप्त मए, अमित तेज ई जिसका, अरु 
अमित जिसके रक्तवख है, जैसे सध्याकारमे रक्तवणं वादल देति दै 
तिनविपे च॑दमा शोभता दै, रसे भकाशवान्‌ त्रह्माजीको देचिके षद्रादिक 
देवता प्रणाम करत भये, शवर दैत्यकी शडताकरिके कृहत भये ॥ ह 
तिरोकीके ईश्वर ! इम तेरी शरण आए ई, दमारी रक्षा करौ, शैवरदैत्यने 
हमको वहत दु.ख दिया है, तिसके सेनापति दाम्‌ व्याल, कट ई, सो 

वड़े दैत्य हं, किसी प्रकार दमसों मारे नदीं जाते, अर हमागी सेना उनने 

बहुत चण करी ॥ हे रामजी! इसप्रकार सपूणं इ्तात्‌ दामः व्याल कटका 

नल्षाजीमति कदत भये अर्‌ कडा कि, इनके मारनेका उपाय दमक , 
कहो, जिसप्रकार यद न होर, तव संृणं जगतपर दया करनेहारा ज 

छ्याजी वचन्‌ कदत भयाः कैसे वचन जो शातिके कारण ई ॥ब्रन्नोवाच ॥ 
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हे अमरेश । ये दैत्य अव तौ नष्ट नही हषेगे, जव इनको अकार उप- 
जगा, तव यह मेरगे, तमद उनको जीतीगे, मे इनकी मविप्यत्‌ देखी है, 
अरु दाम, म्या, कट युद्रविपे भागना नदी जानते, अर्‌ मरने मारः 
नेका ज्ञान भी इनको नहीं, ये शवर दैत्यकी मायाकरि रवे ई, 
इनका नाश कैसे देवे, जिसके अहममका अभिमान देवै, तिसका नाश 
भी रोता है सो अहं मम आदिक शको ये जानते नही, इनका नाश्व 
केसे दोषै ! इसप्रकार इन फा नाश कदाचित्‌ होना नही, जव इनको अ- 
इकार उपजेगा, तव इनका नाश होगा, सो अहंकार उपजनिका उपाय 
मे तुमको कदता दी, तुम उनके साथ युद्ध कसते रहा, ओर इसप्रकार 
करो कि; कभी उनके सन्मुख कभी दाहिने कभी वाये होहु कभी भागि 
जाहु, इसप्रकार जव तम वारंवार करोगे, तव उनके युद्धे अभ्यासव- 
शते अहकारका अङुर आनि उपजेगा, ज अहकारका चमत्कार हद्य- 
विपे उपजा, तब तिका प्रतिषि इदंरूप भी देखेंगे, वहुरि वासना भी 
फुरि अविगी किं, दम ये इ, दमको यहं कतव्य दै, यद यदण करने योग्य 
दै, यह त्यागने यम्य ६, इत्यादिक वासनाजारु उन चित्तविपे एरि 
अविमी, आपको दाम, व्याल,कंट जानगे; तव त॒म उनको वश कर ठे- 
ह्गे, तुम्दारी जय होवेगी, जसे जालविपे एसा पक्षी वश दोता दै, तते 
वै अहकारकरिके कारकरिक वश रैरदेगे, अभी वे-वश नदं रेते, सखु सते 
रदित वड ध्यवान्‌ ई, अभी उनको ठद्नारा जीतना कंठिनहै ॥ है साधो! 
जो पुरुप वासना ततुते वापे इए ई, अर कीरके कार्यके व हसो दमन 
रोकविशे वश्‌ दोजति ई, अरु जो नि्वांसनिऱ पुरुप बुद्धिवान्‌ ६, स्य 
अपरप॒क्तयुदधि ई, किसी विपे वथवान्‌ नदीं दोते, दए अनिटि सममाव 
रदते ६, सो फिसीकरि जीते नदीं जति, ये अजित पुरूप इ, अरु भिनक्रे 
अतर वासना दे, इी जेवरीकेसाय वाघे हुए द देदातिपि अभिमान ई; 
अथवा स्वको वेत्ता भी हे, ती बालक मी उपको जीतिठेते ई, अरं 
मम आदिक कल्पनाकारि जो कटठंकित ई, सो सव आपका पाथ रे, 
सय आपदा तिस्पिपे आनि प्रोश करती द, यह दद मातर पर्मिच्छ- 
सरषूप जो पुरुप आपको जानता इ, तिस्िपे ना माफी कमेः 
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(५०६) योगदासिढ । 
जो सुजन दै, तौ भी वद कृपणताको प्राप्त होता ई, उप॒पिे उदारता 
कहा दै, इसका अपना ६ प अनंत आत्मा है, अप्रमेय है, तिस स्वर 
पका जिसको भ्रमाद्‌ इआ दे, अर्‌ देहादिकाविषे आत्मभभिमान, इजा 
३, तिसने आपको आपद . दीन फिया है, जवलग आत्मत्वे इतर 
इसको ब्रिटोकीविषे कट भी सत्‌ भासता है, तनलग्‌ तिसकी उपादेय 
अद्धि दोती हेः भावनाके साय वाधा रता है, से्ारविपे सच माषना क- 
रनी अनेतदु सका कारणहै, अरुसंसारविपे अपतद युका कारणदै, 
हेपाधो! जवलग्‌ दामःव्यारःकटको जगतके पदायनविपे आस्थाभाव नहीं 
तवलग तुम इनके जीतनेको समथ न हेवोगे जैसे मक्खी बायुके जीतनेको 
समथ नरी होती, जिसको देहविपि अर्दभावना होतीदै, अरु जगत्विपे 
सत्रि होती दै, सो जीवहै, अरु दीनताको प्राप्त होता हे मवै केसा 
वटी होवे, उसको जीतना खगम ३, अर तुच्छ कृपण दै, अरु भिसके 
अतर वासना नदी अरु मक्षिकावत्‌ है) तौ भी समेरुकी नाई गरि 
जाता है ॥ हे देवताओं ! जो वासनासयुक्त है, सो परम कृपणताको भप्त 
होता रै, सो यणी रणोकरि बांधा जाता है, जेते मणिकेषिि ण््रिदोता 
है, तव तागेकरि परोया जाता है, अरु चरिते रदित है, सो परोया नही 
जाता, तैसे जिसका हदय वासनाकरि वेधा दै, तिसफे अंतर शणावदुण 
प्रवेश करते हं, अरु जो निर्व हे, तिसके अंतर ्रवेश नदीं कसे ₹,तति 
जिसप्रकार अह इद्‌ आदिक वासना दामा्याङ, कटके अतर उपभे, सों 
उपाय कसे, तव तुम्हारी जय दोवैगी, जिस जिस इट अनिषएके भाव अ 
भावको जीव मराप्त दोते ३, सो दृष्णाूपी करेखेका इटा ३, .तिप्तकरि 
आपदाको प्राप्त होते द इसते रदित इर्ते आपका अभव हो जाता 
३, जो वासनाूयी ततुकेसाय बि हए ई सो अनेक जन्म दुःखको 
अत होते, जो वलवान्‌ ह, अर स्वज, इटका अधिषटाता यदना भी 
रु तप्णासंयुक्त ह, त व॑वा दैः जेते सिह है, अरु सोकिरफे पजर 
रीथ द, तव उसका वल अर्‌ वादं किसी कायं नीं आती, तैत 
स्णाकरि वांधा द, सो तच्छ है, तिसफो देदमानूविपे अभाव ध 
-तष्णा पडी उत्पन्न दती दै, सो रुप देसा ६, भशर पवी तरगर्म 
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वाधा दोषै, अर यम भी तिसको वश करता दै, जसे रज्यकेसाय बांधे ' 
इ९ पक्षीको वालक भी सच वश करता है, अर जो निवांसनिक पुर 
है तिसको मारि कोऊ नरी सकता, जेस आकाशविपे उडृते पषीको 
कोः पकड नरी सकृता! तति शघणुद्धको त्यागः अरु उनको वासना 
उपजावहु, तव वश हेर्वेगे ॥ हे इद्र ! जिसको अद मम इदं आदिक 
वासना नरी, राग दवेपकरि अंतःकरण क्षोभवान्‌ नरी रोता, तिसको- 
शकारे भरु अकारे कोऊ जीति नरी सकताः ताते दामान्याल,करके 
जीतनेको अपर उपायकारे समथ न रोहगे, युद्धके अभ्यासकारे ज 
इनको अहकार उपजाओगे, तव ये तम्दारे वश रेवेगे, ठम इनके जीव- 
नेको समथ रोहगे ॥ ३ साधो ! यह्‌ तौ शवर देत्यके रचे इए युरुरुष 
हे, इनके अतर वासना कोई नदीं, जपे उसने रचे हे, तैसेदी निवांसनिफ़ 
पुरुप है, जव तम उनको युद्धका अभ्यास करावहुगे, तब इनको अकार्‌ 
वासना उपलि अयिगी, ये तमको वश करनेकी परम युक्ति कदी रे, जब- 
ठग उनके अंतर वासना नदीं एरती तवग तमकारे ये अजीत ह, 
॥ इति श्रीयोगवाठे स्थितिप्रकरणे दामोपाघ्याने ब्ह्मवास्यवर्णन नाम 
सप्तविशतितमः सः ॥ २७॥ 
अश्टर्विशतितमः सर्म: २८. 
~ल 
सुराघुरणुद्धवणनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कदिके ब्रह्माजी अंतर्धान 
रोत भया, जसे समुदविपे तरग उपनिकफे शब्दकारे छीन दोता ह, तैसे 
शब्दकरिकं अर्तिधोन दो गया, तव देवता वचन सुनिके अपनी वाछिति 
दिशाको गमन करते भये, जसे कमलकी सुगथिको पवने जाता ट; 
तैस्‌ जायूक्रि स दिन्‌ अपने स्थानविपि रदे जसे भरे कमरे 
रदते ह तेप रदिके अपने कल्याणके निमित्त उनरे नाग क्लेको डे, 
अपने स्थानते उदकं युद्धको चले, प्रभम्‌ देवतेनि शख बजाए, जिनका 
महा शन्द हभ, जेते प्रल्वका्विपे मेव गञंते द, तसे शम्दकरि 
सस्यान ष्णं दो गए, तम पाताल च््रते गब्द्‌ सुनि दत्य निरुप, 


[प 
[ए ,# 


"(५०८ ) योगवासिष्ठ । 


आकाश मामेते देवता आप, युद्ध होने लगा, तव वरी, वाण, युदररः 
सप्तल) गद्‌ चक्र वच्‌, पृहाडः दृक्ष सप, अपि, आदिकं शघ् अन्न 
चलने रुगे, एक ओर देवता चरं, एकं ओर दैत्य चलवें, शरभ 
पाह चरे, देशप्रदशुविपे पदाड वृक्क नदी चरली, चक, सर, निसूरः 
आदिक शघठ ते चरे, जेते गगाका पराह चता दै, तेसे शब्रभघके 
भवाई चे जावि ओर अगि गाई, देवता अरु दैत्यके सप्र नए ह 
गए जग एूटि गए, शीश सुना कटे गए, संपणं पृथ्वी रक्तकारि पणे हो 
गद जे पुरक उछलनेकारि ्रध्वी जलो पणं दय जाती ६, तैसे रुधिर 
करि प्रण हो गई, आकाश दिशाविये अग्रिका तेन वद गया, जे प्रल- 
यकालविपे द्ादशषूरयका तेज होता है, वड़े पदाड़की वपा होवे, रुधिरके 
प्रवादि पदाड़ धमते र" जैसे सखुद्रविपे तरंग ध्म २ फिरते ६ ॥ हे 
रामजी ! एेसा युद्ध हआ; क्षणपिपे पहाड्के प्रबाह दणि ओव, क्षणविपे 
शके श्रवाः क्षणविपे सपक, क्षणविपे गरुडके, क्षणविपे अप्रागेण 
अंतरिक्षविपे मासै, क्षणविपे जलमय दौ जरत, क्षणविपे समास्थान 
असो पण रो जवि, षणविपे सूक भ्रकाश मूसे क्षणविपे सवे ओते 
अंधकार मदि, महाभयानक युद हेन लगा; दैत्य आकाशे उह 
उड़ उड्‌ यदध करै, देवता वतर्‌ आदिक शस चला जैसे, पते रदित 
पदाड गिरते है तैसे दैत्य गिर, सो श्रमिकोकविपे आय पडअनेक देवता 
दैत्ये स्ह गिर्‌ पदे, किसीका शिर किसीकी खजा कादी ग, चरण 
दाथ काटे गये, जे वृक्ष पदा सेते है, रेसे जिनके शरीरदे सो गिर 
चिर पै, अनेक सकटको देवता अर दैत्य पराप्त भे, महाद्रुण उद 
होने कमा ॥ इति धीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे स॒राघरयुद्धवणेनं नाम 
अणा्िशतितम समैः ॥ २८॥ 


एकोनर्विशकितिमः सग २९ 
[~ 4" ~ 
अघुरहननवर्णनम्‌ । 


॥ वसिष्ठ उवाच ॥ रे रामजी 1 इसप्रकार जव देका अष्‌ देत्यनका 
युद्ध हआ, बहुरि देव्तोका येयं नए दो यथा, युद्धे कृपण दके भतान 
हि 


| 


असुरहननवर्णन-स्थिविभकरण (५०९ ) 


मए, वहुरि पतीस वपते उपरात युद्ध करने रगे कभी पांच दिन उपरांत 
कभी सात अए उपरांत, कभी मासउपरांत, यद्ध करे वहुरि छुप ज्व, 
एसे विचारकरि छ्लसों उनकेसाथ युद्ध करे, दामः व्यार, कृरफे 
निकट जवि, कवं दाहिने, कवहूं वाये, कवह्‌ आगे, कवहु पाठे दीडने 
लगे, इधर उधर देसिकै माले लगे, इसप्रकार जघ देवतेनि वहत उपाय 
किये, तव युके अभ्यासते दाम, व्यार; कटभी देवतोके पे दोन 
ङ्गे) वह भी ये भी इधर उधर देखने रगे देहादिकविपे तिनको अकार 
फुर आया ॥ हे रामजी । जैसे निकटताकरिक द्पंणमं प्रतिविष पड़ता 
दै) दूरका नरी पडता, तैसे अतिशय अभ्यासते अहंकार एर आतां 
दै, अन्यथा नरी फुरता, ज अहंकार तिनको एरा, तव पदाथैकी 
वासना भी एर आई, वहुरि यह फएरा, हम दाम, व्याक; कट ई; 
किसीप्रकार जीति रद, जीनेकी इच्छाकारि दीनभावको प्रप्त भये, 
अरु भय पने ल्गे किं, इसप्रकार हमारा नाश दोगा, इस 
प्रकार हमारी रक्षा होवैगी, सो उपाय कर, निस॒करि दम जीवते रह, 
इसप्रकार आशाकी फांसीविपे वांधे इए, दीनभावको प्राप्त हुए, आपको 
देहमाघविपे आस्था करत भए कि देदरूपी लता हमारी स्थिर रहै, हम 
सुखी रोव, इस वासनासयुक्त पूरवंकी धयफो त्यागते भये ओर जानने 
रगे कि,ये रमे शद ई, नाशकत्तं ई, इनते दमारी रसा रोपे, इत्यादिक 
कृपणताको प्राप्त इए धर्यं नए दो गया जघ जछविना कमटकी शोभा 
जाती 8, तसे इनकी शोभा जाती रदी, खानपानकी वासना फएुरि आई, 
ससारकी भयानक गतिको प्राप्त भये युद्ध केर तव आश्रय लेकर कर 
ढाल आदिक आगे क्स, अदकारकरिं भयभीत इ, यद दमफो मासे 
इ हम इनको मासते ई, इस चिताकि इन सवके दद्य फैमि गये, णन्‌ 
शनैः य॒द्ध करने रगे, जव देवता शबर चव, तव वच जवर, भयभीत 
होकृरि भाग, अकार जो आय उद्य हआ, तिसकरि तिन मम्तकपर्‌ 
आपदाने चरण आन्‌ गकेखे, महादीन जमे रोगए, सुखी भाभा जानी 
रदी) ध्यं वट नए दो गयाःरमेदोगयेः नोकोर अगि पःत(मी 
तिके मारि न सौग जते काते रहित हभ अयि सीरको नदी भण 


ए # 


 ----- 


(५१२. ) योगवाकतिह । 


निधय एेसा ईै, अनेक आपदाक प्राप्त करता है, जो अनत दुःखको अग- 
तता है, कदां शवर दैत्यकी सेनाके साथ अर्‌ देवतकि नाशकत्तं अस्‌ 
कृं तप्त जलके मच्छ जजेरीमावको प्राप्त हए जिनके शरीर, कदां वह ` 
धर्यं अर वरु जिसकारि देवतोको नाश करना, अरु भगावना, भर्‌ . 
आप चलायमान न दोना, अरु कदां कांत देशके राजाके कंकर 
धीवर होना, कहा वह निरहंकार चित्त शात उदारता अरु भैयै, अष 
कां वासनाकारि मिथ्या अरैकारसों सयुक्त होना ! एते दुःख आपदाको 
प्राप्त इए, सो अरहकारकारि इए ई, अदकारकरिकै ससारूपी विपकी 
मजरी शाखा प्रतिशाखा वदी है, ससाररूषी पृक्षका चीज अदकार $, 
जवर्ग अहंकार है, तवलग अनेक दु.ख आपदा भराप्त हते है तति ठम 
अर्दकारको यत्रकरिकै माजेन्‌ करहु, माजन करना यह है कि, अवृत्ति 
है तिस्को असत्‌ जानो किः मे कटु नही, इस माजेनकर सखी देवेगा॥ 
हे सम॒जी ! आत्मप अभृतकर द्मा दै, शीतल शातरूम तिका 
अग हैमदकारहूपी मेषु आया दैतिसकारि वह अट आ मासता नरी, 
जव विवेकट्पी पृवन चरे, तव अहकार बादल नट हवि, आत्माष्पी 
चद्रमा प्रत्यक्ष भासै,अदकार पिशाच जय उपजात दामव्याटकट तीनां 
मायारूप दानव सत्‌ होके अनेक आपदाको भोगते र अवर्ग काश्मी 
रके तारविपे मच्छ ये पडे सिवारके भोजन करनेको पडे यतन कर्तेद 
जो अर्दकार न होता तौ एती आपदाको क्यों रात सेते!॥ राम उवाच ॥ 
हे भगवन्‌ ! सत्का अभाव नही रोता, अर असवृरा भाव नरह होत, 
अपत्‌ दामव्यारकट सत्‌ कंसे भये! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दै रामजी । एम 
प्रकार ३, जो सत्‌ नहीं सो किपीको केक कट भान्‌ नरी होता, परु 
सुत्‌ किसको असत्‌ मरत हआ देखत रै अरु अपत््को न हआदेवा द 
जो स्थित इआ ह, इसी तेरे कदनेसो मृ युकतिकारे व्च प्रबोध करागा 
॥ राम्‌ उवाच ॥ हे भगवन्‌ ] हम ठम जो य सव ई, सो सत्यष्प ई^अर 
दामादिक जो ये, सो मायामात्र अप्तदलूप ये, सत्‌ केसे मप्‌ सो कद 11 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 जेसे दामादिक मायार्प असत्क पृगद 
प्णाके जलवत्‌ स्थित भये त॒म हम देयता दानव संप्रणं मनार्‌ अद्‌ 


१ 
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निरवाणोपदेशवर्णन-स्पितिपक्रण ४ (५१३) 


मायामा सत्‌ हके मासत्रा ३ वस्तुते _ कष्ठ इ नदी. जपे 
स्वप्रपि अपना भरणा भासता है से अपत्रप ह, तेसा दम 
„ ठम आदिक यद जगत्‌ भासता ई! सो अवरूप ई जेते स्वप्न- 
ववि अपने मरे वांधव आनि मिलते ओर चचां करते दै अर 
प्रत्यक्ष भासते दै सो अतस दते ई तेसे यह जगत्‌ असरूप दे ॥ 
३ रामजी यह जो मेरे वचन ई, स मूटको विषयभरत नदी, उनको नदी 
शोभते कादेते कि अ्ञानीके दयवि ससारका सद्राव टद गयाहै अक्‌ 
अभ्यासविना इस निश्वयका अभाव नदीं होता जैसा निश्चय किंसीके हदय 
विद्र होरदादैः से टट अभ्यासके यत्नविना कदाचित्‌ दर नदी 
रोता जिसको यह निश्वय है कि, जगत्‌ सवर है, से! मूख उन्मत्त रै, अर्‌ 
जो ज्ञानवान्‌ है तिसके इद्यषिपे जगद्का सद्भाव नदीं होता केवट 
ब्रहमसत्ताका भाव रोता हे, अर्‌ अन्नानीको जगत्‌ सत्‌ भासता र, अन्ञा- 
नीके निश्पको क्षानी नदीं जानता, अर ज्ानीके निश्वयकरो अनानी नहीं 
जानता, जेसे मदकारे मत्त दोव तिसके नि्यको अमत्त नदीं जानता, अर 
अपक्त निश्वयको मत्त नदीं जानता तेसे ज्ञानी अनानीका निय एकट्रा 
नदीं रोता जेषे ध्रकाश अह अधश्चर इकट्वा नर्द हेता, धूप अरु गया 
इकृट्री नदी दोती, तैसे ञानी अर्‌ अन्नानीका निश्चय इकट्ा नदीं रोता, 
जिसके चित्तविपे जो निश्वय ह तिसको वदी अभ्वात यत्कारि रकरे ततर 
दूर होतार अन्यथा नदीं दोता जानी भी अन्ञानीके निभयको दूर नद 
कृरसकता जेते मृतफ़की जीवकटकि मतुप्य यरहण नदीं करिसकते फि, 
उसके नियविपे क्या ई जो ज्ञानवान्‌ ३ तिसके निखयपिपे सवथदा भान 
रोता हे ओर जगच्‌ दवेत कड नदीं तिसीको मेरे वचन गोमते ह आत्मभ- 
जमद सवदा सवर्प हे ओर सव अपत्‌ पदाय दे यद वचन श्रबुदका विषय 
दै तिषको शोभेते दं अरु अत्तानीको जगच सत॒ माता दै तति 
्ह्मकाणी तिमफो शोभा नदीं देती क्तानीको यद नियर फि) 
जगत रचकमायर भी सत्य नं एक ग्रद्ररी परमसत्ता्प्प है आर्‌ 
यहु अनुभव वोधवानूका ६ तिस्फे नियमे फोर दूर नक्ष गरि 
सरता, प्रमात्मति व्यतिरेक कटु नदी; जपते स्वणदिपे भूपणमावं नर्द 


(५१५) योगवासिष । 


तेसे आत्माकिष सषटिभाव नृ, अरु अज्ञानीको  पचधतूते व्यतिरेक 
कष्ठ नदी भासत, जसे स्वणेविपे भरूपण नाममात्र होता है, तैसे वह आ- 
पको नाममा जानत्‌ ह, सम्यक्दृशींको इसते मिपरीत भासुता दै, अर 
जी पुरुप हवे ओर के भे घट हौ, जैसे यद निश्वय उन्मत्त है, तेते दम ठम 
आदिक असतषूप है सत्‌ वही है ज शुद्धं सवित्बोध आकाश निरन- 
नरूप है, सवेगत शात 8, उदयअस्तते रहित ३, जैसे नेच दूषणवाले- 
को आकाशक्रिे तस्बरे मासते ३ तैसे अज्ञानीको जगत्‌ सतप भासता 
दे, आत्मसत्ताषिपे जैसा जैसा किसीको निश्चय दौ (५ द, तैसादी 
तत्काल हो भास॒ता है, वस्तुते जैसे दामादिक अणुहोते थे, तैसे ठम दम 
आदिक जगत्‌ दै, अर्नतं चेतन आकाश स्वेगत निराकारि फएरना 
होता है, सोर देहाकार हो भासते ३, जसे सवितका किंचन दामारिक 
निश्चयो आकाखाच्‌ दो मास, तैसे इम ठम भी एरनेमातर ह, सवेदनकँ 
फुरनेदीकरि स्थित भए रै, लैस स्वमनगर भासत ह, भसे ्रगठण्णाकी 
नदी मासती हैतसे हम ठम आदिक जगत्‌ आत्मरूप माता ह, उदको 
सव चिदाकाशदी भासता है, अपरको सव मृचरष्णा अरं स्ुमनगरभासता 
३. जो आत्माकी ओर जागे 8, अर जगव्की ओर सोये ₹ सो ९ | 
दै, अरु जो आत्माकी मसते सेये दै जगवकी ओर जागे दै, सो अन्न 
वेषलूप ३, अरु वास्तवते न कोऊ सोयेै, न जागते दैन्ये दन 
मोक्ष, केवर चिदाकाश ३, सोई जगवहूप हो मातां है निर्ण १ 
सत्तादी जगत्लक्ष्मी होडकरि स्थित भई है, अरु जगत्‌ निम 
दोना पक व्क य है ते तर अर विम्‌ की व 
ई, सेतत अर्‌ जगत्‌ एकदी वसते प्याय ईं त ५ 
भा्तेद, अरु दं नी, आकाशी ई, तते यज्ञनीक बका रोग ` 
माता, सो द नदी, दरद है सति िसीको नेनगिप ति नीं त 
होता ३, तिसकरि तरर भासते ३! सो तरुबर नेरोगते भित्र न लान 
अल्ञानीको अपना आपदी अन्यव्‌रूम हो भासतां ह,सो चिदाकाश जगत्‌ 
„ पि माता, सो विदाकाश सव ओरव्यापकरूप ई तिसते ४१ छता 
जत्‌ ६, कडु वस्तु न्दी, सत्यम एक विस्ठत जकार व 
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$, महाशिावत्‌ वन स्वच्छ व रित्‌ है सै कट- 
नाके त्यागिकरि तिसी अपने आपविपे स्थित दो ॥ इति योगा 
स्थितिप्रकरणे नि्वाणोपदेशवणेनं नाम एकम्रिधत्तमः सगं ॥ ३१ ॥ 


[4 ध, 
द्रा्विशत्तमः सगः ३२. 
देशाचारव्णंनम्‌ 

॥ राम उवाच्‌ ॥ दे भगवन्‌ ! अपतुदी सतक नाई दके स्थित भया 

&, जसे वालकको अपने परखछादविपे वैता दौ भासता रै, सो जपे हआ 
तैसे आ ३, अव यह कटौ, दाम व्यार कटके दुखका अत कंसे होपैगा॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जव तिसको अथिविपे यमराजमे भस्म कराये 
तव यमराजसों किंकरं ष्ठते भए कि दे प्रभो } इनका उदर कव रेतगा 
तव्‌ यमराजने काः ठै किंकरो । जव ये. तीनों आपपर विहि 
जागे, अर्‌ अपनी सपूणं कथा शरण करगे, तवर नि सदेह रेफे 
सकत होवेगे यद नीति है ॥ राम्‌ उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! यह इृत्तांत कँ 
सनेगे, अर कव सनेगे, अरु कौन निरूपण कोगा ! ॥ वसिष्ठ खाच ॥ 
हे रामजी ! कारमीरदेशविपे एफ वड़ा ताल दै, अरु कमलो ररि प्ण ६, 
तिके निकर एक्‌ छोटा ताल र'तिसविपे चिरपर्यत वाखा मच्छ रैकरेगे 

फिर मच्यका भरीरत्यागिकारि सारस पती रर्वगे, कमक ताकरूपर 

रदैगे, कमल अर कमलनियां उत्पल आदिक फलोषिपे विवरगे, सुग- 

धको ठेते चिरकाल व्यतीत करगे, तव दैवसयोगकारि उनके पाप नष्ट 

देषिगेः अरु युद्धि निम हो अविगी? तव तीनों आपममे त्रि जा 

गे, अर ुक्तियुक्तिको पराप दोवगे; जपे राजमी ताममी माच्तिफ़ यण 

आपे स्वेच्ित विष्धरि जति इ! वेमे वे सेचत बिटरि ज्िमे, का- 

मीर देशविपे एक पदा दे, तिसके शिखग्पर एक नगर क्षगाःतिमफा 

नाम भ्युप दोवैया" तिस शलरपर्‌ कमो ररि एणं एक ताट हेदेया, 

तदं एक राजा स्थान दोगा. दगान कोणकी ओर रानाका मदिर 

दोगा, तिम मदिर्के एक एिद्रिषे वाम चणका आलय वनाय व्याट- 


(५१६) " योगसि । ` ~ 


नाम दैत्य चिडिया हीकारे तदा रगा कैषा आर्य कि, वाकार 
तिसके पेण पडे दिङेगे, तदा वह शृ्द करेगा कैसा कि, तिसका अर्यं 
कट सम्चिये नरी नरथक शब्द्‌ होषेगा, तिस कालम ओशकर नाम 
राजा होवा यण अर भ्रतिकारि संपन्न मानो दरा इ रै, तिके 
मदिरकी ठ्तकी कडीके छिद्रकिपे दामनाम दैत्य मच्छर दोकरि रग; 
क विचरेगा, त नाम दैत्य तदं क्रीडका पक्षी 
'रतकिरि जडे इए पिजरेतिपि रहेगा. तिस राजाका मनी वडा 
उद्धिमान्‌ दोवेगा, जैसे राथविये आवसा होता ई, तैसे उप्त मनरीको व॑ध 
अर स॒क्तिका ज्ञान परसिद्ध दवेगा, अरु नरसिह्‌ मजीका नाम होवेगासो 
मनी राजके आगे दाम व्याल कटकी कथ्‌[ छोक वांधिकरि करेगा, 
तव करकर नामा पक्षी इआ जो कर दैत्य हैःसो पिजरेविपे यवण करैगा 
तिस वण करनेसों उसको अपना पृर्ताति सघ स्मरण देोवगा,' तिसको 
विचारेगा) तव मिथ्या अहंकार शात होषैगा, परम निकाण सत्ताको पराप्त 
दोवैगा, इसीप्रकार राजफे मदिरविये विडिया इभा व्यार नाम दैत्य 
भी अवण करेगा. वह भी परमनिवोण सत्ताको प्रापत्‌ ' दोषेयाः इसप्रकार 
ठ्कद्ीके चि्राविे म्र हआ दाम नाम दत्य मी भ्रवण करिकृ मेति 
दोगा ॥ हे रामजी ‡ करक्र पक्षी अरु विडय अरु मच्छ तीन पद- 
ड यिखरपर राजमदिरविपे वसनेहरे मोक्ष हेयेगे, यद सपण कम ठश्चको 
कदा है, सो संसाग्भम मायामय ह, उत्येत भास्वर अकाशक्प _भासता 
ह, तौ भी महाून्य अक्िासते सिद्द विचारकारके क्ञान इएते शति 
हो जाता दैः जेते भगरृष्णाका जर भृली भकार देखेते शात ह जाता, 
यद्यपि अज्ञानी वड पदको प्राप्त होतारः तौ भी अधोते अधो मेप्ते 
चला जाता ई जते दाम व्याल च पेये, कदां वद वल 
अहं रेरी करने सुमेर मद्राचल जते पर्वत पह जाव, अरे कां 


 \ राजाके गरृहविपे काठके छिद्रों मच्यर सोना † कटा बह वर जिसके दाधकी 


। 


पचपेरकरि घय अरु चदरमा गिरि पड, अ कहा पुक्‌ , एध 
+ 4 दोना 1 कदां वद वलजो ७ ५ ध, 
ना ठे उछाय लेनी, अरु कदां पर॑ । 


॥, 


१. 


> 


= 


त~ 


॥३ ५ 


# 1 


2 न 


देशाच खणैन-स्थितिपकरण ४ (५१७) 


होना } एक अन्ञानर्ूपी अहकारकारेकं एती रताको जीव प्राप्त होति द 
अन्नानकरिफै रजित हुए मिथ्या भमर देखते हे प्रफाशषप चिदाकाश 
सत्ताविना इनको भासता दै, अपनी वाप्तनाङी कल्पनाकारफै जगत 
सवरूप भासता है जसे मृगतप्णाका जठ भमकारिकं सत्‌ भासताद, तैसे 
अपनी कलयनाकारफै जगत्‌ सत्‌ भाषता ह, इस ससारसमु्रके तरणेको 
चरी समर्थं होता ह जो शाघ्वके विचारदारा निवसनिके पुरुप इआ है, 
अर जो ससारनिरूपणका शाद दैः तारक कद्नेके। वड़ा प्रकाशषूप दै 
शब्द्‌ जिसका, तिसका आश्रय करता है, सो सपतारके पदार्थको ्युभर्प 
जनिता ई, तिषकरि अध.को गिरता ३, जैसे रोयको जलषप जानिके 
सरानके निमित्त जावे, अर्‌ गिर पडे ॥ ठे रामजी 1 अपना अङुमवस्पी 
जो प्रतिद्धमागे दै, ति्तषिपे जो प्राप्त भये हैः तिनका नाश न 
डता, सुखो स्वच्छदं चे जति ई जप पथिक सूधे २ भाग 
चला जाता है, ब्र्मनिरूपक जो शाघ्र हैः सो निवैद्मागं, ओर 
सं्षारनिषूपक शास इ.खदायक मागे दै, यह जगत्‌ अपवष्प 
आंतिमाघ ३, जिसकी इद्धि इस्विपे ईं कि, यद्‌ पदार्थं यदसुख 
युद्धको प्राप्त रेक, इपप्रकार संसारके पिप्यकी वप्णा करते & सो 
अमागी ह अर्‌ जी ज्ञानवान्‌ पुरूप हे तिसको जगत्‌ घास वरणरी नाई 
तुच्छ भासुता दै, जिस पुरूपके टदयविपे परमात्माका चमत्कार भवा इ 
सो इस तघ्ांड खंड ठक अरु छोकपालको णवत देखता ई, जेते जीव 
आपदाके| त्यागता हे, तैसे उसके दद्यविपे रेशर्यभीआपदारूप 

गने योग्य देतात अंतर निश्वयात्मकतक्चविपे गदी, अरु वादि जना 
अपना आचार ह, तेषा करो, भचारका व्यतिकम नदी करना व्यतिक्रम 
करनेकारि शरुभक्ायं भी अश्चुम हो जाता &, जेषे रह्‌ दैत्यने जो अमृत- 
पान करनेका यत्र कियाते भी व्यतिक्मते ग्र कटता भयाः तति धच 
युस्ार चण करनी कस्याणका कारण द, सनजनक्री सगत अरु सच्यम्र 
कारे वहा प्रकाश प्राप्त दोता ई, जो पुरुप दनक्नो तेता, मो मोह यय- 
कूपर नदीं निता ॥ दे रामजी] वैराग्य, पर्थ सतोप, उगता आरिफ 
लो यग ई, सो निक्षके दयविपे प्रवण कसते हः मे एरुप परम मपटावाय 


(५१८) ` योग्यासि! । 


दोता रे, आपदाको नष्ट करता दे, जो पुरुप श्चुभ॒यणकरि संतुएट 2 
अरु सच्छाघके भवणराग्षमे राग रे अरं सुत्की वासना है, सो एुरुपं 
दे, ओर सव पशु दै, जिसमे वैराग्य, सतोप, धेयं आदि णकारे चादनी 
पसरती दे, अर इदयरूपी आकाशि किविकरपी चंदमा प्रकाशता ह, 
सो ५ नदीं मानौ क्षीरसमुद्र दै, तिसके इद्यविपे विष्य 
विराजतेदे जो कु तिन्दे मोना था सो भोगारैः जो कु 
देखना था, सो देखा ई वहारे भोगने अर्‌ देखनेकी.तरष्णा नहीं 
रती, जिस परुषका यथाक्रम ययथाशाघ्र आचार ई अरु निश्चयं 
दै, तिसके मोगकी हष्णा निघ्त्त हो जाती ३) तिन परुपेके शण 
आकाशि सिद्ध देवता अप्रा गायन कसते है, सो मृल्युको तसे 
₹, अप्र भोगके दष्णावार्‌ कदाचित्‌ नही तस्ते ॥ हे रामजी । जिन 
पृरपोके य॒ण चदूमाकी नाई १ अरु सिद्ध अप्सरा गान करते & 
सो पुरुप जीवते द ओर सव मृतक दै! तते प्रम युरुपाथंका आश्रय 
करु, तव परम सिद्धताको प्राप्न दोवोगे, वह कौन वस्तु है, जो शघ्न- 
अतरसार धुरुपा्थ कियते अद्रे होहकरि आपत न देवि ॥ अप्रस्यमेव 
प्राप्त रोता दे, यथाशा क्रिया करे, अरु चिरकाल म्यतीत रौ जवे, 
सिद्धता न दवै तो भी उदरेण न करे बह फल परिप दोकरि पराप 
हवेगा, जपे कसो परिपक दीक फल उतरता ई! त अधिक मिष्ट 
अर सखदायक होता ई, यथायाघ्च व्यवहार कृरनेशरा व पदको 
प्राप रोता ई" जहां शोक भय यत्र सव नृ दौ जति द, अर २ 
होता दे ॥ हे रामजी ! सूं जीवकी नाई संसारफूपतिि मत्‌ गिर, .य 
संसार मिथ्या हं, त॒म उदार आत्मा दी, उटि. खंडे क युर्पा्धका 
आश्रय करट, अर्‌ इस शाघ्रको विचार, जपे प्राण निकेते 
र्ग तौ भागता नह, शघ्रको प्कदिके उद्व करता रै जो अमरपदु 
प्त रोषे, तसे ससाररूपी रणपि पुरुपा शत्र रै" यदी भुस्मार्यही क्रो 
शाख्फो विचारौ कि, कर्तव्य कया ई {जौ विचरते रित्‌ ह, सो दृभिग्प 
दीनता अश्मको प्त करनेहारादः =. 6. 1 1. 


~ 
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कारण है, ओर जेते कड अथं ई, सो स अनथरूप्‌ £ भोग .सव रोगके 
समान रै, सपदा सव आपदारूप दै, ये सव त्यागने योग्य र, सन्मा- 
मेको अंगीकार करं अपने प्रकृत आचारविपे विचायै, शाल अर 
लकोकमयादाअवुसार व्यदार करौ, शाघ्फे अदुखार कमक करना सख- 
दायक होता है, जिष परुपका शाघ्रके अवुसार व्यवहार दै, एसा जो 
विवेकी परुष द, तिसका ससारदुःख नष्ट दो जाता ई, आयुं, यश, 
गण, ओर रक्ष्मीकी, वृद्धि होती ई, जसे वरसंतच्छकी मजरी भफुित 
होती है तेसे बह प्रफुष्ित होता ६ ॥ इति ीयोगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे 
दामन्यालकटोपास्याने देशाचारखणेन नाम दािशत्तम समं" ॥ ३२॥ 





जयर्जिंशत्तमः सर्गः ३३ 


_ परूपाथेजयवणैनम्‌ । 

॥ विष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! सवै इःखफे देनेदारा, सवं सुखका 
फर, सब ठोर सव काङविपे सवको अपने कमेके अनुसार दोता ह, एकं 
दिन नदीगण एक सरोवरपे जायके सदारिष्रका आराधन करत भया, तव 
सदाशिवश्रसत्न भयाः तिसकरि उसने मृ्युको जीता, अरु प्रथम नदी था, 
सो नदीगण नाम भया, अरु मिव वाध स्वको सुख देनेदारा भया, सो 
क्योकारि भूया, अपने स्वभाव यतकरिके मया! अर्‌ दैत्य शाघ्के अट्॒ार 
यत्त करते दै! त रमकृरिकं देवृताको मासते ह, कंपेदेवता ट, जो सवते 
उक्ष वतैते द जते रस्ती कमलके उखाडते ६, तसे देवताफो दैत्य उल- 
डति द सो अपनारी पुरुपाथं ३, अर मरुत राजाके यनपे सवृतनामक 
एक मदापि आया, तिसने देवता दैत्य मनुष्य आदिक अपनी रारि ग्व 
रीनी, मानो दसरा त्रद्मा है, सो रेसी सुषि अपने पुपायक्रा रची अरं 
विश्वामित्रे बाखार तप किया, तपरी अधिकतरं राजापिते अ्रन्रपि 
हआ, सो अपनेरी श्ुदाचार करि हमा ॥ दे रामजी! एक दुभाग्य वराघ्रग 
था, उपमन्यु तिका नाम धा, तिमको जपने गृहापिपे भोजनक सामग्री 
भातत न थी तय उसने एक श्रदस्यके घर पितासयुक्त भोजन क्रिया, 





६ 


(५१८) योग्रवासिष् । 


दोता दे, आपदाको मए करता टै, जो पुरुप जुम यणकारे संतु &, 
अरु सच्छाघ्के भवणरागकषिि राग हे अरु सत्की वासना ३, सो एरुष 
ह" जर सव पशु है, जिसमें वैराम्यः सतोप, धेयं आदिं रणकारि चांदनी 
पृसरती ३, अरु हद्यरूपी आकाशि विवेकरूपी चंदा प्रकाशता है, 


सो पुरुप शरीर सदी मानौ स्षीरससुद्रं दै, तिसके हदयविषे विष्णु , 


विराजतेरे, जो कछ तिन्दे मोगना थासोभोगारे जो कट 
देखना था; सो देखा है वहि भोगने अरु देखनेकी तृष्णा नरह 
रहती, निस पुरुषका यथाक्रम यथाशाच आचार ३, अरु निश्वमं 
३, तिप्तके भोगकी तप्णा निवृत्त दय जत्ती ३, तिन पुरपके यण 
आकाशकिपे सिद्ध देवता अप्रा गायन्‌ कसते दहै, सो मृ्यको तसे 
हे, अप्र भोगके वृष्णावाले कदाचित्‌ नही तरते ॥ हे रामजी {जिन 
युरूपोफे गण च॑दरमाकी नाई शीतल है, अरु सिद्ध अप्सरा गान कसे है, 
सो पुरुप जीवते टै ओर सुव पतक दै? तति पुरम पुरुपूर्थका आभ्य 
केर, तव प्रम्‌ सिद्धताको माप्त दोवोगे, वह कोन वस्त॒ ६ जो शातन 
असुसार पुरुपाथं कियते अकु्रेग रोदकरि माप्त न देते ॥ अप्ह्यमेव 
प्राप्त होता ३, यथाशाघ्च क्रिया कर, अरु चिरकाल व्यतीत दौ जपे, 
सिद्धता न दोषै तौ भी उदवेण न कर, वह फल परिप दककरि भराप् 
. होवेगा, जेते इृससों परिपक दके फल उतरत दै! तव अयिक मिष्ट 
अर्‌ सुखदायक होता ३, यथाशाघ् व्यवहार कृरेहारा तिष पदको 
भाप होता ह, दां शोक भय यतर सव नृ्ट हो जति ह्‌, अरु शातवान्‌ 
होता दे ॥ हे रामजी ! मूख जीवकी नाई संसारङप्तिि मत्‌ गिण, यदं 
संसार मिया र, चम उवार आत्मा दी, उदि सड रोहू'भपनेशस्ार्का 
आथय कटु, अरु दस शाघ्वको विचारड, जसे रणविपे प्राण निकषे 


र्ग तो भूगता नदीं शुको पकविके उद कृरता र, जो अपर 


भाप देष, तैत ससारदपी रणविपे परपार्थ शष ₹, यदी माः व 
शाको विचार किं, कर्तव्य कया रं !जो विचासते रदित ह" ष ५ 
दीनता अष्टमो पर्त करनेहाश दे, महामिदरूपी घन निद्रा ४ 


त्यागिकरि जामी, पुरूपार्धको अगीकार करो, सो जयश्तकै तिका 


~ 


परुपार्थजयव्णेन-स्थिविमकरण ४ (५१९) 


कारण ३, ओर जेते कटु अर्थं है, सो सव अनर्थम्‌ हं, भोग सव रोगके 
समान है, सपदा सत्‌ आपदाूप है ये सव त्यागने योग्य ई सन्मा- 
मेको अंगीकार करकं अपने प्रत आचारविपे विचारो, शाच अरु 
छोकमयादाअदसार व्यवहार कस, शाघ्कफे अय॒सार कमेका करना सख- 
दायकं दोत। दै, जिस परुपका शाके अनुसार व्यवहार ३, एसा जो 
विविकी पुरुप है, तिसका संसारटुःख न्ट हो जाता दै, आयुवंल, यशः 
गुण, ओर लक्ष्मीकी, पृद्धि दोती दै, जसे षसंतऋठकी मंजरी प्रफ़षित 
होती ३ तैसे वह प्रफुषटित रोता ३॥ इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे 
दामव्यारुकटोपास्याने देशाचाख्णैन नाम ढािशत्तम सगे" ॥ ३२॥ 


बयर्थिशत्तमः सर्गः ३३. 


. परुपा्थजय॒वणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! स्वे दु.खके देनेदाराः से खकरा 
फ़ल) सव टर सब कालकिपे सवको अपने कर्मके अदुसार शेता ६, एक 
दिन नदीगण एक सरोवरपे जायके सदारिषका.आगधन करत भया, तव 
सदाशिवधसत्न भया, तिसकारे उसने व गीता अरु भथम नदी था, 
सो नदीगण नाम भया, अरु मिन बाधव्‌ स्वको खस देनेदारा या, सो 
कयोकरि सया, अपने 1 भयाः अर्‌ दैत्य शाघ्के अनुप्ार 
यत करते दै, तन्‌ ऊमकरिके मासते ई! केतेदेवता ६, जो सवते 
उक्र तेते ६ जते रस्ती कपलगरऽलारते ह तेपे देवताको त्य उख- 
डति दै सो अपनादी पुरुपाथे ‰,अ मरुत्‌ राजाके यज्ञकिमे सदृतनामक 
एक मदाक्रपि आया, तिने देवता देत्य मठप्य आदिकं अपनी सर्च 
लीनी मानो दूसरा त्रा ३, सो पेसी सृष्टि अपने परुपाथकारं रवी अर 
विशवामिनन वारवार तप करवा, तकी म॒पिकताकारे राजित ब्रह्मि 
हआ सो अपनेदी शरुदाचार करि हआ ॥देरामजी ! एक दमय बराह्मण 
या, = ८ था, तिसको अपने गृहविपे भोजनकी ५ `: 
माप्त न च तय उतने रक गरदस्यके घर पितासयुक्तं भोजन ^~ „. 








(५२०) ` योगवास । 


टय चाग्रर खडसहित भोजन करके अपने गृहषे आया, बहर पितासे 
कदने रुग, शञचको वदी भोजन देह, जो खाया था सो, तव पिताने 
सवके चावरु अरु अटेका इप्‌ धोछिके दिया, उसने मोजन क्या 
तव तेसा स्माद न रुमा, वरं पितासे कदा, सश्षफो वदी भोजन देह 
जो वदां खाया था, पिताने कृदाः दे पुज ' वह भोजन दमारे पास नी, 
सद्(शिषके पाप वद भोजन दै, जो वे दे तो हम सप तव वह ब्राह्मण 
सदाशिवक उपासना करने लग देसा तय श्रिया कि, शरीर अस्थि 
माथ द रहा, अर्‌ रक्त मास सव सुख गया, तव शिवजीने प्रसत होकारि 
द्शैन दिया अर कदा, हे बराह्मण ! जो ट्रक इच्यहैसो वर मौ, 
त्राह्मणने कहा, दष अर्‌ चावल ददर, तव सदाशिवने कहा दूष अरु 
चाव क्या, कट ओर मग, अरु ठुस्ने कहा 8, तो यदी मोजन क्रिया 
कर्‌, तव उसको वदी भोजन ग्राप्त इभ, अरु कहा, जव तू चितन्‌ 
करेगा; तव भ दशंन देगा ॥ रे रामजी ! यह भी तो अपना पुरुषां 
हआ, त्रिरोकीकी पारना करेवा विष्णु ईँ, तिनको फाट देणकी 
नाई मदेन करता ड ८ कारको श्रेतने जीता है सो अपना उदयम 
हा, अर सावित्रीका भ्त मृतक हुआ था वह्‌ पतिन्रता थी, सो स्तति 
नमस्कार करिकै यमको प्रसत कप्ती भे, भन्ताको पलकों र आर, 
यह भी अपना पुरुषार्थं है, शेतनामा एक उहपीश्वर इआ ३ सो अपने 
पुरुपा्थकरि कारुको जीति, मृत्युंजय नामको पावत मया, ताति रसा 
पदाथ कोड नदी जो यथाशाघ्र उदयम कियिते प्राप्न रवै, जो अपृ 
पुरुप प्रयत्रफ़ा त्याग नदीं करे, ती सर्वं सुखफल्की प्राप्ति हेती ई 
जो अविनाशी खलकी इच्म शेषै, ती आत्मबोधका अभ्याम करै, भमर 
जेते कट संसारके सुख दं, सो दु.सकेसाथ मिलेहुए ६, अश आयध _- 
सन्‌ दु.खका नाश्च करता है, किसी इ सके साथ मिटा नी स्तव. , 
किय तो शम अशम मध ब्रीद ८.7 ' ` भम्‌ 
कतस्याणका कता है" ताति अ, ` - । ॥ 
अरु निरतर्‌ बुद्धिकरि ^ "^` 
परमपदे प्रप्त दो्मि ॥ 1" 


परुपार्थनयवर्णन-स्तितिपकरण (५२१) 


समथतप नदी, न तीर्थं करनेकरि ओर समान शाघ्रोकरिफै तरनेको समथ 
ह्येता ह, जेते सतजनके सेवनसों मवसागसते सुखसों तरना रोता रै, 
जिप्त पुरुपके लोभः मोई) कोथ आदिक विकार दिनि दिन प्रतिक्षीणदो 
जति £, अरु यथाशा तिसका कमे रै, पेते पुरुपको संतजन कदते 
डे, अरु आचार्यं कहते दे, तिनकी सगति ससार पापकमेते निवत करतौ 
३, अरु ॒भविपे जोडतीं दै आत्म्वेत्ता जो पुरुपरै, तिसकी संगति इसकी 
बुद्धिषिपे सपारका अत्यंत अमाव होता दै जव दर्यका अत्यैत अभाव 
हआ तव शष आत्मा रहता है इस कमकरक जीवका जीवनभाव निदत्त 
दो जाता रै, शेप वोध त रहत्‌[ है, जगत्‌ न उपजता ई न अगे दो 
वेगा, न वर्तमानविपे है, इसप्रकार मेने तुञ्चको अनत य॒क्तिकरि कदा ६ अर्‌ 
कर्हीगाः ज्ञानवानूको सरवैदा एेतेदी भान होता है, अचर चिदात्मापिपे 
चच चित्त पुरा दे, तिसने जगत्‌ आभासको रवे ह, जेप जैसे एरता 2, 
तेते तेते जगत्‌ भासता ₹ै, अर वस्तुते अपर कषु हआ नरी, आत्म- 
रूपी यं दै, जगत्‌ तिषकी किरणेषूप इ, जैसे सयं अरु किरणोिपेभेद्‌ 
कदु नरी, तसे जगत्‌ अर्‌ आत्साविपे भद्‌ कट नही, अदंरूप आत्मा 
तिस्िपे आपको न जानना, सो आत्माकाशकिपे मेघरूपी मलिनता 
हे, जघ परमा्थमे अहंभावको जनिग( तव अनात्मविपे अमाव लीन 
हयो जत्रिगा तव चिदाकाशके साथ जीपकी अत्यंत एकता दोती ९, जसे 
घटफ़ फएरेते घरकाशकी महाकाशके साय एकता रोती है, अद आदिक 
जो द्य दै, सो निश्वयकरि जान, जो बास्तक्ते कट नदी, विचार फियते 
नरीं रता, जे याटकको परछारईविपे पिशाच भाता ई, सो भाति 
मवि दोता ई तसे यह जगत्‌ भांतिसिद दे, अपनी कलपनाकरि भाषता 
दे, अरु दु सखदायक दोता दः विचार फियिते न द जाता द ॥ दे मजी 
आत्मकपी चट्रमा सदाप्रकाश ई, अरु अदकाररूपी तिष्फे आगे मघ 
वाद आया ई, तिपङ़रि प्रमाथुदधिर्पी कमलिनी विकरासको नरी 
प्राप्त दोती, मदे युष दो रदी ई, तति विवकरूपी पायुर तिस नष 
करो नरक) स्वर्ग" वथ, मोक्ष वृप्णा ग्रदण) त्याग आदिक सय अकार 
करि पडे एरते ह, खदयरूपी आकाविपे अर्दकारस्पी मेव जरटम 


(५२२ ) योगवास । 


गजता वपां करता ई, तवर्ग तष्णारूषी कटकरमनारि बढती जाती 
जवलग अैकाररूपीं वादने. आत्मरूपी सू्यको आक्रमण किया, 
ततरलग जडता अरु अथकार ई मकाश उदय नदीं दोता, अकार दृक्ष 
ह तिसकी अनत शाखा प्रती ई, अहं मम्‌ आकिकि विस्तार अनेक 
अको प्राप्त करता, जो कट संसारषिपे उखदुःख आदिक भप्त 
होता ३, सो सव भर्हकारकरिकं पराप्त होता ह, सपाररूपी चक्र रै अर- 
क।र तिस्की नाभि ई, तिसकारे पड़ा भ्रमता ६, अरु अह ममह्पौ 
वीज है, तिसते अनेक जन्मख्यी वर्की परपरा उदय होती है, अक्षव 
हो जाती ह, जो नष्ट कवहू नहीं होती तति यत्कारकं इसको नाश करो; 
जवलग अहकाररूपी अधकार है, तवलर्ग वितारूपी पिशाचिनी रिच- 
सती ई, अर्‌ अहकाररूपी पिशाचे जिप्तको दण फिया दै, तिस नीच 
पुरुपको मच तव भी दीनताते डाय नदीं सक्ते ॥ राम उवाच ॥ हे भग- 
यच्‌ ! निमैर जो चिन्मात्र आःपसत्ता हेःसो अपने आपविपे स्थितै तिम- 
विषे अर्दकाररूपी मानता कति प्रतिवियित हरे 1 ॥ विष उवाच ॥हे 
राघव। अदकरका जौ चमत्काएमासतारै. सो वास्तव धर्मन, मिव्यारै, 
वासनाभमकारे दभर पुरुप प्रयत्र ककि नहो जाता जो नम ही नमेरा 
कोई दै,अदममरे सार कट नदीं जव यह शत हेषेगा त्र .व भीकोयन 
रहेगा जव एसी भावनाका निश्चय दढ दोवैगा तव हकार नटो जावा 
आत्मािषे अहं कोऊ नर्ही, न दश्यमें सार दै, इसप्रकार जव इसका फएरना 
शांत इ तव अैकर भी न्ट दो जावेगा, जव अर्ह॑कार नष्ट इभा तम 
देयोपादेयदुद्धि भी शत दय जविगी, समता आदिक ग्रसत्नता आय उद्यम 
हेविगी, अदैकारकी परवृत्ति द खका कारण है ॥ राम उवाच ॥ हे प्रमो 1 
अहकफारका रूप क्या है 1 अरु त्याग केसे देता ३ 1 अर्‌ शरीरते गपि 
कव होता दै, अस सके त्पागेते फर वया दोता दे !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
दे रामजी 1 अकार तीनमकारका ₹ै, दो भरारा यष्ट अगीकार फगने 
योग्य है, अरु तीक्तरा त्यागने योग दै सो सन, इसका त्याग शरीरस्‌- 
दिति होतार, यह दन्य सव्दी हीं सोम परमात्मा. उदितस्य दी, 
सुस॒ते इतर कदु नही, यद निश्चय परमअदकारकय द, मोक्षफो दनद 


पर्पार्थनयवणेन-स्थिविभकरण ४ (५२२) 


&, वैधनका कारण नदी, इसके जीवन्यक्त विचरते है अरु यद अई- 
कार भी भ तुद्चको उपदेशके निमित्त कर्पके कडा ई वास्तवते यह भी 
नदी केवल अचेत चिन्माच सत्ता ३ अर दूसरा अरदैकार यद है कि, 
स्ते व्यतिरेक दौ, अर वालके अम्रते सेवा माग घ्म, एेताजो 
निश्वय ई, सो भी जीवन्ुक्तिका है मेक्षदायक वधनका कारण न्ह यह 
अहकार भी तुञ्चको कारिपके कहा हे वास्तवते यद कना भी नही, अर्‌ 
तीसरा अहकार यद है कि, दाथपादते आदि लेकारि इतना माच आपको 
जानना इसाक्षिि जिपका निश्चय रै, सो तुच्छ है, वनका कारण ३, 
इसको त्याग करी यह दर्प परम श्रई इसकारे जो जीव मरे सो 
परमाथेकी ओर नही अति यह अदकाररूषी जो शद है सो चतुर अर 
वडा वली ह, नानाप्रकारके जन्म अरु मानसी दु ख कामः कोध, राग 
द्वेष आदिकका देनेदारा ह, सव जीवको नीच करता है, अरु सफ़टविपे 
जोडता ६ इस दए अर्ैकारके त्यागेते पाछे जो शप रदता द, सो आता 
भगवान्‌ सुक्तिूप सत्ता हे ॥ दे रामजी ! छोकविपे जो अदकारभावनाहै) 
सो वपुकी है, भ यह ही,एता माच दी, सो इ खका कारण ₹, इसरो मदा- 
पुरपने त्याग किया दै वह जानते ई हम देद नरी शुद्ध चिदानदस्वष्प ह 
प्रथम जो दो अदकार मने तद्चको कदे ह, सो अगीकार करने योग्य हे 
अर मोक्षदाय ६, अर तीप्षरा अर्हकार त्यागने योग्य ३, काति 
कि दुखका कारण ई, तिसी अदकारको महण कां दाम, व्या 
कृट आपदाकेो प्राप्त इए, जो महाभेयदायक कदनेमिपे नदीं अति, जि- 
नने भोगे इ, तिनकी क्या कनी हे, वदी जानते ईद ॥ राम खाच ॥ दे 
भगयन्‌ ! तीरा अदकार जो तुमने कदा दे, तिनक्रा त्याय कियते पम- 
पका कया भाव रदता ई, अरु त्रिसको कया फिपता प्राप्त होती ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी।ज यह्‌ जीव अनात्मा अहकारकन त्याग कर्‌- 
तार, तव परमपद्को प्राप्त रोता है जेता जेता त्याग करता ई तेता तेता 
इ खते युक्त दता दः तति इसको त्यागकरि आनदमान ददु, सरो 
त्यागिक मदाएुरप भोमता दः जय तुम इसको त्यागेन तव यवे पतक 
भराप्त रोटमे, सर्वंकाल सपं यत्र कारकं इए अकार नो टो कै द, 


( ५२४) योगवासि्ठ । 


तिसफो न करौः परमानद्‌ वोधके आगे यह्‌ आरण ह, इसके त्यागते 
वोधमान्‌ होता ई जव यह अहंकार निवृत्त दता है तव शरीर पुण्यरूथी 
दौ जता है अरु परमसारके आश्रयको प्राप्त होता है यदी परमपद 2, ' 
जव स्थूल अहकारका त्याग फियाः तव सव व्यवहार चे्टाविषे आनद 
मान होता ई, जिस पुरुपका . अहकार शत्‌ इआ ई, तिसको भोग अह 
योग दोनों स्वाद नरी देते, जसे अमृतकारे जो तप्त भया ३, तिसफो 
खहा अर मीठा दोनो स्वाद नीं दत्तं यई जो रागदेपकरि चला- 
यमान्‌ नरी दोता! एकरस रइता है! जिसका अनात्माक्ि अर्दभाव नष्ट 
इअ ई, तिसको भोगविपे राग नरी होता, दृष्णा राग्‌ दोष नएटदोजाता 
हं जे सूरयके उदय हुएते अथकार नट हो जातादै' तैसे अपने द 
पुरुपाथे करिकै जिम दयो अहकारका असंधान नष्ट दो जाता, 
सो ससारसमुदरको तरिजाता ३ 1 तति यदी निश्चय धरो फि, नम दौ, 
न्‌ कोई मेरे अथा स्व॑भदी दी यस्ते इतर कटु वस्तु नरी यह 
निश्चय जव ट होवैगा, तव ससारकी द्तवासना मिदि जर्वगी, केवट 
आत्मतत्वका संदा भानहेवेगा ॥ इति श्ीयोगवसिषठ स्थतिभकरणे 
दामव्याटकटोपाख्याने पुरुपार्थजयव्णेनं नाम अयघ्िशत्तमःसगः ॥२२॥ 
[य 


चतुश्चिशत्तमः सगः ३४. 


[व 

दामव्याटकटोपाल्यानसमाप्तिवणेनम्‌ । ; 

॥ वसिष्ठ खाच ॥ हे रामजी । जव दामणव्यार, कटः युद्ध फे भान्‌. 
गए तव्‌ शवरके नगरस्की अवस्था हर सो सन, कसा नगर द! जो पदाडके 
समान दै, तदा शवरकी नेती कृद सेना ची सो स नए दो गह, जं 
शरत्काछमिषे मेव नए हो जाता द, तसि न दो गृ तव्‌ देयता जीतिकार 
अपने स्थानविपे जाय वैठे, अर शृवरभी क्षोभको पायके यटि रदा, जव 
केतकं वं व्यतीत मए, तव देवते मारणे निमित्त शमर यकि चितवता 
मया कि, जो दामादिकं मायाकारके रचे ये सेो मूं धे वलयान्‌ य? पटु 
मिथ्या अदंकारका बीन अज्ञान उनको था (4 उनको मिय्या 
अदैार भानि फरा तय नएदए अरु माये अत्र म दप यार्ड का 


दामव्याठकटोपास्यानस्तमापिवण्न-स्यितिपरकरण ४ (५२५ ) 


जो आत्पवेतता ज्ञानवाच्‌ निरदकार देवे जिनको महा क कदाचित्‌ 
दत्पत्र न रोवे, तिनको कोड जीति न सकेगा, सव देवर्तकी सेना 
मागे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वितनकरि शृवर्‌ मायाकारे दैर्तयोको 
सचता भया, जैत सथर अपने बुद्ुदे रचि रेवै, तेसे शंवरने दैत्योको 
रचि छिया सो कैम रवे, सरज्ञ विद्याके वेत्ता, अरु वीतराग आत्मा 
अर यथाप्राप्त कामको कसते, आत्मभाव निश्वय, अरु आत्मरूप, पसे 
उत्तम पुरुप उपजे भीम अरु भास अरु दट तिनके नाम, सों तीनां 
इस संपूण जगत्को तृणवत्‌ जाने, परमपवित्र तिनके दयः ए 
पुरुप उपजाये, अरु गजैत भये, मदावलकारे शब्द करं तिनके शब्दकारं 
आकाश पूण ह गया, ईद्ादिक देवता स्वगि शब्द्‌ थतृण करते भये, 
सखनिके वद्धी सेनाको सग ठेकरि आये, अरु यदहं भी विजटीवत्‌ चम- 
त्कार कसते वुढचरे महावडे योद्धे दोनों ओसे युद्ध करने ल्येः 
शघ्नकी नदियों प्रवा चके अरु भीम, भास, द्र, पर्यसो स्डे 
रदे कहू किसी शघ्का प्रहार खगैः तव ॒युद्धके अभ्यासकरि 
देका मोह आनि फएरे बहुरि विचार पिप सावधान दपि कै, दम 
ती अशरीर &, चेतन्यमय, निराकार) निर्विकारा) अदधत) अच्युतकूप 
ह हमारे सग शरीर कहां है, जव जव मोद आप ततर तव रसे प्रिचार करं 
जरा मरण उनको कटु न भामे, निर्भय होकारे वतमान युद्धका्यं कसते 
भये वासनाकी जाले सक्त दो णरक्रो पकड मार देयोपदेयते राहत 
समह युद्कायंको करते ६, ख युद्ध आनि हआ, तव देवतोरी सेना 
मासीगरई जो रप रदे सो भीम भास द्टके भयते भागे, जमे जट पूर्तत 
उतरता ₹पतीक्षण वेगकरर चरता ई, तसे देवता तीरेण वेगकारे मागे सो 
तीरसमुदरविपे पिप्णुभगयावरी श्रणक्ो भ्रात भयेजेमे वायुकारे मवव्ादट 
चट पवेतके आश्रय जाय्‌ रदता ह, तैसे भयकारे भाग गए, त तिनि 
को देलिके 1 कदा, तुम यदा स्थिति सोद, म इनरो युटि 
मार आता हा फे कदकरि खटगन चभो ट्प पिप्युभगतरान्‌ 
शवरकी ओर आये तव. पिप्यु भगयान्‌ अदर 4पर्का युद दता 
भर्या वडा युद दओ" माना अकराट प्रटय आवाह, दंड वदे परयत 


[ता , "१ 


(५२६ ) योगवास ।' 


उषे अर्‌ युद्ध देवै, तव शव्र चारे खडा हुआ, महाप्रकाशषप सद- 
शौन च्क्रपे विष्णु्जीने शवरको मारि लिया शवर शरीरको त्यागिके 
विप्थुपुरीको प्राप्त भयाः तव षि भगवानूने भीम भास द्रे अतःषु- 
्यंएकविपे जाय प्रवेश किया, उनकी चित्तकला जो प्राण्के साय मिधित 
थी तिषको अपतत्‌ किया जेते पवन दीपकको निवौण करता है, पैसे 
उनकी पुटक फएरणेते निबण इई, आगे जनिन्छुक्त ये, सो विदेदसुक्त 
भए ॥ दे रामजी ! ३ भीम भास दट निवांसनिक ये, इस्त कारणते दीप- 
कृषतु निवोण्‌ शे गये, तति, जो वाप्रनासयुक्त दै सो वमाने, जो 
निपौसनिक दै, सो सक्तषटपरै, तुम भी विवेककरिकै निवांसनिक देहु 
जवे यह्‌ निश्वय रवै कि, जो सवं जगत्‌ असव्ररूप हे तव वासनाकी 
ओर नक फुरती, यदी यथार्थं देखना ३ कि किपी जगत्के पदार्थ- 
विपे आसक्त उदधि न रोवे वासना किये, चित्त काये ये एकदी वस्ते 
नाम हः सये पदार्थके शब्द्‌ अरु अथ चित्ति स्थित द! जवर सतुका 
अवलोकन सम्यक ज्ञान रेविग। तव यह लय दो जविगा) परमपद शेप 
रगा, जो चित्त वासना संयुक्त ३, तिपिपे अनेक पदाथ तृष्णा दोती 
रेतिते जो सक्त कदाते ह, नानप्रकारके घट प्ट आदिक आकार भषति 
ह, सो चित्त एरनेकार अनेकताक् प्राप्त हेता है, जते परछारैविपे परता- 
लतम रोता हे, तसे नानात्वध्रम चित्ति भासता है1 दे रामजी ! जषी 
ली वास्ननाको ठेकारि चित्त स्थित होता है, तेसारी आकार निश्चय दो- 
हकार भामता ई, दाम ग्या, कटका ङ्प चित्त परिणामकारे विषयेय 
हो गया; तुमको भीम भास दका निश्चय होवै"दाम व्याट्‌ कटकानि. 
श्य्‌ मत दवै ॥ दे रामजी । यद पृत्तात स॒द्यको एवे वघ्राजीनि, कदाया, 
सो भने अप तुमको कडा है, इष संसारवि कोठ रिरख। खली रै, दुःखः 
दुशा अनेक ई, जव तुम इस ससारकी भावना त्यागेगे, वु देता 
विपे वमान न होहूगे, व्यवहारे भी आसक्ता न देषिमी ॥ 

इति श्रीयोगयासिषठे स्थितिप्रकरणे दामव्याटकटोपाल्यानममाषि- 
वणेन नाम चतुरसिशत्तम सर्म. ॥ २९ ॥ 
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पेचर्विशत्तमः सगः ३५. 
न्क 
उपश्षमवणनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अविघाकारे संसारकी ओर जो मन स- 
न्युख भया ई, तिष्ठके। जिष पुरुपने जीता ह, वदी सखी इं, वदी श्रमा 
६, तिसदीकी जय है, यद ससर सवं उपत्रवका देनेदारा ३, इसका उ- 
पाय यदी है कि, अपने मनको वश करना यह जो मेरा शदे, सो स 
्ञानसयुक्त दे, इसको सुनिकै आपको विचारे किं, यह जगत्‌ क्या दै 1 
एसे विचार्कि मोगते उपरात होना, अरु सत्स्वहप आत्माका अभ्यास 
करन जेती कट मोग इच्छा हे, से वैधनका कारण है, इसके त्याग- 
नेका नाम मोक्ष कहते ई ओर शाका सर्य विस्तार है, जो विपयभोग 
है, तिनके¡ विपक्री नाई अरु अग्रिकी नाई जनि, जैषे विप अरु अथि 
नाशका कारण ई, तेसे विपयभोग नाशका कारण हैःरेसे जानिके इनका 
त्याग करे, वारार यदी विचार करे कि, विषयभेग विपकी नाई रै, पेते 
विचारकरि चित्तो त्यागेगा, तव सेवते ए भी इ-खदायक न रोवेग 
जते मव्रशक्तिपन्रको सप इ खदायक नत होता, तैसे तिपफो मोग 
दु.खदायक नदी दते, तति सपारक। सत्‌ जानिके वासना एरी ६, सो 
दु खका कारण रे) जे प्रध्वीविपि जो वीज वोता ई, सो उगताईै, कटु- 
कते कटुक उपजता ई, मिएटते मिट उपजता दै, तसे जिप्तकी इदधिषिषे 
सक्तारभोग वासनासूमपी वीजं दे, ति्तते इ खकी परपरा उत्पत्र धीती ई 
अर जिस उद्धिविपे शातिकी शुभवासना गर्भित रोतीरै तिरते शुभ 
गुण वैराग्य, धयै, उदारता, शातिष्प उत्पत्र होते ई अर्‌ शम वरास- 
नाका अदुप॑षान दोर्वगा, मन, दुदधिनिमलमावको प्रात होवगे, भय मन 
निमे आः तव शनैष्शनि करि अन्तान नए द जिगा, अर्‌ मनन- 
तारी वृद्धि दोवेगीः जसे शुषटपक्षफे चद्रमाकी कठा बटृती जाती ९, जय 
इन शुभ य॒णनक़ी परंपरा स्वित रोती दं, तव चिर रत्पत्र दता द; 
तिके प्रकाशकारे ध्यय मोदरूषी तम नए दो जाना ई, अपि सूयक 
उद्य इपते तम न्ट दोजाना द तव धयं, उदारता, रट देति ६; ज 


+ 


+ 
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रा है कि, भँ अनंत आसा नही मे ल्घु नीच ठौ, जव इष नि.षवक् 
अभाव होते, अरु आपको अनत अत्मा नियकारे जानि, सो प्रथम 
इसका अभ्यास करे, तवे दयक स्थित रेवै इस निश्वयङरि उस 
नीच निश्वयका अभाव होता है, सवै जगत्‌ सखच्छ निर्मल आता है 
तिस्िपे जिक्ठको देहादिक भावना दई ?, तिसको रोकविपे वधन होता 
ठ, अपने संफट्पकार आपी शुकी नाई वधनमें आता ३, अश जिसको 
स्पहूपिपे भावना शती रे तिसको मोक्ष भासता ई, आत्मसतता मोक्त 
अरु वध दोनोते रहित है एक अरु तते रदित अदित वह्मसत्ता अपने 
आप्विपे स्थित ट, जव मन निर्मल दोता रै, तव इसप्रकार मसत र, 
किप्ती पदार्धैगिपि वधमान नदी रोता, जव मनभावते रहित अमन होता 
ह, तव व्रह्मपत्ताको देखता दै, अन्यया नदीं देखता, जव पेराग्य अरु 
अभ््रासपी जलकरि मनको निम भाव दोता हे, तव व्रह्ज्ञानस्पी 
रंग चदि जाता है, सवे आत्माही भासता हे, जव सर्वात्म भावनां इर तव 
गरहणत्यागकी वृत्ति नहो जातीः वष मोक्च भी नदी रता, जव 
मने कपाय परिपक्र दोते हे अथे यह जो भोगरी ष्म वासनात्‌ यक्त 
होत! रे. सच्याघ्रके विचारकरि वेराग्यकरे कमते इद्धिपि वेश्य , 
उपजता 2 तव परमवोधको प्राप्त देता ई, ओर कमटकी नाई 
बुद्धि खिलि आती है मनकारि स्वै पदां रचे ई तिना. 
भिलिफरि तद्रूप दो जाता है, तित्तका नाम असम्यसन्नान रहै) जत्र म 
म्यक हा रोती है, तव निसका तत्काठ नाश करता द, जत अतग्बाहि 
दृश्यका त्याग करता दै, अरु मन सटापपरिपे स्थित दता दैः तव, ` 
परमपद धातत दंभ कदाता ई ॥ हे रामजी । यद बर अरु दभ्यजं 
स्पृ भासते £, से। अप्व इ तिस असक साय तन्मय दौ जाना, यृ 
मनका रूप र, जो पदार्थं आदि अंतपिमे न देति, अरु मध्यविे- मम्‌ 
तमसे अपतष्टप जानिये सो यह द्य ˆ“ भी नही उपनाःयर 
अतप मीं नदरी रहता, मर्या जो भा 1 यसतक्प 4 
अनानफरि जिनको सवभ. (पकर दैः. 
भाषनु पिना इ पनपरः, ९ ६, " 


॥ ६ 
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तव द्रस्य भी मोक्षदायक दौ आता रै, जल आर रै, तरग आर हः 
यद अन्नानीका निथय इ, जल अर तरग एकदीरूप हे, यह जानीका 
नियय ई, तेसे नानारूप जगत्‌ अज्ानीको भासता ३, तिसकरि द"ख 
पाताः ग्रहण अर त्यागकी बुद्धि पड़ा मटकता ई, अर ज्ञानीको 
सप आत्मा भाता है, मेदभावनाति रदित अतष्ठ॑ल खली होता हे ॥ हे 
गमजी ! नानाच है, सो मनके फुरणेफारि रवा हे, अरु मनक¡ रूप दै, 
अपने सकट्पवलका नाम मन है, सो अपतक््प हे, जो असत पिनाशीं 
रूप ह, तिसको सत्‌ माननेकरि डश दोता है, जसे किसीका वाधव परदे 
शते आता है, अर्‌ उसको पर्हवानता नर, दष्ट आता है, अरु तिस्तविपे 
गग नरै। देता जव उसविपे अपनेकी भावना करता दहे, तव गग भी 
होता ई, तेसे जव आत्मािषे अप्रतीति रोती दै, अर देदादिकषिपे 
नहीं होती, तय देदादिक सख इ ख स्प नरी करते, जय देदादिक्िषे 
भावना होती ३, तव स्पशं करते ई ॥ हे रामजी । गिवतत्छका नान 
होवे, त दुख कोरः नही रदता, सो केमा रिद कि)द्रण अर्द 
श्ये मध्यविपे व्यापक है, तिक्तमिपे स्थित हते मन गात दे जातारै, 
जते वायते रदित धूर उडनेषो राहजाती रै, तसे मने गति दुएते देद- 
रूपी उर शात दो जाती ई, बहुरि समाररूपी कदिड नर रहती, वपा 
तुस्पी वाप्ना क्षीण ले जाती दे त जाना नरी जाता कि; 
जडताह्पी वष्टी कदा गई, जप अनानष्पी मेष शत हआ, तव वरण्णा- 
रूपी वटी सुख जाती है, त्यूयषूपी पवनमें मोरषूपी उदिदर नए रो 
जाती द, जपे प्रात काल हृएते गि नए दो जाती ६, अततानप्पी मे- 
घ पण हरते देदअभिमानरूपी जडता जानी नर जाती र, की 
जपलगं अन्नानष्पं( मव गजना द तयलग मररपष््पी मर वत्य 
कसते हः जय अरकारसूपी भेव नए रो नाता र, तर पनमनिमंट चिद- 
काभ आत्परूपी सूयं स्वच्य प्रस्ता ई, जव मेोदल्पी उपतारक 
अभाप भयाः तय त्ानरूपी गल्काटकषि दिशानिर्मतदर जानी ई, 
आह्शर्पी चरमा नत चोदनीमा प्रकागनाहः मोम मपराता 
देनेारा ई, परमानद्की प्राति करनेदाग ह जय प्रथम श्म शुमश् 
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किकट्पी वीज सयित दतां, सो शुम मन सयं संपदारे देनेहारा 
प्रमानदं अति सफल श्रमिको प्राप्त रोता दे, तिस किकी एरपक्ो 
यम पर्व॑त चतुद युवन सवै आत्मादी प्रकाशता रै, सो निम॑रते निम॑र 
शीतरते शीतर मावनाविषे भासता ह डदयरूपी तालाव अति विस्ता- 
रवान्‌ दता ई' स्फाटिक मणिवत्‌ उज्वल च्छ जलकारे रणं होता ॐ! 
तिसविपे भयं उदारतारूपी फमल विराजते है, तिस हदयषपी कमल्पर 
अहकारख्यी भेवरा विरता है सो नए रो जाता दे, बहुरि नदी उप- 
जता, जो पुरूप निरपेश्च सवैते श्रष्ट निवौस्तनिक श।तमन अपने देदरूपी 
नमरपिपि विराजमान इन्र दता है, जिसको आत्मप्रकाश उद्य हुमा 
है तिस बोधवानूका मन अत्यत्‌ गडि जाता है, भय आदिक फकारं 
नष्ट टो जाते ह, देसूपी नगरविपे विगतज्वर रोके विराजमान होता ह॥ 
इति श्रीयोगमवासिषटे स्थितिप्रकरणे उपरमरूपव्णैनं 
नाम पचयिशत्तमः सगं. ॥ २५ ॥ 


पदूर्िशत्तमः सै" ३६ 
~< 
विदात्मरुपवर्णनमृ। 

॥ राम उपाच ॥ दे चमन्‌ ¡ आत्मा चे्न्यल्य ६, अरु विश्वत अतीत 
है, तिप चिदात्माविपे वित्र कते उत्पत्र भयाः वोधक़ी इदधिफे निमित्त 
वहि सद्र कद ॥ वृति उवाच ॥ दे रामृजी 1 जसे सोम्यजरिषे 
तर्ग अव्यक्तरूप रोते दै, परंतु बिकाटर्शीको तिना सद्राव नरी 
भाएता, तिना रूप दटमान दता दै तसे आत्मापि जगत सकत्प- 
मार रोता द जसे आकाश सर्वगत दे, परंठ॒सूष्म भापकरि टफ्नेषिपे 
नदीं आता? तमे आत्मा निशः निराङरार्‌ सुगत, सर्मयापक 

प्रतु लखा नीं जाता, अव्यक्त अच्छुतरूप द तिप आत्मा, जगते 
रषे ह, जने कोड स्म्‌ मणिरूप दवै, तिमि पिदपी कव्यता रिः 
एनी पुतलिया सममे द, सो क्यो दै रित्ीफे मनयिपे अन, शनी 
एरती ह तैम यद्‌ जगत्‌ आत्माविपे मनरपी गित्यनि कल्पा £ मा 
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अत्मिके आधार है, आत्माके आथय आत्मापि स्थित रे, अर्‌ आता 
कदाचित्‌ इसके साध्‌ स्पभं नदी करता, जसे मघ आकाशूकरे आध्य 
आकाशविपे स्थित होता है, पर्त आकाश तिके साथ स्पशे नरी करता 
तसे आत्मा अस्पशे ई, अरु स्वे परणं दै, परतु. प्यैएकलूप इदयविपे 
भासता ह, जसे सूयका प्रकाश सव भैर व्यापक है, परंतु जापि प्रति- 
विव भासता हे प्रथ्वी काष्टविपे प्रतिविव नदीं भाषतां तेम आत्माका देह 
इद्ियो पराणविपे भरतिविव नहीं होता, दद्य पए्यैएकपिपि भासता ई, सो 
आत्मा सव संकरंपते रहित है, सवै सगते रहित स्वषूप तिसको जञानवान 
पुरुप उपदेशक निमित्त चेतन्य अविनाशी आत्मा त्रह्मादिक सगीकरि 
कदते हे, सो आकाशते मी सृष्टम निमेल दै आकाश करुकित द्‌, आ 
त्मा आभासका जगत्प हो भासता दे, ओर जगत्‌ कछु वस्तु नदीं 
जसे जल दरवताकरफ तरंगरूप हो मासता रै, परतु तरग कटु भिन्न पस्तु 
नीं तसे आत्माति व्यतिरेक जगत्‌ नरी, चेतन्यसत्ता सत्यता एुरनेकारि 
जगत्‌रूप हो भासते दं, परतु जगत कु वस्तु नरी, जो ज्ञानपान्‌ पुरुष 
हे तिनको ती एक आत्मारी भासता है, अरु अन्नानीको नानाप्रकार 
जगत भाषना हे, ओर जगत्‌ कटु वस्तु नही, केव आमसत्ता अपने 
आपविपे स्थितहे, अभव स्वभावकारं प्रकारतारै) सूयं आदिफ सर्वकरो 
श्रकाशनेदारा है, सवं स्वादका स्वाद्‌ वरी है, सये भाव तिसदीफरि सिट 
होते, सो सत्ता उदय अस्तते रदित दे, अर चरने अवलनेते रहिते, सो 
नेत्‌ रे, न देत्‌ हे, अपने आपविपे स्थित है, जसे अग्रिका समूह टारा- 
रूप दो भासता दै, जका समूह तरगरूप दो भासता इ, तसे आकमत्ता 
जगतरुप हो भासती हे, अपने स्वेदन एरमेकारि नाना पफारके म्फ- 
रपपों विपर्ययरुप देखता हे यद पदार्थ र यद म दा, यह्‌ अपग ६, इत्या- 
दिक भावनाको प्रात रोता दे जय अपने आपकर जानता, तव अज्नान- 
भरम नए दो जाता दै जे वृक्षिपे वीजसत्ता द» मो परिणामक आक- 
रके आश्रयो बढती जाती दै, तने आत्ममत्तापिप चित्तमेदन एरतारे 
परनार्पी रसविपग्णामके आत्मसत्ताके आश्रय रि्तान्को प्रात दता 
ङ, सो सफृत्परूप दै, तिसपिपि जगतरी द्ना इ) ऊपे रेवन एग्ता 


५३४) योगवाि । 


ह) तसे स्थित होता हे तिस्ये नीति ह रै, फ चद पदाथ इसपकार्‌ 
रोव सो तसे स्थित ह) अन्यथा नदी होता, वसंततुमिपे रस आति विं 
स्तारको पाता ई, कार्तिकषिपे धान्य उपजते ह, हिमक्रतुषिपे जल परापा- 
णह्प हो जाता ह, अथि उष्णई, फं शीतर ई, इत्यादिक जेते पदा 
रचे ह, तसदी मदाप्रखयपर्यत स्थित ह, अन्यथाभावको नदीं प्राप्त होते 
जगतूविपे चतुदश प्रकारके भूतजात ई, तिनविपे जिनको आत्मज्ञान प्राप्न 
होता हे, सो शांतिषूपआत्माको पायके आनदृमान होते ६, अरु जिनको 
भ्रमद्‌ सो पडे भटफते ह जन्ममरणगने प्रात्‌ हेते ६! जेते मैते कर 
करते ट, तेस तैस गतिको पाते ₹› आवागमनमे भटकते भटकते य॒मे 
युखविपे जाय पडते हे जेत्‌ सखुद्रविषे तरंग उपभिकारे चय्‌ दौ जते ई 
तेसेजन्मि जन्पि मर जाति ई उन्मत्तकीनाः प्रमादी पे भते टे ॥ इति 
्रीयोग° स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवणनं नाम पटाधेशत्तमः सगे दो 
सपतर्विशत्तमः सर्गैः २७ 
9 9 
शत्युपदेश्चफरणम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! इसप्रकार जगतफी स्थिति द) सो स चचठ 

आकार पिपरिणामल्य दै, जसे सथुद्राविपे तरग चैचलष्प दति दः 
जगत्रकी गति चचल दै, आतमाति जगत उपजता दे, सो स्वत होता ६, 
किसी फारणकरि नदीं रोता पाटे कारणकरार्यमाव दो जाता, सीद 
चित्तविपे टट हो भासता ई, आत्माविपे यद्‌ कोठ न्दी, जम स्वामागिकं 
जटते तरग उठिफारे यय दो जाति ₹, तसे आत्माते स्वाभाविक जगत्‌ 
उपानिके टय दोते £, जमे मीणाकऋतुषिपे तपता मरुस्थट जल्दी नाट 

स्प भासता ६, अरु दै क नही जसे मकार मत्त पुरुप आपफो ओर 
का ओग जानता फदता द तैसे यद पुरुप आत्मरूप द, चित्तकरि आप 

देवता मवुप्य आट्फि “गीर्‌ जानेत अम्‌ कटते द ॥ ६ रामजी य्‌ 

जगत. आत्मापि न मत्‌ ₹ न अपतत, जद स्वणंपिम भषण एतत 

सट जीय आपका आकार मानते ई, तति तुम दयक त्यानिकं दरा 


शन्त्युषदेशवर्णन-स्थिविपिङरण (५३५) 


स्थित दोह, जिसकारे शग, स्पशे, रूप रस, गध, आदिक स्वको जान्‌- 
ताहे, तिसको आतमतव्रद्न जान, जो सव॑विपे पूणं स्थित है,सखच्छ निमैल 
आत्मरत्ताविपे एक द्वेतकटपना कटु नदीं जवलग आत्माते इतर कषु 
वस्तु भासती है, तवर्ग वासना तिसकी ओर धावती ३, हे रामजी! 
आत्मत व्यतिरेक कषु सिद्ध नक्ष होता जव रेमे भासे तव किसकी 
वांछा कर किसका अनुसंधान केरे, अरु गहण त्याग किसका करे † 
अल्मराको दप्पित अनीम्सित इए अनि भादिकं विकर विकर्प को 
स्पशं नदी करते, कत्ता कारण कम तीरनकी एकता हे, न कोऊ आधार 
ह न अधिय हः दवैतकलपनाका अक्तभव दै, अह त्र आदिक कु 
नहीं, केवल मह्मसत्ता स्थित दै, एेसे जानि सवैदा निर्दर शोडकरि से 
सतपते रहित कायषिषे भरवतंरो्' पव जो तुमने कटु किया अरु नही 
किया) तिस्‌ करने न करनेकारे ठमको क्या सिद्ध इआदै, अरु क्या 
पद्‌ पनि योग्य पाया है, ओर श्रूतकी गिनतीविपे क्या वात, तम 
आपको हदयविपे अक्त भावना करहु, अर्‌ वादिते ईद्र्योकरि जग- 
तके कायं करहु, जव स्थिरतारूप ससुदरविपे तम्दारी प्ति ध्यवाटी शे 
वेगी, तव शात आत्मा होबोगि, दशय जगति तो दृते दूर भी गये 

परन्तु अतसि शांति नदीं होती, जहां जवि तदां भावे तैसा पदां पा- 
नेका यत करे, तिसके पायेते मी शाति प्राप्त न रोवेगी, सव दस्य जग- 

तके पदाथेकरि त्यागकारि जो शेप अपना स्वरूप रहता ३, सो चिदात्मा 

8, तिसविपे स्थित इएते शाति प्राप्त दोवैगी ॥ इति श्रीयोगवापिषे स्थि- 

तिप्ररुरणे भांच्युपदेशकरण नाम सपतावित्तम सर्ग" ॥ २७॥ 


अष्टतिशत्तमः सै. ३८ 
स 
मोक्षोपदेशव्णेनम्‌ । 
वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! इसप्रफार तानी पुरुप हं, तिमपिि क्प 
न्यमाव भी दि आता दे, यत्तादिक सप कग्ता द, सादिक ताममी 
क्म भीदृष्ट अतिहः तो भी स्वस्के तानफारि वह अनादी ह 
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कदाचित्‌ कट नदीं किया! अरु जो मूढ अन्नानी हं, सो जैप्रा 
कर्मं करते ६ तेसा फल भोगते ह, कर्तव्य किसका नाम ई, सो चवण 
कर मनविपे सत्य जानिके जि पदार्थे यरहणकी इच्ा करता ई, 
सो एरना वासनासूप होता है, तिस सद्राव फएरनेका नाम कतव्य ई! 
तिस चेष्टते फलकी भाति दोती ९, निप पदायंको सत्‌ जानिकै बारना 
रती दै, तिसका अवुभव दता है, शरीर करे अथवा न करै, 
वासना मनविपे द्द्‌ दोती ३ शभे अथवा अ्चुभ, तिके अदमार 
र्यको भासि आता ई ञ्युभकरिकं स्वगे भासता ३, अभक 
नरक भासत दै, जिस्‌ परुपको आत्माका ज्ञन्‌ ह ययापि प्त्यक्त मको 
हत भी अनेक केके फलको अयुभव फरे हे, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ इः 
तिनके हदयविपे पदार्थका सद्राव अरु वासना दोनों न्दी, सकारणते 
तिनविपि कर्तन्यका अभाव द ययपि करते है, तो भी कर्त्ये फलके 
नदीं रपत होते, ससारको असत्य जानते ई केवल शरीरके स्पवमा 
उनका कमं ६, दय्‌विपे वेषमान्‌ नह होते, प्क धरारव्धकरिकं सख 
द.ल्‌ फल तिनको भी पराप होता दे, परत आत्माते भित्र तिसको नदी 
जानते, सव बहरी देखते › अरु ओ अन्नानी है सो अवययके स्प॑दविपे 
आपको कत्ता मानता ३, तिके असार खपदुःख भोगता हे, 
शाप्त रता दै, जिनका मन अनात्मभावविये म॒ दैवे अकत्तौ हए भी कतां 
दति ६, मनते रहितः केवल शरीरकारि फरियाहे सो किया भी न करियादः 
तति मन करता दश्धरीर कद नरी करता, यह जगत्‌ सव मनते उपना 
अरु मन्य दै, मनदीकाट स्थित दे जिसका मन अम्‌नभावक्रो परप 
मया ह, तिसफो स शांतिषूप है, जेषे तीदण्‌ षरि मृगुदध्णाकी 
नदी भासती ६ै, जव वपा होती ई" तय शात शे जाती 8 तस ज 
आत्मन्नान दोता दे, तव यद्‌ जगत्त सव शान रो जाता दै सुतारे ख 
इ. तिसक्ो स्प नही करते, न वद चचल हं, न सत्य इ" न असत्य 
मं परिसे रदित शांतिप दै संसारकी वासनव्रिषे नदीं टता, अशानी 
हसो दुता, तिमका मन सषठारभमपिि मग्र दता देःसदा पद्र परशः 
शक टृष्णा करना ई! नानी नक कर्ता ॥ देरामजीं ! भेर दयतकर 


= 
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ञ्रवण कर किं, अज्ञानीको अकतेव्यविये कतव्य दै,अर्‌ ज्ञानको कर्तव्य- 
विपि अकर्तन्य है, जसे एक पुरुप शय्याङे उपर शयनकरि रहा दै, अरु 
स्वप्रे गिरा इःख पाता है, सो अकतैव्यविपे कतैव्य भया, अर्‌ एक 
गतेविपे गिरा है, अरु उसका मन समापिविपे स्थित हे, सो उसको सव 
शाह ई, सो कतेम्यविे अकतेव्य भया, क्योकि शम्यापर सोया था, 
तिसा मन चरता था ताते अकर्तन्यविषे उसको कर्तव्य मया!टु.लका अ- 
जुभव करने खमा, दूसरको सुखका असुभव भया, तति यह निश्चय हभ 
कि, जैसा मन होता ई, तेसी सिद्ताको प्राप्त दता ई, ठम भी अससक्त 
होकर कमे करो, तव अकतौरी रटोगे, जेता क जगत्‌ भासता ईह, सो 
आत्माते भ्यतिरेकं कषक नरी, जिप्तको यह निश्चय होता है, तिस जानवा- 
चरको खख दुःख स्पशं नही कसते, आपार, आधेयः द्रण) दशन, द्यः 
इच्छा आत्मति भित्र क नदीं भासता, जव इसको एसे निश्चय होता 
दै, किम देह नदी, सवे पदा्नते व्यतिरेक वालके अयत सीव भाग 
स्म दा, अथवा जो कषु श्य जगत्‌ दै, सो सवे मदी ही, स्वैतच्वका 
प्रकाशक रही, सवैव्यापी द्‌ यह निश्वयकरि तिसको सुखद सका सोभ 
नरी होता, विगतज्वर दोदकारि स्थित होता दै, यद्यपि दु ख सकट लान- 
वारफो आय प्राप्त होता ३, तौ भी.-उसको नदी भास्ता, परमानदकारं 
आनद्ान्‌ टीलामातर विचरता दहै, जसे चद्रमाकी चांदनी शीतल प्रका- 
शती हे तेसे वह पुरुप शीतल प्रकाशवान्‌ डता दे,तिप्तको न चिता हाती 
दै न को दु.ख होता रहै, शातहूप कमो कत्तं भी अकर्ता दे, मनकरि 
सदा अलप रहता रै ॥ हे रामजी ! दस्तपादादिक इियोकारे कर्तकरा 
नाम कम नही) मनके करनेका नाम कमे ई, मनदी स्मै कमे7ा क्ता 
द, अद त्व सुव भाव, सव लोकका वीज सर्वगत मन दै, जय मन नाग 
होवे तव सव कमं नर हो जाता ₹, सव दु ख मिटि जने ई, जपे वालक 
मनकरि नगर रचै, बहुरि लीनकारे टेव तिमफो उपजाने रीन काने- 
पिपि हप भोक कटु नदीं दताः तमने परमा्धदर्गीणि जसी फ्मफा देप 
नदी रोता कत्ता हभा कड नदीं कतत? तिश्निषे करतन्य्‌ भोक्तव्य सुस्‌- 
दु.ख अज्ञान मोदकः अध्यातेष क्ते द! अर कटु नदी, तानयानूफो 
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वष मोत्न पदु" कट नरी भासतः क्योकि वह अर्ससक्त मन रै, 
असु जिप्तकरा मन आसक्त इ, तिसको नाना ददेय भाषतां ई, स्तानवा- 
सको केवर आत्मप्तत्ता भासती है एक देतकलनाति रदित ३, जते जले 
तरग भिन्न नरह होता तसे आत्माते जगत्‌ भित्र नही, न कोठ व ई; 

कोऊ मोक्ष इ, न कोञर्यधने योग्य है, अन्नान द्िकरि दुःख दै, बोध 
कर्कं कीन हो जाते ई, वथ अर्‌ मोक्ष सकल्पकरि कलिपत मिथ्या- 
रूप ट, तुम इस मिथ्या कल्पना अना अकारफो त्याग आतमि 
निच्यय करहु, धय बुद्धिवान्‌ होकरि प्रकत आचारफो करहु, तव स्पशं 
कृष्ट न करेगा ॥ इति श्रीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे मोकषोषदेशपणेन 
नाम अषएविशत्तम सगे ॥ २८॥ 


एकोनचत्वारिशत्तमः सर्गः २९. 

[9 न ॐ ~ 

संवफतापरतिपादनम्‌ । 
॥ राम्‌ उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! सत्‌ पिव आनद अति निकार 
आदिक यणकररि सपत्र जे वरद्रतत्व इ, तिसविपे जो अविचामानं 
जगत अविद्या षिचिव करति आई? !॥ वसिष्ट खाच ॥ रे राजपुत्र ! 
यद संपूण जगत्‌ त्रद्मस्वकप रै, बरद्मसत्ता स शक्ति ६, इसङारणते दश्य- 
रूप दोदफरि स्थित भई ६१ सत्य अप्त्य एक अरत आदिक विशस्य 
भासता है, सो स्वरपते एने ह, जसे जरिये जल उदापल््प ननि- 
प्रारके तरंग बुद्युदे आवतं आकार दो भाप्तता दः तो भी जट एेष्प 
€! तसे चिद्घनविपे खिदरघन स्व शकि सवर श्प होकरि फएरता द कट 
करमरूप,कटू वाणीर्य, कटू गगरूप, कटू मनस्य, कट मरण परोप्णनायर 
कारण होता दै, सव पदारथका वीज उत्पत्तिकत अ्प्रपतता दै, जने मगरे 
तरंग उपाजकी तिपीपिपे क्य दते, तसे सर पदां उपनिः 
अ्रद्मगिपे ल्व रेतिद॥ ॥ राम याच ॥ दे भगनन्‌ ! यद्‌ विणा , 
पचना उथयार प्रगट द, ती मी फषिनि भिगनी दे, नग्न तष्ट 
नदी पया जाता, तति अतोट ई इनद्म यथा्भेमाय म पाप 
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नीं सकता, मनसयुक्त पट्‌ इद्वियोकी वृक्तिते रदित स्वषूप अरु स्‌ 
पदार्थंकी सनाते रदित दै, सो कहा अरु जगत्‌ कडा जो पदार्थं ॑जिसते 
उपनता द, सो वदी रूप रोता रै, जेते दीपकंते उपजा दीपक होता €, 
मरुष्यते मचप्य अरु अगिते अगि दोता दे इसप्रकार कारणते जो कार्यं 
उपजता रै, सौ तिसीकं सदश होता है, तसे जो निर्धिकार आत्माते जगत्‌ 
उपजा है, सो जगत्‌ भी निर्विकार चादिए, सो ती एेसे नह, आतमा निं 
विकार शातरूप ई, अरु जगत्‌ विकारी दुःखरूप है, तिसते कलकरूप 
जगत्‌ कैसे उपजा ई ॥ वारमीफि उवाच ॥ जव सकार रामजीनेकहा 
तव ब्रह्मऋपि वसि्टजी वोत भया ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी 1 यदह सव 
जगत्‌ व्रह्मरूप दै, नानाप्रकार मलिनक््प्‌ समार भासता है, सो मलिनता 
नीरजं तरगके समूह सथुद्रविपे एते दैसो माछिनता धृट नरी, वही 
हूपदै, तैसे आत्माविपे जगत्‌ कट करक नही, वदीकूप है, जसे अप्रेविपि 
उप्णता अगरिहूप है, तेस आत्माविपे जगत आत्मरूप हे, इतर नदीं ॥ 
राम उवाच॥ हे ब्रह्मन्‌ । निटुं.ख नि्धम॑ते जो जगत्‌ इ"सरूप उपना, सो 
यह्‌ कक है, यदं जो तम्दारे बचन ई, सो आका्ष्प € सो मेरे ताई 
अस्पए भासते ६, भ इनफो जानि न्दी सकता ॥ वाहमीकि उवाच ॥ हे 
पुत्र } जव इसप्रकार रामजीने कहा) तव य॒निशाद्र वसिषएजी मिवासे 
भये कि, अमी इसकी बुद्धि परमपकाशफो प्राप्त नदीं भई, कटक 
नि्मभावको प्राप्त भ द पदायं भ्रमिकाकौ जानता भया द अरु परमार्थं 
वेत्ता नहीं भया, जिक्षको परमाथ वोध भप्त मया ई, अर मन शात हुमा 
है, एमा जो ज्ञातननेय पुरुप दे सो मप्र उपाय वाणीके पारको प्राप 
रोता ई, संसाररूपी अविेयापर उसको नदीं मामता केयल अतयतत 
भासती ई) जव्रल्ग आर उपदे रामजीको न करा, तवग दमरे 
रिश्रामदी नदी देगा, जो अगेपरबुद्ध रै, तिमको सव यद्र फहना नरी 
सोभता कदिते कि) चित्त उसका मोगते मधा व्यतिरेक नही भया 
सं बरह्मके वचन सुनिकं मोयविि आमक्त देतेगा, सो नाका कारण 
ह तिसकरि नागं हपेणा, अष जिप्रो परम दि पाप दई ह, निक 
भोगरी इच्या नहीं रपजनी' ताते सः व्रह्मफा कदना रमनीफ मि 


(५४०) योगवासनिए । 


दधाति कालकिपि शोभया, प्रथम गुरुको रिप्यप्रति स तह्न कहना न 
वनताः प्रथम शम द्म आदिक गुणरफरि चिप्यको शद क्र, पाठे स 
त्रम शद तरर एसे उपदेश करे तिसकरि जाग उरताहै, अर जो 
अतानी अधपरयद्ध ठै, तिसको पेत कदना फ, जो स्मत वदै, मो 
रसा उपदेश करनेवाला यर उसको महानरके जोडता ई ज शुद्ध 
दै, तिसकी भोगकी इच्छा क्षीण दहोजाती ६ वद निष्काम पुरुप रै, निपको 
अविद्यारूपी मल नरी रहता, तिसरो कहना नदीं वनता है, इसप्रकार 
विचारिकरि अन्नानष्पी तमके नाशकत जान सूयं युनि वसिषएटनी 
भगवान्‌ रामजीके प्रति कदत भये ॥ वसिष्ठ खाच ॥ दै राचव ! कलन 
रूप कलंक व्र्मविपे ह अरु नरी, यद म तञ्चफो सिदधातकारषिपे करीगाः 
अधवा तरू आपदी जानम ब्रह्मसत्ता सव शक्तिरूप स्मव्यापके सवगत, 
टे, सव तिस्तीकरि सचे ह, जसे ई्रनारी विचित्र शक्तिकारि अनिफ़ स्प 
रचता दै, सत्यको अपत्य अर अमत्यको सत्य करि दिखापतारै तैमे 
आत्मा मायावी परमड्रजारी अघटनघटना दै. अर्थं यदकिःजोन 
वनै तिप्को वनाय, यद तिसकीं शक्ति दे, जो पदादफो गेला करती 
है, अरु वहीविपे पापाण गते ६, प्पाणपिपे वी .ठगत्री र, पनकी 
परध्वीको आकाभ करती ई, आकाशके प्य करती इ अरु पर्षमीर् 
पाषाण र्गते ह, अर आकाशविपे वन ठगते ६! ज॑से गंववेनगर आका. 
शमे भासा ई" अरु वनङो आकाश कर्ती ई पति पुरुपरी णया 
आफाभ दो जाती ह, आकाश प्रथ्वीभार प्राप्त करती दे, जमे तरश 
कंदर पृथ्यीपर दोषै, तिसपिपि आकाशा परतितिय पटूताई॥ दर 
मनो ! यद्‌ पिचिव्प द्य तुक फदा ह, सो यद्ध व्यक्त तत्य यत्य 
चिन्मा्पिपे जो येतनताका लन्नण जानना हे, तिस्रकारि रची ई, सी 
केसी स्वी ह षी चित्तप््रेदन फुरनेकरिं जगवष्प द्वा मामृता 
दे, तति मवपरकार सवर्य ददी द जो एकटप अगिविमानं $, 
दपं, शोक, आश्रयं फिमफ़ी नाई स्ति मानय, यद अन्यधा 
को नप, मव एकप दैः षठी फाग्णति एमको ममनाभरिरदना 
र, एप, नोक, आये, मेद दमो नकी भात रोता ममता अ 
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चपलता आदिक विकार कोई नदी रोत्‌, कदाचिद्‌ हम. जानतेदी; 
नदी, देश्‌ कारु वस्तु यद जगत्‌ अवपानको प्राप्त शो भासते हे! तिनका 
विपर्थय होना मी मासुता दै, अरु वह अपने स्वभावविपे स्थित दै, काते 
कि यः दृश्य उनृको अपने स्वरूपका आभास एरता भासता दे, जेता 
कटु टय प्रपच दैःसो सत्य चित्तसवित्‌की स्पद्कलाकरिके एरता टं" ना- 
नाप्रकार देश, कालः करिया द्रव्य होकारि भासते द तिसको आत्मसत्ता 
किसी यत्नकरि नदीं रचती, स्वाभाविक एरनेकारे पड़े एरते ई, जसे 
सुद्र तरगको यत्नकारि नदीं उपजाता, अरु छीन करता, राभाविक 
चमत्कार फएरता अरु लीन होता ई, तैसे आत्मापि स्वाभाविक हरि 
एरती दे, अरु य हेती द जैसे समुद्र अरु तरगविषे कड भेद्‌ नदी, 
तेत आत्मा अरं जगतूविये कड भेद नदीं वरीर्प दै, जते दूष पृतरूप 
३ जैसे घट पृरथ्वीरूप हे, जसे पट ततुरूप होता दै, तेसे जगत्‌ आत्मरूप 
है, जसे वट धान्य बृक्षक्टप दो भासता ह, जेप सुद्र तरगषूपदो मासता 
ह, तसे आत्मा जगत्रूप हौ भाषता ३ ॥ हे रामजी ! इस टता 
एक अग केना ह कारणका्यभापको ठेना नरी, आत्मावि न कोर 
फतो दै, न कोड भोक्ता है, न कोऊ विनाशफो प्राप्त होता इ, केवल 
आत्मतत्र साक्षी निरामय अदधत _अपृने आपं स्वभावसत्तातिपे स्थित 
दे, यइ जगत आत्माका अकाय हे, जेते दीपकका भकाश स्वभावर, 
सयका प्रकाशस्वभाव रै, पुप्पका सुगप स्वभाव है, तेते आत्नाका स्व- 
भाय जगत्‌ इ, किसी कारणक्रायेकारे नदीं भया, नयत्‌ आत्माका स्व- 
भाव आनासर्‌प ह, आत्मति इतर कु नदीं दभा, जपे पपनका स्व- 
भाव स्परे, सो जर निस्पद होता है, तय नहीं मानता,अरंस्पदकः- 
रि भागता) तेसे आत्मातिे सरेदन एरता ६ तव जगत्‌ दौ भाता, 
जव लय दोता द, तव जगच्‌ नदीं भासता, अरु जगत्‌ कटु दे नरी, न 
सत्‌ दं न असत्‌ ६" कटं जगत्‌ परगट नासता दे फट अप्रगट भासना दै, 
अर नानाप्रकारका विचिव्र्प भाता दै, जेमे वनविपे पुष्पका ग्न 
होता पि उपनने भर नृ दनेफ़रे न उन उपजना ईन नहो 
जाता हैते आत्मसत्ता जगतके रपजने अर नष दोन रदित हे, अर 


(५४२) मोगपाधिषएट 


वास्यते पजा कडु नरी, ताते आत्पारी अपने आपि स्थित ई 
य्षम्यर्‌ तानफारं जयत्‌ भासना र, अनंत नाखि पसर ददा $; 
धमर त्रानद्पी कुखस्से काट) तव सुखी दोमो, जगत्य पध 
लमम्पफ जान हमक वीज ई" शम अघ्युमेषपी एल हं आगाद्पी 
दी कगि प्िदेः दु पस्पी गावा दै, अर्‌ भगजयषपी फर ६ 
वगाप खना परपर मापने द्‌ एषा जो समारस्पी वृक्षे तिप 
आत्मकिमेकस्पी कटारे यत्त रफि कारके युक्त दहु । जं गजपति 
अपने वसो यमन तोटक सुष्व्चन पिचन्ताैः तमे हुम निरवयव 
दकारे पिष ॥ इति धीयोगपामिषि स्थितिप्रफरणे सनापरतिपादनें 
माम पएङ़ीनचत्वागिगत्तम' समं ॥ ३९ ॥ 
त्वरिशत्तम स्मः ० 
स १ £ 
मृद्यप्रानिपादनप ! । 
॥ गम खाय ाद मगन । यदयेजो जीप, ोत्रप्तते पते रतत 
रुण ४, अरूफेतेक दए सो युक्षमो सिन्त केरी ॥ बरिष्ठ 
उथाच॥ दे महापष् ! अमेय वियियतति रपनते र, अम नागद्रे 
दः चट १ अर र्थि दोतिदैः सौ कप सुनो ॥ ए निष्पाप गम! शद्ध 
णौ तघ्नतच ए पिहकी जो वृत्ति केतनभ्िटेसोनि्मटषु पथ 
स्दरुणग्प दती दतत उटनास्प चनेभायको प्रप्र दानी ॐ तय 
मृष्स्पल्पपे पान्ती र बर्ण ननमय रदकः मनरपरोनी द) मो मन 
म॑कस्पपात सा जयत रयता सिम्गाप्मानने प्रात्र फगन 
समे रगदरनिगर पिस्तारफा भराति रताद चमे मनि तमत पिस्ता 
दा ८ अपददरणिलि व्यापि न्वनाद् का सप नातमप्राद् 
यपदा र, चना णद न, दमक ता हद अनयस्य सामना, 
दर्द जगल मामन हः यम्‌ वित्तषप्तिपिद नकल दस्ता रतमा 
र्यदा दः भयम अद्राद्यसदस्यफगदटमो सिदित साप 
प्वान््यदेता भयाः अराय सेर सगरा केता मपा चप 


¢ ग 
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प्रजापति होकर चतुदश श्रकारके भूतजात रत्पत्न किये वस्तुते सव 
जतिप इ, तिस फुरनेकारे जगत्‌ भाषता दै सो चित्तमाच शून्य आ- 
काशक ६, ओर वस्तुते शरीर कटु नदी, सकरपमाय नगग्वत्‌ भरति 
सकि भासते इः तिम भरातिरूप जगते जो जीव भये हं, कोर मे।ह- 
करि सयुक्त द, कोठ अन्नानी ह को मध्यस्थित ह, कोर जानी उप्‌- 
देए ई, जेते कु भूतजात ई, सो सथ आपि व्यापि दु खकरि दन हए 
ह, तिनपिपे ज्ञानाय सात्विक सातिकी ई,अर राजसी साचिफी रई जो 
शतात्मा पुरुप द तिसको ससा दु ख कदाचित्‌ स्पशे नदी करते? नुह 
सदा व्रह्मविपे स्थित हे ॥ ईहे रामजी । यह मे तुञ्फो, शेतजात के ई, 
सो व्रह्म शात अमृतरूप सवैव्यापी, निरामय चैतन्यस्वरूप अनत 
आत्मा आपि व्यापि दु.खते रहित निध्र॑म है, तिसके किसी एकदेशविपे 
जगत्‌ स्थित है, जपे अनंत सोम्यजल्के शिपी स्थानविपे तरग एसे ई, 
तेते पर्र्पत्ताके किसी स्थानविपि जगत्‌ प्रपंच फएरता हे ॥ गम उ- 
वाच ॥ हे भगवन्‌ ! त्रह्मतत्र ती अनत निराकार निग्वयव््प टै, 
तिका एक अथ एकं स्थान फते इआ, निरवयवव्पि अपययक्रम फंसे 
होत! दे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तिमकारेकै उपने द,अथा 
तिसते उपने ६, यद जो कारण अर उपादान दै, सो भ्रातिमाचर द, चह 
शाघ्वस्वना व्यवहारे निमित्त कदी इ प्मा्थते कडु नरी, अबयनकरि 
जो देशादिक कल्पना ई, सो कमते नदी उपजी, उदय अरु अस्तपवत 
दृशिमा भी होती है अरु कल्पनामात्र दै, सो कल्पना भी 
आमरूप इ, आत्मा रादित कल्पना भी फु वस्तु नर्द न दु 
हेः न कटु दोवगी, तिसविपि जो शब्द्‌ अथं आदिफे युक्ति, मो 
व्यपदहारके निमित्त इ, परमाथत कटु नदीं न्द्‌ अ्थमानर जगत्क- 

लना दे सो तिमर्कार उपजा रे, अर तिमते रपजा दै, यद दितीय- 

कल्पना भी नदी, तन्मयरप ईह -7तस्प आत्मादी ह, अर कट 

नरी, जसे अपिते अथिकी लाया एरती € मो अग्रिष्पद््‌, अरनिः 

मते उपजी सो तिमररि उपजी चद क्टपना मभ्निपिपे कोड न, अ- 

धिरी अगनिरतमे जन्य अर जनफ जद, कर्व अमक्राग्णमेद मो 


_ ॥ 
५ | { 


(५४४) पोगरवाततिष । 


आत्मापि फोर नद कार्यकारणभावे कल्यनामात्र रे, जहां अपिस्ा 
अर्‌ उनता दोती ६, तहां कारणकायभाव होतार फि, यद भपिकफ 
कण्णर, उन कार्यं दै, भित्र भित्र कारण कार्यं शब्द वनता भीर नरां 
मेद्‌ होता है, तदा मेदृफस्पना भी देवः तदं एक उद्ेतपिि शद पे 
दोपे, अम शब्दका अर्थं कैसे रेत, जेमे अपरि अरु अग्रिकी भिति 
भेद नदी, तमे कारणकायमाय आत्मापिपि कोऊ नदी, शब्द्‌ अथं कलप 
नामा ई, जदा प्रतियोगी व्ययच्ेद सस्या अम दोता ३, तदां रते 
नाना दोता ह, अर्थं यदं जपे चननका प्रतियोगी जद यर अका 
प्रतियोगी चेतन दे, अरु स्यवच्छेद्‌ कदिये पगिच्छित्र, जते पटभ्पि 
आकाश रोता द, संस्वा कहियि जीव षृ ये गन्द अर्थं उतफहपनाः 
पिप दति द, जदां एफ आदत आत्मादी ६, तदा शत अर्थं कोर नफ? 
जपि समुद्रविपे तरग बुदरदे सयदी जलते ह, जलते इतर फट् नरीं तेद 
रोद्ध अरु अर्यकल्पना ब्र ६, जो योधगान्‌ पुरुप ई, तिनफ| सप प्रमी 
भाता रैः वित्त मी तरह, मन भी व्रह्म, चान शद अयं ब्र्रदी ६. 
्रद्रते एतर कट नई, तिस्षपिपि जो तर भासता ४, मो मिव्पा सानुरा 
पिक ई, जते अभि अर अघ्रेकी टाटाकी कल्पना भरंतिमाघ र, तुम 
आत्मापषे जगदरी भित्र फटपना असव जो नाने रषिं £ 


तिनसे दथिदोपफरि सत्य दो भासता द, तति खेद दः अदष्नतं धनैर्‌ 


फट नी! निश्वयद्यरि परमार्थ महते सय परघ्ररी ई, सिद्धान कालाप 
त॒ष्रगी यरी ररि उपञमी, यद ज। सिद्टतपिनर भने चद्फो पषा $ 
निस सपर्‌ उदादरण फटागाफि यद कम आपिवाद्य कष्ट भी नई 
अगाम नाण भते अयन अमत्‌ जिगा, जते नेमो लपरीपिि 
सपं भापनारै) जव अपश उदय दहीनारे सय ज्यो ममता ४ 
सपमम नट रो जाता, तेम अलानदधिरि जगय्‌ु माघना द, 
श रिग्फ ्ति नष्ट दमी. कव निम भफभयत्ता शषः 
भिगी) दमपिपे सनव नी, यद निभिनाधंदे॥ ॥ पनि तयाग 

यामि स्थिनिमयस्ये वरद्रमपिपादनं नाम सन्याित्तििन सम. ॥ ९२८१ 





अवियावर्णन-स्थितिपरकरण (५४५ } 
एकचत्वारिशत्तमः सरमः ४१. 


अविदययाकथनम्‌ । 
राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! यह जो तुग्दारे वचन है, सो शीरसयुदरके 
तरंगवत्‌ उज््वरु दै, तीन तापके नाशकतौ खदयके मल दुर करनेको नि- 
मलरूप है, अरु अज्ञानरूपी तमके नाशकत प्रकाशसूप ई, अर्‌ गभीर 
है तिनक्रा तोर मे पाय नहीं सकता एक क्षणविपे संशयकारि अंधका- 
रको प्रत्त होता हौ, अरु एक क्षणविपे नि.सशयरूप प्रकाशको 
ग्राप्त होता इ जेसे चपरूप मेघकरि सुयेका प्रकाश कवर भासता रै 
कवहू आच्छाया जाता दै ताति मेर संशय दूर करह किजो आतमानदसत्ता 
अप्रमेयरूप ६ ओर सव वदी प्रकाशदूप है असत्यभावते रदित सार 
रूप ह, तौ तिस अद्रैत तत्वविपे कल्पना काति आई 1॥ वसिष्ट उवाच॥ 
हे रामजी ! जो कद मेने ठमको कदा है, सो मेरे वचन यथायं ई जैषे 
कहा 8 तसेरी है, अरु असमर्थरूप वचन भी नदीं जिसके हद्यविपे 
ठरे तिसको आत्मपदविपे प्रात कर अर विरूप भी नदीं इसका षप फल 
प्रगट है, जिनके धाते सब दुख सपार मिरि जाते ईं, अर प्वौपर वि 
सेध भी नदीं जो प्रथम कड ओर कदा, पाठे ओर कदा जो कटु कदा दे 
सो यथार्थं कदा रे, परतु ज्ञानदाश्काकं जव तेरा हदय निर्मल रोगा; 
विस्तृत योधसत्ता ददयविपे प्रकाशगी, तव व मेरे वचनरे तात्पर्य हद्य- 
पिपे जानगा अरु जो तद्चको उपदेश करता दौ सो वाच्यपाचफ़ शाघ्रके 
सवध तेरे जतावनेनिमित्त करता दौ जव इन युक्त वचनकारे च जायेगा, 
तव तुचे अद्रेतसत्ता निर्मल भसिगी, ओर जो कटु वाच्यवाक्क्र शब्द्‌ 
अर्भरवना ह, तिसको त्याग करेगा जानानो सदा परमार्थ अदधैतसत्ता 
भामती र, इच्यादिक कसपना कदु आत्माविपे नदष पाईजाती, आत्मानि 
दै.ख निर्दर दे, मोर जगत्तरप दोदकारे स्थित भयाः दमप्रफार भ स- 
को विषिवयक्तिकारि कदगिा, जयटग सिद्धा उषे आकाभ दै तप- 
लग आत्ममत्ता मरी प्राशती जव आत्मो होेगा तय अप्री जा- 
नेगा अन्नानए्पी तम ₹ सो वाकविस्तारषिना शात नदी दोता दमप्रफार 





(५४६ ) योगवािग । 


म तुद्ररो अनेक युक्तिकरि काग, तेयटग सिद्धांत उपशा शशयं 
ट.द यमनी ! दर जो आतसत्ता हं! तिक्षफे आश्य सदनाभास 
पुरता द, विसीका नाम अगिरः सो दो रूप रखती ई, एक उत्तम मीर 
एफ मठिन्‌ ई जो स्पंचकखा अपेन्‌ अविद्या नाशनिमित्त मप्तती ६. सो 
एत्तम £, विदयाभी तिका नाम) सवृ द खको नाश करती ई, अर 
जो संसाप्यी ओर एप्ती ६ सो अविधा रै अयं यः जो आत्माशी जर 
फुरती दे, सो विया पे, असु जो दश्यफी भोर एसी हे सो अर्थार, 
सो दोनों स्पदरुप ई, तति आगिद्याफारे आवयाका नाश कमे, समे 
मव्राम्रकारे ब्रद्रान्च शंत करता द, जके मैलको फर भेट दूर करता ह 
जमे पिप पि नाथ कसा दे, जम शङ्को शयु मारता द, तेम अपरि 
धाफरि अव्रिया नाश दोतीदे, जोरेसे आती ठम इसरो नाथ फी, 
तव सुखदायक रौतेगा, पिचारकरि सका नाश दता र, तव जानी नही 
जाती फि, करदा गर, जपे दीपे अथफार देयिये तो नक्ष जानानाता, 
रि फदां गया) वदरा आश्व दै, जो जीपफा च्नाने पसरते आच्यदि 
द, सदा अनुभय आत्मसत्ता उदृयषूप र, सो 4; ननि की 
खग अग्रा नकष जानताः तवलग्‌ फर्ती ६, जव ५ रि 
जानता, फि फदां गई; भममात्र सिदध दै, वड़ा आशयं दे, जौ २ 
समारफो वधा हे, सत्यङी ना प्राप्त मई ६, अरु अत्य ई! 
यते भी श्सने नागररि छार ती पतर जीरयो स्या दना, नि ` 
तर अभिद्र आसा दै) ति्नपिपि अपिदयाकी भेदकखना फोर नरी, 
निप परुषे सषाग्मामाके ज्योष्य त्यो जाना, मो पुरषोत्तम ६ 
निरसने यह माना दुद ट, फि अप्रिया परमार्थे कटु न अपित्यस्प 
६, मो तानाम्‌ दे, जा फु जानने योग्यषः सै तिष्ठन जानाङ शय 
पि संशय नरह, जयटम प्र स्यषपमिपि जागा नह, तरल्ग म षन. 
पि भापक्युद फा, अह वद्र निभवफो धार, फि अपिधा नागष्प 
टे, अप्नी,जेना एए नगत दृद्य भागता दै सो मनका मन अम्‌ 
सल्पद, जिसने यह निभ दुमा मो पुरुप मोसमागी ३ या जो 
मनत एग्याप्प जगा श्रूयमाने प्रात दयार, सोम प्दमम्प ६, 


| 


अवियावणेन-स्थितिभरकरण ४ (५४७ ) 


जिसके अंतर यह निश्चय स्थित्‌ 8 सो पुरुप मोभागी दै, अरु भिसकौ 
चराचर जगतविये दढ भावना है, सो व॑धभागी है, जंसे पक्षी जारविपे 
वंघायमान दोता ३ 1 हे रामजी 1 सपण जीव इस ससारकी सत्यरषटि- 
करि वापे हृए हं, सव जगत्‌ स्वपरधरांतिरूप दै, तिसविपे भिषको अपत्त 
बुद्धि ६, अथवा सत्‌ ब्रह्मुद्धि है, सो आसक्त दोकारि सारद खयिपे नरी 
दवता, अरु जिसको अनात्मवम देहादिकविपे भावना ई, स्वषूपपिपे 
आत्मवोध नरी, सो रपे शोक आपदाको प्राप्त होता है अरु भिसको 
स्वरूपविपे स्वदपवाध है, अरु अनात्मधमेका त्याग दै, तिसको ससार 
अविद्या नरी रती इःखविकार स्पशे नहीं कर सकता, जसे जखविषे 
धूप नहीं उड़ती, तसे तिस महात्मा पुरुप चित्तविपे दु ख उदय नरी 
हते, ज्ञानवान्‌ पुरुपके दद्यविपे जगतके शब्द्‌ अर्थका रंग नदीं चट्ता 
जपे तेठविना पट नदी होताः.पर ततुदी रप दै, तेसे आत्माव्रना जगच 
नीं होता, जगत्‌ आत्मरूप ३, रसे जानिके जो व्यवहारविपे वत्तैता दै, 
सो पुरुप मानसिक इ खको नदीं प्रप्र रोता, अर जो अविद्याफरि सपता- 
रषि पड़ा भरटकता रै, सो आत्मतत्वफो पाय नदीं सफ़ता, मिमान 
भी तिसको नदीं भासतः सो आत्मज्ञानकरि अपिवयाका नाश दता दे; 
जिप्को आत्मज्ञान हआ सो अवियारूपी नदी फो तरजाता दै, आत्म- 
सत्ता प्राप्त इएते अगिया क्षीण हो जाती हे, जिनो अविव्राहप संसा- 
रके पदार्थकी इच्छा उदय दोती है, सो अविदयाख्पी नदीषिपे बह जति 
ठ ॥ हे रामजी ¡ यद अविया षडे मोदप्रमफो देती रहै, द्दृ 
दोयररि स्थित इई ई, अर तत्पदको आच्यदि लिया दे, तति तुम 
यह न विचारो कि अविया कति उपजी दै? अरु फौन हशर करण 
३, इत्यािके विचारभम मृत करइ यदी विचारी कि इय नाग केष रोती 
ह) दमक यका उदयम कर, जय नष दोवगी, तव इमद्ग उत्पत्ति भी 
जानि लेवेगाः कि इमप्रफ़ार उपजी है, अर यट स्वर्‌ इक्र रे, अमं 
यद्‌ कारण, यहे कायं हे ॥ दे रामजी 1 मगा वस्ते कटु नकः 
अविचारमिद दे, विचाग्दति नए टो जानी र, तय जानी नरश जाती 
कनि कहा गई, जव स्वररप्‌ िम्मरण दता दर, तय उपनम दद दोनी ह, 


(५५८ } पोप ! 


वहु षु खणो देती दै, तति वकर दम्य नाभ करु, पद ये शर 
रमे भी ए ई) तिनको अिद्रानि व्याङ्ख पिया ई पेमा भद्ध 
मान्‌ प्रे नूर जिमकनो अरिद्ाने व्यङट मैरी किया, अप्रिया सपे 
रोगफर मृं दै, यत्रवै इसका आप कु निप्तफरि जन्म दुख 
कदिड न प्रा होप, जेती कदु आपदा ई तिनफी यह अपिष्ठाता षी 
ह, अन्नानष्पी ब्रवफी की दे, अन््पी अ्ैरी जननी, पमी 
अव्िद्याषपी मटिनताजे दूर करट, मोद भय आपदा द'सको देनेदापी 
इ, ष्ुयपिपे मोद उपनायफरि जीरके व्याढुट फरती रे, अन्नान नेश- 
कारि गृद्ध दोती दै, जय अपिवारूपी मक्षारमशुदरते पारं तोया, तष 
शाति प्राप्त दयेमी ॥ एति श्रीयोगपामिष स्थितिप्रफयणे अपियाफयनं 
नाम एफवत्पारिशात्तम सर्म. ॥ ९१॥ 
द्विचत्वार्शित्तमः सर्गः ४२. 
[० 
जीयतक्पणंनम्‌। 
पपि उपाच ॥ दे रामजी ! आगिचय्पी रोगज्ने कारिकां श्तष्य 
स्थित दते ₹, भर पिवारश्पी नफ देसे ह तप यद नष दे जाती 
ह, सो म पिस्तृत व्यापिफी पय सनः जीवजनग् पिम्तार म मुम 
पटना दा, माति गजम आदिक मनकी वृत्ति परिषारने अर्थं भशर 
तौयाधा)मो भपप्रुन, जो तत्व अत परद्रस्यष्प द, सो समा 
निरामय कमन्यप्रसण सनेन र) आदिते रदित निप यनन प्रश्न 
निम्न वपु द, जग्र यदे नेनने प्रकारो स्यदस्पषटे एम्तादे, नर दप 
कयत्‌ नेत भग नेननद्रप चित्ता नगत नमे समती) नुव 
अगत पुन्य दे, जपे मोममदः मयुदरमि द्रयनाफि त्गकम्तादेः मी 
जरते धनम एरु नक्तम सपीनाने इनग यन्ता स्थ कदु नरी, यट 
म्धृद््य्‌ भी जनमत द, उम साकागणिः बाह्म स्थित द. चम्‌ आनी 
पि एियगनिदटै, अस ननीपि पु संयोगे ननो थमे द" 1 
शन्नो वित्तकामं रम्यं जयनं श्रना भी सी आण्य 9 
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वेत हे, स्वतः तिसथिपे चित्तकला हो आती दै, जसे वायुविपे स्वाभािक 
स्पद्‌ होता दै, स्पदनिस्पंद दोर्ना वायुके रूप हं, जव स्पद्‌ होता है, तव 
भासता है, निर्पद दता ई, तव अलक्ष दो जाता ह तेपे जव ॒चित्त- 
केला छरती ई, तव रसम आती है, निस्पंद्‌ हतिदी अलक्ष होती रैः 
शब्की गम नहीं होती, नि्प॑वकाछं जगतभावको पराप्त दोती ३ जैसे 
सञुद्रविपे तरगचकर फएरते ई तैसे येतनापपे चित्तफखा एरती ह जसे 
आकाशि सुक्तामाखा भासती ह, सो ३ नरी, तसे आत्माविपे वस्तुने 
नीं रै स्पंदभावकारे कटु मूपितदूपित हो भासती है, आत्मति भित्र 
कदु नही, परतु भित्रकी नाई भासती है, जते प्रकाशकी रदमी कोरि 
रवि जैसी स्थित होती द, तेते आत्माविपे वित्तशक्ति हे, दे, कारु; 
क्रिया द्रभ्यको जसे जसे चेतती &' तैस तैसे दो भासती दे, अगि नाम्‌- 
संज्ञा रोती दै, अपने स्वकूपको विस्भरणकाग दश्यकेसाथ तन्मय होती 
ड, तो भी स्वरूपे व्यतिरेक नदी हेती, प्रतु ग्यक्तिककी नाई भावना 
टाती दै, जेषे सथ॒द्रते तरंग भित्र नश, ओर सुवते भूषण भित्र नही 
तसे आत्माते चित्तशक्ति भिन्न न्ह, परतु अपने अनत स्वमारफो षिस्म- 
रणकारे देश, काठ; क्रिया द्रव्यके भेद मानती ई, सक्पे धाग्णेकरि 
कलनाभावको प्राप्त होती दै, वरिकल्पकलनाकारि चित्तभक्ति क्षेयनस्प 
होती दं, शरीरका नाम कषे रोता रे शरीरको अतर्वादि जाननेकि 
किचन नाम दोता है, सो यन्न वित्तकला अदभापकी वासना करती र 
तिस अदकारकारि आत्माते इतर रूप धरती हे, बहुरि अदकागपिपे निश्चय 
केलना रोती दे, तिसका नाम उुद्धि देता र, अदभावमा जव 
निश्चय सकत्पकलना होती रै, तिमा नाम मन रोता दै, वदी चित्त- 
कला मनभावको प्रप्त होती दे, जय मनप षन गिक र्ते ६, तव 
) स्पश, रूप्‌) रस, गधङ़ी भावनाकरि दद्रिया फएरि आती ई! वहुरि 
दस्त पाद्‌ प्राणसयुक्त देद मासि आता दे, दमण्कार जगत्पिपि ददे 
पायकरि जीय जन्मम्त्युको प्रात रोता दै, वासनावरिपे यापा हआ दु प्के 
समृदको पाता ई, कमफ चित्तपिपे गन र्दता द, जेमे कमे कता है 
तसे आक्रारको धर्ता दे जमे समय पापे एल परिपकनाो प्राप्त 
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होता ९, तमे स्वरपङे प्रमादका जीप ददयभापको प्राप्त होता, आ 
पदन क्रागण काय मानिके अदंभावफो प्राप्त दीताहे, निश्व वृत्तिकरि 
वुदिभागकने प्राप्त दोता रै, संर्टपप्तणक्त मनभवफो प्राप्त एेतारै, सो 
मने देह दद्रियह्प दोहक स्थित हेता र, भपना अनततस्य शाह जाता 
हे, परिच्टित्रमापको थदण फरक प्रतियोग व्यच्छेदमाव भासता हैन 
दृच्छामोदादिरे शक्तिको भ्रात दोता हे, जते मदृकरि मति चलकर गी 
आनि मिलती ई, तेते पय अप्दादु ख दमको आयं प्रप्त देता 
जम सयुद्रतिपे नदियां आय पेद करती ई एमीपरकाग अदकाः अपनी 
रचनाकरि आपदी वधमान दता ई, जेमे गण भपने स्थानङो रमि- 
फ़रि आपदी वेयमान दती ६ वद्ासेददे फि, आपी सकटपकि 
दन्यो गयत क तिषी देमि आस्या करता! तति आपी 
दुम्ीदेताद् तपता रदता हं" आपको यवायमानकरि सैमाः- 
जंगणविप अगिद्यास्प आकाशो ट फिरतारै, अपने संफतपठना- 
फर तन्माता देदर दुई दे, तिपि आहप्रतीति दोती दै, उपति जन्मे 
तग रोति $) ते देष्ादिक उद्य हण ट तिनफेसाय वाधा हुम बुष 
पाताः जप पिह संद्टफारि वाथा जक) तस पाधा ६ पक स्वष्प ट; 
मोरे फवनेफ वश्च नानामावफो प्राप एुजा ९) कटं मन. कटु वृद्धि डु 
अदकाः एदु चनि, फट किया) कट पुयधक) फटे रहति, कटं मापा, 
कु पमण कटु प्रिया, फु अषिया, फंड द्या कदाती दे 1 द रपी) 
दमभ सी अपने चित्तकरि भरमको प्राप्त हुमा ट वृष्मल्पी 
भा मेगफपिदुध्य पाताद) मुप यत्रि इषो तम; नगम्ररण 
आदि जो पिर र्‌, अय समास्दी आयुना धमन्तो नष फरतीरे, यद 
मत्य, मण फिय्‌ यदृ द्रुपत्यागक््ले मोग ट, तिमी प्र 
जआियरिं रगसाधरतित भयाद टह्न्ण फएरनर्मो सन्न स्प एय 
गपा, ममेस्पी अत्न सप्तारस्पी एत पदियया हे, अपना पान्तु 
ग्व पिप्फग्ण एमा ४, कनात आप्र माठ मानना मवा 
मद्धो संवग नरपे भोगता हः संमारमापनास्पी प 
मीन श्ये दे, सामयदरी अर्‌ जनेय ममयं नद णेता, मन्म 
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रूपी विपका वृक्ष जरामरणपी शाखाकारि वदि गया ह, आशाल्यी 
फांसीकेसाथ्‌ वापे हए जीव पड़े मरकते ईतिसकारि पिताङ्मी अगरिविपे 
जरते ई, कोधर्पी सपने जीवका चवण किया दै, अपनी वास्तवता 
इसको षिस्म्रण दो गई है, जंसे हरिण अपने गृूयसमूहते भूला शोककरि 
दुःखी होता दै, जैसे पतग दीपककी शिखाम नर मरता ३, जसे मूर्ते 
काटा कमल विह्प होता ई, तेसे आशाकारि शुद्र हआ श वडा दुख 
पाता 3, जंसे कोऊ मूढ बिपको सखूप जानिके भक्षण कर, तव दुख 
पाता, तैसे इसको भोगविपे मिन्ध इ दे, परतु इसके परमश्च ₹' 
इसको उन्मत्त करिकै प्रच्छित करते दे, वडे दु.खको देते है जसे वाधा 
हुआ पक्षी पिजरेविपे दुःख पाता है, तेसे यद इ ख पाता दै, ताते सको 
कारहु, यह जगनारु असत्‌ दै, गधर्वनगरत्‌ शन्य है इसकी इच्छ 
अनर्थका कारण ई, दस ससारससुद्रविपे मत इव़, जसे दस्ती कीचडसें 
अपने वठकागि निकसता दै, तैसे अपना उदार कर ससारणूपी गेले- 
विपे मन्ूपी वेर गिरा दे, तिसकरि अग जीणे हो गये द, अभ्यास अर्‌ 
पैगग्यके वलकरि इसफो निकासहु, अपना चार करहु, जिस पुरूपको 
अपने मनपर भी दया नदी उपजती, जो संसाख'खते निकर, सो मनु- 
प्यकां आकार, परतु राजसे, ताते तम उद्धार कार्ल ॥ इति थीयो- 
गवासिषठे स्थितिप्रकरणे जीवततच्यवर्णन्‌ नाम द्विचत्वारिशत्तम सर्ग ४२ 


विचत्वास्ित्तमः सर्गः ४३ 


जीववीजसस्यावणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! इसप्रकार जीव प्रमात्माते पुरिकरि 
ससारभावना करते ९, तिनकीं संख्या कं क्री नरी जाती, कई प्र 
उपज द, कई अं उपजे ६ अवलग उपजते ६१. जने एणेसों जके 
कणके भरगट होति र तैसे ्ररसत्तासों जीव न्ते हं, अपनी वासनाऊरि 
वापि हए भरकते द, वियृण दोवुकारि नानाप्रकाग्फी.दगाको भप्त हेते ६, 
विताकृरि दीन हो जाति दं, दशो दिशा जटस्थखयपि पट भ्रमते £! समे 
समुद्रायपे तरंग उपजते अर नए दृति द” तेम जन्म जह मन्ण पनि दः 
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कृरटका प्रथम जन्म हुआ है, करको सो जन्म इए ३, करके अपस्य 
जन्म इए ई, फं आगे दोेगे, कई होयकरि मिटि गए ई, कट मनेक 
कृटपपर्यत अज्ञानकरि पडे भर्येगे, अव कहं जरातिपे स्थित ई) कट 
योवनविपे स्थितै, कई मोहकरि नष्ट भक अह्पवय रोयकारे स्थित 
ई, कईं अनत आनदी इए ई कई सूर्ययत्‌ उदितूप दै, करै (कतनरः फ . 
विद्याधर दोयकारे स्थित हकर सुचंदमा, इद्‌ वरुणः कवेर, सदरन्र्राः 
विष्णु होकर स्थित भए हे कं यक्ष, वैतार, सर्प, आिकिं दकि 
स्थित मए ई, क नाह्मण, क्षत्रिय, वैशय) दर, गण कराते ह, कर कांत 
चाडाल आदिकं स्थित ई, कई वण, ओषधी, प्र, फुर, मूलके प्राप्त 
भए ह, कई लता गच्छे पापाण गिखर इए ईं, कई केदव प्क्ष ताक त- 
माल दुए ह" फट मंडलेश्वर चक्री इए भमते दः कट सुनीश्वर मान 
पदविपे स्थित हं कई कृमि, कीर पिपीलिका आदिकरूप ई, करई, सिदः 
शग, घोड़े, सच्चर गर्दभ, वेल आदिक प स्थित ई, कई सारस, चक्- 
वाकं, कोकिला, वगलादिक पक्षी दोयकरि स्थित दँ, क॑ कमल फटी 
कुयुद्‌ सगंघादिक स्थित ई, कई आपदाकारे दु-सी ईं फई संपदावान्‌ 
६, कईं स्वगे, कहै नरककिि स्थित ई, कदं नक्षत्रचक्र आका वायु 
सूर्यकी किर्णोविपे, क चद्रमाकी फिरणेोवि र्थित ₹) रस ठेते 
र फट जीवन्मुक्त हं, कटं अज्ञानकरि पदे भ्रमते ई, फर फरया 
णभागी चिरपर्थत भोयको पटे मोगते ई, कद परमातमाविपे परि 
णमी गये ६, कई अलपकाट) कई शीघ्री आत्मतक्तविपे लय भए 
€ कई चिरकारकारि जीवन्धुक्त रोवेगे, करई भट र्मावना कसते ६ 
अनात्मापिपे भमते ट, कई मृतक दोयकरि शस जगत्पिपे जन्मते ट कुद 
ओर जगवविे जाय स्थित दति हः कदं न यहां न वदां उपजते 
आत्मतक्वविषे टय हेते टं, कई मदराचल सुमेर आदि पयत रेक 
स्थित होते ई क क्षीरसणढ, प्रतसमु्रः श्ुरस जक आदिर सम 
दप द, कई नदिया तडाग वापिका आदि भ्‌ द) कट्‌ चियां, कर पुरुप, 
कट्‌ नपुसङरूप दुए ई, कष मुटः, क प्रबु्, कर अत्यतं यढ. टप्‌ ४ 
कट सानी, कट अत्तानी? फट पिपयतप्तः क समाधिकिपे स्थित द, 
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प्रकार जीव अपनी वासनाकरि वपि हुए भमते ई, संसारभावनाकार 
जगतिपे कवं अपःको कवहं ऊष्वेको जाति ई, कामक्रोधादिक दुःखकी 
यीड़ाको पति ६, कमेकरि भ्रमते दै? आशारूपी फासीके साथ वाये हुए 
ई, अनेकं देदको उग्द फिरते ई, जैसे भारवादी भारको उठवते 
तेते कर मयुप्यशरीसते बहुरि मतप्यशरीरको धाते ६, वहि वृक्ते पृक्ष 
होते है कई ओते ओर शरीरको धारे इ, इसीप्रकार आत्मरूपको 
भुलायकरि देदकेसाय मिरे हए वासनारूप कम कसते ईं, तिनके अयु- 
सा अथ ऊर्वं पथि भमते है, जिनको आत्मवोध हआ देः सो 
पुरुप कल्याणष्टप हे, ओर सव दु.खी मायारूप सपारविपे मोदित भए 
द, यद ससारश्चना इद्रजारकी नाई है, जवलग अपने आनद स्वरू 
सको नहीं पाया साक्षात्कार नरौ भया, तवर्ग संसारभमविपे भ्रमता 
३, अर्‌ जिष पुरुषे अपने स्वङूपको जाना है, ओर जीवकी नाई त्याग 
नर किया, वारवार ससार पदाथेनते रहित आत्माकी ओर धावता 
2, सो समय पायकरि आत्मपदको प्राप्त दोवेगा, बहुरि जन्म न पपिगाः 
कदं जीव्‌ अनेक जन्म भोगिकं ज्ञानकरि अथवा तपकारि व्रह्मकि खो 
कफो प्राप्त होते ६, वहुरि पमपद्‌ पाते ह, कई सद जन्म मोग भोगिकरि 
वहुरि सपारविपे प्राप्त दोते दे, क बुद्धिमान्‌ विचेकको भी प्राप्तोति ६, बहुरि 
सपारविपं गिरतेहे अथं यद कि, मोवज्ञानफो पायके वहुरि सपार दते ह; 
कः इदरपद पायकरि तुच्छ उद्धिसों बहुरि तिरय पञुयोनिक्ो पति द, 
चहुरि मुप्याकार धारते ह, क मदाडद्धिवाय्‌ ब्रह्मपदते उपनिफरि तिभी 
जन्मभे ब्रह्मपदको प्राप्त रोते हं, कई अनेऱ जन्मकागि, कई भदे जन्म- 
करि परापत दोते ह, कई एक जन्मकारि भौर व्रघ्मंडके प्राप्त रोते ट करई 
$सीषिपे देपताति पञ्यजन्म पति ई, क प्ते देवता दौ जति इ, कड नाग 
दो जति ई जसी जमी बासतना रोती ६, तादी रुप दो जाता द, जमे यद्‌ 
जगत्‌ पिस्तारषूपदै, तमे अनेरु जगत हक समानस्य ई, कट विलक्षण 
आकाएद्‌, कटं हए ई, कः दर ग, रिविवरस्प सुटि उपजती ह, अम मि 
रती ६, कटं मथव भावङो, कटं य ददता जादिक भाक प्रात मप्‌ ए, 
जे जीव इम जगतपिपे व्यदार करते ई, तेमे अर जगनि व्यवदार्‌ 
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करते ९,.आकार विलक्षण ६ अपने स्वमागुके वश्‌ इएते जन्ममरणको 
पति ₹, जे समुतरते तुरग उपजते ओर मिते द्‌, तैसे सटी पति 
उत्पत्ति ल्य छता है, जव संतनत स्पृद्‌ रोते ₹ तव उपजते द 
जव निस्पद देता है, त॒व लय होता दै, जसे. दीपफका प्रकाश ल्य 
होता है, अरु जेस द्यते किरण निकसती ई" जसे तप्त रोहते चिन 
गरे निकसते ₹, जैसे अपिते चिनगरे निकसते ई जसे कारते ऋनु 
निकृती ह पुप्प सगंपि भ्रगर होती है, समुदते तरंग उपने ई! वहि 
लय रीति ‰ तसे आत्मपत्तति जीव उपजते दं, बहरि खय्‌ दते ₹› जेते 
कट जीव दे सो सयही समयकारिके अपने पदषिपे खय दैर्धगे, स्वपते 
इनका उपजना भी मिथ्या दे स्थिति वधन्‌ भी मिथ्या हे, नष्ट होना 
मिथ्या ई, व्रिरोकीर्‌प महामाय मोदकारि उपजते मयुदरके तरंगङ्ी 


नाईनाश होते ह ॥इति शरीयोगबाषि्ठ स्थितिप्रकरणे जीयवीजसस्थापर्णनं 
नाम त्रिचत्ारित्तमः सग ॥ ४२॥ 


चतुश्वत्वारिशत्तमः सर्गः ९९. 
| 
संसारमतिपादनम्‌। 
1 राम उवाच ॥ भगवन्‌ ! जीव्‌ इम्‌ करमकारि आतमस्वरपविपे स्थित 
रै) वहः अस्थमांसकरि पणं देड पिजर इसको कते प्रात भया ई१॥ , 
वसिष्ठ खाच ॥ हे गमजी ! मनि प्रयम तुद्चको अनेक प्रकार कदा र, 

अबलग जागृत नदी भया, परवीपरके विचार करनेदारी तेरी पुटि कर 
गं द 1 जेता कटु शरीरादिफ स्थावर जगम्‌ जगत्‌ इष्टि जताः सा 
सव आभासमान दै, स्वमकी नाई उय दै, दीव स्वम हे मिव्या ममक 
भासता ३ जे आकाभपिपे दम्या चमा भममाय मापरता १ जं 
भमणेकारि पत अमने भक्ते 8 तेपे जगत्‌ अज्नानकार माप्त दै, य 
निन्‌ पुरुपकी अन्नाननिष्रा नए मह अगर निश्वयृरि सुसाएवासना गित 
मर द, मो प्रयूटचित्त दै, समाग्को स्वमरस्प देखते # अरं स्मरम्‌- 
भावके फु देते नी, अपनेदी स्ममापकरर संसार क्प ४ मद 
जीय संसार मोघरने प्रयम सयदा मनद्प देते द, तिन सस्नारभापना 
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असत्‌ नदीं होती जगत्‌ आकार सवेदा अपने मतर कपतेदै"अरु जीवक 
अनेक आकार चपलक्प क्षणमग्‌ दते दे, जसे जक्विपे तरंग चचलस्प 
होतेह, जैसे वीजविपे अंकुर रता ई, तिसीके अतर पच एर फल आदिक 
दोतेरै'तैते कटपनारूपी देद मनके फरनोवेषे रहता दै॥ हे रामजी।देद न दवे 
परन्तुजदां मन रता दै, तदी देहको रच केता है, जसे स्वमविपे मनो- 
राज्य देहको राध लेता है, तैसे यह देद अर जगत्‌ भी मनकारि रचा हआ 
&, जे मृत्तिकाका पिंड चकरकेडपर चाया घटश्प हौ जातादैःतैसे मनक 
फुरनेकारि देद बनता ई) सव देद मने फएरनेषिपे स्थित दे, जेता कटु ज 
गत्‌ भासता ई, सो सव सकट्पमात् है, ज॑ते मृरगत्प्णाका जल असतषप 
होता दे" तेसे यह जगत्‌ अपत्य है, जैमे वालकको अपने प्रथाविपे 
वैताल भासता ३, तैसे जीवको अपने एरनेकरि देहादिकं भाते ६ ॥ दे 
रामजी । सृिकै सादिविपे जो शरीर उप्र भए ई सो आमासमाव स 
कटपकारे उपने ई, प्रथम त्र्मा पद्मविपे स्थित भया, ति्तने संकल्पके 
करमफ़रि विस्तार किया है, नैस संकट्पपुर स्थित दोवै, तेसे स्थित क्रिया 
है, सो सव मायामात्र है, मायाकी घनताकारे यह जगत्‌ भासता र, स्व- 
स्पते कड नही ॥ राम उपाच॥ दे भगवृन्‌। आदि जीप जो मनरूष फुरने- 
को पायकरि ब्रह्मपदको प्रप्त भया है, सो त्र्या जैसे हआ दै, अर स्थित 
भयाहैः सो शञ्चको कमकरि कस ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे महावाहो 
रामजी ! प्रथम्‌ व्हमशसीरफो पायकारे अदेण क्षिया ६, तिसके च्रवणकारि 
स्थिति भी जानेगा देश काल आदिकके परिच्छेदे रात आत्मतच्च 
अपने आपविपे स्थित दे, मो अपनी लीला शक्तिफरि देश काठ क्रिया 
कल्पितर्म्‌ भया रै, तिसफ़रि जीकरे एते नाम हए ई बासनाकि 
तदप हरं चित्रला चपटूप मन हुआ ई, सो द्यं कलनाफे सन्मुख 
इई प्रथम वदी चित्कला मानी शक्ति टोदकरि आराशङी भायना 
करत भईस्वच्छ बरीजल्प जो शब्द ई! तिसके सन्युतर मध्यपिपि उदर घर्म 
है, जसे दतन्‌ वालफ प्रगट रोता दे तैसे आकाल पोटस्प पएरे आया, 
वहारे स्पभे वीजके सन्युख दुई तय पवन फर आया, जः भब्द स्पशं 
आकाश पवनका संघर्पण भया, त मनर तन्म होनेफरि अग्रि रपना, 
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चड़ प्रकाश हआ वहारे रखतन्मात्राकी भावना केरी तव शीतलभाव- 
नासो जल एरि आया, जैसे अति उप्णताते स्वेद निक आता दै, बहुरि 
गधतन्मान्राकी भावना करी तिसकारि घ्राण इद्विय निका आईं स्थूलकी 
भावनाकरी जलचक्र परथिवी होयकार स्थित भये, आकाशकपि वड़ा प्रकाश 
इवा, अर्दैकारकी कराकर युद्ध अर बुदधिरूपी वीजकारे सचित्प है 
अएम जीवस॒त्ता हहं इन अका नाम पुटक भया, सोदेदरूपी कमलका 
वरा हआ, तिस आत्मसत्ताविपे तीव भावनाकारेके वरी पितसत्ता ` 
यडा स्थूल वपु देखती भै, जसे वीजति वृक्ष एक रोनेकरि रस परिण- 
मता है, तसे निमैल आकाशविपे दृत्ति स्पदअस्पदखूप हरं ₹ै, जैसे 
संबेविे श्रमण निमित्त स्वणं आदिक धातु पड़ती ई सो भरूपणषूप दौ जाती 
तैसे ब्रह्माजी अपनी चेतन संवेदन मनूपी सवित्विपे तीत भावना- 
करि तिसकरि स्थूलताको प्राप्त भये स्वत. यह पुरणा दश्यका रप 
क्रमफरि हआ, जो उष्वै शीश है, मव्य उद्रहै, अधः पाद्‌ ई, चारी दिशा 
दस्त है मध्यविपे उद्र धमे है, अंसे नूतन वाकक प्रगट दता ३ 
महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाखाकी ादावत्‌ अग दति है, तैसे ब्रह्मका शरीर 
उत्पन्न भया है, इसप्रकार वासनाकरि करिपत मनकरि शरीर उत्पन्न करि 
छिय है, आदि ब्रह्माका प्रकाशी शरीर भया, सव बुद्धिकी समरिरूप 
उसकी बुद्धि अरु वल उत्साहकी सुमि दै, वरि केषा ३, सदा ज्ञानरूप 
है, सपणं देश्वयै, संप्णं शक्ति अर तेज उदारताकारि सपत्न स्थित दै" हम 
प्रकार सव जीवका ब्रह्माजी अधिपति नायक दोता भया है, अर द्वत्‌ 
स्वणेवत कांति एसा शरीर परम आकाशते उपनिकरि आकाश स्थित 
भया ३, अपनी टीङाके निमित्त अपने निवासका गद रचता है । रामजी! 
कंवटू त्रद्राजी परम आकाशविपे रहता ई, कवदहू कपांतर महाभास्कृर 
अभििपे रहता है, कव्‌ स्वणेकमल विप्यजीके नाभिकमलबिपे रदता है, 
इसीभूंति अनेक ्रकारकै आसन चिकरि कवरं का कव्‌ कशा स्थित 
रोता रे लीला करता ३, जव परम तत्वों प्रथम इसप्रकार फएरता दै, त 
अपनेपाय शरीर देखता ३, जैसे वारक निद्रति जागिकरि अपने माध 
शरीर देखता £, तमे व्रद्माजी अपने संग शरीर देखता नषा 
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कैसा शरीर प्राणके प्रवादसंयुक्त प्राण अपान जति अतिः तव 
पैचतत्व जो द्रष्य दै, तिनकरि रचना भयाः वत्तीस दैत ई, तीन 
स्तम है, अर पंचदेवता शरीरविपे स्थित दे, सो कौन व्रह्मा, विष्यः 
शुद्र) ईश्वर, सदाशेव पच भाग शरीरके ३, नव द्वार ई, दो जंघास्थल, 
दो पाद, अरु दो थुजा, वीस अशुटी ई, रस्तपादके वीस नख 
है, एक युख ई, दो नेन ई, कवहूं अपनी इच्छासों अनेफ़ यजा 
अनेक नेवकार केता है, मांसकी कदगीलकरी है, एसा शरीर हआ सो 
चित्तरूपी पश्नीका आलणा दे, कामदेव भोगनेका स्थान दै, वासनारूपी 
` पिशाचिनीका गृह है जीवरूपी सिदकी कैदरा ईहै,अभिमानरूपी हस्तीका 
वन ई, इसप्रकार ब्रह्माजी शरीरको देखता भया, वड़ा उत्तम कांतिमान्‌ 
शरीरको देखिकरि ब्रह्माजी चितवत भया, जो बिकाठ्दशी है, कि इसके 
आदि क्या हआ अरु अव दमको क्या करना दै, एसे परम आका- 
शापे सदा निमंलदशीं देखत भया, जो आगे भ्रूतका सगं व्य 
तीत भया ६, वेदसयुक्त एेसे अनेक हए इ, तिनके सव धमं स्म- 
रण करक देखत भया, वाग्मय भगवतीका स्मरण किया, वेद्का 
स्मरण सव सृके धमे गुण विकार उत्पत्ति स्थिति चढना परिणाम क्षाण 
नाभ रोता सव ध्मेको स्मरतिशक्तिकरि देखता भया, जसे योगीश्वरने 
अपना अलुभव किया अर ओरका किया, चित्तशक्तिविपे स्थित रोय- 
करि स्णतिशक्तिसां दाष ठेता इ तसे व्रद्माजी अनुभव करता भया, 
दिव्य ने्रसी बहुरि इच्छ इई किं लीलाकारे विचित्ररुप प्रजाको उत्पन्न 
कर, एस्‌ विचारकारे उत्पाते करता भया, जसे गंधव॑नग तक्ताट दो 
जाता ₹ तेते सरि दो गई &) तिसके धमे, अर्थ, काम, मेनन चार पदारथ 
तिनके सायन रचे, बहुरि तिनविपे पिधिनिपेध रवे कि, यद्‌ कतव्य दै, 
यह अकर्तेव्य र तिनके अनुसार फटकीं रचनाकरी, उम अयम पि 
परिविन्रता रवी ॥ दे रामजी ! इसप्ररार एग्नेकगि एष्ट दुई ६, फएरनेकी 
ददताकरि स्थितिको प्राप्त भई दे, तिसपिपे नीति, कालक्रिया, ठव्याकम, 
धर्म, रवे ट! जसे नीति क्री ६" तमे स्थित ह, जये वमत ऋतुक्रारे पष्प 
उत्पन्न दोति ₹ ते त्रद्मके मनकारि सि स्वी द, षिविनरस्प सरवनास ति- 


(५५८) योगवास । ` , 


ला चित्तरूप कमज ब्रह्मके चित्तकरि करपा है, सो कलनासूप र" 
कारविपे उत्पतन दहै है, कालदीकारे स्थित 2, स्वकूपते नकट उपना दै; 
नकद नए होता ई जे स्वपरमृषि होती हैः तेसे यद संसाररचना ? ॥ 
हति शीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे संसारसतिपादनं 
नाम चतुश्वतारिथत्तमः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


पंचचत्वारिशत्तमः सगः ४५. 


न द 





यथार्थोपदेशवणेनम्‌ \ । 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जो उपजा है, सो कदु नदीं 
उपजा, न स्थित है, शून्य आकाशकूप है, मने एरणेकरि सृ मासती 
ह, वंडे देश कार ज्रियासयुक्त जो व्नांड दृष्टि आता ३, सो परमाभेते 
तिसने कहु भी स्थान रोका नदी स्वमपुखत्‌ संकट्पमात् है, आधारक्रिना 
चिन है, जेमे सूतिका चिर आधारविना मिथ्या होता ठै तैसे यद्‌ जगत्‌ 
वड भासता ई, ती भी मिथ्या है, असत्य तमह है, आकाशविि चि- 
अकी ना दै, जैे स्वपरविपे भासरूप जगत्‌ भासता रै ती भी असत्रूप 
३, तैस य शरीरादिकं जगत्‌ मनके करनेकारे मासता दे, मनका फर 
नादी इसका कारण हे, जैसे नेयका कारण प्रकाश है, तेसे जगत्का का- 
रण चित्त हे, सव जगत्‌ आकशुमान दे, घट प्ट तोयदिक कसित , ' 
भासते है, तौ भी असत्र१ ईं जैसे जलवे चक्र आवते भासते द॑" सो 
अपत्यकप द, तैसे प्रथम पवेत आदैक जगत्‌ असत्यर्य है, अपने नि- 
वापे निमित्त मनने यद शरीर रचा दै" जसे घराण अपने निवापे 
निमित गृ रवती ३, अरु आपही व॒थनमे आती रै तेते मन शरीरादि- 
कको रचिकरि आपदी इ खी होता हैः पसा पाथं को नदी जो संक 
स्पते रहित सिढ दोप, अर्‌ मनके यनकारे सिद नरेति, कथिनि मुर्‌ 
पदार्थं भी मनकारि सिदध होता दै, परमात्मा जो देवद सो सय शक्तिमावर 

दे, मन भी तिसकी शक्ति दैव कौन पदार्थ है'जो मनकरि सिद नरक 
सय कटु बनजाता ईकादेते मि जेते क्ट पदाय इ, तिनपिपे सत्ता परमा- 


॥ 


यथा्थोप्देशवर्णन-स्थितिप्रकरण ४ (५५९ ) 


त्माकी दै, तिसते इतर कं नही, ताति परमात्मा देविये सव कड सम्‌- 
वता ै, आदि चित्तकला व्रहाल्य दोयकार उदय भई दै, तिस भावनाकि 
अनुसार आपको ब्रह्माका शरीर देखत भर, तिस कमलज व्रह्माने कल- 
नारूप जगत्‌ र्चा दै, देवता, दैत्यः मव॒प्यः स्थावर, जगृम्‌ रूप्‌ जगतु 
संकलपविपे स्थित है, जवरग उसका सकरप्‌ ३ तवरग्‌ तेसेदी स्थित्‌ दै 
जव सकल्पं मिरटि जविगा तव मृष्ट मी नए होजवैगी जैसे तेरुते रहित 
दीपक निर्वाण दो जाता, तेसे जगत्‌ भी हो जवैगा, सो आकाशवत्‌ 
सवरी कलनामान दै, दी्स्वमवत्‌ स्थित द, वस्तुते न कोठ उपजा रै, 
न मरता दै, परमाथैते तौ एसे ई, अरु अन्नानकरि सव पद्‌(थं विकार 
संयुक्त भाते रै, न कोड वृद्ध ई, न न्ट होता है, तिसविे ओर विकार 
केसे मानिये, जसे पञफी रेखा दवि, तिके उपजने अरु नाश रोन- 
विपि वनको कटु अधिकता ओर उनता नरी रोती, तैसे शरीरके उप- 
जने अरु न्ट होनविषे आत्मको राभ हानि कड नदी सव 
जगत्‌ दस्य भरांतिकरकि भासता है, ज्ञनटिकारि देख, अन्नानिवत्‌ 
क्यो मोदित दोता हे १ जसे म्रगत्रप्णाका जल प्रत्यक्ष भासताईहै, सो 
मिथ्या भरममाच होता ३, तैसे वरह्माते आदि तृणपर्यैत सव भरंतिमात €, 
जसे आकाशविपे इरा चद्रमा भासता ₹ै, तैसे मिथ्यान्नानकरि जगत्‌ 
भासता दै, जते कापर वैठेके। तरर वृक्षह्यान चलते दृष्टि अति ‰, 
तैसे भ्रमदृ्टिकरि जगत्‌ भासता ३, इस जगत्को तरू इदनालवत्‌ जानः 
मायाकरि रचा जगत्‌ देद्‌ पिजर ह, मने मननकरि असत्यरूपदी स- 
त्यी नाई स्थित भयाः ओर जगत्‌ दैत कदु हआ नई, ब्रप्रसत्ता 
उ्योकी त्यौ स्थित ई, ओर शरीरादिक्‌ कैम किसकी नां स्थित कदिये, 
पयत व्रण आदिक जो जगत्‌ आडवर ईं, मो प्रातिमात्र मनङी भागना 
कारे दद्‌ हे भासता दैअपत्यदी सत्यरूप दो स्ित भया दै।हे रामजी! 
यः भपच नानामरकारकी स्वनादुत भामता दै? ती भी अतते तुच्छ 
६ इसकी कामना चम्णा त्यागकारे सुखी दो" जसे स्वमपि वहे भं 
व्र भासते दे" सो भांतिमान्.अमत्यर्प ई, बास्तवते कटु नर तैसे यद्‌ 
अगत दीव कालका स्वप्र द, चित्तकारे फरिपत द, देनयनेमि यद्र 


= 4 


(५९०) पोषति! ` 


विस्तारख्य्‌ भासता र विचार फरकं ण कृप ती शष चर् 
आता दे, जैसे रवार नुगत कट नरी परठनाती जे एनस 
पना रचा शद्‌ वधन फरता ई, तेते अपना स्वा जगव्‌ मनने इ 
ह) ताते सफ त्याग कर जिस पुरपने इसको असत्य नाने 
जगती मूवना वहि नही करता प्रगचप्ण्के नलको निक ग्वं 
जूना ए सो पानके निमित्त धावत नदी, जैत अपे मनी क 
परसो धद्धिमान्‌ राग नदी करता तते ज्ानवाद्‌ जगक्के प्यति श 
नीं रता, अर जो अक्षानी दै, सो रागक ्पायमान होते ₹ = 
स्फापिमे भय सीप मेण फले 8 तैसे अन्ानी असत्य सादु 
सत्य भातिः पेठ फते वदमात्‌ सत्य मानिकरि नही कप, 
लेपरीपिपे सप भारता ह, तेते मने मोहकर जगतत भासृता 6 अ 
` भयद्ायफ हेता ६, सये जगत्‌ भावनामाच्‌ ह, जेते जलभ्ि धर 
धत पचर भात्‌ तिस णक न्या आ क 
मिणम्‌ नी फत्‌) तसु जगते पदाथेकी च्य अनना इ वे | 
क्नाद्‌ सए पसे ॥ दे रामजी [वह म प्रमधणका र भूं 
सपश छिपा है पिसकषी भावना फ दू ली हीवेगः 4 ए 
१५ (१.४ त्यागि सयक ओर ससर्प जानिके कते ९ ५ 
॥ ॥ ध कोख शीतकारे दम्ली सेवे अर प्रतय अगरिको 
२ सतिम भतिविनक आश्य फर तिसकारि शीत नित्‌ करो 
(४ पपे भोः धनि ध भिक्षे जो जगवे प्दा्थकी इव्के, 
निणिततं [ॐ { ४ | सौ शल) सष जग्रत्‌ असत्य स्प है मनक 
भनतेन।? ९ प, ति त्तमे चिप्तकरि नर भाता है, अरु स्व 
भे तगर तस्त भार तो पह तिति नदी जलवा, तते जगत्के 
माधश्पौ # 4५५ धी प्ता. भने बटन घटने नाश नेते 
भप २५) रपि वल पनी कीडाके निमित्त दस्ती मरो 
ग ५ | भर स 9ी ५५1 ४, ए यद उपनने भिरनेकिपे ~ नगर 
त्था प, वत्‌ गूर भागी) पतता है, बहुरि खय करता 41 


म 


शनम वामीर न्योकसे तसे आत्माः जगद्की उत्पति 
ॐ पफ 


यथा्थोपदेशवर्णन-स्थिपिमकरण ¢ (१५६१ ) 


लयविषे न्योका त्यों ई, तिसीका कदु कदाचित्‌ नट नदीं दोता, जो 
सवर सुत्य ३ तौ किसीका कड नाश नदीं होता इसकृरणते जगत्विे 
हष शोक करना योग्य न्दी, अरु जो सव असत द, ती भी नाश 
किंसीका न इआ अर्‌ दुख भी किपीको नं इआ, सत्य असत्य दोनों 
रकार इषं शोक नहीं रोता, स्वर्यते किसीका नाश नृरही, सव जगत्‌ 
ब्रह्मरूप दै, तौ दु.ख सख कदां ३ ब्र्मसत्ताविपे कं दैत जगत्‌ वना 
नरी, सव प्रत्यक्ष जो अनन्वय दोता ह ती भी असत्यङ्प्‌ दै, तिस अस्‌- 
त्यरूप ससारविपे ज्ञानवान्को यदण करने योग्य पदां कोञ नदी, जो 
जगत्र सव भूताविपे ब्रह्मतत् दै, इतर कट नदी, बिलोकीक्रि तौ इसी 
पदाथके य॒दणत्यागकीं इच्छा करिये, जगत्‌ सत्यष्प होवे, अथवा अस- 
त्यर्प दो, ्ञानवानको खखदुःख कोऊ नरी, ठतीय भांति दि अज्ञा 
नीको इ.खदायक होती दै, जो स्तु आदिअतविपे असत्य ३, सो मध्य- 
मपे भी असत्य जानिये, तिसके पाठे जो रोप रदता १, सो सत्यषूप 
दै, जिकर असत्य भी सिद्ध हेता है, जो. मोदकरि आदृत वाल- 
बुद्धि है! सो जगत्के पदार्थकी इच्छा करते ३, युद्धिवान्‌ नरी करते, 
वालकको जगत्‌ विस्ताररूप भासता दै, तिसङ़रारं अपना श्रयो- 
जन वाछते ई वृर सखु ख भेगते ई, वतर बालक मत दोह, 
जगत्‌ अनित्य दै, इसकी आस्था त्यागिकारे सत्यात्माविपे स्यित 
दोह" भरु जो आपसयुक्त सपूणं जगत्‌ असततूप जाने, तौ भी विषाद्‌ 
कु नरी, जो आपसयुक्त सव॒ सत्य जाने तोभी इस टरिकरि पं 
शोक नुरी, ये दोनों निश्चय खखदायक ६, आपसयुक्त सव॒ अपलय- 
स्स जानैगा तौ ख नदीं हेता ॥ वार्मीकिरुवाच ॥ जव इसप्रकार 
वसिठजनीन कदा, तव चयं अस्त हुआ, सव समा नमस्कार करि 
अपने स्थानक गई, बहुरि सूयंकी किरणोसग अपने आसनपर आय 
वेढे ॥ इति श्रीयोगापिषटे स्वितिप्रफरणे यथारपेफटिवोगो नाम पैचच- 
त्वारिशत्तम सगः ॥ ६५ ॥ 





३६ 


(५६२) योगसि ! , 
पटूचत्वारिशत्तमः सगः ४६. 


यथाध्रूताथेवोषयोगवणेनम्‌। 
वसिष्ट उवाच ॥हे रामजी । जो धून सरी आदि नष व तीष 
जारूकी वाजीवत्‌ देखिये, इसकारि भी शोकका असर नरी दता, क्षणं 
दरिविपे अये वहुरे नए होगये, तिनका शोक करना व्यथं दै, गधपै- 
नग्र जो रनमणिकार भूषित किया दोवै, अथवा दु.खकरि दरपेत किया 
होवे, हपशोकका स्थान करा दै तसे अविदयाकार रवे पुन्‌ सीधनागिक 
है, तिनके सुखदुःखका कम कदां हे, जो पुजधनादिक वटँ तो भी पै 
फरना स्यथ दै, जसे शृगत्प्णाका जल वदा तौ भी अथै सिद्व नर 
करता, तसे धन्‌ दारा आदिक वरे तो पे कदां ई, शोकवानूदी रदता दै 
वह फीन पुरुप दै, जो मोदमायाके वटे हए शांतिवाम्‌ रोषे, वह दुःखदा- 
यक है, जो मूढ दै, सो भोगको देखि दपवान्‌ दते ई अधिकंते अभिक 
चादता हे अरु उद्धिमानूको तिन भोगे वैराग्य उपजता दै, भिनको 
आत्माका साक्षात्कार नरी भया, अर्‌ भोगको तवत नहीं जाना, ति- 
नके भोगकी तृष्णा वदती रै, अरु जो उदविमान्‌ ई, सो भोगको आदिति 
अंतवत नदी जानते दुःखरूप जानिकरि तिपतकी इच्छा नदी करते, 
तति हे रायव ! ज्ञानवान्की नाई व्यवहारे विचरो, जो न्ट 
हवे, जो पराप्त होवे सो होवै, तिसविपे पे शोक न करहु, तिसको वथा- 
शाघ्र दप॑शोकते रहित मोग, अरु जो न प्राप्त हवै, तिसकी इच्छ न 
करट, यदं पंडितका लक्षण ई ॥ दे रामजी । यह ससार इःखल्प भोग्‌- 
करि आया दै, इसविषे मोदको मप नही दोना, जेते न्नानवान्‌ विचरत 
ई, तसे विचरना) मूढवत्‌ नरौ विचरना, यदे ससार आडंवर भज्ञान्‌- 
कारि रया र, जो इसको ज्योका त्यो नदीं देखते, सो इदि न्ट रते 
दे, भिस जिस संसारे पदा्की इच्छु होती रै, सो वधनका फरण ई 
तिनविपे डवि जाता ई, जो इद्धिमान्‌ द सो जगते पदार्थ भीति 
नदीं करते, जिस निश्वयकारे जगतो असत्यरूप जाना ई, णे 
- किसी पदार्थविषे वधमान नदीं रोता, अत्रियाङ्प पदायं॑तिप्को 


यथाभवार्थवोधयोगर्वेणन-स्विविमकरण (५६९ ) 


खेद नहीं देते वस्तु इद्धिकरि संच नदी सकता, मिकृकी इद्धिषिपे 
यह निश्चयम कि सवं भ ही एसे जानिके किसी प्दाथकी इच्छा नरी 
करता॥ हे रामजी ! जु तच्छ जो सत्य अपत्य जगत्के मध्यभाव है, ति- 
सका अंतसे आश्रय करहु ओर जो अतर वादिर जगत्‌ दस्य पाथं इति- 
नको मत ग्रहण कटु, इनकी आस्या व्यागिकारे परमपदको प्राप्त दोह, 
अति विस्तृत स्वच्छलूप आत्माविषे स्थित होड राग्ेपते रदित सव काय 
करु, जसे आकाश सव पदाथ गय्‌पक अशु निप ई तेष पव्‌ र 
करत निकै दुः राग्वेपते रित दोह, निस पुरुप „न 
च्य है न अनिच्छा है कमैविपि स्रामाविक स्थित दै, तिसको कर्मका 
स्पशे नदीं होता, कमल्वत्‌ सदानिखेप रदता है, देखना सुनना आदिक 
इद्वियोकरि व्यवदार होता दै, ताति तम शदिर्योकरि व्यषदार करहु. अगवा 
न केर, प्रतु इनविपे निरिच्छित्‌ रहो अभिमानते रहित होहकारि 
आत्मतत््रविपे स्थित होहु, यद म ह, यद मेरा दे, इस मिथ्या कटप- 
नाते रदित सुखी दोहै! इद्वियके अथका सार जो अव्कार ३, सो जव 
यद्‌ दद्यविषे न फएरेगा, तव तुम जो योग्य पदको प्राप्त दोग, राग्ेते 
रदित ससारसु्रको तारि ाहुगे, जव इदरियेकि रागद्ेपते रदित रो, 
तव सक्तिकी इच्छा न करै, तो भी खक्तिरूप इ ॥ दहे रामजी ! इस देप्ते 
आपको व्यतिरेक जानिकरि जो उत्तम्‌ आत्मपदं दै, ति्रिपे स्थित 
हो" तव ठम्हारा परमृयश॒ दोगा, ज॑ प्प सुगपित प्रगट होता ‡‰, 
यह ससार्रूपी समुद्र दे, तिसविपि वासनाकपी जल हे तिसविपे जो 
आत्पवेतता उुद्धिरपी बेडपर चते ई सो तारिजाते ह अरु जो नदी 
दृते सो टूवि जति दे, यद बोधम तहको श्ुरथास्की नाई तीद्ण कदा 
६, सो अवियाके कारनेदारा ह, निपको बरिचारकारे आतातत्तपिषे 
स्थित दु, जैसे तत््वोत्ता आत्मतन्त्र जानिक्यर ग्यवदारपि प्रिय 
रतेः तमे तम मी विचय, अन्नानीरी नाई नी विचरना, जते 
जीवन्मुक्त पुरुपको नित्य चप्का आचार ६, तियो अमीफार फला, 
भोगपिपे दीन नकं होना, एके आचाखच आचार अमीकार न कला, 
जो परावर परमात्मयेत्ता एष्प ईः सो न फएटु ग्रदण कते €, न त्याग 


(५६४ ) योगवापिढ ! ` ' | 


कृरते दै, न कीसीकी वांछा करते दै, नेपा व्यवहार पार्धेगकारि प्रात 
शेता ह, तिसीकिपे विचरते है' राग द्वेष किसीविि नहीं कृते, वड़ा 1 
देश्यं हवै, वड़े ण देवे, रु्ष्मी आदिक वड़ी विरति हेव, तो भी 
ज्ञानवान्‌ अज्ञानीवत्‌ अभिमान नदीं करते, अरु महान्य वनक्िि सेद्‌- ` 
वान्‌ नदी दोते, देवताक] संदर बन विद्यमान हेै, तिसकरि दप॑वाय्‌ न 
होवे, न्‌ किसीकी इच्य र, न त्याग रै, जैषी अतस्था आनि पराप्त देते, 
रागद्वपते रहित तिसीविषे विचरते है, जते सयं समभावसं रीन विच्‌- 
रता ₹ै' तेते अभिमानते रहित देदरूषी पृथ्वीबिये विचरते दे, अव द्‌ भी 
किवेकको प्राप्त दो, वोधके 1 स्थित होह ओर कीसी 
प्दाथकी ओर षटि नक्ष करनी नर्वेर निमन दण्टिको ठे विचरना, सम्‌- - 
भावविपे सम उत्तम भाव पूथ्वीमे स्थित होना, सपारकी इच्छ दृते , 
त्यागिकरि यथा व्यवदारविषे विचरना, परम शांतरूप रहना ॥ बाह्मी- 
कि उवाच ॥ जव इसप्रकार निमल वाणीकृरि विष्ठजीने कदा, तुव 
निमेङ चित्त रामजीका हदय अम्रतकरि शीतल अर प्रण भया, जंसे 
पूणेमासीका चंद्रमा अपृतकृरि शीतर प्रणं दोता है, तैसे रामजी शाति- 
करि पूणं भया ॥ इति धीयोगवासि्ठे स्थितिप्रकरणे यधाभूतार्थवोधयोगो 
नाम पटरचत्वारिशत्तम. सगः ॥ ४६॥ 


सक्तचत्वारिशत्तमः सुभः ४७. 
[द 


जगतसतत्यासत्यनिर्णय । 

॥ राम्‌ उवाच ॥ दे गग | सवं धम्‌ वेद बेदांतके पान, तुम्हरे जु 
वचनकरि गें स्वस्थ.भया द, कैसे तुमरे वचन ई, उदर व (वि 
कोमल अर उचित ई, तिन तुम्हारे वचनरूपरी अप्रतको पान करि मेरी 
तरति नदीं होती ॥ ६ भगवन्‌ ! तुम राजस साच्िक जगत कदने खो 
ये, सो कषु सकषिपते कदा था, तिनेपिपे अवकाशको यावक पुमे 
वह्माजीकी उत्पात कदी, तिसकूरे उद्रको यह सदेह उत्प भया, सो 
हदयविये विस्तारको पाता भया हे कि कट्‌ नन्नाकी उत्पति कमटते करी 
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ह, कहं आअशते, कटू ओंडते, कटू जरते कदी रै, सो विचिवररूप शाघ्न 
करि कैसे कदा दै, त॒म सव संशये नाशकत्तं हौ, ङृपाकरि शीम मु- 
घवको उत्तर कदौ॥वृसिष् उाच॥ हे रामजी । कदे लस्‌ त्रत इए ईँ, कदं 
अनेक विप्णु रद्‌ ते हे, अव भौ अनेक बरहमांडविपे अनेक धकारे 
व्यवहार सयक दोति दै, कर तुर्य देते द कई बडे छोटे काल होत र 
स्वप्रनगत्की नाई उत्पतन दोते हं, क तुल्य रै, कई आगे होेगेःतिनविषे 
लुद्ने एक व्र्माकी उत्पाति पी दैः सो सुनः अरु यह भी अनेक प्रकारे 
होते दै, कदू सृष्टि सदाशिवते उत्पत्र सोती दै, कव वरस्ते; कर्व वि- 
ष्णुते, कवदयुनीशर रचि रेते, कव बरह्मा कृमरते उपजतादि, कर्व 
जरते, कवं पवनते, कवहूं अंडते उपजा दै कवहू किसी बरह्ांड- 
वि इद्र चिनेञ होता है, कद एंडरीकास विप्ण॒ होता ३, कक सदाशिव 
दोत्‌] रै कह सृटिविपे पवेत उपजते ह तिनकर पृथ्वी निदो रदीरैः 
कर्व मनुष्यकरि पूणे, कद वृक्षकरि परणं होती ई, अनेक प्रकार घरणिकी 
उत्पति होती दै, फिंसी ब्रह्माविपे मृत्युका भय होता रै, केवह पापाणमय 
होती ३, कव मासमय्‌ रोती दै, कद स्वणंमय रोती द, इसप्रकार प्रथत 
होती रै, कई मृ पेसी £, चतुर्दश रोक, किसी सृधिगिपे क रोकभये 
किसी सरिषिपेत्घ्ना नदीं हृञादसीमरकार अनेक सृ चिदाकाश त्रटतत्वते 
री हवहुरि कय भई ईज॑से समुद्रविपे तरग उपजिकरि छ्य रोता दे, तैसे 
आत्माविपे अनेक सृ उपनिफरि खय हो जाती हैर्जसे मरुस्थलकिे मृग- 
ठरप्णाकी नदी भासती दैजेते पप्पविषे सगधि होती दै, तेमे परमात्मापि 
जगत्‌ दते सूयक किरणोषिपे चसरेण॒ भामते हःतिनकी सस्या कदी नदीं 
जाती; कोड देषा समर्थं भी रोवे, जो तिनकी सस्या करं परतु जरद्मतत्च- 
विपिजोरष्टि रती ई व स्या करनेको कोड समभ न ेैगा, 
जेते वपौक्ःठविप ईखके क्ेजकि मच्र दोते अर नए हो जति ६, तैसे 
आत्मापि सृ उपनिकरि न्ट दो जाती है, बद काल जाना नरी जाता 
जिस फालविे मृटिका.उपजना टुआ ई, आत्मतत्तगषि नित्यरी वृषि- 
का उपजना लय दोना द, सो अन कटु नदी, जेमे मधुरते तरग फुर ई 
उनते पूवं ओर चटुरि उनते एं जीरमीपरणर आदि अरु अत फट जाना 
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नदीं जातापतसे आत्मात्र सका आदि अंत क नदी देवतापत्यमदप्य “ 
आदिक कृ उपजिकृरि ख्य भये ई कई अगि रोगे,जेते यद त्रहराडनद्मा 
फोर रना ३, तेभ अनेकं नूबरंड दो गयेदं जैसे अनेक घाटेका एक वर्य 
व्यतीत रोती हैःतेसे वीते ६, जसे सुद्र तरंग होते ईतेसे रहमतत्तिषि 
अस्य जगत्‌ हेते दे,कई टि ठो वीती ह कई अव होती ई कईं भगे 
देनेगीः जैसे पृरप्िकराविषे घट दोता ह, जसे वृक्ाविपे अनेक पत्र रोते 
वहि मिटि जति ई जसे जवलग्‌ समुद ह, तिसविषे जल ह, तवलग 
ऊमी। तरग आवृते निवृत्त नदीं होते कहं उपजते दै, कईं लय देति है" पसि 
रह्म चिदाकाश दै, तवग व्रिलोकीजगतर्‌ उपजिकरि र्य होते दै जव- 
कग अपने स्वरूपका भ्रमाद्‌ दै, तवर्ग विकारसंयुक्त जगत्‌ फएरते ई॑बडे ` 
विस्तारसयुक्त भाता दहै, जव आटमस्वरूप दषिकरि देखगा, तव फोड 
विकार न भासेगा, जवलग्‌ आत्मदटिकरि नदीं देखा तवलग आभाषगु- 
तिव उपजते अरु मिटते ह) न सत्य केदे जति ई, न असत्य कदाते ई 
वास्तवुते रह अरु जगत्‌ विपे कट भेद नरी, सयदा ,तरगकी नाई 
अभेद्‌ दै, भित्र होकर जो भीते दै, सो अविद्याकंरि मासते दै, विचार 
फियेते निषत्त दो भाते ई? चरअच्रूप जगत्‌ नानाप्रकारकी चेएासयुकत 
अनैत स्वेश्वर आत्माविपे एरते द, सो भित नरी. जेस शाखा शरक एद 
वृते भित्र नरी, भित्र भासते ई, तौ भी अमित्र ₹ तैसे आसति जगच्‌ 
भित्र भापतेदं ती भी मिन्न नरी, आत्मरूप द ॥ ह रामजी । म जो 
चक्षको चतुदश खुवनसयुक्त सृटि कदी दे कोड अर्प कानिषठर्प ई, 
फो बडे ह, सो सव परमात्मा आकाशविे उपजते ६ अरुवरी रूम द! 
कदहू ्रह्मतत्सो प्रथम व्रह्म आकाश उपजता ईैसो उपनजिकारिप्रति्ठको 
पाता ई, तिसते र्ना उपजूता ई! तव तिस नाम्‌ आकाशज दोता ३, 
कृवहू भयम पवन उपजता दैः प्रतिष्ठित रोत्‌ दै, तिपत वरहा रपजता दै, 
सो वायुज नाम हुआ प्रजापतिकरि कहू रोता दै, कवहू प्रथम जर 
इत्प्र दोता ई जरस्ित्‌ भया, तिसते ब्रह्मा उपनिकारे जलज नाम्‌ 
होता दै, कवं मथम पृध्वी उत्पत्र भं ३, सो पिस्तारभावके प्राप्त भ! 
है, तिप्त ्रह्ा उपजा दै, तव पार्थिव नाम इआ दे, अभित उप्र - 
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तव अग्निन नाम पाया दै ॥ हे रामजी ! यह्‌ पचते ब्र्माकी उत्यत्त 
महँ सो तुमको कदी, जव चार तच पर्णं रोते ई पचम तत्र सयत 
य॑दृता दै, तव तिसते प्रजापतिरपजक्रि अपने जगतको रचता ह, कब 
्रह्तत्ते आपदी एरि आता है, जसे पुप्पते सगपि एरि आती ₹ 
तैसे बरसमाजी उपनिकरि पुरुपभावनाते पुरुपरूप्‌ स्थित रोता हे, तिसका 
नाम स्वर्यभू होता ३, कदं एरुप जो विष्णुदेव दै, तिसकी पीटसों उपि 
आता ६, कयहू नेजते प्रगट दोता दै, तव प्रजापति नेनज होता रै, क्व 
नामिते उत्पतन रोता दै, तव पद्मन होता ६ वास्तवते सव मायामा दे! 
स्वपरवत्‌ मिध्यारूपदी सत्य ह भासता दै, जसे मनोराज्य सि, भासि 
आती दै, तेसे यह जगत्‌ दैः जे नदी तरंग अभित्ररूप एरते ई" तसे 
आतमामों अभेद जगत्‌ एरता रै, बास्तवते कषु द नरी! जव थू 
सत्ताका आभास सवेद्न रता दै, तव वही जगतररूप हो भासती ह 
जसे बालकके मनोराज्यविये छि एरती है, सो वास्तव कटु नरी, ¦ 
यद है, कहू सुद्ध आकाशविपे मननकटा एरती दै, तिपते स्वर्णे 
अंड उपजता रै, अडते बर्मा उपि आता ३, कव पुरुप विप्णुदेव जल- 
विपे वीये डारता ३, तिसते पद्म उपजता दै, तिसी पद्मसो व्रह्मा प्रगट 
होता दे) ५ एरि आता दे, इसपर ार विचि्रप्प रचना व्रघ्र- 
पदते उपजती द, बहुरि ख्य दो जाती ह तेरे दिखानेके निमित्त मने 
अनेक प्रकारकी उत्पत्ति कदी ट सो सव मनके पुतणेमात्र ६) ओर दुभा 
फ नदीं ॥ दे रामजी 1 तेरे प्रगोषे निमित्त भने सृथिका कम कदा दै? 
अर इनहका रूप ई, सो मनोमात्र दै, उपनि उपजिकारि खय रो जाती 
दै, बहर दुख, वहारे खख, वहुरि अन्तान, बहुरि जान, वहुरि बध, बहुरि 
मोस दोते ई कद्र मि कव्‌ गड देति द वहुरि मिटि जति ई, अमे 
दीपकङु भका उपनिकारे नष्ट दो जाता द ततैमे देद उपनिकारि न 
होजति द, काटकफी उनता भस पिेपता यदी द किः कोर चिरकाट- 
प्त रदता ईं, फोड भीमदी नए दो जाता दः परंतु मवी विना“ 
६१ ब्रह्मते आदि फीरयपर्यत जते क्नु आकार भामते द, मो फाटक 
भेदको त्यागिकरि देख कि, मय नाशम दं, व ददु सत्ययुग, फत्‌ वेत्ा- 
॥ २ 


वु 


(५६८) योगवामिष । 1 


यग, कव द्वापर कव कलग आता दै, वहरि बहुरि वही ' आति शर 
अर्‌ जति ई! इसीपमकार कारका चकर पड़ा भ्रमता ६, बहुरि मन््॑तरका 
आर्‌ होता देका परंपरा व्यतीत होती दैजैे ्रात.काठ्िपेवहुरि 
तःकाल आता दैःतैसे जगततकी वरी वरी यतिह, डुरि अंधकार, बहुरि 
भकाश होता दे्रद्रतत्त्ते ररणल्प रोककर बहुरि टीन हेता रै, ज 
तप्‌ केहेते चिणगरे उडते हं सो रोहविये दोते तैसे यहसवभाव चिदाका 
शतेऽपजते हसो धिदाकाशापिे स्थित हैकवहंव्यशचहप्‌ हेते, कव 
भ्रगट होते द, जैसे समुदरविपे तरग अर वृक्षविपे पत्र होते हं तैते भत्मा- 
जगत्‌ है, जैसे नेनदूमणकरि आकाशकिपे दे चद्रमा भासते ह तेसे 
चित्तके फरनेकरि आत्माविपे जगत्‌ मासतादै! तिसीविपे स्थिति यर ख्य 
होते है, जैसे चद्रमाकी किरणं उत्पत्न स्थिते रोदकारि ख्य होती £, पैसे 
आत्माविपे जगृत्‌ रै, सो स्वरूपते कहू आरम नहीं हओ, मनके फणे 
कारे मासता है ॥ हे रामजी । आत्मा सवैशक्ति है, जो शक्ति तिसते 
रती है, सो तिसीका रूप हे भासता $, जगव सव असत्यषूप दै, 
जिसके चित्तविपे मदाप्रलयफ़ी नाई अपत्यकृ निय है, सो पुरुप बहुरि 
संसारी नहँ हेता, स्वहूपविपे जडा रहता ई, रेते मदामति क्ञानवान्की 
दषटविषे सवै त्रल्का निश्चय होता दै! हमको यदी निश्चय रै कि, संसार, 
महीं सवं म्रत्नतच्छरी सदा विप्रान्‌ ₹ अर अनज्ञानीकी दषटिविपे जगत्‌ 
निरतर सत्यक रै, संसार उसको विद्यमान ई, सो बहुरि वहुरि उपनि- 
करि नए होता दै, स्वरूपते उपजन विनशनेकारि भी नट नह हेता 
प्रतु अक्ञानी जगत्को असत्य नदी जानते, मदा स्थित जानते ठं ति- 
सकार सव नए होते हे, सथ पदाथे जगते विनाशहप ई परंतु र्य 
कृरि जगत्‌ असत्य नही भासता, जो पदार्यकी सत्यता टट द यह है 
सो नाशरूप ह, र्दना किसीका नदी, रोड पदाय सत्य भासता र! कोठ 
असत्य भासता 2, इस जगत्विे एसा कान पदां है, जो कलन 
फरनेकारि विस्तारखूय ब्रह्मविपे न वने, यद जगत्‌ मदाप्रख्याविपे नष्ट 
जाता है, बहुरि उत्पत रौ आता 2, बहुरि जन्म अर मरना गोता ई 
सत, दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पणवी, पर्त, सव बहुरि यद्रि उपरि 


जगव्सत्यासत्यद्णन-स्थितिभकरण ४ (५६९ ) 


अति ६ ॥ जैसे सूयंकी प्रभा उद्य अस्तको प्राप्त होती रहती रे, 
सरणि उदय अस्त दोती भासती €, बहुरि देवता बहुरि देत्य रोककर 
क्रम रोते ह, स्वगे, मोक्ष, इद्र, चद्रमा, नारायण देव, पर्वत, सूये? वरुणः 
अग्रि, आदिक छोकपारु बहुरि बहुरि दो अति ३, सुमेरु आदिक स्यान्‌ 
फरि अति ई, तमरूप जो रस्ती रै, तिनके भेदनेको सूर्य्य केसरी सिद 
उपान अति द, स्वगे इद्र अप्तरागण अमृतकारे अति ह. धमे अर्थकामः 
मोक्ष) क्रिया कमे, शुभअञ्चुभरूप दो अति ह॑ यन्न. दान, होम आदिकं 
सर्वं करियाकरि सयुक्त जीव संसारी शेते दे शभक करनेदारे स्वर्ग- 
षिपे विचरते दै, सुख भोगते ई, पुण्यके क्षीण इएते उनको गिराय देते 
दै, व्‌ श्त्युलोकविपे आते ईह" इसप्रकार कमे करते ह, उपजते अरु नए 
होते ई स्वगंरयी कमर दै, तिसविपे इद्ररूपी भेधरा ३, तिस स्वग॑की 
सुरगपि रेकरि वह इद्र चरता रहता ई, अप्र इक्ूपी वरा स्वरग॑कम- 
लकी सुगधिको लेने आता &, जेता पुण्यकर्म किया होता दे, तेता काट 
छल भोगिकरि फिर नट रो जाता ई, अरु सत्ययुग अति इ, सर्वं देशः 
कार, क्रियाः द्रव्य जीव उपज अति ई, जसे कारुचक्रफरिके पासन 
वनता है, तसे चित्कला एुरणकामि जगक्करे अनेक पदाय उततव्र करती 
है, सदर स्थान जीवसयक्त रोते ह, वहरि नए हो जाते दे, अपत्यम 
जगत्कार जीवितते रहित न्य मशान हो जाते ह, कुलाचल पवतके 
आकाखत्‌ मेघ जर वपां करते ई, तिसविपे जीव बुददुदेश्प रोरकरि 
स्थित दति ₹' दवादशष्ठयायि उदय होते ₹ शेपनागके युस्ते अग्नि निफ- 
सता दै, तिसकार सव जगद दग्ध दोता दे, वहु अपिर ज्याला शति 
हो जाती है, एकं शून्य आकाशदी शेप रहता रे रात्रि रो जाती ई; 
जव रात्रिका भोग चुकता दै, व्रि जीद जीणं देदकारि संयुक्त मनस्प- 
प्रदा रवि लेता इ, इसप्रफार शून्य आकाशविपे मन जगतो रषतता 
६१ जसे शुन्य स्थानवपि गधरमायाकारे नगर रवि छेत दै, तेमे जगः 
त्को मन रचि लेता ई) वदुर प्रस्य हो जाता दै, दममरश्नर अगत्तमण 
उपनिकारि मदाप्रलयप्पि न्ट रोते इ) ब्रद्मापे दिन तव पते फर्‌ जव 
अ्द्माका दिन रेता द) तच पहरि रचि देताः वदुर मदाप्ययीपि भरदा 


(५७०) योगवापिष्ट । 


दिक सव अंतधान्‌ ह जते ह इसप्रकार परयमहाप्रसय अनेक जगत्‌- 
गण व्यतीत रोवे है, महादीधं मायादूपी कालचक्र पड़ा फिरता दै, 
तिसविपे मे तञ्चको सत्य क्या करौ, अपत्य क्या कौ, सवे भातिस्प 
दृसुरके आस्यानवत्‌ जगत्‌ है, कल्पनामायरावैत चकर दै, षस्तुते श्य 
आकाशल्प है, उड़े आरभसंयुक्त विस्ताररूप भासत ₹ै, ती भी अपत्य 
ख्प ठेते भमकार दूसरा चदमा भासत हैतेसे यद जगत्‌ मृटके हदय 
विषे सत्य भासतता है, तुम मूढ होना नरी, ज्ञानवाच्षत्‌ विचारिकारि 
-जगत्को असत्य जानना ॥ इति थीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगतरस- 
त्यासत्यनिणैयो नाम सप्तचत्वारशत्तमः सगे ॥ ७७ ॥ 


अषएचत्वारिशत्तम. सर्गः ४८. 
[1 


दासुरोपा्यानेवनोपरुदनवणनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी । भोग अर दे्यंकरक जौ चित्त संवाहेसो 
नानाप्रकार करियके आरंभ करते है राजस तामस सासतिककमं के ई, 
वृह मूढ आत्मा शांतिकरो नदी प्राप्त होता, जव भोगकी ठप्णाते रहित 
दोषै, तव आत्मको देखै, जिन्‌ पुरुपोको हैदियगृण वशु नी करि सकते; 
सो आत्मको भ्रत्य रस्त्विपे .वित्वफलयत देखते ६, जिन धुरपोनि 
तचार करि अदकारष्पी _मकिन शरीरका त्याग क्रिया दै, तिनका , 
शरीर जगुर हो जाता दै, जैसे सपै कठकीको त्याग्‌ता दै अर सूतन 
पाता है, तैद मिष्या शीरको त्यागिकरि आत्मिचासते आत्मधरीरको 
पाता दै, पते जो निकार आत्मदशी रुप ६! सो, जगते पाविषे 
आसक्त भासते ह ती भी जन्ममरणकरो नदी पाति, जेते अग्निकरि भरना 
वीज कषेमे नदीं उपनता, तैसे जानाय बहर जन्म नदीं पति, अ भी 
अज्ञानी मोगक्ि आसक्ति ई. सो मन अर शरीरके इ खक्रि १ स 
देते ई, वाखार जन्म अरु मरणके। पति £, जैसे दिन दता दै, वष्र 
राप दती £, तैसे वे जन्ममरण पते ई, तति ठम अू्ानीकी मू 
नरी होना, प्यवदाग वेण जसे अज्नानीकी ती दे तैन फर, ष्ठ 





दासुरेपाख्यानवनोपरुदनवर्णन-स्थिकिक्ररण ४ (५७१ ) 


अंतसते भोगादिककी ओर चित्तको न देहु आत्मपरायण रक्खौ ॥ राम 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! तुम जो कदा संसारचक्र दासुरके आख्यानवद्‌ दै, 
करपनाकारिकै रचित दै, तिका आकार वस्तुते श॒न्य दै, यह तुमने क्या 
कदा इसको प्रगट कारि कौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! वणनके निमित्त 
भने जगत मायारूप तमसे कदा है, अरु दारके प्रसगे कष्ट प्रयोजन 
न्‌ था, परंतु तेने पूछा है, तौ अव सुन ॥ हे रामजी ! इस सृषटिविपे मगध 
नाम देश रै, सो विचित्र ृक्ष फरूकरे पूर्णं है वड़ा कद्व वनस्पति ताल 
कारिक जंगल विचिरषूप पक्षीसदित ३, मनके सोदनेदारा चारों ओरे 
निर कमलपष्पसयक्त तडाग वगीचे अति सदर देश द, तदा एक परवै- 
तके तके उप्‌ निरभषप केलिका खडदै अरु ओर अनेक बरक जो फूल 
फलकारे पूणे जीवके जीवनर्प ईँ, कोकिला आदिक पक्षी श्॒दं करते ह 
तां नगरविपे एक परमधमोत्मा तापी होता भया, दार तिप्तका नाम्‌ 
था, मदातपकरि सयुक्त कर्दववृक्षपर वेठिकरि वीतराग मदाइद्धिमाय्‌ तप 
करता था ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ । ॐपीशधर तापसी वनविपे फिम- 
निमित्त आया था अरु करदवग्रृक्षपर किसनियित्त वेग सो कारण कदी ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! शरलोमानामक ऋषीशवर तिसका पिता दोता 
भथा, मानो दसरा व्रह्मा था, सो तिस पर्वतपर रदता धाः तिसफे गदति 
दार नामक पु दोता भया, जसे बरदस्पापके गृहविपे कच हआ, तसे 
शररोमाने पुचरमयुक्त वनिपे चिरकारु व्यतीते किया, तदो जगफे क्षीण 
भोगकार देदका त्याग किया अर्‌ स्वगं लोको गमन करत्‌ भया, ञे 
पी आर्यको त्यागिकरि आराशमें उड़ता इ, तिस्र॒ वनविपे रामर प- 
काएकी रदिगया पितरे वियोगकरि सदन करत भया, जने कुज गियो- 
गकारे छुम्दलाती हे, जपे दिमकतुषिपे कमटकी शोभा नए हो जाती दै, 
तसे दीन दो गया तव वहा अदए शरीर पनदरवी थीः सो दया फरि आ 
काशयाणी करत भई ॥ दे ऋपिषुव उचिवान्‌ ! अत्नानीरी नाई क्या 
रुदन करता दै, यद मंघार स्यं असवप्प ई, वू दस मसारो देखना 
नदी, वद ता नाधस्प मदाचचट दे, सवर काट उतपत्र जू विना देता 
ई फोर; पदार्थं स्थित नदीं रहता ्रतराते आदि कीरपर्यत जेता फटु जगत 


(५७२ ) योगवासि 3 


तुञचको भासता ई? सो सव नाशूप हे, इसवरिषे सदेद फु नक, तति घ 
पिताक मनका विराप मृत करः यह वात अप्य इसीप्रकार रै, जो 
उत्पत्र्‌ भया दै, सो नष्ट रोतगा, स्थिर कोठ नही रगा, जपे सूयं उदय- 
दोता द, व्र अस्त होता ६ ॥ दे रामजी ! जव इसप्रकार अशरीरद्वी- 
की वाणी दासुरने सुनी, तव र्तनेन दासुर धेयंफो पराप्त भया, जेत मेष- 
का शब्द्‌ सुनकरि मोर प्रसन्न रोता ई, तसे शांतिवाच्‌ होकर यथाशाघ 
पिताकी जो कीया थी, सो सव करत भया. तिके अनेतर सिदधतकि नि- 
मित्त तत्पद्का उदयम करत भयााल्मणफा जो कमं दै, तप विच, सो सव 
शीख तिसफे अध्ययनकरि भरोत्रिय मया था, प्ररु अज्तन दद्य था 
ज्ञानी न था रेस श्रोतरिय दोदकारे तपके निमित्तं उटि विचारे किया, फि 
कोड पवित्र स्थान दवै, तटां जाय त्प करो देखता देखता प्रथ्वीषिषे 
कफिषी स्थानम चित्त विश्रतिवान्‌ न भया, सव पृथ्वी उसको अशुद्ध दि 
अ, कें कोर विप्र मसि इसप्रकार सव पथ्वीको अशु देसिकरि 
विचारत मया, सो ओर स्थान ती सव भु परत ृरकषफी शाखापर 
वेडि तप॒ करी, सा को उपाय रोवे जो वृक्षकी शासाके अ- 
अभागविपे मे स्थिति पारं पसे चितनकार अगि प्रचठितकरि अर अप- 
ने शखका मांस कारिकरि होमने खगा, तव सव देवर्तोका सुख जो अपरि 
है, सो विचारत भया कि, ब्राह्रणका मास मेरे खखविषे न अपर, तव ओ 
रषि जैसे देह धारिकारि बराह्मणके निकट आया, अरु कत भया, जप 
नद्माको सयं करैड प्रकाश शरीरको धरके अपरि कृदता मया ॥ देाघ्न 
णङमार ! जो कट पुद्यको वांछित वर दै सो मोग जते भडारको मोटि 
कारे मणि ङेता दै, पसे शसो वर रु जव अनिन से कदा, तप दृष्ठ 
रने प्य धूप सुगधि आदिककेरि अनिका पनन क्रिया अर्‌ प्रत्र दद 
कारे कहत भया हे भगवन्‌ ! भाणाटुतीके पवन शरीरो भने तप करनेके 
निमित्त उयम किया ३, सो ओर शुद्ध स्थान कोड नरीं मुञ्चको भाषता 
हे, अरु म चाहता द किः इम दृ्षफी अग्र गिखागिपि स्थित दोनी युप 
को शकि हो यदां देटिकरि तप करी, यद्‌ वर देहु, जव इसमृकार्‌ उनि. 
पुनन फ तव जग्निदेवने कदा, पेसेदी देवे, इसप्रकार करिकर अतं 


दासुरोषाख्यानभवटोकनव्णेन-स्थिकिमकरण ४. (५७३ ) 


धौन ह गया, जसे संष्याकालके मेघ अंतधौन हो जति देतव वरो पा- 
यके व्राह्मण मार प्रसन्न मयाजैसे पणमासीका चंदमा पूणे कटाकरि परसत्न 
होता दै तेस्‌ भया, जेते च॑दरमाके प्रकाशको पायकारे कमकिनी शोभतीहै 
तैपे वरको पायकरि शोमत भया ॥ इति श्रीयोगारिे स्थितिप्रकरणे 

दासुरोपाख्याने बनोपरुदनं नाम अषटचत्वाररिशत्तम-सगेः ॥ ४८ ॥ 

एकोनपैचाशत्तमः सर्ग ४९. 
[र 44 ~ 
दासरोपाल्यानअवरोकनवर्णनम्‌ 1 

॥ षपिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वरको पायकरि दासुर कर्द 
वदरृकेपर चटनेकी इच्छा करता भया कैसा है शृक्षः अद्भुत सुद्र 
वडा विस्तार है जिसका, रेमे दृक्षको देखिके बुद्धिवान्‌ दार वृक्षके 
टासके अग्रऊपर जाय बैग, नूतनकमर प्र उप्‌ सिते देखने लगा, 
दिशाका कौतुक चैचरलूप देखा, दर्यलूप मानो चंच पतली है, 
श्याम आकाश तिसका शीश ह, तिसपृर भ्याम केशरी भकाणरूप &, 
पाता तिसके चरेण दै मेघरूपी वघ दै! पुष्पवत्‌ गोर अंग दे, एसी 
दश्यरूपी एक खी ह समुद्र कैास तिसके भरपण रै, प्राणरूपी फरणेते 
जल चलता ह, सो मानों उसका ह्लनकार है, मोदरूपी शगीर वनस्पति 
रोम द, सयं चंद्रमा जिसके कूड हे पवेत वेड दं, पवन प्राणवायु रै, 
दिशा रस्त ई! सुद्र आरसी है, सू्यादिक्‌ उष्णता तिसके पितत द्द्रमा 
कफ दे, एेसी बिोकीरूप एक पुतली दे ॥ इति श्रीयोगवापिषठे स्थितिं 
प्रकरणे दासुरोपास्यनि अवलोकन नाम एकोनपंचाशत्तम' सरग. ॥४९॥ 


पचाशत्तमः सर्गः ५०. 
[2 
दाषुरसुतवोधपणेनम्‌ 1 
१ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! तिमके उपर स्थित दोदकार यद तप 
फलन रगा, तदा तिस्तका नाम कदवत्तपाञ्र हुआ, एर क्षण दिगत्रौ 





(५७४) योगा । 


देखि व्दति इततिको चत्‌ भया, पद्यासन वाधिकरि मनफ एकाम 
किय्‌ए सो दार परमा्थपदते अज्ञात था, फलकी कृपणताकारे कमा 
तरकरिपे स्थित था, एलकी ओर मन था, अर्‌ जिस पृक्षफा पच आ 
धके छगता था, उस पेपर स्थित भया, अरु मनफरि यज्ञका 
आरम्‌ किया" जेती क्ट सामग्री विधि थी! सो सव यथाशाघ्र मनकरि 
कत मयाः दृश वेषे मनवे व्यतीत किये, सवे दैवतोका पूजन किया, 
गोमेष, अश्वमेध; नरमेष सव यथािधिसंुक्त मनकरि करते मयाः, ्राह्न- 
णोकि वह दक्षिणा दी, इस श्रकारते समय पायकरि उसका अंत"करण 
शद भया, विस्तीणं निर्मल चित्तपिपे स्थित भया, वल्तारसों नान 
उसके उद्यविपे प्रकाशेत नया, आत्माके अगि वासना मलिन आवरण 
था, सो नट हो यया, जते शर्छ{खकिपि तडाय निल होता 2, तैसे 
सनीश्रका चित्त सकरपते रहित भया, तव वह जो सनीश्वर क्षप 
राके अग्रम वे था, तहां एकं बन्देवीको अगरनायविपे देखत, भया, 
वह क्रा नेत्र अर चपलूप प्यक नाह दैत, कामेवकी नाई महा- 
सद्र शीर, अर्‌ कामके मदकरि पणे नील कमली नां रोचनः 
मनके दरनेदारी दे, तिक खनीश्रर कहता भया, अरु बद नप्ररेत हद 
कृरि देखत भदै, नषे शोकिला कुमकरि एणे वनटताके अगि नम्र 
दोषे, तसे उसको कदत भया ॥ दे केमलनयनी } तरू कीन दै, फैमी दै 
सोमितरूप दै, अरु इस पप्पफरि संयुक्त कताविपे फिपनिमित्त आयं 
स्थित महं दै, जव इमकार नीरे कडा, तेव क]मदेवको मोनेदारी 
मौरी बरत भ, ॥ दे एनीश्रर ! जो पदाय इस प्रथ्यीरिषे १ कृ्फरि 
श्ात्त सेता ३, सो मदाएुरपकी छपा खगम प्राप्त होता. द दम इ 
बनके दैवता ई, ीला कलते फितते ई, अर मिसनिंमित्त भ ठम्दोर आगे 
आई दी सो सुनो 9 दे नीर पिष्टे दिनकीजो ५ जयोदभीषीः 
तिस दिन इटटेके नदनवनमे उत्साह इमा थात सव वर एकतर 
थ पिलोकीमे भागमन्‌ किया था, तदा सवदेवियां नक्‌ व षपकि 
वियसकीडा करत्‌ मह अद मर अष्ट थी, तिस्कारण ते म दुःतित भू 
अम दुम्सके निवारने अवं दम्दरेपस आरं दू, तम अयेके विदका 


दामुरमुवबोधवणेन-स्विकिप्रकरण ४ (५७५ ) 


चडेबृषपर तुम स्थित दौ म॒ अनाय नकी वाकार ठम्दारे निकट 
आ चै, ताते ञुद्चको पुत्र देद, अरु जो न देहुग तो भ अगन प्रज्वारि- 
कारि जलि मरगी इसप्रकार जका इःख दाकर नित्त करगी ॥ 
दे रामजी । जव इसप्रकार वनदेवीने कदा, तव सुनीश्वरने सकर कदा, 
अरु द्या करिकै हस्ते पष्प दिया ॥ दे खदरी । त्र जा, वुस्चको एक मा- 
स उपरांत श्रूननेयोग्य अर्‌ महासेद्‌ पुव दोवैगा, परु तैन जो इच्छ 
धारी थी, जो पत्र न प्राप्त हतै, तो जा, मरगी, तिसकारे अन्नानी पुने 
दोवैगा, यत्रकारे ज्ञान तिसको पराप्त दोवेगा, जन्‌ इसप्रकार युनीश्रने 
कदा, तव प्रसन्न होदकरि षनदेवी कदत भरं हे ुनीश्वर। मे यां रहिकरि 
तुम्हारी टदर कररोगी, परैतु सनीश्वरने तिसका त्याग किया अरु काः 
हे संदरी, त्र अपने स्थानविपे जाय रद, तव वह अपनी वनदेवीविपे जाय 
रदी तिसको समय पाय पुच उत्पन्न हआ जव दह वपका वालकं भयाः 
तव युनीश्वरके निकट ठे आई, आयकररि पुत्रसंयुक्त दोनेनि प्रणाम 
किया,अर्‌ एत्रको खनीशवरके अगि स्थापन्‌ कारि कहत भई ॥ दे भगवन्‌] 
यद्‌ करयाणमतं वालक ई, सो तम दम्‌ दोनोका एव दे ्सको भने स- 
यणं विया शिखाई दै,अरु परिपक किया रे सवैकायेत्ता मयादै,परतु केप 
ज्ञानको भराप्त नरी मया, तति निसकारे यद संसारयघ्रविपे वहुरि इ ख 
नपापेसो क्ञान कृपाकारि तुम इसको उपदेश करी.दे परमो! जो शम फु- 
रविपे उपजा दोषै, अरु चहिभेरा एव मूढ रदै,सो ेसी वात कान दे! 
हे रामजी ! जव इसप्रकार देवीने कहा, तवे म्ुनीश्वरने कदा, सको त॒म 
यां छोडि जाइ, तू व्ह देवी छोडिकारि गमन करत भई अरु वाठक 
पिताके पास रासो वडे यत्रकररिकिं तिखको ज्ञानक प्राति भरं नानाप्र- 
कारके उक्तं आस्यान्‌, इतिदास, अरु अपने टत फद्पिफरि यिरपर्थत 
पुत्रको पयता भया, वेदेदांतका निश्चय अदु्रेग दोइकरि उपदे भिया, 
विस्तारकरके कथके कुम जो अनुभव वह गृढ अथं द, सो फटे, जो 
अपने अय॒मवशते पत्यस् हे, सो वलकरिक दपेद्ण क्षिया शगार ओ 
दविक जो अ फम्‌ द! तिनते रदित परमा्तस्वकौ रपे श्रिता, जो 
अर्थं भये कट्ना हे, सो मदात्मा पुरुप सको रपदेत किया, तिस 


(५५७६) योगवाततिषट 1 


जागा, अरु शात आत्मा होता भयाजेते मेषके शव्दकारि मोर प्रपत्र हे- 
तादैःतैसे व रसत भया ॥ इति योगवास स्थितिप्रकरणे 
दामुरसुतवोधनं नाम पंचाशत्तमः सगेः ॥ ५० ॥ 

[क कक 


एकपंचाशत्तमः सर्गः ५१ 
जवी कदी 
शरेतथयैमववर्णनम्‌ । 


वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! तव म भी फलासवादिनी गगाजीके 
स्नानको चला जाता था, अद धररसूयक्त आकाशकरी वीमे सपे 
मंडल्ते चला था, जिस ृक्षपर बह ठंडे थ, तिसके पाठे अ आया त्र ' 
कक शबद धरवण किया, वनविपे जो वरस ई, तिनके उपर विग्रं शर 
होता ह, जैपे भदे कमलसु भैवरकता शब्द होता दैतेसेगृर्षके अग्रसों शमद्‌ 
श्रवण किया, जो कदता रै दे पुत्र र्धिषान्‌ ! तू श्रवण कर, म तद्रको 
ृस्तुके निरूपणनिमित्त आशवयूख्यान कहता द[॥ एक राजाहोता भयाः 
सो महापराक्रमी अरु त्रिटोकीकिपि उसका प्रतिद्ध नाम शतथः वडा 
लक्षमीवाद्‌ जगती रचना कम वद करता्‌,अरु सथ युनि जो जगतरूधिये 
वडे नायक ६, सो मी उत्तम इडामणिकूरिकं तिसको शीविपे घतते ई" 
अरु क्म जो करतदि, सो सदम असंल्यदनानाप्रकारफे आचये व्यवदार्‌ 
करता ई, अर तिस महातमा ुरुषको ब्रिलोकीविपे किसीने वंश नरी 
किया, सदसी तिसके आरम ई, खल अर्‌ दुःखकरो देनेदागा दै" तिमे 
अहमकी सस्या फट करी नर जाती, जते स्के कोलकी 
कटु सख्या कदी नह जाती, तेस उपके.जारम द? अर उका जो वीय 
पकम ३, सो किषी शब्र अत्र अगरिसरे चदा नतं जाता, जि आका" 
शक ससिदारकाः तोडि नदी सकता, तप १ द! बद विस्दन तिमी 
भजा ई अर लीलाकरि आरभकरो सचता £ तिसुके आरं इर कलक्र 
कोड समर्थ नरी, र विष्ण सदारिपर भी समध नम ॥ दे मृदव } 
तीन उक देह ई दिशकौ भर र्दे ६) तीन्‌ देदकरि जगति पराः 
रदा र, उत्तम्‌ अथम्‌ मध्यम्‌ कि अरु वदे पिन्तार्स्पी भशन 
उत्यत्र भया ६, अर तदादी शरीग्पं स्थितिर्मप्ाई जैमे आकारा 


1 ॥ 


-वेतयवेमवव्णन-स्थितिप्रस्रण ४. (५७७) 


पक्षी आकाशविपे रता ठै, जंसे पवन आकाशाविपे & तेसे तिस 
पने तिस .परमअकाशविये वगीचयुक्त एक॒ स्थान _ अपनी 
करीडाका रचा दै, पवैतके शिखसमे मोतीकी_ विया सची ई! सप्त 
वावाडियां करी ईै, तिनकरि स्थान शोम॒ता इ दो दीपक रचे द, जो 
तेरु अरु वातीति रित प्रकाशते ₹› स शीत. अर उप्णल्प ह, कृबहू 
अथको, कृवहू उध्वैको नगरविये भते ₹ मूं वरगकगण सवे ई, कोठ 
गण उवं स्थित $ कोठ घ्य्‌ कोञ अवपे स्थित हे, कई दीधैका- 
लकारे न होते ई, कई शीघदी नए हो जति ह कईं ल आच्छा- 
दित ई कह वघ्रदित ३, नव दारका स्यान्‌ किया हं ९ 
वहत पृक्ष रोपे दे, पच दीप देखनेनिपेतत्‌ किय हे, तीन स्तंभ कयि र, 
तिनाविषे ओर छे स्तम किये ह, मृटमेके तिनृडपर छेपून किया दै, 
पादतलीकारि सकी किय द्‌? मदामायाकारे तिस॒ राजान वह्‌ नगर 
रचा दे, नगरकी रक्षानिमित्त सेना रची है, एकं नीति देखनेवाले यक्ष 
है, मिवरक गणक्‌रि बह चलते नानाप्रकारकी क्रीडा कते दः तिन (री- 
रफरि सव ठीरविये विचरत्‌! द यक्ष सच टोरविय समीप रदत ई, रीटा- 
कारि एक स्थानको त्यागिकरि ओर स्थानक जाय चे करता द 
कवं इच्छा होती दे, तव चचल चित्तसों भविप्यत्‌ पुरको राचेकृरि तिस्‌- 
कि स्थित्‌ होता है, भयकरि वेषित हआ तदाते उठि आता दै, तेगफग्कि 
गंवेनृगरको सचता फिरता रै जव इच्छा कृरता दं फि, भउपनजी तवृ उपि 
आता दे, जव इच्छा करता हं किं, म मारिनाञ.तव.मरि जाता ३ जसे 
समुद्रविपे तरग उपुजते ई› वटर लय हौ जति ई, इभप्रकार राजा डे 
व्यवहारको करता र. वारवार रचना करिकं कवर आपद रुदन करने 
लगता ई, म॑ क्या करा, म्‌ अत्नानी हम दु खीं द, चितां वा ्‌ 
शा दैः एते विचार करिकै कुव उदय होकर वदा स्थूल हो जाता र 
वपाकालकी नदी वती है, तसे वटिकरि आपको सुखी मानता 
विस्तारको पायकरि चलता फिर्ता इ वद प्रफाश॒करि भकाता दे, 
तिस महीपतरी वड़ी महिमा दे, उचितस्प दोदक्रि नगरम स्थिते ॥ 
इति श्रीयोगमामिषटे न्थितिप्रररणे शेतयवेमववणैन 
नाम एकपवाभत्तम घनं ॥ 4१ ॥ 


1 
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६५७८ ) योगवारिष् } 
द्विपंचाशत्तमः सभं ५२. 


. ससारविचारब्णनम्‌ । 
हे रामजो। जव इसप्रकार दारे का, तव पृक्षफे अमभाग द पुने - 

मृ किया ॥ पु उयाच्‌॥ दे भगवन्‌ । रह मेतथ राजा ६ कौन जग्मि 
जिसकी कीति पूतिद् रे, अरु कौन.नगर तिसने रचा दे, जो भविष्यत्‌ 
नगरक्िये रदता है रदन्‌] तो कतमानि दोता दै, भविष्यत्‌ भि फे 
रदत। ६, यद विरुद अथं कैत वनता दै! इस वचनकारि मेरी युहि मोहित 
भई े॥ दासुर्‌ खाच ॥ हेषत । म तुदयफो यथायं कहता दौ तु चरण कृ, 
जिमके जाननेते संसारचक्रको ज्योत स्यो देतलेगा, किं इस वस्तुते परया 
दै, यह संसार आरभ असत्य उद्‌ ई, बे रिस्तारसंयुकत भासत दे" तौमी 
अपत्यष्प दै, कटु हआ नरी, जते यद संसार स्थित ह, तसे म त्को 
कहता द यदं आख्यान मने ठद्यफो जगद्‌, निष्पण रिगित्त कदा 
द ॥ दे पुर ! जो युद्ध अत्य चिन्मान्‌ चि्ाङाश ई, तिप्त जो सकल्प 
उय दे तिप संकटपका नाम शेत ई, सो अपरी उपनता अर आ- 
शरी लीन हो जाता रै, सव जगत्‌ तिसका स्प दे, जे वदे विस्तारस॑- 
युक्त भासता है, सो तिके उपजनेकारि जगत्‌ उपनता है, न दनक 
नष्ट होता ६ त्मा? विष्ण, सट, ईदारकि सव तिसफे अगयुय्‌ दं, अंते 
ृक्षफे अंग रास होते ह! जमे पवते अग शिर दति ई, तैसे तिके 
अग, शन्य आफाशत्रिपे तिने यद जयत्पी नगर रचा) भरति 
भाक अतुसपानते वदी चिक्कला विरचिपदको भूप मूर ६, अरं चतु 
देश स्यान जो कदे ह सो विस्तारसंयक्त चतुदश कोक द, वेन वीये 
उपवनसयुक्त पर्वत महाचल मंदराचल सुमेर आदिक कीड़े स्यान र 
उप्ण्‌ शीत जो दो दीपकः तेल वातरीतिनाक ६, सो, रं अश 
चंदमा ई जगच्ूपी नगरकि अप र्वफो परकाशते 8 वी _ 
किरणोंका जो भकाश ई, मानो मोतीके तग एसे द्‌, अर एय सर 
अगि क्षीर जट आदि जो सप मश ६, सो यागं ६, जीपी 
किरायती व्यवहारकम्ते छेन देते अव उर्वो जति द एण्य स 
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कोकमे जति हं, पापकरि नरकको चछे जति ई अरु जगत्‌मिपे संकटः 
करक जो क्रीडाके निमित्त तिसन विवरण रवे ई, सो देद ई, को देवता 
होहकरि रष्वं स्वविष रदते हे, को मवष्य हकारे मध्यरोकदिपे 
रहते ईं, असु दैत्य नाग आदिक पातारषिपे रहते ई पवनरूपी प्रषाद- 
करि समस्त यं चरते फिरते दै,अस्थितदूपी तिनविपे ककडि्या है,रक्त- 
मांसकरि छेपन किय ह, क दीधरालफ़रि नट हेते ह, कदे शीषरी 
न्ट हो जति दे, शीशपर केश ह सो श्याम वघ ३, कणं, नातिका) नेतर 
जिहा अरं सूपरीपके स्थान छिग दद्रिय गुदा येनव दरार ई, तिनपों निर- 
तर पवन चरता दै, शीत उष्ण रूपतो प्रान अपान ई, नातिका आ- 
दिक तिस्के श्रध ह भुजारूप गलियां है, पच दीपक पच इदिया ₹्‌॥ 
हे मदाघुद्धिमान्‌ ! यद सत्रे सकरपरूपी मायाकरि रचे ह, अरकाररूषी 
तिसविपे यक्ष हे, महाभेयका स्थान यह अरंकारकारि दोता दे देदूपी 
विवरण ई, सो अहकारखूपी यक्षपयुक्त विचरते इ, अपत्यद्प पणतु सत्य 
होदफरि इसकेषाथ पीडा कते ईजेमे भांडविपे विलाड वटति मवरा- 
पि सष वटे, जैसे वोँ्विपे मोती दै, तेते देदविपे अदकार इ, क्षणविपे 
उद्य होत। दै, क्षणविपे शांत दो जाता दे, दीपकवत्‌ देदष्पी गहि 
संफरसप उठता 8, जते समुद्रविपे तरग उठते द, अरु भविष्यत नगर जो 
कहा दै सो सुन अपना जो कोर स्वार्थ वितता हे, किं यद कायं एस्‌- 
मक्रार करागा अणुक दिनि इस देशकरो जायगा, जमे चितवता है, तेमे 
सि आता ई, तिसंविपे जाय प्राप्त होता दै, मो अनदोतेको वरतैमान 
करता दे, जवरग दुवासना ई, तवटग अनेक दु ख दूति अष यद 
दुएमन अकार स्पृल दो जाता, अर संकरपते रित दण शीप्ररी ए्मका 
नाश दोता दे, जव तू मकरपनाशकर्गाः ततर गीप्रदी कल्याणक प्रात्तरो- 
वेगाः अपना मफतप उठिफरि आपदीकरो दु दायक देता द, जपे बाट- 
कको अपने परखापिपेवेताटकत्पना होती दै,अरु आपदी मय पातादे; 
समे अपना सर्प अनंत दु छगायऱ रोता ई मुप कोर नही पाताःमपएरणं 
जगतगिन्तार सर्ल्प्ररि दोना £ आत्माकी सत्ता उना, वदुरि 
नष्टं जाना विकार स्ििनरी न्दता पे मनति 0िनार रपम 
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होता, तव नष्ट हो जाता है, जेते सारयकाट्िये धूपका अमाव हे जाता 
३ जैसे प्रकाश उव्य हए त्मका अभाव हो जाता ई, विचार्‌, करक 
संकल्प आपी नए ह जति दै, मन आपह क्रिया करता है, अर्‌ 
आपह दुःख प्ता है" बहुरि रुदन करने रगता £» जेते वानर काठके 
यंक कीलीको हिलाइकार कसता है, अरु निकस नीं सकता, दुःख 
पाता दै, तेम अपनादी सकल्प आपको ट.खदायक होता है, संकल्प 
करि जो कसपित विषयका आनद है से जव जीरको पराप्त चेता है, तव 
उची रीवा करि दष॑वान्‌ रोता ह जेते अकस्मात्‌ किष वृ्षके फुल 
उरक खमे आय ऊ, अश षह उची ग्रीवाकारफै विचारे, तैसे 
अज्ञानी जीव विषयी प्रातिविपे उची यीवाकारि हपेवान्‌ होते ह, क्षण- 
विपे जीवको विषयकी धरा उपूजती दै, वरया इषटकी प्रातिषिप 
वदते हे, जव कोऊ इःख होता है, तव वह प्रीतिकी प्रसत्रता उठ जाती 
है, सणविपे विकारी होता है, षणविपे सत्र हो वेत्‌ दै, वस्व॑ यणकी 
भापिविपे दधेवान्‌ होता 2, रमसफटपकरि भको देखता ३ अभ्‌ 
सकटपकारे अश्रुभको देखता है, भकारे निमर होता दै, अङ्चुभकारे 
मरिन होता ३, जसे आगे तेरी इच्छा दोप तैसे कर शरेतथके भने जो 
तुश्चको यह तीन शरीर कहै थ, उत्तम, मघ्यम, अधम, सो साच्िकः रा- 
जसः तामस यह तीन शुण तीन देदह, यदी सवका कारण जगत्विपे स्थित 
है जव तामसी सकल्पकेस्राथ मिलता दैः तव नीचकूप पापचेण कर्म 
करता है, मराङृपणताको प्राप्त होता ह, मृतके रोहकरि कमि कीट 
जन्मको पाता हे, जव राजसी सकल्पकेसाथ मिक्ता ह, तेव, टोकव्य- 
वहार करता है, खीपुत्रादिकेके रागसो रजित होता दै, पापकम नह 
करता, तव मृतक रदोडकरि ससारविपे मसुप्यशरीर पाता ३, जय 
साच्तिकी मावविपे स्थित होता है, तव्‌ धमेज्ञानपरायण होता है, मोक्ष 
पृदकी तिस॒को अतभौवना होती ई, धमेज्ञान पायकारे चक्रवती राजाकौ 
नाई स्थित होता है, जव तिन भावोंको त्याग करता दे, तव सकल्पं 
नए हो जाता है, अक्षय परमपद शेष रहता है, तते सपारदिको साग 
कृरिक मनकरि मनको वथ कके अतरवादिरते जो दयक अरथं॑चित्त 
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-विपे स्थित दै, तिस सं्कारअङ्रको निधत्त करे शतात्मा शेषे ॥ दे 
पु ! इसविना ओर उपाय नदी, जो तू सहस्र वषं दारुण तप करै अयवा 
रीडावत्‌ आपको शिटासम व्रणे करै, अथवा समुद्रविय प्रवेश करे, वड- 
वापिषिपे पवेश करे, गतंविपे गि, सद्वथाराके सन्युख युद्ध करे, अथवा 
सदाशिव तुञ्चको उपदेश करै. ब्रह्मा, विष्णु बृहस्पति दया करक उपदेश 
कर्‌, अथना पातारषिपे जाय स्थित दोवेपरथ्वीषिये स्वरगविपि जाय स्थिति 
होवेऽदत्यादिकअपर स्थानविपे जावे, ती भी अपर उपाय कल्याणक निमित्त 
कोर नरी, ज॑से सकरपका उपशम करना उपाय है, तसे जो अनादि अवि- 
नाभी अविकारी परमपावन सुख ६, सो सकल्पके उपशमते पाता रहै 
तति यनरसों सकल्पको उपशम करहु, जेते कड भाव पदाथेह) सो सव 
सकट्परूपी तत्त्वम परोए हए ह, जव सकलट्परूयी ततु टूटि पड़ता ई, 
तव नहीं जानता कि, पदु का गए सत्य अपत्य पदाथ सुन सकस्प- 
माघ हं! जवलग सकट्प द, तवर्ग यह भासते इ) सफस्पके निपतत 
हएत असत्य हो जति ई) सकट्पकरिक जेसी जेषी चितवना करता है, 
क्षणपिपे तैस दो जाता है, सपारभरम सफट्पकारे उद्य भया दै, सङर्प 
निवृत्त कियेते चित्त अद्रैतके सन्युल दोता इ, सथं जगत्‌ अपत्यरूप दै 
मायाकरिक ग्चा है) जय सरपको त्यागिकररि ययाप्रातिषिपे पिररेण, 
तव तुञ्चको खेद कटु न रोवेगा, अपतत्य्प जगत्रे कायैविपे दु.खित 
दोना व्यथं दै, आपसयुक्त जगतफो अमत्य जानेगा तय दुख भीन 
रोगा, जवलग जगत्का सद्राव भासता हे, तवल्गदु ख दयता द) जवं 
अमत्य जाना, तव दु ख भी नहीं रता, जे वोधशराच द, तिनको कोः 
दु ख नही भासता, ताति लो नित्य पराप्त सत्तास्प ई, तिस्र स्थित 
दोह, विकंठ्पके जो वद समह ६, तिन त्याग करट, अर जो अद्रतं 
आत्मपद्‌ द, तिनविपे विध्रामसुग्वफो प्राप्त दोदकरि सुपूप्निषटप चित्तदु- 
त्तिको धाकरकि विचरहु ॥ इति श्रीयोगवामिषठे म्थितिपरङन्णे सपान 
वितागे नाम द्विपचाशत्तमः ममे ॥ ५२1 





(५८२) योग्वासिष्ठ । - , 
निपचाशत्तमः सरः ५३ 


रर ~ 
जगत््चिकित्सावणनम्‌ । 


॥ एन उवाच ॥ हे भगवन्‌ { सकर्प कैसा है {अरु सो उत्पन्न केसे 
होत। दै 1 अरु द्ध कते होता है ! अर्‌ नाश केसे होता दै ?॥ दार 
उवाच ॥ हे एत्र । अर्नेत जो आत्मतत्व हे, सो सत्ता समानरूप ई! सो 
चेतनेसत्ता जव द्ैतके सन्युख होती ६ तव चेतनताका लक्षण जो क्ञान- 
रूप्‌ है, सो संकल्पका अङ्करज्ञान वही वीजष्टपी सवित्‌ उद्यसमातर स- 
त्ताको पायकारे घनभावको प्रप्तहोताहै, सोहै एरनाकारे आकाशको चेतता 
है तिसकरि आकाशको पूणं करता ३, जेस जलकारं मेष स्पष्ट होता है, 
तेपे एरणेकी दढताकरि आकाश दयता है, अपना स्वष्टप इसको ` आत्म 
सत्तति भिन्न भासतादे,यह भावना चित्तविपे भाविते हो जाती है, नैते वीजः 
अङकरभावको प्राप्त दता ई तैसे चित्तसवित् सकट्पमावको प्राप्त होता ह, 
संकल्पहीकारि संकल्प उपनता ३, आपदीकारि स्वत वढता है तिसकारे 
सुखी दुःखी होता है जवे अचलरूपते चित्तसवेदन दइ्यकी ओर एता 
दै, तव तिस फरणेका नाम सकेल्प रोता ई स्वरूपे धरिकार जव द. 
ङयर्की ओर फरता दै, तव सक्प्‌ वृद्ध होता दै, सोहे वृद्ध इभा जगचाल्को 
रचता है, जेता क प्रपच दै, सो संकटपका रचा सकलप मायहैजेसे सख 
जठमाघ होता रै, जरते इतर नदी तमे जगत्‌ भी सकटपते इतर नीर 
` आकाशमात्रते भातिहप जगत्‌ एर आया, जैसे मृगवृष्णाका जल भा- 
सता हे, जैसे आकाशमिपे दितीय चंद्रमा भासता है तेम त्हारा उपज- 
ना अर बटना भममात् दे, जे तमका चमत्कार होता है) तेपे यद जगत 
मिष्या सकल्पकारे उदय इआ तुञ्चको भासता हे ॥ हे पुव ! तेरा रपन- 
ना मी असत्य है, अरु वटना मी असत्य ‰, जव तू इसपृकार जानेगा 
तव इसकी आस्था लीन दो जवैगी ह पुरुप है, वदस्री दै, म है, वरः 
यह जो भाव हुःखसुखकारि संयुक्त पदाथं.भासते दे, सो यह 
ग्यथे भूसते दै, इनविषे आस्थाकारकै अंतरे तपता रहता दै. अर्व 


जगविकित्सावर्णन-म्थितिपक्रण ४ (५८३ } 


आदिक दृश्य सव असत्यष्ट्प इ, ज यद भावना करेगा तव चरू 
पृथ्वीविि कट्याणह्प होईकरि विचरेगा, बहार ससारको प्राप्तन सेकेगा 
अदं चते आदि रेकरि जव सव दर्यकी भावना ट्द्यते जाप, तव इसका 
अभाव दो जाविगा॥ दे पु! फलकोतोडिकरि मर्दन करनेविपे भी कट यन 
होता रै, परतु आपकर सिदध जो भावमात्र सकल्पका त्पाग करना 
तिसविपे यत्न कटु नही, पूलफे यदणायिये भी यत्न ई, दस्तका स्पद होता 
है तति जो कलु भावरूप रै, सो दै नरी, ती तिसके त्यागनेविि कंया, 
यत्न इ) तति कटु हे नरी, चह दश्य प्रपच सवका जो होना है तिपका 
विपयंयमाव करना किन म हन जगत्‌ है, जिस पुरुपने इस दद्य जग- 
त्का सद्राव सकल्प नाश किया रे, सो शातरूप रोता ई, यह संकल्पं 
तो एक निमेपतरिपे खीलासों जीति रेता ई, भायकप जो आच्पसत्ता इ 
तिसगिपे जव अपना आप उपशम करे, तव स्वस्तिके दोता ई, अपने 
मनफ सकरपफ़रि मन सकरपर छेदेगा, जो अत्मितच्छविपे स्थित दो 
वेगा इसपिपे क्या यत्न ह, सकटपके उपशम एते जगत्‌ उपशम 
होता दे, अरु सव दु.ख सप्तारके मरूरते नाश हो जाति द, सङर्प मन 
बु जीव अहकार आदिक सव नाम इ, सो भेद कदनेमाव्र ह, इनके 
अथेरूपविपे भेद कट न्दी, जेता कट दय प्रपचजारदैः सो सव म- 
कटपपरा् द, सकट्पे अभाव दपते कड नरी रहता, ताति सकरपकों 
हदयते कारट्ु, आकाशरी नाई जगत्‌ शन्य दे जते आराभपिपे नी- 
ठता भातिकारे माप्तती ई, तसे यइ जगत्‌ असत्य षिषटत्पकारे खय र, 
सफृरप अरू जगत्‌ दनां अमत्य ह, तति कटु नही, सवर अमत्यस्प हे, 
अपत्यस्य मक्ृर्पने सिद किया हतिसकी भायनामे मास्या फरनी मिथ्या 
र, जव एसे जाना तय इ्रप किसफो जानं अम वासना किमकी क 
अरु अनिट किसको जाने, पा पामना नए हो जाती इ, वापने 
नट दृएते सिद्रताकी प्रापि रोती ई ॥ दे पुत्र ! जो यद्‌ मत्य जगत रोता 
तौ विचार कियते भी दए आता,मो तो पचार फियते इसफा शेप 
कडु नरी रदत, जने प्रकाशर देतेते तम दए नरौ आना, तय पि- 
चारकरि दृयते जन सत्य नही माता, ताते अ्रिवासते पिदर ट्‌, मो 


(५८४) योगवािष्ठ 1. 


असत्यम्‌ दै, ुदधिकी चपकताकरिकै मासका दै, जि पुरुपकी जगत्‌ 
भावना उरि ग्द है तिसको जगरत्के सुखदु'ख स्पश नदी के) निणेय 
करि जो असत्यहप जाना, तिसविे हरि आस्था नहँ उदय होती, 
जव आस्था गई तव्‌ भाव अभावि भी नीं रहती, संसारके खख 
इ"ख सब मिथ्या मनक फरनेकरि रवे ईँ, मनोराज्यके नगरवत्‌ स्थित 
मए है त भविष्य वतमान कार जगत्‌ मनकी वासुनाकारि एरता ई, 
मानसी शक्तिविपे स्थित रै, सो मन क्षणविपे बड़ा दीर्घं आकार करता 
हे, क्षणविपे सुक्ष्म आकारको धरता है, अण कासय तौ महण किया 
नदी जाता, जसे समुद्री रुढरीको हण करिये तो पकड़ी नदीं जाती 
पैसे मन है, थयपि भडे आकारसयुक्त जगत्‌ भासता है, तो भी कट वस्त॒ 
नक, क्षणम असार दै,वासनाकरि जगत्‌ मिता, वासना क्षय ह 
एते शत हो जाता रैव तद्चको वासना .फर'तव तिसी काटविपे ति्को 
शीजी स्याग करहु, यद द्य प्रपच कड हे नदी,असत्यषप हेःेसी माव- 
ना कं वासना नए हो जवेगी, इसविपे सदेह कूड नरीःजो यह सकरप्‌- 
खूप जगत्‌ होयै, तौ इसके त्याग करनेविपे यत्‌ हते यद तौ असत्यप्त म्‌ 
पच ३, तिसका अनथ चिकित्साकारि तु्चफो सेद कट न दीवा, जो 
ही नरी, तिस त्यागविपे क्या वत्त रजो यह ससार मू सत्य दोताः 
तौ इसके नाशनिमित्त कौ न प्रवत॑ताः जै कोयठेको चैत करने निः 
मितत धनिको को नही भ्रवतंता, तेते सव जगत्‌ असत्यरप्‌ ₹ विचार 
किते कषु सकष पाता तति असत्य अदेकाररूप हर्यक त्यगिकररि सत्य 
आत्माका अंगीकार क जवे धान्यसों ठप ार देते ह अर चा 
ख्का अंगीकार कले ई तेते यतक सव दृश्य त्याग आत्सप्दविष 
रात होहु यह परमुरपायं दै ओर शिया किसनिमित्‌ करा है, मल- 
रूष सृसासका नाशु कु जसे तद्लसो तप द्र कसते है तव षस्तव 
आकार तंदुक भासते, तति किक भान कि, ससार असत्य छनि. 
गरहप ह, तिके नाशय का यल दै, जत तासो मल युक्तिक दर 
म मव निल भासति, ते इिकरि ष्य मर जय द ह व 
वोधस्वरप माप है, तिस कारणे उदयमबान्‌ रोह ॥ दे पुत्र! यद संसा 


(भ 
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संकरपविकट्पते उत्पन्न भयां दै, विचारकरि अस्पयततो निवृत्त हो 
जाता दै. अरं त्र देख किं, यद कौन दै, जो सदा स्थिर रहतादै, स्व 
पदाथ असत्यूप ई, देखते देखते नए दो जति दै, जसे दीपक्के प्रका- 
शकारे अथकार अमाव दौ जाता दै, जसे श्राति दणिकरि आकाशकपि 
दूरा चंद्रमा मासता ३, खच्छ दधिका दसरा अभव हो जातादै, तैसे 
विचारकारिक जगद्रम नए रोता दै, न यह जगत्‌ द्रे, न तू इसका 
डे, यह धमकर भासता ३ भमको त्यागिकारे देव जो असत्यरूप ॐ; 

अपनी गुरुत्वताका वडा रेश्वये प्रकाशका विलास हे सो तेरे दयवि 
मत दोय, यह मिथ्या भरमरूप ई, अतरते ॐ ती आपको भी अरु जग- 
तको भी असत्य जान आत्मतत्त्वे इतर कदु नरी, जव पैसे निश्चय क- 
रेगा, तव जगद्रावना नए रो जविमी, सवोत्मप्रकाश भसिगा ॥ इति 
आयोगवासिष्ठे स्थितिप्रफरणे दाुरोपास्याने जगचिकित्सावर्णन नाम 

अिपचाशत्तम सर्गं ॥ ५३॥ 


चतुःपचाशत्तमः सर्गैः ५४. 
[4 

दारोपाल्यानसमापतिवरणेनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रघुकुलरूपी आकार्करे चद्रमा रामजी ! जव 
इसप्रकार प्रको उपदेश किया, तप्र म उसके पीट आकाशिपे स्थिते 
था, सो कंदयवृक्षके अग्रभागमे जाय स्थित भया, रमे मेव वपति 
रहित तप्णीं दोडकारि पवतके गिखरपर जाय स्थित दता दे 
तैसे म जाय स्थिति भया) अगि दासुर जो (रमा अ्नानप्पी ~ 
का नाग फरता है, अरु प्रम शाक्तिकरि प्रकाशयान्‌ दे, अरु तप- 
करि देदे रेषा हो गया ह, मानो स्व्णक्रा चमत्कार दै, निस दासुग्ने 
मु्को अपने अग्रे देखा किं, वसिष्टमुनी आया दै, फेने जानिफरि 
उठे अर्ध्यं पाद्यकरि प्रजन फिया, वदटुरि दम दोन पृत्फे परप 
सैट गये बहुरि एूनन क्रिया, जब्र पूजन करने खगा, तव इम दोनो फ- 
याफर प्रसंग चलानि लगे, तिम चर्याके वचनकरि तिस पुमको जगति 





(५८६) योगवास । - - 


भय ससारसयुदरके पार करनेनिमित्त बहुरि मै ृक्षकी ओर देखता था, 
केसा शृक्षे फ, मदासुद्र पएूकफरनकरि शोभायमान ३, अरः दारी 
इच्छद्रारा मृग अरु पक्षी तिसके आश्रय रहते दै, वृत युणसयुक्तषृक्ष मे 


देखता भया, अरु तिसके पुवको हम ओर ओर कृथा कारके दद्रानृूदषिसों 


रमणीय दत्‌ अरु युकतिसहित उपदेश करत भये नानाप्रकारके 
इतिहासकार तिस वालकको जगायां, रातरको सिद्धांत कथाविपे रमि 
रद, समको एक अुहूतंवत्‌ राति व्यतीत इ जव भरात्‌ काठ भया तव तन 
उठ टाड़भिया दार अपने पु्रसुक्त भेरेसाथ चटा, जहांर्ग केद्व- 
का जकाशतल धा, तहालग _आये! तिसके अतर मे वहुतकरि तिनको 
उद्रावता भया, अरु म गगाजीकी ओर चला, वहारे स्नान कारके सप्त- 
पिके मडलविपे जाय स्थित भया ॥ हे रघुनंदन ! यह दाघुरका आख्यान 
मेने तुको कदा ३ यह जग॒त्‌ परतिविव आभासके सदश रै, प्रत्यक्ष भा- 
सता दै, तौ भी असत्यरूप है, जगते निरूपण निमित्त यह आस्यान 
भवण्‌ करायादे, कि यह जगत्‌ असत्यकप है, कु वस्त॒ नह, ञुद्धिकरि ' 
तुञ्चको राग मत होवे, इस्‌ कथाका सिद्धांत हृदयविपे पारिकारं पिचरेग 
तव संसाररूपी मल तञ्चको स्पशे न फरेगा॥इति श्रीयोगवासिष स्थिति) 
अकरणे दाघुरोपाख्यानसमाततिनौम चुःपचाशत्तमः समः ॥ ५४॥ 

4 मरत ~~) 


पंचपंचाशत्तमः समैः ५५ , 
0 
` कृतन्याविचारव्णैनम्‌। 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! यह प्रपच है नदी, एेसे जानिके सव 
पदाथते निराग दोहः जो कस्तुरी न दवे, तिसकी आस्या करनी क्या 
दै, यद भरृषच जो ए आता है, इसके भासने न भासनेकिे 
तुमको क्या दै! ठम निर्वि दो$कारि आत्मतत्चक्िि स्थित होहु, रेते 
जानो, जगव्‌ है भी अरु नदी भी" इस्‌ निश्ययकारि भी तुम अपग दो 
इस्‌ चरु अचल ष्टि आनेविपे तुमको क्या सेद्‌ दे! ॥ दै रामजी । युद 
जगत्‌ न आदि दै, अनादि है, केवर भेतथका जो चित्तसंवित्‌ मनर, 


कतंञ्पविचारव्णन-स्थितिभकरण ( ५८७) 


तिसके पुरनेकरकै इसप्रकार भासता ३, वास्तवते कदु नरी, यहं 
जगत्‌ किसी कतौने किया नहा न किसी अकताने फिया ई, केवर 
अआमासहप हे, आमासविपे कत्त अकत्ता पदको प्राप्त भया ई, अरि 
मरूप दै, किंसीका किया ती नही, इसकेसाथ वुस्को सवथ मत रोः 
यह भावना हृद्यविपे धार कि? ई कड नही, कारेते जो किसी कताकारि 
हआ नरी, आत्मा सवं इद्वियेति अतीत ३, जडकी नाई अकतीरूप रै, 
तिसको कत्ता कैसे कटिये ! यह कहना नदीं वनता, अस्मात्‌ यद 
जगनाल फएरि आया है, सो आमास्ूप ई, जो अकस्मात्‌ उपजा 
तिसविपे आपतक्त दोना क्या है यह असद्भांतिरूप है, इसव्पि अस्था 
मूढ वालक करते ई? ुद्धिवान्‌ तो नदीं कसते, स्वरूपते जगत्‌ कु 
उपजा नही, अह नाश भी कटु नदीं होता, निरतर दधमि आता ई 
अज्ञानकारि वारंवार भावना होती है, तो भी जगत्‌ कड ३ नर्ही, असत्‌- 
रूप दै, प्रत्यक्ष निरतर नए होता जाता है, तुम विचार ककि देखो; 
अवस्था स्थान कहा जाते दे, अरु कदां गये ई, ताते ठम सव इईरियेति 
अतीत जो आत्मतत्व अकत्तांङूप ₹, ति्तविपे स्थित रोहकरि पिगत- 
ज्वर रोह, वास्तवते जगत्‌ कटु वना नरी, आभाससत्तापिपि घना 
भासता द, तुम आभाससत्ताविपे नित्य टट दो, जपे आदे, तसे है, 
भावे अभाव द ख दिशा ई, आद्शरूपी आभासविपे दीर्घटप दद्य 
स्थित भया, सो जे हआ ह" तसे ईं, विपयेय नद दत्ता ॥ दे रामजी ! 
हर्य धर्मविपे आपरमेत काल दहै, सो अनत ह्‌ दद्य पदार्यक्रा कटु 
भत नरी, अर जो आत्मविचारकारे देखिये तां स्वपपत्‌ दे, कटु द 
नहा) जो वस्तुते पेते दवै" तिसविपे आस्था करक यत्र करना व्यथं £, 
जगते पदाये नाशरूप ई, इनि आस्या नरी वनती कारेते फि, 
आत्मा सत्‌ द, अर्‌ जगत अमत हं, अन्योन्य विलक्षण स्वमार ई, 
जह अर्‌ चेतनका सयोग कटु नदीं वनता, जो जगक्छरे पदां स्थिर 
मानिये तो रते नरी, स कारण्ते आस्था गोमा नहीं पाती, जमे 
जलके तरगका आश्रय लेकरि कोर पार हमा चदि तीदु य पराता रै, 
तसे जग्के पदायका आश्रय कियते इ खी दोता दे, जगवकी आत्थ 


1 
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करनीदी वेन दै, जगत्‌ नाश्य है, ठम स्थिररूप ही; ताते आस्था ` 
नही सभवतीः कटं जर्के तरंगका अर पवतका सवध भया है ¡ जो ठम 
जगतको असत्य जाना, अरु आपको सत्य जाना तौ भी जगत्के पदा- 
थनकी वांछा नहीं वनती, कारेते कि सत्यको असत्यकी वांछा नरह सभ- 
वती, अरु अप्त्यको असत्यविपे भावना करनी श्या ई, अर जो आप- 
सुयुक्तं जगत्‌ सत्य जानते हौ, तौ मी शंखा नदी सभवती कते कि, 
जो सत्य अत आत्मा है, तिसके समीप कड देत वस्तु नी, तम तौ 
एक अद्वैत हौ, बांका किसकी करते हौ, वति तुमको किसी पदार्थकी 
इच्छा अनिच्छा नदीं बनती हेयोपादेयते रहित केवर स्वस्थ हो$कार 
अपने आपविपे स्थित होहु, कैसा आत्मतत्व दै जो सवका कतौ दै! इश. 
सवदा अकत है, कदाचित्‌ क किया नह, उदासीनकी नाई ¶ ख है, 
जसे दीपक सव पदार्थोको भरकाश कृरता दे, अर किसकी दछन षष 
थेकी सिद्धे करनेनिमितत्‌ नरी प्रवतेता, स हेःतैसे' , 
आत्मतत्व सवका कत है, तिसका कतो कोर नर्द जैत सये सत्क 
क्रियाको सिद्ध करता हैः अरु आप किसी त्रिगे आश्रय नही । 
कादेते जो आपी भकाशकूप है चलता &, अरु कदाचित 
चलायमान नदीं भया, अर्‌ जो सूयक मतिविर चरता भासता 
दै, सो प्रतिर्विवका चलना सूर्यविपे नदीं तेसे तम्दार।.म्पष्टप आत्मा 
सदा अकतं अघर दै, तिसविपे स्थित दोह जेतो)कृढ॒ जगत्‌ . 
मासता दै, तिसविे विचर, प्रतु भावनाकारेके इसभिषे वधाय 
मान मत होड यद अपद्रूप हे ॥ है रामजी । यथपि प्रत्यक्त , आदिक 
प्रमाणकरि जगत्‌ सत्‌ भासता ड तौ भी दै नर स्वतः चित्त सपरकारि 
आपके विचार अरु अपविपे स्थित दोह, तव जगत्‌ कट न माका, 
जो प्रत्यक्ष वड़े तेज वर अर वीरयकारे सपत्न भासता दै, अरु अतधीन दरे 
गया, तौ सत्य कैसे कायि, इस विचार कैरिक भी तमको जगत्की भा- 
वना नहीं बनती, जैसे चक्रपर आङ्ढ हुएते सब स्थान भमते दि 
ड, अथवा जैसे स्वमननगर भरमकारिके भासतां हे सो किप कुरणकार्यै- 
करि नदी होता, आभास मनक एरणेकारि उपाजे आता दै जते कोठ 
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जीव अकस्मात्‌ आय निफसता ₹, सो मि्राईक। भगी नर होताः 
विचार फियेविना, घुदिमान्‌ तिस्विपे रुचि नदीं वाधते, वद सु्दताका 
पात्र नरी, तैसे भरमकरिके जो जगत्‌ भासा ह, सो आस्थाकरिकै भावना 
वांधने योग्य नही, जपे चद्रमाविे उष्णता, अरु सूर्यपिपे शीतलता, 
मृगत्प्णाकी नदीषिपे जर, इनफी भावना करनी अयोग्य हे, तेसे जम- 
तविपि सत्यभावना अयोग्यंहः यह सकटपपुर स्वप्रनगर द्वितीय चद्ेमावत्‌ 
असत्य हे, चरमकरिकि सत्य भास्ता ६॥ दे रामजी 1 अतस्ते भावपदाथकी 
आस्था रक्ष्मीको त्यागकर, अरु वाह्य टीला करते विचरहु, अंतरते 
अकत्तौ पदविप न्थित होहु, अर्‌ सभ भावपदार्थविपे स्थित सवते अतीत 
रोह, आत्मा सव पदाथैषिपे सवंकार स्थित हे, अरु सवते अतीत ईः 
तिसकी सत्ताकरिकै जगत्‌ नीतिविपे स्थित ई, जंसे दीपककरि सघ 
पदां प्रकाशवान्‌ रोते द, अर दीपक इच्छति यति. रदित प्रकाशता है, तिप्न 
कारे सवकी क्रिया सिद्ध दोती दे, अरु जते चयं आकाशपिि उदय रोता 
ई, अर तिक्तक प्रकाशकरि जगत्का व्यवहार दता ₹, तसे अनिच्छति 
आत्मा प्रकाशसत्ताफारि सव जगत्‌ प्रकारता दै, जते इच्छति रदित 
रत्रका प्रकाश होता ६ अरु स्थानपिपे पसर जाता दे तैपे अत्सदेषफी 
सत्ताकरिक जगत्गण प्रवर्तते ह, ताते कत्तं ई, सच इद्रियके विषयः 

अतीत दै, इस कारणते अकत्तो अभोक्ता हे, अरु सव इद्ियोके अतगत 
स्थित दे, इस कारण्ते क्ता भोक्ता वरी इ, इसभरफार दोनों आत्माविपे 
चनते र, फत्ता भोक्ता भी समवतता ३, अर्‌ अर्ता अभोक्ता भी समवता 
दे, जिसे चरू अपना कल्याण जानि, तितपिपे म्थित दोदु॥ दे गमजी! 

इसप्रकार निश्चय करौ फि, सव मदी दा, अक्त अभोक्ता पेषी द्र 
भायना कार जगत््े कार्यको कसते भी कडु वयन न दोपिगा, अर सव 

आत्मा कृतस्य भोक्तव्यते रदति ई इसप्रर निश्य क्ते भोगी 

वासन्‌ निवत्त दो जागी, त चेतन भोगी ओर वहुरि न आवेग, 

जिसे यह निय ट कि, मे क्टावित्त कटु किया नही, सदा अक्गिय- 

रूपदाः मो भोगके ममूढकी फामना किंसनिमित्त करेगा, अरु त्याग 

किसका करगाः तति तुम यदी निथ्य घर्‌हु कि, म॑ नित्य यफत्ताहप 
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हो, जव यह उदधि चट होगी, तव परम अमृतषूप जो समानसत्ता ङ, 
सो शेप ररैगी, अथवा यदी निव धरहु, कि सवका कत्ताभेही हौ, भ 
महाकत्ती हौ, सवके अतर स्थित्‌ होशकरि सव कायं भे करता दौ ॥ हे 
ध यह दोनों निश्वय तुञ्चको करे है, जिवि तेरी इच्छ रतै, 
तिसविपे स्थित होहु, जहां यह निय होता है, कि सवका कर्तामे हे, 
सव जगत्‌ भूमभी मं दँ, तव इन पुदाथेनके भावअभावन्पि राग दोप 
न होवेगा, जो सब आपी भया, तौ राग दोष किंसका केगा, उसको 
यह निश्वय होतादै, फि यह शरीरमेरा दुग्ध रोताहै, वहं शरीर 
सुगंधादिककरि रीला करता ह, तिसको खेद अरु उष्टासं किंपतका 
होवे, तति त॒द्यको जगत्‌के क्षोभ, उछछासः उद्य, अस्तविपे सुख दुःख 
भत हवै, सवका कत्तीमे दीं तौ सेद्‌ उप भी भ करता है, जव 
आत्मा अर कतेभ्यकी एकता हृ, तव खेद उदास सव आपदी ख्य हो 
जाता दै, सत्ता समान शेष रदता ई, सोई सत्तामाव पदाथषिपे असस्यूत 
होदकरि स्थित है, तिसविपे जव चित्तकी इच्छा स्थित होती ३, तव 
वद्वि दु.खको नहीं भ्ाप्त होता ॥ हे रामजी ! सवका कत्तां आपको जान 
कि कतत पुरुप दो, अथर्‌ अकत्तौ जानः कि मे कचु नदी करता! 
अथवा दोनों निश्चय त्यागिकरि नि"संकर्प निमंन रोह, तव जो तेरा 


स्वरूप 8, सोई सत्ता शेप ररैगी, अर यदह जगत्‌ है, यदम हौ, यह भेरा | 


है, इस इत्सित भावनाको त्याग करः इस अभिमानविपि स्थित नही 
होना, इस देहविपे अदंकार कालसूत्र नामकारिके नरककी प्रातिका 
कारण दै, नरकका जा है, शघ्चकी वपौ होती है, तिन इःखनते अधिक 
टुःखस्थान देह अभिमान है, अथै यह कि अत दुःलदायक है, तति 
पुरुप प्रयत्रकर इसका त्याग करौ, यह सवके नाशविपे स्थित दै, 
भावी कल्याण जो प्रे पुरुप दै, सो इसको स्पशं नुह करे, जेते 
चंडारी रेै, अर तिसकी गोदविये धाना मांस दोषै, तिससे शरेष्ठ 
पुरुप संग नरी करते, तैस देदामिमानके साय स्पशे नक्ष करना _यद 
महानीच है, यह अकारस्य वादर नेक आगे परु आया है' तिष- 
करि आत्मा लक्षं भाता, जव विचारि तिम पटल्को दूर करये 


त, 
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तव॒ आत्मसत्ता परकाश उदय रतैगा, जसे भेषघटाके दूर इएते 
चंद्रमा प्रकाश आता है, तसे अदंकारके अभव्ते आत्मा प्रकाशता दैः 
जव तू इन निश्चयविपे कोहं निश्चय घरेगा, तवे सव दु"खनते रहित शाति 
पदको प्रात होवेगा, यद निणय सवते उत्तम ६, इस निन्ये उत्तम 
पुरुप सदा स्थित है, अव तुम भी विपि अथवा निपेध दोनोषिपे कोद 
निश्चय धारहु ॥ इति श्रीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे कतेन्यविचारो नाम 
पचपचाशत्तम' सगे ॥ 4५ ॥ 
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राम उवाच ॥ हे आराह्मण जेते कटु तुमने सुद्र वचन कदे दै; 

सो सत्य ह, अकतासूप, आत्मा, कता, अभोक्ता, सवका भोक्ता, तको 
धारनेहारा, सवका आश्रयभ्रूत अरु सर्वगतः व्यापकः चिन्माच निर्मटपद्‌ 
. अदुमवरूप देव सवं भूते अतर स्थित दै ॥ दे भ्रमो ! पसा जो व्रन्नतत् 
ह, सो भरे ख्दयविपे रम्य इआ ई, तुम्दरे वचनकरि धरकाशने लगा, 
तम्हारे वचन शीतल शातरूप तप्तताको मिति ई) जते व्पाकरि प्रथ्यी 
शीतल होती है, तैम भेरा ए्द्य शीतल भया हे, आत्मा उदामीनरी 
नाई अनिच्यित स्थित ३, फतंन्य भोक्तव्यते रदित अर स॒य जगत्क्रो प्र- 
काशता दै, सव करिया तिसरफारे सिद्ध रोती द, इम कारणते कत मी वद 
हे, अरु भोक्ता भी वदी दै, परतु फट्ुक सशय सुञ्चको दे सो दमि 
विस्तारको प्राप्त भया र, ति्तफो अपनी वाणीकारि देवद, जपे व॑द 
मका प्रकाश तमरे नाभ कसा दे, तमे संय दूर कटु, कि यद सत्य 
ह, यद असत्यदै, यदम द वद अर £) इत्यादिक 2ैतकल्पना एक्‌ 
उद्वत पिस्वत शानरूपपिपे कदति स्थित भई हनिर्मटविपे मल फमेष्टमा 
र ॥ वमिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! एसनेग धश्चका उत्तरम निदधति काटपिषि 
यटगाः अथा तृ जापदी जानि ठेवगा, मोनरपाय नो यदे णाच्ररे,) ति- 
नरा पिद्रनसवमर्कीप्रसगके ददिषे रिति दूदा नयत्‌ ध्नप्रन्र्न 
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पार रोवेगा, अनथ यम्य न होषेगा तिस्र अवस्थाति अन्यथा नदी होता॥ 
रामजी ! सुद्रघिरयोकी संदरवाणीसों गीत दोतादै, तिसके अधिकारी 
कामी जीव योवनवान्‌ पुरुप होतें ३, तैसे तू सिद्धांत अवस्थाविपे भरे 
वचनका अधिकारी दोवेगा, जसे रागमयी कथा वारकेके अगि कनी 
व्य्थं होती है, तैसे वोधसमयविना उदार कथा कटनी व्यथं होती है, जैसे 
शरत्कारुविपे प्संयुक्त वृक्ष शोभता ईै,अर वसंतऋतुकिपे पुष्पकारिशोभता 


। 


दै तैसदी जेसी अवस्था पुरुपकी दोती है, तेसा उपदेश कहना शोभता ` 


३, किसी समय कैसा किसी समय केसा शोभता है अरु उपदेश भी 
तव ट कगता है, जव दद्धि शुद्ध होती है, मलीन इदधिविपे इट नदी 
रुगताजैसे निरु षस्रकेडपर केशरका रग शीघरी चहि जाता हे मलीन 
वघ्के उपर नदीं चठता, तैपे प्राप्ष्प जो आत्मा रै, तिका विज्ञान उ- 
पदेश सिद्धांत अवस्थावालेको लगता हे, जिसको बोधसत्ता प्राप्न भई है, 
अरं तर मरधका उत्तर भेन संक्षिपमात्र कहा भी ह, विस्तार करि नही कहा, 
जो तू नई जानता, तौ भी परत्यक्ष रै, जव त आपकर आपको प्राप्त 
होषेगा, तव आपदी इस प्रश्चके उत्तरको जानि खेवेगा, इसविपे सदेह 
कडु नदी, जव सिद्धातकालविये बोधको पराप्त होडकार स्थित होवेगा,तव 
मँ भी इस स्वभका उत्तर विस्तारकरि करंगा जव आपकारे अपना आप 
निमेखकरैगा, तव अपने आपको जानि स्ेवेगा ॥ हे रामजी ¡ जो कतौ 
अरु केका विचार भने तञ्चको कहा दै, तिसको विचारिकारे वासनाका 
त्याग करु, जवलग ससारकी वासना इस डदयविपे होती दै, तवलग 
वैधमान है, जव वासना छेद होती दै, तव युक्ति दोती रै, ताते तू वास- 
नाका त्याग करहु, अरु मोक्षभथं जो वासना हे, तिका भी त्याग क- 


रह्‌, तब सुखी दोवेगा, एस कम्‌ करके वासनाको त्याग प्रथम शाघ्- / 


विरुद तामसी वासनाका त्याग करहु, बहुरि विषयकी वासनाका त्याग 
करहु, अर भेतरी करुणा दिता उपेक्षा इस निर्म वासनाको अगीकार 
करहु, भनी अर्थं यह किं सवविपे व्रह्मभावकारे दरो किसीका नदीं करनाः 
र्ष्मीवान्छे साथ मिचभाव हवै, अरू इ खीपर दया करनी, यह क- 
रुणा करिये, अर धमीत्मा पुरुपको देलिकै प्रसन्न होना, इसका नाम 


0 
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युदिता ३, पापीको देखि उदासीन रना? निदा न करनी, इसका नाम 
उपेक्षा ह, इन चसो प्रकारकी वास्तनाकरि मपन्न दोना, अरु अतरते इनका 
भी स्याम करना, ददयविपे इनका अभिमान भी न दवै, अरु वाद्य 
इनका व्यवदार दोव, बहुरि तरते दयम गुणकरी वासना त्यागिकारि 
चिन्मात्र वासना रखनी, पीठे इनको भी मनदिके साथ मिधित जान 
त्याग करना, तव जिकर वासना त्यागी ३ सो शेप रदेगा तिंसको भी 
त्याग करना ॥ हे रामजी ! चिन्माचतक्वते कटपना करि देह दत्रिया 
प्राण अरु तम प्रकाशवासनादिकश्रममाय भासि आये ह, जव मूलसयुक्त 
इनको त्याग करेगा; मूर किये अदकारसयुक्त) तव आकाशवत्‌ सम 
स्वच्छ होवेगा, इसप्रफार सबको त्यागिकरि पाठे जो तेरा स्वरूप है, स 
तु दोह, जो ह्दयसो इसप्रकार त्यागिकारि स्थित होता ई सो परप ख॒क्ति- 
रूप परमेश्वर होता दै, समाधिषिपे रदै, अथवा न कमे करे, अथवा कर 
जिसके दयते सव अर्थकी आस्था नट भई है,सो सुक्त दैअरु उत्तम उदार 
चित्त दै तिस पुरुपको करने न करनेविपे कटु छाम हानि नदीं दोती, न स- 
मापि करनेविपे अथं दै न तपकरि अर्थ हे, काहेते कि;मन तिका वास- 
नति रदित भया ६॥ रे रामजी । मे चिरकारपर्यत अनेक शाघ् विचारे ह, 
अरुरत्तम पुरुपेफि साथ चचौ करी है, परस्पर यह निश्चय किया दपि, 
भटीप्रार वासनारा त्याग करना, ताते उत्तम मोन दे, दसिना उ्त- 
मपद पानेयोग्य कोर नदी, जो कडु देसने योग्य दै से मनि सव देसा 
ह, अरु दशदिशा भरमा दी, तामे किंतनेफ जन यथा्दर्भीं दए आप्‌ 
६, अर्‌ कितनेक देयोपादेयमयक्त युञ्चको दणि आए दः यदी यत्रे करते 
हः इनते इतर कष्ट नदी करतेकिसीको यदणरी, ओर किसी त्यागी 
इच्छा दोती ई, नानाप्रकार क्रियाके आरमसां सव देहके अर्थं करत 
हे, आत्माके अर्थं कष्ट नही करते, पाताल स्वगं ब्रह्मलोक आरि सय 
लोक देखे ट» तिनपिपे केतक संत मुद्यको दि आए ठै, जिनने 
देखने योग्य आत्मतत्पद्‌ देस्या ६; आर भ्रण त्याग सय 
असत्य घ्रातिफरे ञे ए यद्‌ निन्य जिनका गहित भयाद 
देम त्ानब्ार्‌ कोई विरे ह, मच ब्रद्यांटका तजय कर, अप्रिगिपि प्रवेश 


[कक ` 
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कर जलबिये प्रवेश करे, पेते व शक्तिकरि सपत्न भी हमै 
ता भी आत्मलामिना जीवको शाति नर प्राप्त होती, बडे इदधिवाय्‌ 
सतभी वौ ह जिनने अपनी ईद्रियांरूपी शत्र जीति दै, सोई शरसे है, - 
तिनको जरा जन्म सत्युका अभाव रै, वहं पुरुप उपासना करने योग्य ₹॥ 
हे रामजी | ज्ञानवाच्को किसी दश्य पदाथंकिये प्रीति नदीं हाती, फा- 
हैते जे पृथ्वी आदिक प॑चमूतृकी सब ठौर पते दै, प्रिकोकविये इनते 
इतर ओर पदाथ कोऊ नरी तो प्रीति किसनिष हवे 1 युक्तिक जञान- 
वान्‌ संसारसखद्रको मोपदवत्‌ कारकै तरि जाति ई, अशू जिनने य॒क्तिका 
त्याग किया दै, तिनको सत्तसयुद्रकी नाई ससार दो जाता ह, अरु जो 
पुरुप उदाराचित्त दे, तिनको यह सुगरणं जगत्‌ कदव्रक्षके गोलवत््‌ हो 
जाता है, तिसविपे वह त्याग किंसका केरे अरु मोग किंसका केर हेयो- 
पादेयते रदित परुपको जगत्‌ तुच्छ जैसा भाता द, इस कारणते जगत्के 
पदाथनिमित्त य॒त नरी करता! अरु जो इद्धि जीव दोते दै, सो वच्छ 
्रह्ाडरूप पृथ्वीपर युद्ध करते दै, अनेक जीवकी घात करते रै, ममता- 
विपे वधमान है, अरु यह जगत्‌ कैसा है, संकल्पमा्रविषे नषएट रौ जाता 
ई, अरु क्षणक्षणविपि आस्थाकारि यत्न करना वडी मूढता ई, सव 
जगत्‌ आत्मके एक अशकारे कास्पत है, इसकी उपमा तरणसमान 
भी नदीं इसप्रकार तुच्छकूप भिरोकी जगतको जानिकरि आत्म 
चेत्ता किसी पदूर्थके दपंशोकविपे वंधमान नी होते महण अर ` 
त्यागते रदित ई, सदाशेवके रोक आदि पातारूपर्यतं जरु रस 
देदं जो राजस सात्विक तामसकारे संयुक्त जेते कटु जगव्के पदार्थं है 
सो ज्ञानषायुको प्रसन्न नदीं कर सकते, उसकी इच्छा किसीविपि नही 
होती, एक अद्वितीया्मभावको प्राप्त मया दै, आकाशवत व्यापकबुदधि 
होता दे, अपने आपविपे स्थित है, चित्त दश्यते रदित अचेतन चिन्मान 
है, शरीररूप जाक दै, सोह भयानक ऊुदिड तिस्करि जगतषूप कोटर 
धूर दो रदा ३, सो तिस पुरुपका शांत दो जाता ३, द्वितीय वस्तुका 
अभाव भया द, ब्रह्मरूपी वडा समुद्र है, तिसविपे श्चगके वोयेवत्‌ ङला- 
चरपव॑त दै, चेतनूपी सूं ३, तिसविपे म्रगदष्णाकी नदीकप जगत्की 
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लक्ष्मी ह, अर्‌ ब्रद्महूपी ससुद्रविपे जगत्रूपी तरंग उठते अर ख्य होते, 
ठेते जाननेहारा जो ज्ञानवान्‌ दै, तिसको यह जगत्‌ आनद्दायक कैते 
दोव 1 सूर्यं चद्रमा अभर जो तद्चको प्रकाशरूप भासते दे, सो भी घट 
काट आदिकवत्‌ जड्रूप्‌ ६, निसकारे यह प्रकाशते इ, सो सको सिद्ध 
करती आत्मसत्ता ३ ओर को नई, देह जो सुषिर मांस अस्थिकरि 
वनी है, इद्वियांपंयुक्त वेष्टित है, तिष देह जगत्रूप उष्त्रेविपे चेतन जीव्‌- 
रूप रत्र र, तिसकरि परिराजता ह, चेतना जड़ सुग्धषटप दै ॥ दे 
रामजी ! य जो खघीका देह भासतार, सो चमेकी पती चनी रै, 
ति्तको देसि मूढ वालक प्रपत्र होता दै, जो इद्धिमान्‌ दै, सो प्रसत 
नही रोते, इसप्रकार ज्ञानवान्‌ विपयभोग प्रसत्र नहीं करते, जं 
वायु चलनेकरि पवैत चायमान नरी देते, तंते जानवान्‌ सपारके 
पदायंकृरि प्रपत्र नरी होते, ज्ञानवान्‌ तिम्‌ उत्तम पद्विपे विराजते 1 
जिसकी अपेक्षाकरि चद्रेमा सूयं पातार्विपे भासते ६ अभ यद कि, 
इनका वड़ा प्रकाश मी रच्छ जेषा भासता दै परम उत्तम पद्पियि ज्लान- 
वान्‌ विराजता हे अरु यई ससार मृट जीव ससारी समुद्रविपे मपेकी 
नाई यदे जति दे, जसे दमको भासते हे, तेते कदते इ, इस जगतविपे 
देता भाव पदां कोर नरी, जो ज्ञानवाच्छो रागकरि रजित्‌ कर, जपे 
नगरा राजा दवै, तिके यदविये महाघठुदर गिचिवप रानियां दो 
तिसको मामकी मूढ नीच च्ियां प्रमत्न नहीं कर सक्ती, तसे यद्‌ जग- 
तके भाव प्दायं तत््येत्तकि ददयवरिपे ध्रवेश नदी कर मक्ते, जमे 
आकाशपिपे मेव वाद्र रहते ई) परतु आकाभको स्पश नद क सक्ते, 
जैसे सदाभिय मदासंदर गोरीका नृत्य देवनेदारा ३, अष मीरीरम॑युक्त २ 
तिमक़ो गानरीका मृत्य ददा नीं रोता तेने नानवानको जगते 
पदाथ दप॑दायकृ नरी हेते, उसि जटङरि पूरणं कुमविपे ग्तका परतिवित्र 
दोर, तिमर देखि धधिवानृा वित्त मदण नर करता, तेमे सानग 
नफ चिन जगते पराध नर्द चादता, यद्‌ ममान्वक्र वडा पित्तारस्य 
मापना दः नो असूत्यरूप द? तिक देवि न्नानषान्‌ केमे इन्या कर, 
यद त त्तरमाके प्रतियत दे, गरी भी अपदे, चमरी च्य भद 


4 र 


(५९६ ) । , योगवासिष 1 ` 


करते ३, जसे सेषालको मच्छर भोजन करते रै, राजहंस नेहीकरते, तैसे 
सपा विपयफी इच्छा अज्ञानी करते ह ज्ञानी नदी करते ॥ इति श्ीयो , 
गवा°स्थितिप्रकरणे प्रणैस्वहूपवणेनं नाम पट्पंचाशत्तमसमः॥ ५६॥ 





सप्पचाशत्तमः सर्गः ५७. 


कचगाथावणेनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ द रामजी ! यह सिद्धांत जो परमं उचित वस्तु रै, 
तिसकी गाथा ब्रहस्पतिका पुज जो कच ईह, तिसने गाई थी, सो प्रम 
पावनरूप है ॥ एकं कालम समेर पवैतके किसी गहन स्थानविपे देवरु- 
रुका पु कच जाय स्थित भया, अभ्यासके वशते कदावित्‌ उसको 
आत्मतत्छपिपे विश्रांति भई, अरु अत्‌ करण उसका सम्यङ्‌ ज्ञानक्पी 
अप्रृतकारे पणं भया, अर पांचभौतिक जो मलिन हर्य है, तिसते विरक्त 
भयाः ब्रक्मभावविपे अस्फ़र रोडकारि रमता भय; निराभास आत्मतत्तते 
इतर कटु नदी, एक अदरैत भासे, एसे देखता इभा, गहूद वाणीस 
वोत भया, मे क्या करो, अरु कां जाऊ क्या महण करो, कितका 
त्याग कये, सव रिश्च एक आत्मपूणे दो रहा है, जैसे महाकर्पाविपे सव 
ओरते जक प्रणे हो रदता दै, तेते दुःख भी आत्मा हे, खल भी आत्मा 
हे, आकाश दशों दिशा अह त्र आदि सव जगत्‌ आत्मादी दै वड़ा 
के है, जो अपना आपविपे नए इआ वधमान था; देहके अतर भी 

आत्मा दे, वाहर भी आत्मा है" अध उध्वं इत उत सवं आत्मा 
आत्माते इतर कटु नरी, सब ओरते एक आत्मादी स्थित है, अरु सवी 
आत्माकिपे स्थित ₹, यह सव मे दौ, अपने आपविपे स्थित शँ 
आपिपे में नक्ष समाता अथं यह कि, आदि अत्‌ते रहित अनंत आत्मा 
ही, अपिभे हो, वायुभेद, आकाश जल प्थ्वीमेरौः जो पदायं 
नहीं सो है नदी, जो कटक रै, सो सव विस्ततरूप मेदी री, एक पण 
प्रम आकाश भरव हौ अथै यह कि भर रहा दौ, सव जगत्‌ भी कान 

) सुश्रव एकं प्रण स्थित है सो कंल्याणम्रातं इसप्रकार भावना 
क (क 





~ 


कमठजाव्यवहाख्णेन-स्थितिप्रकरण (५९७) 


करता इआः स्वर्णके पवतके छुजाविपे कच स्थित्‌ भया तिंसके अन॑तर 
ॐँकारफा उचार वड स्वरसो करने र्गा, अरु उकारकी जो अधेरटा 
है, निष्को अधैमाजा कहते रै सो एूरते भी कोमल दै, बहुरि तिसविपे 
स्थित रोत्‌ भया, सो अयेमात्रा केषी हे न अतःस्थित हे, न वाद्य दे! 
हदयविपे भावना करता हआ तिसकिपि स्थित भयाः कलनाह्पी जो मल 
थू, तिसते रहित निम॑ल भया, चित्तकी व्रातति निरतर रीन हो गई जक्ष 
मघके नए भयेते शरत्कारुका आकाश निर्मर रोता दै, तेते कलफित 
कठनाके दर हुते नि्मङ भया, जसे पवैतकी पतली अचलसूप होती 
तसे कच समाधिषिवे स्थित अचर भया ॥ इति श्रीयोगरासिषटे स्थिति- 
प्रकरणे कचगाथावर्णन नाम सप्तपं बाशत्तम. स्मै" ॥ ५७॥ 


अषटपचाशत्तमः सर्ग. ५८ 





कमलजाव्यवहारणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 अगनकि शरीरादिकं जो मोग पदारथ ह, 
सो इनते इतर तौ जगत्विपे सुख कदं नदीं अरः ज्ञानवान्को यद पदूर्थं 
नुच्छ भासते इ, नवि आस्या नरी करते, वहुरि इच्छा फंस पदार्थकी 
कर, इन भेग रश्रयं पदार्थकारि मढ अपाप तोप पाते द, जो नानवाद्‌ 
साधह, सो इनविपे प्रीति नदीं कसे जो कृपण अनानी ई, तिनको भोग 
ही सुरस हे, अरु मोग कपे ६) आपतिरमणीय आदिअत मध्यपिपे द ख- 
रूप ह, जो पुरुप दनि आस्था कसते ६) सो गर्दभ नीच पश्च. देरामजी 

घी कैसी देःरक्त मांस अरु अस्थि आदिकार पूणं ई जो श्सफो पायफरि तो 
पितदयेतद सो गीदड़ द मरुप्य नरह अरजो ्नानगनू ई सो किष जगतुके 
पदाथविपे प्रीति नर करतेष्पध्वी स सत्तिकास्पद, प्रत सपं फास्ट 
देह सवै मांसरूप इ, पेत सवं पापाणरूप द, पाताट अय ई, आश 
ऊध्व दै, सो दिशाफरि व्यापा इ, सय विश्च पांचभोतिकस्प ६, सिपि 
तौ अप्रं स॒ कोड नरी, जिमव्पि लानपान्‌ प्रीति करते ई, दद्रियके 
जो पेच विपय ई" सो मक्के देनेदारे ई, पिफमानरे गोक्नेदारे 8 जती 


(५९८ ) योगवासिष्ठ । 


कृष जगतनाककी सपर्ण विभति दै, वड रेश्वयं पदार्थे, सो सव दु'खहूप , 
हे, प्रथम इनका प्रकाश भासता ई, पाठे कलकको प्राप्त कसेर जेसे 
दीपक प्रथम प्रकाशको दिखाता ईै, वहारे काजल कलकको देता दै, 
तेते इद्वियेकि विषय आगमापायी ई इनकरि शांति प्राप्त नरी रोती, 
अज्ञानीको धिया आदिक पदां रमणीय भासते दै, ज्ञानवानचकी वृत्ति , 
इनकी ओर नदी परती, अज्ञानीको स्थिररूप मासता है, अरु स्वूद 
देते है पुट करते दै, ज्ञानवान्को असत्य अर्‌ चरुह्ूप मासता है 
तुएताक्षा कारण नरी होते,विषयभोग कैसे हैःविषकी नाई है, यह स्मरण 
मायते मी विपवच्‌ मूच्छ करते है सत्यविचार भ्रूछि जाता रै, तति 
इनको त्यागिकारि अपने स्वमावविपे स्थित होहु, अरं ज्ञानवानकी नार 
(५ ॥ हे रामजी । जव इस जीवको अनात्मविपि आत्मथभिमान 
होता दै, तव असगरूप जगनारू मी सत्य रो मासता है, ब्रह्मको भी 
वासनाके वशते कटपदेदका सयोग दोता ३, जैसे स्वणंका मरतिर्विव जल 
विवे पड़ता है'अरु तिसकी ललक कथ उपर पडतीदे सो कते स्वर्णका 
संयोग कल नही तैसे त्रघमाका सयोग देहकेसाथ वास्तव कट नदी*कल्पना- 
मात देद है ॥राम उवाच॥ हे महामते ! विरविके पदको प्राप्त दोइकरि वहारे 
` यह सघनरूप जगत्‌ कैसे रचते है सो कमकरिक कटौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
{है रामजी ! जव प्रथम कमर्ज जे व्रह्मा उत्पन्न भया है, तव जैसे वा- 
लक गर्भैते उपजता है, तसे उपाजेकारि ववार इस शब्द्का उचारण 
किया कि ब्रह्न रह ईस कारणते तिसकेो वद्मा कहते दै, बहारे सकरप्‌- 
जार रै रूप जिक्तका, एेसा कारेपत आकार मन हो आया, तिस मनने 
आगे ५ ल्प लक्ष्मी पसारी, प्रथम सकर्पते जो माया उपजती है, वद 
तेज सुकृवत्‌ पुरने र्गी; तिसते क्डा आकार दो गया, जा- 
राकी नाह स्वणट्ताहूप वडी जटाकरि सक्त प्रकाशको धारे, शरीर 
मनसं सयेरूप दोदकारे स्थित भया, अपने समान आकार वड ध्र 
कासुयुक्त कट्पता भया, ज्वालाका मंडल आकाशके मध्य स्थित 
भया, अचिरूप अमरिरी अग ई जिसके ॥ दे महाञुद्धिवान्‌ रामजी + 
इसप्रकार तो ब्द्नाते सूयं भया, अरु अपर जो तेजकिरण फरती हं, सो 


कमठनाब्यवहार्णेन-स्थितिभकरण ४ (५९९ ) 


अक्राशविषि तारागण विवपर आदू फिरते ईं बहुरि ज्यो ज्यों वह स- 
कट्प करता गया, त्यो त्यों तत्तार भी अगि सिद्ध दोहकारे भासने 
गा, इसी प्रकार आगे _ जगत्को स्वता भथा, भिसुप्रकार इस 
सरष्टिकिपे ब्रह्मा रचता है, तिसीपरकार अपर सृटिविपे रचते दै, प्रथम 
परजापतिको रता रै, वहारे कालकलना नकन तारागण रचे! बहुरि 
देवताः दत्य, मवुप्यः नाग गधर्व, यक्ष, नदियां, सषुद्रःपवत, सयं इसी- 
प्रकार फर्पता भया, जैसे सखुद्रविये तरग किपत होते द तैसे सिद्ध 
रचे, तिनके कमे रचे, सो भी शुभ सकल्परूप जैसा वह संकर करे, 
सोद सिद्ध॒दोकरि भासने रगे, प्रजापतिने संकर्पकरि सिद्ध उत्पत 
किये, तिनते आगे ओर बहुरि उत्पन्न फियि, इसीप्रकार वहुरि भूत तारा 
गण अगि ओर उत्पत्न किये, तिनने ओर उतपत्र कयि, तव ब्रह्माजी 
वेदको उत्पत्र करता भया, जीव्के नाम आचार कमे वृत्ति पुण्य 
क्रिया सव जगत्की मयोदुफरिः नीतिरूप स्रीको रचता भया, 
सो जगतरूपी मदकी मयादा दे इसनिमित्त उत्पन्न किया सो इसप्रकार 
ब्त्रकी माया त्र्मापक्ारि बडे शरीरको धर रदी है, आगे इषका वि- 
स्तार दै, रोक अरु छोकपालके कम किये दै, सुमेरु प्रध्वीके मध्य दशो 
दिशा सचे, सख मृत्यु गग देष प्रगट, क्रिये इसप्रकार सपरणं जगत 
तिएणरूष वघ्नाजी. स्वता भयाः जपे जेते उने सवे खे ई 
तेसेरी स्थित भये द, अर दे क्या जो कु सपू्णं दड्य मासता ई, 
सो सव मायामात्र दे ॥ दे रामजी । इमप्रकार जगत्का कम दुआ द 
सो सकरपरूप सपार वहा स्थित रोईकारे अनानकागि भानता द 
यद तो सकरपकारि रचा दे, सफपके वशे जगती करिया पसरता ६, 
अरु सकल्पवशते दैवनीति दोदकरि स्थित भया ई! समं जगत बद्माते 
संकरपपिपे स्थित्‌ रै, जव तिसका संकल्प निपण दोता ई, तय जगत्‌ 
भी ख्य दो जाता हे, एक समय ब्रह्माजी पद्मामनको धरि वटे य, अर 
चितुपत भये कि, यद जगना मनर सकल्प एग्णेमाय दे, मने 
फुग्णेफ़रि उपमि आता दे, बदरा ्िस्तारर्प नानाप्र्नग्के व्यदार 
विकारसंयुक्त दर उर्पट, मनुष्य, रेत्य, समुद, परत, पाताट पृरष्वाते ~ 


(६००) योगवास ! 


कारि जगनाठ सवं मायामात्र ह वडा पारे रहा ह अवमे इते, नि- 
त्त दों ॥ हे रामजी! इसप्रकार वितनाकारे ब्रह्माजी संकल्प अनथ- 
पते उप्रत भया, आदिं अत रदित जो अनादि मत पररह स्फार आ- 
त्माह्प ई, तिस आत्मा तत्वािपे मनको लय करता भया, आनदृषष 
आत्मा होकर अपने अपविये स्थित भया, निमेल निरहकार परमतत्व- 
को भ्रात भया, जते कोड उ्यवहारते थका हुआ विश्राम करता ह तैसे 
अपन आपकर आतेमतत्वविषे स्थित भयाजेमे अक्षोभ सृघरुद्र होता हे, 
तैसे अक्षोभ भया, ध्यानविपे जुड गया, बहुरि ध्यानते जागा, जैसे 
वताकरकं सुरते तग छार आ, तैसे चित्तके. वशते ब्रह्माजी एरनकय 
दो आयाः तव जगतको देलक भितवत्‌ भया, कैसा ससार है, दुःखघु- 
खकरि संय॒क्त अनत फांसीकरि वधमान है, रागेप भयमोदसं दपितरे ` 
॥ हे रामजी ! इसप्रकार जीवको देखि ब्रह्माजीको दया उपजी दयाकारेके 
अध्यात्सज्ञानकरि सपन्न देद्‌ उपानिषद्‌ बेदातिको प्रगट करता भया, क्डे 
अथ॑संयुक्तं नानाप्रकारके शाच्र रचेऽवह्रि पुराण रचे, सव जविके क्तिनि 
मित्तःतिनको रचिकारि परमपद जो आपदति रहितै, तिसविपे स्थित भया 
जैसे मदराचर पवतके निकेते क्षीरसथद्र शांत होता हैतैस्‌ शांतरूप दोह . 
केरि स्थित भया, वहारे उसी प्रकार जाग जगत॒को देखि मयोदाविपे जोडा; 
वहुरि कमरपीठविपे स्थित होकारि आत्मतत्वके घ्यान परायण भया इसी- 
प्रकार जोक अपने शरीरकी मयौदा बह्माजीने करी ह तिसीभकार नीति 
संस्कार पर्त कीड़ा कते दै, कटारे चरषत्‌ नीतिके असार विचरता 
३, जसे ताडना अरु वानि रदित चक्र फिरता दै, तसे जन्म कारण्ते 
रदित ३, तिसको शरीरके रखने अरु त्यागनेविये कटु इच्य नर्ही, न 
कटु जगत्की स्थिति अस्थितिविे व इस पद््थेफे महण- 
त्यागङ़ी भावनाविपि आसक्त नरी, सव पदार्थे समधि परिपणे सयु- 
द्रवत्‌ स्थित दै, कहू सव संकरपते रहित शातरूप हो रहता दै, कव्ह - 
अपनी इच्छक जगदको रचता है, परंतु उसको जगते रचनेकिपे 

कटु मेद नरी, सव पदार्थकी अवस्थाविपे वुल्यता दै ॥ हे रामजी 1 यई 
भने तुद्धको त्रह्माकी स्थिति करी है, यद परम दशा अपर भी किसी देव- 


|; 
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ताको उपने ती तिक्तको समता जानिये, वह ञुद्ध सा्विकरूप रै, 
सृके आदि जो शद्ध ब्रह्मतत्त्वविपे चित्तकला एरी ह सो एरनारूय 
मनकला ब्रह्माूप दोडकरि स्थित भह हे, जव वहु जगत्के स्थिति- 
ऊमविपे कलना उत्पन्न होती है, तव वरी प्रद्मारूप आकाश पवनको 
आश्रय लेकर ओपपि पतरविपे आय शरवेश करता ३, कद. देवताभवको 
भ्राप्र होता ह, कटू मुष्यभावको प्राप्त रोता ई, कहू पशु पक्षी तिर्यक्‌ 
आदिकको प्राप्त होता है, च॑दरमाकी किरणणोद्वारा अप्नादिके आओपधीविपे 
प्राप्त होता है, जसे भावको छेकारे चित्तकला फुरती ह, तैसा भाव शी- 
भदी उत्पन्न हो आताहै, कद उपजिकारि सगे ससारके वशते तिसी जन्मके 
वैधनते सुत्त हो जति ई अपने स्वरूपका चमत्कार दोता दै, कै अनेक 
जन्मकरि सक्त दते दे, कर थोडे जन्मकार घुक्त रोते दे ॥ हे रामजी ! 
इसथरकार जगतुका कम ई, ्रत्यक्ष संकर कमे वैधमोसरूप उपजते ई; 
कई मिटि जति दं! इसप्रकार संसार वधमोक्षकरि पणे है, जव यह कट- 
नामल नए होता है, तव सप्तासते सक्तं दोता दै, जवटग कंटनामलं 
रोता दै, तवरग्‌ ससार भारता है ॥ इति भ्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
कमलजाग्यव्हारो नाम अषप॑चाशत्तमः सर्म" ॥ ५८ ॥ 


एकोनपष्ित्तमः समैः ५९. 
विचारपुरुपनिर्णयः 1 

वसिष्ट उवाच ॥ ॥ दे मदावादो रामजी ! इसप्रकार व्रद्माजी 
निम पदविपे स्थित दोदकरि सगं विस्तारा भया, जो ससारर्पी एप 
दे, तिसपिषे जीव भमते ई, जीवरूपी टीड वप्णाकू्पी जेवरीसाथ वपि 
ए कव अधको जति दै, कवु उध्वंको जति & जव गमनास्पी 
जेवरी दूर पड़ती दे" तव ब्रद्मतत्वमों उडे सो वहुरि बद्मत्चप्ताय परव 
ह जति ई नरद्मपत्ताते जीव रपजते बहुरि त्रद्मसत्ताविपे ल्य रेते रै, 
जसे सुयु्रत मेषमट्‌ कृणके धृप्रदमारा उपजते €, वनुरि वर्पाकरि तिमी- 
विपे प्रवेश कसते द, तमे जय तन्मात्रा मदकर्केसाथ चित्तकटा मिटनी 
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ई, तव तिसकेप्ताय जीव एकरूम हो जति हे, जते मदार धृक्षके पृष्पकी 
सुगंधि वायुस मिभित एकूप हो जाती है, तैसे चित्तकरा जीव तन्मा- 
आसं मिलिकरि भ्राणनामको पाती दै, इसप्रकार प्राणवा्ुते आदि 
तन्मात्रा जीवकलाक सेचने रुगता ई, जैसे वड़े प्रचड दैत्ये समूह 
देवताको सेकैः तैसे खेचा इआ जीव तन्मायासाथ एकरूप दो जाता है, 
जैसे गध अर्‌ वायु तन्मय दता दै, वह प्राण तन्मात्रा जीवके शरीरापिपे 
वीयेस्थानमे जाय प्राप्त होता दैः तव जगत्‌विपे उपजिकारे प्राण प्रत्यक्ष 
होते 8, ओर कई धररमागेकारि देदवाच्छे शरीरविपे प्रवेश करते दै, मेघ- 
विपे प्रवेश कर्‌ बुद मागसो ओपधीविपे रसकूप रोहकरि जाय स्थित 
होते दै, तिसको भोजन करनेहारेके अतर धीयखूप होडकारे स्थित रोते 
ई, कै ओर प्राणवायुद्रारा प्रगट होते ई, वह चर स्थाव्ररूप रोते 
करई पवनमार्गकारि धान्यक्षे्विपे चावरुह्प स्थित रोते दै, तिप्तको जीव 
भोजन करते दै, तिसकरि वीयैविे पराप्त होते है नानाप्रकारफे रगमेद्‌- 
करि प्राणम उपजते है, के उपजने माते जीवकी परंपरा तन्मानाकरि 
वेरिति आकाशे जाय स्थित होते दै, जवलग चंद्रमा उदय नहीं भया, 
जव चद्रमां उद्य दोता दै, तव उसका रस नो किरणे शीतर अरु श्रेत 
क्षीर सघुद्रवत्‌ तिनविपे जाय प्राप्त होते है, तिनके अतगेत दोकरि पत्र 
ओपयिषिपे स्थित होति दै, जसे कमलपर वरे स्थित आय हेतिरैमतैसे ओप- 
धिविपे जायकारि जीव स्थित ठोते है! फलविपे स्वादरूप्‌ दोदकारि स्थित 
होते दै, जैसे घुन रसकारे प्ण होता है, तसे जीवकारे ओपधि फ़ल पणे 
दो जाते , जसे दूधकार स्तन पूर्ण होते रै, तैसे जीवकरि फल पूरणं रोते 
है, तव वह फक परिपक्र हीते ई; तिनको देदधारी भक्षण करते 
है, तिसविपे जीव वीयरूप जडात्मकक्ष्प दोहकारे स्थित होते दै? 
सो सुपुपि बासनाकारि वेष्टित इए गर्भ॒ पिजराषिपे जाय पडते 
दे रामजी ! वीयेविपे सद्‌ा जीव रहते द, जैमे स्त्तिकाविपे सदां 
घटादिकं रदते दै, काष्टविये सदा अग्नि रहता हे दूषविपे धृत रहता दैः 
तैसे वीर्यविपे जीव रदते दे, इसप्रकार परमात्मा मदैशरूपते जीवकी 
परपरा उपजती है, वायमागेकारेण'धृम्रमार्मकारे, मेवमागेकारे, ओषधि 
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मा्गकारि, प्राणमामेकार, चंदमाकी किरणोके मागकारे, इत्यादिक अनेक 
प्रकारकारि जीव उपजते दै, जो उपजनेकरिके आत्मसत्तासों अप्रमादी 
रहते दे अपना सरूप विस्मरण नही होता, सो शुद्धं साच्िकी है, महा 
उदार भ्यवदारवाच्‌ दते द अरु जिनको उपजनेकारे विस्मरण हो जात ८ 
हे, बहुरि उसी शरीरष्पि आत्माका साक्षा्तार देता है, सो साच्िकी 
रूप रह, अरु जो उपाजेकरि नानाप्रकारके व्यवदारको प्राप्त रोते ह, अर 
स्वरूप विस्मरण दो जाता दै जन्मकी परपरा पायकरि रूपका साक्षा- 
त्कार देता हः सो राजप सात्विकी कदति ई, अरु जिनको अंतका जन्म 
आय रहता दै, तिनको जिषप्रकार मोक्ष दोना इ) सो कम अन तुद्यको 
करता ही"जो सदज सत्ता सात्िकमावको प्रप्त रोते हे,अरु मोक्ष देतेद्‌॥ 
हे रामजी ! उपजनेमात्ते जो अप्रमादी हए सो शु सातिकी ई, वह 
्रस्मादिक ई, अर जो प्रथम जन्मकरि वोषवान्‌ हए सो सात्तिकी ई, 
अरु दुरुभ्‌ ह, अरु जो कृद किसी जन्मकारि मोक्ष दए ६, सो राजस 
सालिकी ६, नते इतर ६, सो नानाप्रकारके मूक जड़ अनेक ६, तम- 
सयुक्त स्थावरादिफ ई, जिनको आत्मपद्‌ प्राप्त भया ई, तिनको जो 
मिरते इ, तिनको अतका जन्म हे, एेसे पुरुप विचाग्ते हः कि भ कौन 
ह, यह जगत्‌ क्या दै, इस विचारके कमकरि मोक्षभागी होता दे, सो 
राजते साच्तिकी रोते ६ ॥ एति धीयोगवासि्टे स्थितिप्रफरणे पिचाग- 
पुरुपनिणयो नाम एकोनपशितिम. सगः ॥ ५९ ॥ 
पितम. सुग. ६० 
र 
मोक्षविचागवर्णनम 1 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! गजक्तते सात्तिकी हए ६ मो प्रध्वीपर 
महायुणकरि भोभायमान होति ईं मदा रादतष्प रदते द, जपे माका- 
शनिपे चद्रमा रदता ई, तेसे च पुरुष सेदको नरीं थाप दने ६, जमे आकरा 
शफ मछिनता स्पशं नईी करती तसे उनको मपृदा स्प नरी फन्नी, 
जसे राके भयते सवणे कमल भूद नरी जाते, जो कटु श्रत आ- 
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चार है, तिसके अयुसार चेटा करते हे, ओर प्रकार नरी कसे, जैसे 
सूर्यं अपने आचारविपे विचरता है, ओर आचार नह करताः तैसे वह्‌ 
सत्यमागेविपे र है, अतसे पणे शतह्प ई, आपदाकारि भी 
नदीं त्यागतेऽजेते चंदमाकी कला क्षीण होती दै, तो भी अपनी शीतल- , 
ताको नहीं त्यागती, तैसे ज्ञानवाच्‌ आपदाके प्राप्त इएते भी मट्निताको 
भ्रा नही रोते सवेदा कार भेरी आदिक गुणकरि सपत्न रहते दे, सदा 
तिनकारि शोभते दै, समताषूप जो समरस ई तिसकरि पूणं शातरूय 
2, निरतर स्वदर सखुदरवत्‌ अपनी मयादा्िे स्थित रहते है ॥ हे र- 
मजी ! ठम भी महापुरुषके मागे सदा चर्हू, जो मागे परम पावन आप्‌- 
दाति रित्‌ सा्तिकी है, तिसके अदसार चलो तव्‌ आपद्कि समुद्र 
विपे न इवौगे, जेते वे सेदते रदित जगत्‌विपे विचरते है, तसे विचरी,जिस 
क्रमकारं राजसते साच्िकी मोक्षमागी होता है, सो सनो? प्रथम आजैव- 
पदको प्राप्त होना अथं यह कि, यथाशा सत्‌ भ्यवहार करना तिस- 
कारे अंतःकरण शुद्ध होता दै, तिस आजैवपदको पायकरि संतसाथ मि- 
रना अर्‌ वारंवार सच्छास्रको विचारना, अरु जो ससार अनित्य 
पदाथ है तिनविपे प्रीति न करनी, विरक्तता उपजानी, तिनते निरिच्छं 
दोना अरु जो पदा्थंके उपने विनशने धरिलोकीकिे सत्यरूप ई वारं- 
वार तिसकी भावना करनी; अपर भावना शीधदी मिथ्या जानिकारे 
त्यागनी, जो कट्ठं रस्य जगद्‌ मासता है, सो अप्म्यक्‌ दणि, निष्फल 
नाशष्प व्यथ जानिकारे तिसङी भावना त्यागनी, अरु सम्यक्‌ ज्ञानको 
स्मरण करना, संतजन अर सच्छाघर जो ज्ञानके सदायक दै तिनके 
सग मिशके षिचार करना किं, मे कवन द, जगत्‌ क्या, भटी प्रकार 
प्रयत्रकारि विविकसंयुक्त सदा अध्यात्मशाच्रका पचार करना, सत्य व्यव्‌- 
हार सात्विकी कमं करने, अवज्ञा करि सत्यको विस्मरण न करना 
जो मत्य विस्मरणकरि ससार कायैविपे लग जाता दै, सो वता हैः ताति 
स्मरण करकि सन्मागविपे रुगना, जिस पदविपे ज्ञानी पुरुप मदाउदारं 
शीतरचित्त स्थित ई, तिस पदके मागै अरु दृशेनविपे सदा इच्छा रखनी, 
ससे मोरको मेषकी इच्छा रदती द ॥ ३ रामजी 1 अर्दकार जो देदविषे 


४ ~ 
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स्थित रै, हदे संसारविपे उपजी दै तिनको भरी भरकर विचारकृषछिं 
नाश करो यह देह संसार रुधिर मांस मना _आदिक्की वनीडईं रै 
जेते कट भूतजाति दै, सो सव चेतनहूपी तागेषिपे अमे मोती परोये 
होदै, तते द, तिन भूतको त्यागिकारि चिन्मात्र तत्को देख, चेतनसत्ता 
सत्य्‌ द, नित्य विस्ततरूप ₹, शुद्ध हे, सवंगत सवेभाव तिसविपे इ सो 
व्रिलोकीफा भूषण आश्रयभूत है, जो चेतन आकाशम सूर्यविपे ई, सोई 
चेतन पृथ्वीके चिद्रमे फीर रै, तिसविये हे जैसे घराकाश अरु महाका 
शविपे भेद कंड नरी, तेसे शरीरम येतनविपे भेद कु नरी, जैसे चत 
मिस्वां 8, तिनविपे तीक्ष्णता एकदी है, तैसे सवं भूताविपे चेतनता एक 
अनुस्यूत ई अतुभधकारे जानता ै, तिस एकं चिन्मानविये भिन्ना कः 
हाते दोषे, एक सत्य सत्ता जो निस्तर चिन्माच वस्तुरूप हे तिसविपे जन्म 
मरण आदिकं अज्ञानकरि भासता ई, बास्तवते न कोऊ उपजा रहै, 
न मरता दै, एकं आत्मतत्व सदा योक त्यो स्थित दै, जगत 
षिकार तिसविपे आमासमान दै, न सत्य है, न असत्य हे, चित्तके फएर- 
नेकारि भासता दे, चित्तके शांत इएते शत दो जाता ₹' जो जगतो 
सत्य मानिये तो अनादि इभा इसकरि भी शोक किसीका नद वनता, 
अर जो जगत्‌ असत्य मान्य तौ भी भोकर स्थान नरह वनता, तति 
इट विचार कारिक स्थित दोह, शोकको त्यागो तुमको न जन्म हे, न 
मरण है, आकाशवत्‌ निमे शम भातद्प रेह ॥ इति चीयोगवापिे 
स्थितिप्रकरणे मेक्षविचायो नाम पाेतमः सगे ॥ ६०॥ 


एकपषितिमः सर्गः ६१. 
©> 
ि मोसोपायवेणेनम्‌ । 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । जो ययवान्‌ परप इद्धियान्‌ ६, मो सच्छा- 
सको विचारं अरु सतजनका सग कर्‌, तिनके आचारो दण क, न 
जो दु स्के नाणकत्तो भेट जनानि ह निनङो यत ऊनि अगीकार्‌ 
कर्‌ त इसको भी सजनता आय प्रात सतैगी, सतजन जो विरत 


(६०६) योगवाषिष्ठ। , 


आत्मा ह, तिनसोँ मिलिकारि सच्छास्रफे विचार, तव पुरमपदको पराप 
होते है ॥ हे रामजी ! जो पुरुप सच्छाघ्के विचारनेहारा दै, अरु सतज- 
नका सग वैराग्यअभ्यास आद्रसयुक्त करता रै, सो तुम्दारी नाई विज्ञा- 
नका पा दै, तुम्‌ तो उदारआत्मा हौ, धर्यैवाय्के जो गुण शुभ आचार 
है, तिनके सखुदं हौ, निडुःख होहकरि स्थित दोह, अव राजप सात्ति- 
की भये हौ, मननशीरु भये हौ, हरि रसे दग्धरूप ससारषिपे दु.खके 
पात्र न होवोगे, यह तुम्हारा अंतका जन्म है, जो अपने स्वमावकी ओर 
धावते हो, अंतदंव यत्र करते दौ, निमेरु दरि तमको प्रगट भरे है, यथा- 
भूत जगत्‌ वस्तुको जानते भये दौ, जैते सूयके प्रकाशकरि यथाथ 
वस्तुका ज्ञान होता दै, अव भेर वचनकी प॑कषिकारि सवै मल द्र द्ये 
जायगा, जेते अभििषे पातुका मर जछि जाता है, तैसे तुम्दारा मल 
जि जावेगा, निमैलताकारि शोभायमान दोवैगाः जैसे मेके न्ट भएते, 
-शरत्कालका आकाश शोभता है, तैसे ससारकी भावनाते सक्त रोईकारि 
चिताति रदित निमंर भावकरि शोभोगे, अदं मम आदिक कल्पने, 
सक्त भये है, इसिपे सशय कड नदी ॥ हे रामजी ! तेरा जो यह अभव 
उत्तम व्यवहार दै, तिसंके अदुसार विचरेगा तौ त्र अशोकपदको प्राप 
वेगा, अरु अपर कोऊ इस ्यवदारविषे वत्तेगा सो भी ससारसमु- 
को अद॒भवष्टपी वेदकारे तरि जावेगा, तुम्हारे तुर्य भिसकी मति 
हेपगी, सो समदं जन ज्ञानदा योग्य है; जैसे सवे कांतिमान्‌ संदर 
ताका पाच पृणेभासीङा चैदमा होता दै, अरु ठम तौ अशोकदशाको 
भ्रात मये हौ, ययाप्रा्तविषे वत्ते द, जव॒लग्‌ रागदोपते रदित स्थित- 
बुद्धि रदौ, यथाशाघ्र जो उचित आचार 8, सो वाद्यते करौ, अरु अंत- 
रते सवे कटपनाते रदित शीतलचित्त दो, जते प्रणमाषीका चरमा 
शीतक होता ई ॥ हे रामजी । इन मात्तिकं अरु राजस साप्विकते ज 
इतर जीव द तामसी, तिनका विचार यहां नरष करना, वदं मूढ गदड 
इ, मयादिकके खानेदरि दै, तिनके विचारफे साथ क्या प्रयोजन ३, जौ 
भ तुक्चफ सात्विकी जन कदे दै, तिनके सेवनेकरि घुद्धि अतके जन्मवतीं , 
दोती दै, अर जो तामसी तिनको सेवे तौ उनकी बुद्धि भी उदाररो- 


मोकीपायवणेन-स्ितिभकरण ४. (६०७ ) 


जाती है, अरु जि जिस जातिविपे जीव उपजता ३, तिस जातिके गण- 
कारे शीघरी संयुक्त दो जाता ई, परमै जो कोऊ भाव रोता ई, सो जातके 
वशते वहां जाता रहता हे, अरु जिस जातिषिपे वह क तिस 
जातिके यणको जीतनेका पुरुषां करता है, तव यत्रकारे पूर्वके स्वभा- 
वको जीति रेता हेजेते धेयेवान्‌ शूरमा शको जीति केता रजो इसका 
पं सस्कार मलीन दे तौ धेयंकरिकं मलिन बुद्धिका उद्धार करे, जपे युग्ध 
पु मतंविषे फँसि जवि, अरु तिसको कादि र्वै, तैसे इद्धो म्नि 
सस्कासते काटि ख्व ॥ ३ रामजी ! जो तामस राजसी जातिरहे तिनकौ 
मी जन्म अर्‌ कमेक सस्कारवशते सा्तिक प्राप्त रोता ह, अरुवे भी 
अपने विचारदरारा साच्िक जाप्रिको प्राप्त रोते है, इस पुरुपके अंतर 
अयुभवल्पी चितामणि है, तिसविपे जो कटु निषेदन करता ३, सोई 
रूप इसका रो जाता है, तति पुरूपाथं करि अपना उदार करट, पुरुप- 
भृयत्रकारि यह पुरुप वड यणकरि संपत्न रोता दे, अर मेक्षको भप्त 
रोता रे, अतका जन्म होता हे, भगे जन्म नदीं पाता, अभ जातिके 
कम निवृत्त हो जाते ई, रेरा पदाथ प्रथ्वी आकाश देवरोकषिपे को 
न्दी, जो यथाशाघ्च प्रयवकरि न पास्ये तो अवदय पाता दै ॥दे रा- 
मजी तुम तो बडे रणकारि सपत्न रौ धर्यता अर उत्तम वैराग्य इट उुद्धिस- 
युक्त रौ, अह पतिसके पानेको धमेदुदिकारि वीतशोकषप रौ, तुम्दरे 
ऋमको जो कोड जीय ग्रहण करेगा सो मूटताते रहित दो्करि अशो- 
कपदक माप होगा, अव तु्दारा अतका जन्म द, वड विवेकरीर सं- 
युक्त दा" उादिविपे शतिके गण आनि पसर ई तिनकारे तुम ओमत 
दो साति गुण क्रमकारि स्वविष रम रदे री, समासकी इदि मोद 
चिता तुमको मिथ्या है, तम अपने स्वस्य स्वरूपपिये स्थित टोहु ॥ 
इति श्रीयोगवासिषटे मदागमायणे चतुर स्थितिप्रकरणे मोङोपाय- 


वर्णन नाम एकपाटेतम सर्गं ॥ ६१ ॥ 
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परमात्मने नम 1 


हिज श्रायोगवासएई 
पञ्चम उपशमप्रकेरण प्रारभ्यते । 


क 1 
त्र प्रधमः स॒मः ष. 
~> 
पवेदिनवणंनम्‌ । 

वाटमीकिरुवाच ॥ दे साधो ! अव स्थितिप्रकरणके अनतर उपशमप्र- 
कर्ण करता री, निके जाननेते निवाणताको प्राप्त रोवोग जव इसप्र- 
मार वसिष्ठजीने वचन कंदे, त॒व सब समा शोभित भईै' जैसे शरत्का- 
लके आकाशम तारागण्‌ शोभते द, अरु वसिष्ठजीके वचन केसे ६, जो 
परमानदके कारण ई, एसे पावन वचन अवण ककि अयं धरि मान 
दो गये, जसे कमलकी पंक्ति कमलकी खानिषिपि स्थित देष, तसे 
सभाके लोकं अरु राजा स्थित भये, अर घ्या जो शगेखेषिपे वटी, 
सो तिनके मदाविखासकी च॑चटता तात दोगई, अरु घरीय्ेकि शब्द 
जो गृदविे रोते थे, सो भी शति हो गये, शीशपर चमर करनेवाले भी 
सृतिवतत अचल होगये, राजति आदि येकरि जो लोगये, मो कथक 
सन्मुख भए फसी कया हे, विन्नान वाटी दै, सप॑दी तिस्के रिचा- 
रापरिपि ममर दो गए, रामजी वडे वरिफास्को प्राप्त भए, जपे प्रात काल- 
पिपे, कमल विकासमान होता दं, तमे तमको त्यागते भये भ्रकाभ 
आनि उदय भया) जैसे सू्यके उदय हुते प्रका आनि उवय होता 
ह, अर वसिष्ठजीकी करी जो बाणी थी, निसकारि राजा दगरथ कत प्र- 
सत्रताङो प्राप्त भये, जने मेवकी वरपाङ़रि मोर्‌ प्रमत्रताे प्रात्त रोता 
दै तसे गद्रद एोगर' स्वरे जो मनर्पीं चचट बानर, सा विष 


(६१०) योगवासिष् । 


यभोगते रहित स्थित भए; मंनरी. चवण कारके स्थित दो ररे, अपने 
स्परूमको जानत भए जेसे चंदरमाकी कला पृकाशती दै, तसे आत्मकला 
प्रकाशती भई, लक्ष्मण अपने रक््यस्वषूपको देखता मयाः तीव्र इदि- 
करि वसिष्टजीकि उपदेशको जानता भया, अरु शदचुघ्र जो शङ्को दल- 
नहारा था, तिका चित्त अति आनद्कार एण भया, जैसे परणेमासीका 
चद्रमा स्थित होता दे, तैसे मंभियोके ददयविपे मित्रता होती भई, मन 
शीतर हो गया, हदय प्रफ़लित होता मया, जैसे सूयेके उद्य हृएते 
कमल तत्काल विकासमान होता रै, अरु ओर जो खनि राजा ब्राह्मण 
स्थित थे, तिनके चित्तरूपी जो रत ये, सो स्वच्छ निर्मल दो गए, तव 
मध्याह्वकालका समय हआ, तव वाजिन बजने लगे वड़े २ शब्द्‌ हए 
जैसे भरख्यकालविपे मेघके शब्द्‌ होते है तैसे भेरीके शब्द होने रगे, 
तिनके वडे शब्दकारे स॒नीश्वरोका शब्द्‌ आच्छादित भया, जसे मेषके 
शब्दकार कोकिलाका शब्द्‌ छिप जाता है तव वसिष्ठंजी तृष्णीं दो गए, 
एक युहूत॑पयैत शब्द शेत रहा, बहुरि तृष्णीं भये, जव धनशब्द्‌ शात 
इञा, तव सुनीश्वर रामजीप्रति कहत भया ॥ दे रामजी ! जो कषु 
सुस्े आज कहना था, सो कह रदा हौ, वह्रि कल कर्ीगा, तव सवे 
सभ्के लोकं अपने स्थानको गए, तव वसिष्ठजीने राजाति छेकरि रामजी 
आदिको कहा, तुम भी अपने ग्रहको जावो, तव सवेने चरणवदना नम- 
स्फार करे, अपर जो नभचारी वनचारी, जचारी थ, सों सवको विदा 
किये, सव अपनेअपने स्थ.नको गये; त्राह्मणकी संद्र वाणीको विचा- 
रत भए, ओर अपने अधिकारकी दिनकी क्रियाको करत भए ॥ 

इति श्रीयोगवासिषेडपशमप्रकरणे पूवैदिनवणेन नाम प्रथम सर्ग" ॥ १॥ 

द्वितीयः सगः २ 
[० 
उपदेशादुस्तारखणेनम्‌ 1 
॥ वाहमीकिरुवाच ॥ हे भरद्वाज ! उसप्रफार अपने २ स्थानो 

जाके वटे २ शरम शजपुतर महाठदर चतरमाकी नाई जिनी काति है? 


उपदेशानुसाखर्णन-उपशम्‌प्रकरण ५ (६११) 


सो अपने २ स्थानोंविपे यथा उचित क्रियाको करत भए, वसिष्ठ, राजाः 
राघव, मुनि, ब्राह्मण जो थे, सो अपने २ स्थानविपे स्नान आदिक 
क्रियाको करत भए, तारुकिपि जो कमर थ, ऊयुदिनी उत्पल आदिक 
ये, तहा स्नान करत भए, गी, स्वर्ण, अत्र पृथ्वी, वघ, भोजन, आदिकं 
दानपात्र ब्राह्मणको यथायोग्य देते भए, स्वणर्रोकारि जडे इए जो 
स्यान्‌ थे, तिनविपे आइकारि राजा देवताका पूजन करते भए, किसीने 
विष्णुकाः किसीने सदाशिवकाः किसीने अगपिका, किसीने सूयं आदिका 
पूजन किया, पजन किक पुत्र पौ सुद्‌ मित्र वाधवसयुक्त भोजन करते 
भए, नानाप्रकारके मदा उचित भोजन किए, दिनका अधं पौर आय रदा, 
तव अपने सवधिर्योसियुक्त ओर्‌ क्रिया करत भए, जव साल्नकारमें सूर्य 
अस्त भया, तव सायकारुकी विपि करत भए, अघमपेण गायत्री 
आदिकं जाप करत भए, पाठ श्रौ अर्‌ पुनरपि मनोहर कथा 
सुनीश्वरोकी करीञनी । तिषते उपरात रावि मई, तव परिचा- 
रिका जो घिया ई सो रामजी _ आदि्कोकी शुष्या वियात भू 
तिस्तकेरपर विराजत भए, रामजीविना सवोको रावि एक भुक्तं व्यतीत 
भई, अरु रामजी स्थित रोदकारि वपिष्टजीके वचनकी जो पक्ति वी; 
तिप्तके। विचारत भये, कैसे वचन ह जो मधुर अरु उचितषूप ईह 
तिनको कते चितवत भए, जसे रस्तीका. वाटफ़ किसी बनके 
स्यानमेति कुः भोजन समेटि सवे, अरु आयफे तिका स्फरण कर, 
तेसे वरिचारत भये सुसार्‌ ईं नाम जिसका, इसविपे भ्रमणेका पात्र 
हे { अर नानाप्रकार जो भ्रूतजात ई, से! कदाते भति ई, अम्‌ कदां 
जाति द! अरु मनफ़ स्वरूप क्यादै, शांति केसे दती दै, यद मावा 
कदाते उटी रै, अरु कँसे निवृत्त होती रै, निवृत्त हुए षिरोषता कमा दोती 
र) अर नएता किसकी होती ई, अर्नतस्प जो आत्मा षित्वृतर) मो 
तिमविपे अदरार दोना केमे ई, अरु मने सय दोनेपिपे मुनीश्वगन क्या 
कटा दै, अरु इद्रियोके जीतनेविपे क्या कदा ६, आत्मा पनेपिपे कपा 
युक्ति वसिष्ठजीने कदी हे, जीव, वित्त, अर मावा नयी एष्य ‡‰ 
विस्ताररूप सार इननेदी रवा ई सो अनतस्प दे, निनटूनि न॑पृरणं 
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ससार बाधि शेडा दे, तिसकारं जीव पड़े दुःख पाते ई, जसे तंदुएने 
हस्तीको वाधा था, अरु वद कए पाता था, तेसे जीव कष्ट पाते है, तिस 
द स्के नाश करनेनिमित्त फौन ओपध दै, अर्‌ भोगद्पी जो मेघमाल 
है, तिषाविपे मोदित इडे मेरी बुद्धि गक्ित दो गहं दै, तिसको भ 
किसप्रकार भित्र करो ! यद तौ भोगके साथ तन्मय हो गई दै, जैसे 
जर अरु दको ईस भित्र करता ३ अर सुद्चको भोगोके त्याग- 
नेकी समर्थता भी नदी, मोगोकि त्यागनेविना वदी आपदा है, अर्‌ 
तिसके सहारनेको भी समथै नही, वड़ा आश्चये है, हमको वड़ा क्ट प्रात 
भया है, आत्मपदकी प्रापि मनके जीतनेकारे रोती है, वेदशाघ्चके कद- 
नेका प्रयोजन भी यरी ह, अर गुरुके वचनकारिके भम नए हो जाताहै 
जैसे वाङकको परद्यादेविये वैतार भासता दै, तिस भ्रमको जैसे ब॒दै- 
वाच्‌ दूर करता है, तैसे मनक्पी भमको गुरु दूर करते ई वद कौन समय 
होवैगा! किं, मे शतिको पराप्त दोजगा, अरु सपारभरम नए हो जावेगाः 
जेते यौवनवान्‌ सी भतारको पायके खुखसों विधाम करती दै, तैसे मेरी 
बृदि आत्ाको पायके कव विश्रामवान्‌ शेवेगी, अर नानाप्रकार संपा- 
रके आरम्‌ कव भेरे शांत होगे, कव मे आदि अतते रहित पद्विपे वि- 
आंतिवान्‌ होखंगा, मन भेरा कव एावनष्प होवैगाः मे पूणमासीके चद्र- 
मावत्‌ सपृणं कछाकारे सम्पत्रं कव दोउगा, स्वच्छ शीतल प्रकाशषप 
पुदिपे कव स्थित दोगा अह कव जगव्को देखिके दसोगा, कव म्‌- 
छिन कलनाको त्यागिकै आत्मपदकिपि स्थित होउगा, कव म मनको 
सकटपाफरपते रदित शातरूप देखोगा, जैसे तरगते राहेत नदी _शात- 
रूप देखती ई देप्णारूपी तरगकारे व्याल जो ससारसघुद्र है सो 
माया जफरि परणं ई अरु रागदोपरूपी मच्छुक्त दै, तिसको त्या- 
मिके मे वीतन्वर कव दंगा, उपशम सिद्ध पदको मे कव पविगा जो 
पृद्‌ जुदधिवानेनि मूटताको त्यागिकै पाया दै" अरु म कव निदोप सम- 
दशीं दोगा, अन्नान्मी ताप भेरा कव नाश दोवैगा, जिसकारि सृण 
अग मेरे पड तपते ह, सव धात कोभरूप दो गई हं तिसकारे वडा दीव 
ज्वर हुआ दै, तते कव मेरा चित्त शांतिवा्‌ दोगा, जै8े वायुपरिना दी- 
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पक शात होता द, वैसा कव भ्रमको त्यागिके भरकाशवान्‌ रोङग्‌, अर 
म कव टीराकरि इद्वियेकि दु खकेो तरि जाङगा, दुरगेवह्प दहते म कव 
न्यारा रोगा, अहं त्वं आदिक मिथ्या भरम उठ ३, तिसको नाशषूपमे 
कय देखोगा, जसे शरत्कारुषिपि मेव नए रोता हे, अरु जिष पदके आ- 
गे ादिकका खख पेश्वये मदार आर्षिक बृक्षोकी सगथ अरु नानप्र- 
रके मोगजात सो तृणवत्‌ भासते द, सो आत्मष्ठुख इमफो कव पराप्त दवैगा। 
वीतराग सुनीश्वरने दइमको निमेकटरि जानकी करी दै, तिषको पायके 
मन विशामवान्‌ रोता दै, अरु यह ससार तो दुःखसूप ई, ॥ हे मन! त 
किस पदको पायके परिश्रामवाच्‌ भया दै, माता पिता पत्राधिकं जो सुव- 
धाह, तिनका पात्र म बहुरि नरी होता, इनका पाच भोगी रेता ई, 
देषुदधि। त्‌ मरी भगिनी ईैऽतो मेरा शमी अर्थं शात्वच्‌ पूणं करऽजो तुम 
रम दोनों इ"खते युक्त रो, सुनीश्वरके वचनोको विचारक दमारी आ 
पदा नाश वेगी अरु प्रमपदको प्राप्त दोर्वेगे तुञ्चको शाति दोवगी ॥ हे 
मेरी बुद्धि ! तू जज्योका त्यों स्मरण कर कि वसिष्टजीने क्या फटा रै, प्रथम 
ती व्राग्य कदा दै, तिसफे अनतर मोक्षन्यवदार कडा रै, बहुरि उत्पत्तिप्- 
करण कडा हे किं, सारकी उत्पत्ति इस कमकरि दद हे, यहुरि स्थिति- 
प्रकरण फदा रै, कि ईश्वरकारि जगत स्थिति ह तिका नानापरफाग्के 
दशंतोकरि निष्टपण किया दे, अर्‌ जेते परफ़रण्‌ कहे ह; सो जानविननान- 
सयुक्त हं ॥ दे इद्धि । जिसप्रकार वसिष्ठजीने कदा है, तमेत स्मरण कर कि, 
अनेकवार विचार कर जो बुदिषिपे निश्चय न दतै ती वद्‌ किया मी निष्फट 
हेये अस शरत्काखका मेष वडा घन भी दृ आता इ, परठु वपति रादित- 
निप्फल होता ह, ससे ुद्धिषिपे अय॒सथानते रदित्‌ शया, विचार निप्फ़- 
र दोता ह, जो बुदटिविपे असंधान कारये, सो विचार सफर ऱनाई ॥ 
इति श्रीयोगवापिष्ठे उपमप्रकरणे उपेशानुसाग्वर्णनं 
नाम दितीय सगं ॥२॥ 
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र 2 नन थ > 
सभास्थानवणेनम्‌ । 
वाह्मीकिरुवाच ॥ रे भारद्वाज ! जव इसप्रकार वडे उदार आत्मा 
रामजी चित्तसयुक्त रामिको व्यतीत करत भए, जैसे सूयेकी कक्षा कमरते 
रात्रि वितावत ह, तैसे रामजी वितावते भए, कटु तमसंयुक्त तारागण 
आनि रदे, अर्‌ दिशा भासने ठगी अरु प्रात.काटके नगरे नोवत वा- 
जने लगे, तव रामजी उ, जेते कमर्लोकी खानिते कमर ॐ, तैसे रा- 
मजी उटिकारे भांतिसयुक्त भात कालके संध्यादिकं कमं करत भए, वहुरि 
कुक मसुप्यसंयुक्त वसिषएटजीके आश्रमम आये.बसिष्ठजी एकात्‌ समापि- 
विपे स्थित थे, आत्मपरायण आत्माविपे एकाग्रभ्ेत ह चित्त जिनका 
हसे वसिष्ट खनिको दूसे देखि, रामजी नमस्कारसदहित चरणवेदना करत 
भए प्रणामकारि बसिष्ठजीके सन्धुख इस्त बाधिके ठडे भ९, जव दिशाका 
तम्‌ नए भया, तव राजा अर राजपत्र पि, ब्राह्मणः सव वसिष्ठजीके 
आश्रमविषे आवत भए जसे त्रह्मरोकिपे देवता अवि तेसे॥ तव वसिष्ट 
जीका आश्रम जर्नौकररि परणं सो गया, हस्ती घोड़े रथ प्यादा चार प्रकारकी 
सेना राजा इनकारे स्थान शोभित भयाः तव तत्का वसिष्ठजी समाधिते 
उतरे, सव रोक भरणाम करत भए, तव तिन सवनको प्रणम्‌, जाचारपर्व- 
कं यथायोग्यं महण करत भये, बहुरि उे, विश्वामि्रको सगलेकरि सवसं 
अगि दो चे, बादर निकसकरि रथपर आद्ट्‌ भये, जसे कमल ब्रह्मा 
पदमपि वैरे, तेसे रथपर वैटिकरि दशरथके गृदको चले, अर वदी सेना 
संग वेत दै, जेते अ्र्माजी देवतेसि वेष्टित इद्रएरीको अति ई, तैसे 
वसिषठजी दशस्थकर गद आवत भए जो विस्तृत रमणीय सभा धी तिस- 
पिप प्रवेश करत भए, जैसे ईस्वेरित राजदस कमलोविपे जाई प्रवेश 
करे, तव राजा दशरथ जो वड़े सिहासनपर वैठे थे, सो तिसते उधिकरि 
अगे आय, चरणवेदना कृरि नप्रमरत दोईकरि चरण चवे अरु वसिष्ठजी 
सैके अप्र दकार शोभते मए, वसिष्टनीते आदिं ठेकरि मुनि ऋषि 
आ्मण आए, अर्‌ दृशरथते ठेकारि राजा, सवं मवी, वदीगण, रामर्जीति 
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आदि छेकारि राजपुर, मडलेश्वर, जगतके अयिता अर मालव 
आदिक स्वं त्य टदटुए आए, सव अपने यथायोग्य आसनपर वटि 
गए, सबकी दि वसिष्टजीके ओर भई, वदीजन जो भार रहे, सो स्तुति 
करते थे, समं लोक शब्द्‌ करते थे, सो वोरनेते रदित हो गर, तव सूर्यं 
उद्य इआ, किरणेनि द्ुककारि रोखेके मागातर प्रवेश किया, तवं 
कमर्‌ खिलि आए, पुष्पकारि स्थान प्रण हो गए, तिनकी महास॒गंपि 
पसरी, अरु इरोकंष्पि च्ियां आय स्थित मई, अर सो अपनी च॑च- 
रताको त्यागिकारे मीन रो वेदी, चमर करनेदारी मोन दोडकारे शीश- 
पर चमर करत्‌ भई, अरु वसिष्टजीकी जो महासुदर वाणी कोमल मधुर 
हे, तिसको स्मरण करि आपसमे आशयेवान्‌ हो, तव दिशति पर आका 
शते राजिं आए, सिद्ध विद्याधर अर सुनि आए, वसिषएटजीको प्रणाम 
करत भए, अर गंभीरतासों खखते बे नरी, अर प्रणाम करि य- 
थायोग्य आसनपर वेठगणए, पष्पकी सखगपि चरी, अगरचदनादिकी 

धूप जलारहैगई, सभाविपे वडी सुगधि पसर रदी, भत्रे शब्द करते 
कमर्लोफो देखि प्रसन्न दोव, रत्रमणि भूपण जो राजाने अरु राजपु- 
प्रे दे, तिसपर सूर्यकी किरणं पड, तते बडा भरकाश चदोरा- 
विपे फेर ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उपशमप्रमरणे सभास्थानवर्णन नाम 

ततीय समं ॥३॥ 
चतुर्थं स्ग.४ 
[नि ॐ 
राघवप्रश्नवर्णनम्‌ । 

वारेमीकिरूवाच ॥ मेय जेते वहे गंभीर वचन वोधसदित सद्र पृद 
है जिनविपि, पसे प्रमाणवचन राजा दशस्ये मुनिनपिपे ग्र मिषएटनीफो 
कदत भया ॥ दशरथ उवाच ॥ दे भगवन्‌ ' काटफा जो दिन व्यतीत 
भया ६, पिमपिपि तमने दमो कदा था, तिसके मते रदित द क्यो ! 
तुम्दारा शरीर तपतताकागि अतिकृग जेमा दो गया रै, रनिमित्त तममे 
फते इ ॥ दे मुनीश्वर 1 तम आनद्वचन जो कद ईं, सो प्रगटस्प द तु- 
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मारे वचनूपी अमृतकी वपां ३, तिसकरि हम आनदवान भए हे, तु- 
दारे निर्मल वचनकरि इमारे हद्यका तम दूर भया ₹ै, शीतलचित्त 
भये ह जेते चद्रमाकी किरणोकरि तम अर तप्ता दोनों निवृत्त हेति 
है तैसे तम्दारे वचनोकारे हम अन्ानरूषी तम अरु तप्तताति रदित भये 
है तुम्हारे वचन अमृतवत्‌ अप्व रस आनद देते दँ, ज्यो ज्यो. महण 
करिये, त्यों त्यो विशेष रस आनद्‌ आता है, शोकरूपी तप्तताको टर 
करनेदारे ई, अमृतकी वाष्प है, अरु आत्मारूपी रत्र है, तिसको दिखा- 
नेर परमाथेषूय दीपक $, एसे आनंदको देनेदारे तम्दारे वचन रै, सो 
संतजनख्यी वृक्षकी यह वेखि दै, दरिच्छा अर्‌ दए आचरण नानापरका- 
रके जो नीच तिसके नाश करनेहारे वचन है, जैसे तमको दूर करनेको 
अरु शीतरुता करनेको शातरूप चद्रमा है, तेसे संतजनरूपी चंदमा ई, 
तिनके वचनरूपी किर्णोकारे अजानरूपी तप्तता नाश होती ई ॥ 
हे नीशवर । तृष्णा अरे कोभादिकं जो विकार ई, सो तम्हारी बाणीकरि 
नट रो गये है, जैसे शरत्कालका पवन मषक नष्ट करता द तैसे तुम्दार 
वचनकारि हम निष्पाप भए दै, आत्मदशेनके निमित्त मरव्तेते ₹› अरु 
तुमने इमको परम अंजन दिया हे, तिसकारे हम सचक्षु भए ३, जते 
जन्ृका अंधा सच्च होके नेव्रकरिफै पदार्थोको देखे, तेसे हम सचश् 
इए ई, अरु मसाररूपी ऊृरिड निषत्त इई ६, जैसे शरत्कारुभरिपे ङृिड 
नट रो जाती ई, अर जपे कल्पदृक्षकी रता अरु अमृतका सान आनद 
देता ई, तैसे उदाखद्धिकी वाणी आनद्दायकः) देती ई ॥ वाल्मीकि 
उवाच ॥ एसे वसिषठजीफो कदकरि रामजीकी ओर खख करते भए, अरु 
कहा ॥ दशरथ उवाच ॥ दे रायव ! जो जो काल सतोकी मगतिकारं 
व्यतीत होता है, सो सो दिनःसो सो कार,सफल दोताईै अरु जो जो दिनि 
मत्सगपिना व्यतीत होता दैः सो वरया होता ६ ॥ दे कमलनयन रामजी 1 
वरि तुम वसिं्टंजीको जगावहु, अथे यह कि कट पंज जो बहुरि उप- 
देश कर, यह हमारे कस्याणविपे स्थित दं, अथं यह जो ईमारा कल्याण 
वाते ई ॥ वाटमीकिं उवाच ॥ जव इसप्रकार राजा दृशर्थने कदा? तव 
रामजीकी ओर यख करिह उदार आत्मा वतिष्ठजी गयान्‌ बोकत 


राधवप्रश्चवर्णन--उप्शुमपरकरण ५ (६१७) 


1 वसिष्ट उवाच्‌ ॥ दे राघव ! अपने छलरूपी आकाशे चंदा भ जो 
वचन के थे, सो ठुमके स्मरण अति दे क्या { अरु तिन वार्फ्योका 
अथं स्मरणविप दे क्या 1 पूं अर अपरका विचार कड फिया दे क्या ! 
हे महावोषवान्‌ महावाहो ! अज्ञानषूपी शके नाशकत्ती, सात्विक 
राजस तामस शणोके भेदकौ उत्पत्ति विवि्रूप है सो मने करी दै, सो 
तुम्हरे चित्तम दै वयो ! स भी वदी ६ अर्व भ वदी ६ मत्य भी 
वही है, अपत्य भी वदी ३ सदा शांत उितह्प है, यद परमात्मा देवका 
विस्तृतरूप स्मरण द प्या † जिसप्रकार विश ईश्वसे उद्य हुआ ई, सो 
स्मरण ३ क्या † यद जो देववाणी रै, तिसफ़ा पाच जद चित्त दे अध 
नदीं ॥ ६ सत्यदुदधि रामजी 1 अनिया जो विस्ठतरूपं भासती दै तिमका 
रूप स्मरण हं क्या ! अयते शून्य क्षणभयुररूप है, सम्यक दशने 
रहित निर्जीव है, यह जो खणके विचारटारा म प्रतिपादन किया इ, 
सो भरीभाति स्मरण दे क्या ! वाक्योंका समह भ॑ने तद्को कदा रे, 
तिनको राभिविपे विचारिकरि ह्दयविपे धारे दे क्या † जव वार्वार 
विचारता ईै,अर्‌ तात्पयं हृदय॒विे धारता दै, तव वड़ा फूल प्राप्त रोतारे 
अर्‌ जो अवज्ञा कर्कं अर्थका विस्मरण करतार, तौ फल्को नी 
पाता ३ रामजी ! ठम तौ इन वचनोके पात्र हौ, यइ जो वचन्‌ पगम 
उदार दं, सो तिसके हदयविे फटीभरत दोता दै, जंसे उत्तम ब्िपे 
मोती फलीभ्रत सेते ई, अपरपिपे नीं उपज्ते, तसे जो विवेकी उदर्‌ 
आत्मचित्त पुरुप दः तिनके श्देयविपे यह वचन फटीभरूत रोता दे ॥ 
चारमीकि उवाच्‌ ॥ इसप्रकार ज कमरामन ब्माजपे पुम वस्िष्टजीने 
कदा तव मदाओजवान्‌ गभीर रामजी अवकाग पाडकं वोर भया ॥ 
राम न भगवच्‌ ] सवे धके वेत्तुःजो तुम परम उदार वचन कटे 
दै, तिनकरि म योधान्‌ भया ही, अर ज॑मे तम अव कहते दो" तदी 
सत्य्‌ दै अन्यथा नदीं ॥ दे भगवन्‌ । म राके निद्राति रदित भया था, 
तुम्दारे वाकरयके विचारे गति व्यतीत करीर, ठम तो टद्यफे अन्ान- 
स्पी तमको नाशकत्तं पवार मूयस्प विचरते दौ ॥ दे भगयन्‌ ¡ तेम 


(६१८) योगवासिष । 


जो व्यतीत दिन॒विपे आनंद्दायक भूकाशरूपी वचन कदेथे, सोभ 
सर्वं अपने हदय भली प्रकार धरे है सो तम्दारे वचन कैसे ह, रम- 
णीय अरु पवित ई, अर नानाप्रकारके विचि हँ, जसे सयुद्रते नानाप्र- 
कारके रत निकसते 8, तैसे ददार वचन कट्याणकतो ई अरु बोषवान 
अथं यद 1 सर्वके सहायक ई अरु ह्दर्यगम आनंदका कारण है, 
वद कौन दै, जो तुम्हारी आज्ञाको शिरप्र न धर, धु जीव है, सव 
तुम्दारी आज्ञाको शीशपर धरते ई, अपने कल्याणके निमित्त जानते 
ह ॥ हे मुनीश्वः ! तुम्दारे वचनकारफै भरे सशय निव्रत्त भए इ, 
जसे शरच्ारविपे मेव दिड नए दो जातीं है, अरु निम आकाश 
भासता है, तैते तम्दारी कृपाकर भ सशयते रहित निमलार्थत्त भया हे, 
यह संसार आपातरमणीय दई भासता ३, जवलग पदा्थौका अभाव 
नदीं दोता, तवलग चखदायक भासता है, अरु जव विपयपदाथ श्ट 
येति दूर शते दै, तव दु.खदायक दो जाता है, अर त॒म्दारे वचन फते द, 
जिनके आदि अन्त भी कड नदी, सुगम मधुर आरभ ई, अरु म॒ध्यविे 
सौभाग्य मधुर वचन ई, अथं यह किं कलस्याणकतो द, वह पाते अनु. 
त्तम पदको प्राप्त करते दै, जिसके समान अपर पद कोर नरी सो अनुत्तम 
पदको शरापत करते ३, यह तु्दारेपुण्यषूप वचनका फल ई, अर्‌ त्दार 
वचनस्यी पष्प सदा कपरुसमान खिले इर निमंरुआनदको देनेरारे ह, 
अर्‌ उदित एूल ई, तिसका फर दमको प्राप्त दोवेमा, सवं शाघ्रोषिपेजो 
पुण्यहूपी जल दे तिसका यह समुद्र है, अव मे निष्पाप इआ दी, स्नको 
उपदेश करहु ॥ इति धीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे राघवप्रश्रवणैन नाम 
चतुथं सगं. 1 ६ ॥ 
पचमः सर्गः ५ 
(णोर ~ >~ मी 
प्रथमोपदेशव्णेनम्‌ । 
॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे स॒द्रमूतिं रामजी ! यद्‌ उत्तम सिद्धाति जो उप्‌- 
भमप्रररण ई, सो अवण कर तेरे कल्याणनिमित्त म कता द यह समर्‌ 


भ्रयमोपदेशवर्णन-उपरमभक्रण ५ (६१९) 


महादीषेरूप हैइपको राजसी अरु तामसी जीव पर रदेद, जे दद्‌ स्त- 
भके आयय गृह होता दै, तैसे राजसी जीवोंका आशथय संसार मायारूप 
३, अर जो तुमसार्वि सास्िकषिषे स्थित ई सोशूरमं ई वेराग्य विवेक 
आदिक गुणकरि संतर हसो लीलाकरिकै यत्नविना ससारमायाको त्या- 
गि देते हे, जो बुद्धिमान्‌ साच्िक्‌ जागे हए पुरूष ३, अरु राजस्‌ आर 
साचि दै, सो भी उतम पुष ई, बद पुरुप जगवके धवं अप्वको वि- 
चारते हे, संतजन अरु सच्छार्घोका सग करते दै, तिनके कंदे आचारपएूवफ 
विचरते ह, तिसकार र जो परमात्मा ३, तिसको देखनेकी घुदि उप- 
जती ह, ओर दीपकवत्‌ जानप्रकाश उपजता दै ॥ दे रामजी ! जवख्ग 
अपने षिचारकरिके अपना स्वूप नरी पदैवानता, तवलग वह्‌ ज्ञान 
पराप्त नहीं होता, जो उत्तम इल निष्पाप सात्विकं राजसी जीव ई, 
तिनको विचार उपजता दै, तिस विचारक अपने आपसों आपको 
पाता ई, सो दीधदशीौ दे, समारके जो नानाप्रकाके आरभ ई, तिनको 
विचारता हे, अरु विचारद्यारा आत्मपदको पाता है, परमानद्‌ संखविपे 
प्रात रोता दै ताते तुम इसी संसारको विचारः किं सत्य क्या ६ 
अर असत्य कष्या दै, रसे विचारकारे अषत्‌का त्याग करहु, अस्‌ 
सत्यका आशय करहु, जो पदां आदििपे न रोप, अरु अताकरपेन 
रदे, सो मध्यविपे भी असत्य जानिये, जो आदिभंत एक रम ई 
तिस सत्य जानिये, तिसते इतर कटु नरह, जो आदिअतक्ि 
नाशष्टप ई, तिसपिपे जिसको प्रीति ई, अरु तिसके रागफरि रजित ई, 
सो मढ पड ह, तिसको विविकका रग नहीं लगता, मनदी उपजता ई! 
मनरी वरता दै, सम्यङ्‌ ज्ञानके उदय हुएते मन निर्वाण दो जाता, 
मनरूप ससार दै, अरु आत्मसत्ता ज्योकी त्यों ६ ॥ राम खाच ॥ 
देत्राच्ण। जो कडु तम कदते दी, सो मने जाना दै, जो यद भेमाग 
सवभादनाविपे मनरूप ई जरा मरण आदिक विकारकफा पा्रभी 
मनदी द, तिके तरनेका उपाय निश्वयकरि तुम करौ, जिस्रकरि 
इसको तरिजाओं इम सव रपुवागयेकि फलका अच्रानस्पी तण 
यसां दूर केरनेफो ठम ज्ानके सूयं रो ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे गमनी ! 


(६२०) योगवासिथर । 


प्रथम्‌ तो इस जीवको यह कर्तव्य ६ै फ जो विचारे वैराग्य कहा 
ह कि सतजनोकृ संग्‌ अरु सच्छाघ्ंकरि मनको निर्भेखं करना सो 
ज्‌ मनक निमल करेगा, तेव स्वूजनता जो आजैव तिस्कारे सपत्र 
रोवैगा, हारे इसको वैराग्य आनि उपजेगा, जव वैराग्य श्राप्त हभ, 
तेव जानवान्‌ जो गुरु ह, तिनके निकर जिगा, जव वे उपदेश फेरे; 
व अचेनादिकके कमकरि प्रमपदको प्राप्त दोगा, जव इसको 
निल त्रिचार आनि उपजताहि, तव यह अपने आपको आपकररि दैखता 
३, जसे पूणमासीका चदरमा अपने विवको आपकारे देखता हे, तैसे यहं 
देखता है जलग विचारर्ूपी तटका आश्रय नदी छिया, तवलग संसार 
विपे वरणवत्‌ भमता है, विचारकारकै वस्तु ज्योकी त्यो जानता है, तव 
सव दु.ख मनते नष्ट दौ जाते है, जसे सोमजलफे नीचे रेत जाई रदती 2, 
तैसे आधि (पीडा ) उसकी रदहिजाती ‡› वद्धरि उत्पत् नहीं होती जसे 
स्वणे अरु राख मिली दुई है तवलग सोनार सशयविपे रदता ३, जने 
स्वणं अर राख भित्र रोवे, तव सशयरदितं स्वणेको त्यक्ष देखता दै, 
तव नि संशय रोता ई, तैसे अन्नानकरिके जीवोको मोह रत्पत्त भया है, 
देह इद्रियकेसाय मिला हआ सशयविपे रहता रै जव विचारकरि भित्र 
भित्र जानै तव मोड नए हो जावे, ओर तव सशयते रहित शुद्ध अविना- 
शीङूप आत्मको देखता ई, विचार .कियेते मोदका अवर 
नदी रदता । जेते अज्ञात पुरुप चितामणिकी कीमतको जानि 
नरद सकता जय उसको ज्ञान प्राप्त भयाः तव ज्यका त्यों जानता 
है, तव मोद संशय निषत्त हो जाता है, तैसे जीव जवलग आत्मतो 
नरी जानता तवर्ग इ'खका मोगी दता ई, अरु जव ज्याका स्यो जा- 
नता दै, तव शद्ध शातिको प्राप्त दता ६ ॥ हे रामजी ! देहके सगकरि मि- 
भित मासता ई, बास्तपते कटु मिधित नदीं मया, ताते अपने स्वूप- 
विपे शरी स्थित दो निमरस्वरूप जो आत्मा दे, तिसको स्वकृमत्र 
भी देसे संवेय नही तेसे स्वरणं फीचरीवि_मिधरित मासता देती भी 
स्वणेको कीचका केष कट नरी लगता, निर्टेप रढता ६ तेते जीवको 
देदके्ाय सवध क नरी, निर्देदी रहता दे,आत्मा मित्रे,देद मि्रदः 


भ्रयमोपदेशवणन-उपशमप्रकरण ५. (६२१) 


असे जरु अर कमल भित्र रहते ई, म ऊँची थना कारि एकारता दी 
भरा कदा को नर मानता, संकटपते रहित दोना परमकल्याण, 
यी भावना अतसमं क्यों नरी कसते ! वलग जड़धमे है॥ अथं यह्‌ कि 
विपयभोगोविपे आस्था करता दै, अरु आत्मतत्वते शन्य रहता दै तव- 
ठग सुट टोए जैसा रता ३, जवलग स्वरूपका प्रमद्‌ रै, तवलग इसके 
हदयस ससारका तम ओर किसी प्रकार दूर नदीं दोताण्चदरमा उदय रोवे 
अध्रिका समूद होवैः्रादश सूर्यं इकटे उद्य दोक,तो भी खदयका तम रचक 
मात्र मी दर नी दोता अरु जव स्वूपको जानिकरि आत्मापिपे स्थित 
होवे, तव इद्यका तम नष्ट हो जविगा, जैसे सूर्यके उद्य दएते जग- 
त्का अधकार न्ट दोता दै तैसे जवरूग आत्मपद्का वोध नरी 
अरु भेोगोंविपे तटरप मन दै) तवलग ससारसद्रशुिपे वहा करेगा, 
अरु दुःखका अत न अवेगा। जसे आकाशविपे धि भासती ई, परतु 
आकाशको धूलिका सवध कु नदीं, जेसे जलविपे कमट भासता दै, 
परतु जलमे स्यं न्दी करता, सदा निरटैप रदता रै, तैस आत्मा देदके- 
साथ मिधित भासता दै, परंतु देहर साय आत्माका कटु स्पशं नदीः 
सदा विलक्षण रहता 8, ऊपे स्वणं कीचमकते अलेप रता दै, देद जह्‌ 
दे, आत्मा तिस्ते भिन्न रै, सुखहुःखा अभिमान आत्माविपे भामता 
सो भ्रममाच् अपत्यक्ूप ई, जेते आकाशषिपे दसय चटरमा असत्य्प 
है, जसे आकाशविपे नीता भासती ई सो असत्यस्य ६, तसे आत्मा- 
विपे सुखदु खादि अपत्यकू्प ह, सुखट्र ख देदके। दोता दै, सतते अतीत 
जो आत्मा ₹'तिसपिपे सुखदु"खका अभाव देःयद अज्ञानफरिके फिपते 
हे, अस्‌ देदके नाश हृएते आत्माका ना नदीं होता, तति सखद ख 
आत्मापिपे कोई नही) न किमीको कटु सुप ई) न किंपीर कटुदुख 
है, मवं आत्मामय शातरूप दे, अरु यद जो विस्तृतषप जगत शरि 
आता दे, सो मायामय रे, जसे जलपिपे तरग अरु आकाथ्िपे तरयेर्‌ 
भासते द, तमे आत्मापिपि यन्न माता है'सो आतमारी इ, न एक दे,न 
दो ६, स्वं आमाममान द) मिथ्या चट आस्र मामुता ई, जमा 
सणिका धरकाश मणिते भित्र नई, अरु अपनी छया टट साती ‰, 


(६२२) योगवासिह । 


तेसे आप्माका ्रकाशुरूप जगत्‌ मासुता दै सो सव व्रहमह्प दै, 
ओं द, ह जगत्‌ ओर दै,इस भमको त्याग कृ . पिसतृतषम जो 
ब्रह्म घनस॒त्ता दै, तिसाषिपे ओर क्पना कोई नदी, जेसे जक्षि तग 
कृद इतर वस्त॒ नरी, जलकूपदी ई तैपे स्वरूप आत्मादे, सो एकरप, 
तिस द्वितीय्‌ कल्पना कोह नदीं जेषे अधिषिषे वफंके कणके नरी 
दते, तेसे तरहमविपे दूसरी वस्पु कड नही, ताते अपने आप खरूपकी 
आपदी भावना करो किम चिन्मारूप हौ; जगृनाल सवं भरादी 
खह्प ईदी विस्दृतरूप द, जो कट हसो देवद ह न शोक मोहः 
है न जन्म दै न देद ह एते जानि विगतन्वर होहु, अपने स्वस्य 
८५ वमदारी स्थर उदि ६, ठम' शातषटपः भ्ठ मणिवत निम 
दोह, रसे जानिके विगतज्वर शो ॥ दे राघव । त॒म निर्दर रोह, नित्य 
स्टपविपे स्थित मियो गक्षेम आत्मवान्‌ विशोक दोइकररि स्थित होहु सत्य 
संकट्प धेयैवान्‌ यथापाप्विे वतेते विगतज्वर होड) ठम्‌ वीतराग, निर्यत 
निमे बीतकल्मप होट न देवो, न वेह अदणत्यागते रहित शातरूम 
शो विशते अतीत जो पदै, तिसकरो भाप होरकारि जो पानि योग्य पद 
है, तिसको पायकारि परिपणे सघ्षत्‌ अक्षोभरूप संतापते रदित विचरी. 
हे रामजी ! सकल्पजाख्ते सक्त मायामलते रहित अपने आपकारे तृप्त 
विगतज्वर दोह, आत्मवेतताका शरीर अनत दै, आदि्तते रदित पवैतके 
शिखरवत्‌ वरिगतन्वर दोह ॥ हे रामजी ! ठम्‌ अपने भापकरि उदार दो, 
अरु अपने आपकरि अनिदकारे आनदी दोह, जसे सखद आन- 
दकरि अनिदवान्‌ दै, अथवाजेसे परणंमासीका चद्रमा अपने सपने आन 
दकि आनेदवान्‌ ₹ तेसे ठम आनद्वान्‌ दो, यद जो प्रपंचरचना 
भासती ई, सो असत्य 8, जो जानवान्‌ ठै, सो असत्य जानिकार हसक 
ओर नदीं धाकते, हुम ती जानवान्‌" हौ, असत्य कल्पना त्यागिकरि 
दु सते रदित दोह, नित्य उदिति शांतरूप ञ्चुम गणसंयुक्त उपदेशब्रारा 
कपी दोहक तुम पृथ्वीका रज्य करी, अरे प्रजाकी पालना करी, 
समदि विचरी, वाद्य जभ चेएा ययाशाघ्र फरो, अरुराज्यकी मयादा 
करनी अतर निर्टेप रदनाः तुमको न त्यागे कड प्रजोजन दैन अदणते 


क्रमोपेशवणेन-उपशमपरकरण ५ (६२३) 


प्रयोजन ईै, महणत्यागाकये समुदि समभावकारि राज्य करहु ॥इति 
श्रीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम पचमः सगे-॥ ५ ॥ 


पष्टः समः ६. 
~<“ 
कमोपदेशवणेनम्‌। 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! सतवे कायेको करता दुआ हदय॒ते वासना 
नट मद ई, वह पुरुप कायेविषे वत्तता रै तो भी सक्त है, दमारे मतविपे 
इसको व॑थनका कारण वासना है, जिसकी वासना क्षय हई है, सो 
यु्तस्वरूप दै, अरु जिसकी वासना पदा्थाकिषे सत्यै, सो वधमे दै, 
कोई परप अपने परुपाधेको आश्रयकृरि कर्तव्य भी करते ९ भरीतिक- 
रिक परवत्तैते ई, सो अपनी बा्नाकरिक स्वगेको प्रात रोति ई वहार 
स्वगेफो त्यागिकर दु-ख नरकं थुगतते ई, सो अपनी बासनाकारि वाधे- 
इए पटु आदिक स्थावर योनिको प्राप होते इ, अर्‌ कोहं आत्मवत्ता 
पण्यपुरुप र, सो मनकी दशको विचारते ई, अरु तृष्णार्ूपी वधनो 
काटिकारि निमेर आत्मपदको प्राप्त रोते दै अरु कोर पुरुप्‌ पू जन्मो 
भोगिकारि इस जन्पविपे यक्त इए द, सो राजप्त सात्विकी देति ई, जिनका 
यद जन्म अतका रोता ३) सो कमकृरिकं परिपणे पदको प्राप्त दोते ६भसे 
शुद्पक्षका चद्रमा कमकाछ प्णेमासीका रोता दै, अरु सवका 
रकि पणे हेता द जंते वपौकारबिपे कटकवृक्षक़ी मजरी वटि जाती 
३ तसे सोभाग्यरस्मी तिनकरी उती जाती ‰ ॥ दे रामजी ! भिनका 
यह जन्म अंतका होता इ, तिसविपे निर्मल गण जो वेदने कटे, मो 
आय भये करते ई जेते उत्तम्‌ वामदे मोती उपजता दै, {सि राजी 
सात्तिङीपिे शुभ गुण उपज्ते ₹ं, मेरी, सोम्यता, युक्ता, नातन्यता, 
आर्यता यद गण भ्वेश करे ६, सप जीर्वोप्र दया कग्नी सो भजी, अरु 
हद्यिपे सदा समताभाव, अत क्रणविपे तोम कोर न उठे मो युक्तना, 
अर सदु प्रसत दना सो सेम्यता, ययाात्र आचार करना इस नाम 
अयना ह, तानुका नाम्‌ सुतव्युता दँ, जम गजाके अत पुरविये श्र 
अगना आय प्रवग फन्ती ह, तैसे जिसके अत यदी जन्मटै, सो 


(६२४) योगवासिष्ट । 


राजसृसा्िकी दै, तिसके दद्यविपे मवी आदिक सर्वं गुण आय परेश 
करते ६ एेसा पुरुप स्वं कायैको करता दै, परत॒ तिकषके हद्यमिपे लाम्‌ 
अलाभका रागदोष नरी होता, सवैकारु समभावं रहता ई तोषवान्‌ 
होता है, न्‌ शोकवान्‌ होता है, जैसे स्के उदय इएते तम नए हो 
जाता ई! तेते आत्मभवकारि रागदोप न्ट दो जते है सवै शण 
सिद्धताको प्राप्त दोते दै, जसे शरतकालका आकाश डुद्ध होता 
ड, तैसे कोमल सुंदर दोता है, अरु मधुर तिसका आचार होता 
दै, सवै जीव तिसके _आचारकी वांछा करते ई अर तिसको 
देखिकै मोहित दो जति ईः ९ सद्र बोखरीकी ध्वनिरि प्रग 
मोदित दोतादैःतैसे उसको देखिके विस्मय होतें, जेते मेधकी प्वनिक्रि 
यग आय प्रवेश करते हः तेसे उस पुरुपविपे सव रण प्रवेश करते दै, 
गुणेसि प्रण दोडकरि ग॒रुकी शरण जाता ६, तव वह विवेकेका उपदेश 
करता है, तिस विवेककरि परमपदाषिपे स्थित होता दै ॥ हे रामजी । जो 
रागय अरु विचारकारि संपत्रचित्त दै, सो आत्मा देवको देखता, दैः ति 
सको दुख स्पशं नक्षं करते यथाथं एक आत्महपक देखता है, तुम 
विचारका आश्रय करके मनको जगाओ, कैसा मन दै जिसविपे मनन 

ही मथन दै अथं यद कि, जो सदा भपचदर्यका मननभावे करता रै, 

अर्‌ जो अतका जन्मवान्‌ पुरुष दै, सो मनह्पी ृगको जगावता दै, 

प्रथम तो रणज्ञानकारे जगावता दै्हुरि बडे युणनकारि जगावता रै, फिर 

जानिके सेवनेका यत्न करता दै, तिसकरि जगावता रै" निमेल बदधिसे 

चित्तरूपी रतरोको विचार करति तिस्र विचारकारे जगत्को आत्मा 

देखता द, आत्मके भका विचारसं अविदयामर नट हो जता ६॥ इति 

आओयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे करमोपदेशवर्णनं नाम पष सगे. ॥ ६॥ 


सप्तम.स्॒गं ७. 
[पे ती स 
कमघूचनावणनम्‌ । 


॥ वतिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी !.यद तुमको कम कदा दैः नो मन्‌ 
जी्वोको ममान दे, इसते नो विशेष द सो तम चवण करुः एस जगः 


सिद्धगीतावर्णन-उप्रमभकरण ५, ( ६२५) 


तका जो आरंभ दै, तिसविपे जो देहधारी जीव द, तिन जीवोका दो 
प्रकारसे मोक्ष दोता दै"एक उत्तम कम दै, एक समान है, जो गुरुके निकट 
जवि, वह इसको उपदेश कर तिस उपदेशके धारणेते शनेःशमे 
एकं जन्मकारि अथवा अनेकं जन्मोकरि सिद्धता प्राप्त होती द। 
अर दूसरा क्रम यदी दै, जो अपने आपकरि बह उत्पत्न रोता दे, 
अथं यह्‌ कि समञ्च केता रै, जैसे पृक्षते फर गिरे अरु इसको आय 
प्राप्त रोव, तैसे इसको ज्ञान प्राप्त दोता ई, इसीपर प्रवेक वृर्तात म तञ्चको 
कंदता द, सो त श्रवण कर, सो मदापुरुपोकिा पृत्तांत ३, शुभ अञ्युभ 
गुणोके समू जिनके नए मए रे, अर अकस्मात्‌ फरु जिनको प्राप्त 
भया हे, तिनका निमेल कम सन ॥ इति ध्रीयोगवारिष्टे , उपशमप्रकरणे 
कमघुचनावणेन नाम सप्तमः सगं ॥ ७॥ 

अषमः समः ८ 

सिद्धगीताव्णनम्‌ । 
॥ वसि उवाच ॥ दे रामजी ! सवं सपदा जिसकी उद्य हई ६, अस 
सव आपदा जिसकी नए भई ई, एक एसा उदाखुद्धि विदैह नगरका 
राजा जनक नाम हुआ, सो वड़ा धर्यवान्‌ हु, जो अर्थी दोषं, तिनका 
अर्थं कल्पब्रक्षफी नाई पूणं करे, अर्‌ मित्रह्पी जो कमल इ, तिनको 
सूर्यवत्‌ प्रफुदधित करै, वांधवष्पी परुपोको वसतकऋतु अरु घियोको 
कामदेव, ब्रह्महपी जो चटरयुखी कमल ६, तिनको शीतल चरमा, अ 
दुस्य तमका नाशकत्ता ये, स्वजनषूपी स्त्रोका समुद्र, पथ्यम 
माने पिप्ण स्यं आय स्थित भये ई । पषा राजा जनक ण्कं स्मय 
रीलाकरिके अपने वागको गमन करता भयकेमा वाग £, मपुग्ता- 
करिकं प्रफुष्धित भए द फट जिमके, कोकिंखा शब्द्‌ कती ह, नानाप्र 
कारकी सदर वी ई, तिम खुदर वागविपे राजा जनफे प्रवेण फरता 
भयाः जसे नेदनवनपिि दुद्र भरे कर, सुद्र यन पुष्पका सुगयि पसु 
रदी है, पदां राजाके संग जो अठुचर ये, तिनको टृमते त्यागि आप 


(६२४) योगवासिष्ठ । 


राजसृसात्तिकी ३ तिसके द्यवे मेती आदिक सर्वं यण आव भ्वेश 
करते ह, देषा पुरुप सर्वं कार्यको करता दे, परतु तिप्तके ददंयषिपे लाम्‌ 
अकाभका रागदोप नहँ २ समेकार समभाव रहता ३ तोपा 
होता हे न्‌ शोकवान्‌ दोता दे, जसे सेके उद्य हएते तम नए रो 
जाता है! तेसे आत्मभावकरि रागदोप नष्ट हो जाते & सवं गुण 
सिद्धताको प्रत्त दोते दै, जेसे शरत्कालका आकाश शुद्ध रोता 
दै तैसे कोमल सुंदर होता है, अरु मधुर तिसका आचार होता 
दै, सवे जीव तिके _आचारकी वांख करते ई अरु तिषको 
देखि मोरित हो जाते ई जैसे सुद्र वौसरीकी ध्वनिकरि भग 
मोदित दोतारैःतेस उसको देखि विस्मय दते, जैसे मेषकी प्वानिकरि 
वगले आय प्रवेश करते ह, तेसे उस पुरुपविपे सव गुण प्रवेश करते ई, 
रुमे परणं दोदकरि रुकी शरण जाता दै, तव वह विवेकका उपदेश 
करता दै, तिस किककरि परमपदे ,स्थित होता दे ॥ ३ रामजी । जो 
ध्ैराम्य अरु विचारकारि संपन्नचित्त दै, सो आत्मा देवको देखता, दै, ति 
सको ु-ख स्पशं नरी कते यथां एक्‌ आत्मरपको देता दै, तम 
विचारका आश्रय करकं मनको जगाओ; कैसा मन द जिसव्रिपे मनून 

ही मथन ई अथं यद कि, जो सदा प्रपचदर्यका मननभाव करता हं, 

अर जो अंतका जन्मवान्‌ पुरुप ई, सो मनर्पी परगको जगावूता द 

प्रथम तौ गुणज्ञानकारे जगावत्‌ देश्हरि वडे गुणनकरि जगावता दैः फिर 

जानिके सेवनेका यत्र करता दै तिसकरि जगापता दै; निट बुद्धिम 

चित्ती रोको विचार करतदि तिस विचारकारे जगतको आत्मास्म 

देखता ६, आत्मके प्रकाश विचारसों अश्ि्यामठ नट ह जाता ६॥ इति 

श्रीयोगवापिष्टे उपशमप्रकरणे ऊमोपदेशवणेन नाम पष्ठ सगं ॥ ६॥ 


सप्तम समं ७ 


ननौ रोको 
कमघ्रूचनावणनम्‌ | 2 
॥ वसिष्ट उवच ॥ दे रामजी 1.यद तुमको कम कदा सव 
जीयोको समान ई इसते जो विरोप दे, सा ठम अवण क, एस जग. 


सिद्धमीतावर्णन-उपशमप्रकरण ५ ( ६२५) 


त्का जो आरंभ दै तिसविपे जो देदधारी जीव इ, तिन जीरवोकादो 
प्रकारते मोक्ष होता ईैःएके उत्तम कम दे, एक समान दै, जो गुरुके निकट 
जवि, वह इसको उपदेश कर तिस उपदेशके धारणेते शनै.शमे 

एक जन्मकारि अथवा अनेकं जन्मोकिरि सिद्धता प्राप्त होती ई। 
अर दुसरा कम यदी दै, जो अपने आपकरि वद उत्पन्न होता ३, 
अथं यदह कि समञ्च केता है, जते परृसेते फर गिरे अर्‌ इसको आय 
भ्रात होवे, तैसे इसको ज्ञान प्राप्त दोता दै, इसीपर प्वैका वृत्ता म तुद्को 
कहता ह, सो तर रवण कर सो महापरु्पोका वृत्तात ई, शुभ अञ्घुभ 
गुणोके समूह जिनके नए भए हे, अरु अकस्मात्‌ फल जिनको प्राप्त 
मया है, तिनका निभेक कम सन ॥ इति श्रीयोगवासिषटे ` उपशमप्रकरणे 
कमपुचनावणेन नाम सूतम. सगे ॥ ७॥ 


अषमः समैः ८ 

सिद्धगीतावर्णनम्‌ । 
॥ वसिष्ट खाच ॥ हे रामजी ! सर्वं सपदा जिसकी उदय हई ई, अर 
सब आपदा जिसकी नए भई ह, एक एसा उदाखुद्धि विदैद नगरका 
राजा जनक नाम इअः सो वड़ा धेयवान्‌ इ, जो अथीं हव, तिनका 
अर्थं करपवृक्षफी नाई परणं करं, अमु मिन््पी जो कमल ई, तिनको 
सरयवत्‌ प्रित कर बावष्टपी पुरुपाको वत्तु अरु च्रिर्योको 
कामदेव ब्रह्मरुपी जो चद्रयुखी फमल ई, तिनको शीतल चरमा, अह 
दुएरूपी तमका नाशरततां सय, स्वजनरूपी र्बोका समुद्रः पृथ्वीिपे 
माने विपण मृयं आय स्थित भये ई । पसा राजा जनक एक समय 
लीलाकरिषे अपने बागको गमन करता भया, कैसा वाग ₹, मघता- 
कारिक प्रफ़हत भए दं फल जिनके, कोकिला शद करती ई, नानाप्र- 
कारकी सुदर बी द? तिम सदर वागषिपि राजा जन्‌ प्रेण फरता 
मया जैसे नदनवनगिि इद प्रवेश कर्‌, सुद्र वन पुष्पका सुगधि पसर 
रदी दै तदां जाके सग जो अनुचर ये, तिनको दूते त्यागिरार आप 


(६६) -योगवासिह । 


एकलादी इजंविपे विचरन रगा, एक शाल्मलीनामक पृस था, तदति 
शब्द अवण ङ्गिया; जो अद सिदध है, सो गीता गाता दै, विरचित्त 
अरु नित्य प्तविपे विचरनेवाला कमलवत नेव जिसके, सो आत्म- 
गीताको उचार करता ३, जिपकारि आत्मबोध प्राप्त दता ह, तिस गी- 
ताको राजा यवण करते भए ॥ प्रथमिद्ध उवाच ॥ यद्‌ दरा जो पुरुष 
है, अरु दृश्य जो जगच्‌ दै, तिस दए _ अर्‌ दर्यके मिलापविपे जो 
इुधिमे निशित आनंद होता है, सो शके संयोगका अर अनिष्फे वियो- 
गका जो आनंद दै, सो चित्तविषे टद्‌ होता दे, सो आनंद आत्मतत््ते 
उदय होता दै, स्पदसरूप जिस आत्मा आनंदृते खव उठता ई, तिसकी 
हम उपासना करते द ॥ द्वितीयपिद्ध उवाच ॥ दरण, दशैन, अर्‌ दश्य 
इनको व कर! जो दशने प्रथम प्रकाशरूप है निषे 
प्रकाशकरि यह तीनों परकाशते हः तिस आत्माकी इम्‌ उपासना करते 
इं ॥ ततीयसिद्ध उवाच ॥ जो निराभास्‌ निमटरूम ३, अरु आमास 
अरु मनने भावका अभाव है, भिसविपे द्वितीय कल्पनाका अभाव दे, 
अद्वैतरूप्‌ र तिसुकी दम उपासना करते ६ ॥ चतुथेसिढ उवाच ॥ 
दोनेकिं जो मघ्यविपे हे, अस्ति नास्ति दोनेकि पक्षति रदित भकाशूप 
सत्ता दै, सव स्य आदिकको भी प्रकाशता रे, तिस आत्माकी इम 
उपासना करते दे ॥ पचमसिद्ध उवाच्‌ ॥ जो ईर सकार इकार 
भया दै, अर्थं यद फि सकार जिसके आदिकिपे ओर दकार ई 
जिसके अतविपेः पेसेसोद दै, सो अतते रदित आनंद अनत ` 
जो रिव प्रमात्माहैः सो अनंत आत्मा स्वं जीवके शदयाविपे 
निरतर जो अरूप दोहकरि उवार होता ई, तिग्र आत्माढरी दम उपास- 
ना कते ई ॥ षष्ठसिद्ध खाच ॥ श्दयवरिये स्थित जो ईर र, तिष- 
को त्यागिकरि जो मोर्‌ ठेर देक्के पानेका युत्र कसते ई» सो. पप 
दस्ताविपे कौस्तुममणिको त्यागिकरि ओर ररनोकी वांया कते ई॥ 
सप्तमसिद्ध उवाच ॥ जव सवै आशाफो त्यागता ६, तव इसको फट 
ग्राप्त रोता &, जो माशारूपी पिषकी वी ३, सो मूलसयुक्त नए शे 
जाती ई, अये यर, जो जनम अर मरण आदिक द ख नष्ट हो जति ई, 


जनकिकारवणंन-उपशमपकरण ५ (६२७) 


वहार नदी उपजते, जो पदा्थौको अत्यंत विरसहप जानते दै, अरु 
वहारे उसने आशा वाधते हे, सो इद्धि गर्देभ है, मदप्य नदी, जहां 
जहां विपयोकी ओर दष्ट उठती है, तिनको विविककरि नट करहु, 
जसे ईने वसे पवैतोको नए किया था, तैसे नट करट, जव इस प्रकार 
शद्ध आचरण करेगा, तव सममावको प्राप्त हवैगा, तिसकरि मन 
आत्मपदरूप उपशमो प्राप्त रेवैगा, उपशमको ओर अङय 
अविनाशी पदको पविगा ॥ इति आीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे 
सिद्धगीतावर्णनं नाम अम स्गैः॥ ८ ॥ 





नवमःसर्गः९ 


जनकेविकारव्णनम्‌ 1 

वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सिद्धोकी गीता मदीपति खनि- 
करि जेसे संम्रामविपे कायर विपादको प्राप्त रोता दै, तैसे विपादको प्राप्त 
च सेनासयुक्त अपने गरदविपे आया, रदटुए शत्य सयं लोक 
विपे स्थनांपर ढे दो रहे, तिनको त्यागिकारे उपर चौखदी 

स्रो खोमें जाय स्थित भया, जंसे तरके वृक्षोको नदीका प्रवाह स्पर्शं 
करता दै तैसे तिनके मागेको स्परैकरता उपर जाय वेड एरु मदिरे 
उपर जाय स्थित भया, सते मूर्यं उदयाचर प्वेतपर चता 
तैने चटिका सं्ारकी चंचल गतिको इधर उधर देखने खगा, 
अरू विलाप फरने लगा, वडा कटर किमे भी ससारविपे टोकोरी जो 
चंचरु दिशा र॑, तासो आस्था वाध रहा रीं, यह त्‌( जीव मवं जर्ष 
ह, चेतन फोर नदी, जैसे अपर जीव पापाणरूप हं, तसे भ भी तिनपिपे 
पापाण दो रदा ई, काठ जो ई, से[ अतते रदित गनत दै, तिप कटक 
अशविपे मेरा जीना ई, तिस जनिषिपे भ आस्था वाप रदार्दी,सो 
मुदे पिकार द, अरजो भं अधमवेतनदींयदजोकफेतेक ममी मे 
ई, सो गज्य अर जीना मे प्षणभयुर द, यद जो सुगर, सोद सर्प 
दै इनते र्ति म किमप्रकार स्ित दोर, जमे मदापुरुप बुटिमान 





(६२८ ) योगवातिषठ 1 


स्थित हेते ह ओंदिअतविपे तुच्छ्य दे, अरु मध्यविपे जीवना पेलव- 
पदै, तिस्रभिपि मे क्या मिथ्या आस्था वाधी दै ! जैसे वाटक चिरे 
चद्रमाको देके चंद्रमा मानकर आस्था वायै, तेसे यह प्रपंचरचना 
ईद्रनालकी वाजीवव ₹, वडा कष दै ,फिं, तिक्षविपे मे क्या मोदित भया 
दी, जो वस्तु उवित, रमणीय, उदार अरु अङृभिम ई, सो इस ससार 
विपे र॑ंचफ मी नदी, भेरी बुदि स्यो नए भई दै! जो पदार्थं दूर देवे 
अर्‌ तिष्फे पानेका मेरे मनविपे यत देवै, तो वृह निकरदी हे, यह नि 
णय करी, अथवा अथोकार जो सषागके पदाथ हई, तिनकी आस्था मे 
त्यागता ही, यद जो लोक ३, सो सम आगमापायी ई उदय होते ह, अरु 
मिर जाते ई, जल्के तरंगोवत््‌ सब पदां क्षणमभगुर ई, जेते कु सुख 
दणि अति ई, सो द खसराय मिधित ई, तिनिपे म क्या आस्था वधी 
है, सुख कदाचित्‌ दिन पश्च मास वपौदिककारे अति दै, अर इ ख वाग 
वार आति ह, म किंस सुखकरि जीनेकी आस्या वाधौ, जो वडे यडे हए 
ईसोनए रो गए हेः स्थिर किषीका रहना नदी, वारवार षिचार द्‌- 
खता ई; तिसकारि भे जाना कि, इस जगत्पिपे सत्य पदार्थ 
फोर नही, सव नाशकूप £, एसा कौन पदाथ दै किं! जिस्विपे आस्या 
वाधा जो अव वे एेश्वयेवान्‌ विराजते ईं, सो कतेक दिन्‌ पीठ अधको 
गिरि पडते ई ॥ दे चित्त ! वड़ा सेद्‌ दै त्ने किस वड्ेविपे आस्था 
वापी ई, जो आयुवटकरि भ वाधा इआ किंसविना कलित भया हाः 
उच पद्षपि म्थित भीमे, अथको गिरार्ही, वह्कएटरे कि, म आतमा 
हा अर नाशको प्राप्त भया ई; किप कारणफारि अकस्मात्‌ सुद्को मेद 
आया ३, भेरी वुद्धिवे उसने उपहत कीनी ई, जमे सूयं आगे मेघ आता 
अरु सूयं नदीं भाता, तमे आत्मा नही भापता, भोगमि मेरा क्या 
रे, अर्‌ वांधवेमि मेया क्या दै, इने म चयो मोदित भया! जने 
वालक पर्प भयक्नो पाता हः तैसे देहअभिमानफ़ार यदं पु्प 
आपरी पेधायमान दत्ता ई, रेदि अदेकार्‌ जरामरणादिक पिका 
र्का कारण दोता दे, तति इनसे मेग कया पयोजन ह, श्न अ्य्री च 
दं गन्यपिपिभ क्यो यव धारवेगर्दी, यदस्यपदा्धंक्षोभफा शः 
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रण ह! यह ज्येकि त्यों रहते ई इ्नविपे न अचो ममता द न सग ई 
यह सवे असत्यूप द, संसारके खख विपद्प दे, इसविपे आस्था करनी 
मिथ्या है,जो कड़े वडे पयवाच्‌ हुए रं वे पराक्रमी णवान्‌ इए इ्सो 
सव परिवारसंयकत सृत्युको पराप्त भये ट तो वत्तमानारिपे कया धयं करना 
दै, कहां वह्‌ धन अरु राज्य कदा उस व्रहमाका जगत क पुरुपनकी पक्ति 
वीत गहं ई, दमु तिनविपे क्या विश्वा ३, देवता नायक अनेक 
इद्र नए दो गये ६ जै जठविपे इदे उपाजेकारे नट दो जति द? ता 
क्यो इस्‌ संसारविपे आस्था वाधकारि जी ! सतजन सुद्चको कमेः 
कदे त्र्या हो गए ई, करे प्त हो गए दै, कृई धूलिकी कणिकावत्‌ राजा 
डो गए ह, तौ सुद्को इस जीवनेविपि क्या धेयं दै संपारख्पी रात्रि ६ 
तिसविपे देदरूपी शुन्यदष्टि स्वप्र है, तिस भमरूपविपे जो आस्या 
वाधी दै तति सञ्ञको पिक्वाग रै, य्‌ सो मरु भे, इत्यादिक म आत्मा- 
विपे मिथ्या कपना उही ई, अन्नानिर्योकी नाई स्थित भया हा; अह 
काररूपी पिशाचकरिकि क्षणक्षणविपे आयव व्यतीत होता है, 
देखते इए भी नरी दीखता, काटकी स्त्म गति रे, कैषा काल 
हे, जो सवो चरणके नीचे धरे दै, सदाशिव अर्‌ विप्णुको जिसने 
खेलनेफा द किया दै, एेसा कार जो सवको भोजन करि जाता 
है, सो मुञ्चफो जीनेषिपे क्या आस्था वाधनी रई, जेते कडु पदार्थ ६ 
सो नितर नाश देते ₹ कोई दिन्‌ फोट ते पस वरपक्रि नाण हो जाता 
ह अर जो अनाशी वस्तु दै, सो अवग नृदीं देखी, वपं व्यतीत 
रो गये ई, जीर्वोकी जो चित्तरूपी नदी ई तिसविपे भोगेफि 
तृप्णारूपी तरग उदलते ह, शांत कदाचित्‌ नदीं दोते, जसे वायुका 

नदीविपे तरग उय्ल्ते दसो ममताति रदित दो जाति ई तमे भिनको चित्त- 

विषे मेोगेकी अभिकापाहे, तिनको अतुच्छ पट दृष्टि न्दी अति, फते 

कको प्राप्त रेतेर) दु खते दु खातरको प्राप्त दोते ई, अटखग 

विरक्तता प्राप्त नी भया तति यको पिर दे, अरु नीच द यन“ 

करण जिसका ताति जिष॒ जिम वत्तुत्रि कल्याणस्प जानि आम्था 

वधी ह, सो सो नर दोती दीखती दे, यद क्या उत्तमता र फ, जिमि 
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म अस्था वाधी दै, सो यह शरीर केसा ईहे, अस्थिमासकारे वना रै,आदि 
अतसंयुक्त इसका आकार दै, मध्यविपे कटक रमणीय भासता ३, परतु 
सव अपवरिन पदार्थोकारे रचा दे विनाशक रै, स्पशं करनेको भी योग्य 
नदीं तिसकेसाथ अुल्लको क्या प्रयोजन दै जिस जिस पदाथकेसाय 
लोक आस्था वाधते इ, तिसतिषि म इ'खदी देखता दौ, अरु यह 
से जडगमूढ ६ कि, सदा इसविपे रगे रहते ३, कर्द यह्‌ 
पदां सुद्धको प्राप्त दोवैगा, अगले दिनि यह प्राप्त होवैगाः दिनि 
दिनि पापकसते हैः दिनदिनविपे सेदको पाते दे, तौ भी त्याग नक्ष 
करते, ठप ट ह वारक अपनििष परणं मूटताकरि विचरते ईँ योवृन 
अवस्या कामादि विकारकरि मिधित दहै, शैपजो बृद्धावस्थादे, 
तिस्रविपे चित्तकरि दु"खी होता दै, यह जड मूसे परमार्थ कायक किस 
काठमरिपे साधेगा, यह जगत्‌ ये पदाथ सव आगमापायी विरस ह, षिपम 
दिशाकरि दूषित द अर्थं यह कि, एक भावे नदी रहते, स्ेजगव 
असाररूप ई, सत्य युदधिते रदित असत्यषूप है, सार पदाथ इसिपे 
को नदी, राजसूय अरु अश्वमेध आदि जो यत्न कसे दै, तव महाक- 
ल्पके किसी अश्च कालमें स्वेको पति दे, अधिक तौ नदी भोगते, जो 
अश्वमेध यज्ञ करता हे, सो इद्र रोता है, जो एक दिन व्र्माका हेता ई 
ति्तविपे चतुदश इद्र राज्य मोगिकारे नए हो जति दं, जय सदत्‌ चकंडी 
युगोकी व्यतीत दती ₹, तव व्रह्माका एकं दिनि दोतारै, पेते तीत 
दिनोका एक मासः द्वादश मासका एक वपे, एेसे सौं वपं तरब्राकी आयु- 
वेल दै, तिस आयु्दखको मोगिकरि ब्रह्मा अतदांन दो जातदिः तिका 
नाम मदाप्रल्य रै, तिप मदाप्रट्यके अंतविपे इसने स्वर्गमोग क्या 
ती अषाग सुखी क्या आस्था योग्य ६, एसा छख खर्वं स्वम फोर 
नरी, न प्रथ्वीषिपे दे, न पातारकिपे ई, जो खख आपदा दु स्फ़े सग 
मिधित न देष, रेता कदा ह ! स्वं छोक आपदासयुक्त ई, अर सव 
दु खोकर मूल चित्त इ, सो धरीररूयी खुरविपे स्वत रदता दै, आ 
व्यापि वदे दु पर्प मिपको देता ईं, यदे किमी भकार निषत्त दोव, तव 
सुपी दरे, इसकगि जीव नीच पराकृत स र्दे द, कोड विरला सप्र ई” 
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जिसके हद्यविपे चित्तरूपी सप भोगी दृष्णारूप विपसंयुक्त न॒ही 
रोता, सो ती दरम ह, ये जगत्तके पदार्थ कैसे द कि, जो सत्यता दे, 
तिसके मस्तकपर असत्यता दै, जो रमणीय भासतादै, तिसके मस्तकपर 
अरमणीयता स्थित दै, जो सुखरूप रै, तिसफ़ मस्तकपर दुःख स्थित हैः 
किसी एकको भ आधरय्‌ करो, ती .खसाथदै, मिधित इख वो इःल- 
साथ मिथित क्या कषये, आपी दख दै, जो सुख संपदा दै, सो दुःख 
आपदासंव मिधित दे, बहुरि मे किसका आश्रय करं † यह जीव जन्मते 
ॐ, अर मसते ई, तिनाधिपे को पिरका हःखते राहित ६, जो संदर वां 
ई, नीर कमलवत जिनके नेव दे, परम हास्य विलास आदिक भरप्ण 
करके सयुक्त ई" तिनको देखिके अुस्को हसी आती द कि, यद्‌ ती 
अस्थिमांसकी एती दहै, क्षणमाम इनकी स्थिति दै, जिन पुर्पके 
निमेष सोरनेकार जगत्‌ होता दै अर्‌ उन्मेष भदनेकरि जगवका 
अभाव हो जाता ह, निमेप अर उन्मेप्‌ जिनकारे जगत्‌ उत्पत भ्रल्य 
रोता 2, इसप्रकार जिनको मासता द, पेते भी नए इए ई, ती दमषा- 
रिखिकी क्या गिनती ३१ जो पृदायं वदे रमणीय भासते £" सो अस्थि- 
तरूप ओ अरमणीय हौ जति हं नाशदो जति इ, तिन पदाधकी 
चिता करनी अर्‌ इच्या करनी क्या है, नानप्रकारकी संपदा प्राप्त होती 
द, यर जगद्‌ क्या दै, अरु उनवरिपे जव चिन्तको कोठः आय लगता ३, 
तव सवे सपदा आपदारूप दो जाती ६ अरु जो बद्री आपदा आय 
भाप रोती दे, अर इनके विन्तविपेक्षोम नदी दोता, शातरूप दै, तव 
वर्‌ आपदा संपदारूय देभतो सिद्ध क्या भया ! यदी सिद्ध भया फि, म 
मनके फरनेमा् दै, मनकी पत्ति क्षणभगुररूप अकस्मात्‌ , जगतूकी 
इनकी स्थित मरं र॑, अज्ञानकरिके अदं सो इद कटपना क्री ई, तिस- 
विपे त्याग अर मरदणकी भावना मिग्या है, अरं क्षीणस्प जो समार दे 
तिमे सख ई सो आदिअंतसंय॒क्त दै, तिसविपे सुख ती कु नरी, अर्‌ 
ओ सुख जानकर इमकी जर धावता द, सो सुख वहम नए द। जाता हे 
जै पतग दीपकथिलाको खलषूम नानिकर इसकी भर प्ता ई, 
तो दग्ध हो जाता ३ तेते मंमागके सुख गररण कन्नेदरे दप्णाकार द्ध 
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हए द जपे न॒रकका अग्नि ग्ध करता ई, सो भी चरे हे, परत कषणभ- 
गुर जो सप्तारके सुख हं, सो नीच ह) नषएटहृए भी द्व दे जति ई, 
दु खकी सीमा ई, अयं यद फ, मोर्गोकी तष्णाते अधिकं दुख अप्र 
कोर नरी जो इस ससारससुद्रव्पि गिति ई, सो सुखको नरी पति, 
सप्तारविपे षु ख स्वाभाविक §; अर सुल इःखकेपाय मिधित हभ भी 
यतानीकी नाई काषटरोएटकी नाई स्थितदो रहा री, वडा खेददे, 
अन्नानीवत्‌ शमादिक सुखको त्याणिकरि क्षणभंगुर संपारके सुखके निः 
मित्त यत्त करता दी, अंसे वर्प॑ते अथि नदीं उपजता, पैसे संसारे 
सुख नरी उपजता, जेते कषु जीव ई, सो जडधमौत्मक ई, ससाररूपी 
एक पृक्ष ६, सरस तिसके अङ्कुर शाखा पज फर फल रै, तिनकारे प्रण 
दै, तिस संसाररूपी पृसका भूल मन है, तिके संफृरपरूपी जलकरि 
विस्तारको प्राप्त भया ३, संकरपके उपशम इएते नट हो जाता ई, ताते 
भिसप्रकार यह नष्ट देवै, सोई उपाय करीगा, समारकेविषे मोग देखने 
मात्र सुद्र भासता दै, अतस्ते दुःखषूप हे, अरु मन जो ३, सो मकेयवत 
पचलद्ूप दै, तिसकारि यद रचना रषी हे जवलग ष्स्ठुते सको जाना 
नर्हीतवटग चचलहै,जव विचार करि जानतहि,तव पदार्थोकी रमणीयता- 
सदित मनका अभाव दो जातदेऽततिभे नाशक्ूप पदार्थोविपि नरी रमत 
ससार्की पत्ति केसी दै, अनेक फासियोंषो मिश्रित हे, तिसविपे गिते 
र बहुरि उलते दै, शांत कदाचित्‌ नी दते, पेपी सपतारकी दृ्तिको 
म चिरकारपर्यत भोगी, अय भं मोगते रहित दोदफरि घ्ह्री दोता ईदी 
इस संसारपिपि वारंवार जन्म मरण होता दे, शोकदी माप्त होता, अप ससा 
रकी ृततिते रदितहआ शोकते रदित होता ईद अव म्रद भया ह, अर 
दर्पान्‌ भया हम जपने बोर आपदीदेखे ह) मन द नाम जिमका) षमी 
को मार्गगा, इम्‌ मनने युद्धो चिरपर्यत मारा ई, अर एते काटप्धतमेग 
मनरूपी जो मोती था, सो अपच रदा था, अव भने षको वेधा ई! अथं 
यद फि, आत्मपिचान्ते रदित था, अव तिक आत्मविचारपिमे जडा 
ई» आसन्नानरे योग्य है, मनरूपी एक वर्का फण्‌ था, सो जदताफो 
भ्रात भया या, अर पविकरूपीं मृवकरि गछि गयादंः अव म अतप 
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शातिको प्राप्त भया री, अनेक प्रकारके वचनोंकारि साधुरूप जो सिद्ध 
ये तिनने शुको जगाया है म आत्मपदको प्रात मया हौ, परमानद्क- 
रिक अवे चितामणि आत्मरूपीकेो पायकरि एकांत ख॒खी दोखंगा, अरु 
स्थित दोगा जैसे शरत्कालका आकाश निर दोता ई, तसे दोजगा? 
मनूपी जो श्र ई, तिने सुञ्चको भ्रम दिखाया था, सो अव विवेककृरि 
नाशकियाई, उपशमको प्राप्त भया दे(॥ दे विवेक ! त॒ञ्चको नमस्कारे ॥ 
इति श्रीयोगवासि्टे उपशमप्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सगं. ॥ ९॥ 


दशमः सगः १०. 
[षर ^ ~ 4 
जनकनिश्वयवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! इसप्रकार चितवता था, तव दासी राजाके 
निकट अं, ससे सूरयके आगे अरुण आय स्थित रोता द, तैसे प्रती 
हारी जो दासो ₹ै, सो कहत भई ॥ दे देव । अव उदो, ठि दोहु, दिनका 
जो उचित विचार है लान आदिक सो करी, स्रानशाखाविपे पुप्प अर 
केमर गगाजर आदिकी गागर छेकररि घियां दी दो रदी ई, कमल- 
पुष्प पडे ईं, तिनपर भँवर फिरते दे, छव चमर पड़े हे, स्रानका समय 
है ॥ हे देव ! पजनके निमित्त सवै सामग्री आई द, रत्र ओपधि ठे आए 
हे, दाथोंविपे पवित्री डारकरि त्राह्मण वैटे ई, प्रान करि अवमपण 
जाप कर रे द तुम्हारे आगमनकी ओर देखते ई, दाथोषिपे चमर 
लेकारि खदर कांता तुम्हारे सेवनेनिमित्त खद इ, अर्‌ भोजनशाटातरिपे 
मोजन सिद्ध रोरदा दै, तति शीषर उरी, जो कार्य ई सो करी, जम्‌। काट 
रोता दगतिसके अनुसार कमं वडे पुरूप करते दै, इनका त्याग नदी फते 
ताते उठी, कालको व्यतीत न करी ॥ दे गमजी ! जव इपतप्रकार दामीने 
कदा) तव राजा वितवत भया कि, सपारकी विचित्र जो स्थिति £, सो 
कितनेक मात्र द, रान्यषुखमे युद्यको कटु प्रयोजन नदी, चद क्षण- 
मरार ई, इम मिच्या आडवर संप्णफो त्यागि मं एत जाय चैता 
दा, जते सुद्र तमेतं रदिते शतस्य दोता ४, तेते शातद्प रोरगा, 


(६३४) योगवास । 


यद जो नानाप्रकार राजमोग ह, अरुक्रिया कमै, तनुते अव मं 
चृत भवा हाः. सवं कमाको त्यागिकरि कदल संखविपे स्थित जों 
दोच्गा, भरा चित्त जो भोगोकरि चैचल थाः. सो भोग तौ भअरमह्प 
६ इनविपे शांति नरी दती, दष्णा वदती जाती दे, जेते जलकेउपर से- 
वाल वदती जाती है, अूरु जल्को आच्छादि .लेती है, तैसे ठ्प्णा 
आच्छादि लेती है अव भ इसको त्याग करता हौ ॥ हे चित्त! त॒ जि. 
स॒ जिघ्र दधाव गिदे, अरजो जोभोगभोगे ह, सो सव मिथ्या 
&' तपति तौ किसीिपे न भई, ताति भमषूप भोगेति उपरत होञगा, 
तव परम सुखी दोऊगा, वहत उचित अदुचित भोग वारवार भोगे 
हे, प्रतु दपि किीकरिक न भई तति दे चित्त इनको त्याणिकरि 
प्रमपदके भारय दो जसे वाटक एकको त्यागिकारे दृसरेको अ- 
गी़ार करता ३, तैसे यत्नविना तरू भी कर, जव इन तुच्छ भोगोफो 
त्यागेगा, अर्‌ परमपद्को आशय करेगा, तव आनदी तिक पप्तो 
गा, तिसकों पायकरि वहरि सारी न दोवेगा ॥ दे रामजी ¡ इपर 
कार चितन्‌ कंर्‌ जनके तूस्णीं हो रहा, मनकी चपलताके त्यागिकारि सोम 
आकारकरि स्थित भया, जेते मूर्ति छिखी रोती दै, पसेदो गया 
अरु प्रतीदारी भी भयमान दो करि बहुरि कड न कद सकी ङि 
कदाचित्‌ राजा अप्रसन्न रोवे, तिसफे अनतर मनकी समतानिमित्त 
वरि राजा वितवत भया कि द्य मुदण अरु त्याग. करनं 
योग्य यत्नकरफ कडु नदी! किसको म साधौ, किम वस्तुक म धेयं 
धार, सै पदां नाशस्प दर, सद्ररो करनेषाय क्या प्रयोजन है, 
अरु अकरनेकरि क्या दानि दे, हण त्याग किंस॒फा फरी, जो कु 
कर्तव्य ई, सो श्वरीर फरता दै, निर्म अचलटष्प चतन ‰ सोन कफर 
“ता ६, न शुगतता ६ तति सुस्रगो कर्तव्य कट नश्च ! जो त्याग करीगा 
तो शरीर करणेते रदित दोवेगा, अरजो क्रागा, तौ भी शरीर करेगा, 
सद्यो कमा अयोजन दै, ताते कुरने अकति स॒स्को लाम दानि 
दे. नदी्तति जो कड श्राप्तसवा दे परमाः तिसरिपे विचरता द» अपाफ- 
भप्त मं पाए नदीं एताः यह प्रातश्च त्याग न्दी कताः अप 


चित्तानुशासनवर्णग-उपशमप्रकरण ५ (६२५) 


स्वरपनिये स्थित होदकरि स्वस्थ होखंगा, जो कड माप्त कम दह सोई 
करतः दै न्‌ कु सञ्चको करनेषिपे अर्थं हे, न अकरनेविपे दोष दै, जो 
क्रिया होवे सो दवे, करो अथवा न करर, यक्त रोवे, अथवा अयुक्त रोयै, 
मुञ्को ग्रहण त्याग करनेयोग्य कट नी, ताते जो कट. भाप करने 
योग्य कमे ई, सोहं करो, कर्म॑का करना शरीर प्रकृतिकारि होता ई, 
आस्माको तौ कतव्य कदु नही, ताति म इनविपे नि संगरो रदीगाः जो 
निष्पद चे दोषै, तो क्या सिद्ध भया, अरु क्या किया, जो मन काम- 
नाते रहित स्थित विगतज्वर भया, अथं यह्‌ किं; हदयविपे राग दोप 
मछिनता न उपजी ती देदकरि कमं दवै, तौ भी इष्ट अनिए विपयकी 
प्रा्तिकिे तलना ररैगी, जो देहसाय्‌ मिलिकरि मन कमे कूएता दै, तव 
कतौ भोक्ता दै, इए अनिष्ठकी प्राप्िविये रागदोपवान्‌ दता ईै, जव मनका 
मनन्‌ उपशम दुआ, तव करतंन्यविषे भ अकरतन्य है, जेसा निन्य अंतर 
टद्‌ होता ६, सोई रप पुरुपका टोता , दै, जिसके , छद्ययिपे अदछृति 
नही अरु वाह कमं चा फरता ई, तौ भी उसने किया कृद न्दी अरु 

जिसके दयविपे अक्ति अभिमान दै सो वाद्य अकत भासता ३, 

ती भी अनेके कम करता दे, तते जेसा निश्चय अंतरे दद्‌ रोता ?, 

तेसा दी फर पुरुपको प्राप्त रोताहै, जो वाद्य कत्ता भी रै, पर्तु 

अतरकर्तव्यका अभिमान नरह ती वह येर्यगान्‌ पुरुप अनामयपदको 


प्राप्त ोताहे ॥ इति भरीयोगवासिषटेउपशमप्रकरणे जनकनिश्वयवर्णेनं नाम 
दृशम सर्गः॥ १०॥ 


£ 
एकादशः सगं ११. 
<> 
चित्तादशासनवणनम्‌ । 
वसिष्ट. उयाच्‌ ॥ हे रामजी ] इसप्रकार चितवना करिके यथाप्राप्त 
जो क्रिया द तिनके करनेको उटि खदा इमा, ज इए अनिष्टफी वासना 
दे सो चित्ते त्यागन भया, अर ययाप्ातविपे कग्ता हमा, जागरतमिपे 
सुपु्तिफी नाई जसे सुपि पुकपरूप ठोता इ तमे षद जागृतिपे हो ग्दा, 
अरु दिनको तिनके आचारो करत भया, यथावा क्रियापि दिनरो 


( ६३६) योगवाधिषठ। 


विच, अर्‌ रात्रिक रीटाकरिकं ष्यानग्िपे स्थित खोवेर मनको समरस 
करत मया, जव राति तीण भई) तव इसप्रकार चित्तको बोध कर्त 
मया ॥ दे च॑चलरूप चित्त ] परमानंदस्वरूप जो आत्मा रै सो तुद्चको 
सुखदायक्र नरह मासता । जो यू मिथ्या संसारषुलकी इच्छा करता 
ह्‌ । जव तेरी इच्या शाति हो जागी तव तरू सारय आत्मपदको प्राप्त 
रोगा, ज्य ज्यो तरू सकटप रीलाकारि उावृता र, त्यौ त्यो ससार जाल 
विस्तार हो जाती ई इस दुःखट्प सारसे तुञ्षको क्या भृयोजन 
६ ॥ दे मृं चित्त ! ज्यों न्यो सकटप्‌ इच्छ्‌ करता ई त्यां यो 
सारका दुःखं वदृता जाता दै जसे जल सींचनेकारे परशकी शाखा 
वती दे९, तैसे ससारसुखते अधिक दु ख प्रात होता दै, एते इख 
ख्य मेर्गोफी शच्छा क्यों कर्ता दै ! य संसार चित्तजारते उपजा है, 
जव्‌ तरू इसका त्याग करेगा तवडु ख मिि जिया एरणेका नाम इु"सरै, 
इसके मिदेते दुख भी फोर न्‌ रदेगा, यह सपार म॒हाचचट दे, देखने मात्र 
सुद £, वास्तवते कट नदं जो क त॒द्रको इसते सार प्रप रवं तव इस 
काआश्रय कर सो तौ यद सणभुर ₹ अरं दु"खकी खान दं, तति इसकी 
आस्था त्याग अरु आत्मतत्वको श्रय कुर शद्ध निम॑ल दोइकरि जगत्‌- 
विपे पिचम्ु, तव तुञ्चको दुःख स्पशं न करेगा, जगत्‌ स्थित दोव अथवा 
-शात के जावे; इसके उद्य अस्तकी वासनाकरि इसके यण्‌ अवयणगिपे 
आमक मत रोरु, जो अवियावान असत्यरूपय हवं तिपकी आस्याक्या 
करणी द्‌ 0 रै, अरु तृ सत्यरूप्‌ दै, असत्य अरु सत्यका 
सप केसे होवे, सृते अरु जीतिका कभी म्व॑यु दद ¶जेो व्र कदे चे- 
तनतत्व दश्यरप ह, ती दोनो सत्यस्वह््प ६) तौ सदा पिस्तृतकूप आ्‌- 
त्मादी दुआ, दपं विपाद किस॒का करता द, तति तर श मत रो म्रकी 
नाई अनोमरूप अपने आपि स्थिन दोदर, स्षमाग्की भवना त्यागि 
कारे मान मोदमलको त्याग करट, सतारकौ च्छा दु.सुका कारण ई 
सकन त्यागिफारि आरमतत्वपियि स्थित द, तव पूणं पदको प्राप 
दोप॑गाः ताति यटकरि तिसको आचय कारे चंचटताको त्याग ॥ इति 
ीपोगगािषे खपगमप्रकरणे चित्तायुभासनं नाम एकाद. सर्म ॥११॥ 
न 


भाज्ञमहिमावणेन-उपृशममकरणं ५ (६३७) 


द्वादशः सैः १२. 
[न 
प्ाजञमदिमावणेनम्‌। 

वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचार कारे राजा सव कार्यको 
करता भया, आनंदव्त्तिषिपे मन उसका प्रवोषवाय्‌ मोहको न प्राप्त भया, 
इषवे दवान्‌ न वे, अनि्टविये दोषवान्‌ न्‌ होमैः केवल सम स्वच्छ 
अपने खरूपविपे स्थित भया, जगव्विपे विचरे, न कष त्याग करै, न 
कु मरण कर, न कषु अगीकार क, केवर वीतशोक रोदकरि सता- 
पते रहित व्तेमानविे काय करै, वहारे उघके हदयक्पि कटपना कोद 
स्प न करै, चैते आकाशको धूलिकी मणिनता स्पश नदी करती, तेसे 
मङिनताते रहित अपने स्वरूपके अय॒संधानते सम्यर्‌ जान अनतप्रका- 
शकि मन निश्चयताको प्रात किया, मनर जो कोई सकस्पग्रतति थी 
सो नए हो गृहै, मराप्रकाश॒रूप चेतन आत्मा अनाम्‌य्‌ हद्यव्पि प्रका- 
सित भया, जैसे आकाशविपि सूये प्रकाशता द, तैसे अनत आत्मा 
श्रगट भया, सुपूणं पदां तिसविपे प्रतिर्विचित देखता दे जेते गुद मणि- 
विपे प्रतिवि भासता दै, तैसे सवे पदां अपने स्वहूपविपे आत्मभूत दैखता 
भया, इद्धियेकि इट अनिए पिषयोकी पराततिविपे दपं खेद्‌ मिरि गया, सर्वदा 
समान रोइकारि प्रकृत व्यवदारको करि जीवन्युक्त दोदकारि इसप्रकार राजा 
जनक विचरत भया ॥ दे रामजी ! जनकको ज्ञानकी ददृता भई, तिषक- 
रिक लोकोके परावरको जानिकरि विदेढनगरकाराज्यकरता भयाः जीवो 
की पारनापिपे राजा जनकृ दप॑व्रिपादको प्रात्तन भयाः सतापते रदित हभ 
राज्यका कोई अथं उदय देति, अथवा अम्त हो जाम परतु इप॑ोकको 
कदाचित प्राप्‌ न देवैः कायं करता दए अवि, प्रठृष्दयकरि कुन यर्‌ ॥ 
हे रामजी ! तैसे तुम भी कायं सुय कर प्रतु निरतर आत्मम्बरूपविि 
स्त रदौ, तुम जीवन्यक्त वषु दौ, राजा जनकटी मव पदामामना 
अस्त रो गई दे, सुपुतिवत वृत्ति भई ईं भव्िप्यतकीश्च्या नदी करता 
व्यतीतको चितवता नरी, जो वनमान कारव प्राति देते तिमङो यथा- 
शार फरता है, अपने पिचारके वशते कडु पावने योग्य पद थासो पाया 


(६३८) योगषासिवे ! 


आर इच्छा कटु नही ॥ दे रामजी ! जवल्ग यद आत्मपदको प्राप्त न्ह 
होता तवटग इसके ह्दयविपे अपना पुरुपार्थूपी विचार नदी उपना, 
ज्‌ अपने आपे अपना विचारषप पुरूपाथ जागे त्र सव दु ख मिरि 
जावे अस परम सपदाको प्रात दवे, एषा पद शाघ्र अर्थं अरः पुण्यक्रिया 
कारे नरी पराप्त रोता, जेता पद्‌ अपने दद्यविपे विचार कियते पराप होता 
ई सो पद निल अर स्वच्छ ई, हदयकी तपतकेो निषत्त कस्तादै, घ 
दिके वरिचारषूपी प्रकाशाकरि द्द्यका अक्ञान नए रो जाता दै ओर फि- 
सी रपायक़ि नए नी होता, जो बडा आपृदास्प्‌ इ ख तरनेको कठिन 
हे, सो अपनी धुद्धिक्रि तरना खगम रोता ई, जेते जदाजकरि समुदको 
रुघ जाता ई, अर जो उदिते रहित मूं ट तिनको थोडी आपदा भी वडे 
सको देती ३ जं थोडा पवन्‌ भी ठणङो बहुत्नमाकताङेभर जो घु 
वान्‌ हं, तिनको वदी आपदा भी दुख नदी देती) जेसेवडा वायु भी प 
तको चलाय नदीं सकता धसी कारण्ते प्रथम चादिये कियद पुस्प संतोका 
सग अर्‌ सच्छारघोका विचार करे अरु ुद्धिको उदवि"जव्‌ इद्धि सत्य मा- 
गकी ओर वदेगीः तव्‌ परमयोष इक भाप दोवेगा, जपे जठके सीधने 
अरु रखनेकारि एूलसों फल प्रात रोता दै, तंते जव सुदि सत्य माकी 
आर चावती है, तः सको परमानद्‌ माप्त दोता इ, जपे युषपका च 
दमा पूर्णमासीकारि प्रकाशको बहुत शाप्त दोता ई, जति कटु जीव सपा- 
ग्फे निमित्त यले क ६ै, वदी यत्न मत्यमार्गरी ओर करः तोद कते 
सुक्त देवै, अर परमपपटङे मंडारको पथे, समारसूयी वक्ते, तिन 
यञ घुद्धिकी गृढता हे, तते मृटताति रदित दोना वडा खामदे। स्वा 
पातालङ़ा राज्य्‌ आदिक जो कृद पद्या प्राति होती ₹".नो अपने ` 
बोधूपी भंडाते प्रापि दोती ह; सषाररूपी मयुर दै, तिष्के तर्नेका 
अपनी बद्धिरूप जदाज दे. अर तप तीयं आदिक युम्‌ यार्‌ काकि 
जदाजं वद्‌ जाता दै, वोधल्प पुष्पठता दै, तिपफो यद्वानेन वी सषपदा 
जर द, तिर्मीफि बटन शुर फट प्राप्त दोता द, जो योधते रुदित वल 
पधयफरियदा मी ए, पिष्को तुच्छपिमे नाग करी डारतादैः जैमे यसन 
देत पिरफो ीदह इरण भी जीति सेते, सति ओ फ भरोत 
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दए आतता हे सो अपने प्रयत्नकारि आता दे, अपनी वोधर्पी चितामणि 
हद्यविपे स्थित हे, तिसते विवेकष्पी फ पाता ई, जैसे कटप कृर्पृल- 
ताति जो चितवना करिये सोई पाते द, तेते सवे फल बोधते पाता दे, से 
जाननेवाला मदासमुद्रते पार करता दे अजान नही उतर सकताःतेसे सम्य 
छ्वोध ससारससुदरते पार करता ३ असम्यक वोध जडता डरता ६1 
जो अर्प भी बुद्धि सत्य माभैकी ओर होती तव बह वडेसंकरको दूर करती 
ई, जपे दयी वेडी भी नदीति उतारि देती दै ॥ ३ रामनी ! जो पुरुष 
वोधवान्‌ ह, तिसको ससारके दुःख वेधि नही सकते, जसे रोद आदिकं 
कवच पदिरा दोष, तिसको बाण वेपि नही सकते, बुद्धिकणकिं यद 
पुरुप सबौत्मपदको प्राप्त होता है, जि पदके पानेते दप, विषाद 
संपदा, आपदा कोई नरी रदती, अहकाररूपी भेष ठै, सो आत्मारूपी 
सू्के आगे आया है, माया मङिनता जडसूप ३, तिसकारि आत्म- 
रूप्‌ षयं नदीं भासता, बोधलूपी वायसो जव यह दूर दोव, तव जयोक 
त्यो भासा ई, जैसे कृपिकार प्रथम दल आदिककरि पृथ्पीको शद 
करता ३ पाठे वीज वोता ई, तव जलसीचता द, अरु नाश करदारे 
पदा्थते रक्षा करता दै, तव फलको पाता ६, जसे जव आर्जवादि गुणो 
करि उुद्धि निंर दोती है, वहरि शाघ्रका उपदेशकूपी वीज मिक्ता दे 
अर्‌ अभ्यास वैराग्यकरकिं फरता दै, तिसकारे परमपदकी प्राप्ति रोती 
३, सो अतुल पद रै तिसके समान ओर कोई नरी ॥ इति धीयोगगापिटे 
उपशमप्रकरणे प्रा्नमदिमावर्णेनं नाम द्वादश समं ॥ १२॥ 


अयोदशः सृर्मः १३. 


कक 





मननिकौणपणेनम्‌ 1 
व॒सिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी 1 इसप्रकार जनक्की नाई अपने भपकरि 
आपके विचार कृरः पाठे जे पिदितवेद परुपोमि क्रिया ३, तिसी प्रकार 
तम भी निर्वि दो, जो इद्धेवान्‌ परमप द, जिनका यद्‌ सतक जन्म 
द, सो राजस साच्तिकी पुरुप आपदी प्रमपदफो प्राप्त रेते ६ जपटग 


(६४०) योगवासिष्ठ । 


अपने आपकरि आत्मदेव प्रसत्र नरी दोवेगा, तवर्ग दद्रियारूपी शफरो 
जीतनेका यत्र करो, ज आत्पदेवप्रसत्र हवेमा, समेगत जो परमात्मा 
ईरोका ईर र सो आपी स्व्प्रकाश दीखता हे, अर सवं दोषदषि 
क्षीण दो जाती दै, मेोद्पी वीजकी जो सुषि भरिभरि वोता था, सो 
नानाप्रकारकी आपदारूप वर्पाकरि मदामेोदकी वेदी दोतीं ई, अरु रष्ट 
आती ई, सो सव नए दो जाती ई जव परमात्माका साक्षाकार हेता 
है, तप भराति द्टि नदी आती ॥ है रामजी 1 तुम सदा वोधकरि आत्म- 
पदपिपे स्थित रोह अरु जनक्वत्‌ कार्योका आरभे करौ, त्रह्न 
लस्पान्‌ रोहकारे जगतविपे विचरौ तत्र तुमको सेद कठ न हेवेगा; 
जव नित्य आत्मविचार रोता ई, तव परमदेव आपदी प्रत्र होता ई, 
तिप्के साक्षात्कार हृएते चचलषूप संसारी जनको देखिकारे जनफरी 
नाई दैषेगा ॥ हे रामजी ! ससारके भयकरि जो जीव भयभीत इर $, 
तिसते रक्षा करनेको अपनादी पुरुपप्रयत्र दै, ओर देवकारिकं अथना 
कमर धन वांधवकारकं रसना न्दी होती, जो परप देवफो निश्चय 
करिकि रदे ६, अरु शाघ्रविरुद्ध आप कमे करते ह, संङर्पपिकरपयिपे 
तत्पर देति ई, सो भध्यउुद्धि ई, तिसके मामकी ओर तुम नदी गमन 
करना,उघकी मौर इद्धि ना4 हतीरे, त॒म परम धिकको आश्रय फरो, 
अरु अपने मापको आपकरिदेसौतरराग्यवान्‌ गुद्धद्धिकिम सारस 
रको तरि जाता हे, यद्‌ भने त॒ञ्चको जनकका पृत्ताते कदा 2, पे आ- 
काणते फट गिर पडे तम उसको सिद्धेके गिचारकारे प्षानकी श्रापिभे 
यद्‌ पिचार सानष्ूपी सकी मजरी ई, जमे अपने परिचार फक सजा 
जनफफो अआत्ममोष द ई तसे तमको भी माप्त दोयम, जति 
युती कमर स्ये देखिकि भ्रमत रोता दै, तमे एस वियाररि 
दद्य प्फुटिन दो सिगा, मनश्च जो मननमप ए, सो शति घ्य जा- 
येगा, जेमे वरफ़ेका केण यश तप्त स गलि जत्रा ६, अप अद 
स आटि सपि विचारस्यीमूर्वकस्कि प्रीण दो जागी, ता परमा 
र्माता प्रकाम साका दगा, अष भेदफत्पना सपनन | ना्थेगी, अन्त्‌ 
अरप्ररपिपि जो च्यापकफ टसतसटहे, सोप्रशाभि जणा, जति अपने 
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विचरकरि जनकने हकार वासनाका त्याग किया, ते तुम मी विचार 
ककि अकार वानाका त्याग करो, अलकारर्पी मेघ जव्‌ न लोकगाः 
अरु चित्ताकाश नि्मङ शेतेगा, तव आत्मरूपी सयं भका्ेगाः जवल्ग 
अद्काररूपी मेष आवरण, तवलग आतम्‌ पी सूयं नही भासत! विचार 
रूपी वायुकारि जव अद्कारर्ूी मेष नाश शये जु, तव प्रगट भासेगा ॥ 
हे रामजी ! एते धार जो नम हौ, न कोड ओर ३, न नास्ति, न अस्ति 
३, जघ देसी भावना दढ होषैमी, तव मन शात हो जविगा, हैयोपादेय- 
बुद्धि जो इष्ट पदार्थोविपे होती ई, तिपिपे न वेगा, इए अनिषएके यह- 
णत्यागकिि भावना दोती दै, यह मनका कूप है, अरु यदी वधनका 
कारण दै, इसते इतर वधन कोऊ नरी, तति तुम ह्रियोके इ्अनिए- 
विषे हेयोपादेयुद्धि मत करो, दोनोकि त्यगिते जो रोप रह, तिषपिपे 
स्थित रोः इए अनिष्टकी सावना तिसकी जाती दै, जिसको देयोपादेय- 
उदधि नरी हती जवलग देयोपादियघटि क्षीण नही रोती तवग 
समताभाव्‌ नही उपनता, जसे मेषकरे नट हएक्रना चदमाकी 
्चाद्नी नही मासती, तसे जवलग पदार्थोक्िवि इणएअनिष्वुदरि ठे, 
ओं मन लोलुप दोता दै, तथलग समता उद्य नदीं होती; जवलग युक्त 
अयुक्ते काम अलाभ इच्या नही मिरती, तवटग शुद्ध समता अरु निर- 
सता नही उपजती, एफ़ जो त्रद्तत्त निरामयरूप नानातते रहित ‡ 
तिमविपे युक्त क्या अरु अयुक्त क्या 1 जवलग च्य अनिच्छ गाटित 
अमात्‌ यर्‌ दोनों वात स्थित हं, अयं यह जो एते ई क्षोभ करते 
तवलग सुम्यता अचलभाव नरी होता, अर जो देयोपदियद्चदरिते रदित 
ज्ञानगान्‌ र्‌, तिम पुरुप यद्‌ शक्ति आय प्राप्त दती दे, जपे राजक 
पटरानीं स्थित रोती दै"तेसे सो फोन शक्ति इः एक तो 
गोविपे निरसताः देदाभिमानते रदित निर्भयता, नित्यता, समता, सव 
पणं आत्मटि ्ाननिष्टा, सव इच्छति राहत अरु निरटकागता, जापको 
सदा अकता जाननाः इटअनिष्टकी मापिमिषपे समवित्तता निर््र्ट्पता, 
सदा आनदस्वरूपरदनाः पेयम सदा एकर रदना, म्वत्पे श्र वत्ति 
न $ अरु समर जीति मनीमावा अरं सत्यडह्धि नि्यात्मकस्पक्ि 
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तुएता, अर युदिता अरु मृदु भाषणा; इतनी शक्ते देयो पदयते रदित आय 
प्राप्त रोती दइ ॥ दे रामजी 1 संसारके पदा्थारी ओर जो चित्त धारता 
६, तित्को वैराग्यफरि उलटाय सचना, जसे पुलक जल्के षे- 
गका निवारण दोता ई तसे जगवसों निवारि करि मनफो आत्मपद्‌ 
पपि छगावना, तिषकरि आत्मभाव प्रकाशता दै, तति अतरसों सव 
वासनाको त्याग करा, अरु वाद्यते सव क्रियाविपि रदा, वेगिचरः 
धाम लेषु, सदा सं प्रकार चण करी, अर सवदा सवं प्रकारफी ग- 
मना त्याग करी, सप्ताररूपी समुद्र ६ जिप्ततरिपे वासनारूपी नल दअ 
वितारूपी सूर , तिस जटकारिकं व्णावानर्पी मत्स्य पपे इ) यद 
विचा जो तुमको कदा दै, तिप्त विचाररूपी शिपि बृद्धिको तीण का 
अर्‌ इष जालफो छेदी तव संप्तासते यक्त दोटगे अर ससाररूपी व्र ई 
तित्तका परल वीज मन ई सद वचन जो कदे ह, तिसङो दयग्र धरि- 
कारि धयेवान दोह तव आपि व्यापि दु"खेति युक्त दोवेगा मनककं मन 
फो छेदहुः जो वीती दै तिषका स्मरण करो अश भविप्यवकी वितान क>। 
किते जो असत्यषूप दै अरु वतंमानफो भी असत्य जानि तिपिपे 
पिचिगे जव मनते संप्ारका विस्मरण इआ तव मनधिषे वरि न फगा, 
मनि अप्तत्यभाव जा्निफ़ चल, वैटो; चाप लड्‌, निशा करा, ड- 
छट सोदहु, एसी चे एप, परंतु अंतर सव्र अपत्यल्प जानटु, तव सद 
न होगा, अहममरूपी जो मल टै, तिक स्यागिफरि अथत्रा प्रा्तिपिपे 
परिवरी, राज्य आय प्राप्त दोपै, तय तिसपिपे विचरी, परत अनम्ते इमपिपे 
आस्या न होवे, जपे आङाशरा स पदा्थोपिपे अन्वयदे, परह $िषीके 
साय स्पभ नह फरता, रते वाद्य फायको करी. मनकरि किमीमिमाय 
ययायमानन होदु. तुम चेतनरूप अजन्मा महेश्व पुमपष्न तुममो भित्र 
फु नरी) सवरि व्यापि रदे दो, जिन पुरुपोषो सदा यदी निश्चय ग्दता 
ए, आर अपने स्वक््पपरिपि तिनफो मंकाग्पदार्ं चलायमान नर्हीक्ल 
सकने; तथा मिनी सापि आमक्त भावना ¦ अह स्वपने 
पुट, तयो तिनके ममार पदाति, रिष्डर उपनता ई एष भर 
जत भपर्यषनेद, निसकारि प्रपि हुए रं, अह जो सनवान पुष्प गग 
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वेपते रहित है, तिनको रोर दडका वटा अर पापाण स्वणं एक समान 
है, ससारवासनाका त्याग किया इसीका नाम सक्ति दै ॥ दे रामजी 1 
जि परुपफी स्वूपविये स्थिति भई ६९ मर्‌ खखद खविपे ममता हैः 
सोजो कडु करता दे, भोगता दै,देता है, केता ई इत्यादिक क्रिया 
करता है सो करता हुआ भी कटु नदी कराः यथाप्राप्त कार्यविपे वतेता 
दै, अत-करणक्षिपे इषटअनिषएटकी सावना नहीं रती, कायंविपे रागद्रप- 
वान्‌ दोहक इयता नदी, जिसको सदा यह निश्वय रहता रै, जो सवे 
चिदाकाशष्टप रे, अरु भोगोके मननते रदित ई, सो समता भावको भ्राप् 
रोता ई ॥ हे रामजी ! मन जडरूप है, आत्मा चेतनरूप ह, तिस चेत- 
नकी सत्ताकरि पदार्थो ्रदण करता ३, इसकेविपे अपनी सत्यता 
कटु नदी, जैसे सिदकरि मारा जो पश्च है तिसको खानेको वटी भी 
जाती ई, उपको अपना वल कटु नदी, तस चेतनके वलकारि मन 
दृश्यका आश्रय करता ३ मन आप असत्यरूप ई, चेतन सत्ता पाड्‌- 
करि जीता रै, अर्‌ ससारके चितवनको समयं रोता ३, परमादकरिकि 
चितासो तपायमान दोता दै, यह्‌ वातत प्रसिद्ध दै किं, मन जड दै, अरु 
चेतनकूपी दीपककारे प्रकाशता ई, चेतनसत्ताते रहित सव समान द, 
आत्मसत्तति रदित उय्नेको भी समये नरी रोता, आत्मपत्तारो अल- 
इकारे जो कटु करता दै, तिस एरनेको उद्िमान्‌ कलना कहते ह, जन 
वदी कलना जद चेतनरूप आपको जानती दै, तव आत्ममावृको पराप्त 
होते हं प्रमादंते रदित आत्मरूप $, चित्ता जव धत्य द्यते स्फुरण 
रोती दै, तिसका नाम तव सनातन 4 इ, अर जप चैत्ये माय 
मिती ई, तव तिका नाम कलना द्रोता ६ स्वरूपते इतर शट नरह, 
केवट ्रद्रतत्छ स्थित ई, तिसविपे भंतिकरिकै मन आदि भागते ₹+ 
जव चेतनस॒त्ता दर्यफे सन्धुख दोतीं दे, तव वदी कलनास्प दोती हे, 
अपने स्वस्प विस्मरण कियते सकर्पकी ओर्‌ धावनेते फटना कदाती 
रसो आपको परिचय जाननी दे, तिमरूरि परिष्टो जाती ४ 
हेवोपदेयधर्मिणी रती हे ॥ हे रामजी 1 विततृमत्ता अपनेदी एग्णेकारि 
जहताको प्राप्त मं दै जवटग बिचारकर्कि जगी नदी, तवटमं 
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स्वूपयिपे जागती नरह, इसी कारणते सत्यत्व शाघ्रोके विचार अर्‌ 
वेराग्यकरि इद्ियोका निह करि अपनी करनाको आप्‌ जाओ, सव 
जीवकी जो कलना ३, सो विज्ञान अर शमकारफे जगावनेते त्रत 
त्वक प्राप्त होती ह, इसते इतर मागेकारे भमता रहता ई, मोररूपी जो 
मदिरा रै, तिसकरि जो पुरूष उन्मत्त हुआ ३, सो विपयहपी 
गत्तेमं गिरता ३,अर्‌ आत्मवोधते सो हई कट्नाको जगाता नक, 
अप्रवोयदी रहता ई, सो चित्तकछना जड़ रहती है, जो भासती दैत भी 
अपतत्यषूप दै एसा पदाथ जगत्‌विपे कोई नदी, जो संकटपररि काल्पित 
न होवे, तति तू अजडधमां हो कलना जड उपलरन्धरूपिणी है, परमा- 
थ॑सत्ताकारे विकासमान होती ई, जसे सूयकारे कृमट वषिकास्तमान होता 
है तसे जेषे पापाणकी मूर्तिको काये तू नृत्य कर तव वह नहीं करती 
कादेते कि, जडरूप रै, तैसे देदक्ि जो कठना है, सो चेतन कायं कर- 
नेको समथ नदी होती जेते मूर्तिका टिखा इआ राजा रुर शब्दकार 
युद्ध करनको समथ नरी होता, अर मूर्तिका चदरमा ओंपधीको पृष्ट कर- 
नक्ष सकता तसे कलना जडरूप है, कायं करनेको समथं नदी रोती जे 
से निरवयवं अगनासे आलिगन नदीं होता जेषे सकल्पके रचे आकाशके 
वनकी छायातके कोऊ नरी वैठता, भृगतृष्णाके जल्पे कोर तप्त नहीं 
होता तैसे जडकूप मन क्रिया करनेको समथ नदीं होता, जे सयक धृष- 
करि स्रगतृप्णाकी नदी भासती दै तेसे चित्तफनाके एरनेकारे जगत्‌ 
भाप्ता ह शरीरविपे जो स्पदशक्ति भासती ६ सोप्राणशक्ति दे प्राणोकरिं 
वोलता चरता वैठता दै ज्ञानरूप समित जो आत्मतत्व है तिसते इतर 
कषु नही, जव सकर्पकला फएरती दे तव अह त्व इत्यादिक कर्नाकारि 
वदीरूप हो जाता ६ जव आत्मा अर प्राणा फरना कटा आता दै 
अ यह छि, प्राणेकि साथ चेतनसवित्‌ मिलता ई तव तिता नाम जीव 
रोता ई बुद्धि चित्त मन सव त्िसके नामः सव सन्ना अक्ञानक्र्‌ 
कार्पत रोती ई अन्नानीको जसे भामा ह तिसको ६ अर परमाथत 
फटु हभ नरी, न मनै, न बुद्धि ड, न शरीर दै केवट, अत्मा 
मान्न अपने आपपिषे स्थित हे, अपर द्वत कटु इञ नर्द मव जगत्‌ 
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आसमरूप & कालक्रिया सव आत्मरूप ३, आकाशते भी निम॑ल रै, 
अस्ति नास्ति सव ददी स्पदे) दवितीय पएुरणेते रदित है, इस कारणते 
३, अस नदी एसा स्थित हे, अरु स्वं रूपते सत्य रै आत्मा सव 
पदति रादेत हे, इस कारणते अपत्यकी नाई है, अनुभवह्प ह तति 
स॒त्य हे, सवै फलनाते रहित केवल अनुभवकू्प है, एेसे असुभवक्ा जहा 
जान होता 2, तहा मन क्षीण हो जाता ईै, जपे जहां सूर्यका प्रकाश होता 
हे, तहां अपकार क्षीण हो जाता ह अरु जव अत्मासत्ताविपे सवित्‌ 
रिके इच्छा एरती दै, सो सकल्प$े सन्युल हहं थोडी भी वड विस्तारको 
पाती हे, तव चित्तकठाको आत्मस्वरूप विस्मरण ठी जाता दै, जन्मोकी 
चेएकारे जगत्स्मरण हो आता दं, परम पुरूषो सकरटपकेसाथ तन्मय 
दोनेकारेफ चित्त नाम कदाता दै, अरु जव चिन्तफढा सूकट्पते रदित 
दती ई तव मेोक्षस्प होती ह, चित्तकला फरनेका नाम चित्त अरु मन 
कहते ह, अर्‌ दृषरी वस्त॒ कोऊ नदी, एकतामाघदी वित्तका रूप ई, 
सपण सपारका वीज मन हं, सकर्पके सन्य॒ल रोकरिकि चेतनमिप 
नाम्‌ मन्‌ होता ह, निर्धरल्य जो चित्तपत्ता इ, से जव सकट्पकारफ 
मलीन दोती दै, तव तिसको कलना कदते दे? वदी मन वटादिक्की 
नाई परेन्यन्र भेदको प्राप दोता दे, तव्‌ क्रियाशक्ति जो प्राण तिसके- 
साथ अरु ज्ञानभक्तिकेम्ाय मिरती 2 तव तिप्त मयेगका नाम्‌ मकृर्प 
विकट्पका कतौ गन रोता दे सोई जगदफा वीज द सिम्के ठीन कग 
नैके दो उपाय है ण तत्वका नानः दूमग प्राणका रेचन जय, प्राण 
शक्तिको निरोध करता हे, तव मन भी टीन दो जाता इ अर मत्य 
गाघ्रोदरारा ब्र्मत्तफ़ा तान रोता द" ता भी टीनदो जति ॐ प्राण 
किमक नाम इ, अरु मन किसका नाम ई, मो चण कर, दद्यकोगतति 
निकमता दे, अर्‌ वाद्य जाता दै, अस बह्ुगि वाद्मों अता आता, मो 
प्राण दे, शरीर वग ई, अर बासनाक देणदेभातरको भ्रमता र, तिषा 
नाम मन होता दे, तिमर तराग्य असरु योगाभ्यासकरारे वासनानि रत्ति 
करना, अर प्राणगयुे स्थित कना यह दोनों खपाव ई॥ दे गमजी! 
जव तच््नानं होता दै, तव मन स्थिर दो जाता दे, कदि जो प्राण अम 
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चित्तकलाका आपक्षमे वियोग होता है अर्‌ जव प्राण स्थित दोता ह; 
तव मन द्वित हो जाता है, काहेते कि प्राण स्थित इए चेतनकलकेसाथ 
नदीं मिठते, तव मन भी स्थित दौ जाता है, सो नदौ रहता, मनका रूप 
चेतनकला अरं प्राण फएरणविना नरी रहता, रसा भी देवै, जो पापा- 
णको स्वाद ठेनेकी शक्ति हो अवै, सो पापाणको अपनी सत्ताशक्ति 
कटु नही, तेसे मनको भी अपनी सत्ताशक्ति कड नही, चतनसत्ता अर 
प्राणोषिना कषु दोवै स्पंदरूप जो शक्ति है, सो प्रा्णोकी दै, सो चलह्प 
जडात्मक ३, आत्मसत्ता चेतनर्प ३ सो अपने आपविपे स्थित दैः 
चेतनशक्ति अर स्प॑दशक्तिके सवथ दोनेकरिकै मन उपना है, सो मनका 
उपजना भी मिथ्या है, इसीका नाम भिध्याज्ञान रै ॥ रे रामजी! 
भने तुस्चको अविया परम अन्नानरूप संसारखूपी विपको देनेदारी कदी 
है, चित्तशक्ति अर स्पंदृशक्तिका सर्वेष सकलपकरकिं करिपतदै, जो त्र 
सकल्प न उढठावै तो मनसज्ञा न रहैमीः क्षीण हो जागी, तति समार 
भमसों भयमान मत दोह, अर जव स्पंदरूप प्राणको चित्तसत्ता चेतती 
३, तव चेतनेकरि मन चित्तरूपके प्राप्त दोता रै, अपने फएरणेकरि 
दु.खको प्राप्त दता ३, जैसे वारक अपने परखमरविपे वेताल करिपकरि 
भयवान्‌ होता दै, तैसा अखड मडलाकार जो चेतनसत्ता \ सो सर्वगत 
है, तिसका स्वध किसकेसाथ देवै, अखडशक्ति उच्रिद्रषटप आत्माके 
इकटे करनेको कोर समथे नही, इसी कारणते सधक अभाव दै जो 
सवधदी न॒ही त मिलना किसपे हेते, मिलाप न हओ तौ मनकी सिद्धता 
क्या कादिये चित्त अर स्पंदकी एकता।को मन कहते ह, ओर मन वस्त॒ 
नदीं जैसे रय, घोडा, दृस्ती, प्यादा इनविना सेनाका रूप ओर कड 
नही निकसता, तसे चिनत्तस्पंदषिना मनका शूप ओर कटु नदी, तिप 
कारणते दुएरूप जो मन, सो तीनों छोर्कोतिपे इसके समान कोर 
नही, जव सम्यस्क्ञान दतै, तव म्रतरप मननषएट हौ जाता ई तति 
मिथ्या अनर्थका कारण जो चित्त ई तिक्तको मत धरौ अथं यह कि 
सकटपका त्याग करो ॥ दे रामजी ! मनका उपजना मिथ्या ३, परमा- 
ते नदी, सकल्पका नाम मन ६, इस कारणते कडु दं नदी, जे श्ग- 


५ 


मृननिरयाणवर्णन-उपशमपकरण ५ (६४७) 


तृष्णाकी नदी मिथ्या भासती है, तेसे मन मिथ्या है, हद्यषूपी मर- 
स्थल है अरु चेतनहप सूरय दै, तदां मनूपी म्रगत्प्णा ई, तिसका 
जल भाता है, जव सम्यग्ज्ञान दोता दै, तव इसका अभाव रहो जाता 
है, मन जडताति निःस्वङूप दै, सवेदा मृतकरूप दै, तिस मृतक्ने स्व 
ठो्कोको मृतक कयि हँ यद वड़ा आश्वयेड, जोअगमभी कटु नरी, 
देह भी नरद, न आधार है, न आधेय है, सो जगत्का भक्षण करता ई, 
अनते जारो छोकौकि कसाये है जो सामग्रीते रहित वल तेजं 
विभाति रस्ती पदाति रहित रोकौको मारता है, मानो कमलके मारने- 
कारि मस्तक फटि जाता है, जो जइ मूक अधम ह, सो पुरुष एसे मानते 
है, कि दम वाघे ह, मानो पणमासीके चद्रमाकी किरणोकरि चलते ३ 
शुरमे रोते, सो तिसको हनन करते ई, जो अविद्यमान मन &, 
तिनने मिथ्यादी जगवको इत किया हं, संकर्पकारे उदय अरु स्थितहआ 
है, एेसा इष्ट ३ कि, किसीने उसको देखा नरी, मेने त॒ञ्चको तिसकी शक्ति 
केरी र, सो तो वडा आश्वर्यरूप विस्तरतूय है, चंचल असरूप चित्त- 
करिभे विस्मित इभ ही, जो मूख ₹, सो सवं आपदाका पा दै, जो मन 
नरी ह, तिसकारि एते द खको प्राप्त भया ई, वडा कए द, जो सृ मृखं- 
ताकरिकि चली जाती हैः स्वै मनकरि तप्ते र, यदम मानता कि,सप 
जगत्‌ ग्टरूप दै'तरगूपी शघ्रकरिकि कण कण होगए ह, पेलवरूपह जो 
कमलकरि विदारण हये, चद्रमाकी किरणोकारि दग्ध होगए ह, टशिरूपी 
शघ्यकारे वह पुरुपवेपे ६ःसकरपलूपी मनकारि मृतक दो गरएदवाम्तवते क 
६ नरी, मिथ्या फटपनाति नीच कृपण ककि छोकोंको दनन किया है ताते 
मख द, भूषं दमारे उपदेशयोग्य नदी, उपदेणका अपिफारी भिन्नामी ई, 
जिमको स्वरूपका मासात्कार नरी मया, अर समासते उपरांत दमा रं, 
अरु मो्की इच्छा रखता ई अरु पदार्यकरा ताता दे, सो उपदेश करमे- 
योग्य ई, अर ज्ञानवान्‌ जो पृणं टं तिसको उपेटेण नदी बनता ३, अर्‌ 
अज्ञानी सूखको भी नदीं वनता, सुखं कैसा ई, पीणाी ध्वनि सुनकर 
भयुवान्‌ हाता ई) अरु बांधव निद्राम मोपा पदा डः तिनको भृते जा- 
निक भयगान्‌ हता दे, अर स्वमरविपे दस्तीमो देखिकाँि भप पावता टै, 


(६४८ ) योगवासिष । 


भागता है, तिस मनने अज्ञानियोंको वश किया दै, भोमोंका जो रुव तु- 
च्छ सुख ई, तिसके निमित्त जीव अनेक यत्‌ करते दे, अरु द ख पाते ईं 
ददयविपे स्थित जो अपना स्क है, तिसको नी देखि सकते, प्रमाद- 
कारि अनेक कट पाते हँ, अज्ञानी जीवं पिथ्यादी मोहित दते है ॥ इति 
ओयोगवा° उपशमप्रकरणे मनानिर्वाणवर्णन नाम योदश सं ॥ १३॥ 


चतुद॑शःसगैः १४. 
~~~ 
चित्तचेतन्यद्पवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सकषाररूपी सथुद्र 8, तिसविपे रागदो- 
पपी वडे कोर उत्ते दै, तिसविपे वह पुरुप वहे टे, जो मनकों 
टं जइरूप नदी जानते तिनको उदार .जो आत्मफल है, सो भात 
नदी होता, यह विचार वििककी वाणी मेने त॒ञ्चको करी हे, सो ठम- 
सारिखेको योग्य ईै, अरु मिन मूढ जडोको मनके जीतनेविपे सम- 
धता नही तिनको नीं शोभती, जो इन वचनोको नही अरहण कर सकते 
तिनको कदनेकारि क्या प्रयोजन्‌ जेत जन्म अधके सुद्र मजरी बन 
दिखादये तव वह निप्फर दोता है, कादेते कि वद देखि नही सकता तैसे 
विवेक वाणीका उपदेश करना उनको निष्फल दोता है जो मनको जीत 
नहीं सकते, इद्रिर्योकारि रोप पुरुप रे, तिनको आत्मवोधका उपदेशं 
करना कष्टं काये नही करता जसे ङषटकरि जिसका शरीर गकि गया हः 
तिस्को नानाप्रकारकी सगेधिका उपचार सुखदायक नक होता, तेस स- 
ठको आत्मरपदेधका वोघ सुखदायक नही द्योता, जि्तकी उद्रिणं ग्या- 
कुल विपर्यय ई, अरु मदिराकारि उन्मत्त द, तिस्को धमैके निणेयतिपे 
साक्षी करना कोऊ प्रमाण नही करता, एेसा बुद्धि कौन है, जो शान 
पिषे गमको दर्तिको पायकारे तिसते चर्चाविचार करर तिमसों श्रनी- 
त्तर कर, अपने नदृयरूपी कृडविपे मनषूप मूऊ जड सवतत स्थित द 
जो तिमको निकास डरे, सो पुरुप ₹› अरु जो तिसको नदी जीति न 
कंता तिस दुुदधिको उपदेश करना व्यर्थं दे ॥ दे रामजीं मन महातुच्य 


६. 
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दै, जो वस्तु कदु न दोव, तिसके जने कटिनता दोषै जेते स्पप्रनगर 
निकट होता ह अर बिरपर्यत भी स्थित ६ अरु जागिकारि देखिये त क 
नही पाता, तमे मनको जो विचारकरि देखिये तौ कदु नदीं पाता जिस 
पुरुपने भपने मनक नदीं जीता सो दद्धि दै वह अपृतको व्यागिकारि 
विषको पान करता सो विपरी मूच्यंकारं मारे जाता दे अरुजो ज्ञानी है 
सो सदा आत्मादी देखता दै, इद्रिया अपने अपने धर्मविपे विचरती ई 
माणक स्पदशक्ति ई, अर ज्ञाना परमात्मकी है, ईग्रियोको अपनी 
शक्ति है, जीव किंस्करि वधायमान होता ई, वास्तवते सर्वशक्ति सर्वात्मा ए 
तिसते भित्र कष्ठ नदीं यह मन कहा है जिसने सुव जगव्को नीच शिया 
दै॥ हे रामजी  मृ्टोको देसिकारि म दया करता दा अरु तपता दा की, गढ 
क्यो खेद पति ई) द सदायक कोनहै जिसकार तपते हं, जेते ख करकके 
ृक्षोकी परपराको प्राप्त रोता है तसे मूढ प्रमादकारक इ खोकी परपराके 
पाति द, वे दुडंदधि देको पाडकारे मर जति $, जेषे सघुद्रषिपे बुदघुदे उप- 
जिकरि मिट जाते इ तेपे सपतारसथद्रविपे उपजिकारे नए दो जाते द, 
तिनक्रा शोक करना क्या है, वे तो तुच्छ प॒ञयुते नीचदं तदे जो दशे 
दिशािपि पश्च आदिक दोते ह, अरु मरते र, तिनका शोक केन करता 
हे मच्छरादेकं जीव नए दो जात ई, कईं जलचर जटपेपे मक्षण करतेह 
विनका विखाप करन करता ई, छोटे जीवोको वड जट्ियिं मच्छ भक्नण 
करते ह आक्राशविपे कर्‌ पक्षी रृल्यु दति ह, तिनका कान भोक करता 
हे अनेक जीप नाथ दोते र तिन भिकप कषु नदीं येता तैसे अवके 
जे ह) तिनका विलाप करना नीं, किते फ, पिर रदना मीर 
नही, सयं नाणरप इ अरु तुच्छ ह निरतर नए दति ह, सर्य प्रतियोगी 
काल दैः अनेके जो्वोको भोजन करता दै, जं आदिकको मिका 
अरु मच्छर आदिक खति द, मक्षि अरु मच्टरादिको दाडुर लति 
६» दादुरके। सपं, स्पोको नोरेनटेग वि, पिदेफो करगङृफरो के 
वाड. वाडका सिद, सिदको शरम, गगभफो मेयद्री गर्जना नष्ट 
करती है मघफौ वाय वादको पवेत पवको इका वव इफ ववा 
दशन ककर जीति लेता ई मो क्क विष्युजीका दता ई, मो 


(६५०) योगवातिष्ट । | 


विप्ण॒ भी अवृतार्योको धरता है, खट. जरामरणसंयुकत होता ई 
जीरवोकारि बडी देदको धरता, त्रियार्प हेतो भी जँभा लीवे आ- 
दिक शसीरमं लगती ई, वह्‌ रुधिरपान करती है, इतप्रकार निरतर भूत- 
जातिको काठ जौणे करता हे, अरु परस्पर जीव जीवको खति ई, अ 
निरेतर नानाप्रकारके भूतजात दशो दिशायिपे उपजते हे जैसे जकविे 
मच्छ कच्छ आदिकं उत्पन्न होते ४, पृरथ्वीविपे कीट आदि उपजते ह, अ- 
तरि्षविि पक्षीभदिकावनवीथीविपे सिदादिक मृग उपजते हेस्थावरविपे 
पिपीलिका द्र कीटादि उपजते ई विष्ठा कृमि उपजते ह नानाप्र 
कारके जीवगण इसप्रकार निरंतर उपञते ई अरु मिटि जति है, कोऊ 
दपेवान कोड शोकवान्‌ देति! कोऊ वन करते ख अरु दु.ख मानते 
है, पापी पापक ट॒.खकारे निरतर मरतेदे अरु चिविपेउपजते नाश हेते 
ई जे पसो पत्ते उपजतेर तेसे त उपाभिकारि नाशो जति तिनकी 
गिनती कट नही जो बोध्वान्‌ पुरुप हसो अपने आप करिकै अपने आप 
उपर दथा कारकै आपको सपारसयुद्रको पार कसते दै दे रामजी ! अप्र 
जेते क जीव द सो पवत्‌ है मूढो अरु पशुविपे भद्‌ कड नदीं तिनको 
रमारी कृथाकाउपेदश नदी वद पञुधमां इस वाणीको योग्य नदी देसनेमात् 
मनुष्य हे परंतु मनुप्यका अर्थ तिनते सिद्ध कड नदीं दता, जेषे उजाड़ 
वनविे दरू वृक्ष रोता ६, सो छाया फलते रिति कफिसीको विश्रामदायक 
नहीं होता, तेसे मूढ जीवति क अथं सिद्ध नहीं होता, जपे जेवरी गले- 
विषे डरिकरि पको जदां खचता दै, तहां चले जाते ड तैसे मृ चित्त- 
कारि सचते ई, जदां चित्त खँचता दै, तदा चले जति ₹, मूढवित्त परश 
वरिपयरूपी कीचडविपे से द, तिसतकरि वदी मापदाको प्राप्त देते ई 
तिन मूषको आपदाविपे देलक पापाण भी रुदन करते दै, जिन गनि 
अपने वित्तको नरी जीता तिनको दु.खेकि समर भप्त दोति ई, अर 
जिनने चित्तको वधनते निकामा है, सो सपदावाद्‌ द, तिन्केदु ख मय 
मिट जति ई, ससाशयिपे बहुरि नदी उपजते, तति अपने चित्तके जीते- 
पिना दु ख नट नदी सेता, अर जो चित्त जीतना न दोता! त प्रमधख 
भ्रात नदी रोता, अरं त्र चित्त जीतनेको इुदधिवान्‌ न भक्ति, मो इटिः 
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वान्‌ प्रवर्तते, दै, तति जानिये किं, चित्त भी बश होता देमनरूपी थमके 
नष्ट इएते आत्मसुख प्रा होता ३ ॥ हे रामजी ! मन भी कदु हे नहा 
मिथ्या भमकरि कट्पते इ, जते षारुकको अपने परखाईविपे वैताल- 
बुद्धि हेती है, तिसकरि भयमान होता है, तैसे ्रमरूप मनकारि नाध 
मानते ६, जवलरग आत्मसत्ताका विस्मरण दता ३, तवर्ग मूता 
३, अरु इद्यविपे मनूप सपं विराजता ₹ै, जव अपना विवि 
कूपी गरुड़ उद्य दोव, तव वरह नष्ट दो जाता है अव ठुम जागे 
हौ, ज्योका त्यों; जानते हो ॥ है शदुनाशक रामजी ! अपने 
सकरपकरि चित्त बदृता दै, तिप्त संकट्पका शीभदी त्याग करो, तव 
चित्त शात होवैगा, जो तुम दस्यको आश्रय करोगे, तो वधन रोवेगा, 
अरु अहकार आदिक दस्यो त्याग करोगे, तौ अचित्त मोक्षवान्‌ दो- 
हगे, यह गुर्णोका सव मेने तुञ्चको का दे कि; दरस्यका आश्रय करना 
वधन है, हसते रदित हना मोक्ष ह, अगि जैसी इच्छा दवै, तेसा करटः 
इसप्रकार ध्यान करटः किं न म हीं, न यद जगत्‌ रै, केवल अचल्रूप 
दौ, एसे नि.सकल्प हृएते सानद चिदाकाश हद्यविषे आय प्रकाैगाः 
आत्मा अरु जगत्‌विपे जो विभागकटना आय उद्य हुई ई, सो मल 
द, इस देतथावका त्याग कियेते जो पे शेप रगा, तिसविपि स्थित 
दोह, आत्मा अरु जगव्क्ु अत्र क्या दै, द्र अरु दृर्यका अतर 
जो दशन दे, अनुभवसत्ता ह, सवेदा तिसीकी भावना करौ, स्वादं अम्‌ 
अस्वाद्‌ लेनेवालेका त्याग करौ, तिनके मध्य जो स्वादरूप दै, तिसविपे 
स्थित दोह, सो आत्मतत्त ई, तिसविपे तन्मव दोह, अभ जो द्र 
दे, अर दृश्य द, तिके मध्यत जो निरालव सासीष्प आत्मा, 
तिस्र स्थित सेह ॥ दे रामजी ] भव जो ३ सतार, मो भावथमाप- 
रुप द, तिप्तकी मावुनाकर त्याग फर मावरूप्‌ आत्माकी भावना करा, 
सो अपना स्वरूप द परपेच दश्यका त्याग कथिते जो वस्तु अपना स्व- 
रूप दे, नोई दोषगाः जो परमानद्स्वसप्‌ द, अर वित्तमावफो भराप्त दोना 
अनत द ख ई, वित्त्पी सकल्प वन्‌ ईः तित्न बषनको अपने स्व्प्‌- 
के त्ानयुक्तं बटकारि छद, तव शुक्ति दोषमी, भम जय आत्मान त्याग 
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कर जगत्‌विपे गिरता दै, तव नानाप्रकार सकल्प विकल्प द खोषिपे 
प्राप्त होता दै, जव तू आत्माको व्यतिरेक शब्द्‌ करेगा, तव मने दु"खके 
सभ्रूयकत भरगर दोषेगा, अरु व्यतिरेकमभाव॒ना त्यागेते स्रव मनक इ ख 
नष्ट हो जविगे, यह स्वै आत्मा है, आत्मत इतर कटु नरी, जव यद्‌ 
ज्ञान उद्य इआ, तव चैत्य चित्त चेतना तीरनोका अभाय्‌ हो जवम्‌, 
म॑ आत्मा नरी, जीव हो, इसका नाम चित्त ६९ तिसकारि अनेक दुःखको 
भरप्त दोता हे, अरु जव यह न्य हुआ कि भे आत्मा हे जीव नही 
सो सत्य है, इतर कटु नदी, इसीका नाम चित्तउपशम कराता दै 
जव यद निश्चय भया किं, सव आत्मत है, आत्माति इतर कष्ठ नरी, 
तव चित्त शात हो जाता रै, इसपिपे सशय कड नदी, इसप्रकार आ- 
त्मवोधकरिकै मन नए हो जाता दे, जेप सूर्ंफ़ उदय इएते तम नष 
हो जाता दै, सो मन सव शरीरके अतर स्थित दै, जवल्ग होना है, 
तवलग्‌ वड़ा जीवको भृय होता दै, यह जो परमाथेयोग भन तुञ्चको 
कहा दै तिसुकारे मनके¡ काटि डर जव मनका त्याग भिया तव 
भय भी न रेया, यह चित्त भममातर उदय इआ दै, चित््पी तार 
दे, सम्यक्ज्ञानरूप मथकारि अभाव हो जाता ३ ॥ दे वलवानोविपे गरेषठ 
निष्पाप रामजी ! तेरे हदयहूपी ग्रहमं ते चित्त्पी वैताल निकसि 
जावा! तव च द सेति रहति स्थित रोवैगा भय इदेग क न व्यापा, 
अव त्र भेर वचनो पररागी भया है, मनष्ूपी जो मन है, तिसको 
जीता र, इस विचार विवेकसों चित्त नए गाति दो जातारै,निदंख 
आत्मपदको प्राप्त होता दै, सव हैपणाक त्यागिकारे भातरूप स्थितदोह॥ 
इति श्रीयोगवासिठे उपशमप्रररणे चिन्तयतन्यरःपवणेन नाम 
चतुर्दश. सगं. ॥ १९ ॥ 


पंचदशः स्मः १४५. 
<~ 
चष्ण्रविणनम्‌ । 


सिट उवाच ॥ दे रामजी ! इसपर चरू देख किः चित्त आप्‌ 
रिचि्षटप है, ससारपी वीजकी कणिका हे, अरु जीवष्पी पीक 


तृप्णावणैन-उपराममरकरण ५ (६५३) 


वपनका जाल दै, जव चित्तसवित्‌ आत्ममत्ताको ्यागता ई, तव दश्य- 
भावको प्राप्त दता ह तव चित्त उपजता दे, कटनाषम मलको धारता 
है सो चित्त बढिकरि मोई उपजता है, तिसकरि ससारका कारण दोता 
३, तव तृष्णारूपी जो विपकी वेि ह, सो परएलित रोती है, तिसकूरि 
मूच्छित हो. जाता ३, आत्मपदक्रौ ओर सावधान नदी होता, ज्यों ज्यौ 
उद्य होती रे, त्यो त्यो मोदको वटावतीं ३ तण्णारूप श्याम रामि है, 
अनत अधकारको देती दै, परमाथंसत्ताका आवरण करपी दै, प्रख्य- 
कारुकी अयिवत्‌ जाती रै, तिसशनो समर्थं कोड नही रोता, स्वको 
व्याकुल करती रै, वरप्णारूपी तीक्ष्ण ङ्गक धारा दै, दषिमाञ्र कोमल 
शीतल सुद्र दै स्पशे कियते नाश कर डारती हे, अनेक सकटको देती 
दे, जो बडे अप्त्य दु.ख ई, जिनकी प्राति बड पापोकरि रोती ९ सो 
तृप्णाक्ूपी पूरका फल है, तष्णारूपी कूकर ई सो दुग 
धादिकरि चित्तशरीररूपी गृहविपे रदतीं दै, क्षणव्िपे उड़े इसको 
भ्रापत होती दै, ्षणविपे ज॒न्यषूप दो जाती है, जो रुप बडे पश्यसयुक्त 
दै, सो ज वृष्णा उपज तव दन हो जाता & अह ज देखनेरि 
निधन, कृपण भासता है, अर्‌ अतर वप्णाति रहित दे, तव वह वड़ा रेश्- 
यवान्‌ दोता ई, जिसके टदयरूपी चिद्रपिपेतृप्णा्पी सर्पिणी नदीविरी, 
तिस्के प्राण अश शरीर स्थित ई, उष दद्य शतिष्टप दोता 2, निश्व- 
यकरि जान कै, जहा कृष्णाल्पी काट रात्रा अभाव हआ ह, तदा 
पुण्य आय वरते ६, जैमे शु्ृपक्षका चद्रमा वदता दे ॥ दे रामजी ! जिम 
पुरुपरूपी वृक्षका तरप्णाषूपी घुनने भोजन करिया ह, तिक्र पण्य्पी 
दयियावल नदीं रती, प्रफ़टित्‌ नदीं होती, तष्णारूपी नदी ६, अनत 
कोल आवतं तिसविपे उठते ६, ठृणवत्‌ वदती दै अन जीवरूपं सेटः 
नेकी पतर है तृष्णारूपौ यवी तिनूरो भ्रमानी इ, नय गर्मसेफे अतर्‌ 
तृप्णारूपी तागा ई) तिसकि पेये द तृप्णाऊरि र मोदित दए कट पाति 
र) अर समस्ते नही, जमे दरे तृण कन आच्या र दोना ई, तिस्रो 
देखिकरि दरिणशा वाखफ़ दण क्ता द! रु गनेविपरे गिर पडता दे ॥ 
हे रामजी ! मा कोर अर दनक कटने काटि नहं मक्ता, ज 


(६५४ ) योगवािषठ । 


तृष्णारूपी डाकिनी इसका उत्साह वरूपी कठेजा निकास र्ती दै, 
तिष्करि दीन जैसा हो जाता ह, चष्णारूप अमगरु इन जीवोफे दद्य- 
रिषि स्थित होदकरि नीचताको प्राप्त करती दे, तष्णाकरिे विष्णु भग- 
वानू है सो भगवान्की नाई स्थित भया दे, अथं यह्‌ जो रिलोकीनाथ 
विप्णुजी द्रे देतकरि जव अथै हद्य्िये धरा, तव अल्प जी मूर्तिको 
वारिकरि वलिक दरार गए, तहां तृष्ण।करि जीव भमतेरै, जेते सूरय नीति- 
को धरिकिरि आकाशविपे भ्रमता रै, तैसे तष्णाह्पी तागेकरि वापे जीव भ- 
मते ईैतृप्णारूपी सर्पिणी महाविपकरि परणं होती है, सर्वको दु'खदायक हैः 
ताते इसको दूरते त्याग करौ, पवन जो चरता दै, सो नृप्णाकरि चरता है 
प्त तृष्णाकारि स्थिर दै, पथ्वी तृप्णाकरि जगतको धरती दै, तृप्णा- 
कारि बिलोकी वेरिति करी दै ॥ सव लोक तृप्णाकारे वाये हए 8, जेष- 
रीकरि बांधा इआ द्रटता दै, प्रतु तृष्णाकरिं वाधा टता नही । ृप्णा- 
वान्‌ युक्त कदाचित्‌ नहीं होताः दृष्णाते रादैत यक्त होता है, तिस कार 
णते हे रायव । तुम तृ्णाका त्याग करहु, सव जगत्‌ मने सकल्पनिपे 
३ तिस संकरपते रहित रोह, मन भी कंद अपर वस्त॒ नरी, युक्तिं 
नि्णयकारे देखी, सकल्पपरमादका नाम मन हे, जव इषा नाग देवै, 
तव तृष्णा सव नाश हो जदि, अह तवं इदँ इत्यादिक पितवना मतं करहु! 
यह मदामोदमय टि दै, इसको त्यागिकसकि एक उदित आस्माकी 
भावना करो, अनात्मापिपे जो आत्मभाव है सो दु खक करण 
दै इसफे त्यागेते जानवानोंकिपे प्रसिद्ध रोगे, अदभावरूप अपवित्र 
भावना दै, तिसको अपने स्वषूप शलाका भावनारूपकरि कटि 
डग्हु, यइ भावना पचमध्रमिका ई) तदां संसारका अमाव दहै ॥ इति 
भीयोगवासिे उपशमप्रकरण तप्णावर्णन नाम पचदश' सर्ग ॥ १५॥ 
पोडशःसगै" 9६ 
[~ > ~~ = ~ 
नृप्णाचिकफित्सोपदेणवणंन । त 

राम उवाच ॥ दे य॒नीश्वर ! यद म्द वचन भीर तोख्ते गदित द" 
तुम कदत रौ, मदकार्‌ नृष्णाको मत करटः जो अदकारको त्यागा ती 


तप्णाचिकित्पोपरेशवर्णन-उपणमप्रकरण ५ (६५५ ) 


५, टो्यैगी 


यह चे कैते दोवेगी, देदका भो त्याग हो जवेगाः जेपे वृक्ष स्तम्भके 
आश्रय होते दं स्तभरीनें व्रसफो धरा ₹ै, स्तभके नाश हृएते प्क्ष नही 
रहता, तैसे देदफो अरकार धारे रहा ईःतिप्तते रहित देह मी गिर जावैगाः 
ताते भे अर्दकारको त्यागिकरि कैसे जीता रदागा, यह अर्थं युद्चको 
निय करि कहौ, तुम कनेदारेविपे श्रेष्ठ ही ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ढे 
कमलनयन रामजी ! सवं जानवानोने वास्तनाका त्याग किया हः 
सो दो प्रकारका है, एकका नाम ध्येयत्याग, दूसरेका नाम नेयत्याग 
दै, मे यह ही, पदाथंखूप मे इनकारि जीता दौ, इनविना भ कटु जीता 
नरी, अरु मोविना यह भी कदु नरी; यह जो अतर निश्चय दे, तिसको 
त्यागिकारि विचारत भया ही, न्म पदा्थैदी, नमेरे पदार्थंर, एसी 
भावना करनेहरे जो पुरुप हे, तिनका अत करण आत्सप्रकाशकरि भीत 
ठ्हो जातादहेजोक्ुकरिया केह, सो खीकामारहं, जि पुरुपने 
निश्यकारे वासनाका त्याग किया ई सो परप सवं क्रियाविपे स आत्मा 
जानता ६, उको वधनका कारण नी रोता तिसके अतर म्प 
वासनाका त्याग है, अर वाद्य इद्रियोकरिके चे करता, जो पुरुष 
जीवन्धुक्त कहाता रै, तिसने वासनाका त्याग किया हे; तिसवासनाका 
त्याग नाम ष्येय वामनाका त्याग अर जिस पुरुषने मनसयुक्त देदवाम- 
नाका त्याग किया ₹, अरु तिसवासनाका भी त्याग किया, सो नयवा- 
सनाका त्याग ई, नेयवासनाके त्यागते विदेदयुक्त कहाता ई, जिम 
पुरुपने. अकार दद अभिमानरा त्याग किया ६ सषठारकी वासना 
लीलासां त्याग फरी द, स्वरूपे स्थितदाइकरि फिया मी फरता 
र, सा जीवन्सुक्त कदाता है जिमकी सव वाप्तना नाश भरद, अतर 
वादिरकी चेशते रहित भया दै, अर्थं यद्‌ कि जिने अनर सफ़टप वारि- 
रकी क्रिया त्यामी है; तिसका नाम नेयत्याग ददिदयुक्त जान जिमने 
ध्येयवासनाका त्याग किया रै, लीला करिके कर्ता हुमा स्थित रैः 
सो जीवन्मुक्त मदात्मा पुरुप जनकवत्‌ टे, अम जिसने नेययासनाको 
त्यागा द, ओर उपशमरूप होगया ३, सो दिदिदघुक्त दोदकरि पग्मतच्च- 
पपि स्थित ह, परात्पर जिसको कंते ई, सोर दोता दे ॥ द राघव ! चद्‌ 


(६५६ ) सोगवासिष् 1 


दोनो त्वागी शमपदविषेस्थित्‌ इए नमपदको याप्त रोते ई विगतसताप 
उत्तम पुरुप दोन स्वरूप इ निम पृद्विषे स्थित देति ई, पकेकी 
देह स्फुरणषूप होता रै, दूसरेका अर्फएर होता दै, देह युक्तम देविये 
स्थित होता दै, करियाको करता स॒तापते रदित जीवन सो ज्ञानको 
धरता है, दूसरे देदको त्यागिके विदेहपदविपे स्थित होता दै, उपे साथ 
वासना अरु देद दोना नही भासते, तति विदेदयक्त फटाता द जीवन्यु- 
तके अतरवासनाका त्याग्‌ द. वाह्य करिया करता दै, जेते समयकरि 
सख दु ख आय्‌ प्राप्त होते ई" तसे निरतर रागदोपते रहित अवतता &, 
सखविपे हपं नदी, दु खवप श सो जीवन्क्त कहाता दै, जिम 
पुरुपने संसारफे इट अनिएट पदार्थाकी उच्छा त्यागी ३ सा सव कार्य- 
विपे स॒पुक्षिकी नाई अचल वृत्ति है सो जीवन्यक्त कता ३, ठेयोपादेय 
भ अरु मेरा सव कलना जिसके अतर सीणरे गहं टं, सो जीवन्युक्त 
कहाता है, तिसकी वृत्ति सप्रणं पदाथैनते सपुतिकी नाई दो गई 
दे, अरु सुदा जागृत्‌ चित्त जिसका दे, कलना क्रिया सयुक्त भी 
दए आता ₹, परत अंतरते आकाशवद्‌ निमे दै, सो जीवन्धुक्त परजने 
योग्य है ॥ वाल्मीकिं खाच ॥ इसप्रकार जव वपिष्टजीने कदा) तव सूर्य 
भगवान्‌ अस्त भया)स्‌व सभि लोक सान निमित्त परस्पर नमस्का- 
गकरिकें उठे, राधिको व्यतीत कारिक सूयैकी किरणोप्ताय परस्पर नम- 
स्कार करिके यथायोग्य अपने अपने आसनपर आय वैडे ॥ इति भीये- 
गवापिष्ठे उपमप्रकरणे चप्णाचिकित्सोपदेशो नाम पड सर्म.19६॥ 
सप्तदश सग ३४. 
[न 9 
दृष्णोपदेशरणनम्‌ । 

वसिष्ठ उपाच ॥ ड रामजी ! जो पुरुप विददयक्त १, सो दमारी षा- 
णीता विषय नदी, ताति व्‌ जीवन्युक्तका टस्षण खनः जो कृद पर्त क 
म ई" तिसको करता दे, प्रतु दप्णा अर अहकारते गदित ई, निर्दफार 
रोदकरि रिचता ई, सो जीवन्मुक्त दै, बादर जो दृ्ट पदाय द, तिनिगिवे 
जिमी दृदमावना ६, तप्णाकरिकं सदा इच्छता स्दता ए, सके 


वृप्णोपएेशवर्णन--उपशममकरण ५ ( ६५७ ) 


दढ वधनकारि सो वध कठाता ह, अरु निने नि्यकारकं अतस्ते 
सकल्पका त्याग फिय्‌ है, अर वाद्यते सव व्यवहार करता है, सो पुरुष 
जीवन्मुक्त कदाता दे, जो वाद्य जगतविपे वड़े आरम्‌ करता ह, इच्यासंयुक्त 
दए आता दे, अरु दद्यविषे सव अर्थोकी वासना तष्णाते रहित ह, सा 
युक्त कंटाता रै, जिस पुरुपको मोगोकी तृप्णा मिटिगर 8, वत्तमानकि 
निरतर विचरता रै, सो निदुःख निप्कलक कदाता रे॥ हे मदाइद्धिवान्‌। 
जिसके अतर इदं अंका निचय है, तिसको धारिकारे सप्तारकी 
भावना करता ३ तिस्को तृष्णारूप साकलकारे वाधा, अर कल- 
नाकरि करुकित जानः ताते त्र म अरु मेरा सत्य अरु असत्यतुद्रि 
संसारे पदाथीका त्याग कर, जो परम उदार पद्‌ ई स्व॑दम काल 
तिसिषे स्थित दोह, वधछक्त सत्य असत्यकी कल्पनाको त्यागिकरि 
समुद्रवत्‌ अक्षोभचित स्थित दोह, न तम पदा्थजाल स, न यह तुम्दारे 
ई, सव अत्यल्प जानिकँ इनका विकरप त्याग, यह जगत्‌ भंतिमाव 
ह इसकी चष्णा भी भरातिमान्‌ है, इनते रदित आकाशकी नाई सन्मात्र 
तरू सत्यस्वरप दे, अरः तृष्णा मिथ्यारूप ₹, तेरा अर्‌, उसका क्या सग 
द ॥३ रामजी । चार प्रकारका निश्चय जीवको होता ई, सो वड पिस्तार 
आकारको प्राप्त होता ३, चरणोति टेकरि मस्तकपर्यत शरीरविपे आत्म- 
बुद्ध दे, अरु मातापिताकरि उत्पन्न भया ६, यह निश्चय वधन्प 
६ असम्यक्दशन भ्रातिकरि दता ह अरु द्वितीय निव्यय्‌ यद हे फ, 
सव भावपदूर्थोते अतीत दी, वारके अग्रते भी सकम हा, सातीभरूत 
सषमते अति सुषम ही, यह्‌ निय भी शातिर्य मेोतको उपजाता दैः 
अर्‌ जेता कृष्ट जगनाल ई सो मव पदार्थोमरी दी, .आत्मास्प म॑ 
अविनाभी द यद तीसरा निय है, मो भी मोमदायक ईै, युर बथा 
निश्चय यह दे फि, भे भी असत्य्‌ अरु जगव्‌ भी असत्य दे हनते 
रहित आकाकी नाई सन्म दै, यद्‌ भी मेका काणरे॥द 
रामजी ! यद्‌ चार प्रकारका निश्वय्‌ मने त॒दयको कदा दे; तिसपिपे प्रथम 
निश्चय्‌ यथनकूा कारण है, ओर तीनों मोक्षका कारण दं, नो युद्ध भाय- 
नाकरिर्पने ६, जो प्रयम निश्वववानरहं मो वृप्णास्प सुगधिङग्क 
॥ 1 


(ण्ट) योगवापिष्ठ 1 


संसागयिे भ्रमता ३, अरु तीन भावना शुद्ध जीवन्क्त विलासी पुरुपकी 
र निष्को यह्‌ निश्य ३ कि, सवै जगत्‌ मे आत्मस्वहप दय तृष्णा अर्‌ 
रागदरेप्‌ तिसको वहि इ'ख नदीं देता अघ उध्वै मध्य म आतमाही 
व्यापा सिव भेदी हीते इतर कड नरी जिसके अत्र यह निन्यदै, 
सो समसारके पृदा्ामे वैधायमान नीं होताः यन्य प्रकृति माया, त्नाः 
रिवः पुरुपः ईशर सव्‌ तिसके नाम ई" सो विज्ञानस्वरुप एक आत्मा रै 
सदापवंदा एक उदवित मं आत्मा दी, अपृर दैत भम्‌ चित्तम नरी सदा वियः 
मान्‌ सत्ता व्यापकरूप द, ब्रह्मते आदि वृणपर्यत जेता कट जगृनाट 
हसो सवं परिप आत्मतक् भारे रहा ई जते सथु्रामिपे तरग दुद्षुदे सव 
जल्प ६ तैसे सवै जगनाल आत्मस्वरूपदी र, सत्यस्वरूप आतमते 
इतर रत कदु वस्तु नदी, जैसे सस्रते इतर बुदरबुदे तरंग कष्ट नदी, जपे 
स्वणेते इतर कटु भूषण नरी तसे आत्मसत्ताते कोर पदाथ मित्र नही, 
त्‌ अरु उदधत्‌ ओ जगत्रचनाविप्‌ मेद है, सो परमातमा परपकी एरना- 
शक्तिद, सोहै द्रत अर्‌ अद्ितरूय रोदकरि भासता दै, यद अपना ई) यद 
अपरका ई, यद भेद सवदा सवाविपे रहता ई, अरु पदायेकि 
उपजने मिट्नेषिपे सखद. भासता है, तिनको मत॒ अहण 
करौ, भवष्प जो उद्वत आत्मसत्ता हे, तिसीका आश्रय कस, 
अ्डितको त्यागिकारे अदवेत पूर्णसत्ता दो संसारके जो कु मेद 
मासते ई तिना मत्‌ मरण करी, यद भरूमिकाकी भावना जो मदर्य 
&, सो द सदायी जानौ, जते अथ दस्ती नदीषिपे गिरता ई । वहरि चट 
लता दै, तेते तम पदार्थोविपे मत गिरी) ठम पूणस्वषटप दौ, मदात्मा 
पुरुपको गगदोपका कटु समुर नदी दोता, सगत आत्मा एफ़ अद्र 
निरतर उद्यद्‌ प स्गव्यापऱ दै, एक अस तते रहित मी दै, अरु स 
रपभी वही दै, नि््किचनस्प भी वदीदेःनम दीन यदं ९५ 
सव अविद्यारूप दै, पसे वितु, अरु दूसका त्याग करु, अया १ 
वित किं ्ानस्वस्प सत्य असत्य सव भरी द, तम्दाग जो स्प ई, 
सो आनदस्प सयका प्रकाशक अजर अमर निर्विकार निप्किय निरु 
फार यर्म अगत £ वहि फेषा द, जो निन्कलक जीपगकिका जी- 


जीवन्मुकवणेन-उपरामपरकरण ५ (६५९ ) 


वनरूप ३, सं कलनति रहित कारणका कारण दै, निरंतर उदोत दशवर 
विस्वतकूप ह, अलुभवस्वङ्प सव अनुभवा वीज है, अपना आप 
आत्मपद उवितस्वष्टप ब्रहम भ अरु मेरा भावे रदित दै, तति अह अरु 
इदं कलनाको व्यागिकारि अपने अतर यर निश्वय्‌ रह, अर्‌ यथाप्राप्त 
क्रियाको करहु तुम अरहकारते रहित शांतहूप रोह ॥ इति थीयोगवा- 
सिषे उपशमप्रकरणे वप्णोपदेशो नाम सप्तदश. समं ॥ १७॥ 


अदशः समः 9८ 
~< 
जीवन्युक्तवणनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिनका द्य सुक्तस्वरप दे, एसे 
जो महात्मा पुरुप ह, तिनका यद स्वभाव है किं, अपम्यक्‌ दि 
देहाभिमानकारे नदीं रहते, रीटाकरि जगत्‌ कार्यविपे विचरते ह, अह 
जीवन्युक्त शातस्वरूप ई, जगवकी गति जो दै, सो आदि अत मध्यभ्ि 
विरसष्ूप दे, अरु नाशरूप है, तिसते शँतरूप है, सव प्रकारजो अपना 
कार्यं ह, सो करता ई, सो सव वृत्तिविपे स्थित इए इदयं ध्येयवाषना 

मी ह, निरालवतत्यका आयय किया दै, सवप्रिे उटरेगते रदित स 
अर्थविपे सतु्रूप दै, विविफरूपी जो वन ई, तिति सदा विचम्ते ह, 
वोधकूपी वगीचेषिपे स्थित ई, सवते अतीत पद्का अटबन किया ह, 
पूणमासीके चमायत्‌ अंत करण शीतक भया दै, संसारे पदायंकरि 
कदारित्‌ दरेगवान्‌ नदीं होता, उद्रेग अरु अप्ततुएटत्व दोनेति गदित ई, 
सो संमारविपे द खी कदाचित्‌ नही देता सव गभि मध्य स्थि 
दोडकारे युद्ध॒कर+ अथवा द्या करता दए अगर वटे मयान 
कमं कता दए अपि, त भी वद जीवन्युक्त दै" समारकं दमी 
नही होता, सदा सुखी रदता ₹› न कि्षी परदार्धषिपे आनदमान 
होतादःन िसीपिपि क्एमान्‌ रेता दन फनी पदाथ इच 
करता ई) न शोक कता इ मोनपिपि स्थित यथाप्रात कायं कर- 
ताद, सनारविपि दु खे रहित सगपी दता ईं जकर प्यना,तो 


(६६०) योगवानिष 


यथाक्रम ज्याका त्यों कदता दे अरु पृरेषिना मूके जड पक्षवत्‌ हो रहत 
सच्छा अनिच्छति सक्त सषारविपे इ सी नरी दता सको हितकर 
वोलता द, कोमल अरु उचित वाणीफारे कहता &, यज्ञादिके कमं 
करता परत ससपरकाय्येविपे इवता नदीं हे रामजी ! जीवन्सुक्त पुरुष युत्त 
अयुक्त नाना प्रकारकी उय दिशायुक्त जगत्तकी यृत्तिको जानता ह जसे 
हाथिपे वेटफर दवै तसे प्रकट जानत परत परमपदपिपे आड रो 
इकारे जगत्की गतिको ठेखता रहता ई अपना अतकरण शीतर अरं 
आर जीर्वोका तप्त टेखता ई, स्वरुपते कष्ठ देत नदीं देखता ३, प्रतु 
व्यवहारी अपिक्षाकरि उसकी मदिमा कदा ई॥ ह राघव । जिन्दोमे चित्त 
जीता द, अरु परमातमा रेखा ई, तिन महात्मा एुरुपोफी स्वभावघ्रत्ति 
मने त॒शको कदी ई, अरु जो मढ दः जिनने अपना चित्त नीं जीता 
मोगोस्पी कीचड्पिपि मय्रहरेसे गदभोके जो क्षणदे, सोदमारे 
कहनेविपे नदीं आते, तिनको उन्मत्त कदिये, उन्मत्त इसप्रकार द, महा 
नरककी ज्वाला स्री ई अरु षह उप्ण नरक अधिके ईधन ई, तिषकारि 
जलते द नानाप्रकारक अथोनिमित्त अनं उत्पन्न कसे दं सोर्गेकी 
दीनता अनर्थूप ३, तिसकरि उनके चित्त इत भए ई, ससारफे आरभ 
करि दु.खी दति दे, जो नानाप्रकारके कम करते डे, तिनके फट एद्यविपे 
धाते ₹, तिन कमेक अनसार सुखदु"ख भोगते द, एमे जो भोगरेपट ई 
तिनके लक्षण दम कदनेको समथ नही ॥ हे गमरज। ! जो ज्ञानवान्‌ ध 
पकी पर्व कदी दैःतिषीका तम आश्रय कयेण्दयमां ध्येय वासनाको 
त्यागहुः जीबन्युक्त दोध्करि जगतविपे विवर अन्तसे सपण इच्यक्षो 
त्यागिकरे वीतराग निवोसनिक रोह, व्यं सव आचार्यान दोद्रकारि 
रोकोविये विचरहु*स्व दिगा अवस्थाका मटीप्रकार विचागफरि तिनरिपे 


अच्छ पद्‌ रो+ तिसको स \ ६. रिचो, अंतर 
पदायेति निर अर चाद्य इच्छन , ५५८ रदु, घाद्म 
तपाचमान दहु पमे दोषकरि . व आरभ्‌ 
कषाः छर्‌ व मु कतत 


अर्‌ अत्ते सटा , ! 
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अव तर ्ानवाद्‌ आ हे, सव पदाथोकी भावनाका अभाव भया रे 
सते इच्या टे, तेपे विचरहु, जो इद्धियोका इष पदाथ दो अवि, तव 
छुषिम हपैवान्‌ होमा, अरु दु ख आय प्राप्त होवे, तव शोकं करना, 
करचिम क्रियाका आरभ करना, अरुह्द्यावेप सारभूत रदना, वाद्य अर्‌ 
करबिमफरा अथं एक दे, अतरत्यामी वाद्य कन्त एसे दोटकारं जगत्तपिपे 
विचरोबाद्य रिया करट, अत्र अहकारते रदित आकाशवत्‌ निमल रही; 
कार्यं कलनाते रदित दोदकारि जगत्विपे विचरइ, आशाहूप फसीति युक्त 
होइकरि इट अनि्टविपे ह्दयमें सम रहना अरु बाह्य कायं कसते लोको 
विपे विचरो, इस चेतन पुरुपफो न वास्तवते वध दे, न मोक्ष है, मिथ्या 
इद्रजाख्वत वध मोक्ष ससारका वत्ता है, सव जगत भरातिमाच रै; प्रमा- 
दकािक जगत्‌ भासतादै जैसे तीक्ष्ण धूपकरिके मरुस्थलविपे जर मासता 
दैतैसे अक्ञानकारिके जगत भासतारै,आत्मा अर्वंष सव व्यापकूप 2 तिस 
स्ौत्माको वध कैसे होवे, जो वध नरी, तौ युक्तं फते किये, आत्मत- 
त्यके अज्ञानफरि जगत्‌ भासतां ई, तच्वज्ञानकारि रीन हो जाता द, 
जेसे जेवरीके अज्ञानकिं सपे भासता ई, जेवरीके जाननते सपे रीन 
हो जाता हे॥ हे रामजी ! चर तो जानवान्‌ हआ ह) अपनी मृह््म उुद्धि 
करिकं निरदकार भयाटे अव आकाशफी नाई निम स्थित रोह, त अस- 
त्यस्य 2 तौ स॒प्रणे मि भात तेसेदी ई, तिनफी ममताको त्यागफरि 
जो आप कदु न इ आ, तौ भावना किसकी करेगा, अर जो त्‌ स्यस्व- 
रूप है, ती अयत मत्य आ्माकी भावनाकरि चर्य जगतुकी भायनति 
रदित रोद यद जो जगतविपे अद मम भोगवासना हे, मो प्रमाद- 
कामिक भासती द,अ९ मम वांध्रोका फमं ञ्चम आव्कि जो जगना 
भासता र, मो आत्माका सयोग इनसाय कड नदी, इनफरि तू किमो 
शोकवान्‌ दोता ई तृ आत्मतच्वकौ एेमी भावना फर तेग संवैय फिसीके 
साय नदी यह्‌ प्रपच भ्रममाञ द जो निराकार अजन्मा पुसुप हद तिस 
चाथव पुत्र दु ख सुखका क्रम करस दरि स्वत अजन्मा निराकार निर्धकारं 
रे तेरा सवध किसीमे नदी इनका गार नृ फादेको करता र'गोफ वग्नेफा 
स्यान वर दोता दे,जो नाशरप दोव मो न कोर जन्मना रे, न मन्ताहे, 


1 
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जो जन्म मरण भी मामिये ती आत्मा तिस्तको सत्ता देनेदारा है'इस शरी 
रके अगे भी अरु शरीरके पे भी दोवैगा, अगि जो ठुम्दारे वाध बडे 
सुद्धिवान्‌ सात्तिक यणवान्‌ अनेक व्यतीत भये ई, तिना शोकः कादेको 
नदीं करता ! जतेवेथे, तेसेये मीरः जो प्रयमयेः सोअवभी ई, 
तू शातल्प है, तति मोहको प्राप्त स्यो होता ईै, जो सत्यस्वरूपं ति 
सङा न कोर शत्रु है, न नाश होता , तात त शकं करनेको योग्य नहीं 
जो तपसे मानता दै, अव मे द, अगे न दोङगा, तौ भी वृथा शोक क्यों 
करता है {तेरा संशय नष्ट मया दे, कएसदक्त करको वनता अपनी प्रर 
तिविपेद्षशोकते रदित होदकारि विचर्‌, ससारफे खस दु खवप समभाव 
रददु,सवत्र परमात्मा व्यापकरूय स्थित दैतिसते इतर कद नदीतर मात्मा 
आनद्‌ स्वच्छ आकाशवत्‌ विस्ततरूप इ, अर नित्य शुद्ध प्रकाशरूप 
दै, जगव्े पदा्यानिमित्त क्यो शरीरको सुखाता ई, सवं पदाथजातविपे 
एक आत्मा व्यापक होता ३ जैसे मोतीकी मालाविपे एकं सव तागा 
व्यापक होता ह, तेसे आत्मा असुस्यूत दै, ज्ञानवा्नको सदा एेसेदी 
भासता ३, अरु अज्ञानीको पसे नदी भासता, ताति जानवान्‌ दोडकारे 
सुखी दोह, अर्‌ यद जो संसरणरूप सार भासता है, सो प्रमादकारि 
सारभूत होगया दे अर तू ज्ञानवान्‌ शातदुदधि ई दृश्य भरममात्र समा- 
रकाक्यारूप हेः भेम अरु स्वप्रमाचते इतर कडु नटी, स्वमु 
पिषे क्या कम अर क्या वस्तु है! सव मिध्यादी दनैसे यद मसार द सव 
शक्त ओं स्रीत्मा रै, तिसबिपे जो भममाव्र शक्ति, दै ति्तकरि यद स्॑तार 
माया उठी दे, से न सत्य दै, वास्तवे छे तौ केवल जानस्वस्प एकं 
आत्मपत्तादी स्थित ई, जसे सूयं प्रकाशता दै, तिस्रको न क्रिभीको 
वे इ न गरिसीकेसाय पेद ₹ स्वरूप स्र स्वंदा सवका 
ईश्वर ई, तिस सत्ताका आभास स्वेदन स्फि ई तिसकाग नानादप 
जग॑त भासता ई, कदं भित्रभित्रस्प निस्तरदी उत्पन्न पेते द! 
से ` समुद्रथिि तग्ग उपजते ई, तैसे देदयारी जी गसना फकरता 
ट, तिसफे असार जगवविपे विचरते ६, उपजते द, आर चक्की ना 
भगरते ४, भस्वर्गयिि जो स्थित जीद सो नरक्फो जतेंह. अष जा 


४ 
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नरकक्पि स्थित ३, सो स्वशको जाते ₹' योनिते योन्यतर अर द्वीपे 
्रीपातर्को जाय रपत होते दै, अजनानकरिकं धेयंवान्‌ कृपणताको _ प्राप्त 
होता दै, अर छृपण धेयको प्राप्त रोता दे, इसपरक्ार भूत उचते रैः 
अर गिरते है, अज्ञानकारेके अनेक भमको प्राप्त देते ह, आत्मसत्ता 
एकरप स्थित ह, स्थिर स्वच्छ अपने आपविपे अचल दे, दु.खभ्रम 
तिसविपे को नदीं पाता, जैसे अग्िविषे वफका कणका नरौ पाताः 
तैसे जो आतपत्ताविपे स्थित दे, तिनको इ ख्छेश कोठ नरी होताः 
उनका हृद्य शीतल रहता ३, सो आत्मसत्ताकी बड़ा ई, समसाराविषे 
यरी अवस्था है, जो वडे वडे देश्वयैकरि सपत्न भाग्यवान्‌ दृष्ट अति थः 
सो फितनेक दिन पीछे नए होते देखे, तू अर मे इत्यादिकं भावना 
आत्माविपे मिथ्या भरमकारिके भासती ₹, जसे आकाशविपे दूमरा 
चद्रमा भासता ₹ै, पेसे यद वांधव ई, यद अन्य 2 यदम ईः 
इत्यादिक मिथ्या दिदे, सो तेर अव नष्ट भ है, संसारी जो 
क्विचारदाि दे, जिसकारि जीव नए होते इ, तिसको मलते काटिकार तुम 
जगत्‌विपे क्रिया करी, जैसे ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त ससारविपे विचरते इं 
तैसे विचर भारवाहककी नाई प्रमविपे नदीं वतना जहा नाश करने, 
दारी वासना उ, तां यद विचार कर कि, यह पदायं मिथ्या द, तव 
वासना शात हो जायगी, यह वैध र, यद मोस्षहे यह पदार्थं नित्यर, इत्या 
दिकं गिनती रुघचित्तविपे उठती दे उदारवित्तपिपे नदीं उठती, उदार्‌- 
चित्त जो ज्ञानवान्‌ पुरुप द, तिनके आचरणको विचारा हआ देदृदटि न्ट 
हो जावेगी, पसे विचार क्रि, जटा मे नहीं सो पदार्थं कोड नरी, मर 
मदी दी, एसा पदाय कोई नरी, जो मेरा नही, सवर मरादी ई, एमे 
विचारकरि देददषट ते नश्दो जपरैगी,फेमा जो जानयाग्‌ पुरुप हे, 
सो किसी संसारके पदाय॑करि देगको प्राप्त नरीं रोता, अरु समी 
पदाथके अभाव इष्ते आहर भी नदीं दोता, वर चिदाकागरप वको 
सत्य स्थितरप देता ई आकाणङी नाई आत्मावो व्यापक देगा 
३, भारं बाधव भूतजातको अत्यत अमत्यग्प देवता ई, नानाप्रराग्के 


(६६९) योगवानिठ । 


अनक जन्मपिि भरपकारिके अनेक वाध दा गए दः वास्तपते भिलोक 
अद वाधपषिपे सी वांपव वही ई ॥ उति अयेोगवापठे उपशमप्रकरणे 
जीन्धुक्तवणन नाम अदश सगे 1 १८॥ 





एकोनविशति मतः सैः १९ 
3 
पावनवोधवर्णनम्‌ । 

यमिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रसंगरपर एक पुरातन भारई्योका 
इतिहास इ, बडे भाईैने छोटे माते कहा दै एक युनीश्वरके दो पुम येः 
यह्‌ वाध दे, यद्‌ अन्य है, इसी प्रसगकेउपर एक कया रै, सो वांघव 
अरु मोक्ष आदिक जो नानाप्रकारकी कलना है, तिसको द्र करनेदारी 
रै, पवि अरु आशवरयषटप कथा दै, सो तुम यवण करो ॥ हे रामजी ! 
इसी जदुष्ठीपविपे किसी स्यानविपे मदेदनामा एक पर्वत ई, तहां 
कृत्परृक्न ई, तिनकी छखायके नीचे देवता किन्नर आय विश्राम 
करते ई तिस पर्वतके घडे शिखर उध्वंको गए ई, तेन्नटोकपर्यत, 
भरात्त भए ह त्िसके उपर देवता सामवेदकी ध्यनि करते ईं अरु 
गायन करते ईं, फिसी ओते जलफरि एणं वड मेव परिचरे 
कट पुप्पकरि पर्णं खता ह, कटू जलके रने वहते ह, कदरोफेमाय 
उच्ट्पे दः मानों सञ्ुद्रके तरग जति ई, कटू परती शब्द्‌ 
कटू कैदयापिपे सिह यजंते है, कटू करपघ्रस फदतरबृपष इ) के्‌ अप्तयगण 
पिचरते ई, गंगाका प्रवाद चला जाता ईं, फरिसी स्थानिपे मदाप्ठदर 
रत्रमणि रमणीय विराजते ई, तदा गगाके तरपर स्राननिंमित्त यनीक 
विश्राम करता भया सो केसा तर र॑, सदर बरस अरु स्वणके फकमट- 
करि भोभेता ६, तहां मदातपस्वी जनवान्‌ उदारङुदि यनि दीवनपा 
भया ई, तपकी मानो श्तं स्थित ई, सुनि स्रीसयुक्त गंगक्रि तरप 
शीभेता मया, तिषके दो पुम येः मद्रासंदर चमारी नाई विना युष 
थाः पुण्य अरु परायन जिना नाम तिन संयुक्त तटपर रदने टमा, जय 
केना काट स्यनीनं मवा, नय पुण्य नामकजो पुत्र थाः मो ज्ञानानि 
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होता भया, अर पावन अधग्रबुद्ध भया, जते सध्याकी एवै अवस्थाम्‌ 
केम अर्धान्मीलित होता है, तैसे सो पुण्यरुणोकरि पावनसों अधिक 
होता भया, अर पावन रोटुप अवस्थापिपे रदा; पुण्य ज्ञानवान्‌ भया, जव 
काल चकेकरे फिरते हुए केतेक व्ंगण व्यतीत भरतव दीर्वतपाका शरीर 
जजैरीभूत दो गयाः, शरीरकी क्षणमगुर अवस्था देखिकरि वृत्ति देहते बि- 
रक्त करता भया, अथं यह कि, विदेह दोनेकी इच्छ करता भयाः, तव दीध- 
तपाको पुयैटका केलनाषूप शरीरको त्यागत भई, जते सपं कदुकीको 
त्याग देवै, तैसे पवैतकी कदराविपि जो आश्रम धा, तिसविषे 
शरीरको उतारि दिया, तब कलनाते रहित अचैत्य चिन्मात्र सत्ता- 
स्वरूपविपे स्थित भया, रागदरेपते रहित जो पद दै, तिसविपे शरी- 
रको त्यागिकारि प्राप्त भयाः जैसे ध्र आकाश्वविपे जाय स्थित दोपि 
तैसे चिदाकाशविपे स्थित भया? त्व सनीशवस्की सरी भत्तोका शरीर 
भ्राणेति रदित देखत भई जपते दडते कमल काटा देवै, तेसे चित्तविना 
शरीरको देखत भई, चिरपर्यत योगकर्म किया था, तिमफारि अपने शरी- 
रको त्यागने लगी, तव प्राण अरु पवनको वश कर भरीगको त्यागत्‌ 
भै, जैने वरा कमलिनीको त्यागि तैसे त्यागिकरि भत्ताके पदको प्राप्त 
भई, जते आकाशविपे चद्रमा अस्त दता है, अरु तिसकी भ्रभा तिपके 
पा अट्ट दवै, तेस दीयेतपाकी घी दीधतपाके पटे अदृ भई, जव 
दोनों विदेदखक्त भए, तव पुण्य जो बट पु धा, तिसके दे्िफ कमपे 
सावधान दोहकागि कमं ० ङ्गा, अरु पायन मातापिताते रदित 
दु सकी प्राप्त भया, शोककरिकिं चित्त उपदत व्याङट दगया, वनङ- 
जोविपे भमने रुगा, जव पुण्य माता पिताकी देदादिक करिया कर रहा, 
तव जदा पावन भोककारि षिलाप करता था तदा आया, अरु शोकर- 
सयुक्त भार देखिकरि कत भया ॥ पुण्य खवा ॥ दे भाई ! भीक- 
गणको क्यों प्राप्त भया ₹› जो वर्पोकाटकरे मेघपव आपुओेका धराद 
चला जाता ६, रुदन चर करता दं ॥ दे षुदधिमान्र ! त क्रिस॒फा ओकं 
करता ह, तेरे पिता अरु माता तौ आत्मपदको प्रात भय ६, जो मोनपद्‌ 
६, सोई मव जीका स्थान ई, अर त्ानगानका स्वप दे, ययपि 


कि 
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सवका अपना आप स्वह्प एकदी रैः ती भी ज्ञानवार्को इसमरफार 
भाषता ई, अर अन्नानीको एसे नरी भासता, से। तो वह जानवान्‌ ये, 
अपने स्वह्पको प्राप्त भये दै, तिनका शोक तू किसनिमित्त करता रै, 
यद्‌ क्या भावना तुद्चने वांधी ई, मोक्षदायक जो ससारम्रि शोक द, सो 
नू करता नदी अर्‌ जो शोक करने योग्य नदी सो करतादैः न बह 
तेरी माता थीःनवहतेरापिताथा, ननू उनका पुत्र था अरु कर्तरे 
माता पिता हो गए ई, अरु कह पुनरे हो गए हे, असख्यवार्‌ तु इनक पुच 
हुआ ई, अर्‌ असख्य पत्र उनने उत्पतन किये ₹, जसे नदी अनेक तरर्गोको 
उत्पत्र करती दै, तसे अनेक तेरे पिता माता इए दे, अरूतु उनका पुत्र 
होहकार मरगया ई, जे पत एर फल रता वृक्षम लगते ट, अर नष्ट 
डो जति द” पसे पुत्र मित्र वाधवके समूह्‌ तेरे जन्मजन्मफे वीति गए दः 
जते ॐतफतविपे वहे वृक्षोकी शाखामे फल देते ई, अरु नष्ट द जति 
ह, तैसे जन्म देति, अर नट होतेह, तू काटेको मातापितके 
स्नेदकारि शोक करता ई, अपर जो तेरे सहर माता पिता दोईकार 
वीति गए टै, तिनका शोक कादेको नदीं करता जो तृ.इप् जन्मके वांय- 
वका शोक करता इ, तो उनका भी शोकं कर ॥ हे मदाभाग ! जो प्रप 
तरको दए जता ₹ सो जाम्रत्‌ अम द, पग्माधते न कोठ जगद न 
कोरः मिच रः न कोड वांयवह उसि मरुस्यखपिपे बड़ी नदी भासती दै, 
परत तिप्तविपे जलका एक बद भी नही पाता तमे वास्तवते जगत्‌ क्ट 
नदीं पाता, जो षडे रक्ष्मीवाच सुद्यको भासते दं छ वामयं संपन्न गो 
भते दं सो यद खक्ष्मी चचटस्वगन्प ई फते दिनेति अमाव दो जति इ ॥ 
हे पुत्र] तर परमार्यटशिकरिके षिचारि देस न व्‌ ठान जगत्‌ हं, यद दद्य 
भातिर पद, इसको अतस्ते त्याग इस मायाद्रशिकरि पारवार उपजता 
हे अरु यिनशता ह यद जगव अपने कर्पते उपजा इ इसगिपि मव 
पदां कोख नदौ अत्तानरूप मर्स्यल दे तिसपरिपे जगवर्पी नी दै) 
तिसते ओम अभुमल्मी तरंग उपजते द्‌ गि नए ए जति द॥ 
हति यीयोगनासिष्टे उपगमप्रफरणे पायनत्रोघपणन नाम ण्फानर्भि 
त्रिनम मम्‌ 1 १९ ॥ 
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विंशतितमः स्मः २०. 


1 => 
पावनवोधवणंनम्‌ । 


पुण्य उवाच ॥ रे भाई ! कई माता, कई पिता हो दोकारे मिटि गए 
जसे वायसो ृरलिके कण उड्ते हे तैसे वांधव इ न कोर मिज है न को 
श है, सप्रणं जगत्‌ भांतिरूप है, तिसविपे जेसी भावना एरती है, तैसेरी 
दो भासती है, वाव मित्र पुत्र आदिरकोषिपे स्नेह होता सो मोदकरि फ- 
सिपित है, अपने मनकरि मातापितादिक सना कटपी ई, प्रपेचविषे 
जसी सज्ञा कल्पता रै, तैसी हो भासती दै जदा वाधवङी भावना 
होती ३, तहां बाधव भासता ई, जहां ओरकी भावना रोती 8, तहा 
ओर हो मासता ई, अर्‌ जो अभृतविपे विपकी भावना दोती हे, ती 
अपरत भी विपदो जाता है कडु अमृतविपे विप नरी, भावनारूप 
भासतारे तेसे न कोऊ वांयवदे न कोरः शद रै, विद्यमान सर्वकार 
एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुप स्थित र तिसविपे अपनी अरु ओरकी 
कट्पना कोऊ नरी अरु जेते कड देदादि ह सो रक्तमासादिक सम्रर 
करि रवे ह तिनविपि अरं सत्ता सो कोन ई ! अकार अरु चित्त बुद्धि 
मन कोन है, परमाथेदाेकारे यद तो कट्ठ॒नरीं विचार क्रियते न तदं 
न मदां एण्य अर पावन दोनों मिथ्या ज्ञानकारे भाप्तते ह एक अनत 
चिदाकार आत्मसत्ता सव॑दा ई, तिक्ठषिपे तेरी माता कंन ई, अर पिता 
कोने, सव मिथ्या भरमकरिके भासता रे, वास्तवते कष्ट नदी, 4रीरकरि 
देखिये, ती जेते कष्ट शरीर ई, सो पचतत्वोकारि रवे जस्ये, तिनविपे 
जो चेतन इ, सो ता एकरूप ह, तिसविपे अपना अरु पराया कनई, इन्‌ 
भरमदा्ेको त्यागिकार तच्वका पिचाग कर, मिथ्या भावनाकरिके माता- 
पिताक निमित्त क्यों शोक्वान्‌ हआ द, जो सम्यरू रष्टिफि आथ्रय 
करिः तिस मेदका भक कर्ता द, ता आर्‌ जन्मो ते वाथ मिव ₹, 
तिनक्रा भोर क्यों नरी करता, अनेक पप्पटतापिेन्‌ मृगपुतर दभा था, 
तिस्र जन्मके तेरे अनेक मित्र वाँधव ये, तिनका गोक्क्यो नदी कम्ता 


(६६८) योगवास । 


अनेक कमरछोमियुक्त तालकं दतती आय विचरे ये, तरां तृ रस्तीका पुत्र 
था! तिन हस्ती वायका गक क्यों नर्ही करता, कंडे वनविपे वृस इए 
ये) तेरे साय फ पर दए येऽअनेक वृक्न तेरे वाधव य,तिनफरा गीके क्या 
करता, बट्वरि नदी तलावकिषे मत्स्य इए मे, तिन मत्स्य जातिके 
वायव थै, तिना शोक क्यों नदी करता, बहर दश्चाणं देशिपे काक 
वानर इआतपाण देशविपे त्र गजपुत्र इञ वहारे बनकाक दुआ, वेगदे- 
शपि तर दायीं भयाः विराज देशकिपे त गदभ इआ, सावट देशािपे सपे 
भयाः अर वृक्ष हआ, वग देभविपे गृध्र हआ, मालव देशाविपे पर्ति 
पर्पलता इभा, मद्राचङ पर्वेतविपे गीदड़ हआ, कोठ देशविपे तरू 
त्राद्रण मया वग देशकिपे तीतर हआ, सुपार देशविपि घोडा भया वहरि 
कीर अवस्थाविपे अनक वार भया, वहुरि एक नीचथामषिपे वरा हआ 
पंचदश मास तहा रदा, वहुरि एकं वनविपि तडाग था, तहां कमल पुष्प्‌ 
विपे भ्रमर भया, से त्र मरा भाई दै, इत्यादिक अनिर जन्म चर पायै, 
जच्रद्ीपतिप तू अनेकयार उत्पत्र भया ई ॥ रे भाई । इसप्रफार वासनापूरक 
टत्तातं मने करािःजेसी वासना हरर तैसे जन्म तर पायाद,सो सह्ष्म निर्मल 
युद्धि फरि देखता द कि, ज्ञानाषिना चू अनेक जन्म पाया ईेःतिन जम्मोफि 
जानि किस किस वांधवका शोक करेगा, यर किसका सेद रमाः 
अति वद्‌ वाध ये, तेम यह भी जानि छे, अरु मरे भी अनेफ़ बाधय हुए 
हं जिननिनपिपे जन्म पाया हे, अरु वीति गप्‌ ह तैसे सवे रे म्पर 
णपिपे अति ६, अरु अव सुद्यको अरत ज्ञान भया दे ॥टे भाई ! विरय- 
देणपिषि म तोता भया, तद्वाग्फे तटपर इस मया दी, पंसीपिे फाक 
दा हीः ब वेटि हुवा ईह! केगदेनपिपे पृक्ष एज एम वन पन 
विरे बहा उद्र दोदर पिच हा, पददश गजा दुआ दी मद्याचल 
प्तरी कदगपपे गीदड नभारटा^सोनत्रू वदं बह़ाभादं मया, तेदार्म 
मरन दोदुकारे देश तपं रदा, बदु पंवमास मृणस्दा, मोतेगं भता 
दोदफगि र्दा, मो तेग वदरा श्रता दी, इसप्रकार तानते रटत वासना 
कमे अनुसार जन्मपिपि भमते पिरि महृ्चे सरव कदाई) सव 
सुप्प स्मरणे आना दै; दमपरफार जगनाट्फी म्थितिम एत 
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को की ३, तेरे भरे अनेक जन्मके माता पिता भाईं मित्र भेएडः 
तिनका शोक तू कयो नदी करता ! यह ससार दुःखसुखकूप अप- 
माण भरमरूप ३, इसन कारणते सवको त्यागिकरि अपने स्वरूपविपे 
स्थित रोहः सव प्रपच भरातिरूप ३, इसकी वासना त्याग, जव 
अकार वासनाको त्याग कर, तव तिस पदको प्राप्त रोवेगा, जदां 
ज्ञानवान्‌ प्राप्त दते दे, ताते दे भाईं ! यह जो जीवभाव दै, जन्ममरण 
उध्व जाना वहुरि गिरना यदह जो व्यवहार ई, तिसविपे उवाच्‌ 
शोकवान्‌ नदीं दता, इु.खफे निवृत्ति अथे अपने स्वरूपका स्मरण 
करते दे, सो स्वषप भावअभाकते रहित जरामरणते रदित नित्य छद 
परमानंद हे, घ तिसका स्मरण कर, मूढ मत दो, तुञ्चको न खख द, 
दुखेन जन्मरेःनम्रणदै, नमाताई, नपितारे, चूएक ॐ 
सूप आत्मा है, ओर किसीका साथ संवेध नदी,कदिते किं)इतर कटु नी ॥ 
हे साधु] यह जो नानाप्रकारका ससारविपयसयुक्त यच द, अनान्प 
नटुआ इसको हण करता दै, इट अनिषटकरि वधायमान्‌ रोता दै, जो 
आत्मदशीं पुरुप ह, तिनको कदु क्रिया स्पशं नदी करती, केवर युल- 
रूप दै, अरु जो अन्नानी है, सो देह इद्वियकि युणोविपे तदेष दो जाता 
है, इष्ट अनिषएटकरि सुदु.खका भोक्ता दोता ई, जो ज्ञानवान्‌ पएरुप 
देखनेदारे साक्षीभूत दोते द, कतो दुआ भी अकतीस्यद, जसे दीपक 
प्रकाशष्प होदकरि राधिको सव जगत्के अथं सिद्ध करता ई, अरु अपनी 
इच्यपते रदित दै, तति अकता दै, तसे जानवान्‌ देदः श््ियेकि कर्म करता भी 
अकर्ता दै, इएअनिएकी प्रापतिविपे राग्ढेपते रहितै, जसे द्षणाविपे प्रतिप 
व आई पडता हे, परतु द्पंण मले बुरे रगकरि रंजित नदीं रोता, तेते 
ज्ञानवान्‌ राग्िपकासिः रजित नदीं दोता, सय इच्छते अरु भयङ्लनति 
रदित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफटितरूप दे) पुत्र कलव वाधि भनेदते 
जिपका ष्दयफ़मल राहित ह, सर्वं उच्य अहं ममते रहित अपने स्वद्पु 
पिप सतुणवान्‌ रोता ₹, ताति मिथ्या देदादिकोकी भागनाको स्यागि्रि 
अपने नित्यं द्ध शाति परमान॑दस्वर्पविपे तर भी स्थिन रट पर प्रद्र 
रूप दे, अरु अति निमटस्प दे ॥ इति व्रीयोगयामिषटे उपगपप्रस्रणें 
पावनवोधो नाम व्रिशतितम सर्गे ॥२०॥ 


( ६७० ) सोगवासि्ठ1 
एकविंशतितमः सर्ग" २१. 


वृप्णाचिकित्सोपदेशवर्णनम्‌ 

वमिष्ठ उाचौहि रामजी ! जव इसप्रकार पण्यने पावनके वोध उपदेश 
किया, तव पावन बोधको प्राप्त भया, जैसे प्रात कालविपे पृथ्वी प्राग- 
वान्‌ रोती दै, अर तम नए दौ जाता हैःतेसे पावनको बोध पाप्त भयात 
दोनो जानवान्के पारगामी दोहकरि वनविपे षिचरने कगे, निरिच्चिति 
आनदित पुरूष चिरकालपर्यत विचरत भये, बहुरि दोनों विदेदसुक्त 
निवाणपदको प्राप्त हुए, जेमे तेटते रदित दीपक निर्वाण दो जाता है तमे 
म्राख्य कर्मके क्षीण हुण्ते दोनों विदेदषुक्त भए ॥ दे रामजी ] उषप्रकार्‌ 
चरू भी जान) जैसे वद मि वांधवे धनादिके मेहते रदित दोइकरि विर्चर, 
तैसे तुम भी न्दते रदित रोदकरि विचरे, जेते उन्दने बिचार फरिया, तैमेतरू 
भीकर इम भिध्यारप सस्तारविपे फिसकी शच्या कर, ओर किमका त्याग 
यरे विचाग्करि अनंत इच्छा अरु तृप्णाकात्याग करना यद अपहः 
द्च्छा त्प्णारीं पटना ओपध नरी कारित जो पाठनेकरि प्रण फदाचित्‌ 
नदी होती जेता कटु जगत्‌ ई सो चित्तते उत्पत्न भया दे, चित्तम नष्ट 
दण्ते समारदुख नष्ट दो जातारै, जसे फाएफे प्रावनेकरि अगि व- 
ठता जाता दै, अर्‌ काष्टति रहित शत हो जाता ६, तैसे चित्ती चित- 
वनाफरिफे जगतत पिस्तारफो पाता टे, चितवनाते रदिते गतिदो 
जातादै ॥दे रामजी! प्येय वाप्तनावान्‌ त्यागष््प रथपर आष्ट 
दोदफारि रद्र, अस करुणा द्वा उदरतामयुक्त दोहक खोकोपिपे 
िचरह ष्ट अनिष्टविपे रागद्ेपते रहित दहु, यद्‌ ्रष्मम्थिति हमको 
षट, निष्काम निदि स्वम्थरपकौ पादफारि वटर. मोदो पपत 
नही दोता, यद्य परम आकाशरी श्य माय पिक # यदि 
हसफी पसी दे, जिषफ निकट जिर अह एद्धि दैः स परमय्य्दार 
फम्तेभी संकरफो प्रप्त नह दतिः ततरे घ्र पसम पिवत्‌ अस ददधिको 
मग ठेर जगवप्ि पिमा; तव मस्ट दु सफ मोदित स दपिगा, 
सानाप्रततररे एस मेषटट सेद आदिक पिराग्र्प सण. तस्ननि- 
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मित्त एक अपना वैरूप वेडा ३ ओर कोड उपाय नही सो धयं स्या 
है दृश्य नगतसों वैराग्य अरु सच्छाघ्लका विचार अर ग्रेष्ट यण अभ्यास 
सयुक्त आत्मपदकी भराति होती दै सो आत्मपद्‌ बिलोकीके रेश्वयरूयी 
रोका भांडार दैःजो तरिखोकीके पेशवयेकरि भी नर पाता, सो वैराम्यवि- 
चार अभ्यास्‌ वंडे गरणोकरि चित्तके धारणेसों पाता है, तवरग यद पुरुष 
जगत्कोशविपे उपजता हैःजवङ्ग म॒न त्प्णारूपी तापते रहित नदी र- 
ता तवलग कष्ट ई, जव आत्मककसों म॒न पूणं होता र! तव स, जगत्‌ 
अमृतप म्‌[सता ई, जैसे जृतीके पदिरनेकरि पृथ्वी स्वं चर्मसों वेष्टित 
होजाती दै, तेसे प्रणेपद इच्छा तृप्णके त्यागनेकारि पाता ह, जैसे 
शरत्कारुका आकाश मेवते रित्‌ निमे दोता है तेमे इच्छति रदित 
परप निमेल दोता दै, जिन पुरूपूकफि दयनिप आशा फएरती दे तिसके 
वश हुए ुन्यचित्त सो जाता ई जैसे अगस्त्य यनीने सयुद्रको पान किया 
तव सुर जले रहित शन्य दो गया, तैसे आत्मनरफे रित मघुदरवत 
चित्त यन्य हो जाता हे, जिस पुरुप चित्तर्पी पक्षति ठप्णाह्पी 
चचल मकंटी रहती दै, तिसफो स्थिर होने नदीं देती, षोमायमान सदा 
दोती ह, अरु जिसका चित्त तृप्णाते रहित है, तिस पुरूपको तीनों जगत्‌ 
कमलको डोडीवव्‌ दो जति रै, योजनो समद्‌ गोपदवत्‌ सुगम हो जति 
ह अर मदहाकटप अर्धनिमेपघत्‌ हो जाता हे ॥ दे गमजी ! एेसा शीतल 
चद्रमा अरु दिमाटय पवेत भी नही, दा शीतल केलेफा पृत अर्‌ 
चदन भी नरी, जसा शीतट चित्त ठृप्णाति रदित होता हे, पृणमासीका 
चद्रमा अर भीरसमुद्र भी रसा सुद्र नही दता, अरु रस्मीका ञ्ल भी 
देषा नरी होता, जसा इच्छति रदित मन्‌ गोभायमान रोता द, जये 
चद्रमाकी प्रभाक मेव आच्टादिं केता देअर जेते य॒ स्वानोफो अप्‌- 
विवर लेपन मिन करता दै, त अदतासूप पिशामिनी पर्पोको मटिन 
करती ई, चित्तरूपी जो घेन ६, तिके वरहे टाम दिथा तरिदिगा परषरर्े 
द" सो अभारप्‌ ६. जय सिरप्पी कृदाडेमे तिनको कटि तय 
अभित्त पद्की प्राति दोर, अर जिनरी मनर्‌ न्याह, निष्को ज 
कारे तव्‌ एकं स्थानट्पी चित्त न्दे अविर अथय भावा वृप्णामय्त 


(६७० ) योगमाभिष । 


६, सो अनिर गाला वद्र दषिगीः तव आत्मयंको ष्टु, जो चित्त 

बृद्धताफो न प्राप रोवे, उत्तम धर्येकरिकि चित्ते जव नए दो जवेगा, तव 
अव्रिनाशी पदको प्राप्त ोवैगा 1 ३ रामजी 1 उत्तम ठदयस्पी कषेत्रे 
तिसप्रि जव चित्ती स्थिति होती है, तम आशास्पी रहयको 
मी उपजने देती; ब्रह्मस्प भेप रइता ई, जव तुम्हाग चिततद्त्तिते रहित 
अचित्तरूप दोषगा, तव मोभर्प जो पित्वत पद्‌ दै, सो प्राप्त दोता रैः 
अस चित्तर्पी उठकर पश्नी ई, तितकी तृष्णाह्पी घी ई, रेसा प्री जहम 
विचरता दै, तहे अर्मगलको बिस्तारता ई, जदा उद्कयन्ती पिचसते दः 
तदं उजाड्‌ रोती दै, विवेकादि जन ताते रहित दो गये ६, ताते तु चित्त- 
की गृत्तिते रहित रोर, पेसे दोडकरि विचग्गा, तव अचित्य पदको ध्रा 
होरगा, जेसी २ वृत्ति फरती ई, तैसा तैसा रूप जीपको दो जाता हे, इस 
कारणते चित्त उपभम्फे निमित्त तुम यदी पत्ति धरी, निमकरिं आस- 
पदकी प्राति हेष ॥ हे मदात्मा पुरुप ! जिसको संसारे पदार्थकीइच्य 
ईपणा उपभम ददर, अर भावअमावते सक्त भया ६ चित्त जिसका, सो उत्त 
मपद्को पाता रै, अर जिसका चित्त आशाष्टी फते वधाद, सो मुक्त 
कैसे होप, आशामयुक्त कदाचित सक्त नरीं दता, अरु सदा वधायमान्‌ 
रहता र ॥ इति धीयोगवासिषटे रपणमप्रररणे नृष्णाचिकित्सोपदेभो नाम 
एकर्विशतितम समं ॥२१॥ 

द्राविशतितम. सर्म-२२ 
0 * 
विरोचनपर्णनम्‌। 

वमिष्ठ राच ॥ दे रामजी} जो भने हमको उपदेश फियार 
निषफो पिचासे, द्‌ सयुटभकाशके चतरमा ! वत बुद्धि मेरे वस- 
नोने रिचाग्किरि निर्मेट ज्ञानको भातत होदु 1 रम उवाच ॥ दे मगवन्‌। 
सयं धमे येता ! तुम्दारे भ्रसादते जो फलु जानने योग्य था, ठो जानां 
द, अर यनि योग्य पायाद, निट पदप विध्राम पिपा ई. 
भम॑स्पी मूषते यदिन गगनूकालफे आफागयव निमखयित ममां 


1 


विरोचनवणन-उपरामभकरण ५ (६७३ ) 


मोदरूपी अदकार न्ट दो गया ई, अमूतकरके खदय परणमासीके चद्र- 
मावत्‌ शीतल भया दै, संशयह्पी मेघ नट दो गया ई परत तम्र वच- 
नेष्पी अमृतको पान करता तृप्त नई दता, अर्‌ जिपप्रकार वल्को 
विज्ञानुदधि भेद प्राप्त मया ३, सो बोधकी बृद्धिके निमित्त युञ्चको ज्योका 
कहो, नग्रीभ्रत शिप्यप्रति कहते इए वड सद्‌ नदी मानते, ताते प्रगट 
कर कदी ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे राघव ! विका जो उत्तम पृत्तात दै सो 
म कदता दा, सो तू श्रवण करः तिसकारि निरतर वोधको प्राप्त देविया ॥ 
हे रामजी 1 इस जगतकी छिस एके दिशाषिपे जिसका पाताल नाम 
प्रिद रै, सो इस टोकके अध. पथ्वीविपे स्थित ई, तिस्र पाताखकिपे 
विराजा रहता था, मदाक्षीरसम॒द्रकी नाई ख॒ द्र उज्वठ स्थान ई, कटू 
महासुद्र नागकन्या विराजती ह, कटू विषधर सपं विराजते ह, सदस 
शीश जिनके,कड दैत्यपुतर विराजते द, कटू कट कट शब्द्‌ दति इ, कट 
सुद्र सखके स्थान ईह, कहू जींवोके परपरासमूद नरकोपिपे जठते ह, कटर 
दुर्गधके स्थान ई, सतत पाताल ई सवविपे जीव स्थित दं कट्‌ 
रत्रकरि खचित स्थानं ३, कटू दवेता अर दत्य जिस्फे चरणोकों 
शीशपर धरते इ पसे भगवान्‌ कपिख्देव वटे इ कटू सगित 
रत्रका वाग है, एसे पातालकिपे दो भुजाकारि पाल्ति करी ई 
पृथ्वी जिक्तने, रेसा दानवोविपे भरे विरोचन पुत्र राना वि 
द्रोता भया, सवै देवता वियाधर अरु किन्नर भजिमने रखीटाकरिके जीते 
ह, अरु बिकाकी अपने वश क्र ओडी ई, सव टदटुएवत्‌ दो रदे £ सप 
देवतोका राजाजो इद्र, सो तिसफे चरणसेवनकी वाया करता 
दे, अर त्रिखोकी्िपे जो जाति जातिके त्न ई सो मव तिमके वियमार्‌ 
रहते द, सव गरीरोकी रत्ना केदारा, अर्‌ ाव्रनाके धमेको धरनेदाग, 
विप्णुदेव जिसका दारपाट इद, अरु परावत दस्ती, निम्के मंहस्यस्मे 
मद्‌ श्रता दमो इद्रका दृस्ती तिमकी वाणी खनि भयमान रोता द, 
जेसे मोरकी वाणी स॒निकारे सरपं मयमान रोता द रेस तिनका तज, 
जसे सप्त सयुर्नेका जट इदिड तीर गोष लेती ई, जे प्रटयकटके 
दाद सृयकारे सथर सूखने टगता ६, अरूपे यत केरे जिसे 


(६४७१ ) योगपासिष्ट । 


तीर पृत्तकी आहृतीका धवा मेवयादल दोदकरि पवते।प्रं बिराजे, 
अष जिसफी दढ दण्सों देखनेकारे इटखाचल्पवंत भी नप्रीमूत 
ठो जवे, नेसे फलोकार पणं टता नमती ₹, तेसे अरु लीला करक 
भुवनो पिस्तारसदित जीता द तरिलोकीको जीततिकारे दशकोटि 
वरपपर्यत राजा चडि राज्य करता भया, तव एक्‌ दिन राजा वलि 
समेरके यिषर जसे उचे अरेखेविपे जाय स्थित भया, सो राजा 
विने युगोकि समूह व्यतीत हए देखे है, देवता दत्य उपजते अर 
पिते जिसने अनेक वार दैखे हं, िलोकीके भोग भोगे ई, सो भोगेति 
ख्ढेग पाया, तव उच क्षरोखेमें एकरादी वेषिकारे ससारफी स्थितिका 
चितवत भया, सो इस वड़े राज्य चक्रवर्तीकिरि युदयको क्या प्रयोजन 
य्यपि भिरोकीका रान्य वद्भाह, तौ भी क्या आध्यं ६, सयिेम 
चिरकाल भोग मोगता रदा दी, प्रतु शाति प्राप्त न भई, अरु यद्‌ भोग 
आपातरमणीय ईँ, उपनिकारि यहरि नर दो जाते ई, मेगोकारे शाति 
सुख पराप्त नदीं भया, अर वारवार्‌ म वदी कमेव्यदार्‌ कता ई बडरि 
दिनि, रागरिवारि वृ्ी क्रिया फरनी, तिरे छना भी नरी आतीःभर 
वदी घी आङ्गिन करनी, बहुरि भजन करना, पुरप्पोकी -स्यापर 
शयन्‌ करना, क्रिया करनी यह कर्म वेको कमफ कारण दै, तिस 
तिसन मे निरस व्यवहार करना, जो एकवार निरस दभा अर उप॒ काठमें 
त्प दुआ, बहुरि वारंवार दिनदिनपिषे करते ई! यद म मानता ही, 
दविमा्नोको रसने योग्य ठनाफा कारण ह, जीवेफे चित्ताविपे वरेधा स- 
फलप विकट्प उत्ते ई, जेते सथु्रविपे तसा उपजते # अ मिते ई 
ते स्करप न्छाजाट उरते दै, अर भिरते ह, सो उन्मत्तौ नाई जी 
योकी चेएा हे, यद तौ दापी फले योग्य वाठकोकी खीला ई, मुमा 
करि अनर्थाफो पसारती दे, इसप्रिपे जो क्ट बदा उदार पर दवे मो 
म्‌ नरै देताः इषि मोगेति इतर काव कटु न्धी पता, जा कटु 
रमणीय अर अषिनाी हषे, तिषको शीमरही यितन कवी, म्‌ 
पिचारकिरि कदने खगा, वाटि जो ६ त्यागा गमा, मो अपने मनपिषे 
जमतुफो नाभपाद्‌ जानिफार निमी क्षणम स्मरण कले छना क्रि, मन्‌ 


श्रः 


वछिवच्तान्तविरोचनमाथावर्णन-उपशमपरकरण ५. (६७ ) 


जो प्रथम भगवान्‌ विरोचनं पूछा था, मेरा पिता विरोचन आत्मतः 
त्वका ज्ञाता था, जिसते लोकोंका आदि अतनथा अथंयदकि, स 
छोरकोविपे गमन श्या था, तिससों मेने प्रश् कियाथा ॥ हे भगवन्‌ 
महात्मा ! जहां सवे दुःखोका अरु सवै सुखोका अत हो जाता दै, अर्‌ 
स्वै भरम शांत हो जाता, सो कौन स्थान दै सो शुको करी, जहां 
मनका मोद नाश हो जाता दे, अर सवै इच्छति सक्त होता ह, राग्रपते 
रदित निसविपे सवेदा विधामवान्‌ होता ई वहरि षोभ नदी रदता, अरु 
हे तात ! वह कौन पद्‌ ६, जिसके पायेते ओर पावना कटु नदी रदता, 
अरु जिसका दर्शन देतेते ओर देखना कटु नह रहता, यदपि अत्य॑त 
जगतुके भोगपदाथं ह, तो भी सुखदायक नर्द भासते इ, कारिते फि 
क्षोभ करते हे, अर योगीश्वरोके मन भी मोहकर गिर पडते ॥ टे 
तात ! जो सुख सदर विस्तरणं आनंद ६, सो तेसा युञ्चको करी, तिसापिपे 
स्थित हआ भे सदा विश्राम पारगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे 
विरोचनवणेन नाम द्वा्विशतितम सगं ॥ ९ ॥ 





५७ 


जयो्वंशतितमः सगः २३ 


वदिवृत्तान्तविरोचनगाधावणैनम्‌ 1 

विरोचन उवाच ॥ हे पुर ! एफ अतिपिस्तीणं पिपुल देश दै, तिसपिपे 
अनेक सदस ब्रिलोकिया भासती ₹) अरु जदा न मयुर, न जलधारा 
है, न पर्वतदेन वनदे नतीर्थं दे, न नदियां ह) न तलाव ए, न पृध्वी 
ह) न आकाश ई, न नदनवन दै न पवनदे, न अग्रि न चन्रमा ई 
नषयंरेःनलेक दे नदेश) न देवता, न दैत्यः न यस, न राम ४ 
नघन ६ न कमर्लोकी भोभा दै, न काष्ट तृणभूत द, न चर; न अचर 
न जल) न अध्रि, न दिणाहः न उर्ध्वं न जय, नमष्य दन प्रद्मभ 
दै,नतमदैः अदं नरी, न पिष्ण द सटादिक ह सो णक्दी ई, अर 
मदानता नानाप्रकार प्रग्रशक्नो षलेदारा दै, अर सवका कत्त मर 
व्यापकं दै, अर स्प ६, सो तृप्णीमावमा स्थि ई, निमे सद 





(६७६) योगवारिढ ! 


म॑निोसदित एक मनी सकस्प्‌ कियाःसो म॑ी जोन कनौ तिसको 
शी्रदरी वनाय लेता ई, जो घने तिस्तको न वनानेको भी समहे,जापते 
कंटु नई भोगता, अरु जाननेको समर्थं ॐ, केयल राजके अधं स 
कायेका कत्ता ई, यद्यपि आप जड़ अन्नरः ताभी राजाफे वल्करिफे 
तटुतासों ज्ञाता अरु कायं कृरता हे, यदी सव कायाको करतार, तिमका 
मदीपति जो गजा इ, मो एकतापिपे केवल अपने आपदिि स्थित दे ॥ 
वलिस्वाच ॥ ३ प्रयु ' आन्याधि द खते रदित जे प्रकाशव्रान ई, सो 
देण फन ६ ! अर प्राति किस साधनों दै ! अरु आगे किंसने पाया 
६! अर देता मंब कोन रं 1 रु महावटिराजा कोन दे 1 जो जगत्‌- 
जाटसयुक्त दमने भी नई जीता दे देप ! यद जो अप्रं आख्यान तुमने 
फा) सो अगे धरणी नङ किया थाः मेरे हदय आकाशकिपि मग- 
य्पी चादर उदय भया दे, सो वचन्पी पवनकरिके निवृत्त करु ॥ 
विरोचन खाच ॥ हे पुत्र! तिम देशकिपि मनी भगवान्‌ अनेक कर्प देवता 
अर अषुरगण रोदकारि एक क्षणभी वश नीं होता, सदयनेने ज इद्र, 
तिमफे वथ नरष होताः यम कुचर नदीं वश कर सते, देयता अष्ठरोकरि 
ी जीता नरी जाता) सुमट; चत्र, चकर, गदादिक पग तिप्तरगि चदाये 
छुटित हो जति जसे परापाणप्र्‌ वाये कमल कुचित प्रीनाति 8, सो 
मती अल अर गन्रकारे वण नदीं हेता, वहे युद्ध फमीकारि नदी पाताः 
देवता पत्यमदफो तिसने वभ किया द, पिप्युपरयत देवता दिरण्यषणिषु 
परिक अपुर डारि दिये द" जसे प्रलयङ़राटका पवनं शमेस्के फट्प 
पृतकफो गिह देता ४१ नारायण्ने देफारि दूता भी वभग्यि ईम 
आकाशम दट्ट्यो्पिषे निवाम ध जात्तादे, तिमे प्रमाप्रफरि इमी 
योरा वण कर्‌ यकव राजायव्‌ स्थित द, गुरजष्ठगेेः सण निम 
कारि माते ह, यथपि गाय £, युणदीन दे, दुमति अर दुष्ट आयर 
कोपर, चो निकार उद्य रोता ददेपना भम दैत्ये गमद स्प 
य्टुरि उपनम्‌ दः सो इमी कीटा र) पेमा मतमयृतत मैत्री ? ॥ द शद! 
जः तिष्रम रायाफ उम कसित निमे पग करना दयम 
पोतादग मनाय ५१ + ६ ५ पि ्कर्कना 


कृषः 


वल्युपाल्यानेविरचिकित्ोप्देशवर्णन-उपशमपरकरण ५ (६७७ ) 


दै, कवर बाह्य जाता ३, जिस काले राजाकी इच्छा दोती दै कि, मत्री 
अपनेको जीति तव यत्तविना जीति लेता ई, एसा वलि म हैः 
जिसकरि अय जगत्‌ उद्छासको प्रात भए दकेसा मरी मानो 
सूये ३ तिसके उद्य भयेते बिरोकीरूपी कमलेकी खानि बि- 
कामको प्राप्त होती ई, अर तिके खय हृएते जगतरूपी कमल 
ल्य हो जाता दै ॥ दे पुन ' जव जीतनेकी तुद्यको शक्ति दै, तव त परा- 
क्रमवान्‌ ६, जव मोदते रदित एकय बुद्धि देवे, तव तिसकरि एकके जीत्‌- 
नेको समथ होवैगा, तव धेयेवान्‌ हे, अर सुंदर वृत्ति तेरी रै, कादेते कि 
तिके जीतनेते जो नदी जीता, तिसपरि जात पाता ई, अरु जो तिसको 
नदी जीता, अरु अपर लोक सव जीते ह, तौ भी जीते अभित दो 
जवेगा, तिस कारणते जो त्रु अनत सुख चादता रै, जो नित्य अवि- 
नाशी दै ती उसके जीतनेनिमित्त यनसों स्थित होट, अरु वड़े कए चेा- 
करक भी तिक वश कर, सुर्‌ जो ई देवता, अपुर जो ईँ दैत्य, अर्‌ 
यक्ष मदुप्य अरु मदासपं किनररोयुक्त अति वरी ईं, तो भी वश स 
ओसते यत्न विना वश दोते ह, तति उसको वश कर ॥ इति अयोगवासि् 
उपशमप्रकरणे वलित्तातविरोचनगायानाम अयोदिशातितम सर्ग,॥२२॥ 


चतुर्विंशतितमः सगः २४ 


वल्युपाल्यानेवित्तचिकित्सोपदेशवर्णनम्‌ 1 
विरमा ॥ रे भगवन्‌ 1. कि रपायकररि तिषृको जीतिये ? 
अर एेसा महावीयवाच मवी कौन दे, अरु राजा कोन रै, यद्‌ पृत्तात 
सव मुस्लको शीध क्री, जो उपाय करा ॥ विगेचन उवाच ॥ डे 
ण्व ! स्यितदुएको भी त्यागने योग्य ६, एसा मनी जिम उपायकरि 
जीतिये, ३ भार्‌ कता हा, तु त्रवण कृर, तिप युक्ति व्रदण 
किते शीमरदी वश होता दैः युकतितिना बगनी होता, जपे वायक युकति- 
करि क कता ईं तेसे जो पुपर युकतिकरि मीम्‌ चथ करता ६, 
तिनरो गनाका दभन देता दै तिम्रि पन्मपदको पाता ३, जव 


(६५६) योगवाप्तिद । । 


म॑तिर्योषदित एकं मी संकल्प कियाःसो मंत्री जोन कौ ति्तको 
शीघ्री यनाय रेता ३, ज उने तिसको न वनानेको भी समरथरै,मापते 
कटु नदी भोगता, अरु जाननेको समथ दे, केयर राजके अर्थं स 
कायेका कत्ता ई, यद्यपि आप जड़ अन्न रे) ता भी राजाके पलकरिके 
तवुतासा ज्ञाता अर्‌ कार्यं करता रै, यरी सत्र कायाको करतार, तिष्ठका 
मदीपति जो राजा) सो एकताविपे केवर अपने आपविपे स्थित ई ॥ 
लिम्वाच ॥ हे प्रयु ! आधैव्याधि दु"खते गदित जे प्रकाशयान ३, सो 
देश कान द 1 अर पापि किस साधनसों ६} अरु अगे किसने पाया 
६! अर रसा मंत्री कौन द } अरु मदावटिराजा केन ई ! जो जगत- 
जारर्मयुक्त दमने मी नरी जीता, दे देप ! यद जो अप्च आस्यान तुमने 
कदा, सो अगि चवण भी नही किया धा, मेरे ष्दय आकाशि म 
यप्पी वादर उद्य भया ६, सो वचनरूपी प्वनकरिके निपृत्त फर ॥ 
विगेचन उपाच ॥ दे पुत्र! तिम देभपिपि सत्री भगगाय्‌ अनेफ़ फप दैनता 
अरु अपुरगण दोडकरि एक ्षणमी वश नदीं होता, सटवनेव जो शरैः 
तिके वण नद दता) यम कुचर नदीं वश कर सफतेः देयता अधररोकरि 
मी जीता नरी जाता युमः, व्र, चक्र, गदादिक पदेग तिसकारे चाये 
छटिति दो जाते ६, जसे पापाणपर चटये कृमल कणति होजति द, सों 
मनी अप्र अरु गघ्ररे वश नीं देता, षडे युद्ध फमीफरि नदा पाताः 
देवता दत्य सवंफो तिसने वभ फिया हे, पिप्युपर्यत देवता दिरण्यफनिए 
आदिक असुर गार दिये ईः जने प्रटयफाटकफा पयन मेरे कटय. 
यृसफो गिरा देता ६, नारायणते लेकर देवना भी वतस्य &जमे 
आफाराश् बय्खोतरिपे नियाम हो जाता दे, तिमे प्रमादकरि ध्म प 
ठगी षण फर यकप गजापद्‌ स्थित द, सुरअघसे फ सपर पिम 
फर मासते ४, यद्यपि रुद इ, गुणरीन दे, दमत अर दष्ट अरा 
फोधदे, ना निसकार उदय होता दः देयता अर देस्फे समद्‌ श 
सषटरि दपजने द! मो इसकी फीटा र एना मयोनंयुक्त भतरी द ॥ ६ धूम 
जय निए राना यमगसियितः तिसफे मनीपा यय करना यग 
षाः सापो ग्य क्तपिना मती पय सह रीना क सनगरा 


वल्युपास्यानेदित्तविकित्सोष्देशवर्णन--उपरमपरकरण ५ (६७७ ) 


है, कहू बाह्म जाता ६, जिस कारम राजाकी इच्छा रोती दे कि मनी 
अपनेको जीति तव यत्विना जीति केता ईै, दसा वकि मह दैः 
जिमकरि जय जगत्‌ उद्ासको प्राप्त भए ई, केसा मत्री मानो 
सय ३ तिसके उदय भयेते ब्रिरोकीरूपीं कमर्लेकी खानि बिः 
कामको प्राप्न दोती ई, अर तिके छ्य हुएते जगत्पा कमर 
ख्य दो जाता ३ ॥ दे पुत्र ! जव जीतनेकी तञ्चको शक्ति ई, तव तर परा- 
क्रमवान्‌ दै, जव मोहते रदित एकव दद्धि रवै, तव तिसकरि एकके जीत- 
नेको समथ दवेगा, तव धयेवान्‌ ईै, अर्‌ खद्र इृत्तितेरी रे, कादेते फिं 
तिसके जीतनेते जो नदी जीता, तिसपरि जात पाता दै, अरु जो तिसको 
नही जीता, अरु अपर कोके सव जीते द, तो भी जीति अजित हो 
जावेगा, तिस कारणते जो त॒ अनत सुख चादता दै, जो नित्य अवि- 
नाशी ३ ती उसके जीतनेनिमित्त यत्रो स्थित रोड, अर बडे कष्ट चे- 
करक भी तिसको वश कर, सुर जो ह देवता, असुर जो द दैत्य, अस 
यक्ष मदुप्य जरु महाप किननरो युक्त अति वरी ई, तो भी चद सर्व 
ओसि यत्न विना वश दोतते द) ताते उसको वश कर ॥ इति श्रीयोगवासिषटे 
उपृशमप्रकरणे बदिृत्तातविरोचनगाथानाम तयोविशातितम सम॑.॥२३॥ 


चतुर्विंशतितमः सैः २४. 
वल्युपाल्यानेचित्तचिकित्सोपदेशवणंनम्‌ 1 
वृलिरूवाच 1 दे भगवनू । किस उपायफरि तिम॒फे जीतिये १ 
अर रेस मदान्‌ मनी कौन रदे, अुरु गजा कोन दै, यह वृत्तात 
# “कृदो, जो उपाय करां ॥ विरोचन त ॥ !हे 
क भी त्यागने योग्य ट, पे मनी जिम उपाय 
। भटी कार्‌ कटता दा तर अवण कर, तिप्न युक्ति ५ 
यरी वश होता ई युिविना वरीं सेत, जते वायक ति 
स^ क्ता दे तसे जे पुरुप युपपिकारि क 9२ कत्‌ ई 
तिन राजाका दृ्धंन होना ई तिमर र 2 


(६८ } पोगपाहिदि! 


तयटन परम सुस देनेदारी मोक्षपदवी संसागभयकरा नाशकत नरी प्राप्त 
होती, जलम्‌ तिपर्योतरिपे मोदकाग्ण प्रीति ह, तवलग संसारदशा लेख- 
यमाने क्ती ददु खदायरु हेती र, सपक नाई बिषको पसारती रे, सो 
अभ्यास क्रियेषिना निवृत्त नरी दोती ॥ घलिरुयाच ॥ दे सवै अषठरेफे 
इश्वर।मोगेति पिरक्तता चित्तयिपे फते स्थित दोती हजीयोको दीं जीनेका 
कारण हाविरोचन उवाच ॥ दे पुत्र ' जद शर्कार मदाटतमें फूलों 
फ़ पारिपङ़ रोता द तेते आत्मापलोकनदरे पुरुषको भोगोति विरक्तता 
श्रगट रोती ई आ्माके देसनेकि पिपयोकी श्रीति निषत्तो जाती 
ग्दयविप स्थित ध्रापत रोती दे जसे कमलेकि उदरापरिपे संदर शभा स्यित 
दती दे तमे वीज लस्मी त्वित रोती दै, तति सृ्म दद्धि विचाखेत्तानि 
आत्मेव दिक व्रिपयोकी श्रीति करीरे सो साय ओरते निरा 
श्रयम दो माग दिनके मोग कर्मदेदके फायै करु, एकं भाग भारो 
अवण परिवार करु एफ भाग य॒रुफी सेय ददल कटु; जय करु विचार 
संयुक्त मन देवे तव दे भाग वराग्यसयक्त शा्रोफो विचार अदे माग 
ध्यान अरु गुषक प्ूजनविपे रदौ इस मकार जीप श्ानकथके योग्य 
दोना दै, कमकरि निर्मठभायको मदण करता ‰ शने'ने उत्तम पदकी 
भायना दती टै, थाघ्रोके अ्यपिचारपिे वित्तस्पी वाट्कफो प्रवादः 
जव परमात्मागिपे तान भाप्त दोता ६, तय कम फार्ति टि जाद 
समे चेमाफ़े उदय हुएते चटरकानमणि द्नीभूते देता दै, तेम रीतल 
दो पित्रजता ९, बुदधिके रिचारसों संग गम आत्मद देपनी अर 
देष्णाकां पथमान त्यागना यद परस्पर कारण ६ परमाम दरमनगाी 
तृष्णा दुग हे जाती 2 ॐ तष्णाके त्यागकारं आत्माका दमन रेता 
जम नोकाफोे मद्राद ठे जाता दे अरन्य मछादफो टे जाततीररम 
पुग्मात्मासन दर्गन रोता अर भोगाय त्याग दौतादेः इनि 
पन्य्प्नपिपे अनन्‌ पिश्राति नित्य रद्य दतीं दसो मोक्षम्प आनदु3. 
द्य टता दे निका अभार षामि म हता मो आरन 
पौत्र आत्मविधातिपिना नद ` न तपोकाि.न 
मनिनि तषे पेता ३, + दवननत 


वटिविन्वासिद्ान्तोपदेशवणेन-उपशमप्रकरण ५ (६८१ ) 


तव्‌ भोगेति विरक्तता उपजती द, सो आत्मस्रभावका दशन्‌ सपने भय- 
नविना ओर किसी य॒क्तिकरि नीं मर्त रोता दे ॥ ३ यतर । भोगो त्याग 
करना अर परमाथेदुशेनका य॒त्र कर, तव ब्रह्मपृदव्रिये विशरात पुरमानदं 
मोक्षको प्राप्त होता दै, व्रद्मते आदि काष्टपर्यत इस जगत्विपे एसा 
आनद केह नदी पाता, जैसा प्रमात्मापिपे स्थित भयेते पाता ह, ताति 
ुरुपमूयतका आश्रय करो, देवको इते त्यागी, इस मागेको रोकनेहार 
मोग दं तिनकी निद बुषधिवान्‌ कते ई जव भोगोकी निदा हट भई 
तव विचार उपजा दै, जंसे वपकाल _गएते सवं दिशा शर्ताटकी 
निमंर दो जाती ई. मोरगोकी निदति बरिचार अरु विचारते भोगोंकी 
निदा, यद परस्पर रोते ई! जैसे ससुद्रकी अग्रिमे म उदय होता दै, 
सो बादलरूप दोईकारि वपेणसां समुद्रको पणं करता ३, अर जेसे मित्र 
आपस परस्पर कार्य सिद्धकारि देता रै, ताते मयम ती देवका अनादर 
करा, पुरुपप्रयतकारि दैतोंसों दंत मरोड भोगोकी प्रीति त्यागी, पुरूपा- 
करि प्रथम अविरोध उपजावृड, सो गुणवान्‌ अपने जन्म अरु कल्या- 
णमूिको अपण करट, भोगेति असग रोहकरि निदा करु, तव बिचार 
उपजैगा, शाघनज्ञानको वहरि सग्रह करो, तव परमपदकी प्राप्ति हो 
जुवरिगी ॥ ३ दैत्यराज ! समय पादकारि जव चरू विपयेति रिरक्तवित्त 
होवैगा तव विचारके वशते परमपदको पावैगा; अपने आपव्पि जो 
पावन पदे, तिसविपे भलीप्रकार अत्यत्‌ विश्राम पवेगा, वह्ररि फल्पना 
दु खविये न गरिगा, अग देशाचारके कर्मकरे अरपधन उपजायनाऽवहरि 
निदाकररि साधुस्ग रगावना, तिनके सगकरि वेराग्य अरु विचारसयुक्त 
इते ठ्यको आत्मलाम होवेगा ॥ इति भीयोगवासिषटे रपमग्रररणे 
वल्युपाख्याने चित्तषिकित्सोपदेशो नाम घहुर्दिशतितम मर्म ॥ २९॥ 


पंचर्विशतितम. सगे २४५. 
[ण 2 क ® = 1 
वलिचिन्तादिद्धतिपदेगूप्णनम्‌। 


वलिरुयाच ॥ इमप्रकार शशको. पूयं पिता कहा या, अ 
स्मृति दष्टकारि परषत्रताको प्राप्त भया दं यरु भोगेति, रिक्तता उपनी 
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करेगा, तित्तकार अनंत निभव अपने आपविपे आपकारे स्थित 
हेवेगा निष्काम पुर्पोका उपदेश मेरे ट्दयविपे फलमा ॥ 
इति श्रीयोगवासिषे उपशमपरकरणे उक्िचितासिद्धातोपदेशो नाम पेच- 
[` च स्मः ॥ २५ ॥ 


क ¢ 
पदूरविंशतितमः सम २६. 

४ [न 
वट्युपदेशवणनम्‌ । 

, 1 इसपकार चितनाकरि वलि नेगोंको भूदत 

किया, कैसा शक ६, आकाशविपे मंदिर 

~ तत्व दै, सदा तिस्के ध्यानविपे 

-प¶ ध्यानं करत भया, तव शक्रजी 

चल्नि हमारा चितन किया, तव 

ष तदा ङे आवत मए, जहां स्के 





उज्वल प्रभारप गुरुको देखिकरि 
सूयषुसी कमट सूर्यक् देसिकरि 
सरणवेदना करत मयाः 
वैठईकरि कदत भया ॥ 
ध भरे दयते जो प्रतिमा उठती ह 
जोडत्ती ३ । जसे सूर्यकी धरतिमा 
4; ¦अव म भोगेति विरक्त भवाद्‌, 
2. रर 2 अर तत्तनानकी ष्च्छ 
[हो जाता दै, षस त््राडिवे न्विर 
८ न क्या दःअरु यर क्या द, 
21 न प्रका उत्त 
ते कदनेकरि व्याह 
पार सतेपते भे त्ने 
९ तरपः यय 


ॐ 


(१ 


{द 
= ४५ 
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ह जो शति अरु गम निम अगृतरपी शीतट उखपिपे स्थित दोर, 
धन एक्वक्रतादेः तीनाश दो जाता ई, वहुरिं आभा उपजी दे; 
चहुरि भनक पूणं होता ई, वृहि क्षियो वाखा उपनतं द, षटि 
अगीकार फम्ते ६, अ म विभरतिकी स्वितिकरि सेदयान्‌ भया क्ष 
अदो आश्चयं दे, इन रमणीय पूर्व्वीति समभीतल चित्त होतार, ईप 
मुखफी दभाते ररित स्प शातिको प्राप्त रोता दी सते चद्रमके 
मंदटगिपे स्थित इआ शमीतट दता हे, मे अत्ते दषपयान्‌ 
शीतर दता दाः दु"गरूपी पिभूति रेश््यते रदित ट असोमं 
हवया, यद सय मनघ्पी वाठक््की दिन दिन प्रति कला है, अगा 
गरमा माषः प्रथमम सीसा चदृता धा मोदफारे मरी प्रीति षटि 
गहुथीजोकफटुदषट देखनेयोग्य यासोमनेदेषवारेसो यह गीकरष, 
जो फट भोगने योगय या सो चिरकारपर्यत अम भोगा £, स्वं भृत- 
जातको वश कर रदाई तासो क्या मोगनीकफः दुआ बहुरि २ तिनपिषे 
वटी चेणकारे ओर गीर देसे, इसकारे चित्त अप्रं पदा्यफो नर्द देता 
वदी वदी जगते पद्यं द ताति अपनी युद्धिकि सतो निगय त्याग- 
कारि परणं समुद्यत अपने आपकरि आपये स्वच्छ स्वस्य स्थित दष्ट 

पाताट प्रध्वीषिपे स्यगपिपे धियां अरु रतपत्रगादेक सार दमाभा तुच्छ 
£, समय पाध्करि काटआप्तता द एते फाटपयत्‌ बालक थानो 
तुच्छ पदां मन रचे एुए ट तिन ष्च्यसों दु"पकारे देनरतेश््सिभ 

दौप फरता था तिन दु"पेङि त्यागनेकरि क्या मदात्मका अनयं दप 
मा वडा फट ६ सि, मने चिरकाट अनय॑यिये अर्भददि करी थी अतान- 
स्पी मदकरं मनना था जये पाट्फ वृकरोको सवता द चर पृप्णा- 
करप एम जगवीपिप स्या नदी गरियानो काय पडतापको बदरन १ 
मने पियिदः अव प्र नन्छ विनाफणगया युदक द पर्ममान निभि 

५1२ सुषएर देगिगा जेस सपू मधनेश्ररे अग्रव प्रगट भा 

जान्माङी मायनारोः अय सपं सोमिनि प्रपीय 

, जरम द्गन युद्धि यरे पामा सञ्ननिषमानः 

९ 14 , सतन पम जश्रमय रेषा पपतभ 

५५७. 
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नरौ रहता, पवतवि पर्वेतता भी चेतनविना नदीं, यह जगतविपे 
जगतमाव्‌ आकाशविपे आकाशता शरीर लक्षण कोठ चेतनविना न पाये 
दरिया भी चेतन द मन॒ भी चेतन ई, अंतरं बा चेतन ई 
चिदात्मादी अह त्व्‌ भावरूप दोदकारे स्थित दै, भ चेतन रह, सव 
ईग्रिा सयुक्त विपर्योका स्पशे मे करता ई» अर्‌ कदाचिच्‌ क करिया 
नरी, अर काष्ट खोए तस्य शृरसाथ मेरा क्या र, सपूणं जगत्‌ म आत्मा 
चेतन्‌ दौ, आकाशविये एक म्‌ आत्मा हसुयैविये भी म र;ओर भतापि- 
जरविपे भी चेतन्य्‌ आत्मा हौ देवता दैत्यविपे भी भं चेतन्य आत्मा ई 
स्थावरजगमका चेतन आत्मा म्‌ दी, आत्मा एक अद्वेत चेतन ठे, आर 
दरैतकलना नदीं पाती, जो इस रोकविपे दरतका असंभव ह, ती शटुकीन 
ई, अरु मि किषुको करिये, बलि दै, नाम जिसकारेसा जो शरीर इ ति- 
सकाशीश काया तो आत्माका क्या कारा जो सवे लो्कोविपे आत्मा परणं ई 
जव चित्त इ खक चेता ई तव्‌ द सी रोता ६ चेतनते रदित इ सकी 
नदी पाता. तिस्र कारणते जो दुखदायक भाव अभाव पदार्थ 
भासते ६,सो सै चेतन. आत्मरूप दै, चेतनत्वे भित्र कष नदीं 
दे सय ओसते आत्मा पणं ह, आत्मत इतर नगवा कट व्ववदार 
नदी" न कोउदुखदेनकोठ रोगटे न मन ढे, न मनकी इतति 
एक शद्ध चेतनमा्र आत्मा तच्च हे ओर निकटपफलना कोई नर 
सव ओरते चेतनस्वषूप व्यापकं ६, नित्य आनद्‌ अद्रतर्ूप फिफ़त्पटना 
फोर नदी, सर्वेते अतीत्‌ द? अगाभीभाते रदित, चेतनसत्ता दी, अरं 
चेतन आदिक नामते भी रदित ई चेतन आदिकं नाम भी भेर व्यवहार 
के निमित्त कल्पे हं जो चेतन आत्मारी स्छुरणशक्ति द, सोई मिम्ता 
रकारे जगतस चेोद्कारे भासती दर, टष्टादभनते युक्त केपठ अतर 
परराशुपरकाशङ्मावते रहित निरामास दे, उर पर्मेशवगस्पदी,न 
कता हा, न भोक्ता दभ केवल टा निगमयसूप दह कटनाक्टकते रा 
त द इत्ते प्र दा अम यद्‌ न्वटप मीम्‌. यः. मेरपिपे आमाम 
माव ६, भ उदित नित्यस्‌ प हा, आभानते ओी रदित 


मा ९ [भत्यर्‌ भी रदिते भ एक प्रन्नभस्प 
दार स्वरपि मेरा जे वित्त दं रे भ्ये चगृने गदित पू्तद्प ई, 
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सवं येतनमाघर दै, अरु चेतनही प्रमाणद, त भी कचेननस्वस्परभभी 
चेतन दीं, यद लोफ़ भ चेतनर्प हे, यद सयफा सार ६, इस निश्चयो 
अनर्‌ टद कर्‌ घरगा, तव निर निश्चयात्मक्‌ बुदिकरि अपनेको आप- 
करि देगगाः अर तिमते पिश्रातिपान्‌ हवगा॥ दे रामजी ! जव त्‌ कर्या- 
णमूर्ति इ, तव सी कदनेकारि मव सिडांतको प्रात्त दोगा, सपफा सार 
चिदात्मा ₹, तिप्को पतगा, अम जो कल्याणमर्वि नरी, ती बहुरि कदना 
भी निर्धक देता द, भम्मपिपे आहुतिकी नाई देता दे वेतनेफो जो 
येत्यकलाका सरेष दै, सेई वैयन इ, तिसते जो युक्त ई मोर सक्त रे अरु 
आत्मतत्त्व चेतनस्रप चैत्यस्टनति गित्‌ रै, यद मपे मिर्दातिका मुह 
६1 देराजन्‌। इस निच्वयको धारि निप्रट बुदधिमो अपने आपफ़मि आपको 
देषो, यद आत्मपदकी प्राति द; अ म आकाशको जाता ह सत्त कपि- 
साथ फोर देपताका काय ‡, विसनिमित्त जाता ई, जवलग यद देह ई, 
तपटग मुक्त युदिको यथाप्राप्त फां त्यागने योग्य नदी ॥पपिष्ट उवाच्‌ 
गमजी। पेते कदिकरि यदे वेगसा आकाशको शुक. चला, जेमे 
समुद्रे तग उिकरि रीन हो जवि तसे शुकजी अंतथान दो गप ॥ इति 
श्रीयोगगामिे उखपभमप्रकरणे षल्युपदेभो नाम परशतितम मग ॥२६॥ 
य) 


स्षविशतितमः सगः २७ 
~~~ 
यलिपिश्राततियणनप्‌ 

यसमिष्ठ याच ॥ देरामजी ! दयता अ देत्यदरि प्रजने यम्य भयुपुरशुकर 
दे, निस गमन प्रमिते बटकानापिषे भरे जो ‡ पलि, मो मनि 
[ितयना मया कि) मगपान शकजी क्या फद्‌ गप ? विलोकी चिन्मात्र 
रपद्रभभीवेननरीं दिया जी चनप ह) पमयने आदिनी 
नेनन मन्तयप ‡, तित मित्र कदु नी, यद्‌ जो सूयं ह निर्मम सेत 
शे नही ती मूषेफा मूेचमाव भा न, अर यह जो मिहः तिस्रो 
भून्‌ प्ते नरं ता ममिसि भमिनमार कोर नदी प्रानाः यर 
दग दिगा, एनपेचेवन यमन ती दभावे दानमापु 


बखिविभांविवरणन-उपशमपरररण ५ (६८५ ) 


नशं रहता, पर्वततिप पर्वैतता भी चेतनविना नही, यह जगतविपे 
जगचभाव्‌ आकाशविपे आकाशता शरीर लक्षण कोड चेतनविना न पाद्ये 
इव्रियां भी चेतनदैः मन भी चेतन. ई, अंतर वाद्य चेतन हे, 
चिदात्मादी अह्‌ त्वं भावरूप दोडकारे स्थित ई म चेतन द, सव 
ईद्रियां सयुक्त विपर्योका स्पशं मं करता द, अरु कदाचित्‌ कटु किया 
मरी, अर काट रो तुल्य शुरसाथ मेरा क्या ह, सप्रणं जगतत म आत्मा 
चेतन्‌ री, आकाशविपे एक म आत्मा दसूयैविये भी में ही,ओर भतपि- 
जरविपे भी चेतन्य्‌ आत्मा दै देवत्‌ दैत्यविपे भी भे चैतन्य आत्मा द 
स्थावरजगमका चेतन आत्मा म्‌ हा, आत्मा एक अदेत चेतन टे ओर 
द्रैतकलना नहीं पाती, जो इस रोकविये द्रैतका असभव 2, ती शदुकीन 
३, अर्‌ मि किसको किये, वलि दै, नाम जिसकारेसा जो शरीर ह ति- 
सकाशीश कादा ती आत्माका क्या काग जो सवं लोकोविपे आत्मा पर्ण ई 
जव चित्त इ खको चेता ई, तव्‌ इख होता ६ चेतनते रदित द सकी 
नदी पाता तिस _कारणते जो इ खदायक भाव अभाव पदारथ 


[र १ 


आसते द, सो सवं चेतन्‌, आत्मरूप दे, चेतनत्वे भिन्न कदु नदीं 
दे सव ओसते आत्मा एणं हे, आत्मते इतर जगत्का कष्ठ व्यवहार 
नही नकोउदुखदेनकोऊ रोगे न मनद, न मनकी तिह, 
एक शद्ध चेतनमात् आत्मा तच्च दे! ओर विकटपकट्ना कोई नर 
सव आसते चेतनस्वरप व्यापक हे, नित्य आनद अद्वैतर्प बिृल्पटना 
फो नरी, सवते अतीत दे अशातीमापते रदित, चेतनसत्ता ही, अर 
चेतन आदिक नामते भी रदित ई चेतन आदिक नाम भी भरे श्यदार 
के निमित्त कस्ये ट जो चेतन आत्मारी स्फुरणक्ति दे, सोह पिस्ता 
रकारे जगतरूप होदकारे भासती द, दरटद्रीने युक्त केवल अर्प 
परकाशूषाभकभावते रहित निगमा ई दरश परमेयरस्पदी न म 
कतां द, न भोक्ता र्म केवट उणा निगमवस्प ई कलनाकटकते 


ता प्र वरप ६[कट्नाकलकते रहि- 
त द इते प्र दा अग यद्‌ म्वर्प मी मं दो, यह, मविपे आभास 


माच दै, भं उदित्‌ नित्यरप द, आभामते मी रदित 


> न = ० = क ` ५ षि ट्त भ ष्फ प्राश्रस्प 
हीर म्वरप्ररिके मेग जो चित्त दे गो दभ्यफे नन्ते गदिन युक्स, 


॥ 


(६८६ } योगवाप्रिि 


जो भ्रत्य चेतन भेरा ष्ट्य ई, तिसको नमस्कार द चित्त ओ दद्व 
तिसते रदित ई युक्ति अयुक्ति स्मे भकाश सस्यम्‌ दी सुद्यफो नम्‌ 
स्कान्दे, चित्तते रहित म चेतन द्‌? मत्र ओते शान्तद्प द एरणनि 
रदित भलीपरफार शान्त जो भ सवित्‌ मात्र पिस्तारस्प ह, 
आफायकी नाई म अनत मृतमते सृतम दोः दुःखघुखते शक्त 
दा, सवेदृनते रदित अद्मिदनस्प दहा, वैत्यते रहित वेतन ही 
जगतके भाव अभाव पगथ युद्को छेदि नदीं सकते, अथा यदृ 
जगत्के पदा्थद्धेदतेदसोभी यते मित्रनरही, येद्‌ महीः छेदुनरारा 
भीम दाजो स्वभापपूत वक्तुम वस्तु हण दोक्तीरै, अथा नी 
रोती; ती मी क्रिमि क्रि किति नादो 1 म मरय मं 
मरार ममेशक्तिद्प र संकटपपिकत्पकारं अय केया दे, भ पकी 
येतन अनढरःप होदि प्ररथता दी, जतै कटु भेगवनाष्ट 
ह मो स्व भदी दाः अते इतर कषु नी ॥ यपिष्ठ उपान ॥ 
ढे रामजी ! जव इसप्रकार प्वत्तयता दुआ राजा वलि त्वह्ना 
वेत्ता, तव अग्कारकीं धमेमात्रा तुरीयापदकी मायनामों ध्यान 
स्थिति भया, बटीपरफार संकल्प तिप्फे गतिर गए म 
कृठना चित्तं चत्यते रहित नि" दोहफरि स्थित भया, वदृरि एषा 
भया जो प्याता रे अर्दैफार, अग््जो ध्यान्‌ दै मनकी पत्तिः अहं ॐ 
ध्येयदवे निपस्नेध्यताधा सो तिनोति गदित एभाः मनते भ 
पासना नष्ट ए गई, सैम वायुने रदित अचछन्प दीपय प्रकानवा दैः 
सेमे वटि शंन्प पदुम प्रात भया, मन भनि हो गमाः स्मि शमे. 
गिवे दीपद ग्रीन ययाः ञमि स्लर्ममिपि पुन्य इवि, म 
टेपणाति रदित समापि स्थि नदाः सयसोमष्ुस स्वि रहित निमय 
यित्त गग्त्काफे यागतो खधा॥ हति श्रीमोगरपिठ गम 

प्रप्र पलिकिधातिकिणनं नाममप्रेधतितम. चग ॥ २७ । 

क 


वलिविजानप्रातिवर्णन-उपशमप्रकरण ५ (६८७) 


[4 £ 
अष्टाविंशतितमः सगः २८. 
~--<-+<-~- 
वलिविक्ञानप्रा्तिविणनम्‌ । 

वसिष्ट उवाच ॥ डे रामजी ! जव इसप्रकार दैत्यराजा समाधिकिपे 
स्थित भया, अरु केताक काल व्यतीत भया; तव वाधव मिज रदृटुए 
मनी ये सो रत्रोके रे सेविपे देखने चकते, किं, राजा वल्को, क्वा भया 
ठेस विचारिकरि किवाडको खोलि उपर जाय चटे, कद अरु देवादि 
मवी, अरु मडङेश्वर राजा, अर यह यीवादिक वाधव्‌ सुट्‌ वालक ये सो 
उपर चले गए, यक्षाविद्यापरुअरु नाग एक ओर दो खड द, रभा अस्‌ 
तिलोत्तमादिकं अप्सरागण दाथोंविपे चमर ठे खडी दै, नदिया सुद्र 
पर्व॑त आदिक मूर्तिं धारिकारे स्थित भए ई, रत्र आदिक मेर ठेदकरि 
सवै प्रणाम निमित्त खडे भए, त्रिलोकीके उद्रवतीं जोक येः मो 
आय स्थित भये, अर राजा वारे ध्यानव्पि स्थित्‌.था, मानो चित्रकी 
सूति रिचछछोडी दै, पर्तवत स्थित दे, तिसको देखिकारे दैत्य प्रणाम 
करत भए, कईं दोखिकारे शोकको प्राप्त भये, के आश्व्ेवान्‌ भए, केर 
आनदवान्‌ भए, कें भयको पराप्त भए, तव देखिकरि मत्री पिचासत 
भए कि, राजाको क्या दशा प्राप्त मरं दै, तव राजके निमित्त भागेव 
शक्रजीका चितवन करत भया जो गुरु दै, सयका वेत्ता दै, तव चितवन 
कियेते भागव जिसका वडा प्रकाश रै, सो स्रोसेविपे आय प्राप्त मया- 
जसे. गध्ेनगर देसनेविपे अति ई; तैप्त॒ आए तिसको. देधिफरि 
सव दैत्यगण प्रजन करत भए, अरु वंडे सिदासनप्र गुर्फो आष्ट 
किया, अर वर्को ध्यान स्थित देखिकर शुक्रजी अतिपरसन्र भप जो 
पद्‌ भनि उपदेश किया था, तिसविे विराम पाया, देखा वडा आनद्‌ 
देःजो विचार फरिकिं विने परमपद्‌ पाया ६› भम इसका अव नए भवा 
इ, कषीगससुग्रवत्‌ इसका भका द, एस देनिकगि शुकजी फदत मर ॥ 
॥ शक्र खाच ॥ वडा आश्चयं रै, जो दैत्यराज अपने व्रिवारकरि 
निर्मल आत्मप्रकाशको पाया दे अप भगवान सिद्ध मया टै, अपने 
स्यरूपाविपे विधांतिको पाया दे, जो सव दुसेति रातत पद्‌ ए, तिमि 


{चव्य} योगर 1 


स्यिन मवा; चिता धरम इमङ्न तीण भया दे, मोदख्पी कुष नट मई ' 
अव इसको मत जगार. यः आत्मनानफो पराप्त भया रं यन फन पसका 
दूररो गवादेः जसे मूरयरे रय एते अपकारे नष्टो जाता, 
अप म इसको जगावता नरष, सो आपी भिरकार्ते जिगा, 

जो प्रारव्प अकर सका रदता दै, यद उवकिरि अपना राज्यकार्यं 
केरगाः दिव्य सहम्‌ वपते यदे जगिगा, अय तुम हसो मन जगाम 
अपने रान्यक्रार्य्रिपे जाय वर्ती ॥ ॥ वरिष्ठ याच ॥रैरामनी ¡ नय 
दसप्रफार शुक्रजीने कदा तय सुनकर मरते प्री मेजरी जैमे दगया 
तय शुक्रजी अतर्घानि द्ये गया, अर दृत्यं अपने राजा पेतेन 
समापिपि जाइकारे अपने अपने व्यवदारपिे नाय वव, ओर सेयर भूर्य 
पातालवासी थे मो अपने अपने स्यान यणदेपता,दिनाः पमन सर 
नाग कित्ररधववं मव अपने व्ययरारपिपे जाय यते ॥ इति पेगयामिपे 
उपशमप्रकरणे वटिपिनानप्रापिनमि अणपिरतितम सग ॥ २८॥ 


एकोाननिशतितमः सर्भः २९. 
न्क 


चल्युपास्यानसमातिपणेनपर 1 ध 
मिष्ट यान ॥ द गमन जय दित मदरमृ वप्‌ ‡-, भवेन्‌ 
देत्यराजा ममाधिते उत्गः नोव  , ।-। छ ` न (3 
जयनव गन्द करने छी" नगण † ए ९1 ॥. श ग 
तान्ते प्रात भण जेमे सूयक ८. ५९, ५. 
चिलि भार्‌) जलग धृत्यन ॐ {म 
आमयं, जो पमपद्की २२ द 7 


परिमपि स्थित गोष््तः 
पदक आय्य फ्री, पिनी्िपे 
ग्रयोनेन ‡, एमा थने 4 
समा अनुमयणवि स्थिति शुणयं , 
नाश दुनदमाि फन यमां 
॥। , ` ए परित 


ल्युपास्यानप्तमापिवणेन-उपशमप्रकरण ५ (६८९ 


तरसे घेर करक दैत्य प्रणाम करने रगे, बडे पर्वर्तोकी नाई अचल 
आकार जह बलिराजा, सो मनविपे विचरता भय, सो कैषा राजा 
है कि) क्षीण मणएदं संकल्प जिसके सो विचारा भया कि) सञ्चको त्याग- 
नेयोग्य क्या है, अरु ग्रहण करने योग्य क्या हं" त्याग ततिसका करता 
३, जो अनिष्ट दुःखदायक दोवै अर ग्रहण तिका करता ६ जो आगे 
न होवे, सो आत्माति व्यतिरेक कड नही , तिसविप्‌ अदृण त्याग्‌ कि- 
सका कर, अरु मोक्षफी इच्छा भीं म किसकारणते करा, कारिते जो 
वध दोता ई, तो, तिसते मोक्षी इच्छा करता ३, सो वध नही ती 
मोक्षकी इच्छा फैसे दोवे १ यद वध अर्‌ मोक्ष बाठकको कीड़ा कदी 
है न वष है) न मोक्ष दै, यह करपना भी मूटताविपि हसो मूढता मेश नए 
भई दे, अय मुस्क ध्यान विराससे क्या प्रयोजन, अरुध्यानकरिक्या 
टे, अब मुद्यको न परमतक््कीं इच्छा है, न कटुध्यानसे पयोजन दे, भं 
यह कफिं न्‌ विदेदयुक्तिकी इच्छा दै, न जगतविषे स्थित रदनेकी इचा देन 
मे मरतादौ नजीता री, न सत्यदी न असत्या, नसमदानकिपमद्‌,न 
कोउभेरा दे, म कोऊ अपर दै, उद्वेतख्प्‌ भं एक आत्मा दी सो य॒द्को 
नमस्कार दै, इस राजकरियाविपे मे स्थित दा, तौ भी आत्मपदपिे स्थित 
ही, सदा शीतर द, ध्यान दिशाकारि य॒ुद्यफो सिद्धता नदी, न राजकायं 
विभूतिकरि क सिदध दोता दे, जय अनय सो नम यद कटु, नमेरा 
कदु दै तति राजकायं करि मेरा कदु प्रयोजन नही, मे आकाशवत्‌ दोड 
रहता दा जो भ न कटु इच्छा कररोना, न राज्य करागा, ताभी मेरा 
कायं कट सिद्ध नही दत्ता, तति जो क्ट प्ररत आचार दे, तिसीको भ॑ 
करा, वधनका कारण अज्ञान ई, सो भरा अ्ञान नट भयाद, कोः 
क्रिया सुदो वघनरूप नरी, ताते जो कदु प्रकृत आचार दै, तिसको 
करा ॥ दे रामजी ! इ्सीप्रकार निर्णय करिके वदि दरस्योकी भोर देखता 
भया, तब देवता अर दत्य सव शीशकरि प्रणाम कर्त मए, तच दष्ट 
कर्के तिनकी प्रणाम वदना अगीकार फरत मप्‌, जपे प्न पुप्प 
सुगि लेता रै, तय राजा विने प्येय वामनाकों मनते त्यान कनी 
अर राज्यके कायं केद्ता भया, ब्राह्मण) देवता, युमा पूजन प्ता 


(६८८ ) योगवासिष्ट । 


स्थित भयाः चिता भम इसका क्षीण भया रै, मोदरूपी कुरिड नए भई 
अव्‌ इसको मत जगार. यह आत्मन्नानको प्राप्त मया हे यत्र डश इसका 
दूरशो गयाहे, जंसे सूर्यैके उदय इएते अंधकार नष्टो जाता, 
अव म इसको जगावता नही, सो आपदी चिरकाल्ते जागेगा, कादेते 
जो भ्रारव्य अङ्कुर इसका रहता है, यई उटठिकरि अपना राल्यकायै 
करेगा, दिव्य सदम वपते यह जागेगा, अव तुम इसको मत॒ जगा 
अपने राज्यकायंषिपे जाय वर्ती ॥ ॥ वसिष्ट उाच ॥ हे रामजी ! जव 
इसप्रकार युक्रजीने कदा, तव सुनकार स॒ते पृरक्षकी मेजरी भते हौ गया 
तेव शुक्रजी अंतर्धान दो गयाः अरु दैत्य अपने राजा वेरोचनकी 
सुभाविपे जाइकारे अपने अपने व्यवहारविपे जाय कतै, ओंर खेचर भचर 
पातालवासी ये सो अपने अपने स्थानक गएदेवताःदिशा) परवत समुद्रः 
नाग कित्रर,गथवे सव अपने ग्यवहारतिपे जाय वते ॥ इति श्रीयोगगसिष्े 
उपशमप्रकरणे वलिविज्ञानप्राततिनांम अणविशतितम सगे. ॥ २८॥ 


एकोनव्रिशतितमः सरमः २९. 
न्क 


वट्युपाख्यानसमाप्िपणनम्‌ । 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! जव दिव्य सदय पं व्यतीत भये तव 
दत्यराजा समाधिते उतराः नौवत नगरे वाजने रगे) देवता पत्य चद 
जयजय शन्द्‌ करने रुगे, नगरवासी प्रवृ भए देचिकार वदी प्रमन्र- 
ताको प्राप्त भए, जने सूर्यके उदय दुएते कमल खिलि अति दद 
सिलि आप्‌, जव्रटग दैत्य न अये; तवलग राजा चितपयता मया! परऽ 
आश्चयं ९, जो परमपदकी देसी रमणीय पद्पी शंनस्प सीतल दः 
तिस स्थित दोदकररि म परमविश्राम पाया द तति ब्ग मी 
पदका आयय कर, तिमीपिपे स्थित होऊ, गन्यविभूतिते मम मा 
प्रयोजन ई, पसा आनट शीतट बद्रमाफे मदटविपे भी नदी पावा 
जता अनुमनरिि स्थित एते पाता इ ॥ द रामजी ! इसप्रकार नित्‌- 
नाकारि वारे समायि फएरने लगा, जो गलित मन्‌ दोदर, तुय. ठत्यमत | 
मरी भृत्य बाधव आय वेष्टित भए, जमे चरमा मेयः ठेता 
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स्वं पदाथं विभूतिके उद्य अस्त्विपे अमर हेवेगा, आकाशकी नाई 
दोनोंविपे रगदेषते रित अचर रहेगा, यह वसिक विज्ञान भा्िका कम 
ृ्तात कदा दै, इसी दको आश्रय करे तुम भी स्थित रोह! पणिकी 
नाई अपने विककरि नित्यवप्त॒ आत्मनिश्वयको._ धारो कि, 
सवे म हो, इस निश्वयकारे निर्ढढपदको प्राप्त दोवेगा, अपने पुरुपा्थकारि 
वलिकी नाई निश्चयको धारिकारे परमपदको प्राप्त दोवेगा ॥ ३ 
रामजी ! दृशकरोड वपे तीन छोकका राज्य वलि भोगता भया, अते 
विरक्तताको प्राप्त भया तैसे त्‌ भी भोगेति विरक्त दोह, यूद 
भोग तुच्छ ईद) इनको त्यागिकरि प्रमपदविपे प्रात रोह, यह जो 
दृश्य प्रपंच नानाप्रकाखे विकारसयुक्त भासता ई, सोन को तेरा 
है, न तू किसीका दै, भसे पवैत अरु शिलाविपे वडा भद्‌ है, तेसे जिस 
पुरुपका मन संसारकी ओर धायता ३ सो मनकी पृत्तिविपे इव- 
ता ३, व तरू मनको ह्द्यकोटरविपे धररेगा, तव सव जगता 
प्रकाश दोवेगा, तू आत्मस्वरूप &, तो अपना क्या अरु पराया 
वया, यद सव मिथ्या कपना ई सू सवफ़ा. आदि परूपोत्तम दै, 
तूदी साकाररूप पदायं ई, ठी स्व ओर पणं दे, सम्‌ जगतृविपे 
चेतनरूप द, स्थावर जंगम जगत्‌ सव तञ्कारि प्रोया इई, भैष 
सूतकरि मणिके परोये ई, नित्य द्ध उदित वोषस्वर्प द, भ 
तिति रदित द जन्म्‌ आदिक सवं रोगके नाशनिमित्त आत्मपिचा- 
ग्करि वरा्तारसों भे्गेका स्यागकारे सवा भोक्ता रोड । तू केवट 
स्वरूप जगत्का नाथ ई, चैतन्य सूयं प्रकाशषटप सवदा स्थित 
है, सर जगत्‌ तेरे प्राशकरि प्रकाशता दै, सुखदु एकी फल्पना 
तेरेषिषे कोई नदी, तर जु स्वात्मा सर्वरकाणक दै, इटअनिएफो 
त्यागिकरि केवर अपने स्वर्पकिपि स्थित होदु, शएमनिष्के त्या- 
गते निरंतर मत्यता उद्य दोती ई, तिस सत्यत्ताको ष्ट्य 
धारिकिरि पिर जन्ममरण भी नी आना, जिष जिम पदाधपिषे 
मन रगै, तिसते निकासिकरि आत्मतत्तविपे जेदु, जव इस 
भकारे व्र दद्‌ अभ्याम करेगाः तव मन जो उन्मत्त दस्तीरं, स 
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भया, जिस जिपप्रकार सो जिस जिप्का पूजन कताथासो 
यथायोग्य किया ओर जो कोड अर्थी थे मित्र वांषव रद्टुए, 
तिनका अर्थं पणं करता भयौ, अर ललना जो घिया थी, तिनको 
नानाप्रकारके वघ्नं भरूपण देता मया, जो शासना दड देनेयोम्य दषे, 
तिनेको दंड करता भया, वहुरे सज्ञका आरभ किया, तिप्त य्तकिपे 
स्वरगणोको पूजता भया. युकजीते आदि छे जो वे यस्य देवता 
यन्न कराने निमित्त ४ थे, सो शुक्र कैसा था, जिसने भोगविलासको 
क्षणभयुर जाना दै सो अरु स्वको वाछिति सिद्धता निमित्त प्रप्र 
फरिया है, अपना शरीर देसाजो हे हारे विष्णु, भोगेति अषाहरै 
चित्त जिसका, तिने इद्रे अथं सिद्धं करनेनिमित्त, कैसे ई इ; 
जिसके वद कमकारे वद्धा भया ३ तिस विष्णु भगयायने कर्ममा ठः 
फो धारा, तिषकरि वछिराजाको वित्‌ कर किया, तव्‌ वांपिकरि 
पातारूकिये स्थित किया, जसे वानरको वाधते ६ तप्त धा 
अरङ्ग पातालपरिपे स्थित ई, द्टुरि इद्र दोषैगा, अप जीवन्यक्त स्व- 
स्य वपु सदा ष्यानस्थित देपणाते रहित पुरुप पाताल्िषे दै ॥ दे 
रामजी ! जीवन्धुकत पुरुप जो वलि र, सो सपदा आपदापिपे समचित्त 
विचग्ता दे, सपदाकरिपि दपं नरी, आपदारिि भेक नई, इ पय॒ख- 
विषे समचित्त दै मिका, जपे मूर्तिका श्वि सूयं उद्य अस्ते 
रहित दता ई, अनेक जीरयोका उपजना अरू खय दोना वटि देसतां 
भया, अरु दृश करोड वर्पपर्यत तीनों लोकेशि कायं करता भया, ष 
मिपयभोग भोगे, मत मोग्रं . परिस जानिकारे तिस्का.मन्‌ गिसि , 
इभा, विचात्करि व्रष्णा नट हो गई मन उपशम इआ टे, दयोपदियकी 
चे नानाप्रकार बलिने देखी, पदाथि भाव अमा त्रि मन शतिकौ 
न प्राप्त भया, अव भोर्गोकी अभिलापा त्यागिकारै आत्मारमी भया 
नित्य स्वर्पविये क्षिति पाताटं कोटरमे पिगजता दै ॥ हे रामजी । 
दस यटि वदुरि इस जगतस इर रोना दे, सपृणं जगतस काय 
करना रै, अन वप आना चटयेगा, प्रतु इदपदक पश्रि वृष्टपत 
न होमा अपने रेश्रषेपद गिरने सदरयात्र्‌ भीन रणा 
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सवै पदां विधूतिके उद्य अस्त्विे अमर हवेगा, आकाशकी नाई 
दोनोपिपे रागदधेपते गरत अचल रहेगा, यई वर्क विज्ञान प्रातिका क्रम 
पृत्तात कहा दै, इसी चटक आश्रय कारि तुम भी स्थित दहु! वकिकिी 
नारे अपने क्विककारि नित्यतप्त॒ आत्ममि्यको धारो किं 
सै भ दी, इस निव्यकरि निरहदरपदको प्राप्त वेगा, अपने परुपाथेकरि 
वल्िकी नाई निश्यको धारिका परमपदको प्राप्त दवेगा ॥ दे 
रामजी ! दृशकरोड वपे तीन रोकका राज्य वकि मोगता भया, अतम 
विरक्तताको प्राप्त भयाः तते तु भी भोगेति विरक्त दोह, यह 
भोग तुच्छ ई इनको त्यागिकारं परमपदविपे प्राप्त दोह, यद जो 
र्य प्रपच नानाप्रकार विकारसंयुक्त भासता हे, सो न कोठः तेरा 
8, न त्‌ किसीका दे, जसे पवत अरु गिलाषिपे वड़ा भेद ३, तेसे जिम 
एरुपका मन ससारकी ओर धावता ३ सो मनकी वृतिविपे इव- 
ताड, जव तू मनको तर्दयकोटरविषे परैगा, तव सव जगतफा 
प्रकाश दोगा, तरू आत्मस्वरूम द, तौ अपना क्या अरु पराया 
क्या) यद सव मिथ्या कटपना दैः तू सवका आदि एरुपोत्तम दे, 
वूदी साकाररू्प पदाथ दं, तदी सव ओर पूर्णं दे, सव जगतुषिपे 
चेतनरूप द, स्थाव्र्‌ जगम जगत्‌ सव तञ्चकारि परोया हे, जे 
सूतकरि मणिके परोये ई, नित्य शुद्ध उदित वोधस्परप 8, भरा 
तिते रदित देः जन्म आदिक सर्वं रोगके नाशनिमित्त आत्मविचा- 
ग्करि वकात्कारसों भेगेकि त्यागकारे स्वका मोक्ता रोह 1 तरू केवल 
स्वरूप जगव्कफा नाय ई, चैतन्य सूय धरकाभष्प सवेदा स्थित 
द, सथ जगत तेरे प्रकाशकरि भरकाभता दे, सखद सकी फटपना 
तेरेविपे कोई नदी, तू शुद्ध स्वात्मा स्वप्रफाणक ई, इ्अनिष्फो 
त्यागिकारि केवर अपने स्वष्पविषे स्थित दहु, इएमनिष्के त्या- 
गते निरतर सत्यता उद्य रोती ई, तिष॒सत्यतानो प्द्यविपे 
धारिकारे फिर जन्ममरण भी नीं आता, निष निम पदा्थकिपे 
मन रगै, तिपतते निकामिकरि आत्मतततरिपि जोट, लय दम 
भरर सू टद्‌ अभ्यास कमा, तव मन जो उन्मत्त दस्तीरे, सो 
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वाधा जावरगी, तव सर्व सिदतके परमसारको चू प्राप्त हेवेगा ॥ ` 
है रामजी। तू मूर्ढकी नाई मत दोहः मूढ जीव सय वे भिच्या- 
दी करता दै मिघ्या चेटाकरि निनकी इदि नए भर॑ हे अरु आदिचार- 
पी धूतते विके ह, तिनके द्य न दोह, यह जगत्‌ अणुमात भी कट १ 
नदी, वड़ा विस्ताररूप जो दृ आता है, सो निणयकरिदेखा दै" जो एद 
ताकरिकं मासा है, मूटता परम दु चप ई, इसते अधिक दुःख कोड नकं 
आतत्माषूपी सूर्ये अगे आवरणक्त अज्ञानद्पी मेषे, तिसको मिवेक- 
ट्पी पवनकारे नाशकौ, त॒व आत्माका सासात्तार देगा, वैराग्य अरु 
अभ्यासकारि साक्षात्कार हेवेगा, आत्मविचारके अभ्याप्त अर्‌ पिपयेति 
दैराग्यषिना आत्मा साक्षात्कार नदी दोता, वेदरूपवेदांतगाघ्र, अर 
जो द्रष्य तकत है तिनकारे भी अपने विचारविना साक्षा्तार नरी 
होत्राः, आत्मगिचारकारे शरपार्थकरि आत्मक प्रूसत्रता होती है, अ 


इद्धि निमेटतासो योधक्रि परति हती १ ० = : 
रहित दोहकरि चेतनतत्वपिपि स८,. & विस्व" = _जो आ- , 
त्मतच्व द, तिसकी स्थितिमेरे + ९ त्यै 
रीन दो गई सवेदनस्मी _ ५/६ प 
दिद तेरी नट दौ गई दे ॥ . नि .५ 
स्यानसमागिव्णन नाम „५, ५ 
५९५५ 
वसिष्ठ दमा ॥ दे रामजी "“ ` 
सुन, ऊमे न्ष अद्र भृटारको 
४ [न 
भुवन 
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मया, समय पादकरि पबोको उत्पतन किया, जसे वसतचऋतु अङ्को ₹- 
तप्र करती है वड़ा रेशवयवान्‌ दोस्करि षृद्ध भया, सवे दिशाविपे यक 
नाई प्रकाश किया आकाशको अ्रदण करि चिरकारपू्थेत प्रकाश 
आच्छादि लिया, तिसके पुकि वडा पुत्र प्रहाद्‌ होता भया, 
सो परहाद सवसों अधिक प्रकाशवान्‌ भया, तिस पुकमे िण्यूक्‌- 
रिष शोभता भया, जैसे सवै संद्र रताकारि वसेतन्तु = दे तेसे 
अपने वर अरः पुर्ोकी सुद्रता अरु ईशर डर तिनकिरि दिरण्यक्‌- 
रिएु शोभता भया, इन रकोफो अपने वश फिया, जेते प्रक्यकालविपे 
सूयं सब लोकृकः तपाता दै, तत तपाने रगा, इट कीड़ाकार देवतोको 
दैत्य दु.ख दवे, तव सव देवता मिरिकरि विप्णुकी शरण गए, अर विन्‌- 
ती करी कि, युर दिरण्यकधिषु मदादु दै, तिका नाश करी, अरु 
इमारी रक्षा करो, वाखार दुलावनेकारि मदापुरुप भी कोषवान टो जाता 
हे ॥ हे रामजी 1 जव इसप्रकार देवतेनि प्राना फरी, तव्‌ सिप्देवने 
कदा, अव तम जाओ, म तिसको पपरके दैतुकारे मारागा, एसे कृठिकारि 
अतधीन रो गया, अरु दिरिण्यकरिपु अपने देयंकी रिका भ्ररदादफो 
देवै, परत वह अदण न करे, वदतप्रकार करि उसके ताडना मी देवे, तो 
भी उसकी रिक्षाका परल्दादं अगीकार न करे, वद ईवृर विष्णनीकी आ- 
राधनावििि रद, इसकारणते ताडनाका इःख प्रटदावको कटु न दते, त्व 
दैत्य अपने दाधमें खद लेकारि कहने लगा ॥ दे दए । तेरा द्र कृहां दै, 
निका तू आराधन करता ₹, अव सुञ्चदिना ईश्वर अप्र्‌ कौन दैः तव 
भ्रदादने कदा, भेरा ईर सवेव्यापे र, तय दिरण्यङ़रिएने कदा१. इम 
स्तमाविपे कदां ६, जो द तो ट्लायदे, न दिघातेगा ते तत्रो मारागा; 
तव सवव्यापक जो पिप्णु सो स्तेममों भासने रगे, बद्धे शद हनि खगे? 
तिष स्तम फोडिकार युजा अुवत्रको तोडनेदरे बड़े नपा मुक्त 
पिप्णु प्रगट भये, महाभयानकर्पः वे दम्तीके समान ठत, णमे स्थित 
ज॑मे विजलीका प्राश दोव, अर्‌ अप्रिकी नाई इंट परद्नगः अमदो 
भुजा मानो बर््ाड गपरके तोडनेदारी € सखे शरासन जे निङठना हेः 
सो पदक परणं फलेदाग दई, अरं कोपर्पी अग्नि प्रटयराटपी जपि 
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वाधा जवनो, तव सवे सिद्धातके परमसारको त्‌ प्रप होगा ॥ 
दे रामजी! त्‌ मूरटोकी नाई मत रोह, मूढ जीव सव चे भिव्या- 
दी करता है! मिथ्या चेष्टाकरि भिनी इद्धि नए मई है अरु अविदया- 
पी धतंते विके र" तिनके तुल्य न दोहुर युद जगत्‌ अयमान मी कठु र 
नही, वड़ा विस्ताररुप जो दए आता दै, सो निणेयकरिदेखा ई, जो श्द्‌- 
ताकरिि भासा ई, मूदता परम इ खषूप ह, इसते अधिक दुःख कोठ नर 
आत्मारूपी सूर्ये गे आवरणकक्तौ ज्ञानरूप मेषरै, तिसको विवेकः 
स्पी पवनकरि नाशकरी, तव आत्माका साक्षात्कार दोवेमा) पराग अं 
अभ्यासकरि साक्ना्तार धेवेगा, आत्मविचारके अभ्यास अरु विषयेति 
पैराग्यत्रिना आत्माक्रा साक्ना्तार नदी रोता, वेदरूप पेदातशाघ्नरै, अर 
जो द्रण तक॑डक्त दै, तिनकारे मी अपने गिचारविना साक्षात्कार नर 
दोता,. आत्मविचारकर शुरूपार्थकरि आत्माकी प्रसन्नता होती दै, अरं 
विकी निमटतासो बोधङृरि प्राति रोती ई, ताते सकल्परविफल्पते 
रहित रोईकारि चेतनतत््वपिप स्थित रोद, बिस्ठत व्यापक्रर्प जो आ[- 
मततत है, तिसकी स्थिति मेरे वचनेोंकरि मणक सै सकट्प तेरे 
लीन हो गए स्वरेदनस्पी प्रम शति भया ६, संसार फोतुकर्पी इ~ 
दिद तरी नष्ट दो गरं दै ॥ इति श्रीयोगवाष्ठि उपशमप्रकरणे वल्युपा- 
स्यानसमापिवर्णन नाम एफोनव्रिशतितम. सगं ॥ २९॥ 
तिंशतितमः सर्गः ३० 
[1 ( = 1 
दिरण्यकृशिएवधयर्णनम्‌ ! 

वसिष्ट माच ॥ दे रामजी । अव च िजनानप्राीफे कारण ओर कम 
सुन, जम रत्व असुर भारक आत्माफी मिदता मतेमेवरूभी च 
पाताखफोटगविषे एक दिरण्यङरिषु दैत्य होता भवाः सो साधाः नि 
सनेयतोके पर मगाएः विष्णुजोफे समान मिसका पराक्रम, यग मृण 
भुवन भोग लिमने वगकारि टदे भ, सुं देवता दत्यो युग किः 
सगतका काये करता भया, दत्वा दर सर त्रीनों अपर्नश्नि श 
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-भया, समय पाहकरि पुवोको उत्पत्र करियाः जसे वसंतच्छत अंङरको उ- 
तपत करती रै वड़ा एे्रयवान्‌ दोहक वृद्धं भया? सवे दिशाविपे सूर्यकी 
नार प्रकाश किया, आकाशको महण करि विरकाटपर्यत प्रकाश 
आच्छादि छिया, तिसके पूप्रवपि वडा पुत्र रहार लेता भयाः 
सो प्रहादं सवसो अभिक प्रकाशवान्‌ भया, तिप पुवकृरि दिरण्युक्‌- 
रिष शोभता मवा, जैते सवे सुद्र रताकारि वसतत | ह तैसे 
अपने वर अरः प्रकी सुद्रता अर रधर भडार तिनोकिरि दिरण्यक्‌- 
रिपु शोभता भया, इन रोकोको अपने बश किया, जसे प्रर्यकारूषिपे 
सूयं सव लोकोको तपाता द तैसे तपाने लगा, दए कीडाकारे देवतोको 
दैत्य दुभख देष, तव सव देवता मिछिकरि विप्णुकी शरण गए, अरु विन- 
ती करी फि) यद दिरण्यकायिषु मदाइएट ई, तिसका नाश करो, अर 
हमारी रक्षा करौ, वारंवार दुखावनेकरि महापुरुष भी कोधवान हे जाता 
३॥ दे रामजी ! जव इसप्रकार देवेन प्राथना करी, तव्‌ विष्णुदेवने 
कदा, अव तुम जाओ मे तिसको पुप्के देतुकारि मारागा, एसे ककार 
अतधान हो गया, अर्‌ दिरण्यकरिपु अपने रेर्यकी रिक्षा प्रह्दादको 
देये, परंतु वह्‌ महण न करे, बहुतप्रकार करि उसको ताडना मी देवे तौ 
भी उसकी शिक्षाका प्रद्दाद्‌ अगीकार न कर, वद देश्वर विष्णजीकी आ- 
राधनाविपे रै, इसकारण्ते ताडनाका दुःख प्रदादको कटु न होत, तव 
दैत्य अपने हाथमे सन्न ठेकारि कदने लगा ॥ ह इए ¡ तेरा ईर कृं ह, 
जिसका तू आराधन करता रै, अव सुञ्चविना ईश्वर अपर कान है, तव 
प्रस्रादने कडा मेरा ईश्वर सवैन्यापक दै, तव दिरण्यकारिषुने कशा, इमं 
स्तभपि कदा १ श न 1 ता तद्षको मारीगा 
त्च सवन्याप्कं जो पिप्णु सो स्तभमों भासने लगे, यहे शष्द होने स्मे 
पिस स्तभको फोडिकारे थुजा अस वज्रको तोडनेदारे 
विम्य भ्रगट्‌ मये, मदाभयुनकस्यः चे दस्तीफे समान्‌ दत, पेसे स्थित 
जसे विजलीका प्रकारा देर, अर्‌ अप्रिकी नाई एडल प्रकाय, अर दो 
शुग मानो त्र्ाड सपे तोडनेदारी ह, सुखे खाप जो निकठता देः 
सो पर्वतो चरणं केदार ६ अरु कोपरूपी अपन परलयकाटकी अपि 
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ते मी अधिक रै, अर्‌ वड़े सयैव प्रकाश करे, रेसे महाभयानक़ नरि- 
ररूप व्िष्यदेवने कके दिरण्यकायिप्को नसते बिदारण्‌ क्रिया) मई 
एसा कोपवानू खूप धरा, भिसकर दैत्योके स्यान जलने कगे. अरु 
दष्िकारे मानो, पवत्‌ चरणं होते हं" अरु नरिदरूप बायुके षलनेकरि 
दैत्य उडते ई, अर दैत्यके स्र कहं मारे, कईं भाग गए, दिशा विदिशा 
को द्‌!डि गए जसे वायुके मारे भच्यर उड जति ह पातार च्म कु 
माश हो गये, प्रल्यकाट्वत स्थान शरन्य ह गए, मानो अकाल ्रल्य 
आया ह, दैत्य नाश दो गए" दैत्योका नाभ कर बहुरि विप्युदेय अंतधानि 
गए, कटक दैत्य बाधिव टदए रहे थ, सो ग्रददाद्के निकट आग्‌, सख 
मलाय गए, जैसे जछते रहित कमल देता ई, भाई याधवे मिलकर 
प्रदादको समुद्यावने खगे, परद्धादने मिलिकरि पिताकी परिदेवना फरी 
वृहि उविकारे सव्‌ कमं किये, संशयकार दैत्य भी वेठे, अरं विचारकारं 
रोकवान्‌ दे, सव दैत्य सूकर चिव पुतली हो गए, जपे दग्प. रहन 
मति जाता दे, अर रसते रहित दो जाता ई,तैपे दिरण्यकारिपुषिना दैत्य 
शोकवान्‌ मदादु.खी भए ॥ इति ीयोगवापिषटे पदामप्रफरणे दिरण्यफ- 
शिपएवथवणेनं नाम त्रिशतितमः सगं, ॥ २० ॥ 


एकत्रिशत्तमः सम ३१. 
~~ 


मदाद्विन्नानणनम्‌ । 

वसिष्ठ खाच ॥ हे रमजी,! जव दिरण्यकरिषएके मारणेकरि दत्य 
वृहत दुखी म्‌ए, तः महाद्‌ मोनगच्‌ देका वितता भया, परताल 
कोटरविपे सय दैत्य मिटिकरि विततामयुक्त यैठे तिनघे श्रद्‌ फदत भया 
फि\ अप अपनी रुसाके निमित केन उपाय करिये, दमे दैत्यके नाय 
करनेदारा विष्य ते! वेट वटी द! निष्के न तीद्य सङ्गकी बागरा 
हः जपे तिद मृगोको माए्ताई तमे दमगो माता दै पाता ोटरपि 
दैत्य शातियान्‌ कदाचित्‌ नरी दते ट, जव दत्य वषमान्‌ शेते 1 त 
पिप्यु आव्‌ नाग करता ६, जेमे कमनो पूर्वत भाय परै, तेपि फं 
करता दे, षडे भाक मौर ग्‌ कनेर दैत्य उपजि ठपानि न 
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जाते है, जेते जखविये तरंग उपनि उपाजे नए दो जति ई, तसे अतर 
वादिर दमक कट देता दे" इमारा शत्र बड़ा दद दै, वदा अघ्वतम आय 
वा दै, रमारा दय तमकार पणं रो गया ॐ, संपदान रहौ गह हः 
जो दमारे पिताकरिदेवता चरणे मए थे,तिनका वर मते अधिक दो गया 
₹मारी च्िर्यको वश कारि रे गणएदैजैपे म्रगको म्याधले जातारै,अर धनं 
क्षमी हमारा सव ले गर दै, इम दीन दो रेह, जपे जलविना कमल 
कुभलाईइ जाता दे, तैसे दम वांधवविना भए दै, इमारे धर्योविपे भूरि 
उड्ती है जो बडे स्थान मिकिकारि खचित किए ये, सो शुन्य हो गए 
जो हमारे स्थान वड़े कल्पवृस् ये, सो उखाडिकारे नंदनवनविपे जाय 
रगये ई, नरिदजीकी सदायताकारि एसा वल देवता पाये दे, रमरि 
वृत स्थान नरर्सिदर्जनि जाय दिए दे, जो देवतोकी धियोके सुख दैत्य 
देखते थे, सो अव देत्योकी घ्ियेके युख देवता देखते ह, केटप मदार 
वृक्षक समूह दैत्येकिं स्थानविपे य, अर्‌ सुमेरु पव॑तविपे विराजे, सो 
स्थान अव शुन्य दे गए, धूलि उड्ती दे, सुमेरु दुलंभमरो गए ई, जो 
शैत्योकी धियां अपने स्थानके वेदी थीं, सो अव देवांगनेकि रिरपर 
चमर्‌ करती ई अर वद्‌ दास्य॒विलास करती ₹› यद बद्र कट रै, दमक 
आपदे दीन यि ६१ दे दैत्यो ! मको ओर उपाय कोट द नदी 
आता, जव उसरी विष्णुकी शरणको जाव, तव सुखी रोषे, वद फषा, 
पुरुप रै, निष्के दो थुजारूपी वृक्तफी छायापिपे देवता विश्राम करे ई 
विष्णुके भ्रतापकारे तपायमान भी नदी रोता, जसे दिमालय पर्वत फदा- 
चित्‌ तपायमान नदीं दोता, तेष जो पुरुप विपणी शरण जाता ई, 
सो तपायमान नरी रोता, तते दम भी उसीकी शरणको प्राप्त सर्वः 
तुमदेखते दौ कफिः जो देर्वागना असुरोकी च्ियोका पूजन करती 
थू सो अव अपनेको पूजावने लगी दे, दम रैत्योी सिये 
सुख ईभटाय गये ई" जसे वर्पैी वपाकरि कमल सखि जाता 
हेः तसे रमार मंहप द्रि गए ई नीट मणिनके स्तमय,सो गिर 
पडे , देत्यसेना जो आपदाकि समुद्रिपे द्वतीयी, तिके रक्ता करने 
फो वडा समर्थं या, दूवने न ठता धा, जसे क्षौरसयुद्रषिपे मंदराचटको 
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कच्छपष्पने दूने न दिथा, तेम दमारे पितादि जो कडे वडे वली रसा 
करनेदरिथे, तिनको पिष्णजीने मारि शरणे किये, ससे प्रलयकालक्रा पव- 
न पवेतोको व्रणं करता ३, उनका मित्र सदद्‌ होता ई, रेषे मधुपूदनकी 
गति अति विपम दै, दै्योकी अजाखूपी दड इ, तिनके काटनेदारा गर 
है, तिनकी साद्रताकारि ईादिकं देवता दैत्यसेनाको जीतने मारने समगर 
जपे वालकृको वानर माए, यद पुढरीकक्ष षिप्णुो जीतना फणिन) जो 
यह शघ्रोबिना दोव, ती मी दमारे श्र इनके 8ेदि नक सकते, ववर भी 
छेदि नदी सकता, महापराक्रमी है, युद्धफा इसने वड़ा अभ्यास किया 
यह पवतो थुद्ध करता रइतदै जो दमाय पिता वड़ा वरी था; जिने 
पिखोकीके राज्य अर सव देवता वश किए थे तिस्षको इसने मार शरा 
त हमको मारनेविषे क्या यतर दै १ यद्‌ मदावली ६, इसफो भीतना 
नदौ होता, तति एक उपाय भ तुमको कता दा, तिप्तकार पिप रग 
वश्च अप्रैगा, सो यद उपाय है, जो विष्णु सर्वात्मा रै, सर्वक धरफाशरकटे 
अर्‌ सवरा कारण है, तिसकी दम शरणंह ओर दमारी गति आश्रय की 
नह ॥ दे दैत्यो! रसते अधिक इस पिटोकीविपं कोर नदी, जगतफा उ- 
त्यत्तिःस्थितिःभर्यकफत बही देवता्हिखसये ध्याने लामो एके निमेष 
भी तिस ध्यानते उतये नह, स मी उसके प्यानष्रपि रयता दी, सौ 
नारायण अजन्मा पुरूप ह, म सदा तिक्के पगयण ह सवप्रकर नारा 
यण म्‌ द6 “नमेनागयणायः यद्‌ मच सव अधाका सिद्धकता ट! एस 
मम ध्यान जापि कते ए रमार प्रद्यविपे आगर स्फुरणत्पं होर्बगा 
मो फेमा दरि ६, सवस्न आत्मा दरिः प्थ्वी मी दरिर, यट मय भगव 
रिद, मभी दरि द आकाश मीं रि दे, सयम आतस्मामी दरिः 
प्रिय जो दोष्कारि पिप्युका पूजन फते ई, सो एूजनेका फट नही परते 
अऽ ओ विष्ण दोदकरि विप्णका एनन्‌ छरते दै, मो परम टच्रम टश्च 
धति ई ततिमर पष्प दर्यं स्थितदहताद्ः * ` क 
मरा दू) गरष आष्ट दां अम स्वणके भ 
सप वृष्तिं जीरस्स मद पतती पिध्राम पाक्त - 
परिय वु पेट दन्य मने श्ीरमष्े मथनर 
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घसाए ३! अरु यई भरे पापद स्थित ई, सद्र चमर रस्तविषे हे, इसको 
क्षीरसमुद्रते उपजाये ह, अरु वरिशरीरमी वर्की यद सदर मजरी ई 
मदाधवल मनक दरणहारी है, यह भेरे पापदविे माया द, जिसने अनत 
जगजाल निरतर उत्पति प्रलय कीनी है, अर ईदरूजालकी विटासनी 
३, यह्‌ भर परषदविपे जो शति ई भिपने लीला करक बरिरोकी खडवश 
किया ३, जसे कस्पयृसलता एरती दै तसे मेरे पापंदविपे फएलती हं शीत 
उष्ण यह दो भरेनेबई सरणं जगतको पकाशते चंदमा अरु सुय तिनके 
नाम यह भेरा नील कमलवत्‌देद दै, महाखद्र स्याम मेषत्रत्‌ हे मदा- 
भ्रकाशषूप ३, यई मेरे दस्तविपे पांचजन्य शख दे, जि पकी फुरणरूप 
ध्वनी दै, सो क्षीरसयुदरते निकसा दै, यद नाभिकमृल रै, भिपते ब्रा 
उत्पन्न भया है, अर्‌ इसविपे निवास करता दै, जेते भमर कमलविपे 
निवास करता है, तैसे यद मेरे दस्तयिपे कमोदकी गदा द सुमेरुके शिख- 
रत्‌ म्तोकी वन ह 8, दत्य दानवो नाश करनेदागे ई, ज्वाटाके 
पजवत्‌ जिका तेज है, यद भेरे दाथोविपे मदाप्रकाशरूप सुटशनच््र 
साुओको सख देनेदारा दै, य भरे दाथोविये अधिके सग्ह्वाला एरर 
दै, सो दैत्यरूपी वृक्षक कारनेहारा है, अर साधुओंको आनेद्दायक रे» 
यह भे दायविपे सारग धुप्य दै मदा्रकाशवत्‌. जिपुकी ध्यनि हे? 
य॒ भरे पीत्बणं वघ ई, यइ वेजयती . माटा दै, फौस्तुम मणि 
मेर फटविपे दै, रेषा म॒॑विप्णु दरव इ अनत्‌ जगतूकी, उत्पत्ति 
ल्य दो गहेदे, सवृकि धारनदाग भ ई" क बीत गये दः कर 
दोवगे, यट पृथवी भेर्‌ चर्ण र, आकाश मेरा शीश दै, तीनें लोक्‌ भेरा 
वपुदे, दशे दिगा भ वक्षम्यल ह" म सासा विष्णु ई नीट मेयत्‌ 
मेरी काति द गरडपग आर्ट शंस, चक्र, गदा, पद्मके चालेदाग भ द; 
दए इ चित्त जिनका सो दम देखिफरि भाग जतिः यह सुद्र तट 
चद्रमावत्‌ मेरी कानि देः पीतव श्याम वटन्‌ गदाधाी ६) दमी मेर व 
स्थटिपे ई अच्युतस्य पिप्यु म ई, वरे कौनई जो मेरसे गिरोच फरने- 
को समयं देवि 1 म्‌ व्रिलोरीको जलापनेगे खमयं द, जो मेरेपाय युडध 
करने सन्स दो! तिमको अपने नागका कारणैः तेपे अपिरिप 


म 


(६५८) योगवासि 1 


पतंग जछि मते ६, तेष मेगा एष तेन दै, जिसकी दृष्टि संहारनेको 
कोठ समयं नदी ईम पिप्यु द्धर्‌ ही, त्रह्माः द, यमादिकं नित्य 
मेरी स्ति कसे ₹» अरु तृणः, काष्ट स्यावर जंगम जेता कटु जार, 
विष सरे अतर व्यापकम्‌ द त्िलोकीषिपे म प्काशष्प दी! अज 
न्मा दी. भयको नाशफ़त दी, दमा मेर स्वरूप दै, तिपफो मेरा 
नमत्कार ई ॥ इति धीयोगवासिे उपशमप्रफरणे श्रहादपिन्नाने षर्णन 
नाम एक्िशत्तम सर्म.  २१॥ ॥ 


द्रार्धिशत्तमः सर्ग. ३२. 
[+ 3 1 


विविधम्यतिरेकपणनम्‌। 

य॒सिष्ट उपाच ॥ दे रामजी । दसुपरकार परहाद्‌ नारायणस्र्प अपना 
करके चितवता मया, वहू एजनफे निमित्त पैप्णयनको यितयता भया, 
मनप दूसरी मूरति विप्युकीं करी प्राण्‌ पवननकारि सपत्न अर्‌ गरुढपर 
आसद वम! अयं, फाम, मोत चार्‌ शक्तिकरि मप्र, भर रंत नक गदा 
पद्म दस्त्पिपे, श्याम अंग चतुभज. चदमा अमे भूयं जिसके नत्र 
ठेसा लक्ष्मीधर मदाघुंद्र आर्नदके देनरारे विशाल नेत ई निप्फे, शाङ्ग 
धनुष्य हस्तविपे यहा ग्रकराशषपदईःरसी मृति पिप्यु एजताभया पाश्वा- 
रसयुक्त भटीप्रकार पूजन किया, वद न्नोियुक्त मरहादमन कारे पूजता 
भया मापत्र कमटायरको सत्रोका अघ्यं दिया अर्‌ चंदनफ्न लेपन पप 
दीप परिचित नानाप्ररारके श्रषणोफरि अरु मदार कत्पदृषेफि कमटोकरि 
र्मणि गच्छे नानाप्रसकेपुष्पेरशिमर पिस्ता सम्गीचदाम धारि 
भेवाफारि, म्य मोम्य चोप्यं ठद्य घ्‌ प्ररे भोजन, नानामकाके 


स्याद अर्‌ वश भूपणक * ~, अपना आपृ प्य 
अपण किया, पमभक्रिमि + ` ` १५९ मनकृरि भजनं 
किया, तिसी प्रर्मर =^. पूजन मयाः 
इसप्रकार दिनिद ५ श्रद्‌ 
मनृङ्ी {4 ^ शा 


भये | 9 र 1 1 
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रद, कट्याणमूतिं वि्णुभक्त दो गये, जेसा राजा होता ई, तैसी तिसकी 
प्रजा दोती ई, इसविपे कष्ठ आशयं नरी, तव यह वातां देवलो- 
कवि प्रगट भट कि, दत्यनि विष्णुका दोप त्याग किया ३), अरु भक्त 
इए ह, तव देवता आर्यको प्रात भये; ईदरादिक अमरगण चितवत्‌ भये 
किश्यद्‌ क्या इभ 1 दत्यो विप्ण॒भ्ि दण क्री ६, इनको भराति कैसे 
भई दै, एसे आश्वयैवान्‌ होदकरि विष्णुके निकर दत्योकी वाता कदने- 
निमित्त क्षीरसघुद्रको गये 1 यद तो अप्व वातां इर दै, दैत्य कदां अर 
विष्णुकी भक्ति कदां, विप्णुके निकट जाय कहते भये ॥ देवा खु ॥ 
हे भगवन्‌ । यह तुमने क्या माया पसारी दै, जो दत्य सूर्वदा विरोध 
करते थे, सो तुम्दारे साथ तन्मयरूप हो रदेदे, कहां वद दुत्ति पवृतको 
चरणं करनेहारे दैत्य, अरु कां तुम्दारी भक्ति, जो अनेकं जन्मोकरि 
भी दुलभ दै ॥ दे जनौद्न ! ते भक्ति कदां अरु उनकी वृत्ति कदां, 
य॒ह तो अपुवे वातां भट ३, जते समयविना पप्पोकी माला नरीगोभती, 
तसे पात्रविना तुम्हारी भक्ति नदीं शोभूती यह्‌ दमको सुखदायक नहीं 
भासती, जसा जेमा को रोता. तेस तेम स्थानविषे ओभता ई, 
जसे फाचविपे महामणि नदीं शोभती, तैसे देत्योंविपे तम्दारी 
भक्ति नदीं शोभती जसा यण किसीविपे होता द, सो तैसी प॑क्तिविपे 
शोभता ई, अपरविपे स्थित हआ नरी शोभता ६, जो सदेश नहीं रोता, 
ती दु.लदायक्‌ दोता है जे अगो वतर दुःखदायक दोता दे, तेसे 
प्दाये कमकरि परप व स जसा णवान्‌ देवितेम पराप्त दोता दै, 
वद शोभा पाता दै, विपय॑य दवे तव शोमा नदी पाता, जेसे फमरिनी 
जलगे शोमती ई, मरुस्यरािपे नदीं शोमती तैस कां वृद अधम 
नीचजन भयानक कुम करनेदार्‌ र्‌ कदां तेरी आाशच्यभाकिः जंघे कम- 
लिनी प्रथ्वीपर नदीं शोमती, तेस तेरी भक्ति दैत्योषिपि नदीं मतीः 
तैसे मक्षि इेमको उनव्मि सुखदायक नदीं मासती ॥ इति धीयोगबा- 
सिषे उपशमपरक्रणे विविधव्यतिरेकोनाम द्ाप्शत्तम सगे ॥ ३२ ॥ 





(७००) योगवारिहि । 
जयर्धिशतितमःसगे ३३. 


शरहयदाएकानतर नारायणागमनवणंनम्‌ । 

॥ वमिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! जव्‌ इसप्रकार शत्द्करि देता कटने 
ठो) तव माधव आयकर वोठे, जपे भेष मोरको कटै, तसे गभीरवाणीं 
फरि वोटत भये ॥ ॥ श्रीभगवासुबाच ॥ दे देमगण ! तुम शोक मत 
करो, ग्रहाद्‌ भेरा भक्त ६, शको नाश कर्ता यद प्रादा अंतकां 
जन्म दै, अव मोर प्राप्त रोदकरि वहारे जन्म न पथगा, जेते भूना 
वीज वहुगि अङ्कर न देता तेपे उपको बहर जन्म नरी रेवगा॥ 

देपगण 1 जो णवान्‌ देष, अरु गुर्णोको त्यागिकरि दोप मदण कर 
तप यदे फं अनरथषप होताई, अहं जो भ्रथम गुणेति रहित नियंण दवै 
वहुरि तिनको त्यागिकरी यण यदणकरेःशाघ्रमागपिपे विकर ते यदखस- 
दायक रोता ई प्रहारी विचित्र चेश तुमको इुवदायक दोपैगी, अपतुम 
अपने स्यानेकि जाओ, प्रदादभेरा भक्त दै ॥ विष्ट खाच॥ हे रामी ! 
इमप्रर कदिकरि भगवान्‌ सीरसयुद्रविपे अन्तधान रो गर देवता नम 
स्फार फरिकं अपने स्थानफो गए अरु प्रहादकेसायं दोपमामनाका त्याग 
फरत भये, अरु वहेफ चित्तो देप त्यागनेते ओगेफे मन मी रिश्रामफो 
पाते द. पराद्‌ दिनदिमतिपे अपने वप्रति जनादनक्री मना षायां 
कर्म॑णा भक्ति करत भया, समय आदार ३ेत्यविपे भि यही द म, 
परम्‌ वरििरफो घाप्त भये, अरु पिपयमोगते वगग्यवान्‌ भये, देधिरी 
आनदी न दतर, जमे मृते दृक्षपिपे राप एता 2 तिक्षथिवि पकती प्रीति 
नरह क्ते, तैप्ेवे पिपयोमायं प्रीति नदी फ, सुदग्सियेमि न म्म्‌ 
य मगतृप्णार नदीको जाननेरोर मृग रमणीय देवकि प्रमप्र नर 
देति, नेष भाग्रध छयनपिना मरि दयमिप तिनसे प्रीति न रपमै शरद 

ग रोगस््प ईः पिनि उनम पित्त परिधामपनन दोपः गगनषग 

पहु मुत्ता जो मान्ममेधदे सो प्राप्त नदीं मपा, ुकिपन्यौः त्सय 
आय स्पिनिम्येद्ं मोगोद्र अभिन्ापरो त्यागि निल द ६९, 
परम प्षमापितते न प्रात भये, चित मस्य अपस्पति यास्या 
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भोगेति वैराम्य्‌ अर ईश्वरी भृक्तिविषे स्थित भये, तव इ्याममूतिं जो 
विष्णुदेव न प्रहाद्की वृत्तिको विचारिकारि पाताखविपे प्रहाद्के 
्रहपूास्थानविपे महाप्रकाश सदररप प्रगे, तिसको _देसिकरि भरहाद्‌ 
विशेष पूजक करता भया, भरटदाद्‌ प्रमकृरि गद्‌ हे गया, चरण 
वेदनाकरि ¶जन वहुत किया वहुरि रसे कहते भये ॥ प्रहाद्‌ उवाच ॥ हे 
ईर ! भरिरोकीविपे सुद्र सतिं सवके धारनेहारे अर्‌ स॒ब्‌ कलक द्रनेदारे 
प्रकाशस्वरूप अशरणणाके शरण अनन्मा अच्युतर्भतेरे शरणीं ॥ हे 
नीलोत्प कमलोकि पवत शरत्कालके निरुपमर्यामरूप अंग चित्त 
करक धरनेदारे मे तरी शरण हौ ॥ हे निर्मेलरूप ! केखेवत्‌ कोमर अगः 
शेत कमलकी नाई श्रेत शख रस्तविपे दै, अरु नाभिकमल्षिपे भवर 
रूप व्रह्मा स्थित ई, वेदका उचाररूपी गुरार शब्द्‌ कतो है, अरु डदय- 
केमरपिषे विराजनेहारे, अलके ईथररूप भं तेरी शरण री, खेत नत 
तारागणवत्‌ प्रकाशष्टप ह, ईसता सुख चद्रमाके मंडलवव्‌ ई, दद्यस्पी 
माणि सवका भरकाशक दै, शरत्कारके आकाशवत्‌ निमैल वि्त्रतक्ष्प भ 
तेरी शरण दौ ॥ हे ब्रिभुवनरूपी! कमलनियोके प्रकारनेदारा चद्रमा 
मोदशूपी अधकारके नाशकत सयं दे, अजड चिदात्मा सपर्ण जगक्के 
कए इग्नेदोरे भ तेरी शरण द ॥ दे त्ूतन वरिकापितरप फमपुप्पोकारि 
भूषित्‌ अग अरु स्व्णवत पीताव्रधारी, मदासुदर स्वरूप म॑ तेरी शरण 
दो ॥ ह ईर 1 लीला कारकं सृष्टिके उपतापि स्विति नाभ करनेदारे पर- 
मशक्ति शकर योगिवत्‌ दद देह म तेरी शरण ६ अरु दामनीववे प्रफाश- 
स्प सवफो सदार कर्‌ जवे वालकरूपधारी वरके नीचे शयन फरने- 
दारे भ तेरी शरण री, देवतारूप कमलके प्रकाश करदा, सुयम 
देत्यपए्रूपी कमलिनियोके त॒पाररूषी वर्फ जलापनेदरे, अरु उदयप 
कमोफे आ्नययेत मं तेरी शरण ही ॥पमिष्ठ उाच॥ दे रामजी ! इष- 
प्रकार अनेक युर्णोकरि अष्ट खोर प्रहादने कदे, तय नीटोत्पटः कमट- 
षत्‌ देद जिनका ई, पेमा परमात्पा पुरुप प्रसत्र दोदकागे राको फूता 
भया ॥ शति श्रीयोगवापि्टे खपभमप्रक्रणे प्रदादाएकानतरं नारायणाग- 
मन वणेन नाम तरयाघ्नरतितम सर्ग ॥ ३२॥ 








(७०२) पोगास्ह। 
चतुर्धिशतितमः सर्गः ३४. 


न्न क 
प्रदादोपदेशकर्णनम्‌ । 

श्रीभगवादुवाच ॥ दे यणनिवि दैत्यङक्के शितेमणि! ज वैस्रकोष 
छित पढ हं सो मोग, उहुरि जन्मद खे ांतिभेमित्ता निर तदं 
जन्महु षन ह्रै सो मोग ॥ ग्रहाद्‌ उवाच ॥ दे सूर्वसृकरपफे फल्दायः 
सये छोकोषिपे न्यापकक््य ! जो वस्तु दकंमतर दं सो शीपदी मुदं 
कटय अर्‌ दे्‌ ॥ ीमगमवासवाच ॥ दे पुन! सत्र भमका नथ करनेदार 
अरु परम फरल्प ब्रह्मते विश्रांति देती र सो आत्मकिककी समता 
करि प्राप्त होत्री सो आत्मिक चसक रोतैगा ॥ पष्ठ उपाच ॥1 
रामजी ¡ इसप्रकार दैत्येदफो कदिकारि पिप्रु अतधान रौ मप्‌) तर 
समुद्रते यरथर भम्द फं उठे, अर यपत दो जे, तमे ्िप्यु्जीपे 
देखफरि भटादने पुप्पांनछि दीनी, एना का ग्रे आ्तन प्रिगया 
ति्षपर आप पद्मासन धरि चैट, उत्तम शघ्रोका पाट पिधिपंयुकत करन 
गे, पाठका वितनाकरी फि› विष्ने युद्ममे कया कदा दै! यद पद 
था) फिं तद्यो विक दचैमा सो सारे सट तरनेनिमेत्त भीपरदी 
परिचार करौ इष समार आढवरपिपे र फोन द जो वोदा ह स्थित? 
यद्‌ जतु ताम नी यह असत्य उपजा द जडस्य पवनफरि स्फ्मणः 
स्पदोता देसोभकेसे होर) यददेद भी नी, स्षण्षणमिि कटक 
लीन रोता दै, यद्‌ ज्रक्प द सो म नरी यद चरणक्पी जहदैन 
नी, अष भन्द्‌ सुनते हं सो शब्द्‌ युन्पतेखपजादः सोमी नी अरं 
सरयादषटियमीम्‌ नदर इका णण पिनागोस्तमयह पातत दभा 
न द्भ! यह श्ट यद भर्निष्टदं) यदे आपि जटरम्स ४ 
नेनननत्व द चेतने भमटकरिं वह पिपय उपः क 

त्यया एदि) नस्पभे ‰- “द. 


जो घृयहूपी, भिता इद्धि ( 
अप्रपिस्मितिद मोग ४ म्स 
खमिश्प दोतादेआपनदद्प 


अम यद जे दयप शृरनतिपि 


प्हादोपेणवर्णन-उपरामप्रकरण ५ (७०३) 


नभे इनका विपयर्प हीं यद जड ई अरु यह जो नासिका पृथ्वीका 
अंश ई सो केवल आत्मके आधारे अरु आप जड रे इसके जानने दारा 
चेतन है सो नम नासिका दी) न गध दी, मै अदममते रहित दी मनके 
मननते रहित शातसूप हीं,अर्‌ यह पच इद्रिया मेरे विपि नदीम जद चेत 
नूप हा करनाककते रहित दँ म चित्तत रहित चिन्मात्र हा, सवका 
प्रकाशकं सवके अतर वादिर व्यापकरूप हीं नि सङ़ृर्प्‌ निम 
शातरूप री, आश्चयै दै, अव ञुञ्चको अपना स्वूप स्मरण आता 
द, प्रकाशषूप चेतन अयुभेव उदित अपने अनुभव चेतन किं 
त्यत दीं सयं घटपटादिकं सव पदार्थेमिं प्राता है, जैसे उत्तम तेज 
गोपककरि भासे, तैते चेतन अजरुभवकरि दद्रि्योी धृत्ति स्फुरणकूप 
गती ईै, जसे तेजकरि चिनगर स्फरणरूप रोते दै तेसे सर्वज्ञ अनुभव 
त्ताफरिके मनकी मननरूप शक्ति फरती दै, जेषे सये तेजकरि 
रस्थङविपे मृगतृप्णाकी नदी एत दे, तैसे अयभयसत्ता कर पदार्थ 
गृसते दे, जैते दीपकं शङ्चादि रग भासते इ, तसे यद पदाथोविपे अद 
शादिक पदाथे भासते ह, जाग्रतवत्‌ सव पदार्थोका पफाशक ह सको 
प्तुभव करि भासता दे, सवर अतर्‌ आत्मभाषकरिकं स्थित इ, जैसे 
{जिषे अङ्कर स्थित होता दे, तेते चेतनरूप दीपक्के परकाशङ़रि वि 
(र्परूपी पृदार्थोकी शक्ति भासती दै, उप्णर्पु सूयं दै, अरु तीतल 
रुप चरमा र, घनरूप पवत द) द्रवतारूप जल दे, इसप्रकार अनुभव- 
सत्तति पदाय प्रगट दति ई, पे सूयके प्रकाशकारे घरपरादिके देते "द; 
र्ना) विष्णु, दद्र इन स्वके कारणरूप जगतविपे स्थित ६, अरु इना 
कारण अतृभवतत्व दे । आदिअतते रदित इ, अरु स्व कारणो 
कारण द जसे वपते शीतटता उपजती दै, तेसे अनुभते जगत उदय 
होता द चित्त चैत्य रभ्य दभन कलनति ररित सत्ता प्र्मशल्प आतमा 
मेया सद्रको नमस्कार दे, द्सविपि स्यं॒भृताी उत्पाते स््यिति 
रोडकार व्रि ट्य देति इ, सो निर््रक्ल्य चेतन स्यंका आ्पर्पं 
आत्मा द जो इस्‌ चित्तरगि अतर काद्पितस्प द जाता र सोर रोता 
दे, आत्मति रदित स्त्व भी अत्य दा जाना दै, जो चेतन सरिति 


‰ ~ 


(५४०४) योगापिए 1 


पिषि किप दोता ई, सो पदार्थं अपने स्षपकरो पाता ई ग, द 
देसे & अरु जो चिततृसंविवपिपे करिपतरूप नी होता, सो सत्य भी 
असत्यरूप हो जाता दै, यह घपृदादि पदार्थका समू ममता दै, सो 
विस्तृतर्ूप चिदाकाश दर्पृणविे भतिभिवित दोता दै; सो अतुमयमत्ता 
सवं परतोका आदरशरूपं द, जिनका चित्त नष्ट दो जाता टे, तिन सत 
परपोको रे चट भाम पराप ई” परम मक्रागरप्‌ आत्मासि अभ्यास 
करि तन्मय हो जाता ६" सो अवमवसतता पदायके वृद दोनेकार रद 
नरी होती, अर्‌ न दोनकारि नष नक्ष एती,. पदाथ भाय अमाव- 
विपे सत्ता सामान्य ज्योकी त्यो ई, जम्‌ मूर्यकरे प्रतिविवभरिि घट सत्य 
देवि, अथा अपत्य देयैः स्यं ज्यो त्यो ह सृपाग्रप नानापरकारकी 
प्रिनिध्स्वना ३ सो देसे आत्माय स्थित है, जैसे विनित्र गच्छेमे यत 
ृ्ोकी पेकतिी रिषित्र रना पत्‌ उपर स्थित देती तमे ममार 
स्प देय नानाग्रकाग्की. मजरीको धर्नेदाग्‌ भत्महत्ता एस द 
जेते फट भूतगण विलोके ददगपरि . ` ˆ” सो आत्मासाय अभि" 
त्रप नदति गुनि भवतस, एवः, सो युन्‌- 


मरसुत्ता आदि अ ' ५५ आदु पर जंगम 
सर्व जगद्धूतजाति ५, सो ~ ५1 आत्मा 
्मभद्रण. ~ | नेतु सएवे- 
दस्त मेरे ४ 1 च ॥ ९ 
= षिः 
प्ता ख ॥। 4 क 
अर्‌ ५४८ । ॥ 
देग्नेदरारा ही 0 
रते उत्पप् द्भा 7 0 द 
अष मन्‌ गृत्तर र 
क र) ॥। जपन्‌ 
का 1 ह 
शि, „4 पेठ 


र्थि 


¡ 


¢ 


१ वि # #। 


भ्रहारोपदेशवणन-दपराममकरण ५, (७०५) 


भरी उत्पत्ति कत्ता ई, भरी चेतनूप दौ जगत्‌ आईवर लीला निमित्त 
विस्ताररूपभनेदी किया दै, जे मृ्तिकाके चिछेनि बालक रचि चेता 
दे तैसे, अरु भेरेविपे सवे कमे अपण कर से शतिको प्रपत होता. दैः 
मुञ्चते रदित कड वस्तु नरी" सत्तास्वरूपम आदश ह" सव पदायै मेर 
वि भरतिविित हेते दे, तव यहं अपत्यषप्‌ भी सत्यताको प्राप्त रोता देः 
ताति युद्ते मित्र कदु नरी, पुप्पोषिपे सुगधिम री, पर्ीषिपे षद्रता छ्वि 
मे द, पुरुपविपे अनुभव मे दोःस्यावर जगमखूप जो जगत्‌ दए आता दै, 
सो स्व भं रो सव सकटपते रदित परम चैतन्य ई, अद तर आदिकते प्र 
ह, जलवे रसशक्ति भ॑ ही, अधिव्रिपे उष्णता, वपपिषे शीतलता भ 
दी, जेषे का्टविपे अग्नि, तेते सवेविपे स्थित ही» सय प्दाथोक्े म पर- 
मात्मा व्यापकं दी, सवको अपनी इच्ाकरि उपजाता दौ, जैस द पषिपे 
पृतशक्ते, जलवे रसशक्ति सूर्यविपे प्रकाशशक्ति ह, तमे चेतनम्वह्पं 
सव पदाथाविपे स्थित दीँ, िकारुफा जगत्‌ सव भेरेषिपे स्मिते, सोभ 
चित्तके उपचार फरनेते रदित युदस्वरप दौ, मरको भरणपोपणदारारी 
मदी पेणट राजा रोदकरि स्थित भया रीत्रिलोकीका राज्य यञ्चफो अपू 
याप्त भया दै, कंसा राज्य ई, शृघोविना देवके दल विना निरिच्छित 
विस्तृत राज्यप्राति है, वडा आय्य हे, म वदरा पिस्वृतष्म ई म अपने 
आपि सामता नरी, जेमे कटपांतरके वायुका उल सषुदर आपएविपे 
नदा समाता, तेते म अनतष्प आत्मा अपनी इच्याङूरि आप प्र भता 
दु उसे कषीरसमुद्र अपनी उठताकारि शोभत द तेने म॑ अपने आप- 
करि भोभता हौ, यह जगतरूपी मटकी मदा अतपप द, जेन विलूपिषे 
हस्ती नदौ समाता, तम म अपने आपविपे पिम्तरतस३र१ि जगदविपे 
नदीं समाता, कोटि व्रन्नाहविपे व्यापक ई, ब्रब्रहाम्ते फे जो त्वो 
अत आतादे, तते भो फेम अनेनस्परह यदद वः 4 नरी, 
यद भरेव निवेलता यी, मो तुच्यस्यदभं ता आदि शरन रदिते 
चेतन आकाश ईइ मेषे परिल्यनत्निता मिध्वामाम्ती वीरभंव यद्‌ 
उद्‌ आदिक मिवा भमदेःदेद्‌क्गः अरपरवक्पा, अप 7 ते) 


सदन्यापफ़ चेतन द, तच्च दा, भरे पितामह परै नीय उनम, जो 


४५ 


(४०४ } योगवािष्र । 


पपि करिपल्प होता ई, सो पदार्थं अपने स्वरूपको पाता ९ पि, यद 
पेषे रै, अर जो चित्तसंविठपिपे कल्पितस्य नर्ण देता, सो सत्य भी 
असत्यस्प दो जाता ई, यद घरपयादि पदा्यकां समूद माठतार, सो 
पितृत चिदाकाभ दपणक्ि भरतिगिषित रोता ई, सो अतुभयपत्ता 
सवं भृतोंका आदरशरूप दे, जिना चित्त नर हो जाना है, तिन सत 
पुसपोफो पेम ट भाव प्राप्त रं, परम आराशसूप आसापिपे अभ्यात्त 
फरि तन्मय दो जाताई&; सो अुभपसत्ता पदाधाके वृद्ध रोनेकारि षृ 
नरह दती, अर नष्ट रोनेकारे नए नरी दती, पदायेके भाव अभाव- 
प्रि सत्ता मामान्य ज्यकी स्यार, जे भूर्यके प्रतिविपपिपि घर सत्य 
हेपि, अपा असत्य रपि, यूम ज्याका त्यो दं सेतारस्प नानाप्रफाग्की 
विनिवस्वना ३ सो एषे आतमापिपे स्थित ई, जेषे विचि यच्से युक्तं 
बृत्तांफी पक्तियी पिित्रे रचना पर्वत उपर्‌ स्थितं रोती £) तैपे संसार 
रप दय नानाप्ररग्वी मजगीको धरनेदाग आत्मनत्ता एत दैः 
जने फट भूतगण तरिदोकीफे उदरविषे तते द, सो आलापा सभि- , 
रप ६ ब्रप्रति जदि नृणपर्त सयक प्रकाश्षक सारे, सो अतुभ- 
मत्ता आदि अतते रदित £, मकप जिसका आक्रार दै, स्यार जंगम 
स्य, जमद्रुत्ात्‌ अतर भदमरप स्थित ६, सो , एक अनुभ आत्मा 
म्‌ <. खदय स्मेस्प आत्माम ही, सदय नेय मदय 

4 ९ वदाकाशरप दह, सयं देदकटि आकाशपिषे विन्‌ 


€ =. भृ-बदता री वायु पादेनपर आष्ट 
९ , ~ - । नैदास ही, सपं मेमाग्य 
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परहायोषदेशवणन--उपशमप्रकरण ५ 


भरी उत्पत्ति क्ता हीं मेदी चेतनरूप दौ जगत्‌ मा क 
पि्तारटम भेदी किया द, जेते स्तककि सिलेअरु कां जले र 
द से, अरु मेरविपे सवै कमे अपण कर सै शतप जरुक्ा भोगो 
क्ते रदित क वस्तु नही, सततास्वरूपंभ अको नरी" जिसकी र 
विपे प्रतिविवित दते ई, तव यह असत्यह्प्‌ >चतनत त्त सच् समभावं 
तति शते मित्र कट नदीं ुपपोपिपे सगचिः& जेषे दै तेसा पाया जाता 
म दौ, रपिये अव भं होरस्थावर जंग्धकति दै" बदरमानिष, अगत 
सो सवभ ह सव सकरपते रदित परम = इटि नरिलोकपालनकी शक्ति 

ह, जक रति भ रौ, अयि्िभीकी ५ शति 

हौ" जेते काष्टमिपे अगि, तैसे सर्वीिदकशक्ति अ्रिषिपदेःजरविपिरसर- 

पसत्मा व्यापक ही, सवो अपन पकी सिद्धताशक्तिः अरु िदयागक्ति 
फोर कत, जत्थ ष्वप वमारनेपारे आरूढ दोहकरि आकाशमामे 

शीहुबदायोि श स्थिरताशाक्ति, वसतन्हतुविषे पुप्प 
प फ उपकालविय मरघोकी गंतशक्ति यक्षोचिे ममत्वराक्ति, आका- 
पहपभेराट सताशक्ति, वफेविे शीतकताशक्तिः्येष्ट आपादविपे तप्तश- 
1ादोकयरदिक देश, काल्‌, क्रियारूप नानाप्रकार अकार पिर 
रु उदरविये स्थित इ सो सवेशक्ति खन्छ. निभिकार चेतनफ़ी 

को कटुेभोस्य कलकते रहति द, सो इसमकार हो भामता दै, मोई 
भया, अर स.सम पदार्थ जािपिपे व्यापक भया ६ जते एका भ्न 

ह पम अमृत्वसमान उदय दोता ₹ तसे सव देश पाशुक, मर सै 
ह रहत भया त दे, बिकाल तिसविये किपतरूप देति दै, जमा अतभ 
रि परिष्यव्रतक्ा, तसा तत्का हो भामता दे! जेते जमे य॒त यनन 
 प्रिच्छव्रितारिया द्रव्या रना रोताटे तसा तैमा मापता हे, अम आ 

पि फरफेडि पदो सम मतिमा छरी दै, तिमविप हरि अनन शली 

नौडजो भातः शुद्ध चेतनतत्यपे सवं ओरते शभे दे, धिका स्म्‌- 

तषो लागकपिुनः ममता दै, स चेतनतत्त ५ व इमकरो 

सव श्ट भ९, (लान दोता द, मधर पटक आदिक मित्रमन्रमो ण्डममना 

तवरा भसे मरता पान कनद जो जीव ह, निनरो .मधुगना 
भपरको नही भामती, तमे मध जो सरसे, सपो भाग- 


(७०७) 


(७०८) सोमपाः । 


तदि सम वेतने, सनास्व्प प्तय पदार्थोका अपिएानर तिप्केपताय 
अनागन दोदर देत जगच्‌ भापतारै, नानाप्रकाकी जो पदाम्‌ 
लक्ष्मी है, अत्यंत इु-खको प्राप्त करती ई जव किकाटका भसुमप 
ठोतारै, तय नपी सम भाषता र, अव पदरा्योतिपिजो पदा मो 
श्रेः तिन भाप परदार्धोकोत्यागिकारे अभावदी भापना नी 
विप्रक दुख सय नए दो जिह, मतुएता भरात्त रोती दै, ततिति 
काटो मत देवहु, यद यथनप दै बिकारते रदित जो चेतनत 
हे, तिस्रस देखनेकरि विभाग कल्पना कालका अभाव दो जाता दैः 
एफ शम आत्मा गेप रहता दैः तिसफो घाणी वभ नह कर सप्ती 
अतप नाट्‌ जो निरत स्वत रै) तिमी प्राति रोती ६ अनामय 
सिद्टात दे, जो युन्यरगादीफी नाई स्थित रोता द. नि्कयन आला 
महर हेता द अयमा मर्व्प परम उपशमपिपे लीन रोता ६, अर जिमका 
अते करण महिन द, सकल्पकृरिके अस्म्यसुर द, तिमको ग्या 
त्यो नदी मामता (० भासता ६, अर जिनी इच्ा नए भरद, 
रमपदृफरा अभ्यान करते टः तिने आलतत भाता दै, अह नो 
तरिभी जमन परप्यरी यछा कसेर, फिमीप्न त्याग क्प चाएतै 
ह देयोपदिय पर्मानि वपि ईः सो परमपद उपायफे पनिफो ममं 
नर एणः मि पेटकरि वाधा पक्षी आफाभमागंपिि रद्नेफो समय 
नद दोना नेमे जे पुष्प मपर क्टनानयुक्त £) भे मोदृरपी जामे 
गिः पटने द तनेरोपिना गिर पट्नादे, नेमे संकट पलना नाट 
भिम मिन व्ठिन हे, से िमपर्पी गर्तमि भिपदे अन्यते षदो 
थाप नद रेताः मेरे पितामर्‌ कने दिन पएष्यीशि फिफ सन 
सपद. मोयाल7नी भ) गत्तेयिषि मन्डरं खीनदरौ जिर 
सपनद फामनन्यफोन जन्ते भय) मिरी पण ज इ-सम्प 
द, अलय पन्ने ६, तिमत आयअभापष्प मनं अप्प मर 
ह} ददण भय सप सो खयः मा रागदोषा मेयनमनि भ 
ई ममे एष्विति कोट मपर हेति दः यद जीं निन नुप र भए स 
दररणस्प्‌ मवत्‌ त पृरषोफि अपत्य गर्‌ सिनी रि म 


आलठभविन्दनवर्णन-उपशम्‌पक्रण ५. (७०९) 


है, सो पुरुप जीति ई, अपर सव नीच मृतकर्प ट निर्मक अविच्छि- 
चरू चैतन्य चंद्रमावत्‌ शीतलता कहा, अर्‌ उप्णक्राल कटेकसंयुक्त 
चित्तफी अवस्था कदा ! अब मेरे आत्माको नमस्कार दै, कैसा आत्मा 
३, जो अविच प्रकाश है, प्रकाश अर्‌ तम दोनोका प्रणशस्प३॥ 
हे चिदात्मा देव ! युके त्‌ चिरकालकारे प्रप्त भया दै, परमार्नद्‌ भूया 
जो विकल्पसूषी ससरत मरा उदार कियाद, जोतूषैसो भ रही ओर 
मेँ दीं सो घु, सुद्धको नमस्कार दै अनत रिव आत्मतत्त्वका चमा स्‌- 
कृट्पविकंरप काके नट दृएते सो निर्मल सदां उदितसूप ३ ॥ प्ति 
आयो ° उपशमप्रकरणे प्रद्दादोपदेती नाम चतुदविशतितम. सगं \ २४ ॥ 
[1 


पचर्विशतितमः स्मः ३५. 


आत्मलाभसितनवर्णनम्‌ 1 

्रदाद उवाच्‌ ॥ ॐनिसका नाम दे सो तद्म भ द विकागते रदित री, 
जो कट जगत्‌ दै सो सव आत्मस्ूप ६ मत्य अमत्यते अतीत दे" 
चेतनस्वरूप दे, सघ जीरके अतर दै, सू्यादिक प्रका दीपरफ़ रै, अग्नि 
आदिकको उण्णकत यदी दै, अरु चद्रमाविपे शीत्तो अमृतका वणा 
आत्मतिदी दे, दद्वियोके भोगोका भक्त अनभवस्प यी दे राज़ी ना 
यढ ही ती मे कव नहीं गदाः वगु द तों कट्‌ निय नट्तादीं 
तौफवहं नरी चलता, व्यवहार करता रसदा शांतत्प ई! कता दती पि 
सीकरिरेपायमान नरी दताः कालोपि समरप री, सर्वद मवंभसस्था 
पिपे एदायेकि रपजनेषिपे अरु मिटनेपिपे सदा ज्यका त्यो ही वघ्नति 
आदि वृणपर्यत सच जगत्‌ आदृत आत्मतत्व स्थित ई'पयन जो स्पद- 
स्प इ तिसते भी मं अति यृष्म स्पदरूप्‌ ही, परवत जो स्थान ई, अन 
पदार्थं विनते भी मे अचल दा, आकाशते मी अति निर्येप दी, यद्ग 
मनको भी आत्मा चद्ाता रै जेष पनेर पून चलता दै! द्रियोको 
आत्मा केरता दै\जते घोडेको सवा चटाता दे, अर समभ सतयत 
राजाकी नाई भोग मोगना ह, अम अपने देश्येकारे आप भोभना ही, 


(७१०) एोगदातिड 1 


भपतरसयु्रयिपे जमरणद्पी जल ई, तिसफे पार करनेदास आतमा 
सो समने छट है, अपने आपरि जानाजाता दै, वांघतङ़ी नाई शरा 
होवा है, शरीरख्पी कमलेकिं खदिर तिन समोका भ्रा रे, सपे बट 
एतिना सृटम प्राप्त हेता रै, असप भी इसको बुलाता र, तव । 
तणतरिि घरन्धुप होता दे, इसपिपि कोर संशय गिकित्प नदी, निष्कर 
परम मपदापान्‌ ई सदा स्वस्यरूप ३, रसदायरु पदार्थापिि अंते 
है, जपे पु्पपिपे शगंयि ई, जेष तिलोविपे तेरह तवे देव 
मात्मा देहेपिि स्थिति टैःतो भी अविचतके वरते जाना नद 
जाता, सते चिरकाटकफरि आया बांधे अपने अमर मानि 
ठता ई, तिमष्चे नही पिखाम सकता ॥ तैषे जः रिचार द्य 
टै, तप रेपे आत्मा प्ररेश्ररको जानि देना, जैसे किषी प्रीतम 
चांधपरफे पाएते आनद उदय होता रे, तसे आत्मा देये सासत्कार 
हुप्ते परम भनंद उदय दोता ई, सुव वेषन नष ए जाति ६, जती क 
दु ये ई सो अमाय हो जतिी ह, सप ओस्ते वधन फमी रि जती 
है, सय शङ क्षम द जति ६) आशा यद्रि नई एरी) जेमे पर्व॑तफो 
मुद्रा तोहि नदरी सस्ता तमे, पेते ेफे देये यक्रद येपां रीता 
दे, असू सुनते सय कु सुना दोता ह, तिरक सपर्ण परियेते यजग- 
त्का स्सगं दोतादे, इसी रिथतिफरि मं जगव स्थित माप्तमा है यद 
जाएत मो नष्ठाग्फी मर्ते स्वप्रे, तिमी जागृतषएरि अनाने नए 
हो जाना, जी कटु यपदा दै) निम फट दू रोता टे, आत्मके 
प्रात दएते आत्पामय गरो जता दे, मो पिस्वनस्प आत्मा दीपक 
सनीपून एना दै, जगवफी स्विनिपिपे मोगेति राग व्यद, सा ओने 
आतमतय अपना प्रसभ भाता १, जमर शिस्प सयफो मभा 
मरने एर दसोिपिम स्थिति द जेते मियंरिरे तीस्णता स्थि 
द, तम सनगः मतः पहिरच्याप रदा जते कष जगतः पायं 
मामो मो सवरि दसन्ड्प मत्ता मामान्य स्थितं दै, आगति 
शून्यात्प, पायुरि म्पर्मास्पनेनि अरस्य, जनयि रस, पमी 


आत्मठामचिन्वनवर्णेत-उपशमप्रकरण ५, (७११) 


विषे कठोरता, चंदरमाविपे शीतलता &, तैसे सव जगत्‌ अनुस्यूत एक 
आत्मतत््वरी ्याप रदा दै जैसे वफविपे शचेतता पुष्पोंविपे गं 
होती ३, तैसे सव देोयिपे आत्मा व्यापक दै, जैसे सवेगत काल दै, 
सर्वन्यापक आकाश ३, तैसे सव जगत्‌ आत्मा व्यापक दै, जैसे राजाकरी 
प्रभुता सवविये दोती है, सुते मित्र ओर कलना कोऊ नदी, जैसे धूरिके 
कणके आकाशको स्पशे नदी करि सकते, अर्‌ कमर्लोको जल स्प 
नही करता, जैसे पापाणको स्फुरणघ्रम स्पशं नदी करता, तैसे भेरेसाथ 
किसीका संवध नरी स्पश करता, सुख खका संवंध देदको दोता ३, जो 
देहं चिरकाल रदे, अथवा अवदीं नष्ट रवै, तौ सुद्चफो लाम दानि क्ट 
नरी, जेते वीपककी परभा लोकव रन्डसाय वधी न जाती, तसे 
आत्मा किसीसे अच्छाया नरी जाता, सव पदार्थोके अदणविपे अव 
रूप डे, जसे आकाश फिसीकरि वांधा नदीं जाता, अरु मन किमीकरि 
रोका न्ह जाता तेसे परमात्माको देइ इंद्वियका सवंथ वास्तवते नदीं दोताः 
जे शरीरसो कड दो जवि ती भी आत्माका नाश नदीं दोता, जसे 
घर एूटेते दूध आदिक पदाथ नदीं रहता, परत आकाश करीं नद जाता, 
ज्योका त्यों रदता ३, तैसे देके नाश भप्ते प्राणकला निकमी जाती 
३, आत्माका कट नही होता, अरु पिशाचकी नाई उदय दोहकरि भासता 
है) मन दे नाम जिसका; तिप मनते जगत भासा ३, तिसविपे जद 
शरीरके नाशका निश्चय भया ह, दमारा क्या नाश रोता दै, ई खसुसते 
वासना भिसके मनते नाश दोती ६, सो भोगेति निदत्त सुखसंपत्र 
टोता दे, अहणक्ते भोगते दृद्रियके अक्नानकृर मूढ द ख परति दे, तिन- 
फरि द संकट पति ई यद वड़ा आये ई} आत्मके मूत्तानकरि 

मूढ ट'ख पति द अय भ अत्मतत्वको देया ई, तिसफरि मेरा भरम 
शात दो गयादेः कटु भी किसीकरि सुन्चको कोम न न कटु भोगेकि 

अण करनेकी इच्छा दै, न त्यागकी वांाई, जो जवै सो जपै, जो 

प्राप्त दोषै सो होवे, न स॒द्चको देहादिकं खखकी अिक्नादेः न इ सकी 

निदृतिकी अपेनञादःषखदु ल अगि अरु जारे, मं पएङ़्रस बिदनुरस्वस्प 

हो, देदपिपे वासना फरनेते नानाप्रकारकी वासना उपजती दै, सो देदभरम 


(५१०१ योगाधि । 4 


भरष्ार्समुदरतरिपे जसमरणस्पी जल दे, तिके पार करनेदारा आत्मा 
सो मते खटम्‌ दे, अपने आपकरि जानानाता द, वांघककी नाई फा 
तेता दे, गरीर्पी कमलोकि चद्रिदः तिन समोका मे ३, संवि हश 
एपिना सुट प्रप्त देता ई, अलप भी सको इलाता दै, तव 
णपि सन्परुए दता दै, दसविपि कों संश फिकरप नही | 
परम मपदावान्‌ दे, सदा स्तस्यष््प ई, रसदायक पदारयोिषे संते 
स्वाद दे, जवे पुष्पमपि धगम ई, ओप तिरोगिषि तेल ६ तैपे देव पै 
मात्मा दरदो स्थित ई, त मी अविचार वेशने जाना न) 
जाना, समे चिरथाटकरि आया वाध अपने अप्र आनि | 
रोता, निम्ने नक्तं पिद्यन सकता ॥ तैने जेष पचार उदय एतौ. 
र, तमे पते आत्मा परमेषरस्को जानि लना, जते किष्ठी प्रीतम 
वांधरफे पाएतरे आनेद्‌ दुय दती हे, तेते आतम्‌ देके मत्तारं 
दे परम आनेट उदय होता ६, मय वधन नए रो जते जेती षष्ठ 
इट नेश मे अम्र हो जती है, म ओपते वधन कंपी टि जाती 
है, ममश्रतयदो जति ई आसा द्रि नर एरती, भमे पाको 
गृहा ताहि मदी स्ता ते, रसे देप देखते सर श्टुदटेदा हेता 
हे, अहं शुन मद ष्टु सुना रेता टै तिपो स्वभे प्रियते सम जग- 
तमा रपम रताद, सदी स्पितिकरि समं जगते स्थित भात्तता दै यद 
जान दे मो सेपषापनी ओम्ते म्यम है, तिप्ती जागृतफ़रि अन्तान नष्ट 
द्रे सार, जनी कडु आपदा टै) निम कष एर प्रेतादेः आतमि 
परा णमे आत्माय रो जाना ह, से विस्वलत्प आत्मा दीपक्यव्‌ 
मादीप देता ६, समची स्यितिपिे भोमेनि गग रणाद, मव यओततै 
आत्मनस अपना प्रदश माना दै, अतेर शौतस्प सको तुभ 
भर्ने सददविषेम्‌ स्मित जने मिवे सीकता चित्‌ 
पम सुवङगसक अमर यदर्प्याप र्दा जने कु जगते पशय 
ममि, ता यि हधव्स्प मता सामान्य स्थित दै, आद्धरोपि 
पूय प, वामपि म्पद्नास्प,तेनयिमे पराथ, जदि रम, मरम 


आतमठामचिन्वनवर्णन-उपशमपरक्रण ५ (७११) 


विपे कठोरता, चद्रमाविपे शीतलता ई, तैसे सव जगत्‌ अनुस्यूत एक 
आत्मतच्दी व्याप रहा दै, जसे व्फंकिपि शेता पप्पोविपे गध 
होती ३, तैसे सव देहोंविपे आत्मा व्यापक दै, जैसे स्वगत काठ दै, 
सर्वव्यापक आकाश ३, तेते सव जगत्‌ आत्मा व्यापकं दै, जैसे राजाकी 
प्रभुता सतरविपे दती ६, युस्ते भित्र ओर कलना कोऊ नी, जैसे धूकिके 
कणके आकराशको स्पशे नरी करि सक्ते, अर्‌ कमलोंको जल स्पशे 
नई करता, जैसे पापाणको स्फुरणभरम स्पशं नही करता, तैसे भेरेसाथ 
किसीका सवध नक्ष स्पशं करता, सुख खका स्वध देदको हेता, जे 
देदं चिरफाल रदे, अथवा अबदीं न्ट रेवि, ती सु्चको लाम हानि कु 
नरी, जैसे दीपककी प्रभा रोकविपि रन्डसाथ वाधी नही जातीः तेसे 
आला किसीसे अच्छाया नरी जाता, सव पदार्थकि अहणविपे अवेष 
रूप दे, जेते आकाश किसीकरि वाधा नदीं जाता, अरु मन किंसीकरि 
रोका न जाता, तैम परमात्माको देह इद्भियका सवथ वास्तवते नदी देता, 
जो शरीरो टकडे हो जा, ती भी आत्माका नाश नदीं होता, जेते 
चट पुरेते दूध आदिके पदाथे नदीं रहता, परतु आकाश कदी नरी जाताः 
ज्योका त्यो रदता दै, तैसे देहके नाश पते प्राणका निकेषी जाती 
३, आत्माका कड नहीं रोता, अर पिशाचकी नाई उदय दोश्करि भासता 
दे, मन है नाम जिसका; तिम्‌ मने जगं मासा रै, तिसपिे जड़ 
शरीरके नाशका निश्चय भया ह ट्मारा कया नाश दोता है, इ खषठखते 
वासना जिसके मनते नाश रोती ६, सो भोगेति निवृत्ति सखसंपत्र 
दोता ई, मदणकर्ते भोगते इद्रिये अज्ञानकरि मूढ दु.ख पते दै, तिर 
करि दु ससकृट पति दे यह षडा आश्वयै हे, आत्माके अक्षानकरि 
मूढ दुःख पात € अव म आत्मतत्वको देखा ३ तिसकरि भेरा भम 
शात दो गया दैः कटु ओी किसीकरि ुन्नको सोम नही, न कषु मोगेकि 
४ इच्छा ३) न त्यागी वाखा है, जो जवि सो जदि, जो 
रात रे सो दोव, न यको देहापिकं सूलकी आपै, न दु.खकी 
निवृिकी अपेसदैःषठसदुल अवि अर जावे, भं एर चिदनिद्स्वरूप 
दोः देदिपे वाप्तना छरनेते नानाप् १ 
कारकौ वासना उपनती है, सो देदभम 


(५१२) पोगरापिह । 


भय नरटो गयारै, यह दाना नहीं फएर्नी, पते फाटपथन मुम 
मत्तानल्री गदते नाग क्या या, अर्भ आपरो जाना, यय दननते 
भषणं करतार दम्‌ गरस्पी वृ्षपिपे आरस्य्पी पिगायधा.मो 
म्नि पाम वोधस्पी मेव छर फा दे) पम गीन्र्पी परनमौ 
शरतानूपी पिसाच नए मया) तातते पयि हभ ई} प्रफुटित ग्रषयत 
भोभा द, माष््गी दरि मेयो गति भदे) दु वसनषएमरए म्नि 
फरपी धन मृष प्रपत भया, अर्मे परम दृशरप््प होष्फरि स्थिते 
मया, जोक्ुजानने सम्प याःमोजानाई, अरजो दु टेप 
पोग्पथाःनोदेता दभ नित्त पद्ये प्राप्त भया, भिस परायते 
कष्ट पमि चेम्य नदीं रदे आलतसको देखा दै, अनेफ रष पिप्य 
स्पी सपं युष त्यानि गये ४ मोदय्पी उदिड नट दो गर, एन्छा 
दप सृगठप्णा शत हे गह ह, सगदपल्पी पृदिनि रसि मप भरे 
निर्मल गपा द, उपमसग्पी पृक्तफरि भीत भया दा,स गसन प्रस्त 
तप््धफोा प्रति भया) सपने उरि परमा देय परमार उम॒तत 
ककि पलणामकिकि सान्‌ पिष्‌ कणि पावा दी, अय परगट देगा ई) 
अमेगतिङ रुग्ण जो अकार तिमदने दले त्पाा ‡, अपना स्वभा 
पुष्प जो ६ आत्मा भपान्‌ मनानन मप्र सौ अरफाप्फेपभ्ते परिम्मरण 
पासा अय निन्काड काकं देवा ददरियास्पी गनिम निग 
था, राग्टेफरपामवे दृष्रि दप पाया पा अष दद्यु श्राति 
भयाधा, पृुफी मरिन रोएतिप नृप्माष््पी एर्व फुंनोि 
गराः फापह्पी णेवल्करे यहां यन्द पे, जन्मी कपण दण 
पात! धा, एवष पनेरी दिथाति दवा, काननास््यी सालपिपि ेमा 
दु गस््पी रवारप व्ण, आगास्पी किमि कधा हुमा एण 
फेन्ममरप्रस प्रात भयाथा) अश्न दथ दषते सन्यशरयुरो श्र 
हाता समे सदिदेप्‌ पिधानदिषा दप) अअस भरात को 
विगत अदकात्‌ पिमा पामा सपरपमातमदप दुपको शरम 
पवद वपम मु निष्प्य पास्पिः दि रष्टय त्रिया क्ष 

भष तमापः द ट द्थ्‌ः 1 रुप्यः बाम भरुक गक्तम 
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नष्ट भया हे ॥ दे वि ! तिसको मे नदी देखता, जेते दीपक तम नही 
भासता तेते ॥ अदकाररूपी यद्च था, अरु मनमि वाना थी, सो 
सव नए भए, अव भ जानता नश कि, कहां गये, जेते दीपक निर्ण 
होता है, तद नक्ष जानता कि, मरकाश कदा गया। दे ईैशवर। ठुम्शरे दशै- 
नकरि मरा अभाव नए भया ई, जेष सृके उदय इते चोरभष मिट 
जातादैतैपिदेरसूपी रा्िविपे अहकाररूपी पिशाच उठ था, सो अव नष्ट 
भया दै! अन भ प्रम स्वस्य भया दी, जैपेवानरेति रदित स्वस्थ होता 
ह, तैसे मे परम नि्रौणकरो प्राप्त मया दी, शम शात वोधे म जागा 
रौ, चिरप्य॑त्‌ चोरोते अव टा ही, अतर मेरा शीतर भया दै, आगा 
रूपी मृतृप्णा शात रो गई दै, जेषे जलते पवैतङी तपता मिरे, अर 
वपौकररि शीतर्ताको प्रात दै तैसे किकरूपी विचारकारे अदकार- 
रूपी तप्तत। दूर रो गईं दे, अव मोई कदा अर दुख कदां, आशाश्पी 
स्वगं कटा, अरु नरक कदां ! वथ अर श को, अढकारके दोनेकारे 
पदाथं भासते है, अदकारके गयेते इसका अभाव दो जाता ह, जे कव 
उप्र मू छिली जाती दै, आका उपर नरी टिली जाती, तैप्त अद- 
कारसयुक्त जो चेतन दे सो नदीं शोभता सुख वादिका पात रोती रै, 
जेसे मलोन वघ्ठपर केसरका रग नदी भोमता तषे उपि जान नकी 
शोमताजव अहरर्र्पी मेघका अमात्र रवै, त वप्णारूपी कुहिड भी 
नदीं रहती" शरत्काके आकाशवत्‌ स्वच्छचितत रहता ई, निरदकारष्पी 
जर दे जिपविषे, एेसा जो मे आनदमय सरोवर री, सो भ्रमन्नतारूषी 
कमलोकरि शोमता ई¡ ॥ हे आमा, तुञ्चको नमस्कार ३, ईद्रियाघ्पी 
निषविषे तदुप अह चिन्तकूपी बेटरवापि दै, दोनों जिते नष्ट भये ₹ 
एेसा आत्मास्पी समुद्र दै, तिषश्च आत्माको नमस्कार ईै, जिमते दूर 
भया द अर्‌ अदकार मेव शात भई दै, दावामि देना जो आत्मा- 
नदस्पी पवत रै, तिस आनद्के आध्रयरम्‌ शरिध्राम पाया दीं ॥ ददम! 
ठञ्षफो नमस्कार ई परषूलित दे आनंदषटपी कमलः जिप्तमिपे, अरु शात 
मये ह चित्तरयी तरण जिते देता मानस सरोवर भं अत्मा र तिषकनो 
नमस्कार ई" आतसमारूपी दष सविवप्त्पी प्ख जिसके अप षदुयपपी 


{५१६} योपि 1 


4 कषे 


एष्ामी भेद दमे रं पर पिपी हर वृत न भयाजगचनने मि सर 
देनी तिमी मन्ति काष्ट पपाण जट पत्ति आङ्ग रप्र आता या) 
स्व पप्किा कदु यीर्टषएनी अना, षाणा फिमी म्य अः पृप्नको 
देया ई उपन्य्य स्वग्पफो धाह भया दी, तुञ्नमे गै नमम्कारह, नेगी 
श्यामा जो पननियौप्प न्थिन दे अस स्पते देता साीभ्रतमो 
तग फैनेनहदीदयताने चाकि स्पश कमता ट, शीति रप्णाग्िफको 
जानना) एना मा गोभि व्यापक अनुभय कता हे, जक्षि तिलपिपे 
तैद व्यापद दता ईः तिमे अनमपम कार मरही एता जो गनद 
यपण द्रि अनर्‌ रदणमसना ङ निम गन्दूरीक्तिणो मो जानने 
हारी सतता?) जिसनरिपि शन्दगकिरा प्रवार्‌ दोना १, निमि सेम 
गृहे दई यते सो मत्ता कमेद्रः जो निद्राति अयमपि रस 
स्यद्फौ भदण कता दै, निन रसमा अभः करनेदगी जो सत्ता ६ 
सोषटगफरमे द्रि, नामापि ज मदणगक्तिरे, जिम गप आनी ४ 
मिमफे अनुभय रग्नेदापी शटेप सत्तार, सो मन्युतकैतमे न रे शद्‌ 
पदान सन्‌ मिद पुगणं मता जो जामनेमेम्प मैप आमा टे 
निमरो नय जाना तव पिपर पेतेन पणा पमान्मा पुष्प दै 
जिन भोगो भ॑तृप्मा फम्ता धा, मो मोग रमणीय प्रियान्‌ आनि 
पिद तो भीते दमनी सम नदद्‌ द स्यच्यस्प निम 
कग) ग रथमा हारि प्रद मया, यष नेमी मत्ताफरि चरमा 
भीतर भया टः तमी मता पृष्यी त्यि ई, तरी सत्तर रयता 
सभरा निमि सती सतास्मी जसग साप्तयमपि 
[4 \१। उद समुपनत प्रात भरट तर्‌ अह मम्म भु चदु 
मू तेताकोकनमस्ार टेर ममः स्व) सानीर्य निशि 
टेन प्भठते गिद्य मनने भिन्न प्रप्त दोना ई, मप 
शपा गति प्डुरतत्प टेनी ट, आन अनथक जर उशमकौ 
पितम, कपददन्पी वरदन, सामे ह भन मन्सि 
ञ्य निष्ण द| भः मेप एदडटिषोश्पी केर 
नदद मार्पप सरिदामरे, किति दद्रिरे श्यी 
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स्थित ही, परंतु मे किसीषिि आस्था नदीं करता, दे रर अथवा 
गिर, सद्को इच्य कट नर्द, भै अव आत्मरामको पातत भया ही, 
चिरकालते उपशमको भाप भया हो, जंसे कल्यके _अंतविपे जगच्‌ 
शातिको पातत दोता दै, तेप दीं संसारमागेषिपे चिरकाल भमता 
भ्रमता अव व्रि्राम पाया दौ, जेसे कलपके अतविपि वायु चरता चरता 
रद जाता द ॥ हे सवर्प आत्मा ! तुद्चफो नमस्कार &, जो पु्षको अर्‌ 
य्॒को इसप्रकार जानते ई ॥ दे देव ! संपूण जगनाल जो तिस्ठतर्प 
दै तिसको ठम कदाचित्‌ स्पशे नरी किया, तुमदारी जय है, जपे पुष्पों 
विपे गध रोती रै, तिलो विषे तेर रदता है, तैसे तुम सव देहवि रहते 
हौ, तू सब जगता मूकाशक दीप्‌ दै, उत्पतिप्रलयकरत्तां अरु सदा अक 
त्तौरूप तेथे जय डे, तेरे परमाणु चिद्‌अणु हे, तिनविपे यह ॒विस्तारर्प 
जगत्‌ स्थित दै, सो जपे वरवीजातप पृक्ष ठोता ३, वदह्रि अपरविपे 
अपर होता ई तेते चिद्अगुविपे जगत्‌ रै, जसे आकाशविपे एफ़ वाद्‌- 
से अनेकं आङार दए अति है, तैमे चि्तकला एलेकरि ओक पदाथं 
भ्रमरूप भामते है" इस सारके जो क्षणभयुरल्प्‌ पदाथ हे, तिनरी 
अभावना कियेते अ भावअभावते रदित भावफो देखता ही, यद निश्चय 
भया ह, मान मद्‌ करोथ अरु कृटुपता कठोरता आदिक विकारो 
महापुर नरी इवते, अरुगरकृति नीचजन्‌ इन दोपोंयणोमिषे इवते ईं 
जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी, तिसा स्मरण कार दता दय 
किः म कोन था, अरु क्या जानता धा ॥ हे मेरे आत्मा ! म तिस पकौ 
प्रात भया था जां चितास्यी आर्येग़ी ज्वाटा थी जदा द्य दए जी- 
णं सरके आरभ ये, अव देदृस्पी नगग्पिपे स्फारषूप मनोरथकी जय 
हे अपद ख ग्रहण नरी कारे स्ते जहा दृ्ट इन्रियांरूपी घोडे जति थ 
अरु मनल्पी रस्ती जाता थासो अव भोगरपी शपो चारों ओग्ते 
भक्षण शा दं अ निप्कटक गजा चक्रवर्मा भया द तृ परम सूयं &, 
प्रम्‌ आक्रति तेय माग ईः उदवअस्वते रदित नृ नित्वपर्थरूपट, 
स॒वफे अतर्‌ वाटर वृ प्रकाशता ६, अव भोगान ठीदयारष्‌ तना ही 


[3 


जसे अमी कामिनीज देख, प्रतु इच्यति रित दध दं तमे दे दण 


(५१८) रोषि 


पता दे, मेषपीं स्रनेतेविपे चिकि द रपविपयको षण ग्प्ताए, 
अपनी शकक दनीपरकार मव इदरियोदिष यदीस्प धारिका श 
स्प स्परम गंपपिपयफो ग्रहण क्ता है, अद्नकोत्पषेजो रेगरै, 
मिनामि धराण अपान शकि तूदी पिचम्ता दे आता, जाता, भ 
करीति जावा टै, तणपिषे पटर आताटैः म जगत देप 
गिरता) देदर्पी पएष्पोविप तर्‌ सुर्गयिरहदेदरपी यैदमापि त षने 
द, देदस्पी गत्य नृ.रमदेगेदस्यी सेरिति तर गीला हे विमय 
स्वग्पदैःदृथपिपि त्‌ पतरेःकाएमिपिन्‌ अपरि हेर स्यादोपि प्‌ माद्रै, 
तेजि ए परम्म, मअन्नयं अरय फत्ता पणं दी ४, स जगत्‌ मर्- 
शद्ध सूही हवायुपि स्प ठदीदेः मनमिपे मृदितत्दी ह पुरिषपभपि 
परि तेज पिना वृद दे, प्रप्भमि व प्रभर्‌ः, पय पदाय पिद 
कतां प्रू दीपक रे, एीन भते जाना नष जानामि, कठं गण कट भीर्‌ 
ठीर्जाय भषण सेने फु नमा पि पदाय अम्भ आदि 
गृ ग्द सरमे ट जैत्र मुपरणगिि भषण एने फी अपनीरी 
खाक निमित फिर, आपी त्रृआप प्रमत्न पेना, समे मद्याय 
दर फंड मह णते यादनफे दस्ती आदिक आकरार कि भामते ह, तमे 
छ भोविष द्रष्ये भित मित्य मामताद ॥ हदव | अप्राहस्पी 
मोती ह, विनापि ¶ निणिस्छन व्यापष््टे, जर भूरतोष्पी जाश दे, 
तिनफा मृ सनदे, यैननल्पी रमक पटनिदाण दै अग्‌ भस्र्भं 
नाट ्सित दः अपे प इदे पवते गिति अन्यक्‌ £, भष 
सपे पदधा पद्मद्रएरःता पय भोमामपुत्ः पिधिपान रोति अष 
तेरी आगस्या उमपिरि न रोती, तथ सद नगदोनारै, मसं प्ष् मी 
गृरनोपटिति अदष्टो त्थितदरो ती पए अम्नमृन होती १, कमे 
गिथिमान पदप द, धसपर नकसनी अष्ट जता अमे शतं 
सि पद प्रिर प दे, मो रतिकरं अपमी शर्त 
भाप्रश्सेदनततेदेता४द अम्मा! कै मेपस्पपिना दे प्रभे 
श्रमो द कह गदश (३५) द, ददप माय सि 
शदे शुभद लाद शद तणा टै. हिम जनि 


प्रहादोपाए्यानेष्स्ववनवणेन-उपशमप्रङरण ५ (७१९ ) 


नदीं होता, जैसे तमविपे को पदां ध्र नदीं आता, तेरे 
देखनेकरि सुखदुःख आदिकं स्थित दोते ई, जेते सूर्यकी दिकरि 
भ्रात काल शुखबणेकरि प्रकाश आता है, जव अपने स्वरूपको 
प्रात रोता रै, तव अन्नानूप सव विकार नए दो जाति ₹, जसे भकाश॒- 
कारि अधकार नष्ट दोता ई, तव पदां ज्योका त्यों भासता ई तसे 
अन्नानके नए भयेते आत्मा ज्योका त्यों भासता दै, यह जो मनरूप तरू 
हे तेरे उपजनेकरि सुखदु खकी रुक्ष्मी उपनि आती दै, तेरे अभाव इत 
सव नट दो जता दै, स्वरूपते तरू अनामयह्प दै, सषणभगुर देदविि जो 
मनने आस्था कीरै, सो महाघ्क्ष्म अणु निमपके रक्षभाग जेसा 
सृष्षम दै, सुखदु खादिककी भावनाकातै अनीश्वरताको प्राप्त भया ३, 
तेरे प्रमादकारे स्ुरणरूप दोता दै, अरु तेरे देखनेकरि स्वं लीन र 
जाता दै, यद जो पुयेष्का. तेर रूप द तिसके देखनेकरि क्षणविये 
पदाथजात भासि आति ई, जसे नेव के सखोल्नेकारे रूप भास आता 
दै, अरु अतथौन मनके मरनेकरि सवै न्ट दो जाता ई, बहुरि किसीकारि 
अरहृण नी होता, जो वस्तु क्षणभयुर ह, तिसते कटु कार्यं सिद्ध नहीं 
होता, जसे विज्ककि प्रकाशकरि कोर कायं सिद्ध नी होता, तैसे 
अतधौन दोनेकरि देदंते कड अथं सिद्ध॒नदीं दोता, जो उपाभिकारि 
तत्का नए टो जाता, तिसते कायं क्या सिद्ध देवै, देदादिक जद 
नाशयत दे अरु जो सवको प्रकाशता दै सदा निधिकार सचिदानेदृटप 
दै, सुखदु.ख आदिक अज्ञानीके चित्तको स्पी फरता दै यरु जिसका 
शमचित्त ६, तिसको स्पशे नदीं करते ॥ दे देव 1 यद जो सुट ख 
आदिके विविकके आश्रय, सो अविक नरो गया तु निरीद 
निरंश निराकार दै, सत्‌ अत्यते प्रमपवरूप परमात्मा तेरी सदा 
जयद) त्र्‌ स्वै शाका अिपद्‌ दै, त्र्‌ जातअनजातस्प सदा जव 
है, तेरे नाशूपकी तेरे भविना.रूपकी जय दे, तेरे मावसूपकी तरे 
अभापरूपकी जय ई, जीतने योग्य तेरी अजीतनेयोग्य तेरी जय ६, 
माया हुलसको भात्‌ हुआ ई, अरु उपगातिनको भातत मा ३, तुप्नको 
नमस्कार दे ॥ दे निदोप | तेरेमरिपे स्थित दोनेकरि भरे राग टेप मिरि 
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करता है, नेबरूपी ञ्रोखेषिपे वैणिकारि तरू रूपविपयको अहण करता, 
अपनी शक्तिकरि इसीप्रकार सव ददरियोविपे वदीषप धारिकार व्र शब्द 
स्पश रूप रस गपविपयको अहेण करता है, जह्नकोररविषे जो देश ३, 
तिने प्राण अपान शक्तिकारे वृ तिचरता है आता है, जाता र त्र 
दमएरीविपे जाता दे, क्षणापिपे बहुरि आता ६, सव जगत्‌ देदोकिषे त्र 
मरिचरता  देदष्मी पष्योपिषे तू खगंषि ह ददरूपी चंदमाविष त्र अप्त 
है, देदरूपी पृक्षविये तू रस दे देदरूपी वफंविपे तु शीतरता दै, चिन्मय- 
स्वहू्परै, दृषविपे त्‌ धरत रैःकाषटविपे तू अपि ै,उत्तम स्वादोध्पित्‌ स्वाद है, 
तेजविषे तू भकाशं द, सवं असं अथं कत्ता परे तूही है, सवं जगत्का भको- 
शक तटी हे, वायुषिपे स्पद्‌ तूदी दै, मनविपे सुदित वही र इदिरूप अभि- 
विपे तेन सिद्धता व्ही दे, भकाशविपे त॒ प्रकाश है, सव पदार्याको सिद्ध 
कृतां तू दीपक दै, लीन भते जाना न्ह जाता कि, कदां ग्‌, कद ओर 
ठर जाय्‌ प्रकाशते दः जेते कड संसारके पि पदाथ अर्‌ अर त्र आदि- 
क शब्द्‌ टै, सो पसे ई जते खुवणेविपे शषण रते द सो, अपनी री- 
लके निमित्त किए दे, आपृही व्र आप प्रसत्र होता ई जसे मदवायु- 
करि खंड संड इएते वादरके दस्ती आदिक आकार हो भासते ६, तैसे 
तरू भौतिक दिकरिकं भित्र भित्रष्प मासता ₹ै ॥ दे देव ! त्रह्माडरूपी 
मोती ह! तिनि चरू निरिच्छित व्यापक है, अर भतोरूपी जो अत्र दे, 
तिनका तु सेत दै, चेतनस्प रसुकररि वढानेहारा ई अरु त अस्तकी 
नाई स्थित दै, अथे यद इरियेकि विषयत रिति अव्यक्तरपु ई! अरं 
सव पदार्याका प्रकाशकं हः जो पदाथ शोमासयुक्त विद्यमानं दते ई, अर्‌ 
तेरी अस्था उसविपे नही रोती, तव वद अस्त होता, जैषे द्र प्री 
भूषणो दित उपिके अगि स्थित हवे ती बह मत्तभूत होती है, तैपे 
वियमान पदाथे देत, अरुत्रनकलपै ती अस्त दो जाता है, जेते दपंण- 
विपे सुखश्ा प्रतिर्धिव होता ई तिसको देखिकारे अपनी संदरताविना 
भते कोर नरीं दता ॥ ३ आत्मा 1 तेरे सक्पविना देह टित 
जाता ६, छठ छोषटवव्‌ दोता द, जव पुरयएस शरीरते अदए शती रै, 
त्व सदु आदिक कम नदो जाता दे, किीका क्ञान 
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नहीं होता, जेते तमविपे कोड पदां श्ट नदीं आता, तेरे 
देखनेकरि संखदुख आदिकं स्थित रोते ६ जैते सूर्यकी दिकरि 
भ्रात कारु जुद्धवर्णकरि प्रकाश आता दे, जव अपने स्वहूपको 
प्रात रोता रै, तव अज्ञानृङूप सव विकार न॒ दो जति दै, जसे .भकाश- 
कारि अंधकार नए दोता ई, तव पदाथ ज्योका त्यों मासता ई, तैसे 
अन्नानके नट भयेते आत्मा ज्योका त्यो भाता रै, यह जो मनरूप तू 
ह तेरे उपजनेकरि सुखदु.खकी लक्ष्मी उपजि आती दै, तेरे अभाव दुत 
सव नए दो जता रै, स्वरूपते तरू अनामयरूप दै, क्षणभर देदविपे जो 
मनने आस्था करी दै, सो महासक्ष्म अणु निमपके रक्षमाग जेसा 
सूर्म दै, सखदु खारिककी भावनाकारफै अनीश्वरताको प्राप्त भया ई, 
तेरे प्रमाद्कारि स्मुरणरूप दोता है अरु तेरे देखनेकरि स्वै लीन रो 
जाता टैः यद जो धुयेका. तेरा रूय दै तिसके देखनेकरि कषणविपे 
पदा्थजात भासि आति ई, ञे ने्ोके खोरनेकारे रूप भास आता 
३, अरु अतथौन्‌ मनके मरनेकरि सवै नट दो जाता दै, बहुरि फिसीकारे 
ग्ररण नह होता, जो वस्तु क्षणभंयुर दै, तिस्ते कटु कायै सिद्ध नहीं 
होता, जैसे विजठके प्रकाशकरि कोऊ कायं सिद्ध नरी होता, तसे 

अतधोन्‌ दोनेकरि ददते कु अथं सिद्ध नदीं देता, जो उपानेफारे 

तत्काल नए दो जाता रै, तिसते काय क्या सिद्ध दवे, देदादिक जड 
नाशवत दे, अर्‌ जो सवको प्रकाशता रै, सदा निधिकार सचिदानदस्ूप 

ड, सुखटु ख आदिक अज्ञानीके चिन्तको स्पश फरता ३, अरु जिषका 

शमचित्ते 8, तिसको स्पशे नदीं करते ॥ दे देव । यद जो भख ख 

आदिक व्विकके आश्रयः सो अविविक नदो गया तर निरीद 

निस्श निराकार ३, सत्‌ अपत्यते परभेररूप परमात्मा तेरी सदा 

जयद, त्र्‌ समे श्घ्रोका अ्षिपद्‌ है, तरू जातअजातस्प सदा जय 

दहै तेरे नाश्ूपकी तेरे भगिनाशरूपकी जय द, तेरे मायस्पफी तेरे 
अभावृरूपकी जय द, जीतन योग्य तेरी अजीतनेयोग्य तेग जय दै, 
माया दुलासको पात्‌ हआ ई, अरु उपभातिनको प्रात दुमा ३, तुस्मको 
नमस्कार दै ॥ दे निर्दौप ! तेरेषिपे स्थित दोनेकरि भरे राग देप भिरि 
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गर दै, अव वध कदा अर्‌ मोक्ष का, अरु आपदा कटां, संपदा कहा, 
माव अमात्र कदा! सव विकार शांत भए दे, शम्‌ समाधिकरिे स्थित् 
भया ई ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे शादो पाल्याने संस्तवनं 
नाम पदव्िशतितप्रः सगे. ॥ ३६ ॥ 


सप्तविशत्तम. स्मः ३७. 
(= 4, ~ 
देत्यपुरीप्रभजनपणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच # दे रामजी । इतप्रकार चितनाकरि मदापेयेवाय्‌ पराई 
निधिकार निरानेद समाधिषिपे स्थित भया, जैत भर्तका पव॑त रोष, तसे 
अपने परविपे स्थित भया, जव वहुत काल अपने गृहरूपी थुवनणिप 
सुमेरुवत पेपी समाधिविपे स्थित भय, तव दैत्य ईर तिपतको जगाने 
लगे, परंतु श्रहदे न जागा, जे समयविना वीज अङ्कुर नक 
लेता) तैसे परचसदस्त वपं समाधिषिपे भ्यतीत भए ॥ अरु शरीर 
उसी प्रकार पष्ट रहा, दैत्योके नगरे शांति हे गर्द, परमानद्‌ 
आत्माको प्रप्त भया निरानदजो प्रकाश ईैसो प्रक्ाशमात्र रहागया 
ओर कलना सव प्निटि गई, एता काल जव व्यतीत भया, तव्‌ रसातल 
मडलविपे राजभय दूर दो गया, छेरेको वडा भक्षणकारि लवे दिरण्य 
करेषु शृत्यु भया, तिक्तक पुत्र समायिषिपे स्थित भया) अप्र कोड 
राजा न हआ दैत्यपढलूकी पिपयेयदशा मई, नि्ंटको वल्वाम्‌ मारि 
लटि खेवै, तब अनेक मछ मिलिकरि गरदाक जगाय रहः ती मीन 
जागा, जेते सूय॑खली कमलको राघवे विरे जास कर, तौ भी भ 
छित नद रोता, भूर्‌ रता ई, तते प्रह न्‌ जागा, संबरित्ूकटा जौ 
चित्त धातु दे, सो तिके अतरफूर्ति न भि, ज॑ते मूर्तिका दिखा र्य 
भरकाश्ते रहित दोता ई तते देखिकरि दैत्य उेगयाच्‌ भए" जहा किमीको 
सुखदाय दे4स्यान भासा, तश जाय रहे, ` पातारं मलक राजति 
दीन देग्वमे भ्‌, म्योदू सच्‌ दूर हो गहै मत्सर आय परपर्ताजो वलन 
देत, सो निट मापि चवे, मयोदाका कमनषट दौ गया, अपने २ 
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वात देश॒को चरे जवे, पुरुप चचियां रुदन केर शोकान्‌ देवें 
कई मारे जाव, कर ट्टे जव, व्यर्थं अन्थं कद्थं करनेवाले दौ गए. 
देत्यता परायण हई, वायव नए दो गए, उपद्रव इत्पत्र होने लगे! दिशाके 
मुख अभिरूप रो गए, देवता आनि दिखाई देव निवल दैत्यको वांधि 
छ जावै, दैत्य मल भृमिते रदित निरुकष्मी उजाड जैसे दो गए, दैत्यषुर, 
विपे अनीति अकांड उपद्रव आनि इआ, जसे कर्पके अतिविष जीन 
दु-ख पाति £ तसे दैत्य इ ख पाने रगे ॥ इति श्रीयोगवारिष्टे उपशम- 
प्रकरणे दैत्यपुरीप्रभेजनवणन नाम सप्तविशत्तम" सगं ॥ २७॥ 
१ ~~~ 


अष्टघिशत्तमः सैः ३८ 





भगवान्‌वित्ताविभेकवणेनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार जव दैत्यषरीकी दशा भई, त 
सपूणं जगत्नाकका कम पारनेदारा जो विष्ण देव दै, क्ीरसञुदरविपे 
गेपनागकी शय्याप्र शयन्‌ करनेदाराः सो चतुमसि वर्पाकाल्की 
निद्राति जागा^ुद्धिके नेतरोकारे जगत्क मयोदाफों तरिचारत भया, तव 
देखा कि पाताखविप प्रद दैत्य समाधििषे पद्मासन वाधक्रि स्विति 
भया रै! तव शख चक्र गदा पद्म रस्तवि धरनदारा, अरु से देहोंबिपे 
व्यापक दै, रेसा पिप्णु देव पद्मासन वाँधिकारे विचार करता भया कि; 
भृटा आत्मपदविपे स्थित इभ एतीवत्‌ दो गवादे, वडा कष्ट द, 
जो सुटि द्यते रहित भई, तव देवता जीतनेकी इच्यते रदित दोहकरि 
आत्मपदृविपे स्थित दो जागे, जव देवता, स््योकरा विगेष रहता £, 
तव जीतनेके निमित्त याचना करते ह कि, टेत्य नए दो, तवर स देयता 
नि्द्रप्‌ दोहकारे परमपदको भरा दोवगे, जमे रसते रहित वटी सव 
जाती दै, तैपे अभिमान शयाते रदित देवता जगी ओत्ते सुखकर 
आत्मपद्को प्रप्त ोर्दगे, जम्‌ देवताके समह शतिको प्रात भे, तव 
ृथ्ीविपे यज्ञ तप आदिक जो उत्तम्‌ क्रिया दै सो प्य निष्फल हो 
जागी, न कोञ कंरगा, न किंसीको प्राप्त दोवैया, जव प्रवी ठोक्ने 


(७२२) योगवातिष्ठ । 


ङम क्रिया नष्ट मर, तव रोक भी नष्ट हो जरवगे अकांड प्रलय प्रसग 
होवैगा, सव मयोदर कम जगत्का नए दौ जावैगा, जसे धूपकारे वं 
नए होता &, तैसे जगत्क्रम सव नट देगा इसको न्ट इर्ते 
मी सुन्चको कड नदीं परंतु भने अपनी रील रची रै सो सवनश दो 
जाविगी तव म भी ्स शरीरका त्यागिकारे परमपदकिपे स्थित रोरगा; 
अकांडदी जगत्‌ उपशमको प्राप्त दोवैगा तति इसविपे कस्याण नदीं 
देखता जो दैत्योके उद्वेगे रहित देवता भ शांत दो जर्विगे तप क्रिया 
नए दो जावेगी जीव दु.खी दोदकरि नट दौ जविगे ताते भं जगच्कमको 
स्थापन करी, जो परमेशवरकीं नीति हसीप्रकार दै अव रसातलको जास 
अर्‌ जगत््की मयोदा ज्योकी र्यो स्यापन करो, जो प्रहादते इतर पा- 
तारका भ राजा करी, तौ वह दैवतोका शइ दोवेया, ताति एसे न करी, 
भ्रहादकी जो देह दे, सो अतका जन्म है, परम पावन देह दै अर्‌ कट्प- 
पयैत रहेगी यह्‌ ईश्वरकी नीति दै सो ज्योकी त्यों है तति से आश्कारे 
दैत्येन्द्र प्रहादको जगार जो जागिकरि जीवन्य॒क्त हआ देत्योका राज्य 
क्रे जसे मणि मलते रदित भ्रतिविवको यहण करती ह तैसे ्रदाद्‌ 
इच्छाते रदित दोदकरि प्रवत्तं इसप्रकार सि देवता देत्योमंयुक्त रदेगी अर 
परस्पर इनका दवे न होवेगा मेरी कीड़ा-खीखा शच्छा रोषेगी यदपि 
सिका दोना न दोना खञ्चको बल्यै तौ भी जो कु नीति है जते 
स्थिते तैकषदी रैन स्व॒ मावविपे तुल्य हवै नाशर्विषे अर स्थितिविपि 
तिप्तका प्रयत्न करना कुबुद्धिं दै सो से आकाशे इननमा यत्र कसि 
तैसे दे ताते म पातालको जाडं अरु प्रहादको जगां जगव्की सयादा 
स्थापन करौ, जो नीति ह, तिसको अपनी टीलाकरि प्रतिपादन 
देत्यएरीविपे पराप्त दोदकारे तिसको जगां अरु उमीको अपने प्रकृति 
आचारविपे जोह आवौ ॥ शति ओरीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे भगवाङ्‌ 
वित्तषियेफो नाम अवशत्तमः स्मः 1 २३८॥ । 





नारयणवचोपन्यासयोगवर्णन-उपशमप्रक्रण ५ (७२३) 
एकोनचत्वारिंशतितमः सगः ३९. 


नारायणवचोपन्यासयोगवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार चितनाकरि स्वात्मा जो रिप्यु 
देव ३, अपने पारवारसदित क्षीरसमुद्रते चङे जैसे मेघघरा एकव 
रोदकारे चरै तैसे आदकररि प्रहादके नगरको प्राप्त भए, कैसा नगर ई, 
मानौ दूसरा इद्ररोक ई, मंदिरविपे प्रहाएको विप्णुजी देखते भए! अरु 
जो निकट दैत्य ये से विप्णजीको दते देखिकरि भाजि प जेते सेते 
उटू्ादिक भानि जवि तव जो सस्य दत्य थ तिनकेसाय दैत्यपुरीवि 
विप्णुजी प्रवेश कसते भये जसे तारासयुक्त चेमा आकाशविषे पवेश 
केरता £, तैसे विष्णुजी गरुडपर आखूद्‌ इआ रष््पी साथ चमर करती 
ओर पि देव अनेकं अति भये विष्णुजी प्रहादके गृह अति भये, अर 

अतिदी व्रिप्णुजी कहते भये ॥ हे महात्मा पुरूष ! जाग जाग, पसे कह 
करि पांचजन्य शखको वजावतत भये मदाशब्द्‌ भया, बहुरे प्रददे 
अवो साथ गाया कैसा शब्द दं जो िष्य॒जीके प्ाणेति जिसका फूरणा 

३ जपे प्रलयकालविपे मेघका शब्द रोवे तसे उड़े शब्दको सुनकर रत्य 
भयभीत दोहकारि पृरथ्वीपर्‌ गिरगिर पडे अर्‌ शम शनै. देत्यत्रको जगाया 

जसे करकमजरी भेधकारे प्रफुलित शती है तैसे रिप्णुजीने जगाया 

भाण शक्तिजो त्रत थी तदति विप्णजीने उगई तव्‌ शरीर 

विपे प्रवेश कृर गई जसे सुयके उदय हुते स्यकी परमा बनव प्श कर 

जाती ई, तषे नव द्वारोषिपे पेश करत भरं तव प्राणषूपी द्प॑ण- 

विपे चित्तस॒विव प्रतिविवित दोदकरि चैतन्यमुखच दर अर मनमावको 

भाप भरं, जैसे प्रातःकारुकिपे कमल खिल अति ई) तमे नेव प्रफुदित 

से आए, प्राण अरु अपान नादीविपे छिटरेकि माग विचरन रखे, जमे 

वायुकारि फमर स्फुर र्गते ई तैम मन अस्‌ प्राणयक्तिकरियः अग 

फरने लगे, अर जाग जाग शन्ट जो भगवान्‌ करते थे, तव जाग अष 

जानत भया कि, मुद्धकर तप्य भगवानूने जगाया ₹ै, जसे मयका 

ब्द सुनिकरि मोर प्रसत दोता द, तम भ्रसत्र भया मनपिपे द स्मृति 
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रो आई, तव षिकोकीका इश्वर विप्णुदेव कता भया, जसे पूवं कम- 
छोट्रव व्रहमाको कदा थाः तैसे प्रहादको कदता भया ॥ दे साधो} त्‌ 
अपनी महालक्ष्मीका स्मरण कर कि, तू कौन रै, समयविना देहके 
त्यागनेकी इच्छा कदिको करी थी य्रहणत्यागके संकल्पते रहित पुरुप 
हें तिनको भाव,अभावके दोनेविपे क्या प्रयोजन है उटिकारि अपने 
आचारविपे सावधान दोहु, यह तेरा शरीर करपपर्यत रदैगा नए नदी 
होवैगा, यह नीतिको ज्योंकी त्यों जानते ह, रे आनदित ! त्‌ जीवन्पक्तं 
इआ राज्यविपे स्थित होहु, भीणमन गत उदेग करपपयैत तेरा देह 
रहेगा, वदरि करटपके अंतवपि तू शरीर त्यागेगा, स्यागिकारि अपनी 
महिमा्विपे स्थित दोवेगा, जसे घटके एूटेते घराश्नश महाकाशको प्राप्त 
रोता रै, अव त्‌ निर्मङ दारको प्राप्त भया ई, अर लोकोका वुद्ने प- 
.रावर देखा ह, अय तृ जीवन्युख विलासी भया र ॥ हे साधो ! रादश 
सूयं ती उद्य नरी भएर, जो प्रर्यकारिपे तप्ते हँ, अव तू क्यों 
शरीर त्यागता है ! उन्मत्त पवन्‌ तौ चला नर" जो पिले शफी भसम 
को उडायनेदारा ई, अर्‌ देवतोके परमान तिसकारि गिरे नदी, तुयो 
व्यर्थं श्रीर्‌ त्यागता इ सव रोके शरीर सचे वृक्षफी मजररवरत्‌ अभी 
नही सू पुष्कर मेषु अरु वृह विज जगवविपे नदीं फएरी वृ कय 
व्यथं शरीर त्यागता है! परवत तो युद्धकरि परस्पर व्दकने रगे नदीं 
अवग मे मूर्तोफो सेचने लगा नही, अव लोफविे विचरता द यह , 
अथं है, यद भ दो, यह पवेत ह, यद भूत प्राणी ह, यह जगत्‌ दै, यह 
आकाश्‌ ई वर देदको मत त्याग्‌! देहके षरे रदो ॥ दे सायो । जो जीष 
अन्नानयोगकारे शिथिल भया ई, अथं यद जो देदविपे आत्मभभिमान 
है जो म अरु मम तिसकरि व्याङ्कल गदतादै,द्‌ सगि जीण होतार! 
तिसको मरणा शोभत किम कृ री) दसी ईह मृ हं, अनात्मा 
अभिमानका इट निश्वय द, चद्‌ भावना जिस्तफे अतर दे › तिक मण 
भ्रेठ इ, जिसको वृष्णा जाती रे, खदयविपे समारमामना जीर्णं कती 
द, जेमे पुरातन गरहको उदा जोणं करता द, जिसके मनद्यी वनप्रपे 
चित्तरूपी स्ता जा दु खषुखरूपी पृप्पोकरि प्रफुषित ई) अर उद्य 
होती दे, तिस्ये मरणत्रेष्ट दहेः जो पुरुप अपने देदपिये आगि 
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म्यायि. इःखोकरि जलता दे, अरु कामक्रोधरूयी सुप निके अतुर 
फते ₹› देदस्पी मषा वक्ष निप्र ६, अर चित्त॒च॑चरु रै 
दस दे स्यागनेको लोकविप मरना कदते ई स्वपृकरि. नाश 
किसीका नीं दता, क्या ज्ञानीका क्या अन्नानीका रे साधो ! भिसकी 
यद्धि आत्मतत्त्रके अवलोकते उपरांत नही दोती, एेसा जो यथार्थदशी 
ज्ञानवान्‌ दै, भिका अतर्‌ शीतर रागहपते रहित इ ३, अर्‌ इश्य- 
वगेको साक्षीभूत दोडकारि देखता दे, तिसका जीना आष्ट दै जो पुरुप 
सम्यक्‌ ज्ञानक दैयोपादियते रदित ई, चेतनत्तवव्मि प्रप चित्त भया 
६ अर सकट्पमरूते रदित चित्तको आत्मपद्विपे जाडा द'जिस युरुपके 
५.५ पदाथ इष्ट अनिष्ट समान्‌ भासते द शात चित्त दुभा लीखावत्‌ 
कार्यको करता ई, एेसा जो वास॒नाते रदित पुरुप रै, अर ईष्ट 
अनिश्की परा्तिविपे राग प नही करता, अर अदण्‌ त्याग इदि उद्य 
नदीं होती अर जिसके अण्‌ कयित्‌ असु दशन कियते ओरोको आनद 
उपजता है, तिसका जीना शोभता €, जिसके उदय इते जीवेकिं खद्‌- 
यकमल्‌ परुषितं रोते ई, तिसका चिर जवना धकाशबान्‌ शोभता £ 
वह्‌ प्णमासीके चद्रमावत्‌ सफल थकाशता दै, ओर नीच नदी शोभते ॥ 
इति धीयोगवासिषठे उपशममूकरणे प्रहादोपास्याने नारायणयचोपन्यास- 
योगो नाम एकोनचत्वारिंशतितम सगे ॥ ३९ ॥ 
चत्वारिशत्तमः सगे: ४० 
[1 
प्रदाद्षोधवर्णनम्‌ 1 
भरीमेगवाज्वाच्‌॥ द साो ! यद्‌ जो देद सग दए आती दं, तिम 
नाम जीना करते ईं अर्‌ इम देदका त्याग कारि अपुर देदपिपे भरा दोना 
तिका नाम मरना कदते ई ॥ ई बुद्धिमान्‌ ! इन दोनो परति अय सू 
श त॒खको कुया मरना अरु प्या जीना दोना भरममान्‌ द, दस अर्थ 
वावनेनिमित्त मे तुद्चको मरना अरु जीना कदा दै, किते करि, गुण- 
वानोका जीना नेष्ट ई, अर मटका मरना यष्ट द, अर्दन जीता ह; 
न मेगा, देके दैति भी तृ विदेद द, आकार नाई अपग ई, जेमे 
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आकाश्चविपे वायु नित्य चलता दै, परतु आकाश तिसते निप रदता 
&; तेपे द्र देदविपे निप रहेगा, देह, इद्िया, मन आदिककी क्रिया स्व 
ठुन्चकरि होती है, सवका कत्तां सत्ता देनेहारा तृही दै, मरु स्वरूपकारि 
सदा अकत्तौ ई अंते ृक्षकी ठंचाईंका कारण आकाश तैसे तेरेविपे 
कर्तव्य ई, तू अव जागा है, वस्तको ज्योकी त्यो जानी ई, तरू असति 
नास्ति स्वका आत्मा ईै, यह परिच्छित्रह्प जो देद रै, सो अज्ञानीका' 
निश्वय है, यद केवल दु.खोका कारण है, अर त्र सवं प्रकार स्वाभा 
चतन प्रकाश दै, तेरी बुद्धि आत्मपरायण ई, सुद्को देह अदेह क्या, 
हण क्या, अर त्याग क्ष्या { त्वदर्थ जो पुरुप ई, तिनका भाव 
पदां उद्य हेव, अथवा छीन दवैः प्रलयकालका पवन च्छे, ती भी 
चलाय नरी सकता, भाव अभावते तिसका मन रहित ह जप 
पवैतरूपर पर्वत पड, अर धरणं हवै, अरु करपके अग्रिविपे जलने लगे, 
तो भी जानवान्‌ अपने आपविपे स्थित दै, चलायमान न्ह हेता, सव 
भूत स्थित देप, अथवा इकडे नट दो ज अथवा बृ होप, वद 
सदा अपने आपविपे स्थित दै, अरु इस देदके नए भणते नाश 
नही रोता, विरोधी एते नहीं पराप्त दताः इम देहविपे जो 
स्थित परमेश्वर आत्मा डैः सोमं हा अर्‌ अनात्माभरमनष्टट 
गया हे, अण्‌ त्याग यह मिथ्या कृर्पना उद्य नही दोती, जो 
विवेकी तच््ेत्ता दे तिसका संकर्प्रम नए दो जाता दै कि, यदं 
मरही यह्‌ करोगा, यह त्याग किया ह, यह युदण जिया &, इत्यादिक 
भमन जतिरःजो पद्ध पुरुप रै, सो स्वक्रिया कत्त मी 
अकत्तीपदको प्रात होता ६, सवं अर्थोविपे अत्ता अभोक्ता रता हेः 
किपी जगक्छ्रे पदाथकी इच्छा नदी करता, जप कृत्व भोक्रत् शाति 
भया, तव आत्मपद्‌ शेप रता दै, स निश्चय करी हई ताको 
सुद्धिमान्‌ सृक्त कदते र" ज शङ पुरुप ई, सो चिन्मात्र स्वस्प ई 
यको अपने व फरिकि स्थित इ) यदण फिमका कर, अह त्याग्‌ किप- 


कृ फर, माद अरु आदक गब्दमाव अविद्या ई, देह दयार शेता दै, 
सो अ्रदण कमना क्वा, अ त्याग करना क्या? त्र यायमादकमाय ध्द्‌- 
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यते दर हआ इसीका नाम युक्त ३, तिसको एेसी स्थिति आनि उद्य 
रोती है, जो परमाथसत्ताविपे सदा स्थित रहता है, सो पुरुपोविपे पुरुषो 
त्तम सुपुपतिकी नार स्थित है, उसक अंगोकी चेटा करता वोधको प्रप्त 
भई है, परमविश्रातिवाद्‌ निवीसानिक पुरर्पोकी वासना भी जगत्‌- 
विपि स्थित दृष्टि आती दै अध सुपुप्तिकी नाई चेण करता 
दै, सव जगतविपे आत्मा देखता 3, आत्मविपयिणी उद्धिकरि 
सुखविपि दर्पवान्‌ नदीं रोता, इ खविपे शाकवाय्‌ नही रोता एकरस आ- 
त्मपदाविषे स्थित रहता दै, नित्य प्रद पुरुप कायेभावको महण करता 
है, जसे इच्छति रहित दपण परतिविवको ग्रदण कस्ताहै, तेसे भरी उुरी मा- 
वना तिसको स्पशं नही करती,विनको आत्मपदषिपे जाग्रत 2, अर ससा- 
रकी ओसे सोएरै, सो परप सुषुपिषूपरहे, जते वालक पानेविपे सोया 
हआ स्वाभाविक अगको दिकाता ई, तैसे उनका हदय सुपुतिरूप दै 
अर व्यवहार करते ई ॥ दे पुत्र ! तू अजात परमपदको प्राप्त भया, 
गुणवान्‌ इअ त्र एक दिन व्न्नाका ईस देदको भोमेगा, इस राज्यल- 
्मीको भोगिकरि बहुरि अच्युत परमपदको पराप्त दोैगा ॥ इति श्रीयोग- 
वासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रहमाद्बवोघो नाम चल््ाररिशत्तम सर्गः ॥ ६०॥ 


एकचत्वाद्शत्तमः समः १. 
~-<~> 
प्रदादाभिपेकवर्णनम्‌ । 
वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगत्‌षूपी रतका उव्वा, अद्धत दन 
है, जिसका सो विष्णु देवने शीतल वाणीकारि जव इसप्रकार कदा, ततर 
ग्रहादं नेत्र खोलकर धयसदित फोमल पचन्‌ मननमावकरो यहण करि 
देखा ई, अरु चप्रदरिकरि वाद्य देखा रेभा कट्या हआ 8, परमेश्वर 
अपना आप स्वरप्‌ अनेत आत्मा ई) सवे मरफ़त्पते रदित आकाशवत्‌ 
निर्मल द अव मुस्क न भीक रई, न मोट दे, नराग्यकि देरत्यागकी 
चिता रे, जो कटु कायं भयदायऱ रोता ई, सो एक आत्माफे विमान 
शोक कदां अरु नाभ कदां देदरूप समार्‌ करां, अस मतारकी स्थिति 
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कहां भय कदां, अरु अमयता कदा † मं यथा इच्छित अपने 
आपकरि आपवियि स्थित ई, इसप्रकारम निर्मल सव विस्ततरूप 
केवल पावनपिपे स्थित हा, ससारर्वधनको त्यागिकरि विरक्त भया 
ह, जो अप्रबुद्ध मूढ ह तिनकी उुटिविपे हप शोक चिता पिकार 
सदा रदत, अरु देहके भाषविपे सुख मानते, अभावपिषे 
दुखी देते यद सितारूपी विषकीं पक्ति मढोंको रेपायमान 
दोती ६, यद इए ई, यह अनिष्ट हे, यह यदण करने योग्य, यहं 
त्यागने योग्य ई, इमग्रकार मूर्खेकि चित्तकी अवस्था डोलायमान रोती 
६, पडिरतोकी नदीं होती, मं भित्र दी, वह भित्र दै यद अज्ञानफरिकिं 
अपवाषना दै, शुध ब्॒िके विद्यमान्‌ न्दी रदती, जपे म्रयैके करणेति 
राप दूर रदती र, तेते यह वाना दूर रहती दै, यह त्याग करिये यदं 
ग्रहण करिये, सो मिथ्या चित्तका भम ₹, सो उन्मत्त अज्ञानीके 
अंतर होता 2, ज्ञानवान्के अतर यद भम उद्य नदीं दोता ॥ ठे 
फमलनयन ! जो सव तूही द विस्त आत्मार्प दै, देयोपादेय दतमाव- 
कर्पना कदा द, यद सपूणं जगत्‌ विज्नान्य सत्ताका आभास ई) सत्य 
उसत्यट्प॒ जगदपि मदणत्याग किषका करिये? केवर अपने 
स्पभावङरि दरण अरु दडयक्षा विचार किया ई, तिषविपे म प्रथम ीण 


विातिमान्‌ हज था, अव + „५५ पदर्थति यक्त भया 
हे, देयोपादेयते रदित आत, ' 1 ` › समभावो भाप 
८ हीर ," संश र“ = कंसारी, सो 
त्मका “^ री, ' ५ योग्य £ 
जवल्ग यु, नदीं मः <= , ,१४६प 
तुम ग्रहण & ~“ .. कद 
प्वर्‌न, ५ भमत 
भयाः बदरि .+ भवा) 
यदुर ०४१ । क्री, 
शुमप्रकार्‌ ५५ 4९.५१ 


अमवादिर" ~+ , | .. भेप्‌॥ 


प्रहादामििकवणन-उप्शामपरकरण ५. (७२९ ) 


॥ श्रीभगवावुवाच ॥ दे दैत्येशर । तरू उठकर सिंदासनप्र वेट म त्को 
अपने देस्तसों अभिषेक करता द पांचजन्य शंख वजाता हाः 
तिसका शब्द सनकर सव सिद्ध देवता आयकरि तेरा मगर करगे ॥ 
1 तिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार कृटकृर्‌ विप्युजीने देत्यको 
सिदासनपर वेगया, जेषे सुमेरुपर मेघ आय वे तेसे मगइकरि क्षीरस- 
सुद्रादिकका अर गगादिक तीरथोका जर गाया, तव पांचजन्य शंख 
वजाया, तिसके शब्दकारि सव सिद्धगण ऋषि व्राह्मण विद्याधर देवता 
मुनिके समद आ, स्वा्मा पुरुप दैत्यराजके निमित्त सवो सेवि ठे 
अये, पवनगण देवगण सव स्तुति करत भए, प्रहाद्को इसप्रकार 
अभिपिक देदकारे मथुघदन कहत भये ॥ अीभगवादु्राच ॥ हे निप्पाप! 
जवलग सुभरुके धरनेदारी प्व दे, अरु सयंचद्रमाका मडल ३, तवलग 
तर अखडित गुणवान्‌ राज्य करि इषटअनिष्टविये समुदि वीतराग 
क्रीयते रहित होहकारे भोग अरु राज्यकी पालना करयो, क्रक पर्ण 
धनिका भाप भह ई, तिषविपे स्थिति इर जो राज्यगर्णोका 
प्रवाद जते पराप्त देवे तेस दप॑शोकते दित दोदकारे विचर, स्वग 
थात्त होमै, अथवा नरक प्राप्त रेवै, तरू उदरेगते रदित दोध्कारे मोग, 
देश काल क्रिया काय जते प्राप्त दोवै, तेसे रेवै, तते स्थित होहु, 
हेयोप्देयते रदित इञा ५ वधमान न हेविगा, ससारकी स्थिति तुस्ने 
सव देखी दै, अरं सवको जानता दै, ओर मभ तुको क्या उपदेश 
कर्‌ तू रागषेपते रदित दकार राज्य भोग, अव देत्योका रुधिर ध- 
रणीपर न पडेगा, अथं यह कि, देवतामि पिरोध न्‌ रोपगा, आजे 
देवता अरु देत्योका सम्राम वद इभा जेते मदरा चलते ररित क्षीरसयुदर 
शातिमाच्‌ भया, तैसे सव॒ जगच्‌ स्वस्य रदेगा, मोदरूपीं जो तमट्‌, 
सो तेरे ष्दयते दूरि भवादे, सद्‌ प्रकाश स्वह्पकी ठक्ष्मी दुरे, 
अनते विलासको राज्यलद््मीकरि भोगता आत्मपद्पिि स्थित र ॥ 
इति श्रीयोगवारिषटे उपशमप्रकरणे प्रहाराभिपेरो नाम एकवता- 
रिशत्तम. सगं ॥ ६१॥ 





{७२८ ) योगबापति्ट । 


कदा भय कं, अर अभयता कां † म यथा इच्छित अपने 
आपकरि आपविये स्थित ह, इसप्रकारम निम॑ल सव विस्वेतसूप 
केवर पावनविपे स्थित हा संसारर्वधनको त्यागिकरि पिर्तेभेया 
ह) जो अपू मूढ हं तिनकी उद्धिषिये द्ये शोक चिता गिकार 
सदा रहते अशू देहके भावविपे सुख मानते अभावक्रिपे 
द.खी ठति ई यह विताखूपी विपकी पक्ति मोको रेपायमान 
रोती ई» यह इष्ट है यह अनिष्ट हे यह हण करने योग्य रे, यह्‌ 
त्यागने योग्य है, इसप्रकार मूखंके चित्तकी अवस्था डोलायमान रती 
दै, पडिरतोकी नदीं दती, मं भित्र ही, वह भिन्न है, यद अन्ञानकरिक 
अधवाप्ना ई, शद्ध उद्धिके विद्यमान्‌ नदी रदती, जैसे सूर्यके किएणेति 
रात्रि दर रहती दै, तेपे यद वासना दूर रदती ३, यहं त्याग करिये, यदं 
अ्रहण कसियि, सो मिथ्या चित्तका येम दै सो उन्मत्त अक्तानीके 
अतर शेता दै, जानवानके अंतर यह अम उद्य नहदींरोता॥ दे 
फमलनयन ! जो सवे तूही ३, विस्त आत्मरूप रै, देयोपदिय द्तभाव्‌- 
कपना कदां दै, वह सं्णे जगत्‌ विजञानटप सत्ताका आभास हे, सत्य 
अपत्यरूप जगत्‌धिपे अदणत्याग किसका करिये! ' केवल अपने 
स्वमापकरि द्रण अर द्यक्रा विचार किया ई, तिसकिपे म मधम क्षीण 
विश्रातिमान्‌ इञ था, अवे भाव अमाव जगते पदार्थोते मुक्त भया 
हा; हेयोपादेयते रदित आत्मत्व युद्चको भासता द, समभापफो प्राप 
भया री, अव सुश्चको सशय कटु नदीं रदा जे क करता दी, सो 
आत्माकरि करता ई, विलोकीषिपे तवल्म त्र प्रजने योग्यं & 
जयटग यद उन्मत्त नदीं भया, तति पूजन करता ई, आद्रसयुक्त 
तुम यरहणकरी॥ विट उवाय दे रामजी । इसप्रकार दैत्यराज क 
कार क्षीरसमुदविपे भयन करनेदारे षिप्णरो यट समेरुफी मणिषों एनत 
भया, पहरि श्व चक्र गदा पश्य आदिकं शघ्रका पनन करत भया 
वहु गर्ढकी पूना करत भया, वद्वा देवता त्रियाधरकी प्रना करी, 
इनकार भगाय परियारवयक्त पूनत भया, अतर आत्मन्वद्पफी 
अम्‌ यार पिप्यु देवी मूर्ति पूजने कियाःनव रक््मीपति कदत भर 


भरहादाभिपेकवणेन-उपशम्‌परक्रण ५ (७२९ ) 


॥ ीभगवादुवाच ॥ ह दत्र । तरू उठकर सिदासनपर्‌ वैः .म तके 
अपने इस्तसां अभिपेक करता हा, पांचजन्य शख वजाता ई 
तिका शब्द सुनकर सव सिद्ध देवता आयकरि तेरा मंगल करगे ॥ 
1 वततिष्ट उवाच ॥ इहे रामजी ! इसप्रकार कृकृर्‌ विप्णजीने देत्यको 
सिदासनपर वेठया, जपे सुमेरुपर मेष आय बडे तेसे चठ्कारि क्षीरस- 
सुदरादिकका अर गगादिक तीर्थोका जर गाया) तव पाचजन्य शंख 
वजाया, तिसके शब्दुकृरि सव सिद्धगण ऋषि व्राह्मण वियाधर्‌ देवता 
युनिके समह आए, सांता पुरुप दैत्यराजके निमित्त सवका सेचि ठे 
अयि, पव॒नगण देवगण सव स्तुति करत भए, प्रहादको इसप्रकार 
अभिक देडकारि मधुघदन्‌ कदत .भये ॥ ओभगवादु्ाच॥ हे निप्पाप! 
जवलग सुमेरुके धरनेदारी पृ्वै! ३, अरु मय॑चैद्रमाका मडल ई, तवग 
त अखडित शुणवाव्‌ राज्य करि इएटअनिएषिपे समयुदधि वीतराग 
क्रते रहित दोहकारे भोग अरु राज्यकी पालना फरिये।, क्क प्रण 
धूमिका प्रात मूर ३, तिषविपे स्विति इए जो रान्यग्णोका 
परपाई जेते भाप दवे तेसे दपशोकते रदित ठीदकारे विचरी, स्वग 
भात रवै) अथवा नरक प्रप्त देवै, वरू उगते रदित दोध्कारे भोग, 
देश काल करिया कायं जेहे प्रात दध, तसे देवे, तैसेदी स्थित रट, 
देयोपदेयत्‌ रादित इआ „ वधमान न रोवगा, संसारकी स्थिति तुद्यने 
सव देख दै! अरु सवको जानता दै, ओर म तुञचको क्या उपदेश 
करा, त्‌ रागदवेपते रहित दोहकारि रान्य भोग, अव देत्योंका रुधिर घ- 
रणीप्र न.पडंगा, अर्यं यरे कि" देवतेसि गिरो न दोपैगा, आनते 
देवता अस रैत्योका समाम वद्‌ इआ जते मैदराचर्ते रदित ्ीरसमुदर 
शातिमाच्‌ मया, तैसे सव्‌ जगत्‌ स्वस्थ रदेगा, मोदस्पी ज तम ई, 
मो तेरे हदयते दूरि भया हे, सद्‌ा प्रकाश स्वक्पकी टमी दहरे, 
अनत षिलासको राज्यटूमीकरि भोगता आत्मपदक्िे स्थित र ॥ 
इति भीयोगवाषिि उपततमप्रकरणे प्रदादामिपेको नाम पएकवचा- 
दितात्तम. सर्गं ॥८१॥ 
(र~) 
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{७३० ) योगवा्चिष् । 
द्विचत्वारिशत्तमः समैः ४२. 
वीनस 


प्रहाद्व्यतरस्यावणेनम्‌ । 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! $सपरकार कटकार पुडरीकाक्च षिष्णु 
परिवारसयुक्त चले मान! दूसरी संसारकी रचना दैत्यमदिसे चरी 
६, ता पाठे प्रदादने पुष्पाजक् दीनी, कमक क्षीरसघद्रको प्राप्त 
भए, देवतोको विदा करि आप शैषनागके आसनपर स्थित भए, 
ते शेत कमकपर वरा वे तैसे वैठिकारि इदरको सव देवतासंयुक्त 
सवविपे स्थित किए, अरु परातालल्ेकविपे दत्येश्वरको पैडाया, तव 
आप विगतच्वर हआ, खृणटिकी स्थितिषिपे जो चितना थी, सो दरदो 
गई, देवता अर दैत्यका गियिष रहता था सो नए भया, सव शांतिको 
भ्रा्त भये ॥ हे रामजी ! यद रषि संपूरणं मल अन्नानके नाश करनेायी 
३, जो प्रदादके वोधकी प्राप्तिकी अवस्या भ॑ने तुद्यको फटी, सो 
कैसी अवस्था ई चंद्रमाके मंडलवत्‌ गीतल ह, जो मव॒प्यरोकरिपे व- 
डा पापी दीपै, अरु इसको विचार तव वह भी श्चीम्रदी परमपदको प्राप्त 
हेष अपर जो प्रापेति रदित ई तिषकी क्या वात्ता कदिये, सम्यङ 
विचार करिकै पाप नट रो जाता ई, जो इन वाक्योंको विचार कंसो 
कौन दे जो पग्मपदको प्राप्त नरेति ॥ दे रामजी । अ्नानरूप जो पाप 
है सो इसके पिचारनेकारि न्ट ही जाता दै'पापोका कारण जे भज्ञान दे, 
तिस्तका नाश करनेहारा यद पिचार हः ताति परिचारका त्याग कदाचित्‌ 
न करो, यह जो प्रहादकी सिद्धता करी दे, ्सकोजो मटप्य विचरे 
तिक्षके अनेफ जन्मोके पापनष्टये जाः, इमविपे सथ्य फट नरद ॥ 
राम उपाच ॥ हे भग्‌ ! प्रदादका मन तौ परमपदपिपे प्रणमी गयाथा 
पाचजन्य शब्द कणि तिसकरो कैसे जगाया १ वसिष्ट उवाच॥ टे निष्परष 
मजी ! छोकपिपे सक्ति दो प्ररन्की दं एक पदिद अरु एक दिः 
दुका भित्र भित्र विभाग सुन, नित्त एरुपकी उुदधि दैदादिकेति अमेसक 
दमधूणत्यगिरी निनकेरिपे हैपणा नदी, निरदकार ग वेश क्वाह, 
भ्‌ यौ मदमु जान, अर देदादिक सय नष्ट ये जवि वहुरि जन्म 


पहादव्यवस्यावर्णन-उपगामपकरण ५ (७३१) 


को ध नरी, ति्को विदेदक्ति जानः तिस्र पदको प्राप दोता दै, 
जो अदृश्यक्प 2, अर अन्नानीकी वासना कचे वीनकी नाई 2, जन्म 
रूपी अङ्करको प्रा करती दै, अरः ज्ञानयान्‌ सुक्तकी वासना भूने वीजकी 
नाह जन्मक्ष्पी अंकुरते रदित रोती ३, अर विदेदयुक्तकी वासनाका 
अङ्कर चट नरी आता, जीवन्मुक्त पुरुपके हदयविपे शद्ध वासना रोती 
ह, पावनषूप परम उदारता सत्तामात्र नित्य आतमध्यानमे है, अरु संसा- 
रकी ओते सुपुतिकी नाई शातरूप ३ सदस वप॑का अतत दो जावै अर्‌ 
शद्ध वासनाका वीज शदयविये दवै, तौ वह पुरुप समापिते जागेगाः 
जीवन्मुक्त दै ताते प्रहादके अतर शुद्ध बाप्तना थी, तिसकारि पाच- 
जन्य शंखके शब्दसों जागि आया, अरु विष्णु सव भूतोका आत्मा रै, 
जैसे जिसकी इच्य एरी ह, तेसेदी त्कार होता ३, स्क्ञ सवका 
कारण रै, जब विष्णु चितना कर तव प्रहाद्‌ जागा, आप अकारण ह; 
कोउ इसका कारण नरी, यद सव भूतोका कारण हे, सृषटिकी स्थिति 
निमित्त आत्मा पुरुपने यह विप्णुवपु धारा दै आत्मके देखनेकरि माध- 
व विप्णुका दशन्‌ दोता रै,अर विष्णुकी आराधनाकारे शीमी आत्मा 
का दशन रोता ३, आत्मक देखनेनिमित्त तुम भी इसी दष्क आय्य 
करो, तू विरादरूप है, इसी दिका शीथदी आत्मपदकी भराति रेवेमी, 
जो निरतर आत्मपद ई, यद वपोकालकी नदीवत्‌ समार असार वाद्ग 
द, सो विचाररूपी सूये देखना जडताको दिखता ई, विप्णुष्टप जो 
आत्मा ₹, तिखकी प्रसन्नताते बुद्धिमान यद भाष्वरस्पं माया नरी 
वेधती, जमे यक्षमाया यक्षमेजवालेफो नी वेध सकती, तैसे आत्मारी 
इच्छति यद संमारमाया घनताको प्राप्त रोती ई, अर आत्माकी श्च्छ- 
कार निषत्त दोती दै, यद्‌ सुसारमाया ईन्रफी इच्यते पृ दोती ६ समे 
अग्रिकी ज्वाला वायुकरि उद दोती हे, अरु वायुदीफारे नर सोती ₹॥ 
इति श्रीयोगबातिष्े खपशमपरकरणे प्रदादव्यवस्यावर्णन नाम दिचत्वा- 
पिपत्तम' सग ॥ ४२ ॥ 
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हेमैहुर ससारसयुद्रको तरि जावैशतव परमपदकी पराति रोषे, जो पुरुप 
परयत्विना जनादैन दीखता हवै, तो मग पक्ीगणोको क्यों शेन देहकरि 
उद्धार नरी कर जाता, ज गुर्‌ अपने परपार्थविना उद्धार करते हष तौ 
अन्ञानी अषिचारी उट वैल आदिक परक क्यो नरी कर जति, तति 
विष्ण॒कर) न गुरुकरि, न किसी अपरकरि, पानेकी इच्छ उुद्धिमाय्‌ 
करते दै, अपने मनके स्वस्थ कियेविना परम सिद्धताकी प्राप्ति महात्मा 
परप नही जानते, वैराग्य अर्‌ अभ्यासकरि जिनने इद्ियारूषी श्र वश 
किये ई, सो अपने आपकर तिसको पाते "अपर किरसीकरि नदी पाते॥ 
३ रामजी ! आपकरि अपनी आराधना करट, आपकारे अपनी अर्चना 
करट आपकरि आपको देखडुःआपकारि आपविपे स्थित रोडुःशाघ्नविचासते 
रहित मूढ अपर जोह, तिनके निमित्तवेष्णवभक्ति कृपी रे, सो प्रव्रत्तिकीं 
स्थिति निमित्त प्रथम सुख जो अभ्यास यत्रका कदा रै, तिसते जो रदित पु- 
रुप ह, तिनको गौण प्रजाका कम कदा दै, कादेते कि, इद्रिर्योको वश 
नदी किया, अरु जिनने इद्वियोफो वश किया, तिनके भेद्‌ पृूजासाय 
क्या प्रयोजन दै, विचार उपशमविना विष्णुभक्ति सिद्ध नदीं रोती, अरु 
जय विचार ऽपशमसंयुक्त भया तत कमल पापाणसाय क्या प्रयोजनं 
दै तति पिवारसयुक्त दोदकारि आत्माका आराधन करु, तिसकी सिद्ध- 
तति तरू सिद्ध दोपेगा, तिसको सिद्ध नीं किया, तौ वनका गदभ, 
जो प्राणी विप्णके अगि प्रायेना करते ई सो अपने चित्ते अगे कय 
नदीं कर्ते, सव जीरक अतर विप्णुजी स्थित द, तिसको त्यागिकार 
जो वाद्य वि्णुप्रायण हो जति ई, सो इद्धिमान्‌ नदीं "दययफापिे जो 
येतनतत्् स्थित हसो ईश्वरका सम्य सनातन पपु रै'गत, चकमगदाऽपद्य 
जिसे स्तविपे दं, सो आत्माका माण वपुदै जो यस्य त्यागिफरि 
गीणकी ओर धावते ई, सो वियमान्‌ अमृतको त्यागिकरि जो साय- 
नकारे मिढ दोः तिमकी यरापतिनिमित्त यत्र कसे ६॥ हे रामजी ! 
मनर्पी रस्तीको निम्‌ पुर्पने आत्मविविक्केमाय बण नरी भिया, 
तिम अगिविकी चिन्तको रागद्ेष द्ग्ने नीं देते, शंप, चक, गदा, 
पद्य जिम दायपिपे £ तिस दन्ी जो अनना क्से, सोक 
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तपस्या फर प्रजन कर्ते ई, तिनका चित्त समय पाश्कारे' मिक 
भाव अभ्या वेरग्धको भर्त शेता ३, अर नित्य अभ्ासकरि मी 
चित्त निर्मल दोता द त आत्मप़लकेो माप्त दोता दै! चित्त निमेल- 
विना आत्मफलकरो गर्त नदीं देता, जव चित्त निर्मल इथा, तव 
वेगम्य अभ्यासवान्‌ ठोडक्रि _आत्सफलका भोगी दोता दे! जपे वीज 
वोया समयकरि फल दता दै तेसे फम॒करि फल दोता ई ॥ ठे रामजी । 
विप्युप्रूनाका जो करम दै, सो भी निमित्तमा मधुसूदनने बर के ई, 
अर्‌ अमित प्रकाश दे जिका तिस्र आत्मतच्तते अभ्यासरूपी शाखा- 
कारे फल श्राप रोता दै, अरु सवत्‌ उत्तम जो परम संपदाका अयैहै, 
सो अपने मने निगरहकारि सिद्ध होता दे. अपने मनका निप्र करना 
वीज द, सो चेतनट्यी कवते भफ़ाटित दोहक फरदायक्‌. होता दै! 
संपण्‌ पृर्वीफी निधि अर सुप्णं शिला वदरी वदी मणिकी दोपः तो भी 
मनके निगद समान नदी, जैसा ड सकरा नाशकत्तं वधा पदां मनका 
निगद है, तेसा भपर्‌ को नरी, तवर्ग यद्‌ जीवं क जन्म पाता 
३, जशरूटग उपशमकृ नदीं प्राप्त मया, मन्पी, मत्स्य १ मलय जि 
भ्रमता द ॥ दे रामजी । त्र्ना पिष्णु गदेशकृो विरकाल्पर्यत प्रूजता रे, 
अर मन्‌ उपशम विचारमयुक्त न्‌ मया? ती जो ह कृपा दष तां 
मी इमो नमास्ते तई नदीं सकते, यद जो माघ्ठर आर जग- 
त पदाथं मापते "तिनको हषटि्यकिरि त्याग कसि तू जन्मके ममा. 
वका कारण जानिये, विपर्योकी चितननाते रदित _ दोक निरामव 
सय दु.खेति रदित आढ दै, तिमविपे स्थिति दोहुः जो सत्तमा 
तेव है अरू सफर सारम्‌ ह" तिपरका स्वाद्‌ नेक मनस्पी त 
पाग्को पराप्त दोह ॥ हति ब्रीयोयवानिषठे उपशमप्रकरणे भदाद्विधातिव- 
णनं नाम त्रिचल्ास्मित्तम" सग. 1 ८२॥ 
५ 
चतुव्यत्वा्शित्तमः समः ४९. 


प १ 
गामिगेषापास्यानेचांडार । व 
पिष्ट उपाय दे रानी ' गरदन सषारफप नाम्नी मायाः शरो 
अनेन द अर्‌ प्िसीपधकार शयफा अन नद आना, शिप कग 
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हप, तव यह निषत्त दो जाती ई, अन्यथा नरी निवृत्त होती, जेता क 
जगत्‌ देखने सुननेविपे माता ₹' सो सव मायामा दै, सो मायारूप 
जगत्के भरमकररि भाता ६, इसपर प्र इतिहास इमा ह, सो तृ खन्‌ ॥ 
हे रामजी ! इस पृथ्वीपर एकं कोशल नाम देश है, सो कैसा दै, जो रत्नो 
कार पूणं द, जैसे सुमेर पवत र्ोकारे परणं है, तैसे वर तरकार पूणं है 
जातिजातिषिपे जो उत्तम पदार्थं ह, सो सव तिस देशविपे पाते ये, तदां 
एक गाधि नाम व्राह्मण होता भया, सो कैसा था वेदाविटूकिपे प्रवीण 
मानो वेदकी मूतति था, अरु वारक अवस्थाति ले्करि वेराग्य आदिकं 
गुणोसदित शोभता भया, जेते परकाशकारि भुवन शोभता रै, तैसे शो- 
भता मया, एक कामे कटु काय मनविपे धारि तप करनेनिमित्त व- 
नको गया तब एकं वनविपे कमरछोकर पुण ताल देखता भया, तिसविपे 
कैष्पर्यत जलम स्थित ईकारे तप करने लगा अपना कायं मननिपे 
धारिकरि विप्णुके ध्यानम खड़ा हो रदा, अषएटमासपर्यत दिन रात्रि 
जलम खडा रदा, तिसके इद्‌ तपको देखिकरि जव विष्णु प्रसन्न इए, तव 
जदा व्राह्मण तप करता था तहां आनि प्राप्त भये, जसे ज्येष्ठआपाटकी 
तपी पृथ्वीपर मेव आता ई, तैसे आदकारे षिप्णु फंदते भये ॥ हे 
ब्राह्मण 1 जल्ते बादर निकसि आवह, अर जो कटु गंछिति फल 
है, सो मग, तव गाधिने कदा ॥ दे भगवन्‌ ! असत्य, जवोका 
श्दयकमल दै, तिनके चिष्रविपे तुम भवे दौ, अर्‌ त्रिलोकीर्पी कम- 
लेके सुम लव हो पसे श्र जो त॒म हौ, सोमेरा तुमको नमस्कार 
३1 दे भगवन्‌ । युस्रको यद इच्छा ई फि, ठम्दारी जो आर्यस्य माया 
दै, जिप्तकरि यद्‌ जगत्‌ रवा ई, फिसीप्रकार म तिमरको देखी ॥ दे 
रामजी ¡ जव इसप्रकार गाधि गद्मणने कटाः तव विष्णुने फटा ॥ 
द ब्राह्मण! तू मायाको देदैगा, अरुदेखिकारि बदरे त्याग मी देवैगा 
रेमे कटकार विष्णु अत्यान हो गये तव त्राद्मण परको पाईकरि आनं- 
दमान्‌ इञ! अर.जल्ते निकंखा, जते निधेन पुरुप घनको पाद्करि 
आनदमान्‌ दोता ईते ब्राच्ण्‌ वरको पाइकारे आनटःमान्‌ मया, यु 
चलते वैठते रकी सूरत पिप्णुके चरकी ओर टगर कि भमाया 
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कव देखगा, तव एक कालम तिष्ठी तलापपर प्नान क्ते रगा, अष 
हुयकी दीनी, मनविपे अथमषेण मनने जपने टगा, अधमर्यण 
किये एपोको नाश कर्ता, तिप मरको जपते पिका चिन्न गिपर्यव 
होयकारि निकसिगयाः तव उसको ङृष्णमन्र भूल गयाः अर्‌ आपो 
वहारे अपने गृहविपे स्थित ठेसता भया, वरि आपको मृतफं हुआ 
देखा कि म मृत्यु पाया दा, अर्‌ सव टव लोफ़ रुदन करतें, शरी 
रकी काति जाती रदी ह जे द्रे कमर्छोरी शोमा जाती रूती रे, 
तैसे प्राण निकषि गया जसे प्रन ट्रे वक्त अचल दो जाता ई, तैसे 
अग अचल र गया, अरु होट फारि मिस दो गये, मानौ अपने जी 
चनेरो ईषते 8, माता गाधिको पृकटि वटी ई, सव पुष्वार इक 
है जेषे पृक्षपर पी आनि इक्र रोते ई) जपं पर्क दरे जठ चलता दै, 
तषे सदन करते ई, तव बांधव रोकं करते भये, अव यद अमंगलस्पं 
ह, सको जटाग्ये, पेषे करिकरि जलापनेरो ठे चके, मितमे अगि 
जटाय दरिया, वहुरि अपने ग्रहमं आढकारि जरिया कर्म कसे भये ॥ दे 
रामजी ! तिसते उपरति बाण एक देशविपे चंडाल मया उस देशपिपे 
एक चडाोका माम या, तदां आप्क एक चंडारीकि गभेपिपे _देपता 
मया किर यदं आनि पड़ा द, जेते शानकी पिष्टानि एमि रोता ६। 
तेमे आपको प्रवेश क्रिया देखता भया; तव समय पाकरि गमते वाहग 
निकष्ठा, जते पका फर धृते गिरता ह तेने इयाम मूर्भिं चंडी 
निरषा, अर वहुत सदर घाठक जन्मा चंडाटीकी दसफे साथ श्रीति 
› वरता जै, जे छोरा वृश्च वद्‌ जाता दे, तप द्वादश वपा भयाः 
रि पोड वपं भयाः तय्‌ चानत्ताय केकारि वनमे जपि, सगेकि मार 
दमप्रकार्‌ वद्ुत स्थानें विषः वषट पिगद भया, योपन अवन्थकि 
योनि व्यतीत करता मयाः बहुत वदा कुटी भया, पुव फट बषटुत 
भये, वरि पृ भयाः शरीर सर्जगीमाप हज, चृणोकरी इरी वनाग्रकरि 
यादर जाप गदरा. जे सुनीश्ग रदते ई, वदां दर्मित्त पा. श्सफे पथि 
पुपाकारि मने खनेर वदति एक्टादी निकना वह्ने न्थनेगटपता 
गमा, एक नि दल दनद जाद पापि भयास सदर र्णा ना म 
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भया,अर्‌ यदराजमागैको चला जाता थाःसा उस राजाका एकवद्ा हस्ती 
या तिसको मनिनि छोड़ा धा, जो कोई पुरप्‌ इसके सुखम कगे, तिसः 
को राजा करिये तव वहे इस्ती चरा अधर इसने तिको देखा वहत सु. 
द्र चरणोकारि चला अधि, मानो सुमेर पवेत चरर्णोकरि चला आता दे 
जव निकट आया, तव इसको शीशप्र चदाय छिया जेस सूर्यको समेर 
शीशप्र वैम ठेव तैसे दस्तीने इस चडारुको वैम॒य छिया तव्‌ नगोरे 
त्रिया बाजने र्गी अरु वडे शब्द्‌ दने रगे मानो प्रख्यकालके मेघ 
गते दै अरु भाट्‌ आदिक आनि स्तुति करने रुगे अर इसके खखकी 
शोभा दस्तीपर वैठेते ओर हो गहै तव सेनासाहेत राजा शोभता भया 
जसे ताराविपे चद्रमा शोभता ३ तैसे शोभता चला अतपुरविये जाय रा- 
णियोमे स्थित भया सब ओर राणियां सदेलियां इसके निकट आय स्थित 
भई अर्‌ इसको मिलने लगीं सान कराइके नानाप्रकाफे दीरे माती 
भूषण अर सुद्र वच पदिराये तिसकरि शोभायमान्‌ भया राजा होकर 
राज्य करत भया सव स्थान अर सव देशोंविपे इसकी आज्ञा चलने ख- 
गी सब छोक इसत भय पावि बडे तेज अरु वदी रक्ष्मीकारि सपत्र आ, 
अरु तेजवान्‌ होकर बिचरने कगा जसे बनाविपे सिह विचरता ह इसपर 
कार चिरपर्यैत राज्य करता भया दस्तीपर चदिकारि शिकार वेर गयठ 
नाम राजा दोदकारे सव देशपर आज्ञा करता भया ॥ इति ीयोगवापिषे 
उपशमप्करणे गाधिवोधोपाल्याने चैडाटीवणंन नाम चतुश्चत्ारि 
शत्तिम. सगे ॥ ६९ ॥ 





पेचचत्वारशत्तमः सगः ४५ 





राजप्रष्वसवणनम्‌ । 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी 1 इसभ्रकार्‌ सक््मीको पादकारे आनंदवाय्‌ 
हआ जेसे एूणमामीका चदरमा शोमता ई तेसे गोमता भया अह्‌ आर 
वुपपर्यत रान्य कता भवा तव एक्‌ समय भूपण वर्को पदर वेय ई 
अर्‌ मनि सक्र्प आनि एरा कि मुञ्चको वघ्र भूषणे पिरनरि 


{७३८} योगबारिष । 


क्या 1 अरु इन संदृरता क्या द भ तौ राजाधिराज अपने तेनररि तेज- , 
स्वी गोभायमान्‌ ही ॥ ह रामजी । दस विचारिकार भूपण वघ्ररतारि दारे 
शद द्याम मृतति दोहकरि स्थित भयार्जे रात करालविपे तारागणते रदित 
स्याम आकाश दोता है, तमे दोरकरि वहुरि अपनी चंडाल अवस्थाके 
वघ प्र, एकेटादी निकषिकारे वादिरं उवदीषिषे जायका स्थित 
मया, जते सूयं आकाशमार्गको एकला चरता हे, तेपे एकला होषकारि 
राजमा्ेकी उेवदीविपे जाय खद्रा दुम! तव उन देशे चटा जो 
दु्िस्षकरि यद खोड आया था तामे ते वेडे चार उस सागरम आय 
निफ़से, तिनपिपे एक चडार त्री दायविषे टेईकरि आता धा, तिसने 
राजौ देखिकरि पर्ैवाना, तव राजे सन्युस आया, सानौ श्याम 
पर्मेत चा आता र, अरु फहत भया ॥ ६ भाद ! एता काठ तू कंदांधा 
दमको छोदटिकारे यां आद्रि सख मोगने टगा ईं ॥ हे भाईं ! यदङ्ग 
राजन तञ्चको खली किया दोवेगा, कते करि, प्रू, याता मूला ६! 
रााको राग प्यारा रोता दै, अरु तरू कोकिलाकी ना गाता है, एस 
कारण्ते प्रपत्र दोहकरि बटर धन दिया रोवेगा\ अथदा किती ओर 
धनीनि तस्षको प्रसन्न दोदकरि मदिर धन दिवा देवेगा ॥ दे गमी ! स- 
रकार वद चडा मुखत कदता अर युजा पसरारता इसके सन्य घला 
आपि, जर यद नेर एाधेि उसको जनाव कि; नृप्णी दोर, अुखते कष 
न कहु, प्रतु व चटाल फट समुदय मरही, मन्दु दोरकरि चला 
अपर, ज्यो ज्यों वद चला आकत्योत्यो राजी सयति पठती 
जाय जे गेडेकारि मरि ष्ए फमर्छोफी स्नंतति घटि जाती दै, अरं ऊपर 
परेति सदेटिया देखत भ दनि देखऱर विवार क्रिया, कि राजा 
चार दे, पेसे विचारक मदाभोकको भात मई, ओर कदत मई कि” 
दमषौ वड़ा पप्रा भया दे, जो सके. साय दमने रपश्‌ क्रा 
दै, अरु मोजन दित्या दे, चिदपर्यैत चरी ह रेपे गोएवाव्‌ 
दरि सवरी काति नषटदागटं अपे कफं पटनेफरि फमटपिष़्ी 
सनि जात्री सदनी है, ममे वनदः अपरि टगनेकारि गृतोगी क्ति 
जाती रदी दै, तमे उनी श -नीरदी, गोदयार्‌ पफ कष्ट 


राजपरष्यसवर्णन-उपशमपरकरण ५ (७३९ ) 


-पाती महै, अरु सव नगरवासी भी युनिकरि शोकवान्‌ भए अर दाय्‌ 
हाय शन्द्‌ करने खगे, तव बद चडार राजा अपने अंत.पुरविषे आया; 
जेते कषु अतर कोक ये सो तिसको देखिकरके भागे, निकट कोड न 
अवे, जैसे पवेतको अपरि कगे, बाते मृगपक्षी भाग जवे, तैसे चंडाल 
राजाके निकट फोर न अवि, मंत्री रदलुए धियां सव दूते भाग जरि 
तवर तिस देशव जो पडित उद्धिवान्‌ थ, तिन्रनि विचार किया कि; 
वडा अनर्थं भया है, एता कार हम चंडारु राजाककि जीवे ह, हमको 
वडा पाप रुगा ई, इस पापका ओर पुरपरण कोरे नरी, हम सव चिता 
वनाय अगरिविपे प्रवेश कर जरि मंग, तवे यद पाप निवृत्त दोगा ॥ दे 
रामजी! जव यद्‌ विचार राह्मण क्षत्रिय लोकेनि कियाःतव तिके अनंतर 
चिता वनाईकरि मरने रगे, पुत्र कुच वरधर्वोको ॐओढडिकारे प्रवेश 
कर्‌ जते दीपकविपे पतंग प्रवेश केर, तेते जरे, अरु जैसे आकाशविपे 
तीरे दए अवि, से अनेकं चिताका चमत्कार दए आं, अस धृथक्तरि 
अघकार्‌ द रदा, कंद मनुष्य धमत्मा अपनी इच्यकूरि न जले जवे 
अपनी इच्छाकारे न ज, तव तिनफो अपर ङे जलावै, तत्र॒ चडाल 
राजां विचारत भया कि, भरे एके निमित्त एते नगरवासी जन्ते ₹। 
जीना भी तिसका प्रष्ठ दै, जित्तते शोभा उत्पन्न रवै, भिमक अनिकरि 
पाप उत्पत्र हेपि, तिसको मरना प्रे रै ॥ हे रामजी } णेस विचारिफरि 
उम राजनि भी चिता बनाई, अर जसे दपिकविपे पतग प्रषेभ करता 
है, तैसे राजा प्रमे करता भया, अरु अपिका तेज शरग्को ठगा, 
तष गाधिका शरीर जो तलवविपे इवकी गाया था, सों कपायणन 
इभा, तव जस्ते वादर शीश निकास, परत सापघान मया ॥ वाल्मीकि 
उपाच ॥ इसप्रकार जव वसिष्टजीने फहा,) तव छदं असस भवा, मव 
समभा परस्पर नमस्कार करकं ्रानको गये, व्रि गातनषए भप्ने 
आनि स्थित मप्‌ ॥ इति रीयोगवासिषठे खपगमग्रकग्णे रानप्रध्वमर भृन्‌ 
नाम पचचत्ारिशत्तिम मर्गं ॥ ९५॥ 


(५४४ )} योगदा । 


अ वह क्या भरम था, जेता कडु जगत्‌ परत्यस्षदेखता डैः सो भी तेरे 
मनये स्थित ई, वादिर प्ध्वी आदिक तच्छ को नी, सव तेरे अतर्‌ 
स्थित ई जे बीजके अतर्‌ एल फल प दै तेते पूवीं जल तेज षाय 
आकाश जता कटु पाचमीतिक र, सो मव विस्तार चित्ति स्थितं 
उसि ग्रसका विस्तार बीजविपे ट्ट नरी आता जय वोया हआ उगता 
तव पिस्तार दए आता दै, तैपे जव चिन्त ज्ञानविपे टीन रोता ३, तय 
जगत्‌ नदीं मासता, अरु जय स्पंदरूप होता रे तय षडे विस्तारसयुकत 
जगत भाएतादे॥ दे आ्राद्मण । जेता कटु जगत्‌ देपतादे, सो सव चित्त 
भम दै, जसे एके लार घटादिक वासना उत्पत्न करता दे, तैते एकी 
चिन्त अनेक भरमरूप पदारथको इत्यत कतार ॥ अरु जो चित्त वामनते 
रदिते है तिक्ते भरमषूप पदां कोऊ नरौ उपजता, ताते चित्तको स्थित 
कर्‌ ॥ दे व्राह्मण । इस चित्तविपे कोटि वद्मांड स्थित ई जो तक्षको 
अडाल अवस्याका अनुभव हुआ र, तौ इसे क्या आयं इओ ? 
असुतर कृढता दे? रिः मे बडी आश्ूवंशट्प माया देसी, 
सो उस्षकोदी माया कदता दे, अव जो ठघ्चको गिदिमान्‌ मासता ६ 
मे सवही माया दै, जो तुद्चको अपने गृदविपे अनुभव भया श्रा, अरु 
चडाटके गृदापिषे जन्म लिया, कट्वी हुमा) अर राज्य किया, वहुरि 
चितापिषे जला, वटुरि अतिधि त्राह्मणको मखा, बहुरि जादकरि मव 
ही स्यानदेखेसोभीमायाथी, जे एता भम्‌ तरस्रने मायाकारि 
दपा तेसे यद पमार भी सय माया हे॥ दे साधो! सैमे स्वप्रति नाना- 
भकारे पदायं माते ६, अर जने मदिरापान फरनेपाटेको सपर पदाथ 
ममते ६, तमे युरे जगत्‌ मी भ्रमते मासता दै, मए जेते नोकापर धरो 
तये य्न मते भामे ह तैसे यद जगत मी ममान मामता 
अर चित्त स्थित फयित जगव्म नर दो जयेगा) अन्यया भम 
निग्र न दोगा, जपे पत्र, एट, फल, याम कारनैकरि पृव नागन 
दोना, सब मूलत फृाच्यि तव पृप्न नाय हे जाता दे, तैम जर जुग 
पका मू नित्तरी न हे जागा, न सपण प्रप निरृत द जयमा 

मौ यि्तश्ना नाभ दोना यादे, जो चित्तफी चेत्या दभ्यष्ी ओग 
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धावती दै, सोई जगत्का वीज है, जव यी चैत्यता दश्यकी ओर 
फुरनेते रदित दोप, तव जग्म भी मिटि जै, अरु जगव्की ओर 
रना तव मिटे, जव जगचको मायामात्र जानि ॥ हे साधो यह सुव 
जगत्‌ मायामात्र ई, कोऊ पदाथं सत्य नही जेते वह अम तुञ्चको 
मायामा भासा ई, तेसे यह भी सव मायामा जानः ताति इस भमको 
त्यागिकरि अपना जो त्रान्मणका कम है, तिस्विपे जाय स्थित होहु ॥ दे 
रामजी । इसप्रकार कदिकरि विष्णुदेव उहि खड़े इए, तव गाधि अर्‌ 
अप्र ऋषीश्वर जो वहां थ सो पिप्णकी प्रजा करते भए, प्रूजा केडकरि 
विप्णुक्षीरससुद्रको गमन करते भए, तव वह ब्राह्मण वहुरि उसी भ्रमको 
देखने च्‌? कत देशविपे गया, तिनको देखिकरि आश्वयेबाच्‌ दैभर 
कैसे षिष्णु ई मायामय कराते ई, यद जो प्रत्यक्ष भं देखता राजो कछ 
भ्रमविपे देखा था, सोई परत्यस्ञ देखता री, पसे विचारिकिरि बहुरि कहता 
भया किः इस संशयको दूर करनेको ओर कोर समथ नदी, ताति बहुरि 
विष्णुक्षा आराधन करता भया ॥ ह रामजी । इसप्रकार विचारिकरि गाधि 
वहुरि पहाइकी कद्राविपे जाय तप करने रगा तच थोडे कालमें विष्णु 
भगवान्‌ सत्र दोक आए, जसे मेव मोको करैभैसे ब्ाह्णको भग्‌- 
वान्‌ कहते भए ॥ दे त्राण अय क्यू चादतां ई, तू गाधिने कदा दे 
भगवच्‌, तुम कते दो, सव ध्रममाव दे, अर्‌ यह्‌ तों प्रत्यन्ञ भासता हे, 
जोभम्‌ होता दे सो मत्यस् अवुभव नदीं होता अरु भने वहूरि वट 
स्थान देखे ईं अरु थोडे कालकरि व्टुते काठ देखनेका युञ्को संशय 
३, सो दूर करो ॥ टे गमजी ! जव इसप्रकार गाधिने कदा, तय भगयान्‌ 
कंद्ते भ्‌} हे वाघ्रण ! जो कटु तुमको यद भामताहै, सो सय माया 
मात द, अर्‌ जिम प्रकार तुञ्चको यद भास॒ता दे सो सव मायामात्र ई, 
अरु जिस भरकार तुस्व यद अतुमय भया दै मो यण कर्‌ ॥ हे व्राह्मण 
वह फटजल नाम चडाट एक चंडालके गृदविपे उत्पत्र मया चाःवहुरि करम 
कारि बडा रंआ था, अर ङुडुवी हवा बहुरि वो दुभि पड़ा तव रस देश 
को त्यागिकरि जाई कत देशका राजा हमा, वटुरि टोकोनि सुना, तर्‌ 
सनदी अपनिव्पि नखेग्वटुरि वहं बडा मापभी अप्निक्नि नल सो फट- 


त 


(४४८) योगपापिः । 


स्थित किया, जव पेते परम तप फिया तत्र दढ यिदानंद्‌ आत्माका 
सासात्कार हरि तिरी भया, बहुरि शांतिवान्‌ दोद्करि विचरत भया; 
जेने कु गग दोप आदिक विकार द) तिनते रदित शतिको प्राप्तभेया ॥ 
इति श्रीयोगवापिषे उपथमप्ररुरणे साधियोधप्रापनि्रणन नाम पटरचवत्ा- 
रिगित्तम- समं ॥ ९६ ॥ 


सप्तचत्वारिशत्तमः स्मः ५७, 
[3 ~> ॐ । = ॐ 
राघपपेवनवणनम्‌ । 

वषिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! यह गाधिक्रा आर्यान तुश्चको सायाफी 
विपमता जतायनेनिमित्त कदा दे, फ, परमात्माकी एसी माया ९) सो 
मोरे पेनेदारीर) विस्वेतस्प दुगेभह, जो आत्मतच्यते भूखा र,तिषको 
आध्य्यस्प भम दिखाती ई वर देस कि दो सुत्तं कदां अर एता काट 
कदां अरु जो चंडाट अरु राजममको वपोपर्यत देखता रदा, वद्र 
भमङ़रि भासना अरु प्रत्यक्न देखना, यद स मायाकी पिपमताह) सो 
अमत्यसूप भ्रम है, सो टद्‌ दोडफरि प्रपिद्ध भासा ताति आश्व्यषूपपरमा- 
र्माकी मायादै, जयलकग बोध नदीं देता, तपठग अने भमकेो दिखाती 
ङै॥ राम खाच ॥ दे भगपन्‌] यदे माया समारचफ दै तिसफ 
वदरा तीस्णयेग दे, अष सवं अगो को छटनेदार ६ जिका दस चक्रका 
रोचना दतै, अरु हम भ्रमते यिय सो उपाय कटा 1 वसिष्ठ उपय ॥ 
ड रामजी { यद जो मासामय संसारक दे, तिसक्रा नाभिस्थान चित्त 
६, जय चित्त वथ टत, तय सपताप्यक्वेग गेक्त जा, ओर फिषठी प्रकार 
गें नही जाता ॥ द रामजी ! स उततिको त्र्‌ भेटी भरफार जानना ६1 
निष्पाप] जः पती नाभि गेकता देनव नक्र स्थितं हे जाना दै रोष 
मेधिना स्थित नरी रोतासंमारस्पी चक्रदी तितष्पी नामिक फा, 
तय चर स्थित दा जाता दे, रेद्धियिना स्थित नी रोना; जय वित्तफे 
ल्त प्रैमा, तय जग्म निवत्त दो जिगा, भरु जर तति न्थिनि 
रताद, य पमप्रद्र याम सोना, धस जो कषएुक्गनाधाः मो रिषा 


क त्‌। 
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होता रै, कृतकृत्य रोता दै अर जो कु प्रप्त होना था, सो प्राप्त रोता 
दै, बहुरि पठे पाना कट नदीं रताः तति जेते कट तप ष्यान तीरं 
दान आदिकं उपाय ई, तिन सवको त्यागिकरि चित्तके स्थित करनेका 
उपाय फरो, सतोंका संग अरं व्रह्मविया शाका विचार इस उपायकरि 
चित्त आत्मपदषिपे स्थित दोवेगा, जो कटु संता अरु शाघ्रोनि किया ई, 
तिसका वारवार अभ्यास करना, समार भ्रगव्प्णाके जरु अरु स्वप्रवत्‌ 
जानिकरि इसते वैराग्य करना, इन्‌ दोनों उपायोंकारि चित्त स्थित 
दोवैगा, आत्मपद्की प्राप्ति दोवेमी, ओर किषी उपायकारे आत्मपदकी 
प्राप्ति न दोवेगी ॥ हे रामजी ! वोलनेचारनेका वजन नर्ही, बोलिये, 
दान करि, अथवा लेद्ये,परतु अतर चित्तको मत लगावट्ुःइनका साक्षी 
जाननेवाला जो अभव आकाश है, तिसकी ओर वत्ति देवै, युद्ध 
करना दोषै, तो भी करिये, परतु इत्ति साक्षीकी ओर रेवै, तिसको 
अपना रूप जानिये, अर स्थित रोये शब्द्‌, स्पशु, रूप, रस, गध य॒द 
जो पांच विषय इद्धियेके दे, इनको अगीकार कारये परतु इनके जानने- 
वाके साक्षीविपे स्थित दोह, तेरा अपना स्वल्प वदी चिदाकाश र, जव 
तिसका अभ्यास वारंवार करिये तव चित्त स्थित दोव, अर आत्मपदकी 
प्रातति दोवै ॥ हे रामजी 1 जवलग चित्त आत्मपद्विपे स्थित नदी रोता 
जवलग जगतप्रम निवृत्त नरी रोता, इस चित्तके संयोगते चेतनका नाम 
जीव ३, जसे घटके सयोगते आकाशको घटाकाश कदते ह, जव घर 
टूटि जवि, तव महाकाशदी रहेगा, तैसे जव, चित्तका नाश दोगा, तव 
यह्‌ जीव चिदाकाशदी रोवंगा, अरु यह जगत्‌ मी चित्तयिि स्यित £ 
चित्तके अभाव हएत जगतध्रम शात दो जविगा; दे रामजी ! जवरग 
चित्त दै, तवलग ससार भी ३, जेषे जयख्ग मेध इ, तवलग वृदां भी इ, 
जव मेच नए दो जवे, तय बरदा भी नदीं रदतीं, अरु जमे जवटग क- 
माकी किरण शीतल ई, तवटग चद्रमाके मडरविपे ठपार्‌ दे, तेते जव- 
लग चित्त ई, तवटग मसारभरम हे, जसे मांसा स्थान्‌ इमनान रोता 
तहां पक्षी भी दोते द ओर यैर इक्टे नद होते, तेमे जदा चित्त दई, तद्र 
राग दोप आदिक विफार भी दोते ई, अरु जदा चित्तफा अभावरे, तदा 
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जिकारका अमाव द ॥ दे रामजी ! जेते पिशाच आदिकफी चेए रावि 
विमि दोती ई, दिनविपे नरी रोती) तेपे राग दोप भय श्य आदिकं 
पिकार चित्तव दते ईः जहा चित्त भी नरी, तदां पिकार भी नक्ष 
जसे अथिविना उष्णता नही रोती, अर पफ शीतटतापिना नही होता, 
सयमिना भ्रणश नदी रोता, जलिना तरंग नी होता, तेम चित्तमिनां 
जगतूधरम नरी होता ॥ ३ रामजी ! शांति भी श्मीका नाम हे, अरु भिप- 
ताभी वदरी ई, मर्व्॑नता मी वरी रै, जो चित्त नए देवे, आत्मा भी परी 
ह, तृप्तता भी परी डे, अर चित्त नए नरीं भया, तहां एते पदोपिषे 
कोर नक्ष ॥ टे रामजी ! चित्ते रदित वैतन्यहे सो चैतन्यकटाता दै अड 
अमनशक्ति दे, अरु सय कंलनाते रदित दै, जवटम इसको वोध नं 
तरग नानाप्रकारके पदां तथे भते ६, जय षस्तुका वोप दभा, तव पक 
अद्रेत एक आत्मपत्ता भती ई ॥ ह रामजी ! ज्ञानषगिवरी ओर प्र्तिको 
रसना,जगदकी ओर नरी रलनाःनामद फी ओग नक्ष जाना,जामरव्छे जा- 
ननेपाटेफी ओर जाना स्वप्र अर सपुपिकी ओग नी जाना, जो तर्का 
जाननेपाला साक्षीपत्ता दै, तिप्तकी ओर पृत्ति रखनी यद चित्तको स्यि 
करनेफा प्रम उपाय टं, जो स्तोका सग अर शाघोकरि निण्य फिया 
अथै, जय सका अभ्याम होये, चित्त नए होने, जो अम्बाष 
हते, ती भी संतोंका ग अरु सन्याप्रौक्ता अवणकरि बट फपिय, तम 
स॒दृजदी चमत्कार हौ भविगा, मनको मनामि मथिये, तिमते जनानल्यी 
अमि नि्पेगी, सो आशार्पी स फंपीको जटाई ठािमी, भर जब 
ठग चित्त आल्मपतते पिम दै, तयग समारममफो देता ₹, ज्र 
आतापदप्िपे स्पितरोतो हेतव सप लोभ मिरिजातादै, जय गु्फो 
आन्मपदेफा साताकागहतगातद फालष्र परिप भी गपृतममानदि जा- 
पेमा. तिषष्ठ जो पिपभार मारना सो न श्रे यरु पद जव अपनेम्वभा- 
यिप स्थितदोनाई तप समारा कारण माद मिटि नाताहे, अजय नि 
मन्य मिश्ण जालतषिवते 7 `. नर ममागफा काण्ण मोदट्‌ भानि भातं 
नाद, ५९ निभः पलवते न्मितिरोतारै सपरमप्र- 
रपूण, , 4 .५ ` कमनाएताकरि मिति 
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कठिन्‌ दो जाता ईै,अरु चिन्त्पी पिप्का वृस रै, अर देदरूपी भूमिपर 
लगा दै,सकट्प विकट्प इसे रास ई दुदौसनारूपी पतर ईं, अर सुख 
दु.ख आयि व्याधि मृष्युरूपी इसके फल ई, अरंकाररूपी जो कमंहैसो 
जल हे, तिसके सींचनेकरि वटता है काममोगरूपी पष्प चिताूपी 
वडी वी दै, जव विचार अर्‌ वैराग्यरूपी कगरकरि इसको कार तव 
शातिको प्राप्त दोवै, अन्यथा शतिको प्राप्त न दोवैगा ॥ रे रामनी ! 
चित्तहटपी एक दस्ती दै, अर्‌ शरीररूपी तखावविपे आनि स्थित मयाहै- 
शम वासनारूपी जलको सखीन कर डारा ६, अर धर्मं॑सतोप वेराग्य- 
रूपी कमल्को तोरिडारा दै, मोर्गोकी ठ्ष्णारूपीं सुंडकारिकं तिसको चू 
आ्मविचाररूपी ने्रोकरि नर्खोकरि छेदं ॥ दे रुसजी 1 चित्तरूपी कौवा 
दै, जैस कौवा अपविन पदायीको मोजन करता ३, अरु सुवेदा का का 
वरता ई तैसे चित्त देदरूपी अपविचविपे वैठता हेभर सर्वदा भोगोकी 
ओर धावता 8, तिनके रसको मूदण करता 2 मोन कव्हर नदी होता 
अर ुवौसनाकरिके काककी नाई छष्णरप ६, जसे काककां एकदी नेच 
होता ह, तैसे चित्त एक्‌ पिपरयोको धावूता ६, पेसे अमगलूपी कौबाको 
विचाररूपी धटुपते मारे, तव सुखी दोवैगा, अरु चित्तरूपी एल पसे 
द, भोगरूपी मासके निमित्त मवै ओरको मता ६, अर जदा अमंगल- 
रूपी ईंल आता दै, तदति विभूतिका अभाव ठो जाता ३, अष मसिकीं 
ओर उचा दोदकरि देखता 8, नग्रीभाव नदीं रोता तसे चित्ती छ 
शरीरर्पी स्थानविपे वैता है, आत्मज्ञानस्पी विष्रतिका अमात्र रो 
जाता ई, अरु भोगङ्पी मांसको देखिकरि गिरता ई, अरु अभिमानद्पी 
ओवाको ऊँची रखता &, एसा जे चित्त अमगलरूप ल दे, तिसको 
जव नाशा करे, तव शांतिवान्‌ रोषगा, अरः जसे पिशाच आय जिसको 
र्गता द, सो रेदवान्‌ रोता ई, अरु शब्द्‌ फरता ६, तैमे विततूपी 
इसको पिशाच रगा देअर द्प्णाप्पी पिशावनीकेमाय भन्द्‌ करता दै, 
तिसको काट ममते इतर जो अभिमान करता दै, रेषा वित्तषटपी 
पिच ईः तिमको वैराग्यरूपौ म॑नकरि दृग करहु, तय स्वमापपत्ताको 
भ्रात रोगोगे, अर्‌ यद रिचः ` वानर दे सो महा चच है, मदा भट- 
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धिकारका अभाव ३ ॥ हे रामजी ! जंते पिशाच आदिकयी वेट रषि 
शपि होती ६, दिनिविि नहीं होती) तेपे राग दोप भय इच्छा आदिकं 
विक्रार चित्तमपि हेते €, जहा चित्त मी न्ह, तदा विकार भी न्दी 
जसे अिविना रप्णता नरी दोती, अर्‌ वफ शीतलताषिना मरी रोता, 
सुयविना प्रकाश नदी दता, जल्विना तग नदी रोता, तेप चित्तषिना 
जगत्रूभम नही होता ॥ हे रामजी शाति भी इसीका नाम ई, अर रिष- 
ताभी द्री ई, सर्व्॑नता भी वदी डं जो चित्त नष एवे, आत्माभी षह 
हे, दृप्ता भी पदी र, अरु चित्त नए नरीं भवा, तहां एते पदोपिे 
कोठः नदी ॥ दे रामजी ! चित्ते रदित चैतन्य ई सो चैतन्य फदातारै, अह 
अमनशक्ति ट, अर सव फलनाते रारित ६, जवटग इसको वोध नीं 
तयलग नानप्रकारके पाथं मसते दै, जय वस्त॒का योप भाः तय एक 
अद्रेत एक आत्मपत्ता भासती ३ ॥ दे रामजी ] डानपंवित्‌की ओर पृत्तिफो 
रखना+जगव्की ओर नही रखनाजाप्रत्‌ की ओर नरी जानाःजाभव्छे जा- 
ननेव्रालेकी मोर जानाः स्वप्र अर सुपुपिकी ओर नरी जाना, जो अतरफा 
जाननेवाला साङ्गीसत्ता £, तिसकी ओर पृत्ति रखनी यद चित्तफो स्तं 
करनेफा प्रम उपाय है, जो सोक संग अर्‌ शाघ्रोकरि निण्य क्रिया 
अर्यं ६, जप ठका अभ्यास होवैःतव चित्त नष्ट टोजपिःभर जो अभ्याम्‌ 
हेत, तौ मी सतेोंका सग अर्‌ सच्याघ्चोफा शरपरणकरि वल किये तत्र 
सदनी कमत्फार दो अतिगा, मनणो मनसाथ मथिये) विषते तानस्पी 
अपि निकर्षगी, सो आधाट्पी सव फरंमीको जलाई दिनी, अष जः 
ठग चित्त आत्मपदते पियुख दै. तयटग संमारिमफो देपतां £, भ्र 
आत्मपदापिपे स्विति रोतो, तत्र स्र भोम मिरिजकता है, जय गसफो 
आत्मपदका सात्तत्फाररोतेयाऽतव काटकट पिप मी यथ्रतसमानदेजा- 
पेगा, पिपा जो परिपभाप मानाकेमोनश्दरयाअरू यदजय लपने स्वभा 
युर स्थित होता तद ससारफा कारण मोद मिदि जाता टे, अश्जय मि 
मृष्ट निरत मात्समपिनते गिरता हः तय समारत फारय मोद आनि पाति 
ताह, अम जवनिनयनिमेटट श्रातममरितपिये स्थितिनिता?ै, तवमा 
ग्मपद्रसने तरि ममास्य फटाकृरि अरु यद मग इमभावताफ़ि जिकर 
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-कठिन्‌ दो जाता, चित्तूपी विपका दृश है अरु देदरूपी भरूमिपर 
लगा दै सकल्प विकटप इसके राम ई, इुवांसनारूपी पत्र दै, अर्‌ सुख 
दुख आधि व्याधि मृत्युरूपी इसके फल ई, अरहकाररूपी जो फमेहैसो 
जल दे, तिसके सींचनेकरि वटता है, कामभोगरूपी पुष्प चितारूपी 
वडी वही दै, जव विचार अर वैराग्यहूपी ईारकरि इसको काटे तव 
शातिको प्राप्त दवे, अन्यथा शंतिको प्राप्त न दैवमा ॥ हे रामनी 
चिद्तरूपी एक दस्त दे, असू शरीरस्पी तङावविपे आनि स्थित भयाहै- 
जुम वासनारूपी जलको मीन ऊर डारा ३, अरु धरम सतोप वैराग्य- 
रपी कमलको तोरिडारा दैः मोगोकी वरप्णारूपी सडक तिसको तरू 
आत्मविचाररूपी ने्ौकरि नखोकरि छेद ॥ हे रामजी । चित्तरपी कवा 
दे, जैसे कोवा अपवित्र पदाथीको सोजन करता ३, अरु सदाक्ौ क 
करता है तैसे वित्त देदरूपी अपवि्रविपे वैठता दे,भरु सवेदा मोर्गोकी 
ओर धावता ३, तिनके रसको गदण करता ३, मोन कवं नदीं रोता 
अर दुौसनाकिकं काककी नाई ृप्णरय्‌ ६ जैसे काककां एकी तेन 
होता दै, तेसे चित्त एक विप्योके धावता ३, पसे अम॑गलल्पी कौवाको 
विचाररूपी धटपते मार, तव सुखी रोवेगा, अरु चित्तरूपी ईंट पले 
2, भोगरूपी मांसके निमित्त सवे ओरको रमता ३, अर जदा अमंगल- 
रूपी ईल आता ई, तदति विधतिका अभाव हो जाता ३, अर मामकी 
ओर उचा दोडकररि देखता 2, नग्रीभाव नदी होता, तैसे चित्तष्पी इट 
शरीररूपी स्थानविपे वैव्ता दै, आत्मज्ञानरूपी विभ्रतिका अभाव दो 
जाता ३, अर भोगूपी मासको देखिकरि गिरता द, अरु अभिमानल्पी 
ओवाफो उची रखता ई, एसा जे] चित्त अमेगलसूप रु दे, तिसको 
जव नाश फर, तव शांतिवा्‌ दोगा, अर जसे पिशाच आय जिसको 
ल्गता ह, सो रेदवान्‌ रोता दै, अरु शब्द्‌ करता ई, तेने चित्त्पी 
इसको पिशाच रगा देअर दष्णाष्पौ पिशाचनीकेमाय न कृतता ३, 
तिसको काटहु, आदम इतर जो अभिमान करता है, पेमा वित्तहपी 
पिशाच ह! तिसको वेराग्यर्पी मकार दग कदु, तत्र स्वमावसत्ताको 
माप्त दोगोगे, अर यद्‌ चिच्च” वानरदे, सो महा उवट डे, मद्रा भर- 
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फनाग्दतारै, स्थिर कवदटरनदीं रता, कवु किमी कवु कि्ी एदायंमि 
धापता ६, जेमे वानर जिस वृक्षपर चैठता रै, तिसको टहरने नरी देता ॥ दे 
रामी ! चित्तस्पी जेवरी ई, तिमकेमाथ संपूण जगव वाधा हे, फत्ता 
कृ क्रियाप्यी गरि करकं, जसे एफ साफरीमे अनेफ यवान्‌ प्रपते 
६, अरु एक तागेसे मनेक मणे परते ६, तेमे एक पित्तम सव देदधारी 
वाये ६ तिस्र जेवरीको अमग शच्रकरि कारे, तव सुखी हे ॥ रे रापजी 
वित्तरपी अजयर सप ई; अर भोगोकी त्प्णाषपी विषकरि एण रै, तिस 
सपने फएत्कारेसाध वदे वह कोऊ जलाए दै, गम दम धेर्यपी जो कमठ 
इ, मो मव जलि गए ट, स दु मारने ओर समर्थं फोउ नदीःएक 
बरियारए्पी गरुढ इ, जय पिचारस्पी गरद्दपजे, तय इसको जीतता 
अर जति ईश्वर वटयान्‌ दं, तिन सयनते तत्तरेत्ता उत्तम रै, उनके अगे 
सव छ्यु दो जते ई, तिन पुरपको किसी संसारके पदा्यंको अपिता नर 
उनका चित्त स॒त्यपदको ध्रा हुआ रे, तति चित्तो स्थिर करी, तव 
यत्तंमानकालमी मवरिप्यवरराटकी नाई दो नागाः, जपे भीप्यत्कादया 
राग दोप नरी स्प फरता, तमे वर्तमानकाटका सग दोप स्पर्शन 
फ़रेगा ॥ हे रामजी ! आत्मा परम आनंदद्प ई) तिसके पायेते अमृत 
भी पिपरषमान हो जाता ६, अथं यद रि, अएतर्प टेषएफरं चित्त 
सचता सो नरी सचता, जिस्‌ पुरपको आत्मपदपिपे स्थिति भरदे,सो 
सयते उत्तम दै, जने मेर प्यते निफट दस्त दच्छ भाता दैति 
नित्त निङट विखोकीरि पदाय सव तच्छ भासित ई, अह वद पे दिष्य 
तेजगोौ प्राप दोता दे, निमे सूं न प्रकाश फर सकता परम प्रफा 
गरस म कृनत गदित तत दे ॥ दे रामुजी 1 तिम आत्मनच्च- 
पिपेस्थितदष्रजो पष्परनस्वपकोपयादामा मय दु पराया 
ट, भद जो एम स्व्पद्ना नरी पाया सो कटु नक्ष पामाः दमण जा 
म यात्तौ क्से भानाव देनिरिटलवा कु नरी आती, अरजा 
दिम पानम्वस्पदी याततत विमिव यथपि मदाय सोनी 
गमात्‌ इ, जो यट रेष्यंक मप्र द, अस आत्पपटने पिषृण 
निक्तम्‌ पिठरे चोदत मी नीय जान, अम जीवना निना ४, 
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ज आत्मपदके निमित्त यत्र कसे ह, अर जीवना तिनका वृथा इई जो 
संसारके निमित्त यत्र करते इ, देखनेमाञ ता चेतन्य ई, परंतु शवकी 
नाई ह, अर्‌ जो तत्तवेत्ता भए ह, सो अपने प्रकाशकारे प्रकाशते इ,अर 
जिनको शरीरविपे अभिमान रै सो गृतकसमान इ ॥ इ रामजी ! इस 
जीवको चित्तने दीन किया ह, ज्यो ज्यां चित्त वडारोताहे) त्यो त्यां 
इसको दुःख रोता ₹, अरु जिसका चित्त क्षीण भया ३, तिसको कल्याण 
इमा ६ जव आत्मभाव अनात्मिपे दृट्‌ होता ई, अरू मोगोंकी तप्णा 
होती है, तव चित्त वड़ा हो जाता दे, अर आत्मपद्‌ते दर पडता ई, जमे 
वड़े मेधके आवरणकारि सुर्यं नह भासता तेसे अनामा अभिमानकरि 
आत्मा नौ भाता, अर जव भोर्गोकीं तृष्णा निषत्त हो जाती ई, तव 
चित्त क्षीण दो जाता ई जसे वसतऋतके गणएते पतर छश दो जात ई, तसे 
भोगवासनाके अभावते चित्त ृश दो जाता ई ॥ ई रामजी । चित्तरूषी 
सपे दै, दुवौसनाूपी दुगीथ अर भोगरूपी वायुकारे शरीरविपे टट 
आस्थारूपी मृत्तिका स्थानकरि वडा दो जाता है तिन पदार्थोकरि 
जव वडा भया, तव मोदरूपी विपकार इसको मारता ह ॥ द रामजी ! 
से दु चित्तष्पी सपैको जव मार, तवे कटयाण रोप, देदविपे जो 
आत्म अभिमान रो गया ई अरु भोगाकी ठप्णा एसी इ, 
अरू मोररुपी बिष चडि गया, जय विचारण्पी गरुडमघ्फा 
चितवता रदे, तव विप उतरि जवि, आर उपाय विप उतारनेको कर 
नही ॥ दे रामजी ! अनात्मा आत्माभिमानः, अरं पुत्र दारा आरिक- 
विपे ममते, इसकरि चित्त वड़ा दो जाताई, अदकाररूपीं विकारक 
न केर, जव चित्तप्पी सपं नए इआ, ते आत्म्पी निवि पराप्त 
होविगी ॥ हे रामजी 1 यः वित्त शाघ्नोकरि काटा नही जाता यम 
अग्रिकरि जलता नही न ओर फिसी उपाचरि नाय दोतादेः ण्ड 
साधुसग अह सच्यस्रोफे पचार अभ्यानङफ़रि नादो जाता 
ओर्‌ फिसी उपायकारि नए नदीं हेता ॥ दे रामजी ! द चित्तर्पी ग- 
डेका मेव द, सो वद्ध दु.दायङ £» अर भोगकरी दरप्मास्पी परिजटी 
इमि चमक्तीं इ, अर जदा वपा होती है, तदा योधी नव म 
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गपदमष्पी कमल नाग होता ह, जय पिचाररूपी म दोर, तप शानं 
दो जये॥ दे रामजी ! वित्तफी जो पटलता दं, तिषफो अपकर फम्कि 
त्वागटु, ञस ्रद्माघ्रकिं अद्यासररो टेदिता ई, तेपे मनपाय मनो 
छद अयं यह फि, अंत्मुपी केर स्थित करट, जव तेय चिक्तापी 
वानर स्थिते देप तत णगीररपी वृक समते ररित देषैगा ॥ द रामजी ! , 
शु योधर मनश जीतो, यद्‌ जगत्‌ वणाति मी तुच्छ दै, निस- 
के पारको प्राप्त दोह॒ ॥ इति चीयोगबासिष्टे उपशमप्रकररणे रापव्रे- , 

वनवर्णेनं ना > मप्तचतारेशत्तमः सर्म ॥ ७७॥ 

अएचतारिशत्तम' सम. ८. 

अ 
उदालक्रगिचारखणंनम्‌ । 

यसिष्ट व्याच ॥ दे रामजी ! यद जो मनकी प्ृत्तिदै, सों हट अनि 
धको महण करती हे, अरु यद्वकी चाग तीक्ष्ण ह, एसपिप त प्रीति 
मतं कर, इसरो मिध्या जानि त्याग कर ॥ दे रामजी ! बोधस्पी 
वदी ग्रुमक्षय अर्‌ गुम कटक प्रात महद, तिष्ठन चिफष्पी 
जट रि मौनिये, तय परमपद्की प्राप्ति चय ॥ दे रापजी { जपलग शरीर 
मलिनता भाति नही मया दे, अरु जटा पृव्यीपर्‌ नर गित, तय 
खम वुद्धिस्ने उदसि संमाले एकत दो म तस्र पवन को नीनण 
पनि जनिः एना सद अभ्या क तर दद्य भम निपतत घे जिगा ॥ 
दरे गुपरमो ! पह पन भृतय भ्र नो तुद्नको भामतादः मो तेगास्प 
न, नृ शुद्ध मेननल्प द, जुट वोद परिचार कण्कं अनामा प॑चध्तके 
अभिमानगने त्याग ॥ गम खनि दे भगव 1 किमि करम अर द्धि 
प्रर एनस अभिमान त्यागिररि उद्मरक सुमी भयाद 11 1 पमिष्ठ 
खयन ॥ ह रामनी! पू जने ददाल मने सपक पिया 
एरमदुपो प्रात भपादे. सोत नपण कर 12 रमी [ जगनस्पी 
पम हैः रिमिद फाप्यसोवपिरि एद द्यरे तय्‌ बहू पय 
समादररिक ततदयषमदपलितपै.स्पानं इ पते मरणादून पतपष 
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एकं स्थट था, तिस स्थानपिपे एक उदालक नाम व्राह्मण था, सो बुद्धिवान्‌ 
मान करनेयोग्य विद्रार्‌ था, परु अप प्रतरुद्ध था, कौरेते परमपदं तिसने 
पाया न था, रेसा जो व्राह्मण सो योवन अवस्याके पूरी ॒मेच्यकररिके 
यम नियम तपको शाघ्रोयुक्त साधतमया, तय तिसके चित्तविपे यद विचार 
उत्पत इआ किं, जिषे पाएते बहार कटु पावने योग्य न रहै, अरुजिस 
पद्विपे विधाम पाएते बहर शोक न हवै, अर जिपके पाएते बहुरि 
जन्मसाय वंथन न होषै ॥ हे देव! एसा पद्‌ बुञ्चको कव पप्तः दोवेगाः 
अर्‌ कव भ मनके मननभावको त्यागिकरि वि्रातिवान्‌ दोरगा 1 जैसे 
मेघ भरमणको त्यागिकरि पराड्के शिखरमं विश्रांति करतादे, अर चि- 
त्तकी रर्यषूप वाना भेरी कव मिदि जवेगी, जैसे तरगते रदित 
समुद्र शांतिवास्‌ रोता रे तैसे मनके सकर विकरंपते रहित शातिवान्‌ 
होवैगा, अर वृप्णाहूपी नदी ई, सो बोधूपी वेडी सत्संग अर सच्छा 
चखरूपी मलाह करिकै कव तरि जारंगा, अरु चित्तस्पी रस्ती जो 
अभिमानकूपी मदकरि उन्मत्त है, तिसफो विवेकूयी सिदकरि कव 
माकूगा 1 अर्‌ ज्ञानरूपी सुयैकरि अज्ञानरूपी अधकारको कव नए 
करागा, जिसकरि चित्तरूपी धष जगत्‌ते अघ दव, दे देव! सव 
आरभोको त्यागिफरि अलप अकृत्तां कव रोगा, जसे जरपिपे कमल 
अरप रदता ह, तेते स॒द्य कमे स्पभ्‌ न करे, अर्‌ परमायंल्पी भारं 
वपु मेरा कव उदय होवेगा जिषफरि म जगवकी गतिर दसागा अरु 
अतर तोपको पारगा) विगर आत्मा पूरणं वोधक्ी नाई रोख वद्‌ समय 
कव दोपेगा, कि म जन्मेकि अंधको क्ञानद्यी नेत्र कर प्राप्त दोगा 
जि्षकरि म परम वोधपद्को देसगा, अर्‌ बह समय क्व दोधेगा, जो 
मेरा चित्तस्पी मेप वास्नारूषी बायुते रदित आत्मप सुमेर पयततिपे 
स्थित रोदकरि शांतिवान्‌ दोरगा, अक्नानदृभा क्व जवेगीः तानद्शा 
क प्राप्त दोपिगी, भय वद्‌ समय क्व दधया, जो मन कावा प्रतियोगे 
देखिकरि म दामा, अरु वद्‌ समय कव देगा जो जगतके कम बाट- 
कवी चेएागत्‌ मिथ्या जानागा, अह जगत मुसचस्ने सुपुपिकी नाः ह 
जेयाः अर व्ह स॒मय्‌ क्व दावग, जो पत्यन्दी गरियारव सुद निधि 


(५५४ ) योगवापतिढे । 


शमदम्ूपी कमल नाश होता है, जव विचाररूपी "मयः हैष, तव शात 
दयो जपे ॥ हे रामजी ! चित्तकी जो चपलता है, तिस॒को अकर करिकै 
त्यागह, जैसे व्रत्माघ्रकरिकँ त्रह्माघ्को छेदिता रै, तैसे मनाय मनको 
छेद्हु; अर्थं यह कि, अंतुखी कर स्थित करु जव तेरा चित्तहषी 
वानर स्थित हवै तव शरीररूपी वृक्ष क्षोभते राहत रोषैगा ॥ दे रामजी! 
जद बोधक मनो जीतौ, यह जगत्‌ तणति भी तुच्छ दै, तिस- 
कै पारको प्राप्त दोह ॥ इति भीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे राघवे- 
वनवणैनं ना म सप्तचत्वारशत्तमः सगं ॥ ७॥ 





अएचत्वारिशत्तमः समैः ४८. । 
0 
उदालकविचारवणेनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मनकी इत्ति है, सो इए अनि , 

कों यण करती है, अरु खद्वकीं धारावत्‌ तीक्ष्ण है, इसविप त्‌ प्रीति 
मत्‌ कर, इसको मिथ्या जानकार त्याग कर्‌ ॥ हे रामजी । वोधूपी 
वटी मक्ष अर रभ कालक प्राप्त मेहे, तिपतको विविकष्पी 
जलकरि सीचिये, तव परमपदकी भ्रा देवै ॥ हे रामजी ! जवलग शरीर 
मटिनताकेो प्राप्त नी भथा दे, अरु जवरग प्रथ्वीपर नदी गिरा, तव- 
ग उद्धिक्ो उदारकरि संघार ख॒कत होड भ॑ त्फ वचन्‌ कदे तिनके 
तनि जाने रै, इनका दद्‌ अभ्यास करै तव दस्य भम निवृत्त दो जपरिगा ॥ 
हे रामजी ! यद पच भूतक्ा शसीर जो तस्चको भापता है, सो तेयशूप 
नही, त्र शुद्ध चेतनषूप दै, जुट वोद विचार करिकै अनात्मा पचभूतके 
अभिमानको त्यागहु ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! किस केम अर्‌ किंस 
भकार इनङ़ा अभिमान त्यागिकरि उदालक सुखी भया दै १1 ॥ वसिष्ठ 
उवाच 1 हे रामजी ! प्यं जेते उदालक भरतेकरि समूहा विचारकर्कि 
परमपदको प्राप्त भयाद, सो तु अवण कर ॥ हे गमजी । जगवह्पी 
जीणं घर्‌ द तिमुकरे वायन्यकोणयिपे एक देश रै तां बहुत पर्वत्‌ अ 
तमाटादिक वृक्ञ दर्‌ मदामागिनके स्यान ई) रेते ग वमादुन पर्वतपर 


उदटाखकदिचाखर्णन--उपगागप्करण ५ (७५५) 


एक स्थल धा, तिम्‌ स्यानविपे एक उदुलक नाम ब्राद्मण्‌ थाः सो दुद्धिवान्‌ 
मान करनेयोम्य विद्रा था, परंतु अये प्रदर था, कादिते परमपद्‌ तिसन 
पाया न था, रेसा जो ब्राह्मण सो यौवन अवस्थाके पूरी स॒मेच्छाफरिकं 
यम नियम तपको शा्चयुक्त साथतभया, तव तिसके वित्तयिपे यद विचार 
उत्पन्न हुआ कर, जिके पाएत बहार कदु पावने योग्य न रदे, अरुजिस 
पद्विपे विधाम पाएते वह्रि शोकं न हेव, अरु जिषे पाएते बहुरि 
जन्मसाथ वंधन न दोषै ॥ ठे देव ! ठेसा पद्‌ युद्को कव पराप्त होगा, 
अर्‌ कव भ मनके मननमभावको स्यागिकरि विश्रातिवाय्‌ दोरगा 1 जैसे 
मेव रमणको त्यागिकरि पदाड्के शिखस्मं विशति करतादै, अर चि- 
त्तकीं दश्यरूप वासना भेरी कव मिदि जिगी) जैसे तरगते रदित 
समुद्र शातिवान्‌ दोता ३ तैसे मनके सकटप विकरपते रदित शातिवान्‌ 
होगा, अर वष्णाूपी नदी है सो वोधकूपी वेदी सत्सग अर सच्छ- 
चघरूपी मलाद्‌ करके कव तरि जाऊंगा, अर चित्तरूपी रस्ती जो 
अभिमानरूपी मदकरि उन्मत्त दै, तिसको विविकरूपी सिहकरि कव 
मार्गा ! अरु ज्ञानरूपी सूर्यकरि अतानरूपी अंधफारको कव नए 
कंरागा, जिसकरि चित्तरूपी धूप्‌. जगत्‌ते अंध दोव दे देव ! सव 
आरभेको त्यागिकरि अङे१ अक्तां कव होडगा, जपे जकविपे कमल 
अकेप रहता इ, तसे सद्यको कमं स्पशं न कर, अरु परमार्थघ््पी भार 
वपु मेरा कव उदय रोवेगा जिसकरि म जगव्‌की गतिफो दप्तागा अर्‌ 
अतर तोपको पारगाः षिरारे आत्मा प्णं योधकी नाई दोर वद समय 
कव दोवेगा, फि मे जन्मेकि अधको ्ान्पी नेत कर प्राप्त दोरगा, 
जिषकरि म॑ परम्‌ वोधपदको देख गा, अर्‌ वद्‌ समय क्व देधैगा, जो 
मेरा वचित्तस्पी मेघ बासनारूपी वायते रदित आ्स्यी मुमेस्‌ पर्थतधिपे 
स्थित दोदङरि शातियान्‌ दोञ्गा, अन्नानदभा कव जातेमीः नानदशा 
कव प्राप दागी, अप वह समय क्व देप्रिगा, जो मन काया प्रतियोगे 
देखिकरि म दैसागा' अरु पद समय्‌ क्व देपरगा जो जगत्तके कम वाट- 
कक चेत्‌ मिव्या जनागा, अरु जगत्‌ भृद्यको मुपुप्िरी नाई ले 
जवा, अर्‌ वद म॒मय क्व दोगा, जो पत्थन्द्यं गिराव सुद्यस्य निधि 


(५५४ ) योगवासिष् । 


शमदम कमल नाशं होता दै, जव विचाररूपी "मय हवे, तव शांत 
हो जवे ॥ दे रामजी ! चित्तकी जो चपलता ईै, तिसको अ्टकल्प करके 
त्यागहु, जैसे व्र्माघ्रकरक बल्माघ्रको छेदिता है तैसे मनाय मनको' 
ठेद्हुः अथं य॒ कि, अतयली कर स्थित करह, जव तेरा चित्तह्पी 
वानर स्थित होवे तव शरीररूपी वृक्ष क्षोभते राहेत होवैगा ॥ हे रामजी! 
शुद्ध बोधक मनो जीतौ, यदह जगत्‌ चणाते भी ठच्छ दै, तिस 
के पारको प्राप्त होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे राघवे 
वनवणैनं ना > सप्तचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४७॥ । 





अषएटचत्वारिशत्तमः सगं ४८. 
[व 
उदालकाविचाखणेनम्‌ । 

_ _ वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! यह जो मनकी इतति दै, सो इट अनि 
एको दण करती दे, अरु खट्रकी घारावत्‌ तीक्ष्ण ह, इसविप्‌ त प्रीति 
मत्‌ कर, इसको मिथ्या जानिकार त्याग कर्‌ ॥ हे रामजी । वोधरूपी 
वटी श्चेभक्षिन अरु शुम काठकारकि प्राप्त महदे, तिषको चिकल्यी 
जरकरि सीचिये, तव परमपदकी प्राति हव ॥ दे रामजी ! जवरग शरीर 
मटिनताको प्राप्त नही मया दै, अरु जवलग पृथ्वीपर नरह गिरा) तव- 
ग उद्धतो उदारकरि संपाते उक्त होड, भ तञ्चकरो व बन कदे तिनकरा 
तने जाने ई, इनका टद्‌ अभ्याम कर त इर्य भरम निवृत्त हो जपिगा ॥ 
द रामजी ¡ यद पच भृतका शरीर जो वञ्चको भामता है सो तेरासूप 
नही, तर शुद्ध चेतनरूप दै, शुद्ध बोद्ध विचार करक अनात्मा पचध्रतके 
अभिमानको त्यागहू ॥ राम उवाच ॥ दे मगयच्‌ ! किस करम अरु किम 
प्रकार इना अभिमान त्यागिकरि उहालकं सुखी भया दे !॥ ॥ विष्ट 
उवाच ॥ दे रामजी ! पूय जंते उदालक भूर्तेकि समूहा विचारक 
प्रम॒पदको प्राप्त मयाः सो तु अयण कर्‌ ॥ दे गमजी ! जगवषूपी 
जीणं वर हं, तिके वायव्यकोणविपे एक देश दै तहां बहुत पर्वत अष 
तमाटादिक इस देअर मदामणिनके स्यान ६, देने गयमाद्न पूय॑तपर 


उदाठकरविचारवर्णन-उपरमप्रकरण ५ ( ७५५ } 


एक स्थल था, तिस स्थानपपि एक उदालक नाम ब्राह्मण था, सो बुद्धिवान्‌ 
मान करनेयोम्य विद्रान्‌ था, परत अर्ष प्रबुद्ध था, कोरेते परमपद तिसन 
पाया न था, ठेसा जो ब्रामण सो यौवन अवस्यकेपूषैदी रमेच्छाकरिके 
यम नियम तपको शाघ्रो युक्त साधतभया तच तिक्ते चित्तविषे यदं विचार 
उत्पत्र हभ कि, जिपके पाएते वहारे कड पावने योग्य न रदे, अरु जिस 
पदृविपे विथाम पाएते बह्रि शोक न होमे, अर निके पाएते बहुरि 
जन्माथ वंन न्‌ दोषै ॥ हे देव ! एषा पद्‌ सुदो कव प्रत्त दोवेगा 
अर्‌ कव भ मनके मननभावको त्यागिकारि विश्रातिवान्‌ होउगा १ जसे 
मेव भरमणको त्यागिकरि पदाडके शिखसमे विशाति करता, अरु चि- 
त्की दर्यसूप वासना भेरी कव मिंटि जावेगी, जैसे तरगते रहित 
समुद्र शांतिवान्‌ रोता हे तसे मने सकट्प विकट्पते रदित शातिवान्‌ 
होवेगा, अर व्ष्णारूपी नदी दै, सो बोधरूपी वेड सत््ग अर्‌ सच्छा- 
सघष्ूपी मलाद्‌ करिके कव तरि जागा, अरु चिनत्तरूपी रस्ती जो 
अभिमानूपी मदकरि उन्मत्त ई, तिसको विवेकरूपी सिदकरि कव 
मार्गा ! अरु ज्ञानरूपी सूर्यकरि अननानखूपी अधकारको कव नए 
करीगा, निसकरि चित्ती पृष जगत्‌ते अध रपे, हे देव! सव 
आरभोको त्यागिकरि अकेप अकतं कव दौउगा, जेते जलविपे कमल 
अरप रदता ई, तैपे युद्यको कम स्पशं न कर, अरु परमाय्पी भाष्ठर 
वपु मेरा कव उद्य दोवेगा जिसकरि भं जगवकी गतिक दसागा अर 
अत्र तोपको पारगा, विरार्‌ आत्मा एणं बोधङी नाई दोर वह समय 
क्व देवेगाः कि म जन्मेकिं अथक ज्ञानसूपी नेत्र कर प्रप दोऊंग, 
जिसकरि म परम वोधपद्फो देसेगा, अरु वद्‌ समय क्व दोपगा, नो 
मेरा चित्तर्पी मेव वामनारूपी वायुते रहित आत्मष्टपी सुमेर प्यति 
स्थित दोद्करि शातिवान्‌ दोडेगा, अन्नानदगा कय जवेगी, तानद्भा 
कव्‌ पातत देवग, अय पद समय क्व देवया! जो मुन काया गतियो 
देतिकरि मे ईतयः अरु वद समय क्व दोपगा जो जगक्र कम वाल- 
केक चेएटागत्‌ मिव्या जानागा! यर जगव अटो सपुिकी नाई दो 
जगा, अर्‌ पट्‌ स्मय कव दोचगा, जो पत्यरदरी रिव यसन नि. 


( ७५३ ) योगवासिष्ठ । 


कप समाप रगगी, अरु श्रीरूपी बसषविपे पक्षी आलय करगेनिः 
संग होडकारे जतीपर आति कमे ॥हे देव! वह समय क्व हेमेगा जो 
इष्ट अनिष्ट विषयकी प्रापिते मेरे चित्तकी वृत्ति चटायमान्‌ न देवेगीः 
अर विराद्की नाई स्वात्मा होगा, अरु वहं समय कव आकरा, जो 
मरा सम असम आकार शात दौ जाविगा, सव अर्थेति निरिच्छितषूप 
म हो जासगा, अर्‌ कवं भे उपशमको प्राप्त होञगा, जसे मद्राचल्ते 
रदित क्षीरसयुद्रं शांतिवान्‌ होता दे केव मे अपना चेतन वपु पाहकरि 
शरीरको अशरीरवत देखींगा, अरु कव मेरी पणे चिन्माघ वृत्ति दोवमी; 
अरु केव मेरी बाहर अतर सव कटना शात दो जिगी, अरु सपर्ण 
चिन्मायही मेरे ताईं भान दोवेगाः अरु म दता अरु यहणत्यागते 
रिति कव सतोपको प्राप्त हौऊगा, अपने स्वप्रकाशकिपे स्थित दोइक- 
रि ससाररूपी नदीके जरामरणरूपी तरंगेति रहैत कव ेखगा) अकश 
अपने स्वभावाकरिषे स्थित कव दोगा ॥ हे रामजी ! एसे विचारिकारं र 
हाटक चित्तको ध्यानविपे जोड़ने खगाः प्रतु चित्तरूपी बानर यका 
ओर निकसि जावै, स्थित न दोव, वद्र ध्यानविप जोड़ बहे भोगों 
की ओर निकसि जावै, जेसे वानर ठदरता नदीं, तसे चित्त दरं नदीः 
जो वाहर विपयोको त्यागिकारे वित्तको अंतर्यंव किया तव अतर जो 
हि आईं त। भी विपर्योको चितवने ठगा, निकल रवं नदी, 
जव रोक राखे, तव सुपु्तिविि टन हो जावै, सुपति अरुल्यजो 
निदा है, तिसदीविपे चित्त रदता है, तव वहति उटिकरि ओर स्थानको 
चला, जसे सूयं सुमेरुकी परदाक्षिणाको चलता हे, तव गधमादन पर्वतकौ 
एके कंद्रापिपे स्थित भया, कसा पवेत जो एूरोसयुक्त संदर अर पर्यु 
पक्षी मृगेति रहित एसा एकत स्थान है, जो देवको भी देखना कथिनि 
डे, अर्‌ तदा अत्यत प्रकाश मी नरी, अर्‌ अत्यत तम भी नदीन अ- 
त्यत उष्ण ई, न शीत ३, जंघे मधुर कार्तिक टदोता इ निर्भव एकात 
स्थान जते मोसपद्वी निमय एकातिद्प होती दै, तसि तिस पवूतपिषे 
छदी वनाई बनदेव्ा स्यान अधवा सिदधका भी दतै, परत रक 
गम नदी, तिस कुटीविपे तमाटपञ अरु कमखोका आसन काकं उपर 


उदाटकविचारर्णन-उपशमप्रकरण ५ ( ७५७ ) 


मृगछाला विछाई तिसकेरपर वेठिकारि सव कामनाका त्याग किया 
जसे व्रह्माजी जगतको उपजाईकारे छाड पैटे तसे सव कर्नाको त्यागि 
करि प्रासन वाधा, अर्‌ विचार करने रगा, अरे मृखं मन ! तरू कहां 
जाता ३, यह ससार मायामा दै, एता कार त जगतपिपे भरकता रहता 
तुक्षको शांति प्राप्त न मई, कादेते किः वृथा धावता ई ॥ हे मूख! 
मन उपश्वमको त्यागिकरि भोगोंकी ओर धावता द, सो अमृतको त्यागि 
कारि विपका बीज वोवता ई, यद्‌ सब तेरी चे ई खोक निमित ह" जैसे 
घुराण अपना घर्‌ वनाद्ृकरि आपदीको वधन करती & तेये 
तू आपको आप सकल्प उटाइकारे बधन करता दै, अव त॒ सफ 
रपे ससगेको त्यागिकारि आत्मपदविपे स्थित रोह, जो तस्क शांति 
्राप्त तोषे ॥ ३ मन !. जिद्धासे मिखिकिग जेत्‌ शब्द कता द सो 
द्दुग्के शब्दवत्‌ व्यथ दै, जव अवर्णोसे मिलिकरि अवण करता ई; 
तव जुभाञ्ुम्‌ षाक्य अटण कि मृगकी नाई तू नए रोता ई, अर्‌ 
मिकिकारि जो तू स्पशंकी इच्या करता दै, सो रेस्तीकी नाई 
नाश रोता ई, अर रसनाके स्वादकी जो इच्छा करता डे, सो मच्यीकी 
नाई नाण होता हे, अरु गध लेनेरी त्‌ शच्या करता ३, सो भवेरेकी 
नाई नाश दो जिगा, जसे सवरा स॒गधिके निमित्त फएटकिपि फति मरता 
2) से तु पसि मरगा, अर्‌ सुद्र छियोकी वारा करता ३, सो पतगकी 
नाई जलि मरेगा ॥ हे मृखं मन ! जो एक एक इ्रियका स्वादं रेते $, 
सोभीनाशपति ह, तत पचविपयके सेवनेवाला हे नाताक्योन 
लेषेगा, तति त्‌ दनी इच्छा त्याग, जो तुको शाति प्रात दवे, जो ध्न 
भोगोकी श्च्य न त्यागंगा तां मदी तुस्को त्याग रोदगिा, त्‌ ती 
मिन्या असत्यसूप दै, वुद्यमे मेरा क्या प्रयोजन दे, विचार करि म तेग 
त्याग करता हां ॥ दे मृखं मन ! जो त्र देदषिषे अद अदं फरता रै, सो 
तेरा अद्‌ किंस पदार्पपिपे दे, अगते टेदकरि मम्तकपर्यत अर पस्तु 
कट नरी, यह रीर तो अभ्थि मांस रक्तका यला द यदतो अस्स द 
नरी अर शरास जो दे, सो बायुषूप दे, जर पोट आकागल्प ₹, यर्‌ 
पैचतत््ंका जो शरीर बनाई, विषपिपि अदरप यन्त॒ ता कटु नी । 


~ 


(७५३) योगवापिष्ट । 


कटय समापि लगेगी, अर्‌ श्रीरर्ी वृक्षपिि पक्षी आलय करगेनि 
सग दकारे छतीपर आनि करेठेमे ॥दे देव! वद समय कव होवेगा जो 
इष्ट अनिष्ट विपयकी प्रातिते भरे चित्तकी वृत्ति चलायमान्‌ न रेषेमीः 
अर विरादटी नाई सवौत्मा होऊगा, अर वद समय कव आत्रैमा, 
मरा सम असम आकार शांत हो जेमा, सब अथीते मिंरिर्ितषप 
म दो जागा, अरु कव म उपशमको प्रप्र होगा, जसे मदराचल्ते 
रहित क्षीरसमुद्र शातिवान्‌ होता दै केव मे अपना चेतन वपु पाहकरि 
शरीरको अशरीखत् देखींगा, अरु कव मेरी पणे चिन्मय पृत्ति हेवेगीः 
अरु कव मेरी वाहर अतर सव कना शात हो जिगी, अरु सप्रणं 
चिन्माचही भरे ताईं भान होषेगा, अर म हता अर प्रणत्यागते 
रदित कव सतोपको प्राप्त रोउगा, अपने स्वप्रकाशपिपे स्थित दोरक- 
रि ससाररूपी नदीके जरामरणरूपी तरगेति रहित कव दोगा, अरु ' 
अपने स्वभावाविपे स्थित कव दोगा ॥ हे रामजी ! रेते विचारिकरे उ- 
दालक चित्तको ध्यानविपे जोडने रगा, प्रतु चित्तरूपी वानर दद्यक , 
ओर निकंसि जवि, स्थित न हवै, वह्वारे ध्यानविपि जोड वहारे मोगो- 
की ओर निकंसि जावै, जेसे वानर ठदरता नदी, तसे चित्त ठरे नर्द, 
जो वाहर विपयोको त्यागिकारे चित्तफो अतर्युख किया तव अतर जो 
खष्टि आईं तौ भी विपयोको चितवने ङ्गा, निविकलप दवं नदी; 
जव रोके रायै, तव सुपुपिविपि टीम हो जपै, सपुप्ि अरुख्यजो 
निदा दै, तिसदीविपे चित्त रहता है, तव वदति उधिकरि ओर स्थानको 
चला, जैसे सयं समेरकी परदाक्षेणाको चरता दे, तय गंधमादन पर्वतकी 
एकं केद्रार्िपे स्थित भया, कंसा पवेत जो एूखोंसयुक्त सुद्र अरु पयर 
पी मृगेति रषित एसा एकात स्थान दै, जो देव्ोको भी देखना कथि 
इ, अ तदा अत्यत प्रकाश मी नरी, अरु अत्यत तम्‌ भी नरष, न अ~ 
त्यत उष्ण दे, न भीत ई, जपे मधुर कात्तिक रोता दं निर्भय एका 
स्थान जते मेक्षपद्वी निर्भय एकातष्प होती इ, तसि तिस पवते 
टी चनाई बनदेव स्थान अथवा सिचका भी छो परह ओर 
गम्‌ नदी, तिस्र ङटीविपे तमाख्पय अर्‌ कमर्लोका आपन कारकं उर्‌ 


१ ॥ 


उदाठकदिवाखर्णन-उपशमपरकरण ५ (७५७) 


मृगछाला विखाई तिसकेडपर वेठिकरि सय कमनाका त्याग किया 
जेते ब्रह्माजी जगतको उपजाईइकारे छँड कैं तैसे सव कलनाको त्यागि 
कारि पश्चासन वाधा, अरु विचार करने र्गा, अरे सूखे मन ! त कहां 
जाता है, यदं ससार मायामाच है, एता कार त॒ जगत्‌विपे मरकता रहता 
दै, कटू तुञ्चको शांति प्राप्त न मई, कारेते कि वृथा धविता दे ॥ हे मूख! 
मन उपशमको त्यागिकारि भोगोकी ओर धावता दै, सो अमृतको त्यागि 
कारि विपका वीज वोवता दै, यद सय तेरी चेण दु खोके निमित्त ३, जैसे 
घुराण अपना घर बनाइकरि आप्दीफो वधन करती ई तेते 
त आपको आप सकल्प उठद्कारि वधन करता ह, अ त॒ सफ 
त्प संसगेको त्यागिकरि आत्मपदकिपे स्थित रोह) जो ठञ्चक शाति 
ग्राप्त रोषे ॥ हे मन ! निहासे भिलिकिगिजोत्‌ शब्द कता ई सो 
द्टुरके शब्दवत्‌ व्यय 8, जव अवणेसि मिरिकरि अवण करता देः 
तव छुभा्युभ वाक्य महण कि मृगकी नाई त नए होता ई, अर्‌ 
त्रचासे मििकारे जो त्‌ स्पशंकी इच्छा करता दै, सो रस्तीकी नाई 
नाश होता रै, अरु रसनाके स्वादकी जो इच्छ कर्ता दै, सो मच्टीकी 
नाई नाश होता दै, अर्‌ गध छेनेगी तू इच्छा करता &, सो वेवी 
नाई नाश दो जयिगाः जसे मवरा सगधिके निमित्त फएूखविपे फैसि मरता 
&, तैसे त्‌ पसि मरेगा, अर्‌ सुद्र घ्ि्योकी बाय करता दे, मो पतगकी 
नाई जि मरेगा ॥ हे मखं मन ! जो एक एक्‌ इ्रियका स्वादं रेते ई 
सोभीनाशपति ₹, तू तौ पचविपये सेवनेवाला हे, नाभ्योन 
होषैगा, तात त्‌ इनकी इच्या त्याग, जो तुञ्जते शाति प्राप्त रोवे, जो षन 
भोगोकी ष्या न त्यागगा, तो मदी तुञ्चको त्याग शोगा) तू 
मिच्या असत्यषूप ई, त॒ञ्चमे भेरा स्या प्रयोजन हे, विचार करि म 
त्याग करता ॥ द मूख मन ! जो प्रू देदविपे अद अदं कग्ता हे ।। 


तेग -- प्रथविपे दे, अगुष्ठे ठेइकरि मत्तक्पर्यत अहं , . 
परतो अस्थिमांमर्तफायेला पध ;है 
न. दे, मो बुयुप्प दे. अरु पोट 


पेचतेप्व र वनाद, निसविपे अद्प + 


~ 


( ७६०) योगवासिषठ । 
एकोनपंचाशत्तमः समः ५९. ` 





उदहालकविथ्राति वणनम्‌ 1 
उदयाखक उवाच ॥ आत्मा सुते सूक्ष्म हे, अरु स्पूलते स्थूल ह, 
शद्ध निषिक्रार शतरूपह, सो म हां, अचैत्य चिन्मावि हौ, भरेव 
विकार कोई नदी, जेते कटु जन्म मरण आदिक विकार भासते ह, सो 
आत्मविपे चित्तके कल्पे ई, आत्माको कोई नही, जन्म तिसको कहने हं 
जो पटिठे नहो, ओ पटे उपजै, आत्मा तो अगेदी सिद्ध बहुरि जन्म 
फे किये, अरु मृत्यु तिसको कहते ह जो पाठे न हेष, पहले अभाव 
हो जावै, आत्मा तौ जगवविपे अंतभी सिद्ध ३, तति सव विकरोति 
रहित रै, बहुरि भृत्य भध्वसामाव कैसे किये ! देहके आदि मध्य अत 
तीनों काल सिद ई तूति सुव विकरोति रदित है, सो चित्तके सयोगते 
विकारोसदित मासता हे ॥ दे चित्त] तेरे सयोगकारि भ एते भमको पराप्त 
भया था, अरु शरीगिपे भ्यथं अह अहे होता दै, सो जाना नदीं जाता 
› कोन ३, शरीर्‌ तो गक्तमांसका पिंड? इद्रिया मन आदिक सव 
जड दहे, अह्‌ फरनेवाला कोन रहै, जव अह होता ई, तव माव अभाव 
पदा्थको यण करता ठै, जदा अहंका अभाव ई, तहा भाम अभाव 
केसे दोपि, अहैकार शूट है, इद्वियां अपने अपने विपयको ग्रहण करती 
ह, अरु मनादिकविपे भी अपने स्वभापविपे स्थित दे यह अह करने 
वाला नदीं पाते फि, फीन्‌ ६, अदका रूप कटु नदीं पाते, ताते, निश्चय 
भया कि, सव पदाथ यट ६, अकार पदार्थं यण करनेवाला भी इट 
३, जेते कट पदां ६ सो अहकारकरि रोते ई भ क्यो इमफे सा 
मििकारि देद उद्रियोके इष्ट अनिएणिपे राग दोप कर्‌, इसफा अर 
भेरा सयोग ता कटु नी, म तं। आत्मा निर्देप ॐत ही) सयोग किस 
मे दोष, मावष्प वस्तु व्रव्रर, सो भर्हीःमेग सयोग किसे दोर 
यद तौ ई नदी, सव्र असत्यष्प टे अर जो क्रि देहादिक ६! तो 
भी संयोग नदी बनता, जते रोहे अर वेका संयोग नदी होता यह्‌ यदा 
आशय रे फिः सवका अह करनेपटा कौन थाः यद्‌ मिय्या अदकाः 


उदाखकविश्रान्तिवर्णेन-उपरमप्रकरण ५ ( ७६१ ) 


अज्ञानकरिक दुःखदायकं था, जेते अन्नान करकं वालकको वताल 
भासिकरि इः्खदेता दे, तैसे अविचार करक दुःख रोता दै, जपे 
पहाडपर वादल स्थित होता है, सो पदाड़ वादक नदीं रोता, अरु वादक 
पराड नदी होता तैपे आत्मा अनात्मा नदी होता, अर अनात्मा अत्मा 
नही होता, जते सूर्यकी किरणोविपे जक भासतदिःजेमेजेवरीविपे सपं भा- 
सता ?, तैसे अकार आत्माविये भाषता ईै, विचार कियते अहकार्‌ कडु 
नहीं निकसता जहां अदकार दता है, तदां इ ल भी आय स्थित दोता 
दै, जैन जहां मेष दोता 2, तदा बिजली भी रोती ह, तेसे जदा अदंकार 
होता है, तहा शरीररूपी बृक्षकी मंजरी वट्ती ह, जसे गरूडके पियमान्‌ 
सपे नहीं रता, तैसे आत्मविचारके वियमान्‌ अकार नरी रहता तति 
चित्तादिक सव अट द, अज्ञानकरि भासते द, इनकार रचा हआ जगत्‌ 
सत्य केसे दोषै ! यद्‌ जगत्‌ अकारण ई, तति मिथ्या भमकरिकं भाता 
दै, अंसे भातिकरिकं आकाशविपे दसरा चद्रमा भासता दे, संसेनी 
काविपि वेते रवश्च चरते ह, जैसे ग्नगर भासता दे, जव चित्त 
नष्ट रेवै! तव सव भूमका अभाव हो जाता रै, देदविे जो अभिमान देः 
सो दु खोका कारण है, जवलग विचार नरह उपनताः तवग भाता 
द, जसे व्रफकी पतरी तवर्ग रोती दै, जयटग सूर्या तेज नक 
र्गा, जव सूयका तेज लगा? तच वरफरीं पतटी गनि जाती हे, जसे 
वारकको भ्रमणकरि पृथ्वी भरमती भासती ड; तसे चित्तके भरमकरि 
यद जगत्‌ मासता दे, अरु विचारके उपजेते अद रार गरि जाता ह ॥ 
हे मन ! तेरेसाथ मिल्नेफरि वडा इ ख दोताई) अरु तुद्यते गदित मं 
आपको देखा रै, अय त्‌ सय इ्रियोंसदित निाण दोह आल्विचाग्करि 
आत्मअभिविपे स्थित रोद, जो सव मर तेरा जट, भरु यद्धताको पाप 
दोषै, असु इष देदसाय तेरा माप ३, सो द सके निमित्त ट, मन अर 
देके अतसते भापसमं शद्भाव ई, अर वादिते प्रेद भाता ई, अनर 
परस्पर नाश कमनेकी इच्याक्सेरणजोदुखरोतादे) ती मन इसके 
नाशरी इच्य करता दे, अरु दद्‌ कदतीं दे, मन नाश देष ती मवि 
दुःख कों नरी, दफा मिलनादी द वा कन्णदे॥ दे मृगं मन! 
1. 


„> 


(५७६२) योगबासिथ । 


देदको ते सगरूरि दुःख रोता दे, आपते इसि भी कोड नई, मनप 
देदका अभिमान न्‌ दोव, तं मी इ ख को$ नी, इनके सयोग्कर दुःख 
रीता ३, अर्‌ विद्धरनेकरि इःख कटु न्दी तैसे मन अर्‌ देहविये वियोग 
कृष नी, जते जहां अंगारकी वपो होती रै, तदां दिवान्‌ नटीं रहते, 
तेसे इनविपे मिलकर दमक रहना योग्य नह ॥ दे म्र मन । जेता 
कटु दु.ख तुञ्चको रोता ३, सो देहके मिखापते रोता &, इसकेसाथ 
तू किसनिमित्त मिरता ई, अरु . आपको खख जानता दै, इसके 
मिलनेकरि वुद्चको दु'खदी. शेता है, परत देता शलं ठै जो कार- 
वार देदकी आरदी दौडता दै, त्र सुख जानता ई, अरु तेरा नाश 
होता दै! जेते पतंग दीपको सुखरूप जानकार _ मिलनेकी इच्छ 
करता ३, अरु जर मरते ई जसे मच्छी मासी उच्य करती &, 
सो फडीविपे रस मस्ती रै, तैसे तू देदकी इच्छा करता दै, अरु 
नाशको प्राप्त रोता है, तति इसका अभिमान त्याग, जो वुद्यको शाति 
यपत द$ः. अर्‌ देह कट वस्तु नह, मनदीका विकार्‌ ३ पंचतत्व देह 
वनी हह) सो भी कु वस्तु नदी, सव मनके एरणेकारं रवे ह, तते 
फुरणको त्यागिकारे आस्मपदविपे स्थित दोह ओ त्फ शांति पराप्त देवे, 


अरम तौ सवते अतीत जदं भिदानद्‌ स्वप हो, मेर प्रातन्‌ कोड ' 


मनद, न इद्रियां ह, म॑ उद्वितूप ह जते रजके समीपम दोर नरी 
शेता, तेते मेरे निकट मन श्रियां कोई नरी, भ शुद्ध आत्मत दीँ 
भोगेसाय मेरा क्या भोजन ई, जो इससाय मििकृरि .ठीनताको माप 
रोड सुस्को इनकेसाय कटु पयोजन नरी, बिरपर्यैत रद, अथवा अ- 
वहीं नएट दो जाव) इनके नाशं दनिरूरि मेरा नाश नदीं सोता, अष्ट्‌ 
रनेविपे प्रयोजन नदीं दोता, इनते आपको भित्र जाना द, जप तिरति 
तेरु निकाति छिया तव वहुरि नदीं मिटताः अरे दधते मागन निकाम 
ख्या तव बहुरि नह मिरुताः तेस पचार करकं अपना आप काटि 
लिया, तव वरि उनके साध नदी मिलता? म गुट चिवानंद्‌ आत्मा 
दी, सव जगत्‌ मेरे आथय दे, सवकिषि भ एकदी अतृप्यत व्यापा दीःअय । 
तिस स्वरूपपिपे स्थित दोर ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! एते पिच 


उदाठकविभान्तिवर्णन-उपशमप्रकरण ५ (७६३) 


करिउदाठरं त्राह्मणने वृत्तिको विपयोते नित्त कक पद्मासन धारा, अर्‌ 
प्रणव अधेमात्रा अकार्‌ उकार मकार करमकरके ति्की उपासना करने 
लगा, प्राणायाम करकं माचाका ध्यान करत मया, अकार ब्रन्ना, उकार 
विष्णु, मकार रिव, अधमा तुरीया, इनको क्रमसदित करन ङ्गा ॥ 
प्रथम सेवक प्राणायाम करने र्या, अकारकी ध्वनिसाथ रेवक करत 
भया तिसकारे सव प्राणवायु तसे निकमे तव अतर चयुन्य अर युद 
आः जसे अगस्त्यणुनिने समुद्रको शन्य फिया था तसे अरू आकाशकरि 
एसी ध्वनि उचरी जो जह्य विष्णु सदरपर्येत चटी गई, अर देह अभिमा 
नको त्यागिकारि एयैएकाको सुपुप्राके माग॑िि प्राप्त फिया जे पक्षी 
आलयको त्यागिकारि आकाशमागको उडतदि, तसे उदारूकने पुर्यएटकाको 
ब्रह्मरभाविषे स्थित किया जवलग चित्त सुखेन रदा+तवलग स्थितरदा काते 
कि दः करनेसो द.ख दोता ३, इसी कारणत्‌ जवलग सुखेन रहा, तवग 
स्थित्रदा;जच थका तव पुय॑एटकका वायु अपद आयाःतव उकार विष्णुस 
पकी ध्वनि अर ष्यानसाथ कभक किया सव प्राणवायुको आधार चकर- 
विपि रोका न्‌ तलेको गमन करे, न उपरको गमन कर, तिस्कारे प्राण 
स्थित सघट भए, तिसते अधि निकसी तिस अप्निकरि इसका पापपुण्य- 
रूपी शरीर जलिगया, तिपि जवलग सुखेन रहा, तवटग स्थित 
भया, कादेते कि, दइठ्योग दु.खदायके दै, इस कारणते जवल्ग ससेन 
रदा, तवलग स्थित भया, वहुरि मकारकी ष्वनिसो रुटरका ध्यान काग्फि 
पूरकप्राणायाम क्रत भयाः प्रक प्राणायाम कारके सब स्यान वायुमों 
पण किये, उष्यको चित्तकला प्राप्त्‌ मई अरु भिका स्प मदादी 
तल ई, जसा चदमाका मंडल शीतल द, तिमते अमृतकी यपा दोती हे, 
तिस्तकारे यह ओको परिव केदारा इजा रई, जने धुजा आ- 
काशफो जात्‌ र, अरु जलसन पाईइकरि अशोको भीतट करने 
दारा दता, तेम इसका शरीर आरोको पमि करनेदारा दुआ, उसे 
मद्राचलकरिकै मथा सीरसमुद्र तिसतेः फरपपरतत निकमा तैसे श्त 
शरीररेपे भाण स्थिति भया प््मामन्‌ वापिका इद्वियोने गेकृता 
भयाः जसे दस्ती धनोय वधता देः त दियो नेता भया, 


( ७६४ ) योगवा्ति । 


अर्मा्रा जा तुरीयापद्‌ दै, तिसके दशेननिमित्त यत्न करने लगानेवरो- 
को अ मृंदत भया; अरु वाद्य विपर्योका त्यागकिया इद्रियोकोभी 
त्यागकर प्राण अपाने मृलचक्रविपे रोकता भया तिसकरि नयी एर 
रोके गए, जसे वालकके खेलनेका पाणी चोर होता ई. तिके सुदनेकाि 
चलता पाणी सव चिद्धि रोका जाता रै, तेम मूलचक्रके रोकनेकारे नव 
दी ढार रोके गए इसप्रकार चित्तको शोकता भया जव मनष्पी चंचल 
गग दौंड तव वैराग्य अरु अभ्यासके वलकरि वहुरिं छे अग्रि जैसे पुल- 
कारि जलका वेग सकता है, तसे चित्तके स्थित किया तव अंत.करणकीं 
जो सातिकी पत्ति दः तिसरफ स्यामिकारे स्थित मेया तव मनकी पत्ति 
जो दहे, निद्राहप जडता तिसन मन मद्त हो गाजे सूर्यं बादलो- 
पिपिष तेसे निप्राविपि ीन दो गया तव राजस ताम्तका प्रवाह बहुरि 
फुरने लगा ति्तको आत्मव्विककारे नित्त किया जते प्रकाशकारे तम- 
फो निद्र करता है तैते यह षिकर्परूपी तमको निवृत्त करता 
भय विवेके वलकरि वित्तफलाक्िे लगाया तिप्को चित्तकी 
वत्तिफेसाथ साक्षात्कार करियाः मदप्राशवान्‌ अरु शातिष्प 
तिपि एफ क्षण चित्त स्थित रश; बहुरि बाह्य निकरसि गया जैसे 
पुलको तोद्धिकरि जर निकसि जाता दै तैपे निकसि गया, बहुरि 
अभ्यासे वकारे आत्मकटाविपे रमायाः तव तिस परमपदं शति 
आत्मष्दृविपे चित्तकी वृत्ति स्थित भई, तदा प्रम आनद्‌ अमृतविपे 
मत भई, जो अशब्द आनद्परिणामते रदित द, तिसमिपे स्थित इ 
जिस पद्विपे देवता ऋपीश्वर स्थित हे, जिस पदे त्र्या पिप्णु र 
स्थित ह, तिम परदपिपे उदाटक स्थित मया॥ टे रामनी।जो एकं 
तण भी तिततपिपे स्थित मया ३, अरु जो वपपर्यत स्थिति भयादैमो 
दोनों तुल्य द, जिसङ़ो तिप पदको अरमय मया ई, सो मोगोकी व्य 
नीं करता, जपे जिसने स्वगा नंदनवन देखा दै, सो करवएका प्रन 
देखनेकी इच्या नदह करता, तैसे लानतरान्‌ मोरारी वादा नदी करताः 
अर गोर कदाचित्‌ नदौ उपजताः उपि जिसको राज्य प्राप्त भयाद, सा 
दीननामे प्रात नदी दोता) चमे जिषमे आत्मषदपिपे स्थिति एह दः 


उद्राख्कविभ्ान्तिवणेन-उपशमपकरण ५ (७६५१ 


तिसको विपयोंकौ ठप्णा अरु शोकं नर उपजता ॥ ई रामजी 1 इसपर 
कार्‌ उदारक स्थित था, तव सिद्ध गधवै विययाघरके समूद तिके 
निकट आय प्राप्न भए, वडे तेजवान्‌ अरु चद्रमाकी नाई सुख जिनके; 
सो आकारे इसको नमस्कार करत भए, अर का, रे भगवन्‌ ! स्व- 
गैको चलो, अर्‌ दिव्य भोग भोगा, तुमने वडी तपत्या करी हः धमं 
अर्थं पुण्यका सार काम है, अर कामका सार जो घिया ई, सो तुम्दारे 
भोगने निमित्त ई सों कंसी चियां ह विद्याधारियां मददेवमार्ति 
स्वम भी न्दोकारे शोभता दै, जेसे वषत्छतकी मजरिया ओर 
पप्पोकारे पृथ्वी शोमती है, तति तम विमानोपर आरूढ दोरकरि स्व- 
गंको चरो, बहुत कारपर्य॑त भोग भोगी ॥ हे रामजी । जव सिद्धोने 
इस॒प्रफार वहुत कदा त॒व उदडालकने तिनको अतिपि जानिकारं निराद्र 
न किया, यथायोग्य पूजा करिके करत भया, हे सिद्धो ! तमको नमस्कार 
है, तम जाओ तिसकी सिद्धताविपे आसक्त न भया, काते कि, परमान्‌- 
दविपे स्थित्त रा, विपयेके सुख तुच्छ जानता भया, जसे अपरत खाने 
वाला विपकी उच्य नदीं करता, तसे उदाटक विपयेके खखफो न चा- 
इता भया, तव कदुफ एिन रहि सिद्ध पूजते भये, वहार उटि गए, यद्‌ 
प्रमपद्विपे स्थित भया, तिस पदविपे स्थित दो अपने प्रकृत व्यदार. 
को करता भया, मेरुपवेत मद्राचल पर्वति विचरा, केदगविपे ध्यान 
कर वट, कट एक दिन वेया रहे, कटू वपाके सम्‌ वीति जात, इसप्रकार 
समायि फरिकं उतरा, तव समाध दो गई, हे गमजी ! चित्त तच्छन्न 
अम्यास्करिकं मदाचेतन त्को प्राप्त दोता ई, अरु दिगापिपे जस्त चि 
अका सयं रोता ई, तमे उठय अत्ते रहित इआ उपभम परमपदको 
पाया, अरु चित्त मी प्रकार गात दो गवा, अर जन्मसूपी फमीका 
तोडृत भया, अरु देदरूपी धरम क्षीण हो गया, गर्क्ताटके आआङागततु 
निम॑ट भवा, अर पिम्वत उच्छ प्रस्न^स्प उदाटपकावपु रो गया 
अर सत्तासामान्वपिपे स्थित रोदकारि पिचसने लगा, प्रम शातिको प्राप्न 
भपा ॥ इति श्रीयोगवारि्टे रपशमप्रर्सणे उदाद्कविधातिरणन नाम 
एकोनपचाशात्तम समं ॥ ९॥ 


(४६६ ) योगवासिषठ 1 
पचाशत्तमः सर्गः ५०. 


उदारफनिर्वाण व्णेनम्‌ । 


राम उवाच ॥ हे आत्मष्प.ज्ञानदिनके प्रकाशकत्ता सूर्यं ¡ हे संगय- 
रूपी वरणोकं जरावनेदारे अयि ! दे अज्ञानसूपी तापेोके शांतकत्ता चमा 
हे ईर वसिष्टजी ! सत्तासामान्यका रूप क्या हे १ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
दे रामजी 1 जगत्के अत्यतं अभावकी भावना करिके जव चित्त 
्षीण दो जवि तिसते शेप जो रर, सो सत्तासामान्य हं, जव चित्ते 
रहित आत्मसत्ता रतै, जिस्िपे चित्त रीन हो जावै, तव सत्तासा- 
मान्य उद्य हो आ, जो अषत्यकी नाई स्थित ६, सो सत्तासामान्य 
है॥ दे रामजी ! जव सव इद्रियां प्रपच शांत दो जाप,अर्‌ उद्ध बोध 
रदे, अतर बादरका व्यवधान मिटि जवे, सव्र जगत्‌ एकस्प हो जव 
समाधि अरु उत्यान एक जसा हो जपि, एसी दथाकी जो प्रापि 
३ सो सत्ताप्ामान्य ह, सो देदके होतेदी विदेदरूप $, तिस्तको तुरीया- 
तीतपद्‌ कहते टे, समायिग्रिे स्थित होत, ती भी केवल्ूप ई, उत्यान 
होवे, तौ भी केवरहूपरै, अरु अन्नानी जो ई, तिसको समाधि ₹उत्था- 
न तुल्य नह रोता, काते कि) ज्ञानते उपजी समाधे तिसको नदी 
प्राप्त नई जो जीवन्युकत पुरुप है, दमते आदि ठेकार जिनको ज्नानद- 
रि प्राप्त भई हे, नारद देवर ब्रह्मा बिष्णु रुद्‌ आरिक ओर भी ज्ञानग- 
न्‌ पुरुप ई सो सत्तातामान्यविपे स्थित दे, तिनको समाधे अह 
उत्थानधिपे तुल्यता रै, जेषे आकाशे पनका चलना अर ठदरना 
समान है, जपे पृध्वीविपे जल स्यत है, अरु अग्निपरेषे ऽप्णता 
स्थित ९, ते सत्तातामान्यतरिपे स्थित है तिम पृद्ग्रिे स्थित रोष्क- 
गि उदाठऱ ररिवार फरता था, जवटग॒ जगवकोटरा्िपे गिनिरनेकी 
इच्छा धी, तयग दमे व्यता रहा, जव दिदेदमुक्त दोनेगी इन्य भट 
तय पदाटुके कदुरापिि पर्बो आप्तन वनादकारे पग्रासतन वोधा, वाद्च 
ददियेफि परिपर्योका चाग क्रिया, दते साय दन्तोको मिखादयार सव 
मकस्पय त्याग किया, माणपायुको मन आयार वफ करि नयो 


उदाट्कं निवौणदणन-उपशमप्रकरण ५. (७६७) 


द्वार खेच अुद्राकारे गेकत मया, न अतर न वादिरः न अध, न उध्वं, 
सवे भावअभाव विकल्पफो त्यागिकरि आत्मतत्तवविपे चित्तकी पृत्तिको 
जोडता भयाः तव॒ शद्ध चिन्मातरविपे चित्ती पृत्ति जाय प्राप्त भई, 
रोम खडे रौ आए, तिस व्युत्थानको भी त्याग किया, तव सत्तासामा- 
न्य विश्वम पद्फो प्राप्त भया, परम विरश्राति अनादि आनंद संद्ररप 
डैः तिस पदको प्राप्त इभाः चिरकालकरिके क्षीण मन भया, तव 
पुतलखीकी. नाई शरीर रो गया, जेषे शरत्फाखका आकाश निभेटं 
होता ३, तषे निमेरु पदको प्राप्त भया, जिषते चित्त उपजा था, ति- 
सत्पि जाय लीन्‌ भया, जेसे सुयकी. किरणोदयारा वृक्षविपे 
होता दै, अर सूरयदी सचि रेता है, जेते सयुद्रषिपे तरग उपनि 
कारे तिष्तदीविपे लीन होते ह) तसे चित्त कीन दो गया अर 
सकटप संपूणं उपाधथिविलासते रदित भया, तिस्र आनद्पदको प्राप्त 
भया, जिसमे इद्रादिकको आनंद तुच्छ भाष॒ता रै, एसा विश्वभर 
आनद्‌ जो उत्तम पुरपोकरि सेवने योग्य दे, तिसको उदारक प्राप्त भया 
अदित अशः सत्तासामान्य पद्विपे स्थित भया, परम शतिर्प रोता 
भया, तच केतेक कार पीडे तिमका शरीर गिर पड़ा, जेमेरस सृखेते 
वृ भिर पडता ई, सूर्यकी किरणोकारि दूखा इआ शरीर वीणाकी नाई 
दोत भया, जसे वीणा वाजती ह अरु तिसका शब्ट प्रगट दोतता दै, तैत 
जव वापर चले, तव तिस शरीरकिपे प्रेण करि निकसेते शद्‌ प्रगट दोता 
दे, केतेकं काल पीच्ते देवतोकी चिवा अरु अधिनी एमारकी शक्ति आ- 
दिक आई, महाअगिकी नाई जिनका प्रकाण दै) अरु देवदेवी ई, सव 
देवतोकारि ज्य सो सखि्यासदित आकरिकं गटेविपि युदर पर्प्पोफी 
माला पटिराई, अरु मोरके पुच्यवत्‌ सुद्र करक तिमर अगि प्रजा 
करि वृत्य करने ट्म, अर ठीलाफऊिफे शोभती भई ॥ दे गमजी ! 
उदालकके चित्तकी दृ्तिमें पएकनाते रारैत चिरिक््रपी वटी प्रनर मई, 
तिरो आत्मानदस्पी फल भया, ओर जिष्ठके डदयविपे पेषे एलोकी 
सुगाधि स्थन दवि,सोभी सय थमक तरि जय, जिसको रेषा पिपर 
प्राप्त दोपे, सो सप भ्रमते युक्त दोपे ॥ इति थीवागयासिे उपभमप्रणे 
उदाट कनि गयर्णन नाम पवाभत्तम सगं ॥ 4० ॥ 


(७६८) योमवािष्ठ ] 
एकर्पंचाशत्तमः सगः ३. 


ध्यानविचार वर्णनम्‌ 1 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ! इसप्रकार ब्दाखके कपीश्वर आत्मपदको 
प्राप्त भया इ, तैसे कमक अपने आपको विचारकरिकं त्‌ आत्मपद्को 
प्राप्त रोद्ध ॥ दे कमलनयन ! कर्तव्य यही है कि, गुरु अरु शाघ्ाके वचनोंको 
धारिकारि जगतभमते सक्त दीह, भरु आत्माभ्यासकारे चंतपदफो परप 
दोभो रथम गुरु अरु शाकं बाक्योको समचचिये,तिसकारि जो विपयुभूत 
अथं है, तिसके अभ्यासविपे बुद्धिको लगाये, इसप्रकार जव दढता हेव 
तय परमपदकी प्राति दोव, अथवा एक बुद्धिविपे तीर्ण अभ्यास देवै, 
कटकं कलनति रदितेसा वोध दवे, अरु साधनादि सामग्रीते सदित 
दतै, अयवा वेराग्यादिक सामग्रीते रहित दोयं ता भी अविनाशी पदको 
भ्राप्त रेवै ॥ राम उवाच ॥ दे भरूतमविप्यके ईश्वर ! एक जानवाम्‌ पुरुप 
सभायििपे स्थित दता दै" बहुरि जगत्‌त्वदारविपे तरिचरता दे, अरु एकं 
समाधििपे स्थित है, जगत्का व्यवहार नही करता; तिन दीनोविपे चष्ट 
कौन है {1 ॥ वनिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी } प्रथम समाधि लक्षण 
सुन कि, समायि किसको कते ह, अरं व्युत्थान किमक फतेह सो 
सुन यद्‌ शणो सभूट अदकासे टेफारि तक्तगुणात्मक ई, जो नके 
अनात्मषटप देखता ई, अरु आपङ केषर इनका सारी चैतन जानता 
६, अरु स्याभाष्रक जिप्तका चित्त शीतल ₹ै, तिमको समाधि फते ई, 
जो मेप्री करुणा अमान्यता आदिक युणद्रि स्थित आ दै, मन आत्प- 
पिपयकफारि शतिको भप्त देता ६, तिवो समाधि कदते हं ॥ हे गमजी ! 
भिष्ठको देस निश्वय दाता किम जुद्ध चिदानरस्वस्पं द, अरु 
दृश्ये सघते रदित दा, एमे निश्चयकरि जिम अत करण शीति 
दोतादैःमो ड वनिः, गृहविपे रेः सो दोनो स्थान रनर 
रल्यद्{ गोर्न ई६,.जो अन्‌ ण शीतल दीपै, 
सु युन" पुट ^ श ॥ {जा ददद्रिवाक। णन्‌ 
रिकः 4 । वितयना करना ६ 
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तिसकी समाधि मिच्या &ः, वद उन्मन्तकी नाई नृत्य करता ई, अर्‌ 
जिसको वासना कोई नर्ही, अर मनविपे व्यवहार करता है, तिसको 
इदिवान्‌फी समाथिके तय जान, कोञ ज्ञानी व्यवहार करता दे, को 
ज्ञानवान्‌ ग्यपदारक त्थागिक्ररि वनि समायिकिि स्थित हे। वैठ्ता है, 
सो दोनो नि्यरि परमपदको प्राप्त होते इ इसविषे सशय नरी 
करना, जानवान्‌ निरीह पुरूपाथं करता भी दए आता ह, तो मी अकतता 
2, अर्‌ जो अन्नानी कत्ता भी नरी परु वासुनाकरं कतेव्यभाव्को 
पराप्त दोता ३, अंसे कोऊ पुरुप कथा यवण करने वेग है, अरु मन किसी 
ओर टर निर गया है" तौ सनता वैया भी नहीं खुनता, तसे जानवा- 
नका चित्त आत्मपद्की ओर ख्गा हे, तति वद कत्ता भी नरी कत्ता, 
उसको केत्वङा अभिमान कड नदीं होता, अर घन्ासनापदित जो 
अतानी सव श््रियोङ्ञो त्थित करिकै, सोड गया ६, ति्तको स्वप्र आवा 
सेो प्ते टोपएक्रिप आपको गिरा देवता ३, अरु कषवान्‌ होता ह, ताति 
जदा वाप्तना दै तहा क्षोभ भी हे, जहा वामना कटु नदी तहा गाति 
दै ॥ ह रामजी ! जिसविपे करेत्वका अभिमान नही, अरु निश्वयकरि 
आपको अकृत्तां जानता ई, तिसङो केवटीभाक्ते समाधिस्थित जान, 
अरु जिस्िि केत अभिमान ई, अर ममायिकारे पग ईती भी 
तिस्तको व्युत्थान जान्‌॥ दे रामजी । चित्तके! चटावनेका कारण स्यति 
दे जो स्मृति जगत्‌ लकारे समाधि टगायवसता ई, तौ भी पित्तगासना- 
करि विस्तारको पाता ६, जत वीजमों अङ्कर उपनता ठे, अरु पिस्ता- 
रको पात्‌ दै, तम्‌ मनति जो स्यति वामस्नाकी रोती ह, तिसरफारि चिच 
विस्तारको पाता इ» अर जो जगत्‌ वाप्नना मनते जाती रदी, अयं यद 
फि+जव जगतुका सततभाप नित्त दोना ३ तव्‌ चित्त अचल दो जातारे॥ 
दे रामजी ! जिस वित्ता बाना नट दोती ई» तिसरो अचल स्थिति 
क्टते दं सो प्यानिषे केवरीमावृपिषि स्थित दोत्ा दे, अर्‌ जिसके चित्त 
प्षिसदा वामना फरती द, िमको सदा कोम होता दे, तानि निर्वामनिङ 
दोधकरि प्मपदकनो मात दो ॥ दे गमजी ! जितत पित्तविपे वाना, 
गध रती रे तदा फवतज्ञ अभिमान स्फुरता &› तिम्रकारि सदा द सी 
॥#॥ 


(७६८) योगवासिष्ट । 
एकपंचाशत्तमः समैः ५१. 


(वि ~ 
ध्यानविचार वर्णनम्‌ । 

वणिः ¬॥ है रामजी ! इसप्रकारञ्दाक ऋपीश्चरं आत्मपदको, 
करिकं अपने आपको विचारफरिकं त आत्मपदको 
यन ! कतव्य यदीह कि, युर अर शाघ्नोके वचने 
ज होड अरु अत्माभ्यासकारे शतपदको पराप 
“ˆ कि वाक्योको समृक्चियेःतिसकोरि जो विषयभूत 
"+ श्रे उुद्धिको लादय, इसप्रकार जव दढता दो, 
£ 1 श वा एकं ञुद्धिकिप तीश्ष्ण अन्यास शेवः 
४ ~, य होवे, अरु साधनादि सामग्रीते सहितं 
८ रदित हयै तो भी अविनाशी पदको 
4 . 4 ईर } एकं ज्ञानवाद्‌ परुष 
६ ू्यहारनिषे विचरता ह, अरु न 

(1 9४ नह करता, तिन दोरनेविपि 2 
(1 ) ५. मरथम्‌ समाधिकरा टक्तण 
1 (0 2 शयुत्थान किसको कदते द सो 
८4. "८ वगृमूक द, जो नरो 
(+ 4 चेतन जानता 
(ति ९ 


#॥ 
1 ॥ 8 


' ध्यानदिचाठणन--उपशम्मङक्रण ५ (७७१) 
> 17१ पाताल वायु नदियां आकाश देशं काल जेता कडु जगत्‌ §, 
। # चित्त अत.करणविपे हे वही बाहर विस्तार दोकारि भाक्ता 
| इमन्‌ वटके वीजवियि वटका विस्तार रोता ई, तेसे चित्ते 

४. विस्तार लेता दै, अर बादर जो सूयं आदिक भासता ₹; 
क ला. ततके अत्‌ स्थित है, जपे फर विरता ई, तिके अतरकी 
६, अर जो भाषती ह, अ वस्तुते न कटु अतर दै, न वादिर है, जपा 
र्त होता ता द तेषारी चेत्यताकारि एरता है, तेते वदी सत्ता जगतुषपं 
सरवरि पती है, जगत्‌ सव आत्मल्प है, ओर न कोऊ सत्य है न॑ 
नका चित्त एक आत्मपतता ज्योकर स्यां स्थित हे, जो जञानवान पुरुप दाति 
उसको कै एेपतदी भाता दै ॥ दे रामजी ' जिसके अतर शांतिदः तिसको 
अ्नानी साति खूप ६, अरुजिसका अंतर देदाभिमानपिपे स्थित रसो 
सो पते येग अर भयर भ्रा होता, किसी ओग्ते शांति रस 
वधत ती) स्वग पृथ्वीलोफ, पातारभवायु, आका) पर्वत, नदिया; 
४ सवक प्रलयफाटकी अयिवत्‌ जल्तादेदता ह, जिषे अतर्‌ 
९ (तारे, तिसको सत्र जगत तपता भासता ह॑, आत्मन्नानीको गत- 
आपक््मामता हे जसे अंधको सतर जगत्‌ तमरूप भासता हे, अमनेम्टिको 
अरु [जगत्‌ ्रकाशरूप भामतादरै ॥ हे रामजी ! जिम पुरपको आत्मप 
। दे प्रतीति भदे, अरः दद्रियोकिमाय कम भी करतार, परतु ददं शोके 
प्र र्वे नदी देता सो ममाहितवित्त कदाता रे, जे पुरुप मकरो अत्मा 
देखता दै, चित्तको चितयता नी, अङ्‌ यविप्यदकी इच्छा नरी कलाः 
[इ वत्तेमान वि रागदोपते रदित दोहकारं विचरता ६, सो सगारितभि्त स 
पादाता दे ॥ दे गमजी ! जो पुष्प जगत्की परोप गति दृक्षि 
भु 1 हेमता द अह नपपद्विे स्थित होता ह, फिपीशचि म्म 
{ नरी करता, सो समादितयित्त कदाता हे, अरु ज पुष्प श्ये 
प + रदित दै, अरु जगतुङ व्रिभागकटनति रिति तन अच्छ 
‡ जिमको नं एतता सो पुरुप मत्य द; अष्ट भश्च ~> तच्छ 
 निमट ई, राग दोप कोय विरति काष्ठ लोए ममन द रक्ता हे, 
अरु सय भूतोकी अपने्माने देखना ई, अ़ र उफ देति- 


(७७२) योगवास । । 


करि दृष्टि नं करता, स्वमावहीकरि नरी चाहता, कु ¢. 
करि नशे त्यागता देसे जो देखता दै, अरु अकारे ५९ 
जमतके न सत्यभावको देखता रै, न असत्युभावको + 
न ज्ञानको देखता दे, न_अज्ञानका देखता दै, न ई 
हे, न चेतन देखता ह, केवल . अदवैततत्त्व देखता रैः मे 
शात पुदु्िि स्थित दै सो उठि खड़ा दोषै अयद वे 
उद्य रे, क अस्त हतर वड़े भोगोषिपे रहै, +^ 
विपे जाय. वेढे अथा मद्यपानकरि उन्मत्त होवे अर्‌ ;; 
अरु गयार्दिके तीथोक्पि निवास करे, अथवा कंदराविषे 
निवाप 9 अगर चदनका लेपन करे, अथवा 
उकेताथ लपेटे अथवा देह अवी गिरे, अथवा ९५ ^ 
कट कदाचित्‌ भी . ति पुरुपको क्क नरह र्गत, 
स्वर्णको चीक्के मिलापका दोष नरी रगत, तसे €, , 
कृतत्व दोप नीं लगतीं ॥ हे रामजी ! इस सपित्को अदतादी 
कृ हे सो महापुरप अदकारते रदित 2, तति 1 नद होता; 
सीपीको ख्पेका आभास नक स्पशं करता तते जानः (| 
नही करती ॥ > रामजी) अतादी करक यद दीन दाता, 
अदता इसको रती ३, तव अनेक. भरश्रफे "ल युष देषता 
परपरा जनमि देखता ई, अर भयकी भ्रप्त दोता ह! जेते, १५ 
जेवरीगिपि सपे भामुता ३, अर्‌ भयं पता ६) जन भृटीग्रकार ५ 
शरफाशकरि देखता दै! तव सपैभय्‌ निष्तत हेता 4} तत भहताकद 
डु ल पाता रै, अदतके शात हएत तिपा दोता वै 4.६ ५ 
जञानरान्‌ जो कष्ट कमे करता ह साता पता ठेता देता दवन करता 
तिपू अडताका अभिमान नू कृता, तति करनेमि तिक्‌ 
अथं मिद्ध नह्‌ रोता, अरं जो नरौ फलता तित्ति कट अ, 
नरी, तृति करनेत उपरी धानि कटु नदी रती, अपने १५५९१ 
स्थिति द, जगवङो दतभायररि नदी देखत, सवे आत्ममावृकरि - 
ताद? तति कम सपन नदी करता ॥ इति चीयोगपाषिषि ,* 
अङ़रणे ध्यानरिवारेनाम एकपचागत्तम समे ॥ ९4१ ॥ ॥ 


~ स 7 
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मेदनिरासदर्णन-उपयमप्रकरण ५ (७७३) 


द्विपंचाशत्तमः सर्म-२. 
व ीसर्नमी 
भेद्निरास्वणनम्‌ । 

}ए उवाच ॥ हे रामजी ! चित्त आदिकं जो जगत्‌ इ, मोवा- 

१ आत्माते भित्र कु नरी, आत्पहूपी मिरच ई. ति्तविपे 
त अद्तारूपी देश काल तीक्ष्णता भित्र नदी; जैसे इते 

रता भिन्न नरी, तैसे आत्माते जगत्‌ भित्र नदी, जसे पत्थराधिये 

रता रै, तेषे आत्पाविपे जग॑त्‌ ई, जसे परवतत्ि जडता 
री दः. तैसे आत्मागिपे अदता दोती ६१. जमे जल्पे द्रवता 
परती र) तेते आत्मापिषे अहता आदिक होती ई जसे एल फल राप 
त्श्ते भित्र नहीं होते, तसे आत्माविपे अदता आदिक अभेद होति 
एमे तीक्ष्णता मिस्पते भित्र नकी तसे चित्त .अहतास्पी दश्‌ काट 
१9 तमात भित्र नरी, जते अपि वि रप्णता होती ३ वग्फामिये शीतकता 
पती हे, सुयिपे प्रका* होता ह, गुट्किपे मधुरता रे तैसे आत्मापिपे 

त रोता, जसे अमृतपिपे स्वाद्वेदना रोती ह, तमे आत्मापि टेश- 
पराण वेदना होती है 1 दे रामजी ! जेते मणिकिपे प्रकाश रोतादे, तरसे 
{सत्माविपे अर्ता होती है, जगे जते तरग भित्र नरी रोता, पसे ४. 

दता भित्र आदिक नी दते, जता कछु जगत्‌ भापतादंसो 
वश्त्वका भङ़ाशदै, सो आत्मा अन्‌ ई, सवृविपे प्रणे ई एकदी 
दर मेप स्थित दे, मदापनिटाकी नाई स्थित हे) तिपते भित्र 

काश अपनभावपिपे स्थित द, तष मत्यकेयर ॥' च्व 
हशपने आपरि निद दे) अरचेदना मी लतम क 

तरगरूप दो भासता हे, तम आत्मावेदनस्प दो 

द्रवता भासती हे, अरु पनविप यटना भामता 

पपि अदेतारूप देण काट जगच्‌ भामता र ॥ इं 

ज्ञानफरि दता दे, अरु ज्ानसत्ताका जीना 1 

न्मनि अरुजीवोविपे र्वक मात्र भीक 

जीयपिपेभेद नरह तमे तताता अर ५५ 


(५७४ ) योगषािः । 


ताज्यकी त्या स्थित इह रामजी।सव सत्ता एक अज अनादि अभदि 
अंत म्यते रदित प्रकाशूप दै, चिन्माच अद्भत अपने आपविपे 
स्थित ई, अशब्द इः तिष्ताकिपे वाणी प्रवेथ नही कर सकती अरू जेते 
कटु वाक्य ईः सो तिफे जतावनेनिमित्त कदे, ह, वास्तपते दैत वस्त॒ 
नही, एक आत्मतत्वको अपने दद्यविपे धारिकारि स्थित रोह ॥ 
इति, ीयोगवा० उपशमप्रकरणे भद्निरापवर्णन 
नाम द्रिपचाभत्तम सर्गं ॥ ५२॥ 


बिपंचाशत्तमः सर्गः ५३. 


सुरषटृत्तान्पमाउव्योपदेशवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! एकं अगि पुरातन उतिहाप्त इभ; 
तिसको ऋषीश्वर कहते द" सो तू सुन ॥ क्रत देशग्ना राजा सुरघ दता 
भया तिका एक वृत्तांतं है सो विम्मयङ़ा उपजापनेदाग हे ॥ दे 
रामजी ! उत्तर दिणाविपे प्रथ्वी ई, तदां संदर सगधता हे, मान। कपू- 
रकरि खीपी दुई द, माना सदाशिक्के दस आय स्थित दए ६, दिमा- 
खयफेगाखररपर कैटासपवेत दै,सो सव पवतेति उत्तम ६, अश उल्यट 
श्वेत द). सो रुद्रके रदनेका स्थान ईः तदा कट्पतवृत्ष अर गंगाका प्रवाद 
चटता हे, ओर भी बद्री नदी चरती इ, अरु कमटोपता्त ताल बहुत 
मदाघ्ठंद्र स्थित हःजिमे खरग पश्री वहतं हं तिस द्विमाछ्यके तेठे स्वणं- 
वच जटायाले कात रहते ६, जपे वृक्षफे मृलपिध1पपीटलिका रदती ई, तैसे 
पेते आश्रय कात देशप जीव रदते ह, त्रिस कांत देशका राजा सुरव 
होता भया दे,फषा सजा मान्‌। प्रत्यन्त लक्मीमूततियारी जापि रः वेग- 
योगर एमा मान पवन मूरति ६! यर्‌ षराग्यगन्‌ प्ता मानी जन दे, 
अर पटि-णन फमा माना वृदम्पति, अष कपि एषा मानं शुक्र दे अर 


राञ इद्र अर घनी गमा मानां वेग, पेषठा गजा दूदुकरि 
०५ 01 ,९ प्रजाप पटना क्टजो मटे मागि 


1 ष । पापम ययी अदकः फर तिन्क 


सुरथ्रृ्तान्तमाउन्योप्देशवर्णन-उपशममकरण ५ (७७५ ) 


दड देवै, जैसा कम आनि प्रात दवै, तिषविपे रागदोपते रित शोइकारे 
व्यतीत करे, एक कालम अपने स्यानविपे वेड दे कि, चित्ताविपे विचार 
आनि उपजा, मशयकूपी वरायुकरिफे सकी उुद्धिरूषी पक्षिणी डोल- 
यमान भई है, वडा अनर्थं है कि, म जीर्वोको कष्ट देता हा, ताते इप्तफरो 
धन देड, अर्‌ कए न देउ जपे तिलको तेली पेरताईे, तमसे भे 
पापियोफो कट देता ईह, अर दुक क्ट दियेविना राज्य नही चलता 
जेप्ते नछविना नदीका प्राह नदीचलता, तेते देको कष दियेत्निना 
राज्य नरी चरता, असरु जव दड देता ह तव दु ख पाते ह, म क्या करयो 
ठोनो वातोंविपे कष्ट दै ॥ हे रामजी ' एसे विचारविपे राजा त्रमता रद, तव 
एक दिन तिस॒केगरदायपे माडव्य सुनि आनि माप्त भयाजेप इक गृदविषे 
नारद अवे तैसे आया; तव राजा भटीप्रफार तिका पूजने करता भवा, 
अर संदेहवान दोदफरि सशयूपी कुत्सित पृक्षे नाशफत्त ऊुदाडे 
स्देताभें एठा मपाः ॥ सुरघ उवाच ॥ दे भगपन्‌। सवं धर्मगत 
तुम्ही आबनेकि भ बड आनदकोा प्राप्त मया दा जसे वपत- 
अतुकरि पथ्वी प्रफुटित होती ३ तमे प्रएुलितिभया हाः म भी अव 
आपके पुण्यवाच्‌ जानत भया ह किमा पुण्यवानांतिपि प्रप्तिढ 
सोउगा, किते जो तुम भरे गरदावेपे आये दी जसे मूके उदय दषते 
प्रकाश दो आता दै, तेमे म तुम्हारे दभनफरि प्रसन्न भया द ॥ हे भग- 
वन्‌ । सुद्धको सभय ₹े, ति निगरणे योग्य द, जपे मूर्यके उदय 
एते अथकार नए दो जाता दै, तैपे तुमकरि मेर सजय निवृत्त से 
जागा, जे कोड मदापुरूपोक। सग करता ₹, तिमका सय अवश्य 
नित्त रो जाता ई, अर संशय परम दु पोका कार्ण द, तति मेरे संभ- 
यको तुम दृर करी, सो सुघ्चे यद सगय ई कि, जो कोख दुष्ट कमं करता 
टै, तिमफो म दड देता हं, अरु जव उमफो दु ख देग्वता दे, तप भरुट्के 
दया उपजती इ, जमे सिदे नख दस्तीको सेचते द, तमे यद सशव 
यसको सचना ई) ताते यरी खाय कद, जिष्रफरि मुद्चमे समना पराप्त 
रो) जने मर्य शिस्णि सय ठारपिपे सम दोती रद, तम दए अनिष्ट 
पिप भम होर कृपाकारे स्यो कदा ॥ मांडय खाये ॥ हे 


(५५७३) योमप्िष्। 


गज्‌ 1 यह तो वहत घगम ह, अरु अपने आधीन इ, आपी 
सिदध रीता ट, अर अपनेही रृदकिपे ई ॥ टेगजन्‌! सच उपाये मन्िपे 
उनी ६, नो मन तुच्य ड विचार कियते निपतत हे जाता ह, जते 
उष्णताकरि वरफ जलमय दय जाता ई, तते विचार क्रियते मनमाय 
छीन दौ जाता द, तव ताप मी निव्रत्त दो जाता ई, जते भर्तार 
भयेत कुदिड न्ट दो जाती ह, तैस परिचार कियते मनभावनशए दो 
जाना) मो वियार इसप्रकार कि स फोन द) अ उद्वियां क्या ई 
अष जगत्‌ क्या है, जन्मरण किपको कटे ह, इम परवाफरि जधतृ 
अपने स्वमापपिपे स्थित दोवैगा तच तुद्य दपं शोफ अरु क्राथ राग 
रेप चलायमान न कर प्रग, जति वायुका पतरेत चायमान नरी 
लेता, तमेत अचल ररेगा ॥ हे गजन्‌ । ज्र आत्मत्रोध देगा तपम मन 
अपने मनभारफर त्यागि देवग तू अचल सतापते रहिन अपने स्व 
पफ प्राप्त दोविगाजेसे तरेगभाय मिटनेकरि जल निर्म दे जाता द/चप 
तू अचर दौरेगाःमन धर्मी रगा, प्रद मध्यो अक्नान नषएटदो जापिगा 
आलमपत्ता भव दोगा, जपे फाल वही रता दै, परत ऋतु भग दो जाता 
है तेसे मन वदी सेवेगा, परतु स्वमा ओर दो जप्रिमा, अर तेर दुष्‌ 
प्रनाभीसराधुदो जके, तरी आन्नामि वर्तः अ तुश्च देत प्रपत्र 
जणे ॥ हे राजन्‌} जय ठ्‌ क्विफिरूपी दीपकम्‌ आत्मास्पी मणि पातया 
तपतेपे बडाई समर अष मधर्‌ अर आरामे मी अपिफ दधाःजय 
तुस शिफमों आत्ममदततक्तताङा ध्य दपतिगानव तू संमाग्की तुच्छ 
यृतिपिपे न दमा, जपति गोपदके जठरप दम्ती नद दृपताः तेम त्‌ गग- 
दृपपि न ट्येगाः निस्फ़ टदपिि अभिमान र, अम चित्तक्रिप यानना 
दै, सो तच्छ सपागकी वृ्तिषिये इवते £ तति जना कटु अनात्मभाव 
टृघ्यदे, तिनफास्यागकरि पाजो रेप ग्द मो परमन्तं आत्मा 
ह ॥ 7 नजन्‌.! ज कुं सत्य वन्न ६, तिनके एदृयग्ि धर, अफ 
€ दे तिषश्न त्याग कम, जे तवश्य वटर सोनार भोता 
र म्युणं नरः =मता, जव मूपणं निङ्मता ६. तय धोनश्न 
म दर 4८ आ्मपिद्ग मव्य दे, जवश्य 
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आत्माका साक्षात्कार नही मया जर आत्मत्तक्रा साक्षात्कार 
रोता दै तव विवारसाध प्रयोजन नहीं रहता ॥ हे राजन्‌ ! सवाविपे 
सव प्रर सव काठ सव आत्माकी भावना कर अथवा जता कु 
हश्यभाव है, सो सव त्यागिकारे जो शप रदेगा सो तुश्चकनो भासि 
अविगा, जवरल्य सवै दर्यक्रा त्याग न करेगा, तवग आत्मपदका 
लाम न दोवेगा सवे दये त्यूागते आत्मपद्‌ भासेगा ॥ हे राजन्‌ ! फि- 
सी पस्तुकरे पानेका यत्र करता टे, तौ ओरका त्याग कारे रका यत्न 
क्ये तो माप्त दोता ह, तौ आत्मतत्व अनन्य रोईकारे चित्तविना 
केसे प्रप्त देवेगा, जव मंपूणं अपना यत्न एकदी ओर लगता है तव तिस 
पदकी प्राति दोती है, तते आतमपद्‌ पावनानिमित्त सव दया त्याग 
कर, सवके त्याग क्रियेते जो शेप रहे, सो परमपद दे ॥ हे राजन्‌ ! सव- 
के त्याग कियते पा जो सत्ता अपिष्टान रगा सो तुद्नरो आत्ममाव- 
कारे प्रात देतरेषा ॥ इति चीयोगवासिषटे उपमप्रकरणे सुरवपृत्तातमा- 
उव्योपदेभो नाम चिपवाशत्तम सगे ॥ ५३॥ 


चतुप्पेचाशत्तमः सैः ५४ 


सुरवयृत्तान्त वणनम्‌ । 

वषिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इमप्रकार कटकारि माउव्यम्रीन अपनेस्या- 
नको गया, तय सुरघराजा एकातमें चिकार विचार करने खगा कि, 
कोन ह) नभ सुमेरु ई{ न मेरा सुमेरु ह, न म जगत्‌ ई/ नमग जगत्त 
हे, नमप्रथ्वींरं। नमी पथ्वी दनभ कात मटदा,नमराकात 
मडल & फते जो अपने भाव्रिपे स्थित £, भेर मानफारि 
ती यद स्यति नदीं जोभ्‌ नदोरर्ताभी यद व्योकरीत्योंस्यितष्र, 
तीमेरे फैमेरेक) अम्भ इनका केषेरोरःनभनगरङा,नमेरा 
नगर दै, रस्ती वेढा मदिर चन घी पुाद्विक जेत कंठ पदार्थमोनं 
मेरेदः नम इनफा ढा) इनविपे आसक्त दना वृथा इ एनपरिि सवप 
भेरा कटु नदी, जे क्ट मोगोफे समूह टः नभर) नवद भरद, 
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गजन्‌ ! यह ती वहत घगम हे, अर अपने आधीन ३, आपरीकरि 
होता दे, अर अपनेदी गदे ई ॥ दे राजन्‌! सव उपायि मनषि 
उठनी ह, सो मन तुच्छ ई, षिचार्‌ कियते निदत्त हौ जात। ६, ज॑मे 
उप्णताकृरि वरफ़ जलमय रो जाता हे, तसे विचार क्रियेते मनम 
रौन दौ जाता र, तव ताप भी निवत्त दो जाता हे, जेषे शर्कार 
आयेन उदिड नहे जाती ई, तस्त परिचार कियते मनमावनषएट दो 
जाता, सो विचार इसप्रकार किः म फौन द) अह इधियां क्या ९; 
अह जगद्‌ क्या है जन्मरण किंमको कति हं, इम गिचापए्करि जपत्‌ 
अपने स्वमावदिवे स्थित दोगा तव तुद्कनो हं शोकं अह क्रोध राग 
टेप चलायमान न कर क्ष फरगा, जपते वायुकरि पवेत चलछायमान नरी 
सोता, तने तृ अचल रगा ॥ दे राजन्‌ । जञ आत्मो दोषेमा तय मन 
अपने मनभावफो त्यागि देवेगा) तरू अचल संतापते रहित अपने स्वष्- 
पको प्राप्त दोषगाजेसे तरगभाव मिटनेकरि जठ निर्म दो जाता दष 
तु अवल हौगा,मन घर्मभी रहेगा, परंतु मध्यमो अज्ञान नदी जिगा 
आतापत्ता भवेग, जैमे फाल वही रहता है, परत ऋदु ओर दो जाता 
६ तेते मन वदी होषेगा, परतु स्वमपि आर दो जग्रिगा, अरु तेरे रदु 
प्रनाभी साधुर जिग, तेरी आनम वणी) अष तुद्य देष प्रमत्रदा 
जावि ॥ दे राजन्‌! जय त्‌ प्रिफस्पी दीपक आतमल्पी मणि पारगा 
तय तेगी बडाई सुमरर अरु समुद्र अरु आकाशे मी अधिक दोवगीःज 
नुद्यक िफमों आत्ममदत्तच्वताका प्रकाश दवगाऽतव तू समाग्की नुच्छे 
यृत्तिपिमे न गा जपे गोपद्के जलग्रि दम्ती नही टूपनाःतमेतर्‌ तय 
रपि न ल्रयाः निर्तके देमि अभिमान दे, अर्‌ पित्तपिपे वाक्तना 
देः से[ तुच्छ सपतारकी वृत्तिपिय दवो ई, तति जना कट्ठं अनात्ममाय 
दृद दे, तिसद्य त्याग कार पछि जो जप ग्द, सो प्रमत्त भामा 
दरे॥ दे गजन। जे कदु सत्व वन्त हं, तिषा ष्दयतिपि धरा अफ 
जे भप्तत्य द तिसन्न स्याम क, जे§ तवग कटन्कारि सोनार घेति 
{, जदह स्वण नदा निङप्रता, लेय भुरण निमा द तष वौनक् 
त्पाम खग्ना ‰ तेस तवम आत्मपिवार क्वन्य दे, चनपषमे 
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वास्त ओर वस्तु कटु नही, क्डा कए रं, म ब्रथा मग्र अरसंग्रहकी 
चित्ता करता था, यह गुणो का प्रवाह है, इसविपि स क्यो शोकवान्‌ दोता 
था, वड़ा आश्चयं दे, जो असत्य भम सत्य हो सुद्यको दिखता था; 
अवमे निश्वयकसि समप्रोध इदा, दु्ंशि भरी द्र भई 
ृटिकी जो अलख दई, सोभेने देखी हे, अर जो कटु पावने 
योग्य थासो भ पाया हा, अचैत्य चिन्मात्र त्फ प्राप्त भया 
ही) जेता कदु दद्य दै, तिसकी मने स्वषूपते देखा दै, अरु अहं 
मम दुख मेरा नट भया दै म चिदानद्पूणं आत्मा हः नित्य 
शद्ध अनंत आत्मा अपने आपकिपे स्थित ही, अर रहण क्या अर त्याग 
क्या ! यह छश कोड नदी, न कोञ दु खहै*न खख ₹ै, सवं ब्रह्न ६, ओर 
दसय वस्तु कटु नहीं राग किसक्रा कगे 1 अरु देप किसकाकरींषम 
मिथ्या मूटताको प्राप्त होकर द खी रोता था, उव कल्याण इ, 
अमूढ रोदकारे अपने आप स्वभावपिपे स्थित भया ३ एसे आत्मके 

साक्षात्कारविना इ खी था, इसके देखेते अव किसका गोक करा अर्‌ 
फेस मोहको प्राप्त रोह! अवे म क्यादेखा,) अर केयाकरा) कदा 
स्थित दोउ यदह सव जगत आत्माके प्रकाशर द, अरु मव आत्माह्प 
8 ॥ हे अतच्वरूप । अथे यह फं जिसषिपे तक्वो फी उपायि कटु नह 
तेरी दरि निप्फटफ़ दै, म अप सम्यद्र जानवान्‌ दुआ दह, भरा सु्रदीः 
को नमस्कार दे, भ अनत आत्मा हा, अनुभपष्प हा, भरपत रदित निप्क- 
खक सव इच्छति रदित सुपुप्तिी नाई शातरूप दा; अचत्य चिन्मायर्ह। 
सदा अपने आपविपे स्थित ही ॥ इति च्रीयोगबासिष्े उपगमप्रफरणे 
सुरघप्रत्तातवणेन नाप चतुप्पचाभत्तम सर्गं ॥ ५९ ॥ 


पचपैचाशत्तम सर्म" ५९५. 
न दक 


खग पपत्तान्त्तमातिणनम्‌ । 
वमिष्ट उव्राच ॥ दे रामजी ! करान जा स्वरणर्प देश दै तिमका 
राजा पुमानदूफ़ो प्राप्त मया, प्रकार त्रिकः अभ्यानरी बरद्रप्प 
इञ, जेस गाधिका पुत्र पिश्वामिन तपस्या परनिकि उनी शरीराय प्षमि- 
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टदटुए मत्य कटत सप अपने भवकरि सिद्ध ह, मेरा इनकेसाथ संयध 
कटनी, नमे राजा ह्‌, न मेरा राज्यैः म एकराएकी शरीरमत्र ई 
इमषरिप म ममत्व करता द मो वथा ह" अरु शगीरविपे जो म अदु 
कत्ता हा, सो भी व्यथं दै, कारिते जो दाथ पप आरिकका सरूप ६, 
सोमित्रदे, न यहम, न यद मेरे ह, इनपिपे मेरा शब्द्‌ कदु 
रक्त मां दाइ आदिफिष्प द सो अ नर्द यदजड़दै, भ वेतनी 
इन्केसाथ मेग कसे सवय दवि ! जप जलका स्पर्ध कमलो कटु नई 
तपे इनका स्पशं युदय नह न म कमहद्वियां ई न मरी कम 
इद्रियां द, यद जडे, भ चतन्य्द न म जानदियां दीः 
मरी नानदद्िया ई, इनते परे मनद सो भीम नी) यद ज्दै, मन 
दद्धि चित्त अकार यह सव अनासाष्प ३, मेरा इनकरेपाथ अक्रा 
कारि स्वये, अओंतिररिकं म इनो अपना स्वक्ष जानता धा 
यद सप मूता कायं ह) इनफे पाठ चतन जीवर ह, सो चतन दस्य 
चतनेवाछा ह, सो चेतन चेतना म नही; इम सवते भप अचेत्य भि- 
न्मा है, मो सत्तामेग स्वष्परःचद्रा कल्याणमय, जोम अपना 
आप पाया ह, अपम जागा ह) अपना स्वषूप पाया दा चट्मओआ- 
र्य टै, जोम वृथा देदादिकको अपि जान #क मोहको प्राप दोता 
था, ते एफ निर्भिकलप चेतन दा) अरु अनंत आत्मा ६/ मयपिषे 
व्यापि र्दा हा, तघ्नद्प आत्मार्हीः इदवियेति आदिं जेते भूतगण, 
सो सुपफी आत्मा इ यद भगवान्‌ भामा सत्रक सतर व्मराप्यादु) 
जेते मपे अंतर तच्छ द्रत द तेति यद चननघ्प स्य भापप्नै भरि 
ददार, अस म मापे।गरि व्यापि रयादः भेग्य अर उद्य अस्तमा 
आदि पिकारोति रहित दे, ब्रह्मत आदि देणपयत यङा आत्मा यरी ड, 
सुद प्रप्शोस दीपक प्रकाशनेदाय द, अर ममारट्पी मानियेकि परो 
चनदहाग तागा यदो र, सयका कारण क्यं यदी द्रः अर सारसे रिति 
द, भमर आदिक सय दमफी सत्ताफरि उपलब्ध दत ई" गरीन्ट्मी रथ 
दमीपाप नन्ता दे, अम वोम्नफते ग्राफ कद यत्तु नर युद 
जन भित्तर्पी नरी नृत्य नीखार्प द, पित्ते जनन एुरना ई, 
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वास्तव ओर वस्तु कटु नरी, वड़ा कष्ट दे, म॒वृथा सग्रह असप्रदफी 
चित्ता करता था, यद गुणों का प्रवाह ३, इसविपे भ॑ क्यो शोकवान्‌ रोता 
था, वडा आश्वं हे, जो असत्य भ्रम सत्य लो अञ्चको दिखता था, 
अवम निथयकरिि समभ्वेोध इदा, दुर भरी दूर भ 
हृ्टिकी जो अलख चष्टिहे, सो मने देखी हे, अर जो कदु पावने 
योग्य थासो म पाया ह) अचैत्य चिन्मा् त्को प्राप्त भया 
ही, जता कडु इर्य ई, तिमको मने स्वष्ूपते देखा ३, अरु अहं 
मम दुःख मेरा नए भया ई, भ चिदानदपृ्णं आत्मा हीः नित्य 
खद्ध अनंत आत्मा अपने आपविपे स्थित द, अर्‌ ग्रहण कया अर्‌ त्याग 
क्या ! यह छश कोड नदी, न कोय इ खदै,न सुख है, सवं व्रह्म ६, ओर 
दूसरी वस्तु कदु नदीं राग किसका करा 1 अरु देप किंस्का करी 'भ 
मिथ्या मूढताको प्राप्त दोडकरि दुखी रोता था, अव करयाण हुभाः 
अमूढ दोईकारे अपने आप्‌ स्वभावविपि स्थित भया ह0 एसे आत्मके 
साक्षात्कारविना दु खी था, इसे देखेते अव किमक्रा गक करा अस 

मोदको प्रात रोह अव म क्यादेला,) अर्‌ कया करी, कदा 
स्थित होड यह्‌ सव जगत्‌ आत्माके प्रकाशकारि ई, अह सुप आत्माय 
8 ॥ दे अतत्त्वरूप ! अभे यह कि जिसे तक्वोकी उपायि कटु नही 
तेरी दि निप्कछक ६, म अव सम्य जानवान्‌ दुआ हा भरा मुश्चदी 
को नमस्कार ई, भ अनत आत्मा रीं, अनुभररूप हा, भमते रदित निप्फ- 
लक सन उच्छति रदित सुपुपिकी नाई गातरूप री, अचत्य चिन्मात्रा 
सदा अपने आपविपे स्थित दीं ॥ इति चीयोगवानि्टे उपभमप्रकगणे 
सुरघवृत्तांतथणन नाम चतुप्पंचाभक्तम समं ॥ ५९ ॥ 


पचपचाशत्तम. सर्म" ५५. 


सुरपपत्तान्तममाप्तिपणनम्‌ 1 
वसिष्ठ उपाच ॥दसमनी!कन जा स्वणरप देव ६, तिमा 
राजा पुगमानदगा पराप्त भया, इमप्रकार्‌ वि्रार अभ्यामफ्फ द्रप 
दओ जेस गाधिका पत्र पिश्वामिन तपत्या फक्क उसी शरीरनाधक्षधि- 


ह + 


(७८०) योगरारसिष् । 


यते तराह्मण आः तैस राजा सुरव अभ्यातत करक ब्रह्रषटप व्ह्मवोध 
इ आ, अने गज्यफे कार्ये करत भया, जेषे स्यं इट अनिषएटमिपे सम 
ट, षिगनज्वर्‌ दोदकारे दिनोको व्यतीत कर्ता हे, तेसे रागरोपते रिति 
गन्यक्रा कायं कत भया, जनने जल उची नीची ठीरथिये गमन करता, 
अपना जल भावे नदी त्यायता सम रहता &, नैते राजा दरपभोकते 
रेत होरकरि गज्यफराथं करत भया, अरु स्वभावको न त्यागत भया 
अल्मपि वारक धार सुपुप्रिी नाई वृत्ति दो गह ससारभायफो एला 
कटुन फु सते बायुते रहित दीपक प्रकारता रै, तेपे शद्ध पकाधमो 
व।रता भग्रा॥ हे रामजी ] द्या करता भी दए अवि, परत उसकी दणिपिषे 
फट द्या नरद्‌ अरु दयाति गदित भी अको दए अपः परत उम दणि . 
वरिपनि्रयता नदीः नकदुसुखः न दु व, न अथै) न अनर्थः म पदार्थ 
पिपि.सम एकु भाव आसा दें अरं अतरते परणमापीफे चट मिव शीत- 
ल रई, अकू आत्माका फिचनकूप जगवको जानत भयाः सुप सका 
भवर श्रात दो गया जमे सूरये उदय दुपएते अकार नष्ट हो जाता ९ तमे 
सुरु ख नट दे गर्‌, अरु भोकर विलाप कर्ता, मत्त दताः स्थित्‌ होताः 
चरलता) श्रम खता, अरु पाचों मरिपयोंको महण कत्ता नगगेपो प्राप्त 
न भया, जपि पत्यराकिषे फला कदु नदीं एता, तैपे उपसे पनतं 
भकृत्वफा अभिमनकट्ु न फएरा) मष कतेव्यफो फत्ता भी नि सग रदा 
नेमे जटयिपे कमल अचेष रहता दै, पसे राज्यप्रिि निटेप होहकर 
जीपन्छक्त हआ वहुन काट रितामत्ता भया, तिपकफे अनतर्‌ शरीरथ 
त्माग्जियाजंमे वगफका कणको सूर्ये तेजा जटमय दो जति 
६, तैपे शग अपने आपको च्यागिकाग आत्मतत्वपिष टीन हो गया 
गि नदरी समृद्रषिपि टीन दती इ) बहर तर नरी भासती, तमे छ्रय 
अपन मापने व्यागिपरिरच्यट भावने प्रा भया; फटनारपी मनक 
स्माधिकरि निमे अद्म होना भयाः समे गग्क्ताटफा थकश्नाग विपरठ 
दोना ३, तने निर्म चिदानन्य ज्योनिमविको प्राते भयाः नमे 
परर पएरे पररय महाका द्नोनना र, तने प्रण तद्म विदारे तत्त 
हेला भया 1 दतै श्रीयागपामिष्ं उपमतयकन्ये दरथदतनिममा्िताम 
पथपनगितम. स्मे. ॥ ५५ ॥ 


सुरषपरधसमागमवर्णन-उपरामप्रकरण ५ (७८१ ` 


9. ५ 
पर्टदपचाशत्तमः सगः "६. 
न्न कृ 
सुरघपरवसमागमवणनम्‌ । 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी 1 तुम भी इसी दृरिफो आथय कि 
विचार) तव सव भय भिटि जविगा, जेषे घोर तमषरिपे वालक भयको 
पाता ६, सो जव दीपकका प्रकाश होता हे, तव निर्भय होता ह, तेत 
संसाररूपी घोर्‌ तमवे आया पुरुप दु ख पाता द, जव ज्ानष्पी 
दीपक उद्य दवैः तव निभेय दो जाता ह ॥ हे रामजी ! जव आत्मि- 
चारविपे कटु भी चित्त विराम पाता रे, तव तिस विश्रामे आश्र 
यकरि संसारसमुद्रे निकसि जाता दैः जपते टोएपि भिर ताको 
तणका बूटा हाथ रगै, तौ भी तिके आश्रयकरि निकसि आता ६॥ 
हे राम ! यह्‌ पावन द मने सुद्चको करी रे, इसको चित्तषिपे बिचार, 
परस्पर मिलिक उदाहरणमाथ अभ्याषकारि नित्य एक समाभिपिपे स्थि- 
त रोह, अर पृथ्वीका भूषण दोडकरि खोकेविपे विचगे ॥ राम खाच ॥ 
दे खुनीशवर ! एक समाधि किक कदिये, अरु फ रोती ई, सो कह, 
ओं मेर चिन्त्‌ एरता ६, सो स्थित रेवै, जे वायुका मोरका पच्छ 
दता ₹, तसे चचलरूप चित्त सदा फुरता ईं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे 
रामजी ! जव सुरव प्रइ हआ था, तवे तिसक्रा साद्‌ पणाद राजा 
ऋषिपों इभ व, महाअद्धत्‌ ममापि 2, तिक सनिकरि पिरचरत 
त एकं समाधिवरान्‌ दोगा, जो इनने मिलिकारि परस्पर चां करी ए, 
सो सुन ॥ ६ गमजी ' पारण देशक्रा राजा मदवीर्यवाय्‌ था, अम परय 
तिका नाम था से सुरवरा म्नि था) जते नदनवनव्िपे कामदे अम 
वसतकरतुका भितव्रमाव रोता दे, तसे सुरव अरु परवश मितभाय 
रोत्‌ भया, एक काटमें परयफे देशुवपि प्रलयकाटमिना प्रखयशरटफी 
नाई रेत भया, तिसकरि सय जीरदुख पनेखगे प्रनफे जीवी 
जो पापटृदि थी, तिसीका फलनि लगा, मदादुर्भित पदा, कटं 
घ्ुपाकारे मृतक भए. केह अग्निकारि जलि मे, कटं श्रगडा फार मृतक 
भए, रजके लोर बहुत दु परोप भए, अरु रानाको दु.ष्ष्टुन 


(७८० ) योगपामिष्र । 


यने ब्रामण हआ) तने राजा सरव अभ्यास कारकै त्रह्प त्रह्रमोष 
द्रुआः, अनेक राज्यके कायो फो करत भया, जवे सर्य इष्ट अनिएपमिपे सम 
\ प्रिज्वर दोदकारि दिनोको व्यतीत करता हे, तेते रागरोपते रहित 
गन्यक्रा फार्यं करत भया, जपते जठ ऊंची नीची ठीरविपे गमन फतारै, 
अपना जल भार नदीं त्यागता सम रतां है, वषे राजा दपगोक्षते 
हिते होहकरि गनज्यकरायं करत भया, अरु स्वभावको न त्यागत भया 
अल्मविनारक( धार सपुतिफी नाः वृत्ति दो गहं सेसाग्भामको एुरना 
कुन एम जैमे वायुते रहित दीपफ़ प्रकाशता है, तेसे अद्ध प्रकाशे 
चरता भया रामजी ! दया कता मी दए अपरे, परत्‌ उप्तकी दृगपि 
कटु दया न्दी; अरु दयात नदित भी आतेको दए अकि, परतु रक्री दरि 
पिषनिद्रयता नर्दः नक्टुरलः न दुख, न अय, न अनर्थ, सव पाथा 
पपि प्फ़ भाव आसा देप अह अत्ते पूणमासीके चतमाकते शीन- 
छ रई, अरु आत्माङ़्‌ फचनषटप जगृवक्रो जानत य्‌ा; गयु सक 
भागीति दो गया मे सफ उदय हुएते अथकार नट ह जाता द तेने 
सखद प नए मरे गए, अर शोर विलाप कर्ता, मत्त रोता, स्थित तेता, 
चटता शाम रता, अर पांव पिपयोको महण कत्ता रागयेपफो प्राप्त 
न भया, जपि पत्यगपे फएरना कटु नदी फुरता, तेते उपको कृत 
भक्त्तफा अभिमानकेटु न एरा, मय कतेन्थको कत्ता मी निग रदा, 
जपते जलविप कमल अदेप ग्दता ई, तैसे गज्यपि निप दोक 
जीपन्छक हआ बहुत काट वितारता भया, तिके अनंतरं रीका 
त्याग पिया जपे वर्फका कणक्ना सूर्ये तेज जलमय दो जता 
ह, तमे शरैर अपने भावे च्यानिररि आन्पतत्पपिपे ठीन दा गयाः 
नवे नदी ममुद्ररिपि ठीन दती दे, यषटुगि इतर नहा मामती, तेने पुय 
अपने भावक त्यागिकरि उच्यट भागो प्राप्त भयाः कटनात्पी मने 
त्यागि मिम अद्र रोना गवा, जपे गग्क्राटये आशा निम 
ता 2, तषे मिर्मट चिदानन्द ज्योतिमावको प्रात मपा) 
घट षएटेते पदयग पदाङ़गरोजाना ४, तैमे पणे परद्र विदानदृ नत्त 
शेता भया ॥ इति यीयोगपानिष्टे उपममप्रङन्ये सुरवदतानिसम्णरिनमि 
पनपवामत्तम्‌, ममे ॥ ५५॥ 


सु्यपरवममागमवर्णन-उपशुमपरकरण ५ (७८३ ) 


तर राग्ेप मलते क्यों रदित इ ई जेषे शरकाटका आकाश निमल दोता 
३, तेते निरु क्यो हआ ह ! अरु सव कायार कत्त समभावविये 
क्यो रहता दे ? अर्‌ आयि व्यापि तापतेरे क्यों दूर भये दं 1 अरु तेरी 
ग्रजा भी विगतज्वर क्यो भई ६} अरु घन गज्य मारुव्पि भी कुशल 
क्यों दे! जैमे चद्रमाकी किरणोरि शीतलता पसर रहती ई, तसे तेग 
यश दशो दिशमि क्यो पसग रदा ई 1 अर तेरा यश ग्रामवासी क्ब 
विपे अरु कुडिया क्यों गावती द ! हे राजन्‌ ! प्रजा टदृटुंए पञ कृट्व 
सथ आयिव्याधिते क्यो रहित हुए ई ! अरु आपातारभणीय जो विषय 
पदार्थं हं, तिनिपे भव तेरी प्रीति षयो नीह ! अर्‌ तप्णाष्पी सर्पिणी 
तुको अप्र षयो नरी उषती ! दे राजन्‌ ! तुम्हारी दमारी मित्ाई दई थीः 
सो समय पाइकरि तुम कदा रहे, हम करा रदे अव वहुरि आनि इए र, 
वडा आश्चयं दे, दईश्वप्की नीति जानी नदी जाती, उुखते दु ख दो जता 
३, अरु दु ख गपएते सुख हो जता है, ससारकी दिशा आगुमापायी ई, 
सयोगका वियोग होता द मियेगका सयोग होता ३, तसि ठम्दारा 
हमारा सयोगका वियोग हो गया था) हूर वियोगकरा संयोग आनि भ 
दै, वडा आश्य दै, दरकी नीति अद्भुतर्प दे ॥ सुर्य उवाच ॥ 
दे देव ! परमातमा देवफ़ी नीपिङे जानि नदीं सकते, मा महागभीर 
विस्मय दनेदारी अर दुज्ञति ई? तम्दारा दमा वियोग हभ तव दृते 
दूर जाय प) तुम कदा अरु दम कदां व्हुरि आनि इक्टटे मयद्ह, जो 
देवकी नीति आशर्प ई, त॒म जो युदया गल परग, सो तुम्दाग 
आवनादी जो पुण्य दै) तिषकारि म परम पावन हआ दी तुम्दीर दी- 
नकरि पापसयनणएदो जाता ई, आज दहमरि पएण्यश्न फल खणादई॑जों 
तुम्दारा दर्शन भया दै, अरु जेता कटु यभ संपदा ह, सो मय आज प्राप्त 
मया ६ ॥ दे भगवन्‌ ! स्तोका जो अना दै, सो मधुर अमृतकी नर 
ह, जपते अमृत श्रनेत निकृमता ३, पसे तुम्दारे दर्भनते अरु वचनोकरि 
परमार्धस्पी अमून्‌ खषना ई, जिमको पाहकरि जीव निभयताकरो प्राप्त 
रोते इ, संतोका मिरना परमपदके तुल्ये मो इम पम श्द्रतावो 
भराप्त भर्‌ ६ ॥ इति श्रीयोगवामिष्े उपणमप्रररणे सुरघपरयपमागमवर्णनं 
नाप परपंचाभत्तम सर्म ॥ ५६॥ 


(७८२) योगा 1 


ग्राप्त भया, जव प्रा बहुत दु ख पाई, तव राजा प्रजाको दुली देए 
भया, अरु माफ दु ख निवारणेको समर्थं न भया, तिनकरि प्रना 
अर कुटव त्यागि गया, जसि वनको अग्नि ठ्गेते पक्षी त्यागिजाने 
इई» जंमे ग्रामको अपि ख्य त। पटहं त्यागि जति दं, तव एक पदाद्पी 
कदुरातरिपे पप करने छ्गा, देषा तप करने ट्गा, सष्ठ भिन्ने 
तपसि भरा, तिष्ठ क्किपि एल न परते धूते पने स्प 
जम्‌ आप्र सते एनको भक्षण करती ईै, तैसे सूते पान खपे, तिष 
करि तिका नाम पणौद दत भया;वह तो एकत जाहृनर तप 
करने ठग पर्तु दीपापिपि तिप्तका नाम पणांद्‌ परसिद्ध मेया, अरुतप 
यही कि; चित्तकी प्र्तिकै आत्मपदमिपि नोढता भया, सदम 
पपत तप क्रिया) तव अभ्यासकारे चित्त स्थिते भयेते फैट तान- 
म्यरर्प आत्मतत्व हदयकी निमरताक प्रफारि आवा) तप सप 
तेप्रता भिरि गह, रागदोपत रहित निप्किय आत्मदशीं जीपन्धन दोह 
क पिचरने लगा, रागदोपते रदित इभ, विरोकीपतपी मदीपिपे प्रचो, 
मि स्यानोपिप जावर सरोवगेंविपे कमो निकर वग दमापाव 
जाय मिटता द, तमे पिद्धोष्ठाय रजा जाय मिल पमे फिना र्ता 
कात देशपिपे सुरधके स्थानो जाय श्राप्त भया; तर सुष्य प्रमं भिम 
देपिकरि उटि यद्र मया, परस्पर कठ खगाहकरि मिटे, अरु परस्पा 
भावकरः एफ आप्रनपर वद्रमा अम सयं जेते चट गए, भर आपे 
कुश एने खमे; प्रथम परव योखत मया परप उयनि ॥ द 
मित! तेरे द्भनते पमान्वौ भाप्त भयाद) जसे कों द्रम मेदः 
न्यापिपे जाय आनेदमान हत वेषे आनदमाये दुभा र, बटन फलफाजो 
पयोग रोता रै, त वहत धीति बीती पजने व्रतन्न उपतेफित टि 
यदना, ते भीति वदन दादि साधो 1 अर भी प्नानयाच इभा अग यमी 
मांडर्य मनि अरु आत्मके प्रसाद्परि सानम प्रा भयाद ॥ ट रजन्‌, 
मेग भभीरएप्रशषदरे कि,अ्रदु-पोते स्यो मुत भयाद सरप्रिध्रामति प 
धात ययाहं अरु आत्यपद्‌ पनेरी पथम आदिनी उवी तिति 
दौतृरमो यातन मयारे परम ऋत्पाणपान्‌ भात्पातमी पयो धादे? जट 
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पान कियेते अमरतकी रप्णा वढती जाती ई, तैसे एक क्षणकी समायि 
वटती जाती ३, जैसे सृयंके उदय हएते सब किसीको दिन मासतादे, तैसे 
नञानवान्छो सव आत्मतच्च भासता दै, इतर कदाचित्‌ न भासता हे, 
जेसे नदीका प्रवाह किंसीते रोका नदीं जातातेसे नानवान्की आत्मटषटि 
किंसीति रोकी नदीं जातीनषे काकी गति ऊालकों एक क्षण मी विस्म- 
रण नी टोती, तेस ज्ञानवानग्की आत्मट्टि विस्मरण नही होती जसे 
पवन चरते दर्तेको अपना पवनभाव पिस्मरण नदी दोता, तैसे ज्ञान 
वानूको चिन्मायतच्वका विस्मरण नदी होता, जैसे सत्‌ शब्दविना कोऊ 
पदाथ सिद्ध नदी होता, तैस ज्ञानवाव्को आत्माविना फोर पदार्थं 
नदी भाता जिप्त ओर ज्ञानवानकी दि जाती ह तदा अपना 
आप भाक्ता है, जैसे दपैणेकि मदिरविपे सवं ओर अपना सुख 
भाता रै, तेपे ज्ञानवाव्को सष ओर अपना आपदी भामता हे, जे 
उप्णताषिना अभि नही; शीतलता विना वफं नदीं, इ्यामताविना काजर 
नरी पायाजाता तेपे मत्माविना जगत्‌ न्ह पायाजाता ॥ हे साधो] 
निपको आत्माति भित्र पदाथ कोई नदी भामता, तिमको उत्थान केसे 
दोषै, सदा भे बोपरूप ही, अर्‌ स्वेदा निम॑ल दी, सवदा सर्वात्मा 
समाहितचित्त दी, ताते उत्थान सुद्चको कदाचित नदी, आत्माते भित्र 
मञ्चके कोठ नदीं मासताः सव प्रकार आत्मतच्् सुञ्चको भासता ६ ॥ हे 
साघो । आत्मतच् सयदा जानने योग्य, सग ओर स्व॑ प्रफार आत्मा 
स्थित ह, बहुरि समाथि अम उत्थान कैसे दो ! जिसको कार्यकारणविपे 
विभागरृलना नरी एरती, अस आत्मतत्त्वपिि स्थित द, तिसफो समाहित 
अंसमादित क्या कदिये! समाधि अरु उत्त्यानका वास्तव कटु भद नदी, 
मि्या है, आत्मतत्व सदा अपने आपविपे स्थित दे, टैतमेदे कटु न, 
तौ समादित असमादित क्या कदिये ॥ इतिश्रीयोगयासिष्ठे रपभमपरफरणे 
समापिनिश्षयवणनं नाम सप्तपचाशत्तम सग-1 4७ ॥ 





{ ४८४ ) योमषापि । 
स्तपचाशत्तमः सम. ७. 


[^ 
_ समाधिनिश्वयणेनम्‌ । 
व्रिष्ट उवाच ॥ हे रामजी 1 जव इसप्रकार एवं पत्ता कदाक्त' 
वटुरि पर वोलत भया ॥ परथ उपाच ॥ द राजन्‌} जो जो समाहिि 
चित्त ईस जगनाटक्रिय कम करताहै, सो सपरूप होता, अ संक्सपे 
रहित जो परम विश्राम अर परम उपशम समापिर तिसापि कयास्यित 
हुआ रं ॥ सुग उपाच ॥ दे भगवन्‌! तुमही कड 7, सव सफल्पते 
रहित परम उपशम समाधि रिंपका कते इ, अरु जो तरम युहि एण 
ते श्रपण करी, जा जानवान्‌ मदात्मा पररुप ६ सा तप्णीं र) अथा 
व्यपदार कर, वद अपतमाहितवित्त कदाभित्‌ नई दो) ॥ दे साघो। 
नित्य प्रेद जिनफा चित्त दः अर जगवर कायं भी करे द, अरु आत्म- 
त्पिपे स्थितह, तौ वह सर्वदा समाधिविपे स्थित $, अरु पभराप्तनं 
वापिकरि वैण्त द) ग्रद्मअजटी दाधषिप रखते ई, अरु चित मात्परदविपे 
स्थित नरी दाता, अरु पिधातिकतो नई पाता, उनके ममापि कदा, व 
समापिनरहीं कदातीपदे भगान ! परमाय तत्रोप, सास्य आगाप्पी 
वर्णोको जलावनेदरी अपि दैः एषी निगगशस्प जा मापि ह, सो 
समाधि दः ट्ण दनेका नाप स॒मापि नर्द ॥ द प्रायो ! जिन चित्त 
समारित अह नित्य वप्त, मदा शतस्य दैः अम यथाप्रताथं इ, अर्ध 
यदे करि, यथाथ ज्याका त्य[जान दुआरे, अंह निीमि निय मो 
ममापि कदाती दः ठृर्प्णी दीने नाम समानि न निष रय्या 
संसाररूप सत्यता क्म नदा निर्द्र दे, अरु अनरद्रयष्ी चदय 
दमो पप ममापिविपि फदाता दे, एमा जो ददियान, सो मर्ते भी , 
आयर स्थिति १॥ दे साधो! जो पृरप निधित्तरै. मदणत्यागे निर 
सुद्धि नित्त भदे, अर पर्ण आमनी भायता £, सफ़ व्यध 
भी फतार्श्आतारःतांनी तिसन माधि कदी र, निषा भित 
प्फ दण भी आन्मत्यपिे स्थिति शता ४, किशर अयव मि , 
सजाती, शयक्षण वटनी यनी द, नित नदी दनी, जने अरत 
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पान क्यिते अमूतकी तृष्णा वटती जाती है, तैसे एक क्षणकी समाधि 
यढती जाती है, जेते सय॑फे उद्य इते सव किंसीको दिन भासतारे,तेसे 
्ञानवानूफो सव आत्मतच्त भासता द, इतर कदाचित्‌ नश भासता रे, 
जसे नदीका प्रवाह किसीति रोका नदीं जातानतेक्ञानवान्छी आत्मदि 
किसीति रेकी नदीं जाती.जपे काकी गति कालको एक क्षण भी विस्म- 
रण नरीं होती, तेस्‌ न्ानताच्की आत्मद विस्मरण नही होती जे 
पवन्‌ चलते व्दसतेकों अपना पवनभाव विस्मरण नही होता, तैस ज्ञान 
वान चिन्मात्रा विस्मरण नदी होता, जसे सत्‌ शब्दविना कोठ 
पदार्थं सिद्ध नरी रोता, तैस नानवानूको आत्माविना कोऊ पदार्थं 
नदी भाता जिस ओर ज्ञानवान्की दि जाती 2, तदा अपना 
आप भाता ह, जैसे द्पणोकि मदिरविपे सवं ओर अपना सुख 
माता ३, तेपे जञानवान सवै ओर अपना आपदी भापत। रै, ज॑मे 
उष्णता्िना अघन न्दी, शीतलता विना वफ नदी स्यामतागिना काजर 
नदी पायाजाता तमे आत्मात्रना जगत्‌ नदीं पायाजाता ॥ हे साधो 
मिसफो आत्माति भित्र पाथं कोई नद भासता, तिसको उत्थान केसे 
दोषै, सदा म योधहूप दा, अरु सयदा निमख दा, सर्वदा स्वात्मा 
समादितचित्त ही, ताते उत्थान मुञ्चको कदाचित्‌ नदी, आत्मति भित्र 
मुके कोर नदीं भासता, सवं भकार आत्मतच्् सुयको भाता रै ॥ हे 
साधो 1 आत्मतच््र सर्मेग जानने योग्य, सर्वदा ओर सत ्र्रार आत्मा 
स्थित द, यहुरि समाधि अरु उत्थान कंसे देते ! जिसको कार्यरारणवपिपे 
विभागफखना नङ परती, अम आत्मतच्विपे स्थित दै, तिसन समाहित 
असमादित क्या कदिये! समाधि अरु उत्थानका वास्तव कटु भद्‌ न्ह, 
मिथ्या दै आत्मत सदा अपने आपगिपे स्थित दे, उतभेद फष्ु नरी, 
तौ समादित अप्मादहित क्या फदिये ॥ एतिथीयोगयामिषटे उपभमप्रफणे 
समापिनिश्वयवणेन नाम सप्तपंचागत्तम. सगे ॥ ५७॥ 





(७८६ } पोगगिद । 
अषएपचाशत्तमः सग. ५८. 


ध. 
सुरघपरघनि्ययवर्णनम्‌ । 
मुरय उवाच ॥ हे राजन्‌ ¡ निश्चय करक अ त जागा र अरं प्रमप- 
द्को प्रात भया दे, भरु पर्णमासीके अद्रमावत्‌ शीतल अंत.करण भया 
ह, अष्‌ परम गोमि करि गुल शोभित अया ६, अर व्रह्मलमीकरि संपन 
पामानदर्ो पणं मया ई, शीतट अरु प्रिग्ध तेरा घ्द्यफ़मल पिगजमान्‌ 
‡निम॑ल रिस्वत गभीरता तेत युस्षको प्रगट मामती द, अर निमे 
गग्काट्के आक्रातीपव्‌ तेरा षटद्य भाषता ६, अैकारस्पी मेष तेग 
नष भया ई ॥ दे राजन्‌ 1 अव तुद्यफो स्च स्वस्य अर्‌ सपधा संतुषएता 
है, अम किंीविषे नग नदी, वीतराग दीक विराजता ६ सार अमरार- 
को तुस्ने भटी पकार जाना दे, अर जानिकारे असार समारद्पी सषु- 
ठते पारे प्रात भवा दे, अरु मदापोधरो जयोग त्यों जानिकरारि ज- 
ख स्थिति पाद, माप अभाप पदाय देनेकि तर जनित मया, सम 
अमम जो जमत्फे पदाय द, तिनते युक्त मया ए, सुदित शति आशय 
ष्आ ह, षर अनिष्ट प्रदेण त्याग तेगा निरृत भया ६, गगद्वेप नृप्णार्पी 
भे व्रादलति रदित निमे माकाथवव त्र शोभता है, अश अपने आप- 
फर ठप्त मया ई, फदटु च्य त्क्ष नदीं ॥ सुर साच ॥ दे यनी! 
रष जगत्‌ पि प्रदण फरने योग्य वस्तु को नर जत कडु दद्य 
पदाथ सा उ भाभामम्प द,त्‌। किसको अण करिय अर 
जौ फषियः दण करने योग्यनरहीता त्याग फयियेः सो मापने 
पदाधाका त्याग केयो एसि, मष महण प्या फरिये फदिते जो ह नर्ण 
सय सुन अच्छ पदायं द, जने सूयी स्रिणापिपे चछ भानना 
टै, मौ जलमातफा कोन अग अट्ण क्वि, अग फन 
अनत्याग फन्ति) तेने यद जगत्‌ मी द ॥ दे यनी ! जगवुषे तष्य 
पदाय ट, एर अतुन्छद्गजो भटे फटप्षि नषटद्न अनि षा 
तुर्छ 2, अष विरकातपर्युः ग्ट ह मो अच्छ दः परु दोना का 
स्व्‌ सपन भादर अघ्लर न्यष्प्नेरेमाह, सव्रता व्रह्म 
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गए ई, वरि इच्छा किसकी करी, जो दै कटु नदी 1 हे सुनीश्र 1 
जो रमणीय पदाथ जानते ई" तिषकी इच्छा के दैः सो निरोकी- 
वि रमणीय पदाथे कोठ नरी, सब तुच्छ नाशूप ई अरु जीवको 
जो वड़े पदार्थं शासते द, सो अविचारकरि भासते दै, शब्द, स्पश, 
रूप, रसः गेव जेते ईष्ियोकि विषय ई सो सब असाररूप इ, सीको 
वदा प्दायं जानते द" सो देखने मार खद्र ६, अतसि रतत मास॒ विष्ठा 
मू्रका थला वना इआ है, इसे सार कट नरी, अर पर्वत वहे पदं 
है सो पत्थर बटे ई, अरु सथुदर दे सो जल दै, वनस्पती काष्ठ पत्र र 
इनत आदि जो कषु पदायै है सो आपातरमणीय ह) सो विचारविना 
संद्र भासते ई इनकी जो इच्या कते ६ सो अपन नाशक निमित्त 
करते €, जैसे पतग दीपककी इच्छा करता ई, सो अपने नाशक्रे निमि- 
त॒ करता. जेस दरिण्‌ नाद थवणकी इया करता ई, सो नाशको भप्त 
होता ६, तेस जो विपर्योकी दृष्णा कसते है सो अपने नाशको कसे इ) 
ताते षिचासते रदित जो अननानी दै, सो पदार्थो रमणीय जानिकरि 
अपने नाशक निमित्त इच्छा करता दे, अर जो समदर्शी तानपान्‌ ई, 
सो अरमणीय जानिकरि फिषी जगत्फे पदा्थफी इच्या नदी करते) 
जते खयं उद्य टुत अधकारका अमा होता दे, तति जव. पदराथाका 
गग रः गया, तव तेप्णा किषविपे रहे ॥ दे साधो! राग देप इच्य 
ग्ररण त्याग जेते कटु करार इ? तिन सवते रदित शुध आतमतच्वपिपे 
स्थित दोह, बहत कदनेकरि क्या दै, जिम पुरूपकरे मने यामनां 
नष्ट दो गईं द मो उपगमयान्‌ कल्याणमूसि परमपदको प्रात हई 

अर ससारससुद्रको तरि गया दे ॥ ॥ इति श्रीयोगवापिष्टे उपगमप्रक- 

रणे सुग्परघनिश्वयवर्णन नाम अषएपवाशत्तम सगं. ॥ ५८ ॥ 


एकेनपषणितम सर्ग ४५९. 


॥ कारणोपदेशवणनन्‌ 1 
वूमिष्ट खाच ॥ दे रामजी । मप्र मुग्व अर पय ताते जम- 
रुप परिचाग्ते भये, विचार फरक परस्प गुए नानिश्रर एवे मयेन 
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प्रव घटता रदा ॥ दे रामजी ! इका परस्पर संवादं तुको वण 
क्रायादे, नो पमवोधका काग्णदः दष विचारफे कमङरि बोधी 
श्राति दती ६, तीक्ष्ण योधकरिकै जव परिचार करेगा) तव अरंकाएटयी 
रत अमा दो जिगा, अर्‌ जुद्र ष्दयरपी आद्ाधपिपे भात- 
रपी मूं प्रस्थ द जिगा, ततिं परमपःके लाम निमित्त अकार 
र्षी वाद अभापफरा यतर क्रा स। आत्मा मत्यै, सम आनद 
मपद्‌। ह" विद्काथ द तिमव्रिप स्थिति पामा ॥ दे रामजी ! जो पुरुप 
नित्व अनयुषी अष्यात्ममव ह, अरु नित्य चिरानदमपि नित्तफो जीदत 
दे मो सदा सुखी ई, तिप्तफो गोक कदानित नरह ताः जो पुरुप 
आत्मपदापिये स्थिते युज दै) सो वहे व्यपदार्‌ कर, अरु गगद्धेपसदिते 
टट ज त मी तिक्ते कट कठ प्राप्त नदी रोता, जपे क्म 
जट दए आता द, ते भी उचा रदता द, जनल उमफो प्प नक 
करता, तमे तानपानकनो व्यवदयारका राग्ढरेप अतर स्पलं नह क्सता॥ 
ह गमी ! जिका अतर मन शतदुजा दे, तिमा सपरारके इ अ 
निष्ट पदाय चाय नी सक्त, षष दको मुगदुप दे नह सक्ते 
तेम तानवान्छो जगत्फे पगे दु. नद्‌ स्ते, जिम पुष्पतो 
आत्मानट भ्रात भया र तिष्ठको पिपयोी ष्णा नदी रती, परिपया 
निपरित्त दीन कदातरिव नरद दता) जये जे पुरुप नदनपनगिि 
स्पिन याद, मो फसरेक वृषी हन्या नदी फताः तमे तानगरन्‌ 
जगते पदाधती इन्या नरी केम्ता॥ 2 रामी ! जिम भिम पुरन 
जगतो अगियास्यप जानिररि त्याग वाह, निक्त नित्त जगते 
पदाय दुपदतदी सफल, जम विस्तमित्त परपद स्री मरि जै, 
नय उपक दय न दाता, नो सानवानङे चिताप भोगों दीनता 
नद रपननीः नस नद्मरममिपि करफफ पृ नीं उपमां मिम 
पुरुप मामः एमा ६, अठ मेषठारका फाग्ण मेद नित मणा 
* से! जगतुः कार्वफ्तत र्ट आना र, पतु रमणे स्पग नदं कन्त, 
स्ये आआङारपिपे अंपरनर् दए आता, पनु आ्मगश्न स्यम 
पगता रमजी ! अरिवमेि निषि काग्ण प्रिया, मीर किमी 
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उपायते निवृत्त नही रोती, जैसे प्रकाशविना तम निवृत्त नदीं 
होता, तैसे विचारविना अव्या निद्त्ति नदीं होती अषि 
चारका नाम अविद्या रै, अरु विचारका नाम विया दै, जव अविद्या नष्ट 
हवी, तव विषयभोग स्वाद्‌ न देवेगे आत्मानेदकारि संत॒रमान रगा ॥ 
३ रामजी ] ज्ञानवाच्छो विचासे ददियोकि ग्यवदार अंध नदीं क्र सकते, 
जैसे जकबिपे मच्छी रदती है,तिसको ज अंध नरी कर सकता, ओर आप 
मध रता दै, तैते ज्ञानवान्‌ प्यवदारषिये भी अघ नदीं रोता ओर जीव 
अंध हो जते है, जे ज्ञानरूप सूर्यं उदय होता है, तव अज्नानषूपी रावि 
निवृत्त हो जाती ई, अरु चित्त प्रमारनदको प्राप्त होता ३, अर राग्ढे- 
पष्प निशाचर नए दो जाता दे, तव वहूरि मोदको प्राप्त नरी होता 
जिसके दद्य आकाशविपे आत्मनज्ञानरूपी सयं उद्य हआ दे, तिसका 
जन्म अरु ल सफर दोता ३ जैसे पूणमासीका चंद्रमा अपने अगरृतको 
पाहकरि अपनकिपे शीतर रोता ई, तेपे जो पुरूष आतत्मचितनाविपे अ- 
भ्याष करता दे, सो शतिको प्राप्त दता हे ॥ दे रामजी ! युद्धि भी वदी 
दे, अठ दिन्‌ भी वदी, असु सृत्युभी वही दे, अरु शाघ्रभी वदी ६, भिस 
कारे सपार वैराग्य उपजे अर आमतत्वकी सतना उपजे, जव आत्म- 
पदको पाता दै, तव इसका सव छेश मिट जाता ₹ै, अरु जिप्तको मात्म 
वितनापिपे रुचि नही, सो मदाअभामी दे, चिरपर्यैत क्ट पगा ॥ 
जन्मष्ूपी जंगलका वृक्ष हेवगा ॥ हे रामजी 1 जीवरूपी वलय हे, अप 
उनेक आाशारूपी फातियोकरि वाथा ६, अरु जरा अवम्याूपी पत्थरों 
के मागैकरकि जजंरीभावदोतादै. मोगरूपी तखावडी गत्तविपे गिरा कमं 
रूपी भाकोयियि जन्मस्पी जगङविपे भटकता हआ कर्मं चीकडकिपे 
पमा इमा रागद्ेपरपी मच्छरोकारे दुली सोता है,मेदस्पी रथको पकडि 
सचता रे, अर्‌ पुन धियादिकङी ममताद्यी चीकहपिपे गेति साता ईः 
अरु मोदससारण्ूपी मागविपे कमेरूपी रथक्रेसाय जोढता दे, अर्‌ उपरते 
अन्ञानरूपी तप्तताकरि जलता ई, संतजन अर स॒च्टाघ्ठप्त्पी पृत्तकी 
छायाको नर पाता ॥ दे गमजी 1 जीपष्पी वलय पमार, सो निक 
सनका यत्र कुरे, जघ तत्का अयलोकन्‌ रै, तव चित्तभम नहो 
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प्रव चलता रदा ॥ हे रामजी ! इसका परस्पर सवाद्‌ तुद्यफो अवण 
केराया है, सो परमवोधका कारण है, इस विचारे कमकरि बोधका 
प्राति होती दै, तीक्ष्ण बोधकरिकै जव विचार करेगा, तव अहंकारस्ूपी 
वादका अभाव हे जवेगा, अरु शुद्ध ददयरूपी आकाशि आलस- 
ख्पी सूय प्रकाश दो जविगाः ताति परमपद्के टाभके निमित्त अकारः 
रूपी वादरुफे अमावा यत्र करौ, सो अत्मा सत्य है, सव आनंदकी 
सपदा हे, चिदाकाश है, तिसिपे स्थिति पगा ॥ ३ रामजी ! जो पुरुप 
नित्य अतश्ैली अध्यात्ममय दै, अरु नित्य चिदानंद्विपे चित्तको जोडता 
दै, सो सदा सुखी है, तिप्तको शोक कदाचित्‌ नहीं होता, जो पुरुष 
आत्मपदाक्रष स्थित हुआ दै सो वड़े ध्यवहार करे, अरु रागद्ेपसहित 
हए अकिः तौ भी तिपको कष कलक प्राप्त नहीं होता, जसे कमल 
जलकरिे दए अता ह, तौ मी उचा रहता है, जल उसको स्पश न्ह 
करता तेपे ज्ञानघान्रको ग्यवहारका राग्देप'अतर स्पशे नई करता ॥ 
हे रामजी ! जिसका अंतर मन शात हआ ई, तिसको ससारके इए अ 
नि पदां चलाय नदी सकते, जसे सिदको मृग इ'ख दे नदीं सकते 
तेसे ज्ञानवाच्को जगत्के पदार्थं इःख नही दे सफ्ते, जिस पुरुपक) 
आत्मान प्राप्त भया है, ति्षफो विपर्योकी त्रष्णा नरी रहती, विपर्यो 
निमित्त दीन कदाचित्‌ नहीं दोता, जैसे जो पुरुप नदनवनविपे 
स्थित मया हे, सो ककरेके वृक्षकी इच्या नह करता; तैसे ज्ञानवार्‌ 
जगत्के पदा्थकी इच्या नदीं करता ॥ हे रामजी ! जिस जिस पुरुषे 
जगत्को अविदयारूप नानिकारे त्याग करिया, तिसके चित्तको जगत्के 
पदाथ दुख दे नदीं सकते, जेते विरक्तचित्त पुरुपकी स्री मरि जक, 
तव उसको इु.ख नी होता, सो ज्ञानवा्के चितिषे भो्गोकी दीनता 
नहीं उपजतीः जैसे नदनवनविपे करकका वृक्ष नदीं उपजता निस 
पुरुपको आत्मवोष इआ ३, अरु संघारका कारण मोद निवृत्त भया 
दै सो जगक्के कार्यकत्ता खट आता दै, परतु उसको स्पशं नदीं करता, 
जसे आकाशविपे अंधकार दए आता दै प्रतु आकाशको स्पशं नदी 
करता ॥ हे रामजी ! अवियाके निवृत्तिका कारण विया है, गीर किसी 
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उपायते नित्त नहीं दोती, ञे प्रकाशविना तम निवृत्त नदीं 
होता, तैसे विचारविना अविया निदत्त नदीं रोत्री, अवि- 
चारका नाम अविद्या रे, अरु विचारका नाम विया दै, जव अव्या नष 
होवेगी, तव विपयभोग स्वाद्‌ न देवेगे आत्मानंदकारि संत॒रभान रदेगा ॥ 
इ रामजी ! ज्ञानवाय्‌को विचासे इप्रियोके प्यवदार अंध नदीं कर सकते, 
जैसे जलविपे मच्छी रदती शै, तिसको जल अघ न कर सकता, ओर आप 
मध रदता ३, तैसे ज्ञानवान्‌ व्यवहारविपे भी अध नदीं रोता ओर्‌ जीव 
अजथ हो जति है जव ज्ञानरूयी सुय उदय दोता रै, तव अन्नानष्पी रात्रि 
निवृत्त हो जाती ई, अरु चित्त परमानदको प्राप्त होता है, अरु रागे 
पष्प निताचर नए हो जाता द, तव बहुरि मोदको प्राप्त नरी रोता 
जिसके हदय आकाशविे आत्मज्ञानरूपी सूयं उदय आ दै, तिप्तका 
जन्म अर्‌ कुर सफर दोता दे, जसे पणमासीका चंद्रमा अपने अप्रतको 
पादकरि अपनेविपे शीतर रोता रै, तेसे जो पररूप आत्मवितनाविपे अ- 
भ्यास करता दै, सो शातिको प्राप्त होता द ॥ दे रामजी ! इद्धि भी वदी 
ड श्ट दिन मी वही, अूर सृत्युभी वदी दे, अर्‌ शाघ्नभी बरी दै, गिस- 
कार संसारे षैराग्य उपजे अरु आत्मतत्वकी वतना उपने, जव आत्म- 
पदको पाता द, तव इसका सव डश मिट जाता है, अर्‌ जिसको आत्म 
चितनाविषे रुचि नदी, सो महाअभामी दै, चिरपर्यत क्ट पवेगा ॥ 
जन्मरूपी जंगलका वृर दोवैगा ॥ हे रामजी ! जीवरूपी वर्ध दै, अर 
अनेक व फातियोकर वा ई, अरु जगा. अवस्वाख्पी पत्यो 
के मागेकरके जजंरीभाव दोता है भोगरूपी तलावदी गत्तिपे गिग कमं 
रूपी भार्कोलियि जन्मरूपी जगककिपे भटकता हआ कम चीकडरिे 
सा इ राग्ढेपरूयी मच्यरोकारे इ"खी रोता, सेदरूपी रथफो पकडि 
सचता दे" अर प्र प्रियादिककी ममतारूपी चीकटमिपे गोते साता 2, 
अर मोदससाररूपी मागे कर्मी रयफ़ेसाय जोडता दे अरु उप्ते 
अज्ञानूपी तप्तताकरि जलता ६, संतजन मर सृच्छाघ्र्यी वृत्की 
छायाको नक्ष पाता ॥ दे रामजी ! जीवरूपी वरप रेसा १, सो निक 
सनेका यत्र करे, जव तत्तका अवलोकन फुर, तव चित्तभम नष्ट रो 


(७९०) योगबासिष्ट । 


जावै ॥ ह रामजी ! ससाररूपी समुद्र ३ तिसके तरणेका ' उपाय सुनः 
महापुरुष संतजन है, सो मलाई दैः अरु तिसकी युक्तिरूपी जहाज 
दोवै तिसकरि साररूपी समुद्रफो तारे जविगा, 'ओर उपाय को 
नही, यह प्रम उपाय है, जिस देशविपे संतजनरूयी वृक्ष नदीं, जिन- 
की फलोसिति शीतल छया दै नही ति निजैन देश मरस्यलः 
विषे एक दिन भी न रदिए ॥ हे रामजौ ! संतजनद्ूयी कैसे पृकषरै, 
सिग्ध अरु शीतर वचनरूपी जिनके पच दै, अरु उनका प्रसत हे- 
ना सुद्र पूल ई अरु उनका निश्वय उपदेशूपी फल ३, जव यह 
पुरुप तिनके निकट जवि, तव महामोददू्पी तप्ततति ष्टेगा, अर 
शांतिको प्रान हेवेगा) अर तिनको पाकर तप्त दवेगाः अर तिन 
फरोको पाइकरि अधवगा, सव दुःखोते युक्त होवेगा ॥ हे रामजी ! अ- 
पना आपी मि हे अर्‌ अपना आपदी श्र है, अपने आपको जनह 
पी चीकड़विपे न डार, जो देदविपे अहभावनाकरि विपयोकी तरष्णा करता 
हैसो अपना आपदीःनाश करता है,अरु जो देदभावको त्यागिकारे आ 
अभ्यास करतादै, तव अपना आप उद्धार करता ३, सो अपना आपदी 
मि दै, अरु जो आपको संसारसञद्रविपे डरता है सो अपना आपदी 
श्रु दे ॥ हे रामजी ! प्रथम विचार यह करि देते किं, जगत्‌ क्या ३, 
अर कैसे उत्पन्न मया दै, अर कैसे निवृत्त रोवेगा, अरुमे कौन ही, अरु 
सत्य क्या ई, अरु असत्य क्या हैः से विचारकरि जो सत्य हे तिसको 
अंगीकार करे, अश जो अपत्य है, तिका त्याग करे ॥ हे रामजी 1 न 
इसका धन कल्याण करता है, न मित्र वांधव न शाघ्न कल्याण करते 
है अपना उद्धार आपी करता हे, ताते अपने मनसाथ मिराई करै, 
दृढ वैराग्य अरु अभ्यास करे तव ससार कते ्टैःनव वैराग्य अ- 
भ्यासफरि तच्छे अवलोकनषूपी वेदी केतव ससारसयुद्रते तारे जा- 
ता ३ ॥ हे रामजी । जीवरूपी इस्ती ई, अरु जन्मरूपी गत्तीविषे गिरा 
हआ दे, अरु तृष्णा अ्दकारसरूपी जजीरति वाधा दै, अर्‌ कामनाह्पी 
मदकरि उन्मत्त दै, जव तिनते दे, तव युक्त ददै ॥ दे रामजी { षटद्‌- 
यर्ूपी नेमोविप अनात्मा अभिमानषूपी मल रक्त दो गयारै जवति 


भासविटासृवत्तान्ववणेन--उपरमपरकरण ५ {७९१} 


चाररूपी ओपधीकार तिके दूर करिए, तव आत्सरूपी सुर्यका द्धन 
दषे ॥ दे रामजी ! ओर उपाय कोह न करे, तौ एक उपाय करं जो देद्को 
काष्ट रोएटवत्‌ जानिकरि इसका अभिमान त्यागे, जव अह अभिमानषपी 
वादृक नए दोवेगा, तव आपदी आत्मा्पी सूयं प्रकाश अआदैगा, जव 
अकारी वाद ल्य देगा, तव आसतदी मूयं भसेया, सो 
प्रमानैरस्वषूप ह, सुपुप्तिते मोन अङ्कुर दै, केवर अद्वित तच्च दै" वाणी 
कारि कदा नही जाता, अनुभवकार आपदी जानाजाता ई, हे रामजी ! 
सव जगत्‌ अनत आत्मा हे, जव ॒चित्तका खड पारेणाम उसविपे 
होषै, तव स्थावरजंगमरूप जगतूिपे वदी दिव्य देव मासेगा, ओर 
वासना सव निवत्त रो जागी, केवल परमानंद आत्मतत्व असु- 
भवकारि दिखाई देवैगा, सो स्वहूप पूण अद्वित दै, ओर सव जग्‌- 
त्का त्यागकारे तिसके पानेका यत्ने करौ ॥ इति शयोगवासिे 
उपशमप्रकरणे कारणोपदेशवणनं नाम एकोनपटितम" सगे. ॥ ५९॥ 


पिमः सगः ६०. 
[म 


भासविलासवृततान्तणेनम्‌। 

वसिष्ठ उवाच॥ दे रामजी ! मनकारेमनको ठेदो, अर अद मम मावको 
त्यागी! जवल्ग मन्‌ नष नहीं दोता तवठग जगव्के द स निछ्त्‌ नरी 
रोते जैसे तिका सुयं मृत्तिके नए दएषेना अस्त नरी रोता, जव शर्त नट 
होवे तय सूर्यका आकार दर दो जा, तैसे जव मन नट दोप, तच ससारफे 
ट ख नए दो जर्विगे, अन्यथा नए नदी होते ॥ हे रामनी 1 रंसि पख्यका- 
रमि अनत ई ख रोता है, तेते मनके दोनेफरि अनत दु ख दोते द, जसे 
भेके वपणेकरि नदी वदती जाती दै, तसे मनङे जागेते आपदा वदती 
जाती ई तदी पर पुरातन इतिदा्न खनी व्‌ कृदते द सो परस्पर सुददृ् 
दे, यवण्‌ फर ॥ दे रामजी ! सदयाचर पूतोिपि बढा पवेत ६, तिस 
उपर पएूरठोके समद द अरुनानाप्र्नरके वृत्त र्‌ जर जके क्षरने चल्ते 
मेतिरयोके स्थान अरु स्वके शिखर द फट देवतके स्यान ई परती गाद 


(७९२) योगवापिह । , 


करते, अर तले कांत रहते द, उपर सिद्ध देवता विद्याधर रहतेहै पीठविपे 
मनुप्य रहते, नीचे नाग रहते रै, मानो संपूरणं जगत्का गृह यरी ₹, तिसफे 
उत्तर दिशा सुदर तखावरैःवृक्ष एू्लोकरि पणं हैःमहासुंद्र रचना स्वग जेसी 
उपमा तिनकीः तदा अत्रि नाम ऋपीश्वर रदताथाःसाघुओके श्रम दूर करने 
दायथा, तिसके आभमकेास्‌ दो तपस्वी आनि रे, जैसे आकाशविये 
इदस्यति अर शक्र आय्‌ र तसे यद दोनो रदे तिन देोनेकि विपे दो पत 
महासर उत्पत्न मए, जैसे कमल उत्पतन दैव, तेसे उत्पत्न भए एकका नाम्‌ 
भास्‌ःएकका नाम्‌ विलास भयाः शोरनो कमकरि वड़े इए जैसे अंगरीके दोनों 
पत्र है, सो चढते है, तैसे वदते जावि,अरु प्रस्प्र तिनकी भीति बहुत वदी 
अरु इकटेदी रद, जम ति अरु ते इकटेदी रते है, जसे एल अरु 
सगि इक रहते दै जते सी अरु धुरुपकी परीति आपसमे होती ह तेस 
उनकी प्रीति वदी अरु देखनेमात्र तो दो मूर दए अर्व, परत मानौ 
एकही टै, सान आदिकं क्रिया भी तिनकी एक समान, मानसी करियाभी 
एक समान, अरु मदासुंद्र प्रकाशवाच, जेते चंद्रमा अर घुं ई 
तसे जवकेताक्‌ काठ व्यातीत भया, तव तिनके माता पिता भरीरको 
त्यागिकारि स्वगेको गये, तिनके वियोगते दोनों शोकवान्‌ भए, जसे कम्‌- 
रकी कांति जल्विना जाती र, तैसे उनेके युलकी कांति इम्दकाय ग 
फेरि इनके मरेनेकी करिया सव करतं मए, पाछे उनके + करि 
विलाप कर महाशोकवाय्‌ होैःमहापुरुप भी रोकमयांदा छंघते नदी ॥ दे 
रामजी ! इसप्रकार शोककरि उनका शरीर ङ दो गया ॥ इति श्रीयोग- 
वा० उपशमप्रकरणे मास्विलासवृत्तांतवणैनं नाम परितम. सग. ॥ ६०॥ 


, एकपष्टितिमः समैः ६१. 





अनित्यताप्रकरणम्‌ 1 
वापिष्ठ उवाचं ॥ हे रामजी। जसे उजाड वनका वृक्ष जटाषैना सुख 
जाति, तैसे उनका शर स्ख गया,तव दोनों विगतन्वर दोदकरि विच्‌- 
रने रगे, जैसे श्रय समरहसां विद्रा दरिण शोकान्‌ दोतादेः तैसे आपसतमं 


अनित्यतापकरणवर्णन--उपरामपरकरण ५ (७९३ ) 


विङ्कारि गए अर शोकको प्राप्त मएःएकरे एकले पिरने लगे, नमल ज्ञान 
तिनको प्राप्त न था, सो जव केताक काल व्यतीत भया तव वहुरिं आय 
-मिरे अरु विलास कदत भये ॥ हे भाई] भरे हदयको आनेद देनेदरि अमू- 
तके समुद्र जीवनेरूपी जो वृक्ष दै, तिपका फल सुखद, सो त एताकाक 
क्या सुखसों रहा दे अर तेरा मेरा वियोग दो गयाःतव तू कैषी क्रिया करत 
भयाः क्या तुङ्न कदु निमेल चित्त किया है, क्या त॒सने अव आत्म- 
पद पाया है अरु ष्या तेरी बुद्धि शोकते रदित ई अव तुमको क्या विद्या 
फटी दै क्या तू अन कशलरूप इ ३ ॥ माप उवाच ॥ दे सापो! 
अव इमको शल मया ३, जो तेरा दर्शन भया दै, अर्‌ जो जगतविपे 
कदी ती शल कदां रै, इस संसारविपे स्थित इए दमको सुख अस्‌ 
कुशर कदा है, हे साधो | जवलग ज्ञेय परमात्मतत््वको नदीं पाया 
अरु जवलग चित्तभूमिका क्षीण नहीं महै, अर जवलग संसारसमुद्रको 
नरी तरै, तवलग गल कदां ई, जलग चित्तसों दु.ख निवृत्त नर्दी 
होता, तवलग चित्ती भूमिका नए नदीं दोती, जवलग संसारससुद्रये 
पारक प्राप्त नरी भया, तवलग दमको सुख कँ 2 जवलग चित्तह्पी 
क्विपि आशार्पी कटकेोकी वी वदती जाती दै, सो आत्मविचार- 
खूपी रात्रिसाय नदी कारी, तवलग हमको कुशक करा, जवलग आत्म- 
ज्ञान उद्य नहीं भया, तवलग इमको शल कदा दं ॥ दे साधो ! 
ससाररूपी विपरूचिका रोग दे, ओत्मरूपी ओपथविना दूर नदी रोता! 
सव जीव नित्य वदी क्रिया करते ई जिसकरि दु-खकी प्राति रेप ई, 
खखको नहीं प्रात दति, देदरूपी एक वृत दै, तिसविपे वाट अपस्या- 
रपी पन्‌ ₹ योऽन अवस्यास्पी एल दै, वृ अवस्यास्पी एल ई, 
सो मृत्युके मुखम जाय पडता दै, उपजता दै, वहुरि नए दता दे, यदं 
सुख जो ट्वाकार रै, अरु दु ख जिसका स्थावर दीयते दीय हे, पसे 
जो जुम अशुभ आरंभ दं, तिनविपे ्नफो दिनि राति व्यतीत सेते ६ ॥ 
दे साधो] (५ ३ सो वेरा्यस्पी सांकरविना दूते दूर 
दप्णास्पी दस्तिनीके पे चटा जाता दहै, जि शटपन्षी मपिर भर 
चला जाता रै तैसे चित्त विपयोकी मोर धाया दै, आ्मास्पी भ 


॥ 


( ४९४ ) योग्वासिष्ठ। 


चितामाणि दैः तिसकी ओर नदीं नाता, अरकाररूपी जो इछ हे सो देदा- 
दिकष्पी मासिको धादता दै, अर सुखहूपी जो कमल ३, अपमानहपी 
शरूकारि धूसर हो जाता रै, अरु योगद्पी वफकरि न्ट हो जाता है ॥ है 
साधो ! दर्पौ कपि गिरे मोगरूषी तिसविपे सपै है, अर आशा- 
रूपी कटक है, कृष्णारूपी जल दै, तिसविपे यद दुःख पाता ॥ हे साधो ! 
नानाप्रकारकेरंगरंजनाखूपी जिक्षविपेरंग हे, अरु जिसविपे त्ष्णाह्पी 
चंचरताहै देसे चैत्य दक्यविषे मय है वित्तरूपी एकं ष्वजा दै, से काल- 
रूपी चचलता वायुकरि भासती है, चित्तषूपी सखद है, अरु चिताहूषी 
तिसविपि घुमर घेर रै, जीवरूणी तृण तिसषिपे आय कए पाता ई, अरु 
उदरूपी पक्षिणी रै वासनारूपी जावे कए पाती है, यह भने 
किया दै, यह करता दौ, यह करौगा, इसी वासरनारूपी जारूविपे 
उद्धिरुपी पक्षिणी कए पाती ३, एक क्षण भी विश्रामवान्‌ नरीं रोती ॥ 
हे भाई। यह वित्तरूपी केमरु रै, इसको राग््ेपरूपी दस्ती तरणं 
करता है, किं यह भेरा सुद्‌ है, यह मेरा श है, अह मम इसको 
मारता द, शुद्धं आत्मरूपो त्यागिकारे देदादिकि त भ- 
दभाव करता दै, अर दीनताको प्राप्त रोता ई, जसे राम्यते रिति - 
जा क्ट पाता द, तैसे आत्मभावते रहित कए पाता दे, देदामिमान 
करक जन्ममरणके दु.खोको देखता दै, जव देहामिमानका त्याग कर! 
तव कुशर होवे अन्यथा इशठ नदीं होता ॥ ॥ इति शरीयोगवास्षटि 
उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरण नाम एकपष्ितिम" सगं ॥ &३॥ 


द्विषष्टितमः सगः ६२. 
[र > (न 4८ > 
अन्तरासमविचारवणेनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी 1 इसप्रकार उनने परस्पर ऊशल्का 
भभ किया, जव केताकं काठ व्यतीत भया; तव अभ्यासद्रारा उनको 
निर्मल ज्ञान प्राप्त भया, अरु मोक्रपद्को प्राप्त हये, ताते हे रामजी 1 
ज्ञानते ओर माम कल्याणनिमित्त कोड न्दी, जिसका चित्त आशार्पी 


अन्तराप्गनिचाखर्णन-उपशममकरण ५ ( ७९५) 


फाषीते वोधा इभा ई, सो संसारसुद्रके पार दोनेको समथं नदीं होताः 
ताते जीव संसारससु्रविपे गेति.खाता रे अरः ज्ञानवान्‌ शीमदी तारे जाता 
& जैसे गोपदं रुषनेविपे सुगम होता दै, अरु जिस पक्षीके पक्ष ट्रे द, सा 
समुरको नई तर सकता? वीचमेदी गिरिक गेति खाता ६१ अरु पखोति 
गरुड शीप्रदी रयि जाता ई, तेसे जिन परुषे वैराग्य अर्‌ अभ्यास 
रूपी पल ट्टे, सो ऽसारससुदरते पार नरी दो सकते अर्‌ जिन परुपोके 
वैराग्य अभ्यासर्ूी पख द रेसे ज्ञानवान्‌ शीमदी तरि जति ६ ॥ हेराम- 
जी 1 जो देदृते अतीत मदात्मा पुरुप चिन्मानुतत्वविपे स्थित्‌ ९६ सो 
उचे होकर देखते देअर अपने देदको देखि हसते दं भसे पूयं जनताको 
देखि सता दै, अथं यद कि, जगवैकी क्रियाते मिर्टेप रदता ह, जते प्थके 
टरटेते रय वायुको सेद कटु न्दी, तैसे देके इई.खकरि नानवानूो सेद्‌ 
कदाचित्‌ नरी दोता अर मनके क्षोभकरि भी आतमतत्वषिपि कषु 
तेम नदी रोता, जेस तरगके उपर धरि परती दै, तिसकरि समुद्रको कटु 
लेप नई दोता, तैसे मनके दु खकरि आत्माको सोभ नदीं दता ॥ 
दे रामजी ! देद अर आत्माका संयोग कट नदी जैसे जल्‌ अर्‌ रसा 
सयोग कडु नदीं, जते जल अरु वेडीका सवध कट नदी तेमे देह अर 
आत्माका सवथ कट न्दी, जंमे पदाद्‌ समुदरका सवथ कटु नदीं, जं 
जल अरु पत्थर अर काष्ट एक ` टीर रदे इ, परतु सयघ कटु नदी 
जसि ज अरु वेदी सधट्‌ होता दे, तो जलकणके उटते द तेति देद 
अर आत्मके सयोगते चित्तयत्ति एरती द ॥ दे रामजी ! इमको इ ख 
जो होता ६) सो सगकरि रोता ई जदा अद मम अभिमान रोता ६, 
तरां दुःख भी रोता द, अरु अह ममका अभिमान नरी, तदां द"पभी 
कंठु न्दी, अर्‌ मच्छीको जलाविपे ममत्व दोता ह, तिस वरिवोगफरि 
क्ट पाती ६ तेते जिस पुरुपो देदयि अदं ममभावङःसो वदरा कष 
पाता दै, अर जिसको देदवपि अभिमान नरी, तिसको इईगयभी कटु 
नी ॥ देरामजी । ज्यो ज्यो मनते समता निगृतत होती ई तयो त्यो मोग 
भवार फृष् नरद देते जपि जुल अग पत्यृरको क्ट न सेत, जैषे दपंण- 
विपे परथेतका प्रतिरव दता, मोदपंणको प्रनिरविवसा नग नदी सेना अम 


(४७९४ ) योगवापिष्ठ! 


वितामाणि ई, तिसकी ओर नदीं जाता, अहैकारखूपी जो इछ र सो देहा- 
दिकष्ूयी मांसको धावता है अरु सुखरूपी जो कमल है, अपमानहपी 
धरूलकारि धूसर हो जाता, अर योग्य वकर नए हो जाता दै ॥ हे 
साधो | देदरूयी कूपविषे गिराई, मोगहपी तिसविपे सपे हे, अरु आशा- 
रूपी कटक दै दृष्णादूपी जल है, तिसविपे यह दुःख पाता दे ॥ हे साधो ! 
नानाप्रकारकेरगरंजनाङूपी जिसकिर्य ई, अरु भिसविपे वरप्णारूपी 
चंचलतादै एसे चेत्य र्यविपे मय है चित्तरूपी एक ध्वजा रै, सो कार- 
रूपी चचल्ता वायुकारि भासती है, चित्तरूपी सयुर है, अरु चितासूपी 
तिसविपे घुमर घेर दै, जीवद्पी तृण तिस्विपे आय कए पाता ३, अर्‌ 
बुदधिखूषी पक्षिणी ३, वासनार्पी जाकविपे कष्ट पाती है यह भने 
किया ई यह करता दी, यहु करोगा, इसी वासनारूपी जाले 
उद्धिरुषी पक्षिणी कष्ट पाती दै एकं सण भी विश्रामवाच्‌ नही होती ॥ 
हे भाई! यह चित्तरूपी कमल दै, इसको रागषरूपी दस्ती चरणे 
करता दै, फिं यह मेरा सुद्‌ रै, यह मेरा श॒ दे, अद मम इसको 
मारता द, शुढ आत्मरूपको त्यागिकारे देदादिक .अनात्मारूपविपे अ- 
हभाव करता द, अरु दीनताके प्रप्त होता दै, जसे राज्यते रदित रा- 
जा कृष्ट पाता हे, तैसे आत्मभावते रहित कट पाता द, देदामिमान 
करि जन्ममरणके दु.सोको देखता ‰, जव देदाभिमानका त्याग कर, 
तव कुशल देवै अन्यथा' इशक नदीं शेता ॥ ॥ इति ओीयोगवासिषट 
उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरणं नाम एकपितिमः सगं ॥ ६१ ॥ 


द्विपितिमः समैः ६२. 


अन्तरासंगविचारव्णेनम्‌ । 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¡ इसप्रकार उनने परस्पर $शठ्का 
परभ किया, जव केताके काठ व्यतीत भया, तव अभ्यासद्रारा उनको 
निर्मल ज्ञान प्रात भया, अर्‌ मोक्षपदको श्राप ये, ताते ह रामजी 1 
ज्ञानते ओर मागे कस्याणनिमित्त कोठ न्दी, भिमका चित्त आगार्पी 





पसक्तविचाखर्णेन-उपशमपरकरण ५. (७९७) 


जिसका चित्त देहादिकोंविपे वंघमान 8, तिसको नानाप्रकारका भमरूप 
जगत्‌ भासता ₹े,अर जिसका चित्त देहादिकंविपे वधमान नदी, सो एक 
आत्मभावकरो देखता है, जैसे ट्री आरसीविपे अनेक प्रतिविव भासते 
अर्‌ सारी एफरी प्रतिषवयको यरदण करती ई, तैसे सङ्चयित चित्तविपे नाना- 
प्रकारका जगत्‌ भासता १. अरु उदधचित्तविपे एफ आमा भासता ३॥ 
हे रामजी । जो पुरूष व्यवदार्‌ करता, अरु संगते रदितदै, रमे जो 
निर्मल पुरुप द, सो सपतारेते युक्त दे अरु जो मवं व्यवहारको त्यागि वेग 
हे अरु तप भी करता है अरु अंतर चित्त आसक्त दै, सो वैधनमे ६। 
अर्‌ जो अंतरसगते रदित ३ सो युक्त दै, अरु अतरचित्त किसी पदाथंषिपे 
परध है, सो वध हे वन्ध अर सुक्तफ़ा एतारी भेददै, अतर अमगईसोस 
काय॑कत्तौ भी कत्ता ६) जेत नट स्वांगको धरता भी अछेप ई, चसे 
वह्‌ पुरुप अर्प है, अरु जो अंतर अभिमानसहितदे, मो कटु नरह[ करता 
३, तो भी करता हे, जे मर्व व्यवहार त्यागिकरि शयन करता ई, अर्‌ 
स्पप्रपिपे अनेक सुख दु ख भोगता है तने वद सव कटु कत्ता द चित्ते 
करनेकरि कत्त दै, चित्तके अङ्रनेकरि, अकत्ता ई, शरीग्करि करना 
सोकरना नदी) अरु शारीरकरि अकरना सो अक्ृरना नह जो 
ब्रह्मपत्या कसा ई, तो असंसक्त पुरुपफो कदु पाप नदी लगता अरु जो 
अश्वमेध यज्ञ करे ती कटु पुण्य नही दोता, निम्फ़ चित्ते मष आस- 
क्तता दूर भई हे सो पुरुप युक्तस्वषूप्‌ दै अरु धन्य धन्य दै, अरु जिम 
चित्त आसक्त दै, सो वध अर्‌ दु खी हे, जो पुरुप आमक्तताति रदित रसो 
आकाशकी नाई निमल हे, समभाव एक अग्रत आत्मतच्वविे स्विति ६ ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकग्णे अतरासगपिचारो नाम दिषि 

तमः सं ॥ ६२॥ 

मिपठितमः सगः ६३. 
[1 
समुक्तिचाग्बणनम्‌ । 

राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ ! संग र्खिको कते ह, अस ब्य सगं 
किषको फते दे, अर मोलस्प संग क्रिमगो कते ह, अम सगव 


(७९६) योगवासिष्ठ । 


कष्ट भी नदीं हेता तैसे जव देदश्रे ससगेमाव्‌_ उरि जवि, तव कष 
को न॒दी होता, जेते देपेणको क नदीं होता, तैसे आत्मा अर्‌ जगती 
क्रियाहे॥ हे रामजी ! सर्वथा संवित्माय आत्मतत् स्थितै, सो शुद्र है, 
दवेत शब्दके फुरणेते रदित दै, जो तिसक्षि स्थित ६, तिसको द्वैत शब्द्‌ नदीं 
रता, अर्‌ जो अज्ञानी रै तिसको द्रैतकल्ना उठती है ॥ हे रामनी! 
यह सव्‌ जव अड खर्प ई, परत अज्ञान॒भमकरि आपको दःस 
जानते ६, जैसे स्थाणुविये चोरभावना अविचारकरि होती पसे 
आत्माविपे दुःखकी भावना अविचारकरि होती दै ॥ यद पुरुप अशब्द 
रूप है, परंतु कटनाके वृशते पके संधी जानता ई, जेते स्का 
विपे अगनां वधन करती है, जैसे स्थानविपे वेतार भासता हे, अर्‌ 
भयको प्राप्त करता ईै, तेस अपनी कल्पनाकारे वधमान दोता दै ॥ 
दे रामजी । देद्‌ अरु आत्माका स्प असत्य ई, जैसे जर अर वेडीका 
स्वध असत्य दै, जव जलका अभाव होमै, तव वेडीको चिता कट नक 
होती अरु वेड़ीका अभाव दो जवि तो जल्को फष्ं चिता नदीं दती 
तति असत्य सर्वध ई, तैसे आत्मा अरु देदका सवध असत्य 2, जव एसे 
जानकरि अंतर संगते रदित दोष, तव देदका दु ख कड नदीं लगता, 
देहके .खविष आपको दुःखी मानना, देविये अदमावनाकरि आत्मा 
दुली दता 8, जव देदविपे अभिमानको त्यागि देवै, तव सुखी देवै, 
एसे इद्धीश्वर कते $ जैसे जर अरु पत्थर इकेटरे रते दै परत 
अंँतरसगका अभाव है, तति ट ख फट नदीं लगता, तेते अतरते सगरदित 
दवे तव देद -ई्रियकि दोते भी इ.खका स्पश कट न हतै निहुःख 
पद्विपे प्राप्त दवै ॥ दे रामजी ! जिसको देदविपे आत्माभिमान ई» 
तिसको जन्म मरण दु खूप ससार दै, जेसे वीजते बरृक्ष उत्पन्न रोता £ 
तैमे देदाभिमानते सुखटुःखषूप समार उत्पन्न होता है, अरु संसारसमुद्र 
पि इवता ३, अरु जो अतरसंगते रदित देता दै, सो ससारसपुद्के 
पारक प्रात दोता ३ ॥ दे रामजी! जिसके अतर देदाभिमान ३, तिके 
वित्तरूपी बृक्षविप्‌ अनेक मोदरूपी शाखा उत्पत होती ईं, अर जो भत्र 
सेगते रदित दै, तिसका मोर ठीन हो जाता दै, ह चित्त लीन करता ई, 


ससक्तविचारवणेन-उप्राममक्रण ५ (७९९ ) 


उगत इ, अरु दूभीसाय काते ३, सो अंतर द ख पति दे, बहुरि वोता 
› बहुरि कार्ते ' सो ससक्तताका फल भोगति दे, इसप्रकार योनिको 
पाते ₹› अर्‌ कएमान्‌ होते इ, सो संसक्त ह, दरे ठर्णोको दिरण खाति ई, 
अर्‌ वयिक इसको वाणकारे मारता ई अर कमान होता ई, जो जीव्‌ 
त॒ञ्चफो द अति ई, सो इसप्रकार ससक्तताकारे वयि इये ६, सो सस- 
ततता भी दो प्रकारकी हे, एक्‌ वध्‌ दै, एफ वधन करने योग्य दे, जो सूदे 
जीव दे, अर जो तच््वेत्ता ए, सो वंदना करने योग्य ६ ॥ ठे रामजी ! 
आत्मतच्छते जो भिरा है, अर देदहादिकविपि अभिमानी हआ रै, सो मृद 
हे, सपारविये जन्ममरणको प्राप्त होता दै, अरु जिसको आत्मतच्वफा 
नान इभा दै, अशू निष्ठ है, सो वेदना करने योग्य दै, तिप्को वहुरि 
जन्म मरण ससार नदीं होता, शख चक्र गदा पद्य जिसके दाथषिपे दं, 
अरु आ्मतत््वविपे निश्चय हे, आत्मततत्वविपे ससक्त द, अर तीन रो- 
ककी पालना करता रे, सो वदना करने योग्य ई, अरु जो निरालव सूये 
आकाशविपे विचरता दै, अरु सदा स्वरूपनिष्ठा ई, सो वदना कग्ने योग्य 
३, अर जो महाप्रखुयपर्यत जगत्को उत्पन्न करता हे, अर सदारिव स्व- 
रूपपिपे ससक्त दे ब्रह्मरूप दोकरि विराजता, सो वदना करने योग्य 
३, अस जो रीलाकारि घीको अधौग रखता हे, उसके प्रेमसूपी वधन- 
साथ वाधा है, अरु विभृतिको लगाता दे, सदा स्वरूपविपे संसक्त ६, 
शकरवपुको धारिकार स्थित दे सो वंदना करने योग्य दे, सते आदि 
टेफरि सिद्ध देवता विद्याधर रोकपाल जिनकी संपक्ति स्वरूपविपे देः 
सो मुक्तस्वूप ६, अरु वदना कसे योग्य द, अरजो देदरादिफोविपे 
ससक्त दै, सो वथ दे, जन्म जग मृत्युको पाता ६, अरु कमान दोता ६॥ 
हे रामजी ! जिनको णरीरविपे अभिमान दे, अरु वादरते उदार भी एष्ट 
आता दे, परतु जव भोगो देतता दै, तय एसप्रर्र गिरता द, समे 
मांसफो देखिकर्‌ आकाभते इ पेरगिरते ६! तमेवे गिम्ते ए, अर 
वृथा यत्र कृते द ।दे रामजी ! ससक्त जो जीव दै, सो वापे षण कट देर- 
ताप धारी स्वर्गणिपे रते ६, कदं मरुप्यलोकपिपे रहते ६; क 
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युक्त किसको कहते हं, अरु किस उपायकरि सक्त होता है, सो कटौ 1 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी 1 देह अरु देहीका जो विभाग है, तिसका, 
त्याग कर, अर्‌ तिससाथ जो मिलिकरि करता है, अर देदमािष 
अपना विन्रास करता है, जो एतादी माभ दो, इसीको सग अरु वंष ,, 
कहते रै ॥ हे रामजी ! आत्मतत्व अन॑त ह, अरु देहमाभेविपे अ्हेभाव- 
नाकरि आपको एता मान पुरुप जानता दै, तिसविपे अभिमानं करता 
है) अरु सुखकी इच्छ करता ३, इसका नाम वंध अरु संग कहते रै 
अर्‌ जिसको यह निश्चय इ ह कि सवे आत्मारी दै, किसकी इच्य 
कर्‌ अर किसका त्याग करो, इष अषंगकरि जीबन्युक्त काता हे, अ- 
थवा नभे दौ, न यद जगत्‌ है, सै भाव अभावको त्यागिकरि अदधेत 
सत्ताषिपे स्थित होता दै, इसका नाम जीवन्मुक्त है, न कर्मकि त्यागी 
इच्छा है, न करनेकी इच्छा है अरु अंतरते कतैखभाव नरह इस संगका 
जिने त्याग किया ३ सो असंग कात ईै॥ हे रामजी । निपको आत्- 
तत््वकिषे निय है, अर्‌ राग द्रप दपं शोकके वश नदीं होता, सो अरस- 
सगे कशता दै, अरु से कर्माका फल जिसने त्याग कियारै, कि 
कटु नदी करता, एेसा जो मनकरि त्यागी ई, सो असं कदाता ३, 
तिस्फो कोऊ कमे वधन नदी करि सकता, सव संपदा तिसको दोती ई 
अरु ज। ससक्त पुरुप कतैत्वमोकृत्वके अभिमानसदित है” तिंसको अन- 
त दुख उत्पत्र होते दै, जमे केह गर्त॑विपे गिर पड़, तिप्तविपे, कटककि 
क्ष होरे, तिसकारि कष्ट पाता है, तेते ससक्त पुरुप कए पाता ॥ दे 
रामजी ! सगके वशते विस्वत दु खकी परपरा उत्पत्र होती दैः 
टोथके वृक्षसाथ कटक उत्पन्न हेते ॥ दे रामजी ! जेषे नासिकापिपे र 
सडी पाहकरि उट, वै, गंधव भार उठये फिरते ह, अर्‌ मार खति ई 
तेते सपक्त पुरुप आशारूपी फांसीसाथ वि इये द ख पति इः 
ससक्तताफा फक उरादिकं मोगते दं, जलविपे रदते इ, शीत उप्णकरि 
क्टमान देति ई, अर ऊुदाडसाथ कारते द, इसप्रकार सपक्तताका फट 
यक्ष भोग दं, प्रध्वीके छिद्रविपे कीर देति ह; अरु अगपीडाकारि कष्ट 
ति ६, सो संघक्तताका फरु पाते इ, ओर जो करियादिक अत्रादिक 
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सुखी होवैगा अरु बद्रमाकी नाई .शीतल खुक्र्प दे, अविदयारूपी 
विप्रचिका रोग तिका नष्ट रो जाता दै, शातरूप दोता दं ॥ इति श्री- 
योगवास उपशमप्रकरणे सैक्तविचारो नाम विपितम सै. ॥ ६३॥ 


चतुःपितमः सर्गः ६४. 
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शांतसमाचारयोगोपदेशवृणंनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यद जो मने तुस्चको उपदेश करिया है, 
तिखको विचार करि अभ्यास दर, जो सवेकार सवै स्थान स्व॑क- 
मोको कती चित्तको देदादिकविपे संसक्ति मत कर, केवर आत्मवेतन 
विपि स्थित रोह ॥ दे रामजी! न सपक्तविपे, चित्त दोप, 
न चे्ायिपे चित्त रोवे, न किपी वस्तविपे सत्य जानि चित्त होये, न 
आफाशविषे, न अधक्ि न उर्व न दिशा, न वाद्‌, न अतरः 
चित्त देवै, न प्राणो, न उरपिपे, न मूरा ताटविषे, न भीदके मध्य- 
विपे, न नासिकाविपे, न्‌ जागदस्थमसुपुपतिविपेः न तमन प्रकमाशिपे, न 
र्यामवणे, न रक्त पीति श्रेतविपे, न स्थिरविपेः न चकपिपे, न आदि" न 
अतियः न मघ्यविपे, न दूर न निकटविपे, किसी पदापि, न तरि 
त्तादि अत करणविपे, न शब्द स्प रप्‌ रस गयविपे, न कलना अक- 
लनाविषे, चित्तको लगाव, स्वं ओरते चित्तफो वर्जिकारे चेतनतत्वविपे 
विाम कर फद्ुक तको टेकरि चतनतत्वका आश्रय न कर. देरामजी ! 
जव सर्वेते निरा हुआ, अर आत्मृतच््ामिपे स्थित हुआ, त पिगतसग 
दोगा, जीवका जीवतत चलता रदेगा, कैयट चिदात्मा दोकरि स्थित 
दोवेगा, सवे व्यदार करे, अथवा न करे, करते भी अक्ता तेगा, अ. 
थया इसका भी त्यागकरि केवट विदानद भतिस्प जो तत ई, तिपपिपे 
स्थित दोर, उद्रे्प तचत स्वामाविक भामेगा, जे वादो दूर भये 
सुं स्वाभाररिफ़ भामि अविगा, तेते फुरणेते रदित वेतनतत्च भासि आ- 
वेगा ॥ जंघे ितामणि प्रकारारूप स्वामाषिफ मापि आती द, तस आ- 
त्मा प्रसर स्वाभारि भाति जगा, वहरि जो फु क्रिया कश्गा, स 
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संप आदिक पातारविपे रहते दै, तीनों रोकोंषिपे भरकते फिरते 
द, जैसे गूलरविपे मच्छर रदते दे, तैसे त्रह्माडविपे ससक्त जीव रहते 
३, अर मिट जाते दे कालरूपी वालकका जीवहू्पी गद्‌ है, कभी 
अपको उच्यता ई, कभी उ्वको उठता ३ ॥ हे रामजी ! जेता 
केषु जगत्‌ ई सो सव असत्यरूप है, मनरूपी चितेरेने सगरूपी रगसाथ 
श॒न्य आकाशविपे देहादिक जगत्‌ छिखिा हे सो सव अपत्यषूप दै, 
जसे सथ्रुद्रविपे तरग उपजते अरु मिट जति है, तैसे जीव ब्रह्माडबिपे 
उपजते रहते हे, जिसका मन देहादिकविपे संसक्त दै, सो तष्णारूपी 
अथिकरि तणोंकी नाई जल्ते ई ॥ दे रामजी ! जो समक्त पुरुप ह 
तिनके शरीर पानेकी कटु सख्या नदी, मेरुके शिखरते केकरि चरणो- 
परयत गंगाका प्रवाह चरे, तरगोसदित तिके मोतियोपत्‌ जो लव-कण- 
के ई, तिनके गिननेकी सख्या हेत, परतु संसक्त जीवके शरीर गिननेकी 
संख्या नर्द, अरु जेती क आपदा र, सो तिनको प्राप्त होती 
दै, जसे ससुद्रविपे सव नदियांआय प्राप्त होती ह, तैसे संव आपदा 
तिके प्राप्त होती है ॥ हे रामजी ! जौ देह अभिमानी सदा पिषयाकी 
सेवना करता दै, सो रोख कालमूत्र आदिक जो नरक ह, सो नख 
अग्रिकी लकडियां होवेगे, जरेगे, कष्ट पविगे, ओर जेते कद्ध दुःखके 
स्थान द, सो सव सक्त जीवको प्राप्त दोवेगे, अरु जो असग सगति 
चित्त £, तिन पुरुषोंको सथ विभूति पदारथ प्रप्त देवग, जैसे वपौकार- 
विपे नदियां जलकरि पणं होती है जसे मानसप्तरोवरविपे सव दई 
आनि स्थित रोते ₹ तैसे अप्तसक्रचित्त पुरुपकों सव सपदा प्रप्त 
होती ३, अरु जिस पुरुपका देहँमिमान बद जातादेः सो विपकी 
नार जान अर जिसका देहाभिमान घरि जाता है तिषको अमृतप 
जान, विपर्ज्यो ज्यों वदृता दै, त्यों त्यो मारता दे, अरु अग्रत ज्या 
ज्यों वदृता है, त्यों त्यो अमर करता ३, दे रामजी । जो परप दंद- 
भिमानका त्यागकारि स्वरूपविपे संसक्त दोता ६, सो खली दीता 

अरु जिसको अतर दृश्यका संग ई, तिसको यह संसक्तरुपी अगार 
अर्मोको जलपिगा,भरु जिस अतर संग नदीं वद असनरूपी अम्रतकरि 
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कहाता है ॥ हे रामजी ! जो आत्मारामी पुरूप दै, तिसको आत्मन्नानके 
अभ्यासकारे संसक्ता निवृत्त दोजाती ३, अन्यथा संसक्तमाव 
निवृत्त नरी रोता, जव चित्त पारेणाम अत्पाकी ओर दोवेगा, जसे 
च॑दमा पारेणामके वश्ते अमावास्याको सूरयरूप हौ जाता हे, तेत 
चित्त हढपारेणामके वशत आत्मरूप दो जाता है, जव चित्त चत्य- 
भाषते दीन होता है, तव क्षीणचित्त कदाता ३ अर शात कलना 
कृदाता दे, तव॒ जायत इसको स॒पत्तिरूप दौ जाता दै, तिस अव्‌- 
स्थाविपे जो कदु क्रिया करता दे, सो फटका आरभ नदीं रोता, कदिते 
किं, निरदैकार दो जाता दै, जैसे यंनरीकी पतटी अकारे रदित चेष्टा 
करती दै, अरु सवेदनते रदित ६, तिस कोठ दु"ख नीं होता, तैमे 
निरहकार नि सवेद्न पुरुप नि्ईै"ख अर निप कदाता द ॥ दे रामजी 1 
इट अनिए भावअभावरूपी जगत्‌ वित्तविपे रोता रै, जव चित्त आत्म- 
भावके प्रात इः तव किसकार किसको किसुका वधन दोवे, सवं भ- 
त्मतत्व दोता है, जसे नट सर्व स्वांगको घारता ई, अरु अपना अभिमान 
किसीषिपे नदीं होता, तेते सुपुप्ति बोध पुरुप जगती क्रिया कर्ता ई, 
अरु वधमान नहीं होता, जीवन्मुक्त दोकारि स्थित दोता द ॥ दे रामजी ! 
सुपुप्तिवोधको आश्रय करिके जगत्की किया करा क्रिया फमे कर्ता ति- 
पुटीकी भावनाति रदित दोह, तव तुमको दु ख कटु न रोवेगा, न आढ- 
नविपे न त्यागविपे अभिमान रोगा, यथाप्राप्िविप स्थित दोपिगा, सु- 
पुति वोधविपे स्थितदै, सो कता हआ मी कषु नदीं करता, प्ते निभ- 
यको धारक जपे इच्या रवै तैपे कग ॥ दे रामजी । जानयानूकी 
चेए वालफ्वत्‌ दती ६) जमे वाक अभिमानते ररित पिगुडविप अर्गेफो 
दिलाता ₹ै, तैमे ज्ञानवान्‌ अभिमानते रदित कम कसा ह, फला स्पर्भ 
नरी तेता, जव चित्त अचित्तस्प दो जाता, तव जाग्रत जगने सुपुप्तिरुप 
दो जातार) अरजो कटुक्रिया कर्तारो स्प नदीं कती ॥ दढ गपजी ! 
इमरो जव जगतत सुपुपिद्णा प्राप्त भ, तरदहमस्न अनर भतिल दो नाना 
ह, रागदोप कडु नहीं एसे, आत्मानदकारि पण दोना, जम प्रगंपाभोका 
चमाशोभनारतैनवदगोमतादेः जा सुपति योधि मन्थिन 
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फरदायक न दोषेगी, जसे कमलको जल नदी स्पशं करता तैसे तुद्यको 
करिया स्पशं न करगी, अर्‌ चित्त आत्मगत निर्वाणरूप हवेमा, किया 
केता भी अकतं रहेगा ॥ हति भ्रीयोगवासि्टे उपशमप्रकरणे शातसमा- 
चारयोगोपदेशो नाम चठ.पाशितम सम. ॥ ६४ ॥ 


पंचपितिमः सगः ६५. 
न 
सस॒क्तचिकित्सावणेनम्‌ 1 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । अससक्त पुरुप दे सो ष्यान कर, अथवा 
व्यवदर करे, सद्‌। ध्यानविपे स्थित रै अर्‌ शाकेते रहित हे, जपे वाद्य 
क्षोभमान्‌ द आता है, परतु अंतर सवे कलनाते रहित है, वह सपूणं 
रुक्ष्मीकारे शोभता है ॥ दे रामजी ! जिस पुरुपका चित्त चैत्यते रहित 
अचलाचित्त ष, सो षिगतन्वर दै, तिसको कु दु ख स्पश नदी करता, 
जसे जर कमलोको स्पशं नदी करता, किन्त॒ वह ओरेको मी नमर 
करता द, जैत निमंटी मलीन जल्को निर्मल करती ह, तसे वह 
जनताको निमे करता ई, अश जो आत्मत्रविषे. लीन ₹, सो क्षोभ- 
मान भी दए आता है, परंतु क्षोभ कदाचित्‌ नदी, जसे भूयंका प्रतिवि 
क्षोभमान्‌ दृ आता हे परं सूयेको क्षोभ कदाचित्‌ नी, तपे ज्ञानवान्‌ 
का पित्त क्षोभायमान्‌ द आतादै, तो भी क्षोभ कदाचित्‌ नदीं॥ 
हे रामजी ! आत्मारामी जो पुरूप है, सो वाह्य मोरे पुच्छवत्‌ चचक भी 
इए आता है, परतु अतर स॒मेरु पवैतकी नाई अचल है, जिनका चित्त 
आत्मपदािपे स्थित भया ई, तिनको सुख इ च अपने वश कारे सकते, , 
जसे फारकको प्रतिविवका रग नदीं चठता, तैसे ज्ञानवानको खखदु खका 
रग नहीं चटता, जि पुरुपको परावर ब्रह्मका साञ्ञात्कार दभा ई, विन- 
फा चित्त रागदोपकारे रजनित नरी रोता, जसे आकाशपिषे बादल ष 
आता दे, प्रतु आकाशको स्पशं नदीं करता, तैसे जानवानके चित्तको 
रागदूप स्पशं नदीं कते, जो आत्मध्यानी ई, जिसको परम वोषक्रा 
साक्षात्कार भया टै, अरु कटनामठते शुक्त हआ दै, सो पुरुप असक्त 
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संसारयोगोपदेशवर्णनम्‌ 1 

वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! जवरग तुरीयापदषिपे स्थित हाता 
है, तवर्ग केवल जीवन्षुकत दोता है, इसते उपरांत विदेदसुक्त सुरी- 
यातीत्‌ है, सो बाणीका विपय नही, जेते आकाशे ुनाकारे कोट प- 
काडे नरी सकता, तैसे तुरीयातीत बाणीका विषय नही तुरीयातीत 
पदते विश्रांति भी दूरदै' विदेदयुक्त कर पाता दै अव तुम कदुफ 
काल एसी सुपप्नि अवस्थाविपे स्थित हो, पे परमानदपदविपे स्थि- 
त दोना ॥ दे रामजी । तुरीयावस्याविषे जो स्त हुआ, सो निद 
दभावको भाप आ हे, जव तर पुति अवस्थाविषे स्थित होतैगा तय 
जगते कायं भीं करता रदेगा सदा, प्ण रहेगा, उदय अस्तफे भागकरो 
कदाचित्‌ प्राप्त न दोवैग।, जसे मूर्तिका च॑दरमा छवा उद्य अस्तफो नरी 
प्राप्ता दै, तसे तू उद्य अस्तभावको प्राप्त न दोपैगा ॥ हे रामजी । 
इस्‌ शरीरको आप जानिकरि रंगदोपविपे जता दै, जिम पदार्था 
सतनिवेश रोता, तिसके नर हए नए रो जाता रै, जैमे प्र्तिफाका अन्वय 
वरविपे होता ई, घरके नाश इए मृत्तिकाका नाश नोते तमे त्रमकरो 
मत अगीफार करहु, तू सदा ज्योका त्यों है) तेरा सत्रि तौ हममे 
कटु न इआ, ताति ज्ञानवान्‌ देहके नाध हुए शोकान्‌ नदीं रोता, अर्‌ 
देदके स्थित इए सुखी भ नरीं होता कारेते कि, देदके साय समध कडु 
मरी, जो तच्छदर्शी रुप दं, सो यथाप्राप्िषिपे निर्दोष दोफरि वियाग्ता 
दहे, अभिमानादिक गिकारोति रदित निमेट आफ्रशवत्‌ दे, मे णगत्का- 
लकी रामिविपे चंदरमाकरि आका निमे रोता दे, तैसे मनरी पृ्ति 
परिकारेते रदितकरि आत्मपदपिपे स्थित होता दै ममारकी जर नरीं 
गिता, जैसे योग मंन तप मिद्रिकरि सपत्न मआकाशपिपे उटृता जाता दै, 
सो पुरुप पृथ्वीपर नी गिरता॥ दे गमनी ! ठ मी अपने प्रहतिमावयिे 
स्थित दोकरि ययापरप्त क्रियाको कतां निरहढ रोर, अरुमभीञ 
स्वरूपका ञाता हमा दे, परमपद्गरिपि जागा दे, अपने स्वरूप प्राम 


(८०४ ) योगवारिष 1 


सो मदतिजवान्‌ मदाधूमं दो ३ आत्मानंदकारे परणं चदमाकी नाई 
दो जाता है ॥ दे रामजी । जो परप सुति अवस्थातरिपे स्थिति ₹ै, सो ‹ 
किकी सारे क्षोभकारे रलायमान नहीं दोता-जसे पवेत सवै कारषिपे 
्षोभायमान नदीं हेता, जैसे भूकपाविपे सव वृभादिक चलायमानहोते ई, 
अर अस्ताचरुपवैत कपायमान नदी होता, तेते ज्ञानवाय्‌ नही होता, 
चलायमान जसे पवेत सव कालविपे सम रता है, अरु तरु गिक गिर 
पडता रे, पत ज्योका त्यो रहता दै, तेते ज्ञानवान्‌ अनेक प्रकारकी 
क्रियाविपे सम रहता ॥ हे रामजी। रेसी सुएुपिदशा अभ्यासयोगकरि प्राप्त 
होती, जव यह दृशा प्राप्त दोती ३, तथ इसको तत्ववेत्ता ठयाप्द्‌ क- 
रते ई, सो परमानदरूप है, तिसविपे सव दख नाश ह जिह, अरस॑सक्त 
हो जाता दै मनका मननमभाव निवृत्त दो जाता है, तव ज्ञानवानूको परम 
सुख उदय दोता ई तिस्करि परमानंद षूं हो जाता दै, इस संसार 
रचनाक लीलारूप देखता ३, सवै शोकते रहित निभेय होता दै, ससा- 
रभम दूर हो जाता दै, जव तुरीया पद्वष प्राप्त इआ दै, तव ससारविपे 
वहारे नरी गिरता, जो यत्नवान्‌ पुरुप परमपावन पद्विपे स्थित इए 
ट्‌, सो ससारकी अवस्थाको दैखिकार सते हं जते पदाडकेपर वैग 
पुरुप नगरको जरता देखिकरि ईदैसता है तसे ज्ञानवान्‌ आत्मानदको पाह- 
करि ससारके कारयामि द ख जानिकार हँसते द ॥ दे रामजी ! ठुरीयावस्था- 
विपे स्थितं ई सो अविनाशी होता है, अरु आनदरूप आनदकलनतिआनं- 
दकलनादै,जव देसे तुरायातीत पदको प्राप्त रोता, तथ जन्ममरणके वधन 
ते युक्त होता रै, आभेमान आदिक कलनाति रहित परम ज्योतिविपे खीन 
होतादेःजंसे टनफी गोटी समु्रविपे जरर प हो जातौ है तैमे वद आत्म- 
रूप दो जाता हे ॥ इति ओयोगवासिष्टे उपभामप्रकरणे सपक्तयिकित्सा 
नाम पचपितम सगं ॥ ६९ ॥ 
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ससारयोगोपदेशवर्णनम्‌ । 

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जवल्ग तुरीयापदविपे स्थित इता 

ह, तवलग्‌ केवल जीवन्षुक्त होता है, इमते उपरांत विदेदसुक्त तुरी- 
यातीत रै, सो वाणीका विय नरी, जेसे आकाशो थुजाकारे फोट प- 
काडे नदीं सकता, तपते तुरीयातीत वाणीका विषय नरी, तुमेयातीत 
दते विश्रांति भी दूरदै, विदेदुक्त कर पाता दै अव तम कटुक 
कारु एसी सुप्ति अवस्थाविपे स्थित हो, पे परमानदपदपिपे स्थि- 
त होना ॥ ३ रामजी! तुरीयावस्थाविपे जो स्थित इआरे, सो निर 
दवमाकको ग्राप्त हआ ई, .जव त सुपति अवस्यापिपे स्थित रोयैगा तय 
जगते काय भी कुर्ता रहेगा सद्‌, पूरणं रदेगा उद्य अस्तके भावक 
कदाचित्‌ प्रात्त न होवैगा, जपे मूर्ति चंद्रमा छिखा उद्य अस्तो नर 
प्राप्त दोता दै, तसे ते उद्य अस्तमावको प्राप्त न होगा ॥ दे रामजी! 
इस शरीरको आप जानिकरि रागदोपविपे जलता ई, जिम पदारथकरा 
सम्ििश दोतादे, तिसके नर दए नए दो जाता रै, जैसे मृ्चिफाका अन्वय 
घटविपे होता दे, चरके नाश हुए मृत्तिकाका नाश न दोय, तेमे भरमको 
मत अगीकार करहु, व सदा ज्योका त्यों टै, तेरा सचरिेश ती इषठमिषे 
ऊंट न हुआ, तति ज्ञानवान्‌ देदके नाश हए शोक्वान्‌ नदी रोता, असं 
देहके स्थित इए सुखी भी नरी रोता कदेते करि,देदफे साय सय कटु 
नही» जो तच्छदरशीं पुरूष हे, सो यथाप्राप्तिषिपे निर्दोष दोकरि मिचागता 
दे, अभिमानादिक रिकारेति रदित निमेल आगायत्‌ दै, सपे गग्त्का- 
लकी रा्रिविपे चंद्रभाकरि आराग निमेट होता ह, तमे मनरी वत्ति 
विकारोति रदितकरि आत्मपदविषे स्थित रोता दे, समाग्फी ओर नदी 
गिरता, नेसे चोग मंब तप सिद्धिकरि सपत्र आकागपिपे उता जाता है, 
सो पुरुप षृरष्वीपर नही गिरता ॥ दे रामजी ! त मी अपने प्रषटतिमारतिपे 
स्थित दोकरि यथाप्राप्त क्रिवाको कनां निर्दर दोर, अरुमूभी अय 
स्वरूपका ताता हुमा दे, परमपदम्ि जागा दे, अपने स्यस्पदन प्राप्त 
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इआ इः प्रथ्वीविये विशोकवाद्‌ हुआ विचरे, इच्छा अनिच्छको 
त्यागिकरि शीतल प्रकाश अंधकार तप्त अर्‌ मेघते रदित शरत्काले 
आकाशवत्‌ निमे शोभेगा ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ चिदानंदस्वषूप ३, 
अरु आदि अतते रहित दै, अह त्व आदिक अमते रहित तिसकिपे स्थित 
दो आत्मा फेवल अग्यक्त चितनाते रदित दैःतिसका शरीरसाथ सवधभसे 
देवि,आत्मा आदिक नाम मी उपदेश म्यवदारके निमित्त क्पे, नामषप 
भेद्‌ भयते रहित अशब्द पद्‌ ईै, सोई जगतरूप दोडकरि स्थित भया &ै, 
जगत कषु भित्र पस्तु नरद, जसे जल तर॑गरूप सो भासता है, सो जल्ते 
कषु भित्र वस्तु तरंग नदी, तेसे आत्मत मित्र जगत्‌ कट नहीं जैसे 
सुद्र सव जल्प दै, जरते इतर फट भित्र नदी, तैसे सव जगत्‌ 
आत्मरूप है, भिन्न कषु नही, जेसे जल अरु तरगविपे भेद नदीं, पट 
अरु तठविपे भद नदी तैसे व्रह्म अरु जगतविपे भद्‌ नरह ॥ रै रामजी 
ओर्‌ दैत कड वस्तु 2 नदी, परंतु भं तेरे उपदेशके निमित्त देतको अंगी 
कारकरि कहता हौ, यह जो शरीर ३, तिसफरेसाथ तेरा सवध कदु नही, 
जति धूप अर छयाका सवध नदीं होता, भ्रकाञ्च अरु तम इकटरे नदीं 
हेत, तस आत्मा अरु देदका स्वध नदीं, देह जड अरु मलिन ई; 
अर्‌ दद्य असत्य ३, आत्मा निमल चेतन रै, अर सत्य दै, तिसका 
देदसाथ सवैध केसे दोव, जेसे शीत अशर्‌ उप्णका परस्पर विरोध 
है, तैस आत्मा अर्‌ देदका स्वध नदीं जम वनको अयि लगेते ज॒ 
जलत दं तेसे भरम दश्यलूप देहविपे अदंभाव्‌. करि जरते ई ॥ दे 
रामजी ! जद दागािमिि युद्धि जल्खुद्धि कर तसे अन्नानी देदविपे 
आत्पबुदि कसते द, जैसे मरुस्थले सूर्यकी फिरणोमे जल भासता 
हे, तैस आत्माविपे देहभाव रखते इं ॥ दे रामजी ! विदात्मा निर्मल 
अरु नित्य स्वयप्रकभ ई, अर्‌ देह मलिन दे, अस्थि मास रक्तमय दहै, 
इसकेसाय आत्माका संवध केसे देवि, आ्माविपे देदफा अमाव्‌ रै, 
केवट पक उदैत तत्र अपने आपत्य स्थित ई, तिसविषे! देतभरम 
दोषै ॥ हे रामजी ! स्वस्पते न कोर वेध ६ै, न कोड शुक्त है, सं सत्ता 
पक आनतत्वस्थित दे अतर वादर सवं यदीदम खली, मदी 
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हः मे मूढ दी, इस मिथ्या दकि दूरे त्याग, आपको कैव 
आत्महप्‌ जानिकरि स्थित रोहु? र टश्यदे, सो प्रम दुख 
देनेहाया हेः इसकारे दु ख प्राप्त होषैगा, जेते तण अर पराडकी एकता 
नहीं होती, पट अरु पत्थरकी एकता नदीं होती, तैसे आत्मा अरु 
शरीरकी एकता नदीं होती, जैसे तम अर प्रकाशका सयोग नदीं 
दोता, तपे देह अरु आत्माका संयोग नदीं दोता? 1 तर्य 
भी नदीं हते, जसे शीत अर उप्णकी एता नदीं दती, ज॑से जड अर्‌ 
चेतनकी एकता नदीं होती, तेसे शरीर अरु आत्माकी एकता नदीं हेती॥ 
हे रामजी ! शरीर जो बोरता दै" सो वायुके वकारे चलता वोता, 
आर स्थानाँविपे वायुके यलकारे अश्षरोका उचार दोता दै, उर, कठः 
शिर, जिहवामूलः दत, नाप्षिका! होढ, ता, यदी अश स्थान दै क ख 
ग घ, इन चारयोका उर कंठविपे दोता ईै, च छ ज ञ्ज, चारोका ताटु- 
स्थानविपि उकार होता दे, ट ठ ड ठ, इन वर्गोका मरदधेनी (रिर)विपे उ- 
चार होतार, त य द्‌ धः इनका दरतोविपे उचार होतादै,पफवमभ 
म्‌) इत पा्चोका दोगेविपे उचार होता है, ड ज ण न एनका नापि- 
काविपे उचार होता दे, जिहाविपे जिहामूरीयाका रार होता ई, जिम 
पद्के आदिक दकार दवै, सो प्द्यविपे उवार होता हे, माये स्यान 
विपे इन वर्गीका वायुकरि उचार रोता रै, अरु नव ज्वर यृष््मका उचार 
होता है, आत्मा इनते निप दोता ई, जेते वोर वायुकरि शव्द फरती 
द, तसे यद पंच तरतवोफारे शब्द्‌ रोता दे, नत्र आत्माभिधान 
करना फि मे क्ता ही, सो मदामूखता ए, अर नेवादिक भी परियां 
वायुकारि चेएा करती इ» तति इस भमको त्यागिकारे आत्मपदिपे 
स्थित्‌ दडः आत्मा आकाशप्रत सवि पूणे द, जम आथ मव 
सरविये पृणेदे परह जद आदं रोता ह, तदांप्रतिवित्‌ दोकारे भामता 
है) तैसे आत्मा मय ठोरविपे पृण दे, परतु जदां चित्त दता द तदा 
भासता ६॥ दे रामजी । जदं वासनाकरि चित्तप्पी पनी जाता 
तदां आत्मको तुभव्‌ रोता मामतादे, जोम ददा दी, जम जां 
पुप्प दोता दे तहां गधि भी ती ई, तेमे जदां चित्त रेता €, तहां थ- 
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दैमाव्‌ मी रोता ई, जैसे आकाश सवं ठीरविषे दै परतु जहां परति्विव 
दोता है, तहां भासत] द! जैसे जल सवं पथ्वीषिप द, परंतु भासता तहं 
ई' जहां लोदाजाता ई तेसे आत्मा सव डोर पूणे दै, परंतु भासता तदा र 
जहां चित्त दै, जैमे सू्यका भरतिविव सव ठीर दे, परंतु जहां भदश अथवा 
जर दै, तहां भासता है, तेते आत्मा जहां तदा परणं है, परतु चित्तके अ 
हंभावकारे भास॒ता हे, आत्माका प्रतिविष चित्तरीविपे भासता दै, सो 
चित्त आत्माकी सत्ताकारि जगत््रचनाको पसरता रै, जेसे दुय किरणं 
धूपको पसारती ₹ ॥ ३ रामजी ! भूरतोका कारण अंतःकरणदी है, अष 
आत्मा तच्च ती अतीतदी है, आदिकारण नदीं दे, अरु वास्तवते अकारण 
दै, जगत्‌ जो सत्‌ भासता है, सो अविचारकार भासता दै, तिसके नि- 
यत्तिका उपाय आसमज्ञान है ॥ दे रामजी ! सपारका कारण अतःकरण 
है, अम्यक्‌ ज्ञानकारिकै सत्यरूप भासता दे, जैसे मरुस्थविपे अस- 
म्य जानफरिकं जल भासता §, जव यथायं ज्ञान रोता है, तव जगत्का 
कारण चित्त नए दो जा, जेसे दीपकके भ्रकाशकारि अधकार नए हो 
जाता दै, तेसे आत्मन्नानकारे चित्त नए हो जाता हे, संसारका रण 
अपना चित्तदी हे, इसका नाम॒ जीव, अत.करण, न मन दै॥ 
राम उवाच ॥ ३ महाआनंदके दनेहारे 1 एती सन्ञा चित्ती कते दईं ६॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सवेमवरपं एक परमात्मा तत्व ह ज॑ 
समुद्र, नदिया, तरग आदि संज्ञा एक जलदी घरत दै, तसे चि्तादिक 
अनेक सन्नाको आत्मा धारता दै, अरु सदा एकरूप द स्वेदन एरणेकरि 
अनेकरूप धारता है, जँ एक जलको अनेक तग, कटू बुदरडेदे) कह 
जल कटू चकर, कटू स्थिरः एती सक्को धारता द? परह सदी जल 
रूप ईः तेने सर्वशक्ति आत्मा सव॑ “ˆ “ˆ` सर्वसु होता ६, जय 


स्दकरना दर दती £ „¢ षः, दमम जदा अकतान 
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है, चिता करनेते चित्त कदाता है! प्रकृत भावकरि प्रकृति कदाता द ॥ 
दे रामजी ! श्ङृतिरूप जो पदाथ है, सो जड़ कहाता हई, अरं चेतन रं 
सो जीव कदाता दै, अर जड जो सद्यभावकारे सवित्‌ भाग हं, अनद्‌ 
जो जीव अरं सो द्रणभावकरि सिद्ध होता रै, इनके जो मध्यदै सो 
परमात्मा तत्व है, सो नानारूप हो भासता हे, यद रूप जीवक वृह- 
दारण्यटपनिषपद्रविपे वहत प्रकार करिके आर वेदातशाघ्राविपे कदा ईः 
इसते इतर सज्ञाशाघ्ररारने करिपिकारि कदी दे, सो वृथा कटपना करी 
३, जवलग अहभावकरिकं चित्त ससरता दै तवलग जगत्‌प्रम रोता ह॑! 
जेसे जवलग सयं दै तवर्ग प्रकाश दता दे, जव सूर्यं अस्त दोता ई तव 
प्रकाश जाता रहता &ै, तैसे जव चिन्तका अभाव हुआ, तप जगत्रम 
जाता रहता ई, देदविपे आत्मादुदधि करनी सो मदामृखेता दै, कारेते यद 
अपोध्वै सयोग है जो आत्माका, रेते सयोग दवै तौ देदके नाश इए 
आत्मा भी नाश हो जवे, देके नाश इए आत्माकरा नाश नदी दोता, 
रपे वृष्षके पात नाश इए वृक्षका नाश नदी रोता, तते शरीरके नाश 
हए आत्माका नाभ नरी होता, जते घटके नाश हए आकाशका नाश 
नही होता, तैसे शरीरके नाश इए आमाका नाश नदीं रोता, 
पुरातन बघ्को त्यागिकारे पुरुप सतन वघ पदिरता दै, तमे आत्मा 
पुरातन शरीरके त्याणकारि दतन शरीरो अगीकार करता द इसा 
नाम मूखं मृत्यु कदते ई, शरीरके नाश इए आत्माफा नाश ती कड नरी 
होता ॥ दे रामजी ! जिसका चित्त नि्वासनिक इआ ई, उसफा शरीर्‌ 
जव छुटना दे, तव उमका चित्त चिदाकाशविपे ठीन दो जाता द, अर 
जिसका चित्त. वामनासासिति ₹, सो एक शरीरफो त्यागिररिं आर 
शरीरको पाता ई तौ भी शरीरके नाश इण आतमाका नाग नई 
ोता, जो देदङ़े नाग इए आपको नाश मानता दै, सो मूर्वं दे, जैसे 
स्याणुविपे अन्ानककि वेताल भासता दै जेमे माताके स्थानोविप मूगं 
वालको वैताल भासता दे तैमे अत्तानकरि आत्मापि मृत्यु मापरता 
३, अरु जो इसका आत्मत नाश देवे, अथं यद कि चित्तनागदहो 
जापै, बहुरि एतं नहा सो तौ आनंद इमा, मरु जो गरे नाग इष 
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ईेमाव्‌ मी होता द, जैसे आकाश स्वं ठौरापे दै, परंतु जहा प्रतिविव 
होता ६, तां माता दे! लंसे ज सवं ृथ्वीषिपे दै, परतु भासता तद 
ई जहां वोदाजाता दै! तैसे आत्मा सव ॐर्‌ पूणे है परत भासता तदा रै 
जहा वित्त है, जपे सूर्यका भरतिर्िव सव ठर है, परंतु जहां भादशं अया 
जल दै, तदा मासता ई, तैसे आत्मा जहां तहां पणं ह, परंतु चिक्ते अ- 
हंमावकारि भास॒ता दै, आत्मक भरतिविव चित्तरीविपे भाता दै, सो 
चित्त आत्माकी सत्ताऊरि जगत्रचनाको पसरता है, जसे ूयैकी किरणे 
धूपको पसारती हं ॥ हे रामजी ! भृतोका कारण अंत.करणदी ह, अर्‌ 
आत्मा तच तौ अतीतदी दै, आदिकारण नदीं है, अरु वास्तवे अकारण 
दे, जगत्‌ जो सत्‌ भासता ईै, सो अविचारकारे भासता दै, तिसके नि-, 
वृत्तिर उपाय आकज्ञान दै ॥ दे रामजी  ससुरका कारण अंतःकरण 
दे, असम्यक्‌ ज्ञानफरिकै सत्यहप भासता दै, जेते मरुस्यरूिपे अस 
म्यर्‌ ज्ञानकरिके जर भासता ई, जव यथाथ ज्ञान दोता दै, तव जगत्का 
कारण चित नष्ट रो जावि, जेते दीपकके परकाशकारि अधकफार नष्ट दो 
जाता दै, तेसे आत्मज्ञानकरि चित्त नए हये जाता दै, ससारका कुरेण 
अपना चित्तदी ‡ इसका नाम जीव, अत करण, चित्त, मन्‌ ६ ॥ 
राम उवाच ॥ दे महाआनदके देनेहारे ! एती संज्ञा चित्तकी कते दहं ६।॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! सवेमावरूप एक परमात्मा तच्च ह" उ 
सुद्र, नदिया, तरग आदि सून्ञा एक जलदी धरता है, तैसे चित्तादिक 
अनेक सक्ञाको आत्मा धारता ई, अर सदा एकरूप दं संवेदन एरणेकरि 
उनिकूप धारता दै, जैसे एक जरको अनेक तरंग, कटू बुद्ुदे, फट 
जलः कटू चक्र, कटर स्थिर, एती सक्ञाको धारता दै, परत सवद जल- 
खूप ₹, तेने सर्वशक्ति आत्मा सवे शरीरोषिे स्वरूप होता ६, जः 
स्पदकखना दर होती रै! तव शुद्र स्वरूप हो भासता ई,अर जही अत्तान 
सषरणेको अमीकार करताईै, तदा वदी अनंत आत्मा जीत कता ई 
केपरी तिद पिजेेविपे षता दे, नेसे यद जीप दोता द ॥ दे 
रामनी ! जहां अददेमाव शुरता दै, तदं जीर कदाता ई, अर जो निय 
गृत्तिकार फुरता है, तिसको उदि कदते मकस्पविकत्पकारे मन कात 
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2 चिता करेते चित्त कृदाता दे? प्रहृत भावकरि भ्रति कदाता दै ॥ 
हे रामजी ! प्रकृतिरूप जो पदार्थ दे, सो जड़ केदाता दै" अरः चेतन हं 
सो जीव कदाता दे, अरु जड़ जो दश्यभावफ़ारे सवित्‌ भाग हे, अन्‌ 
जो जीव अरं से द्रू्ाभावकरि सिद्ध रोता ह, इनके जो मध्यदै, सो 
परमात्मा तत्व दे, सो नानाल्प हो भासता ई यद रूप्‌ जीषका वृह- 
दारण्यरपनिपदूतिे वहत्‌ भकार करकं आर्‌ बेदांतशाघ्ोपिपे कदा ईः 
इसते इतर संजञाशाघ्रफारने करिपिकारि करी ई सो द्रथा कट्पना की 
६, जवलग अहभूवकरिक चित्त सुरता दे तवलग्‌ जगवप्नम रोता है, 
जसे जवरग सूर्यं दै तवर्ग प्रकाश होता ह नव सूर्यं अस्त होता हे, तव 
प्रकाश जाता रदतता हे, तेसे जव चित्तका अभाव इभाः तव जगद्धरम 
जाता रदता ई, देदविपे आसमादुद्ि करनी सो मदामूर्ख॑ता दै, कादेते यद 
अपेोष्यं संयोग दै जो आत्माका, एसे सयोग दोषै तौ देदके नाशं इए 
आत्मा भी नाश हो जवे, देदके नाश हए आत्माका नाश नदी दोता, 
जै वरेसके पात नाश इए क्षा नाश नदी रोता, तषे शरीरके नाश 
इए आत्माका नाभ नरी होता, जपे घरे नाश इए आकाशकरा नाश 
नई लेता, तैसे शरीरके नाश इए आत्माका नाश नृदीं रोता, से 
पुरातन व्क व्यागिकर पुरुप चतन वघ पदिरता है, तेपे आत्मा 
पुरातन शरीरको त्यागिकारि सतन शरीरके अगीकार करता ६ धसका 
नाम मूखं मृत्यु कहते €) शरीरके नाग इए आत्मक्रा नार ती कटु नहीं 
होता ॥ दे रामजी ! जिसका चित्त निर्वासनिफ़ इभा ६, उसका शरीर 
जव टना दे, तव उसफा चित्त विदाकाशविपे छीन दौ जाता ई, अ 
जिसका चित्त. वासनामरिति ₹, सो एक शरीको त्यागिकरि ओर 
शरीरको पाता ई" ती भी शारीग्के नाश ए, आत्माक् नाश न्ह 
होता, जो देदके नाश इए आपको नाशु मानता, सो स्तं २, जते 
स्थाणुविपे अत्ानकगकिं वेताल भाता दै. जंसे माताके स्यानोभिष सूलं 
वाटर्फो वताट माता दे, तैसे अप्तानङृरि आत्मा शत्य भारता 
दै, जो ङा. आत्मृतत्व नाग दे, अ मह हि रिततनाश हो 
जा बहुरि एं नदी शो तौ आनद हमा, अर जो राके नाश इए 
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आत्माका नाश कृदते ई सो मह ई मिथ्या कहते है, जैत को देशते 
देशातरको जाता ई, तौ उसका अभाव नदीं होता, तैसे शीरको त्यागि 
करि ओर शरीरके प्राप्त घेता है" आत्माका नाथ नहीं हेता, जैसे जल- 
विषे तरंग एरता ₹, बहुरि रीन होकरि ओर ठीरविपे जाय फएरता दै, तैसे 
आत्मा एकं शरीरके त्यागिकारे ओरको धारता ईै, जैसे प्री उढता ` 
उड़ता दूर जाता है तव दृ न॒दी आता | नाश नरी होता, तेते 
शरीरके नाश इए आत्मा ओर गर प्रगट दोता ई, नाथ नहीं हेता ॥ 
३ रामजी ! वाप्तनाके शते यद जीव एकं शरीरको त्यागिकारे ओर , 
शरीरको जाय प्राप्त होता ई? इसी भकार वाप्तनके अयुपार जीव फिरता 
३, वासनाषूपी जवरीसाथ बाधा जीवहूपी वानर शरीररूपी स्यानोिषे 
भटकृता दे ॥ ३ रामजी ! जीव वासनाङूपी रसडीसाय वाधा दुभा, कहं 
उष्वंलोक कवः मनुष्यलोकविपे घरीयञकी नाई रमता ६ ॥ हे रामजी ! 
जीवृको हद्यकिपे जो वासना होती ६, तिकि ज पृछ जन्म आदिक 
द'खोको पाता ६ अरु कर्मोस्पी भारको उगह फिरता है, कह 
स्वगंको जाता है, फवहूं पातारको जाता दै, कवहू मध्यस्थानग्रिि जाता 
हे, शतिको प्राप्त कदाचिद्‌ नदीं होता ॥ तति हे रामजी ! अविचाष्पीं 
जो सपार है, इसको भमरूप जानिकरि इसको वास्नाका त्यागकरि 
अपने स्वरूपविपि स्थित दोर ॥ वाल्मीकिञवाच ॥ इसत भकार जव 
सव वसिष्टजीने कदा, तव सूयं अस्त हआ, सव समा प्नानफे निमित्त 
उदी परस्पर नमस्कार करक अपने अपने स्थानको गए, रात विताय 
षयंकी किर्णोसाय आई ठे ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे 
सपारयोगोपदेभो नाम परटषणितम- सः ॥ ६६ ॥ 
(0 


स॒क्तपटितमः सर्गः ६७ 


[3 क । ० = 
मोक्षस्वरूपोपदेशवर्णनम्‌ । - 
वसि उवाच ॥ दे रामजी ! आत्मा देहके उपनेते उपजता नदी, सर 
नारा दुप्ते नाग नदीं होता, सो तू निष्कठक भात्मा £, तूतरफो वेडसाथ 
सवथ फदाधित्‌.नरीः जैसे फरंजधिपे एल फल होता १, जेषे घरपिपे धर 
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आकाश रोता दै, सो परस्पर मित्ररूप दोतारे, एकके नाश दए 
दूसरेका नाश नह होता तैपे देदके नाश इए अत्माका नाश नदीं हेता 
अरु जो देदके नाशविपे अपना नाश मानतां, सो मृखं जड देः 
तिस अथं चेतनताफो पिक्घार ३ ॥ दे रामजी ! जते रथ अरु रस- 
डिया अर घोडेका सहते रदित सयोग होता दै, तैसे शरीर अरु चित्त 
अर्‌ इद्ियाका सयोग दै ॥ ३ रामजी 1 रथ टूरेते रथ वाणुकी दानि ता 
नदीं होती तसे देद इद्रियोकि नाश इए आत्माका नाश नदीं होता, जपे 
पृथ्वी पाठउपर जलके प्रवाहका सयोग रोता है, अर वियोग भी रोता 
है, सो एकके नाश इएते दृसेरका नाश नदीं होता रै, तैसे देह इद्वियका 
सयोग ई, इनके नाश इए आत्माका नाश नदीं रोता, जैसे स्थाणुषिपे 
वेतार भासता दै, अर भयमान दोता ३, तपे देदाविपे अदभावकरि रागः 
रेप सुखः दुःख पावता दे, जमे एक काष्टकी अनेक पुतखियां दोतीं & 
सो काते इतर कु नरी, तेपे जेते कदु शरीर ई, सो पच भृतकं 
है, पाच भूतेति हं, इतर कडु वस्त॒ नदी, वहरि यद पच भूतोंका “रीर 
पच भूतो विपे रीन रोता ३, तिसको मृतक हुआ कहते है, यद आश्रय ६, 
जो प्रत्यश्न पचभूतोंका शरीर ३, तिसविपे आत्मभावना शान करते £ 
वहुरि दर्पकारे शोकको प्रप्त दते ह, इसीते मृं हइ ॥ र रामजी ! 
न कोड पुरुप दै, न कोड स्री है, अर्‌ इनके निमित्त मटर सदन कर्ते 
दै जेषे मृत्तिकाके षिकोने दम्ती घोडा आदिर रिचित्र रचना रोती ह, 
तिसकी पराति अप्राप्तिषिपे अज्ञानी वारर त॒िवान्‌ अरु खेदयान्‌ होना 
३, तैसे अज्ञानी पाचभोतिक रचना देधिकरि प्रा्तिगिपे राग देप क्ता 
३, जञान॒घानको सव भूत घरांतिमातर भामते ई, जैसे मारके पुरुप आप- 
समे मि तव उनको राग द्वे कटु नदीं दोता दे, तने बुद्धि श्रिया 
मन आत्माका मिलाप दै, तिसविप तद्को रागदोप कटु नदी देता, 
जसे पापाणकी एतस्या मिटती द, उनम म्रेदयघन फट नदीं दोता, तमे 
देद दरिया प्राण आत्माका आपसे सेद वुचिते रदित ₹॑, ताने तृ रेरे 
रदित दोउ, भीक फादेको करता दे, जसे वण अरु जल्के तरगस् 
सयोग दोता दै, चण दधर्‌ रथर्‌ जाता, ह, जलकरो कटु दपं गोफ नरप 
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आत्माका नाश कते ई, सो मूढ ई, मण्या कते है, जैसे कोड देगते 
देशातरको जाता ३, तौ उप्तका अभाव नहीं हेता, तेसे शरीरको त्यागि 
करि ओर शरीरको प्राप्त होता दै, आत्माका नाश नदीं रोता, जैसे जल- 
विपे तरग रता है बहरि रीन होकरि ओर दौरविपे जाय फरता ई, पसे 
आत्मा एक शरीरके त्यागिकारं ओरको धारता दै जैसे पर्ची उडता 
उड़ता दर जाता दै. तव दए नरश आता, भर नाश नहीं होताः तसे 
शरीरके नाथ इए आत्मा ओर गेर परगट दोता ई, नाथ नहीं रोता ॥ 
ह रामजी ! वासनाके वशते यद जीव एक शरीरको त्याभिकार आर 
शरीरको जाय प्राप्त होता है" इसी प्रकार वासनाके अदुसार जीव फिर्ता 
दै वासनारूपी जवरीसाथ वाधा जीवरूपी वानर शरीरखूपी स्थानोपिपे 
मटकृता ई ॥ ह रामजी ! जीव वासनारूपी रसडीपाथ वाधा हभ, कहू 
उष्व॑लोकं कवहू मनप्यलोकनिपे घटीययकीं नाई चमता ३ ॥ हे गमजी 1 
जीतृको हदयविपे जो वासना दोती दै, तिसकारि जग भृत्य जन्म आदिक 
दु सखोको पाता दै, अर्‌ कर्मह्पी भारको उगई फिरता ६, कष 


# 


स्वगो जाता दै" कद्रू पातालको जाता दै, कदं मध्यस्यानतिपे जाता , 


है शातिको भाप कदाचित्‌ नहीं दोता ॥ ताते दे रामजी । अत्रियाख्पी 
जो संसार दै, इसको भमर्ूप जानिकरि इसकी वासनाका त्यागकारि 
अपने स्वषूपविपे स्थित दोर ॥ वारमीफिगवाच ॥ इस भकार जवं 
सव वसिष्टजीनि कदा, तव .घूर्यं अस्त हमा सय सभा स्नानके निमित्त 
उदी, परस्पर नमस्कार कर्क अपने अपने स्यानको गए, रात विताय 
सूयेकी किरणोंषाय आई वैदे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमपरकरणे 

समारयोगोपदेशो नाम पटरपरितम सगे ॥ ६६॥ 

सक्तपटितमः सर्गः ६७ 
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मोक्षस्वरूपोषदेशणनम्‌ 1 
यसिष्ट उवाच ॥ ३ रामजी ! आत्मा देदके उपजेते उपजता नदी) अरं 
नारा प्ते नाश्च नदीं घेता, सो त्‌ निष्कटक आत्म १, तुद्य देवाय 
सप्रथ कटायित्‌.नदी, समे छनापरपे फन फट होता ई, जेते घटपिये धर 


{ 
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आकाश होता दै, सो परस्पर भित्ररूप होतार, एकके नाश देए 
दुसरेका नाश नरी होता तेते देहके नाश इए आत्माका नाश नदीं हता 
अर जो देहके नाशविपे अपना नाश मानता द्‌, सो मखं जट ईः 
तिस्र अथं चेतनताकों यिक्रार है ॥ दे रामजी !ज॑से रथ अर्‌ रस- 
डिया अरु घोडेका सहते रदित सयोग दोता दै, तेपे शरीर अर्‌ चित्त 
अकू इद्रियाका सयोग दे ॥ दे रामजी ! रथ टूटेते रय वायुकी दानि त। 
नदीं होती, तेसे देद इद्रियोके नाश इए आत्माका नाश नदीं दता, जप 
पृथ्वी पदाङ्ऊपर जरके प्राहका सयोग होता दै, अर वियोग भी होता 
दै, सो एकके नाश इएते दृसरेका नाश नदी होता दै, तेते देह इद्रियका 
सयोग ईै, इनके नाश इए आत्माका नाश नदीं रोता, जेसे स्थाणुकिपि 
वेता भासता ई, अरु भयमान दोता दै, तेपे देदाविपे अरैभावकारि राग 
रेप, सुख, दुःख पावता ई, जपे एक काष्टकी अनेक पुतल्िया दतीं £; 
सो काएते इतर कदु नदी, तसे जेते फु शरीर ईं, सो पच भूतोकि 
है, पाच भूतेति हे, इतर क वस्त॒ नरी, वहरि यह पच भूतोका शरीर 
पच भूतोविपे छीन रोता ३, तिसको मृतक हआ कते हे, यद आश्रयं ६; 
जो प्रत्यक्ष पचमभूतोका शरीर दै, तिष्तविपे आत्ममायना शवान करते ई 
वहु दपंकारि शोकको प्राप्त रोते ह, इसीते मखं ई ॥ दे रामजी ! 
न कोर पुरुप दे, न कोड स्री ३, अरु इनके निमित्त मूट रुदन करते 
ई जैसे मत्तिकके षिलोने दस्ती घोडा आदिक पचित रचना रोती ह, 
तिमकी प्राति अप्राप्तिषिपे अतानी वाटक तष्टिवान्‌ अरु खेदयान्‌ दोता 
३, तैसे अज्ञानी पांचभातिके रचना देधिकरि प्राप्िविपे राग द्रेप करा 
द, सानुघानको सय भूत भरंतिमाञ भामते ई जै मारके पुरुप आप- 
समे मिल तव उनको राग देप कटु नदीं दता हे, तते बुद्धि रिव 
मन आत्माका मिलाप ईै, तिसविप हञ्चको रागद्रोप कटु नही तेता, 
जसे पापाणकी पुतवियां मिलती इ, उनको म्रेदयधन क~ नीं होता, तषे 
देह दद्वियां भाण मत्माका मापसमे सेह युद्धिते रदित ई ताते तृ मरह 
रदिते दोउ, शीक्‌ फादेको करता ई मे ठण अमृ जल्के तग 
सयोग दोता दै, वृण इषर उर्‌ जाता, टे, जल्को कटु दपं शोक नदी 
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दता दै तैते देद्रत आत्माका योग है इनको मिलाप अर शरिेका 
दु'ख सख कट नदीं होता, आत्मा अरु अनात्मा देह इद्रियां प्राण मन 
वदि आदिक बिरुस्षण भावे है परस्पर इनके क्षय अरु उद्यपिपे हषं 
क नदीं परत चित्तके उद्यरफरिके अनात्मा धमं आत्माकिपे 
मरतिविवित _मासता दै, तति ठम्‌ तत्ववोधका विचार ककि चित्तको 
त्यागि अपने स्वषूपविपे स्थित हो, जैसे जल तरंगभावको त्यागिकरि 
अपने स्थित स्वभावको पराप्त होता ह, तेते त अपने अश्षोभभावको प्रप 
दोवैगा, तव भौतिक देते आपको भित्र जानेगा, जैते वायुमडल्को प्त 
इभा देदादिक जीव पृथ्वीमडलफो देखता दै तैसे त्र आत्मपदको स्थित 
हआ देहादिफ भूतोको देसैगा ॥ दे रामजी ! हू देदादि भतोको देख 
त्यागिकरि अतीत अजन्मा पुरुप हो रहौ, तव तम प्रम प्रकाशको 
पविगा जैसे खयेकांतमणि सुयंके उद्य हृए्‌ परम प्रकाशको पराप्त रोता द 
तसे जव बोधका दरण दशेन दश्यभाव तेरा जाता रहेगा, तव चरू अपने 
भावको योका त्यो जानेगानैस मरि क्षीव दौ जाता हे मचः उतरत 
आपको ज्योंका त्यों जानता दै, अरु म्यभावको स्मरण करता देः तेसे 
स्मरण करेगा, आत्मतत्का जो स्पद्‌ फरना हआ ३, तिसका नाम चित्त 
द, सो अस्तुरूप दै, जेते सञद्रवि तरेगभाव उदय होता दे सो कटु वस्त॒ 
नदी, तसे चित्तादिक कटु वस्तु नहीं अतिरूप ह इमग्रकार जानकि 
मदादृदिवान्‌ वीतराग निप्पापरूमी जीवनछुकत हए ई" मदा शीत पदकी 
प्रापतिमे विचसते हं जपे रतरमणिरी फिचन नानप्रकारकी टदरी रोती 
६ सो मनन्‌ कलनति रदित चमत्कार ई तमे मलप्योतिपे जो लानवान्‌ 
उत्तम पुरुप ह तिनरा व्यदार कटनाति रदित रोता दे? जसे कूपतरिि प्रति 
विव पहता ई, जम्‌ आग्रशपिपे धलि उती भासती ई, आका (4 
भयको प्राप्त नदीं दोता, तेमे जानवान्‌ पुरुप अपने ध्ययहारपिष ष ठत 
अभिमान नरी प्राप सता, जेषे मेके अनि जनिफरि समुद्री गग 
वेप नी होता, समे आत्मा ्ञेय पुरुप भोगे आने जनिपिपे रागद्धेष 
नदीं घेता ॥ दे रामजी 1 जि मनविपे जगकरे किसी पदयो मूननवा 
सना न्ष रत, तिम चित्तयिपे ज कष्ठ करणा भी भामता दे पे विलाप 
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स्वरूप जान, उसको वंधनका कारण कषु नदीं रोता, अरु जिस चित्तव 
अरं चं आदिक जगत्की भावना ई, परतु अंतरे तिसको सत्यादि 
है, तिसकारि वह दृश्य द्रण अरु दशन सव॑ष तीनों कालो सयुक्त जगत्रको 
विस्तरिगा, जो कु दय दै, सो असत्यषूप दै, अरु जो सत्यदै, सो 
एक अव्यक्तरूप दै, तिसको आश्रयकम्कि अलेप रोह, तव द्ंभोकफीं 
दिशा कदा द, जेता कदु दय जगत्‌ भासता रै, सो सव असत्य्प दै, 
सत्य दै, सो सद ज्याका त्यो है, असत्यस्प दयुके निमित्त तु क्या 
रथा मोदको प्राप्त रोता ई, असम्यक दशनकेो त्यागिकारे सम्यक्दर्धी 
होड ॥ ३ सुलोचन रामजी । जो सम्यश्दशीं दै, से मोदको नरी प्राप्त 
रोता, इर्य जो विपय अर्‌ द्शैन कदिये इद्रिर्या, तिनके पिपे सवधमि 
ठनेविपि जो आतमसुख दे अन॒भवसूप सो परघ्न कहाता ३, अरु अनु- 
त्तम सुख सो तिस संवितपिपे स्थित ३, सो जानवान्‌ दै, तिसको मोक्न- 
प्राप्ति दैः अरु जो दश्य दशनविि स्थित होता दै तिस्र अज्ञानीफो वद 
सवित्‌ संसारम दिखावती है, अर्‌ दृश्य दशंनिपे जो अन॒मवमत्ता टै, 
सो सुख आत्मारूपदै, जो द्यपसाय लगादे, सो वघ दै, अर जो इ- 
इयते मुक्त दोर सवित्‌विपे स्थित दे सो सक्त कदाता दे ॥ हे रामजी ! 
दृश्य दरीनफे संवथविपे मध्य जो सवित्‌ ई, सो अनुमवगोचर्‌ दे, तिम 
सपितरको आश्रय करिक॑ टश्य दुर्भनते जो समृक्त रै, सो ससारसयुव्रकों 
तरेगा, यद सुपुतिरूप अवस्था दै, इमफो प्राप्त इआ परम प्रकारा प्राप्त 
दोता दे, इमीको युक्त कदे है, जो दद्य दर्शनते युक्तदधि दे, मो मृक्त 
कदाता ई, अरु जो दृश्य दशेननाय वाथा इ, सो वघ हं, अन्य सर्वो 
अनुभय करनेदाग आत्मा दे, सो न स्थुल ६, न अणु ईइ, न प्रत्यक्ष दे, 
न अप्रत्यज्न है, न चेतन दै, न जदृ दे, न सत्य ₹) न पत्य दे, न अरं 
द,नत्वद, नपएकदेःन्‌ अनेकदम्‌ निकटदुन दरद) न अन्ति 
है ननास्तिदः नप्राप्िदः न अप्राप्तिः नवद, न अपपदे, 
पदां ६, न अपदार्थ ट, न पाचभातिक दइ» न अपांचमोतिक ई, अनी 
कटु रभ्य जाति द, मो मनसदित पट श्ट्ियोर्फाग मावर प्रात दोता ₹ 
जो एनते अतीत दः मो इनस प्रिषय नदी, सो परिप्यते दयि, नि- 


(<१४) योग्वापिषट । 


प्किवनष्प ई) अरु यह भी सव ददी स्परे, ज्योफा त्यौ जानेते सष 
आकष्पहै, जगत्‌ अनात्मरूप कटु नही, सम्यकङ्ानकारं एसे भासता 
दै, यद जो कटिनह्म प्रथ्वी भासती ६, द्रवताषप जर भासता ३, स्प- 
ट्प वायु, रप्णतारूप अथि, अवकाशषूप आकाश भासता रै, 

सय आत्मह्प ई, जो कषु वस्तु अस्ठ॒षटप जगद्‌ भाक्ता ३, सो आ 
त्मसत्तति इतर कटु नही, आत्मति इतर जगतको मानना उन्मच्तचेए 
दैः मूख मानते ह, महात्मा पुरुपको कार कलनारूप जगत मव आत्म- 
रूप ई, कर्पते आदि ठेकारि अतप्यत सव आत्माका चमक्तार ई 
इतर कडु नदीं पसे जानिकररि ठम अपने स्वस्पविपे स्वित रोह, अरु 
ससागसयुपर तरि जावहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशपप्रकरणे मा्षस्- 
रूपोपदेशो नाम सप्तपरटितम" सगं ॥ ६७ ॥ 


अष्पष्टितमः सर्गै. ६८ 
~-4~> 
आत्मविचारवणेनम्‌ । 

यसिष्ठ उवाच ॥ दै रामजी 1 यह जो मे तुञ्चको इतके त्यागफी परिचार 
हाट करी ₹, इत विचार कम्फिं अपना जो आत्मस्यमाव द, मो प्रप 
द, जम द्धियानूको उपामना अन्याप्तकरिक वितामणि प्राप्त रोता 
अर्‌ इसके उपरांत अर भी परम टि खन) जिप्त दिकर्यि्वं अवल 
आलप देखता ई, कि र्मही आकाथर्दी, मदी दिशादो, मद्री म्ये 
टी, अय सभ्यं भदी दा, देवता दैत्य भरी ह? प्रकाथ तम अस मप पेत 
भदी द पृय्वी समुद्र पवन धलि अग्नि आदिकं स्थावर जंगम जगत्‌ 
मदी दी ॥ रे गमजी ! सवंजगत आत्मादी दे, तौ अद अमं स्ते भित्र 
ओर अनेक अरु ए केषे देवे, पेमा निश्चय जिसके अतर होता, 
त्रिमकरो सव जगत्‌ आत्मरप भप्तता द्‌, नो पुरुप दपं शोफो न्दी 
भ्रात दोता, जो मउ जगत्‌ मनोमात ई, तो अपना असृ पराया गया 
फदिये ! तानषानको आत्माति दतर नहीं मास्तता, तति दर्पपिपादस्न नदी 
भात देता द समनी! अदकार भी तीन अफे, यो प्रकार भाः 
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चिक निल ईह, तच्चज्ञानकरि प्रवत्तता है, अरु मोक्षदायक परमार्थूप 
३, अरु तीसरा संसारको दिखावता दै, एक अद ३, जो तुद्यको कदा ई 
सर्वं मदी ही, यु्षते अन्य कषु नर, अरः दूसरा यहं जो परम अणु जो 
सृदमते अतिसृष््म दै, साक्षिभूतं अव्यक्तर्प ही, यह गेना मे्षदायक 
ह, अरु तीसरा यद जो आपको नख शीशपर्य॑त देदरूप जानना, सो दु 
खदायक ससारका कारण है, शांति सुखका कारण नर्द, अथवा इन 
तीको त्यागकारे स्थित होर, यद सवं सिद्धातका कारण, जसे तेश 
इच्छा होवे तेसे क्र, आत्मा सवते अतीत दै अरु सवते परे तोभी 
अपनी सत्ताकरिके जगत्‌ प्रणकारि गदा ३, अरु सवेका प्रकाशरुप वरी 
६, अपने अनुभवकारि सदा वस्तु उद्यस्य ईै,अर किसी प्रमाणका विषय 
मरही, अनुमान आदिकं अरु सत्यवाद्‌ इनते परे रदित ई, अरु स्मेकाट 
सवैको अपने प्रकाशकार प्रकाशता ह, अरु यह जो इभ्य जगत दै, तो 
सव आत्मा भगवान्‌ ह) अरु दृश्य दर्शन सत्‌ असत सृक्ष्म स्थुल सवते 
आतमा रहित ह, अरु वदी सवेरुप दै, सवेङी वाणी कटनेव्पि भी वदी 
आता दै, अरु किसीके कदनेविपे भी नरी आता, जो नाना भासता 
है, सो भी तिसते अन्य कटु नही, आत्मा आदिक सन्ना भी गा््रेनि 
उपदेशक निमित्त कल्पी इ, सवे शक्ति तिपि क्प ६, ममर तीनों 
कालोपिषे स्थित ई, अरं प्रकाश्य ह, सृक््मभापकरि भी पदी ई, 
स्थलरुप भावकरि भी वदी दे सो सवं ठर व्यापक हे, अर अपने 
पुरणेकरि जीवरूप हो भासता हे, जव चित्तसविव्‌ फगणेष्प दती दै, 
तव जीव आदिकरूप दो भामत। दे, फएरणेते गदित दतफखना मिरि 
जाती हः जसे आकाशपिपे जव पवन फएरताद तत्र उष्ण गीत पे भामता 
द, तेमे फरणेकरि जीवादिक मासता ६» अरु आत्मा चेतन सर्वर व्या- 
पफ़षूप ह, अर कवहू फिसी भावो प्राप्त नदीं भया, जपे पदारधं अपने 
अपने भावपिपि स्थित ₹' तसे परम स्वर आमा अपने स्वभायविप स्थित 
दे, पस्तु तिसा भास्तना पूरय्टकापिषि रोता £, सम बायुविना पृ 
उडती नदी, जमे अधकारविपे प्रप्लषिना पदावं सामना नदी तसे 
पुयएफाषना आत्मा भाता नदी, पयंश्यापिपे पतिर मामता दये 


(८१४) योगदासि् 1 


प्किचनर्प रै अरु यह भी सव वदी स्परे, ज्योका त्यो जानेते स 
आग्मष्म्‌ दे, जगत्‌ अनात्मस्प क नरी, सम्यरन्नानकारं एेसे भागता 
६, यह जो कृटिनेष्प प्थ्वी भासती ई, द्रवतारूप जर भासता ३, स्प 
ठट्यं वायु, उप्णतारूप अपरि, अवकाशषूप अकाश भारता, सो 
सव आत्मस्प दईं जो कटु वस्त॒ अवस्तुषूप जगत्‌ मासता ३, से आ- 
त्मसत्ताते इतर कटु नद, आत्माते इतर जगतको मानना उन्मत्तपेण 
द, भूख मानते ई महात्मा पुरुपको कारु कलनारूप भगव्‌ मव आत्म- 
सूप ई, कर्पते आदि लेकारि अतपयैत सव॒ आअत्माफा चमत्कार ४, 
इतर कषु नदीं पसे जानिफारि त॒म अपने स्वर पपिपि स्थित रो, अभ 
सपारसयुद्र तरि जाहु ॥ इति अीयोगमासिे उपशमपकरणे मोक्षल- 
सूपोपदेभो नाम स॒प्तपरितम. सग ॥ ६७ ॥ 
#-------------~------- 


अ्टपष्टितमः सग. ६८ 
"~> 
आत्मविचारवर्णेनम्‌ । 

वसिष्ट उवाच ॥ दे रामजी ' यद जो मतुद्चको ठते त्यागङी गिचार 
टि फदी द, एस यिचार कमक अपना जो आत्मस्वमव ४» सो प्रापि 
ह! जँमे उदधिवानूको रयामना अभ्यासकरिके वितामणि प्राप्त होता रै, 
अरु इसके उपरति अर भी परम दरि सुन, जिम दृष्टिकरिकं अवट 
आत्मप टेखता ह कि मेदी आप्री, ही दिणादही, मदी धयं 
ङी, अप उर्व मदी ही, देयता रत्य भीं दाः प्रक्ण तम अरमेष परत 
मदी दीः प्रथ्वी समुद्र पवन दलि अपरि आदिर स्थावर जगम जगत 
मदी दौ ॥ दे रामजी ! सवं जगत मालसादीषै) तौ अहं अर त्ते भित्र 
ओर अनेफ अरु पएककसे देति, एेमानिधय जिमके अतग दोताद 
निमे मव जगच्‌ आत्मरूप मापना हे, मो पुम्प दपं शकन्न नदी 
भ्रात होता, जौ मर जगत्‌ मनोमात्र १, तो अपना अङ पगग्रा त्रया 
फटिये ? स्ानवानको आत्मान एत नद गाना, तति दर्पपिपादरक नकं 
मन तेना ॥ द गमम ! अदृकार नीं तीन प्रफके$दो प्रकार मा- 
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चिक निमल दै, तच्चज्ञानकृरि परवत्ता है, अरु मोक्षदायक परमाथ 
है, अर तीसरा संसारको दिखावता है, एक अद ई, जो त्चको कदा दैः 
सवे मदी दी, य्षते अन्य क नरी, अरः दूसरा यद जो प्रम अण जो 
सृक्ष्ते अतिपृष््म है, साक्षिभूत अव्यक्तरूप ह, यद दोना मेक्षदायक 
दै, अर तीसरा यद जो आपको नख शीशपर्यत देदरूप जानना, सो दु"- 
खदायक संसारक कारण दै, शाति सुखका कारण नदी. अयवा इन 
तीनको त्यागकर स्थित दोठः यह सवं सिद्धातका कारण ह, जपि तेरी 
इच्छा देवै तते कुर, आत्मा सर्वते अतीत हैः अरु सर्वते परेः तो भी 
अपनी सत्ताकरिकं जगत्‌ प्रणंकारि रदा दै, अरु सैका प्रकाशरूप वरी 
&, अपने अुभवकरि सदा वस्तु उदयरप्‌ दै,अरु किसी प्रमाणका विपय 
नरही\ अठमान आदिक अरु सत्यवाद्‌ इनते परे रदित द, अरु स्वकाल 
सैको अपने प्रकाशकं प्रकाशता ई, अरु यह जो टश्य जगत हे, सो 
सव आत्मा भुगवान्‌ दै, अरु टश्य दृशेन सत्‌ असत्‌ सुक स्थूल सवते 
आत्मा रहित रै, अर्‌ वदी सरवरुप टै, सर्वकी वाणी _कनेनिपे भी वदी 
आता दै, अर किसीके कदनेविपे भी नहीं आता, जो नानात्व मासता 
दै, सो भी तिसतते अन्य कड नरह, आत्मा आदिक स्ना भी शाघ्रोनि 
उपदेशे निमित्त कृटपी ई, सवे शक्ति तिप्तविपे करपी हः मयै तीनों 
कालोषिपे स्थित्‌ दे, अर्‌ प्रकाश्य दैः घस्म मागकरि भी ददी ई, 
स्थृलरूप भावकरि भी बदी ह, सो सवं टीर व्यापक हे, अरु अपने 
फरणेफरि जीवरूप दो भासता ६, जघ चित्तसविच्‌ फुग्णेष्टप दती दै, 
तव जीव, आदिकल्प हो भामत। दे, एरणेते गदित ढत्टना मिरि 
जाती दं, जसे आकारापिपि जय पवन फरताई तव उष्ण शीत से मानता 
दै, तप फुरणेकरि जीवादिक भासता द" अरु आत्मा चेतन मर्ववव्या- 
पकस्य द, अर कवं ममी भावको पराप्त नदीं भया, जेमे पदाधं अपृने 
अपने भावि स्थित ई ते प्रम स्वर आत्मा अपने स्वमावगियि स्थित 
हे प्रतु तिमृका भाषना पुषकाथिे रोना ६, जम वापविना गृ 
उदृती नदीः जेषे अंथकारविषे भ्राविना पदां मापना नही, तैद 


[3 


परयश्कापिना आत्मा भास्ना नर, पवेएराविपे प्रतिपरि मामना ते 
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र्यके उदय्‌ हए, सव जीरवोका व्यवहार होता ई"भरः सये अस्त हएते 
लीन होता द अरु सुय दोनोविपे अलप द, तेसे आतमा सू्वका प्रकाश 
असु निर्टप ह, शरीरोकि व्यवहार होने अर इष्टता, ज्योका त्यों 
द न उपजता है न विनशता दे" न वांछा ई) न त्यागता दै, न क्त ई, 
न वैय ६, सर्वदा सर्वं प्रकार आत्मा ज्याका त्यों एकषट्प हे ! तिके 
अन्नानकरि जीव्‌. अनात्ममाप्रको पराप्त रोता ३, जेते जेगरीषिपे सरपं 
मासता टे, अरु केवल इु-खोका कारण द्योता दै आत्मा आदि अतते 
रदित अज अपिनाशी हे अपने आपते इतर कष्ट नदीं हमा इसते गछ 
त्यानि.देश काट वन क परिच्छेदते रदित द, ताते वैय नदीं, जो वेध 
नदीं ती इकति केसे दोय, सं कलनाति रदित एसा आत्मा सवका 
अपना आप ई, अविचार कर्कं गूढ रुदन करते ई तदे म जो 
तुस्को उपदेश किया दे, तिसको आदिते ठेकरि अंतपयैन्त भटी भ्रफार 
व्रिचारि देख, इस युक्तिकरिके ओोकका त्याग क्र, मूखोत्‌ ठोकोतरिपि 
ओोकृको मत प्राप्त दाह ॥ दे खमते ! वृधमेो्षकी कट्पनाक्रा त्याग करः न 
वके त्यागकी एच्छा कर्‌, न मोक्षकी प्रा्तिकी इच्छा कर, यरी एत्‌- 
रीवद्‌ अभिमानते रहित चण कर! दसा नाम अत्मा मौनदं ॥ द 
रामजी मोक्षका नाम कोठ पदाथ आकाशाविषे स्थित नदी. न कोर 
पातालपिपे स्थित रै, न मूमिरोकषिे स्थित ह चित्तका निंर एना 
मोष दे, जो आनात्माप्ाथ आपको मिलावना, तिसविपे आत्म अमि- 
मान कना, यद मेर ६ इसरा त्याग करना, अरु गुद आत्मापि 
चित्तफो टगापना, इमका नाम र जप चित्तो योम गृचिका 
त्याग दद, अरु सम्य आत्मन्नान दोपे, तिमफो तत्परी मोत कदते 
ह ॥ दे गमजी । जपल्ग आत्मवोध नदीं हेता, तप्य यद दीन दसी 
होता है, जव आत्मान निर्म बोध दोता देत्‌ दुरति पक्त 
दता द, ताते ओर उपार्योफो त्यागि. भक्ति फिकं मोक व्राणा 
कर, भ चिरफरालकणि जय इस वोपकृो माप्य विष्‌ पिन्तृतं पुष 
प्राप दमा, तर द्‌ मोनकी वां नदीं करता, एक मोत क्या ई ॥ 
स्रजा ) जीरको ओर उपाव मोका फोर नदी, आत्म्वोधको एद. 
रि सुगरी सपेय, जव चित्त अवित्त दोताट तवर मय जगद्रम निटि 
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जाता ई, अरु जगत्‌ कटु दूसरी वस्तु नरी, अदेत आत्मतत् टे, जो 
वदी है, तो वध किसको कषये ! अरु मोक्ष किसको कदिये ! वधमोक्षकी 
कृटपना तुच्छ है, तिसका त्यागकरि चक्रवती हो परथ्वीकी पाटना करः 
तुञ्चको कतुत्वका स्पशं कटु न हेवेगा ॥ इति थीयोगवासिषठे उपशमप्र- 
करणे आत्मविचासे नाम अषएटपटितमः सगे ॥ ६८ ॥ 


एकोनसघ्रतितमः समैः ६९ 


निरास्पदमौनविचारवर्णनम्‌। 
वसिष्ठ उवाच ॥३े रामजी ! इसके सकरपते जगत्‌ उपजा &. 
अज्ञान कां आपके शरीर जानता ई, अपने सकरपको उपजा 
अपना स्वरूप जानता है, जेते कोड सुद्र पुरुप रेषे, तिषको देसेविना 
ङरूप जाने, तेस आत्माके साक्षात्कारविना देदरप आत्माको जानता 
टै कि, ओ देद ह" ज्यों ज्यों आत्मा भ्रमाद्‌ रोता ३" त्यों 
त्यो देदिपे अधिक अभिमन्‌ दोता रजसे ज्यो ज्यो मय 
पान करता दे त्यों त्यो उन्मत्त होता हे ॥ दे रामजी ' यह जो नाना- 
प्रकारका दृश्य जो भासता इ, सो अन्नानकरि . मासता दै, जते सू्- 
की किरणोकसकि मरस्य जर भामता दे, तमे असम्यस््नान 
करि आत्माव्रिे जगत्‌ भामता द एक कटनाके एरनेकरि मन बुद्धि 
चिन्त अदकार ददरिया देद भासते द्‌, सो एक फएरणेफ़ी एती मनना र, 
ञे एक जलकी अनेक मज्ञा रोती इ! तसे एक एरणेरी अनेकृ मना 
इ६ ४ जो वित्त दै, सो अदकार दै, जो अदकार द, सोई मन ईइ, भौ 
मन ३ मो बुद्धि दे, इनगिपे भेट कट नदी, जेने वफ अरु गुरुता अरु 
शीतरताविपि भेद्‌ कडु नदीं तसे मन उुद्धि आदिङपिि कडु भद्‌ नही, 
एकके नाभ ए दोनोका ना रोजाता ₹› ताते मनमि जे। क्ट कटना 
डे, तिसको त्यागकरि मे्तरी उच्यका भी त्वागगिवंयन यृत्तितो भी 
त्याग कर 1 हे रामजी ! वेराम्य अरु कविर अभ्यासकारिके मनक निल 
क्रो, जव मन निमल हमा, तव मनका मननम नष्ट हो जेमा, 
५4 
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जत्र यह एरणा पुरेता दं कि, म खक्त होर तेव भी मन जागि आता 
हं, अरु मन जामते मनन भी रो आता है, मनन हज, तवं अपनेषाय 
सीर भी माम्‌ आता ६, अर्‌ अनेक दुःखभी भास आति ॥ है शमनी, 
सत्मितत्च सकते अतीत है,अरु सवरप भी कही है, तव कौन वेध अश 
कानमोक्न दज मनका मनन विवृत्त हु, तव न कोड्वैय दै, न कोड 
मुक्त द आत्मा सथ कियति यतीत ह, अर करियाभी इसप्रकार हाता 
है" जेष वाके दिलनेकरि वृके पवर फट हिते र, तेते भाणोके पुरणे 
करि दाय परत्र आगिकि शृद्विवां चेष्ठा करती ई ॥ दे रामजी । चित्तथकि 
द सो मकव्यापी युष्मद अर अचर ट, न आपदी चलती दै, न ओर 
किसीकी प्री हृ चलती दे सदा स्वितिर१¶ ३, अमे मेर पर्वत न अपी 
चलता दे, न वायुकरि चलाया चलता इ, तेमे वित्तभक्ति अवल १) 
दे गपजी } जेते कट पदार्थं मामते ह, सो आत्मारूपी दपेणविपे प्रति 
पितरित भासते ह, जपे सवं पदार्धोको दीपफ प्रफात्‌। दै) सपे सव 
पदायेकरो आत्मा प्रकाश करता १ अर सव पर्थोविपे'एक अत्मा 
अप्यत प्रकाशता हैः अहै ते आदिक फटने रहित दे, अदं 
अह त्वे आदिक कना नदी एरी, तदां सुख दु भी नद एरताः 
जपे वृकौ अर पदहाटति भरं चं शव्द न कताः तमे आत्मापिपे नी 
पन्ते, तति ज्ञानवारपिषे कतरत भोक्त नदी एसे ॥ हे रामजी } आत्मा 
निरदफार अन निराकार द, तिवये कर भोक्त कैमे दति १ फल 
भोक्तत्व आत्मागिि अन्नानकारं भासता दे, जम मरुस्यटपिपे जठ भा- 
मता ॥ दे गमजी । अत्तनिष्पी मदिरापान किक मनर्पी मृग मन 
लुभ ई, विप्रकार सवअसतरका व्रियार नही करि सक्ता, जने गवृ 
ण्णाकी नदरी अमवदी व मासती ह, मग तिक सत्त जानकि पान 
फे निमित्त दृटा ६. तमे यह जीव अद्पममारफो स्प जानिकरदि 
टता ई, जप आत्मसत्ता सम्यक योषदा, तपयह अगि 
नागदो जावी द, सवे त्रा्मणरि मध्य चारी आनि वये, ५१३ 
कष्णन उसका पिठनी रि, यदं चहाद्टी दै तम एप जानीरः चम 
जद तिया ताना पि, चट अगिा ४ नपनष्दा जानीदैष द 
ननदो! जय अग्रिम योक नानी च मर्यास्‌ जम्भ 


। "३ 
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नके खेच न सकती, जेसे मृगतृष्णाकी नदीको जव जाना, तव त्प्णा 
दोषे तौ भी मनको जल सेच नर्ही सकता ॥ हे रामजी ! जव परमा्ै- 
सत्ताका वोष हुआ, तव मलते वासना नए दो जाती है, जे दीपके 
उश्यते अथकार नए हो जाता द, तषे आत्मज्ञानकरि अविया वासना- 
सहित नट हो जाती ३ ॥ दे रामजी ! अविद्या अविचासते सिद्ध है, जव 
सच्याघोफी युक्तिकरि विचार इसको पराप्त होता हे, तव अविधा नाश 
हो जाती ई, जपे वफका कणका पृपकारे गकि जाता ई, अरु जलमय 
डो जाता दै, तसे विचारकरि अज्ञान नए दो जाता ह ॥ हे रामजी ! देद 
जड़ है, आत्मा सदा चेतन्प रै, वहरि देद जडके निमित्त मोर्गोकी 
वाछा करनी यह वडी मृता रै, जो ज्ञानवान्‌ पुरुप दँ, से इस वधनको 
तोडि डासते दं ॥ दे रामजी! आशाक्पी फांसीके दद्यते काटे जव 
आशाष्ूपी आवरण दूर भय। तव पणेमासीके चद्रमावत्‌ अतर शीतल 
हो जविगा, तेसे यह पुरुप भी तीन तपेति युक्त शीतर दो जानारेः 
जैसे पवत रोकरि अपि रगै, तिस उपर जलकी मदत्‌ वपा हो, तव 
तप्तताति युक्तं हआ शातिवान्‌ होता ३ ॥ दे रामजी ! जंेकेमरी सिद 
(पिजरेको तोडिकारि निकसता € तेसे ज्ञानवान्‌ पुरुप भोगवासनाफे वध- 
नफ तोरि डासता दे ॥ दे रामजी! आत्माफे सत्कार हए परमान- 
दको पराप्त रोता दे, जंमे रकको तिटोकीके राज्य मिरनेफारे आनंदकी 
ग्रा दोषै, तैसे ज्ञानयाचको आनद पराप्त रोता दै, परम निमट र्मी 
कारे भोभता हे, जय इसके न्द्यसों आकाश्पी भट ज।ता इ, तव 
जने “ग्तकाठका आथ निर्मल शोभतारै, नेमे शोभता द॥ दे रामजी ! 
ज्ञानवान्‌ पुरुप अपने आपविपे न्दी ममावता हे, जंमे मदाकरपका 
समुद्र नरी समावता अरु जपते मेव जल्को त्यागिकरि मानो जाता 
द, तते लानवान्‌ आभार त्यागिकरि आत्ममोन रो जातादेै, जे 
अग्नि लकटटरीको जलादकारि धुवते रदित अपने मापि स्थित र। जाना 
टे, तमे वित्तकी उरत्तिते रदित आ आत्पपटविि निर्वाण दो जन ड 
जेमे रीपक्‌ निपणदो जताई, तैम चित्त निर्ण दुमा पमाने 
श्रा्त दोना ₹, जम अमृतकतो पानदरि पुम्प आनटयान्‌ दोना द, रपे 


(८२०) पोगरासिद । 


परमानेदकारे परण अपने आपपिपे पकाणता ई, जसे वाघते रदित दी- 
पङ्‌ स्थानपिपे अकराशता ई, जपते शुद्ध माणि अपने प्रकाशक प्रका- 
गतता ई, तते ज्ञानवाद्‌ अपने आपकरि प्रकाणता ट, म स्वमा ही, 
सवगत ह्‌ ईशर ही स्वाकार दी, निगक्रार ही, फेषट विदानेद आत्मा 
द सदा अपने आपके स्थित ह॥ हे रामजी ! एसे ज्ञानी अपने 
आपको जानता ई, अरं पूर दिन व्यतीत रहौ गया ₹› तिनको हसता ४; 
४ तौ अनत आत्मा ₹। मायाके अ्रमकारे आपको कतां भोक्ता मानता 
था।॥दे रामजी! रेमे जानिफारि राग दषते ररित परमशातिको भप्त 
रोता ई उमुक्रे ताप सव निवृत्त रो जति ई, अरु सदा आत्मापिपे प्रीति 
रहती दे चित्त स॒वं ओसते पण हो जाता है, अर सवके प्रवि करने- 
हारा दोतादे, कामरूपी कक्रते शक्तं ठोता है, जन्मोफे वधन कारि 
डारतादै, रागद्रेप आदिकं दृढ अष स भयते युक्त दोता दे, अ- 
विद्याएपी पपारसमुरको तरि जाता ६, उत्तम रुक्ष्मीको भरापत दोता २. 
अथं यद कि) परमपदको प्राप्त दोतारै, वहुरि संसारके जन्ममरणफ 
नदीं प्राप्त रोता, अरु कर्मोका अत्‌ हो नाता टं ॥ दे रामजी ! ानवा- 
नूकी फरियाफो देखिकारि आर वां सय कसते है परतु अगेकी क्रियाको 
देसिकरि तानवान किसीकी वांडा नदीं करता, अरु सवको आनद्पान्‌ 
खग्ना दे, अरु आप किसीकाम आनद्वान्‌ नदीं रोता, न फिसीफो दता 
हे, नेता न्‌ किमीरी स्तुतिन निदा कृतान किमी उततम 
पदायेको पाद उदय दता द, न अनिको पार्करि नए दौनाद 
दरपभेक्ते रहित ट, अरु सव एला त्याग फियाई, स उपाधि र 
हिन ₹, स्नृत्य भोकत्ते आपन न्यारा मानता है, णना जौ पृणपर, 
सो जीयन्मुनः ए ॥द नमजी) जपत्‌सेदन्यात्यागफगि मौनः 
तष निर्धिभेप न्रफो पाप्त देगा, जपते मेष जलका त्यागङरि मान- 
भागतो प्राप हाना) तमे त्‌ मेोज्नमाको परात्त हेरेगा ण दे गमजी 
समे प्रमी पुरप सीको कंट टगायकरि आनेश्वान्‌ दोना है, मिम्रका 
पमा भानद्‌ नङ रेता, जना आनद निगमानिर्‌ पृरपतद्रानाट अम 
पूर्न्छा दमा यरयनकनु नही गोगना, जे उदागयुदि न्मा मै 


निरास्पदमोनविचारर्णन--उप्रामकरण ५. (८२१ ) 


नवान्‌ शोभता हे, अरु दिमाल्य पवेतविये प्राप्त इआ भी रेसा शीतल 
नरीं होता, जसा निवौसनिकं पुरपका मन शीतल रोता ई, मोतिर्योकी 
माराकरि अरं केलेके नको प्राप्त इआ रेस सुखको नरी पाता, अकू 
चदनेके रेप करनेहारा एसा शीतल नहं होता, जषा शीतल निर्वास- 
निफ़ मन रोता रै, अरु चद्रमाके स्पभीकरि एेसा शीतर नरी होताः 
जैसा निर्वासनिक पुरुप शीतर होता दै, चद्रमा वादरफी तपता मिराता 
३, परतु अतर तप्तताके निषत्त नही करता! अरु निराशृताकारिके 
अतरकी तप्तता मिट जाती दे, परम्‌ शतिको प्रा रोता ई, सष 
शीतलता नि्बसनिकं पुरूपके सगकारि होती ई, तेसी ओर किमी उपा- 
यते नक प्राप्त होती ॥ हे रामजी ! एसा सुख स्वगविे नदी प्राप्त दोता 
अर सुद्र स्ियेकि स्पशैकारे भी एसा पल नदीं राप हेता, जसा सुण्व 
मनिवांसनिकको पराप्त रोता ह निपौसनिक पुरुप तिस॒ सखको प्राप्त रोता 
६, जिस सुखविपे तरिरोकीके खल चणवतव भासते हं ॥ ३ रामजी ! 
आशारूपी एक करैएका वृश्च हे, तिसके काटनेको उपशमरूपी इदाड़ा 
३, जो परप निकासनिक दुआ है, तिसको सव पृथ्वी गोपद्के समान 
तुच्छ भासती ह, अरु मेरु पवैत एक द्रे धृक्षसमान भासता दै, अकू 
दिशा उच्यीयेः समान भासतीं द॑ काहेते कि, उत्तमपदको प्राप्त इआ द, 
बिरोकीकी पिभरति तृणकी नाई तुच्छ देखत दै, जो पुरुष निवोसनिक 
हुआ ई सो जगत्तको देखिकारे ईसता ₹े, अरु कदाचित्‌ जगतफे पदा- 
चकि फट्पना नरी एरती वणवत जानिकार जगत्फो त्याग दिया इ 
असु सदा आत्मतत्वविपे स्थित ई, तिसको उपमा फिफ दीज, तिम 
पुरुपकी उद्य अस्त अद त्यु आदिकं करना नष्‌ दो गई, दै, केयट 
आत्मस्वभावको पराप्त इभा तिस्‌ ह्वर आत्मा तोटि कोन सवे ! 
जव दूसग उसके समान दोव त्‌ तोर ॥ दे रामजी 1 वद पुरुप मव 
सकरटोऱ अतको प्राप्त भया द ॥ दे रामजी ¡ यद जगत्‌ मिय्वा भरम 
ए जं आक्र शविपे दृग चद्रमा प्रमफ़गि भासता टः सत्रे भ्रमकरि 
मरुस्थले नदी भामती दै, जमे मयपानुसरे नगर भमता भामता ४; 
तेपे यद मिय्या जगव मङ्कि भामता ई, सकी आभा मन कग, तृ 


(८२०) योगवातिषठ । 


परमानदकारे प्रण अपने आपविपे भकाशता ३, जसे वायुते रहित दी- 
पक स्थानके वकाशता है, जे शुद्ध माणि अपने प्रकाशकरि प्रका- 
शता दे, तैसे ज्ञानवान्‌ अपने आपकरि प्रकाशता हे, मे सवौत्मा ह, 
स्वैगत दीं ईश्वर हौ, सथकार रौ, निराकार ही, केवल चिदानद्‌ आत्मा 
हौ" सदा अपने. आपक्व स्थित री ॥ हे रामजी ! देसे ज्ञानी अपने 
आपको जानता ई, अरु पूव दिन व्यतीत हो गया है, तिनको हसता दै, 
म तो अनत आत्मा दौ, मायाके भ्रमकारे आपको कृतां भोक्ता मानता 
था॥ हे रामजी 1 देसे जानिकारि राग द्वेषते रदित परमशांतिको प्रप 
होता ३, उसके ताप सव निवृत्त दो जते दै, अरु सदा आत्माविपे प्रीति 
रदती दे, चित्त समै ओसते पुणे दो जाता दै, अरु सवको पवि करने- 
हारा होता रै कामरूपी चक्रते युक्त होता दै, जन्मोके वधन्‌ कारि 
डरता है, राग द्वेष आपि दद्र अरु सवै भयते सक्त होता दै, अ- 
वियारूपी संषारसमुद्रको तरि जाता है, उत्तम रक्ष्मीको प्राप्त होता दै 
अथै यदह कि) परमपदको प्राप्त होता है, वद्र ससारके जन्ममरणको 
नदी प्राप्त होता, अर कर्मोका अंत हो जाता रै ॥ हे रामजी ! जानवा- 
नकी क्रियाको देखिकरि ओर वांछा सव करते ई, परतु ओरयोकी कियाको 
देखिकरि ज्ञानवान्‌ किसीकी वाखा नदीं करता, अरु सवको आनद्वान्‌ 
करता है, अरु आप किसीकरि आनद्वान्‌ नदीं होता, न किंसीको देता 
हे, नलेतारै, न किसीकी स्तुति न निदा करता ३, न किसी उत्तम 
पदको पाइकरि उद्य होता ई, न अनिको पाई्करि न्ट होता है, 
हपंशोकंते रदित है, अरु सबै फलका त्याग किया है, स्वै उपापिते र 
हित दै, कवत मोक्तत्वते आपको न्यारा मानता रै, एेसा जो परप है, 
सो जीवन्मुक्त दै ॥ हे रामजी } जव त्र सवं इच्छा त्यागकारे मौन करे दैः 
तव निर्विशेष भावको पराप्त रोषेगा, जैसे, मच जलका त्यागकारे मौन- 
भावको प्रात होता है, तैसे तरू मेोक्षमावको पराप्त दोवेगा ॥ ३ रामजी! 
जेसे कामी पुरुप स्रीको कठ लगायकरि आनदवान्‌ होता है, तिसको 
एसा आनद नी होता, जैसा आनद्‌ निवसानि पुरुपकों दोता ठै, अरु 
पूलगुच्छेकरि पेसा वसेतऋतु नदीं शोभता, जसे उ्दारुद्ि आत्मा मौ- 
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नवान्‌ शोमता है, अरु दिमाख्य पवते भप्त इञा भी पेसा शीतर 
नहीं होता, जैसा निवोसनिक्‌ पुरूपका मन शीतर ता ई, मोतिर्योकी 
मालाकरि अर केटेके नको भाप हआ पसे खुलको नहीं पाता, अरु 
चदनेकि रेप करनेदारा एसा शीतक नरं होता, जेषा शीतल निवांस- 
निक मन होता दै अर चंदरमाक्‌। स्पृरीकरि एसा शीतर नहीं रोता, 
जैसा निवासनिक पुरुप शीतर होता दैः चद्रमा वादरकी तप्ता मियाता 
8, परतु अतर तप्ता निदत्त नही करता, अरु निराशुताकान्कि 
अतरकी तप्तता मिट जाती दे, परम शांतिको प्राप्त होता है जपती 
शीतलता निवसनिकं पुरुपके सगकारि होती है, तेसी ओर किसी उपा- 
यते नशे प्राप्त रोती ॥ दे रामजी ! देषा खख स्वगविपे नही धराप्त होता 
अरु सुद्र चिकि स्पशेकारे भी एसा खख नद भप्त होता, जेमा सुव 
नि्ासनिकको धाप्त रोता ह, निवंसनिक परप तिस खखको पराप्त रोता 
इ, जिस सुखविपे वरिरोकीके सुख णवत भासते ई ॥ ३ रामजी । 
आशारूपी एकं करका पृक्ष दै, तिसके काटनेको उपशमरूपी इदाड़ा 
३, जो परप निबौसनिके हआ दै, तिसको सच पृथ्वी गोपदके. ममान 
तुच्छ भासती हे, अरु मेरु पवेत एकं ष्टे ब्रृक्षसमान भासता हदे, अर 
दिगा इव्वीकैः समान भासतीं द कात्‌ कि, उत्तमपदको प्राप्त दुआ दै, 
व्रिखोककी विशति वृणी नाई तुच्छ देखता दे, जो पुरूष निर्वसनिकं 
आ ६, सो जगतृको देखिकाि हसता ३ अरु कदाचित्‌ जगतफे पदा- 
थोक कटपना नही फुरती, ठणवत जानकार जगुर त्याग दिया ई, 
अरु सदा आत्मतत्त्व स्थित हं, तिसको उपमा फिसङ़ी दीजे. निस 
पुपकी उद्य अस्त अद त्वु आदिक कलना नष हौ गई, ६, केवट 
आत्मस्वभावरो भ्रा इभः तिस दर आत्मको तोटि कोन सरे! 
जव दूसग्‌ उसके ममान दोव्‌, तव्‌ तोट ॥ हे रामजी । वद पुरुप म 
सकटोग़ अतको पराप्त भया दे ॥ दे रामजी 1 यद जगत्‌ मिव्या भ्रमरूम 
दै" जं मकाथविपे दूखग्‌ चद्रमा भरमफरि भाता हेः जपे ध्रमररि 
मरुस्थलविपे नदी भामती दे, जमे मदयपानकार नगर अमता मामत €, 
तेमे यद मिथ्या जगत्‌ भमकम्किं मासता दे, इसी माथा मन कर, तृ 


श 
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जते मरतिखपर रंग नीक पीतश्याम छित तेर तेसेउसके वघ अरुकेश 
ह हे रामजी ! जिस पुरुपको आत्माका साक्षात्कार शेता ₹ै,. तिस 
अवस्तुविपे वस्तुडदधि नरह। हती, अवस्त॒विपे वस्तुवुदधि तव होती हे, 
जघ्र वृस्तुका विस्मरण होता दै, सो नवी सदा स्वरूपका 
सम्रण है, तिसको अवस्तुविपे वस्तधुद्ि केसे दोन, भिसको आत्मबुद 
इई द उको विस्मरण नह होत, जेते किमी पुरुपने णड किसी .पास 
रला देवि,भरु वह साय्‌ जावे, तो उसको दड आदिकं कमंकरि सकेगा, 
पतु उसका र दूर करनेको समथं नदीनेसे जिसके अत्माका अघम्‌ 
इआ दे, तिस दर करनेको को समथे नहीं ॥ हे रामजी ¡ जसे 
परव्यसनीनारी होती दै'किसी पुरुप साथ उसका चित्त रगत दैव गृहका 
काये भी करती दै, परतु चित्त तिका सद्‌। उसि रदता ३, तेपे ज्ञान 
वान्‌ क्रिया करता है'परतु तिसका नित्त सदा आत्मपदापिषे रता हैगेसे 
परव्यसनी नारीको अपना भतं रदी कृरतारैः तो भी स्पशका सुख 
उसके हद्यते द्र नदीं केरि सकता, तेसे जिसको आत्मअव॒भव्‌ हआ हैः 
तिस दर्‌ करनेको कहै समर्थ नहीं, देवता दैत्य दर नही करि सकते 
तौ ओरकी क्या वातां रे, बडे जो सुख अथवा द खका अभव प्रवाद्‌ 
आनि पडे तौ भी तिस॒को खडन नदीं करि सकते कतां हआ भी अकता 
इआ रै, जसे परव्यूसनी नारी परपुरुपफे सयोगकरि १.0 पाती, 
प्रतु इसको स्पशके खखका अदमव इभ है, तिसु संकटपकृरि 
अलुभव्‌ अखंड करती है, तिसुकरि उसको इ ख नीं भासता, तेम 
निसको आत्मसु प्राप्त भया है, तिसको ड ख खख अपर कष्ठ नदी 
सता ॥ दे रामजी ! सम्यक्‌ ज्ञानकरि जिसकी अविया नष्ट भह ६ 

सो इ खोफो नदीं देखताः जो उसके अंग काटे, तो भी इ'ख "६ ~ 1 


शरीरके नष्ट हए नए नदीं दताः सुव नष्ट दो गु , 
आत्मपदाविपे निन्य रहता दै, संकटवाच्‌ मै ˆ हैः + ` 
संकट कोऊ नदीं, वनविपे रु ~ ५ 
समाधि कर्‌ वह सदा ज्योक्‌ 9 =. क 

भकार नदीं होता ॥ ॥ इति > ७ 


विचारो नाम .` भ्त, २ 


मुक्तामुकविचारवर्णन-उपशमपकरण ५. ( ८२५ ) 
सप्ततितमः सगः ७०. 


व 
सुक्तायुक्तविचारवर्णनम्‌ । 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! राजा जनक राज्यग्यवदार करता रहा 
प्रतु आत्मपदवि स्थित था, तिस्करि उसको कठंक न भया, सदा 
विगतज्बरदी रहा, अर तेरा प्रपितामह जो राजा दिलीपयाः सो भी स्वं 
आरभे कृरता रहा, परंतु अंतर रागद्रेपको न प्राप्त भया, जीवन्मुक्त 
देके, चिरपयैत पृथ्वीका राज्य राजा करत भया अर्‌ राजा अन नाना- 
प्रकारके युद्ध राज्यव्यवदारकी पालना करत भया अर्‌ सदा जीयन्मुक्त 
स्वभावविषे स्थित मया राजा माघाता नानाप्रफ़ाग्की युदचेण करता 
रहा, परतु सदा परमपदविपि निच्धय रहा, कदाचित मोदको प्राप्तन 
भया अरु राजा घलि पातालविपे स्थित इआ, महात्यागी राग्यव्यव- 
हारो करता भी दए आया, परंतु स्वहूपके जानफरि सदा 
शूतिह्प जीवन्युक्त दोकरि विचरता भया, अरु नभचर्‌ द्योका 
रजा सदा नाना युद्ध आविक क्रियाविपे रदा देवतेकिसाथ सदा विरोध 
रहा, परंतु हदयविपे कदु ताप न भया, अर ईक युढपिपे वासर दैत्य 

माग, प्रतु सदा शीतर कदाचित्‌ क्षोभफो प्रप्त न भया, अरु दत्योकरा 
राजा प्रहाद पातारविपे राज्य करता रा, परतु रवयति क्छ क्षाभन 
भया ॥ हे गमजी ! शर नामक दत्य अपनी सृके रखनेफो उदय 
भया, सो तिस रचनेविपे वथमान न भया, सदा गावरी मायापगयण 
भया अरु मायासाय एक मायवीष्प रोररि स्थित इआ ॥ हे गमजी ! 
यह सपार जो शावरीमायासूप है, तिमा शवरी त्यागररि अपने 
स्वरूपविपे स्थित रहे, अरु विप्णु मगवान सदा दत्योफि मारा, 
युद्ध करता रदता ई, अरं टद्यपिपि अटेप वटि इ तिसफगि मदा सुती 
जीवन्सक्त हे अरु मूषट नाम दत्व पिप्णुमाथ य॒दकरि भरीरको एत 
भया, परतु अतर देदसाय सवथ कटु न था, तिरर जीवन्युत्त मुमी 
रदा, पिडको न प्राप्त भया ॥ दे रामजी 1 मर्व देवो मुव अनिष्ैसो 
यत्तलल्मीको चिरकारपर्यत मोगता दे प्रत जञानवान £, दसकरि 


(८२८) योगवाधिष्र । 


शमजी ! जो असत्‌ ह, सो सत्यकी नाई भास्तता दै, अरु जो तं ३ सो 
असत्की नाई भासता रै, ताते यथार्थं विचारकारं सत्रप आत्पपदिपे 
स्थित दोह, अरु असत्रूप जगत्‌की आस्थाको तयागे समताभाव्को 
ग्रहण फर, इस रोकविये जो अविवेकमागं षे विचरता हे सो युक्त नहीं 
होता, इस प्रकार कोटि जीव सं्ारसखुद्रविपे इवते दै, अरु जो विविक- 
विपे प्रवतेता है सो युक्त देता है ॥ हे रामजी ! जिका मन क्षय इभा 
है, तिप्रको सुक्तरूप जान, अरु जिसका मन क्षय नही भया, सो वंधन- 
विपि ई, ताते जिषको सवै दु "खत उक्तिकी इच्छ देवे सो आत्मविचार 
करे ति्षकरि सै इ.खनाश हो जयेगे ॥ ३ रामजी ! दुःर्खोका 
मूल चित्त दै जवलग चिन्त है, तवरग दुःख दै जव चित्त नए हौ जाता 
है) तव दुःख सव मिट जते है ॥ द रामजी ! जव आत्मज्ञान होता दै 
तव चित्तका अभव रो जाता दे" अर दु ख सव मिरि जति दै, अर्‌ राग 
इच्छा सव भव मिटि जति हे केवर शतरूप होता है, जनक आदिक 
जो जीवन्मुक्त इए हे सो निराग निसदेह होकरि महावोधवान्‌ व्यव- 
हार भी करते रहे, परतु सदा शीतलचित्त रहे है, तति घ्र भी विवेककारि 
चित्तको लीन करः दोदर वैटा पत्यर अर स्वर्णसम जीवन्मुक्त दोकरि 
विचर ॥ हे रामजी । खक भी दे प्रकारकी है, एक जीवन्यक्ति ठे, एकं 
विदेदखक्ति दै, ज पुरुप सवं पदा्थोविपे असंसक्त रै, अरु मन शातमा- 
वको प्राप्त इअ है, सो सक्त कदाता है, अरु जिस परुषका सवृ पदा्थाका 
ज्ञानकरि सेह नट भया ई, अर व्यवहार करता दए आताहै तो भी शीत- 
कचित्त दै, सो जीवन्मुक्त कहाता 8, जो पएरुप सर्वं भाव अभावपदार्थोको 
त्यागिकरि केवर अद्िततक्वफ प्राप्त इआ हे, अर शरीर आहिक क्रिया 
कोञ दृ नही आती सो बिदेदख॒क्त कहातारै, अरु जो तीसरा ई, जिसका 
स्नेह पदार्थेति दर हआ नक्ष सो वैध केदाता दैःयुक्तिके अर्थं भी यत करता 
दै, जघ युकतिपृवैक यत्न करता दै, तव दुस्तर भी सुगम हो जाता दे, अरु 
जो य॒क्तिते रदित यत्र करता ह, तिसखको गोपदं भी सुद्र हो जाता दै ॥है 
रामजी ! जिनने आत्सकारे आत्मक्रिवार किथा ई, तिनको विस्तर जगत 
समुद्र गोपद्‌ दो जाता ईै,अरु जनानीको गोपद भी इस्तर शे गया ई, कोरः 


संारसाग्रयोगोपदेशवणेन-उपशमपरक्रण ५.  ( <०९. ) 


ईं अनिट अर्प भी आनि प्राप्त दता दै" तिसविपे इवि जाता है, निकसं 
नौ सकता, तिके गोपद्‌ भी समुद्र दै, अर्‌ जानीको अत्यत विभूति 
पेम्वयं आनि पराप्त दोवै, अथवा विपयंय तिसका अभाव हो जकै,तौ भी 
तिसविपे रगद्वेपकारे मरी इवता ॥ हे रामजी ! जिको कटु प्रापि से 
सो अपने प्रयतके वलकरि हती है, जो कोड प्रधान हआ हे, सो प्रयत्र- 
रूपी वृक्षक फलकारे इआ हे, आत्सपदकी प्राति भी प्रयत्रहूपी पृक्षा 
फठ है तति ओर उपाय त्यागिकारे आत्मपद्फी प्रापिका प्रयत कर ॥ 
इति श्रीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे उुक्तासुक्तविचागे नाम 
सप्ततितमः सर्म ॥ ७०॥ 


एकसप्ततितमः सगः ७१. 
~> 

ससारसागरयोगोपदेशव्णनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी ! ञेती कटु जगनाल ई, सो सव आत्मा 
जह्का आभासरूप है अज्नानकारे स्थिरताको प्राप्त हभ ई, विकरकरि 
शाति दो जाती रै, ब्र्मरूपी समुद्रि जगतरूपी आवतं फरते ई तिनरी 
संख्या करनेको कोठः समथ नरी, आत्पर्पी सर्वके जगत्रपी अषरेणु 
दे ॥ रेरामजी ! अपम्यर््‌ दभन जगत्की स्थितिका कारण ह, अर सम्य 
द॒रशंनकारे शात दौ जाता दै जसे मरुस्थटाक्रिप अस्म्यर्‌ दर्भनकारि जट 
भासता दै सम्यक रषिकरि अभ दो जाता र ॥ दे रामजी सारसी 
समुद्र अपार घोररूप दे, सो शाच्र युक्ति अरु आत्मअभ्यासपेना तना 
कष्नि हे मोदरूपी जलकारे परणं ई अरु मरणसरूपी आपत ई अर पुण्य- 
रूपी जग है ॥ अर षडवागि इसके अंगोपिपे नरक समान्‌ देअर तृष्णा- 
रूपी प्रमरघेर दं, अर इद्रियां मनस्पी तदुप मच्य ट, कोधप्पी सपे ह, 
तिनपिपे जीवस्पी नदिया इ) मो प्रेण करती ह, जन्ममरणम्पी बृत्तचऱ 
ट्‌ तिनको जो तारे जाताद्‌) मोपुरुपद, अषुग्रियाजो मुद्र लगनीं 
ह सो मदावख्यत ह, नेव जिनमे पदाटृके सवनेष समयं ६ पम्‌ 
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की नाई, अर्‌ दंत मोतियोकी नाई है, रोठ तपि्यावत्‌ ई, इत्यादिक 
जो सुद्र अग दै सो महादुःखके देनेहारे रै, बडवाथिकी नई दै, 
इनको तरि जाता है, सोई पुरुप रै ॥ है रामजी ! जो जहाज अर्‌ महाह 
होते रतौ भी इनको नरी तरता, तिसको धिकार है, जहाज अरु महद 
कोन ई, सो वण कर, मनुप्यशरीरविपे क विचारसदित बुद्धि है, से 
जहाज है, अरु संतूपी मछछाह है, इनको पाहृकारे जो ससारसघुद्रकी 
नही तसे तिनको धिक्कार है, देसे संसारसमुद्रको यहणकरि जो तरिगया 
है, ति्षको पुरुप कहते द ॥ हे रामजी ! जिस पुरुपने आत्मविचाराषिपे 
बुद्धिको लगाई दै, सो तरि जाता ईै, अन्यथा तरि नदीं सकता, जिसको 
आत्मभभ्यास दद्‌ भया र, सो तरनेको मम्थं होता ह ॥ हे रामजी ! 
ग्रथम आजव सो ज्ञानवान्‌ पएरुषोकेसाथ विचार अर्‌ बुद्धिकारि संपारस- 
सुद्रको देखे, जव तैन इसको न्योका त्यो जाना तव तू विलाक्षकीडा 
कृरनेयेोग्य होवैगा ॥ हे रामजी ! तू तौ भगवाव दै, परतु बोधफे विचा- 
रकारि संसारसयुग्रको तरि जाड, त्र ती जान है, तेरे पे ओर तिरे 
स्वभावको विचारफरि ससारसमुद्रको तरि जविगे, अरु जो इक्त शुभम 
मागैको त्यागिकारे बिषयमागेको धारते है, सो ससारसमुद्रविपे डवे ह ॥ 
हे रामजी ' यह जो विषयभोग रै, सो विपषप है, जो इनको सेवेगा सो 
दोवेगा, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हआ दे तिसको यद ने गरुम 
पटुनेवालेको सपे दु.ख नदी दे सकते, तेसे इ ख दे नदीं सकते, जिसका 
परिणाम जद हआ दै, सो विभूतिवान्‌ रै, वल वीर्य तेज यह तीनों त- 
फे साक्षात्कारकारि चट आते ह, जपे वसत्ऋतुके आएते रस एर 
फल सथ खुद्र हो आति दे ॥ दे रामजी ! जो न्नानकी घ्म लक्ष्मी प्रप्त 
भई से परणं अप्रततुल्य है, शीतल जद सम भरकाशक्षप दै, र्ष्मीको 
पाडकारि विदितवेद स्थित दो रहते ई ॥ §ति श्रीयेगवासिषठे उपशमप्रक- 
रणे सप्तारसागरयोगोपदेशो नाम एकपप्तातितमः सगं ॥ ७१॥ 
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~<= 
जीवन्सुक्तवणंनम्‌ 
राम उवाच ॥ दे मुनीश्वर ! सक्षेपते तत्वेत्ताके रस्षण वहुरि करी, 
जिनको तत््वका चमत्कार हआ है, तिनकी उदार वाणीकरि पत्ति करी, 
एसे कोने, जो तुम्दारे वचन सुनते तृप्त रें !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
हे रामजी ! जीवन्युक्तके लक्षण मं तुञ्चको वहुत प्रकार अगि के 
वहारे भी सन ॥ दे महाबहो ! संघारके ज्ञानवान्‌ सुपुपतिकी नाई जानता 
है, भर्‌ सव ईषणा ति्तकी नए दो गई ई, अ स जगत्‌को आत्मारूप 
देखता दे, केवर भावको प्रप्त दोता इ, अर मंस सुपुततिष्प हो जाता 
है, आत्मानदविपे षयं रहतारै, देता, परतु अपने जाननेफरि फिपीफो 
नही देता, अर्‌ रोक दटिकरि प्रत्यक्ष दा्थादाय गहण कसा दे, परंतु 
अपनी दिकरि कदु नरा रेता, रेषा जो आत्मद# जानवान्‌ उदार 
आत्मा ई, सो यञकी पतरीवत्‌ चेा करता दै, जसे ययी पुतली अ- 
मिमानते रदित वेण करती ३, तेषे जानयान्‌ अभिमानते रहित चेण 
करता ई, देखता दै, दैमता द, ठेता ई, देता ई, परतु अंतरे सदा शीत- 
रुदधि रता दे, भविप्यका कटु विचार नही करता, अर्‌ भृतका चित- 
वने नरी करता, अरु वत्तमानविपे स्थिति न्दी कत्ता, सवं कायेति 
अक्तौ दे, सपारकी ओग्ते मोई रदा ई, आत्माकी ओस्ते जाग्रत ह, 
अतस्ते सर्वका त्याग फरियारं) वाद्यं स्मे फायीको करताई, अतर 
फिसी पदार्थफी ष्व्य नदी, अर वाद्य जसे प्रन आचार आनि प्राम 
दोता द, अभिपानते रदित तेसे करता हे, रोप किसीपिपि नौ फरता, 
सुन्वदु खविपे पवनकी नाई रोता हेः भ्रमको त्यागिरूरि खे कामे फ- 
मोको फरता दे, उदासीकी नार, न किंमीकी वाया ह, न किमीपिपे 
सेद्पान रै, बाद्यते सव फु कन्त टए अपि, अतस्ते मदा अग ई ॥ 
हे रामजी ! भोक्तापि मोक्ता ईइ, अमेोक्तागिपि जभेक्तादे, म्रम्योरिपि 
मूखंरत स्थित द्‌, वालसपिपे बाल्य स्थित, वृद्धपिपे दृद्व, 
ययवानूपि धरववरान्‌ न्विति दः इगमि रुकीरेः दु पपिरे पयेयानटे, 


(८३२) योग्वाभिषर । 


अर सदा पुण्यकत्तो बुद्धिवान्‌ दै सदा प्रसन्न मधुर वाणीसयुक्त दै, अर 
अतरते सदा तृप्त है, दीनता तिसकी निश्त्त भई ३, स्वेथा कोमलमाव हे, 
चद्रमाकी नाई शीतल ई, पणं श्म कम करनेविपे कषक अथं नरी, अ- 
छभविपे कट पाप नरी, महणविषे हण नही? न त्यागविपे त्याग्‌ हैः 
न वधैः सुकते, न आकाशकि कायंहै, न पातारविे कायै, 
यथावस्तु यथादृएट आत्माको दैखता है, तभाव तिसको कटक नरीं एरता, 
अरु वध सुक्तके निमित्त कड करतेम्य नदी, स्व संदेह सम्यक्ञानकारि 
जकि गए, जेते पेटीते युक्त इआ पक्षी आकाशमे उडता ६, तैसे शकते 
रहित चित्त उनका आत्मआकाशको प्राप्त आ ३ ॥ दे रामजी । जिसका 
मन संसारभमते युक्त इआ दै अरु समरस आत्मभावविपे स्थित भया ३, 
तिसको इअनिएविमे कड राग द्वेष नरी दता! आकाशकी नाई सब्‌- 
विषे सम रहता ३, जैसे पिशडेविपे वालक अमिमानते रदित अर्गेको 
दिखाता ३, तैसे ज्ञानीकी चेष्ठा अभिमाने रदित होती दे, जेषे मयपन 
करनेवाला उन्मत्त हो जाता दै, तैसे आत्मानदविपे ज्ञानी परमं हो जाता 
३, तकी समाल तिफो कटु नही, हेयोपादेय अद्धिते रहित दोता ह ॥ 
हे रामजी ! सवैको सतै प्रकार ग्रहण करता है, अरु त्याग भी करता, 
परतु अतसते अरण त्याग कृष नरी करता, जेते बाल्फको अदणत्या- 
गकी बुद्धि नदीं होती, तसे जानीको नदीं होती, उसको सवं कार्यो 
विपे राग द्रेप नद एरता, जगतके पदा्थोको न सत्‌ जानिकरि 
अदृण करता ३, न असत्‌ जानिके त्याग करता दै, सर्वविपे एक 
अदुस्मूत आत्मतक्च दैखता है, न इ्टविये सुखुद्धि करता ३ न॑ 
अनिटविषे दोपबुदधि करता ३ ॥ हे रामजी 1 जो सूर्य शीतल दरो जवे, 
अर्‌ चद्रमा उष्ण दो जवे, अभि अधोको धैः तो भी ्ञानी- 
को कटु आश्य नदीं भासताः वह्‌ जानता रै, सव चिदात्माकी 
श रती दे, न किसीपर द्या करता है, न अदया द! न छना करता 
दै, न अलूना करता दै न दीन्‌ होता है, न्‌ उदार शेता व सखीं 
रोता नदुखीदोतादे, न देहैः न उदेग रै, सवं विकारेति रित 
शुद्ध अपने आपविे स्थित ई, जँषे शरत्काखका आका निमल 
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होता £ तेते निर भावविपे स्थित है, जेते आकाशविपे अंङूर नही 
उदय होता, तैसे उसको राग द्वप नहीं उदय रोते ॥ हे रामजी ! एषा 
पुरुष सुखदुःखको कैसा प्रण केर, उसको जगना एसे भासता 
&, जे जलविपे तरंग होता ह, रसे जानिकरि तरू भी अपने स्वमाव- 
विपे स्थित होड ॥ रे रामजी ! स्वप्रविपे एक निमेपकारे स्वप्ना एरि 
आती ३, अरं क्षणविपे नए दो जाती है तसे जागृतविपे सृष्टि उपनि 
आती दै अरु खीन हौ जाती दै, जेती कु इच्छा अनिच्या इ.ख सुख 
शोक मोर आदिक विकार द॑ सो सव मनविषे एरते ह, जहां मन होता 
ई, तदा विकार भी दोता है, जसे जहां सुद्र रोता है, तहां तरंग भी दोता 
ह, तसे जदा मन रोता दै, तदां विकार भी रोता ई, जदा चित्तका 
अभाव ३, तदा विकारोका भी अभाव दहै जवकग चित्त फुरता दे, तव- 
लग जगद्धम होता दै, जव विचाररूपी सूर्यके तेजकारि मनरूपी वफका 
पुतला गाकेगया, तव आनंद हुआ, तव सुखटु खकी देशा शति दो जाती हं 
जव सुख दु खका अभाव हुआ, तव महण त्याग्‌ मिटि जाता हे, इष्टअनिष्ट 
वांछित नए दो जाते इ, जव यह नए दो जाति इ, तव जुम अशुभ भी नदी 
रता, जव शुभे न रद, तव रमणीय अरमणीय भी नए दो जाता दै, अरु 
भोगोकी इच्छा भी नए हो जाती है, जव भोगोंकी इच्छानटदो जाती 
है, त्र मन भी निराशपदविपे छीन रो जाता दै ॥ दे रामजी ।! जव 
मूलसदित मन नए भया, तव मनाविपे जो सपरारके मकटप मो कदां 
रहै, जते तिरक लेते तेर नरं रहता, तेप्ते मनपिि सकर्प विकल्प 
नर गदते, तव केवल शात आत्मा गेष रदता ई, जसे मदराचटके क्षोभ 
मिरेते क्षीरसमुद्र शातिवान्‌ दता ई तमे चित्त शातदोता रै ॥ द 
रामजी ! ताति भावृविि अभावी भावना चट कदु, अम स्वरपृप्ना 
अभ्यास करहु, जमे शरत्काल्का आकाग निमेट दता ईः तैम 
कटनाको त्यागिकरि मदात्मा पुरुप निर्मल दो जाता ह ॥ ॥ इति 
श्रीयो ° उपभमप्रकरणे जीयन्पुक्तपेणन नाम दिमप्ततितम सर्म ॥ ७२॥ 
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चिसप्ततितमः सगः ७३. 
व -व्वन््-- 
नयक्तज्ञान्व 1 1 

वसिष्ट उाच ॥ दे रामजी । जैसे जलविये उवताक्रिकै चकर 
आत हेति द, सो अपतूदी सत्‌ दकारे भासतेदे, तैसे चित्तके एरने- 
करि असत्‌ जगत सत्‌ हो भासता है" जेते ने्रेकि द्ूखनेकरि आकाश- 

तर्बेर मोरे एच्छवत्‌ सक्तमाला दो भासते दै सो असवही सत्‌ 
भासते ई, तेपे चित्तके फएरणेकारे जगत्‌ मासता है जैसे वादरोके चलने. 
करि चद्रमा धावता द आता है, तैसे चित्तके एरणेकरि जगत्‌ भासता 
३ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिसकारि चित्त फरता है, अरु नि्तकारे 
अफएर होता है सो प्रकार करी, मिससे तिसका उपाय करौ ॥ वसिष्ठ 
उवाच्‌ ॥ ई रामजी । जे वफोविपे शीतता होती ई अरु तिरछोविषे 
तेक होता दै, अरु एषो विपे खगध होता ई, अभिविपे उष्णता, होती दै, 
तेते चित्तविषे फएरना होता दे! चित्त अरु रना दोनो एके पस्तु अभेद 
दै, दोनों विपे जव एकं नष्ट दवै, तव दोनों नष्ट हो जावे जपे शीतक 
अर्‌ शेतताके नए इए वफ नए शे जाता ३, तैसे एकके नाश इए दोनों 
नाशं हो जति ह, सो चित्तके नाशके दो करम ह योग अरु ज्ञानः सोग 
किए , चित्तकी वृत्तिका निरोध करना अरु ज्ञन केदिए सम्यक्‌ 
विचरना ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! वृत्तिका निरोध किंस युक्तिकरि 
होता है, पराण अपान ओर पवनका रोकना कैसे हता दै, जि्तयोगकरि 
अनंत सुखसपदा प्राप्त दोती है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी ! इस 
देहविपे जो नाड़ी ‰  तिनविपे प्राणवायु फिरता ई, जसे परथ्वी उपर 
नदि्योका जल फिरता &, सो प्राणवायु एक दै, स्पंद्के वशते नानामका- 
रकी षिचिच् क्रियाको प्राप्त होता दै, तिसकरि अपान आदिक र्सन्ाको 
पाता है, योगी धर कटपते ह जेते पुष्पविपे गधि अभदरूम दे अर 
वर्फविपे श्ेतता अभेद दै, आधार आघेय एकष्य ई, तैसे प्राण अर्‌ 
चित्त अभेद्य है, जव अंतर प्राणवायु फुरता दै, तव चित्तकला फुरती 
३, एरिकरि संकल्पके सन्युल दती 2, तिषका नाम वित्त कदा्ता ई. 


जीवन्मुचज्ञानवधवर्णन-उपशममकरण ५ (८३५ ) 


जेते जल द्रवीभूत रोता दै, तिसविपे ररीच रि आति ई तेपे भाणो 
कर वित्त एर आता दैः चित्तके एरनेका कारण प्राणवायु ६, जव ग्राणवा- 
युका निरोध होता हेः त्व निन्घयकरि मून भी शांत होता है, सो मनके 
छीन इए, संसार भी रीन री जाता ३ जे पुर्यपरकाशके अभाव इए 
रात्रिविपे मरुप्योका भ्यवहार शात दो जाता है ॥ राम.उवाच ॥ ह 
भगवन्‌ । यह जो दिन अरु रात्रि निरतर आगमन कते र, देदरूपी 
अदाविपे प्राणवायुका रोकना किसप्रकार दोता दै ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
हे रामजी ! सत॒जन्‌का सग अरु सत्‌ शाघ्रा विचार) अरु विपयते 
वैराग्य तिसकरि योग्य अभ्यास होता दै, प्रम जगतव्रिये असतदुद्ध 
करनी अरु वाछिति जो अपना इष्ट देव दै तिसकर। ध्यान करना, नव 
चिरकाल ध्यान करता दै तव एक तत्वका अभ्याम रोता दै, तिस- 
करि प्राणका स्पदं रोका जाता ह, रेचक प्रक फुभ॒क जो प्राणायाम 
हे, जव अखेदचित्त दोकरि अभ्यास दढ करता र, अरु एफध्यान 
संधु्त रोता दै, तिपकरि भी पराणोका स्प॑द रोका जाता हे; उकारका 
उचार करना, उप्वं तिपकी जो सृकष्म ध्वनी होती द? प्रयम्‌ शब्दु वड्ी 
-ष्वनिसों होता है, सृषम्वनि शेष र्‌इती द, तिसविपे चित्तकी -वर्तिफो 
रगावनी, तव सुपुपतिरूप अदेस्थाविपे वृत्ति तदपो जाती द, तव 
ग्राणस्पद्‌ रोका जाता है, अर रेचकं प्राणायाम जो करता ई, तिके 
अभ्यासकारि विस्वृत प्राणवायुसा.न्यभाव आकार्शािपे जाय ठीन 
होता देतव प्राणस्पद्‌ रोका जाता दे+अरु छुभफकरि जो प्राणवायु 
अभ्यासके वल स्थित करना, तव प्राणवायु राका जाता ई 
अरु ताटुश्रलसाथ युत्रसं जिहठाको तार षंयासराय लगानी, इम खचरी 
सुद्राकरि गयु उच्चस्य जाता ह, उध्वर्भपिपि गया भी श्राणवायु्र 
स्पद्‌ रोका जाता दै, अस.जो ढाद्ण अंगुटप॒त नासिके अप्रपि 
अपानरूपी चटरमाका निमेट स्यान्‌. अकामे इः तिम देनना 
ज्योका त्यों दोषै, तौभी भाणस्प॑द्‌ रोका जाता ई, तादु द्रा 
अगुल उष्य रका अभ्यास देवै, तिके अतविपि जव प्राग्ने 
लगायैः तव तिम्‌ सक्ितिविपे पराणो त्त एरणा नट हो जाता ३, अमुजो 
मूवमध्य तरिषुरीपिपे ओर्‌ परकागग्न (क तिसपिपे चननक्गाग्द- 
तीह तदा वृत्तिो जोह बृत्ति जेट प्राणस्छा गेरी जानी र, अख 
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जो सवे वासनाको त्यागिकरि हदय आकाशकिपे चेतनसंवित्का ध्यान 
करै, तौ भी चिरकारुके अभ्यासकरि पेसे प्राणस्पंद्‌ रोका जाता ३ ॥ 
राम उचाव ॥ ३ भगवन्‌ । जगत्‌के भूर्तोका हदय किसको कहते &, 
जिस महयआद्शविपे स्व पदार्थं प्रतिविवत हये जाति हे ॥ वसिष्ठ उवाच॥ 
हे रामजी ! जगत्के भूतके दो हदय ई, एक -गहण करने योग्य है, एक 
त्यागने योग्य ह, तिसका मेद्‌ सुन, नामिते जो देहविपे दग अगल उध्वं 
ह सो त्यागने योग्यह परिच्छिन्न माव करिक देहके एक स्थानविपे स्थित 
है, अरु तिसविपे जो सवित्माव ज्ञानस्वरूप अदभवकरि प्रकाशता सो 
मदुप्यको यदण करने योग्यै, जो अंतर वादिर ्याप रदा है, अरु वास्तव 
अंतर बारिरते भी रदित दै, सो प्रधान हदय 2, अरु सवं पदारथोका प्रतिर्बिव 
धरनेहारा आदशं दै, सवै सपदाका भंडारदै, सो सवै जीवोंका सवित्‌ 
इद्य है एक अगका नाम हृद्य नही, जैसे जलविपे एक पत्थर पुरातन 
पड़ा हवै, सो जर नही दो जाताः तैसे सवित्रमाके निकर सवित्‌- 
मात्र तौ नदीं लेता, यह जडरूप है, आत्मा चेतन आकाश दै सो यह 
प्रधान दद्य है, ताते वरुकारकै सवित््माचकी ओर चित्तको रुगावहः 
तव प्राणस्पद भी रोका जावेगा ॥ हे रामजी ! यह प्रा्णोका रोकना मने 
तुञ्चको कदा ई, ओर भी श्रोषि अनेक प्रकारकारि कदा दै जिस 
जिसप्रकार गुरुके खखते अवण किया हे, तिसी प्रकार अभ्यास करै, तव 
प्रारणोका निरोध होता दै, गुरुके उपदेशते अन्यथासिद्ध नदीं लेता जि्तको 
अभ्यासकरिक निरोध सिद्ध भयाद, सो कस्याणम्रतिं ई, ओर कल्या- 
णमूर्ति नदीं होता ॥ दे रामजी ! अभ्यासकि प्राणायाम होता ई, 
अर्‌ वैराग्यकी ददताकरिकं वासनायाम होता द ॥ अथं यद के; 
वासना रोकी जाती दै, जव हट अभ्यास कर, तव चित्त अचित्त रो जाता 
३ ॥ दे रामजी 1 भकदीके दश अंगकपर्यैत जो वायु जाता दै, तिसका 
वारंवार ज अभ्यास करता ई, तव भीण हो जाता है, अरु सेचरी 
सुद्राति तासा जिह्वा रगाइकारेकं जो अभ्याप्त कर तां भी प्राणा रोके 
जति है इसके अभ्यासकारे चित्तकी व्याककता जाती रहती हैः परम 
उपशमको प्राप्त दोतता दै, यह पुरूप आत्मारामी होता दं सव गक दरार 
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दो जति रै अंतर आनंदकी प्राप्ति होती ह तति त भी अभ्यास कर॥ 
जव प्राणस्पद मिट जाता हत्व चित्त भी स्थिति दो जता 
है, तिके पे जो पद दै, सो निवीणकूप ३ ॥ हे रामजी 1 जव 
पराणस्पद्‌ मिटि जति इ, तव चित्त भी स्थित हो जाता दै, जय चित्त 
स्थित दुआ तव वासना नए दो जाती ई, जव वासना नष्ट दो जाती 
हे, तव मोक्षकी प्राप्ति रोती ई, जवलग चित्त वासनाकरि पेया दै, तव 
लग जन्ममरणको देखता दे, जब मन वासनति रहित होता दे, त३ 
मोक्ष रेताई॥ दे रामजी ! प्राणवायुको रोककरि वासनाते रदित हआ? 
जहां तेरी इच्छा रोवे, तहां विचर, तुञ्चको वधन न वेगा, जच प्राण फुर- 
तारै, त मन उद्य होता दै, जय मन उद्य इआ, तव संसारभरम 
होता है जव मन क्षीण होता है, तव सपारभम नए दो जातादे॥ दे 
रामजी ! ज मनसो संसारी बासना कलना मिटि जाती दे, तय 
अशब्दपद्‌ प्राप होता दं, तिसते यह्‌ सवं दे, अरु जो. यह सवे है अरु 
जिसते न सवै हे, अकू जो न स्वदे, अरुजोन सविषे हे, जिसविपे 
न्‌ यह्‌ सव॑ है, एेषा जो निरयण तत्व ३, सो सवं कटनाके त्यागते 
प्राप्त दोता रै, तिसको उपमा किसकी दीजे † आत्मा अविनाशी निर्वि 
कल्प निर्ण ए, यह जगत्‌ नाशष्ूप सकरपके रचित गुणरप तमको 
किस पदाथेसाथ दत दीज ! अथं यह कि, दृग कदु नदी, जेते कलु 
स्वाद्‌ तिनको स्वादकेतां वदी है, अरु जेते प्रकाश र) तिनको प्रकाशता 
वदी हे, सर्वंकृरनाका कलनार्ूप वदी दै, जेते कटु पदार्थ द, तिन पव- 
नरा अंपिष्टानष्प वदी ई, सो चित्त अरु आवरणके दूर हए प्राप्त दोता 
रे, अरु म्प पदार्थौ सीमा बरी र, एेसा जो आत्मार्प चद्रमा भीत्‌- 
ठ हे, जय तिसविपे बुद्धिवान्‌ स्थित दोता ट, तय जीयन्युक्त कटाना 
हे, अरु सय इच्छा आश्वं नए दो जाता द,अहं त आदिक कल्पना मिरि 
जाती ई, सव व्युवदार्‌ विस्मरण होता द, णमा जो मुक्त मन ई,मो 
पुस्पोत्तम दोता र॥इति भीयोगयामिषटे खपनमपर्ग्णे जीयन्सुक्तनानःपो 
नाम चिसप्ततितम मरमं ॥७ 
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राम उवाच ॥ हे भ्रभो ! योगीकी युक्ति ठमने कदी, जिसकरि चित्त 
उपशम होता दै, अव सम्यक्‌ जानका ठक्षण भी कृपा कार कहौ ॥ वसिष्ठ 
उवाच ॥ है रामजी ! यह निश्वय ह कि आत्मा आनूप, आदिते 
रहितः यकाशुरूप सव परमात्मा तत्् दै, इस्‌ नि्वयको सम्यक्‌ ज्ञान बु- 
दशर कदते ई, अरु यह जो घटपटादिक उनिक पदाथशक्तिदै, सो सव 
आत्मा परमानदरूप हे, तिसते इतर नदीं, े्ा जो देखना ३ सो सम्यक 
देखना दे, सवोत्मा है नित्यञ्द्ध ह परमानदस्वहम ३, सदा अपे 
आपविपे स्थित दे टसा निश्चय सम्यकज्ञान दै,असु जो इसते इतर दवै, सेः 
असम्यक्‌ ज्ञान है ॥ हे रामजी 1 सम्यश्दशीको मोक्ष दे असम्यश््शीको 
वधै, तिसको आत्मा जगत्य भासता है, सम्यद्ीको केवर आत्मा 
भासताहै जसे जेवरी विपे असम्यकद्शीको सपं भासति सम्यकटद्शीको ज 
व्री भासती सवै स्वेदन सकल्पते रादित युद्ध सविव परमात्मा हे तिसको 
जो जानता है सो परमात्माफ़ जाननेषाटा उद्ीश्ररैदसते इतर दै सो - 
विया ईै, हे रामजी ! आत्मतत्व सदा अपने आपषिपे स्थित हे, तिसिपि 
दवेतकलना कोर नही, देषा जो यथार्थदर्शौ ई, सोहं सम्यकदशीं है, से 
आत्मा पणे है भावअभाव वधमोक्च कोई नदीं न एक दे, न इत दे, ब्रह 
अपने आपविपे स्थित ३, जो स्वे चिदाकाश ई तौ वध कौनको किए 
अर्‌ मोक्ष कनको किए, एेसा जिनको ज्ञान ई, तिनको काष्ट पापाग 
्रहमति चेटी पर्यत सव सम भासता हे अल्पमान भेद भी नहीं माप्तता 
कट्पनाके सन्मुख कसे रष ॥ द रामजी  वस्तुके आदि अंत जो अन्वय 
व्यतिरेक करके आत्मा सिद्ध होता है ॥ अथं यह जो पदार्थं हैसो 
दे, ती भी, अत्मसत्ताकरि सिद होता रै, अरु जो पदार्थका अभव 
दो जाता दतामी आत्मसत्ता शोप रहरा दत्र तिस प्रायण दोः 
जो अविनाशी ्जदभव धारि तिके विपे स्थित दोर वही अयुभवसत्ता 
जगचरूप व दै, जरामरण आदिक जो नानाप्रकारके पकार 
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वस्तुरूम भासते दै,सो वस्तु अपने आपविपे फरती ई जैसे जरापि द्रवता 
करिकं नानाप्रकार तग अद्खुदे दते ई, सो जल्प्‌ ई, इत्र कष 
नदीं तैते चित्ते एरनेकरिकि नानापरकारे पदां भासते ई सो आतम 
रूप्‌ दै, इतर कडु नरी, आत्मतत्वदी अपने आपिपे स्थित है जव तिस 
पे स्थित होता दै, तव बर दीन्‌ नरी होता, जो पुरुप टट षिचाखान्‌ 
& सो भोगोकारि चलायमान नीं होता जैसे मंद पन्‌ करिकि मेरु पवेत 
चायमान नर होता, अर जो अज्ञानी द विचारते रदित मूढ ई, तिनको 
भोग आसि रेते द, उसि जरते रहित मच्छीको वगला यापि लेता ३ अरु 
जिसको सवै आत्मादी भासता ई, सो सम्यक्दर्शी पुरुप कदाता ह वदी 
युक्तरूप दै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सम्यर्न्नानवणेनं नाम 
चतु"सप्ततितमः सगे. ॥ ७४ ॥ 


पचसप्ततितमः सगः ७ 
~ ~ अमे 

चिनत्तउपशमयोगवणनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ दे रामजी। जो क्विकी पुरुप भेके 
निकट आय प्राप्त रोता दै, तीभी इच्छा नरद करता । कारिते 
कि, अथे ुद्धिदी तिसविपे कडु नरी! जमे सुदर कमिनी चित्र 
रिखी इदेके निकट भूरा आनि धराप्दोता है तौ मी श्या नरी फर 
तातेते विवेकी भोर्गोविये अथ॑बरदधि नही करता ॥ दे रामजी ! भुखटु - 
खग प्राति. अरु निदृत्तिविपे इच्या तवग होती ६ै, जव्रलग देदामि- 
मान रोता दै, जव देहाभिमान निवृत्त इः, तव कडु इच्छ नही, 
रोती ॥ दे रामजी ! ममता करिफे इ खदोता द जव रूपफ़ो नेव 
देखते ह 1 भमत्र दते दहे, अरु अनिट मानि- 
कारे दोप करते ई, जपे वरद भारयादकं चेटा करता ६, निष 
लाम येद्‌ फलु नहीं दोता, . जिमुको उविपे ममच्व दोता टे, 
ब्र राम्‌ टोरेफा शोक करता दे, तेने यद्‌ ममत्व कर दियो गि- 
प्म दपंशोकवान्‌ रोता दै, अमे गदम्‌ कीवद्सि द्रे, अरु राजा 
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शोक करता दै कि भरे नगरका गदभ. इवा दै, तैसे यह ममत्रक- 
कि इद्वियेकि विपरयोमि इ.स पाता दै, नही तौ गदेभ कीचडविपि 
व क्या नू दोता दै ॥ दहे रामजी । यद इदरियां तौ अपने 
पोको महण क इसविये जीव तपायमान्‌ रोता है' सो ओ 
यं दै, अरु इन विपरयोकी यद चेष्टा इच्छा कसते है, सो क्षणक्षणविये 
नए हो जति ६ ॥ हे रामजी! जो मागेविपे किसीसाथ सेह दो जाता 
३\ तो ममत प्यारकरि इख होतार, तव. जो देहिमे ममत 
करेगा, तिसको द"ख श्यो नही दीवेगा, भवे कैसा बुद्धिवान्‌ दोषैः 
रमा दोवै, तो भी सगकरि वधमान हेता रे॥ अ । यह कि, ईदि- 
यकि विपर्योका अहभावकारे अदण करेगा, तौ तिनके नाश दोनेकारे 
यह भी नाश होया, जिन्‌ ने्नोका विषय रूप दै, सोनेतर साती 
हीकरि रूपको अण कसते द अर एसा भदै, जो ओके धमं 
आपविपे मानि ठेता ३, अरु तिनविपे तपायमान होता दै, जेते भ- 
महिकरिके आकाशविपे मोरपुच्छवत्‌ तरूबरे भासते ईँ, अरु दूसरा 
चंद्रमा मासुता दे! तेते रखता करिकि इ्रियेकि धमे अपनेविये मानि 
रेता, जसे इया साक्षी होकारे विपयोको गण्‌ करती ई 
तेसे चित्त भी अभिमानते रदित सासी दोकरि ग्रहण करे तो राग- 
पकार तुपायमान न दोवै, जेस जलकिे चक्र तरग फरते दृष्ट 
अति है, तैपे यद शद्रियेकि रुप विपय अरु इद्धिया एर आती 
आधार आधेयकार इनका सवध होता दे, अरु चित्त इनके साथ मिलि 
व्याकुल दता दै, रूप इद्रिय अर मन इनका परस्पर असगभाप 
द, जसे युख अरु द्प॑ण अरं प्रतिवि भिन्न मित्र असग 8 तसे यह 
भित्र भित्र असग है परतु अज्ञानकरि मिरे इ९ भासते & जैसे खक- 
रि सोने रुपे चीनीका सयोग दोताहे तैसे अज्ञानकरिके रूप अवलोकनं 
मन सस्कारका सयोग होता दै, जव ज्ञान अग्निकरि अनानक्ष्पी टस 
अकि जापि, तव परस्पर भित्र भित्र दो जति ई, वरि किपतीका दख 
सुल किसीको मदी लगता, जसे दो लकटीका संयोग लसकारि होता 
तसे जत्ानकारे विषय इद्रियां मनका सयोगरोता & ज्ञानहूपी अपनिकरे 
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जव विदुरि जति श, तव बहुरे नई मिते, जैसे मित्र मित्र मणके 
सरके तागेकरि इकटरे होते ई, तैसे देद इन्दियोंविषे अजानकरि इकडे हेति 
जव विचार करि तागा दटूटि पडे, तव भित्र भित्र दो जवि, बहुरि मिरु 
नदीं ॥ हे रामजी । जिन पुरुपोको आत्मविचार भया है, सो ेसे विचारे 
-हे, किञे हमको दुःख देनेदारा चित्तथा, चित्तके नए हए आन्‌ई भयाहै 
जते म॑दिरविपे दु ख देनेदारा पिशाच रहता है!तर दु ख रोता दैनदीं तों 
मंदिर इ"ख नर देता, पिशाच इ ख देता ई तेसे शरीरख्ूयी म॑दिरविे 
टु ख देनेहारा चित्त रे ॥ दे चित्त! तञचने मिथ्या सुञ्चको ट ख दिया था, 
अव भे आपको जाना दै, तू आदि भी तुच्छ ह, अतभी तुच्छ दे वते- 
मानम भी तरू मिथ्या जीवको इख देता ह, जसे मिया प्राया 
बारकको वैताल होकर दुख देता हे क्डा -आश्वये ६ ॥ हे चित्त} ठ 
तवलग दु ख देता रै, जलग आत्मस्वरूपको नरी जाना जव आत्म- 
स्वटपका ज्ञान भया, तव तृ कट्‌ ट न्‌ आवगा, त्‌ ती मायामान "मय 
तू रहु अथवा जाड, भं अवर त्ष मोषित नरह रोता, व्र ती मखं जड 
है, अरु मृतक रै, तेग आकार अविचारते सिदध रै, अव मे पूर्वका स्वरूप 
पाया &, तर तत्व नरी भातिमाघ द, जो ब ई सो तुञ्चकारि मोहित देता 
हे, विचारवान्‌ मोदित नही होता, जसे दीपककरि अधकार ट्ट न 
आता, तेसे ज्ञानकारे तर दए नरी आता ॥ दे मूखं॑चितत्‌ । तृ वहत 
कार इस देदूपी गविषे रहा हे, अर त्र वेताल्प ह, जप्त अपति 
स्थानविपे वेताल रदता है, जदा ईमान आदिक स्थान देति: तमे 
मतसगते रहित देदसूपी गद से इमभानके ममान सदा अपिव ६, तदां 
तेरे रेका स्यान दै, अर जदां सुतो निवान रोता ६, तदा त 
सारिखे ठौर नरी पति दै, से भेर देद्र पी गृदपिप सव गिषार सतो- 
पादिक सतजन्‌ आनि स्थित हए ४ तेग वमनेका ठग नरी ॥ दे चित्त 
पिशाच] तर पृरवहपौ दप्णा पिभाचनी अर्‌ कामङोधाधिक गुदर अपने 
साथ छेकरि यिर्पर्यत पिचरा था, अर पिका पी मकि मने तुसको 
निकाला दै, तय कस्याण हमा ॥ दे नित्त । परिभाचर्प ! तृ भृमासप 
मद्यपानकरि मत्त आ था, अह चिरप्त नृत्य कन्ता था, तरिक्स्पी 


+ 


ह; 


(<४२) योगवासिषठ । 


मकार तुञ्चको काठ अव देदरूपी कंदरा शद. भं हे अर शद्ध 
माव पुरुपोने निवास किया है, जैसे सिंह कंदरासों नकि जाता ₹, 
तव शनीश्वर आनि निवास करता दै, तैसे यदां ुद्धभावहने श्वेश 
किया रे॥ ३ चित्त! भ तुञ्चको विवेकरूपी मित करक वश किया हैः 
अव तेरा क्या पराम ₹ै नृ तवलग दुःख देता था, जलग वरिचाररूपी 
मित्र पाया न धा! अव तेरा वृल कषु नहीं चलता, अव मे महा केवल- 
भूवि स्थित हौ, आगे भी मे तुञ्चको जगाता थाः आते तू सुवरूपहे, 
जसे कचे मत्रवाला सिहको जगाता दे?अह आप कष पाता है, तेपेमे तक्षको 
जगाहकरि क्ट पाता था, अव मे आत्मविचारकरि प्रिपक मञ- 
कृरि वश किया है, तव शांतिवान्‌ हा हौ, ममता मान मेरे कट नही, 
मोह अहकार सव नए हो गया दै, इनका कलत भी नदो गया दै, 
मँ निमेढ चेतन आत्मा ह भेरा तक्षको. नमस्कार दै न्‌ मेरविपे कोञ 
आशाः न कमं दै न ससार द, न कवत दै, न मन है, न भोक्त 
है, नदह ई, षा जो नियंणरूप आत्मा है, मेरा अफ नमस्कार है 
न्‌ कोय आत्मा टै, न अनात्मा दै, न्‌ अहं दै, न तवं दै, किसी शृब्दका 
भरवेश नदी, एेसा निराश है, न रूप है. न प्रकाशरूप द, अरु निल 
आत्मा ह, अपने आपविपे स्थित दी, रेषा जो म आत्मादो, सो मेरा 
सुञ्ञको नमस्कार है, न विकार ही, नित्य्‌ द? निराश ई» सर्वं काय- 
विषे अलुस्यूत दै, अशाभीमावते राहित हा, एसा सवोत्मा जा म हीः मो 
मेरा श्॒चको नमस्कार्‌ दै सम्‌ दी, . सवंगत हौ, सष्म दी, अपने 
स्वभावूविपे स्थित ही, प्रवी, पवेत, सथुद्रः आकाश आकि 
जगत्‌मे नही, अरु मदी सवे पदां श रि भासताष पेसाम 
सर्वात्मा दी, अव म समै मावको प्राप्त भया दोः अरु मनमाव सस्ते 
दूर भया ३, मेरे प्रकुशकरि विश्व भासता दै, अज्‌ अमर अनु 
दे यणातीत अरत ई, मनन्‌ मिसे दूर भयाद, ए्ाजोम 
सुद्रख्प ईद, फसा दी, जिसमियि विश्व प्रगट टै, अरु स्वर्ते 
अविनाशी ६।, अनृत अजर अमर यणातीत्‌ दृशवरख्पफो नमस्कार ३॥ 
इति ओीयोगवासिषठे उपशमम्रकरणे वित्तउपशमयो- 
गवर्णनं नाम पचसप्ततितम. सर्ग. ॥ ७५ ॥ 


चिचशातिप्रतिपादनव्णन-उपशमप्रकरण ५ (८४३) 
पट्सप्ततितमः सेः ७६. 


नकी 
चित्तशांतिप्रतिपादनव्णेनम्‌ 1 
वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारकरि तत््रेत्ता आत्माको 
सम्यक्कारि जानते ह त भी आत्मविचारका आश्रय के आत्मप- 
दके आश्रय होड, यद जगत सव आत्मरूप ६, पेते जानिकरि 
चित्तसों जगत्की सत्यताको त्यागिकरि नव एेसे विचार कर, तव चित्त 
कहां है ! वडा आश्वये हे कि, जो चित्त वस्तुरूप दिखाई देता था, सो 
चित्त अविदित मायाम अवरूप था, जसे आकाभके फूल कदनेमाव्र 
दै, तैसे चित्त कदनेमात् दे, अविचारकरि दिखाई देता ह, विचारवानूको 
चित्त असत्‌ भाता हे, कारेते किं, अविचारत सिद्ध दै, जेषे नौकापर 
चैटे वालकको तस्क वृक्ष चरते मासते €, बुद्धिवान्को चलनेषिपे सद्‌- 
भाव नदीं होता तैसे मू्खंको चित्तसत्ता भासती दै, अरु विचारवानूका 
चित्त नट हो जाता है, जव मूर्खतारूप भरम शत इआ, तव चित्त कटु 
नही पाता जसे बाखक चक्रपर चढ़ा इआ रिता दै, त। पवेत आदिक 
पदार्थं तिसको भ्रमते ह, जव चक्र ठदरि जाता र, तव चक्र आदि 
पदाथ अचर भाषते ई तसे चित्तके ठटरनेते दैत कट्टु नरी 
भासत आगे सुद्यको देत भासता था, सो चित्तके फएुरनेकरि नानाप्रका- 
रकी कप्णा इच्छा उठती थी, अव चित्तके नर हए इन पदार्याकी भाव- 
ना नए भईै'ह, सशय शोक सव भरे नए दोगए ट, अय विगतज्वर्‌ स्थित 
ह, सैषा स्थित ही तसे र, ईपणा कोई नक्ष, जव चित्तका चत्यमावे नए 
हुआ, तत्र इच्छा आदिकं गुण कदा रद! जमे प्रकाश नष हण वर्णन्नान्‌ कद 
नीं रताद तसे चित्तके नाश हए इच्छ आदिक नदीं रते, अच चित्तनए 
इ तृप्णा न दोगईं, मोदका पाजग दरि पदा, अगम निरदफार्‌ ई#, 
वोधवान्‌ दा, सव जगत्‌ शातसूप आत्मा दी, ओर नानात फु नरी, 
मै निराभास आदिभतते रदित मानदपदको प्रात हभ ई, सर्वेगत मूस्म 
आत्मतत्व अपना आप र, तिमरिपि म स्थित दा, निरतर घन पिचार्य- 
साय अव क्या प्रयोजन ई» जयटग आपने मं देद्‌ जानना धा, तदन 


(८४४) योगवािष्ट । 


यह विचार मूं अवस्थाविपे थे, अव भे अमित्‌ निराकारको माप्त हआ 
हा! केवल परमानद स्िदानंदको प्ापत्त इआ, किस पदका विचार करे; 
अगे मे वित्तहपी वेताको आपदी जगता था, अर्‌ आपदी दुः्ती 
होता था, अव विचाररूपी मेत्रकारि भ इसको नए किया है, अरु निणेय- 
करि अपने स्वहूपकेो भरात् भया दीं शांत आत्मा अपने आपपृविपे स्थित 
दा ॥ रे रामजी ¡ जिसको यद निय प्राप्त हअ ३, सो निर्दर राम 
द्वेषते रहित दोकरि स्थित होता दै, प्रकृत क्म करता दै मानमदते रहित 
आरन॑द्कररक पूणं होता रै, जैसे शरत्कालकी रात्निको पू्णमासीका चद्रमा 
अमृतकरि प्रण होत। है, तेस प्रकृत आचार कायकत ज्ञानवार्को शात 
पूणं आत्मा ह ॥ इत श्रीयोगवापिष्टे उपशमप्रकरणे वित्तशातिप्रतिपादन 
वणेन नाम पटूसप्ततितमः सर्म ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सग. ७७, 


नव्य 

वीतवोपाल्याने चित्तादशास्नवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह विचार वेदविदोने काहे, पूर्व 
मुको व्ह्मने रिध्याचर पर्वतपिपे कदा था; इम विचार किक 
वेद परमपदविपे स्थित इभ दै, इस ष्टिको आश्रयकारेकं आत्मविचार 
होकरि तमरूपी स्तारसथुद्रको तरिजावह ॥ हे गमजी ! इसके उपर एक 
ओर परम दृणन्त सन, सो दृणान्त परमपदको प्राप्त करमेदाया दै, जिम- 
भकार वीतवएनीश्वर विचारकरिकं नि शफ स्थित दगा सो सन, षी- 
तव सनी श्वर मदातेजवान्‌ था, सो समार आधिव्याधिते वराग्य करत भया 
अर नागादि हके पवतोकी कैदराषिपे विचरने लगा, जसे सूर्यं पुमे 
हपपेतके चेर फिर्ता ३ तैसे विचरने लगा, अरु मसारकी म्यक द्‌ स 
सुद विचारता भया कि, यद्‌ बड़ भमर देनेदारी इ रेमे जानिकगि गः 
अपिना निप्रिकल्प समाधिकी इच्छ करत भया, अपना जो कटु व्य 
7, तित्तको स्यागत भया, अर गोर जो अपनी कुटी थी, तिमका 
फे ओर केके पत्रोकी चनाहकारि वेय, जपे परा फमलनकी 


वीतवोपाख्यानेवित्तानुसनवणन-उपशमप्रकरण ५ (८४५ ) 


त्यागिकारि नीर कमरूपर जाय वैघ्ता ३ तैसे गोरुटीकों त्यागिकारे 
स्यामङ्करीविपे जाय वैसा, नीच इश विखाइ तिम्उपर मृगछाखा विड 
कारे पद्मासन मार वेढे, जेसेमेव जलको त्यागि शद्ध मोन स्थित हेता 
हे, तसे ओर क्रियाको त्यागिकारे भातिके निमित्त शातशूप स्थित ३ 
हार्थोको ते किया सलको उप्र फिया, म्रीवाको सुधाकरकि स्थित 
क्रत भयाः इदर्योकी शृत्तिको रोकत भूया, बहुरि मनकी पत्तिको भी 
रोकं दिया जसे सुमेरुकी कद्रापिपे सयका प्रकाश वाद्यते मिर जाता 
३, तैसे इद्वियोकी पृत्ति सकि बादसते मिर जाती ३. अर अतस्ते भी 
विपर्योकी चितवनाका त्याग किया) इसप्रकार वद कमक मन 
स्थित करत भया, जव मन निकारि जवे, तव कै, वड्‌{ आशरयटे, मन 
महाचल ₹ै, जो मे स्थित करता द, ती बहुरि निकम जाता ६, जमे 
सुखापात तरगविपे पड़ा 2ेरता नरी तेसे मन एकक्षण भी यदत नर, 
सवेदा इद्िर्याकारि विपर्योकी ओर धावताह जसे दको ज्यो ज्यों ताडना 
करता द, त्यो त्यों उदछरता ई, तैसे इस मूखं मनको जिस ओरते सयता 
६, तिसषी ओर बहुरि धावता दै, उन्मत्त दस्तीकी नाई, जो टकी ओसते 
सचता है, ती रसकी ओर निफम जाता दे. अर जो रसकी ओर सच 
ताडे, तौ मधकी ओर धावता स्थिर कदाचित नदी रोता, जसे वानर्‌ 
कवहू किसी यसपर, कवर किसी टाषषपर्‌, जाय वता दे, इसप्रकार 
मखं मन शच्द्‌ स्पशं गघ रूप रमकी ओर घावता है स्थिर नदह होताः 
इसके दण करनेको पंच स्थान ₹, जिम मागंकारि विपयोंको ग्रदण कम~ 
ताद) सो पच जानददरिया दे ॥ अरे मृखं मन ! तर किंस निमित्त पिपवे(- 
की ओर धावता ६, यद तौ आप जड असतद्प भ्रातिमाव दे, त॒ इन- 
करि गातिको मे प्राप्त दोत्रगा, इनपिपे चपटताकारि दन्या कना अन- 
थका कारण ₹। ज्यों ज्यों इनफे अथेकि दण क्दगा, त्येत्यों द न्‌ 
ममृदको भप्त होगा ये व्रिपव भी जद असद्र्प इः तूभीजहदे, 
मे मृगतृष्णा नदी असद्‌ रोती दः तैम यद अस्प द्‌ ॥दे 
सन) यद्‌ ता मव अप्रारन्प दभअरत्‌भा एियामदि लदस्प 
दै, त्‌ कवा अभिमान कयां कमता ई } सयका पतं चिदरानर आन्य 
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भगवान्‌ डे, अरु सद्‌ सक्षीभ्त द, तैसे आत्मा सासीभरत हैत श्यो 
बथा तपायमान होता है, जेसे स्थं सकी क्रियाको करावता सालीभूतै, 
तैसे आत्मा साक्षत दै, अर जगत्‌ सव अांतिमा् ह, जसे अज्ञान 
करि जेव्रीविपे सपे भाता ई, तसे अज्ञानकरिफे आत्माविपे जगव 
भासता ३, जसे आक्राश अरु पातालका सवध कषु नदी होता रपि 
ब्राह्मण अर चडालका सयोग नह होता वा सुं अरु तमका सव- 
-ध नहीं होता; तसु अत्मा अरु चित्त इद्रियोका सवंध कटु नदी देता 
आत्मा सत्तामात्र है, यह जड असत्रूप हे, इनका स्वध फसे पैः 
आत्मा न्यारा साक्षीभूत ३, जेते मूं सव जनेति न्यारा रहता रै, तेपे 
आत्मा न्यारा साकीभूत दै ॥ दे चित्त! तू त मूख दै, विपयष्पी चे- 
णेविपे तू रह ओरको भक्षण कतां तृ तप्त कदाचित्‌ नदीं होता, अर 
विचार मिथ्या कूकरकी नाई चे करता ३, तेरेसाथ चमक कद भयो- 
जन नदीं ॥ दे ए ! तू तो मिथ्या अह अह करता दै, अरु तेरी वासना 
अत्यत असवरूप दै, अरु जिस पदार्थोकी त्र वासना करता दै सो 
भी अपुच्रूम दै, तेरा अरु आत्माका सध, कैसे रेव" आत्मा चेत- 
नह है, अर त्र मिथ्या जउरूप ३, अर यह भ जाना हे कि, जन्युमरणे 
आदिकं विकार अरु जीवत्वमावको तुङने यसको प्राप्त किया था, म तो, 
केवल चेतन पर्न ह मिथ्या अकारक जीवत्तमावको भ्र किया 
था, अरदेहमाय् पको जानता या, मतौ सविवुमात्र नित्य युद हा आदि 
अंतते रदित परमानद चिदाकाश अनत आत्मा दा अवम स्वरूपषिपे आप 
जागा ही, अरसदव य॒ञ्षशरे कड़ नही दए भाता ॥ है मूतं मन जिन 
भोगोफो त्‌ सुखरूपं जानिफरि धावता दे सो अविचारकरिके प्रथम तो 
अमृती नाई भाषता द अरु पठे विपकी नाईहो जतिष्ट परियो 
गद ग्किं जलावते ६, अरु आपको तर कतां भोक्ता भी मिथ्या मानता ६, 
तभी की सोक्ता नर्षा, अर इद्रियां भी कतौ भेक्ता नक, किते कि! 
जड है, जे तम्‌ जइ हए तौ तम्दीराथ मिवभाव फमे देवै, अस जोत 
जड असतषूप द त कतां मोक्ता केते दोषे, अह जे चेतन सवर्प ईती 
भी तेमिपे कवे मेत नह! समप्ता तू मिष्या हः भ॑ परत्य चनन 


वीतवोपास्यानेबिचानुगासनवर्णन-उप्रामप्रकरण ५ (८४७ } 


हौ तू कतव मोकृत्व मिथ्या अपनेविषे स्यापन्‌ करतार, तू मिथ्याहं, जव 
म तुञ्चको सिद्ध करता दी, तव तु होता है, तू निश्वयकरि जड़ ई, तुद्कों 
कतै भोक्त रसे रोवे, जते पत्थरकी शिला सृत्य कसनेको समयं न 
रोती, तैसे त॒ञ्चको करैत्वकी समर्थता नदीं, तेरेविपे क्ठेत्र जो दै, 
सो मेरी शक्ति ह जसे दारी घास तरण आदिकके कारी है, 
सो केवल आपतते नदी कारती पुरुपकी शक्तिते कारवी हे, अकर्‌ खद्धकरि 
जो हननक्रिया होती, दै, सो भी आप्ते न्ह होती, पुरुपकी शक्ति दै 
तुम्हारोषेपे कवे भोक्त मेश शाक्तिकारे होती दै, जसे पात्र कारे जल- 
पान करता ३, सो पात्र नहीं करता, पान पुरूष करता दै प्र 
कारिक पान करता रे तैसे तुम्हरेविे कवैत्व भोकृत्व मेरी शाक्तिः 
करती , मेरी सत्ता पादकरि तम अपनी वेणवे विचरते री, 
जेते सूय॑का प्रकाश पाडकारे रोक अपनी अपनी चे करता 
है, तेष मेरी शक्ति पाईकारे त॒म्दारी चेएा दोती ई, अज्ञानकार्कं 
तुम जड़ जीवते रहते दौ, जानकर छीन हो जति हो, जवे सयके 
तेजकरि व्फका पतला गल जाता, ताते हे चित्त ! अव भ निश्चय 
किया दै क्रि) वु मृतकरप मूढ दे, परमाथते न तर दै, न इ्रियां ई जसे 
ईदरजालके वाजीके पदार्थं भासते ६, सो सव मिथ्या ई, केवट विन्नान- 
रूपभे अपने आपविपे स्थित निरामय अजर अमर नित्य शुद्ध गोध 
परमानदरुप दी, अकू भ॑दी नाना्प दोकरि भासता हा, परतु कदा- 
चित्‌ दैतभावको प्राप्त न इभा, सदा अपने आपविपि स्थित दीः 
जलविपे तरग बुद्रवेदे रए अति, सो जलख्प दे, तमे मपे पदार्थं 
भेरेविपि भाषते ई, सो इतर कड नदीं ॥ दे चित्त त्‌ भी चिन्माचमा- 
वको प्राप दुआ, जय तू चिन्माचभावको पराप्त दोवैगा, तव तेराभित्र 
भाय कु न रदेगा, अर भोकने गदित दगा, आत्मतत्व स भा- 
विपे स्थितं सवेर्प दे, जव तिसको तू प्राप्त वेगा, तव मय कु 
तुञ्षको प्राप्त दोवेगा, न कोरः देद दे न जगत्‌ इ, मवं ब्रह्ररीषे 
जरघ्री पसे मानता दे, वास्तव अद तै फत्पना भरोड नङ ॥ हे 
चित्त! जो असा वेतनशूप हे, मो मर्मगत आत्मा दे, आत्माते 
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इतर कषु नरी, तों भी तक्षको संताप नदी, अरु जो अनामा 
जड असतरूपदै, ताभी धूनरहा, जो कटु परिच्छित्नजसात्‌ 
वनता ई, सो मिथ्या भम ई, आत्मतत्व सैव्यापकरूप ३) देत कटु 
नरी, सवै वदी द, तौ भिर अह त की कट्पना कैसे दोव, अर्‌ असत सो 
को्यंकी सिद्धता कट नहीं शेके सीग जैसे असच्‌ ई, तिनमो कट मार 
नेका कार्य सिद्ध नदी होता, तेते तम असत्‌ दी, व॒मसों कत्र भोक्त 
कायं कैसे हाव ! अरु जो त्र कटं, म सत्‌ असत्‌ चेतन जडके मध्यभावं 
ह, जेसे तम अरु ग्रकाशका मध्यभाव छाया दे, तैसे सृयंहप परमात्मा 
निरजनके विद्यमान मदभावी छया कैसे रहती ₹, तति कतैत्र भोर 
तुद्चफो नरी होता. कादिते कि, तू जड दै, जेसे दाबी पड़ी हवे, तिसको 
घास काटनेका कायं आपते नही होताः जव पुरुपके दाय शक्ते दती 
रे, तव काये होता है, तसे तमसो काये कु नरी होता, जव आत्मसत्ता 
तुमसों मिलती दै, तव तमसं कायं होता है, तमकर्यो अहकारकरकि पथा 
तपायमान होते रौ, अरु दे चित्त ! जो तु कदे कि, ईश्वरका उपकार दै 
त। ईशर जो परमात्मा दै, ति्तको करने अकरनेविपे कड प्रयोजन नरी 
अर्‌ सरक कतां भी वदी ह, अरु अकता $, जते आकाश पोर कार 
सबको व्रडता देनेराय है, परतु स्पश किसीसाथ नरी करता, तसे परमा- 
त्मा मको सत्ता देनेदारा दे, अर्‌ अपहे ॥ दे मूं मन! तर क्याँभो 
गोयी वाखा करता ह तर ते जड अपतरूप इ अरु देद भी जड अत्‌ 
रूप रे, मोग कैसे मोग, अरु जो परमात्माके निमित्त शच्या करता रै, 
ती परमात्मा सदा तृप्त ई, अम इच्छति रहित हे स्॑विपे वदी पूरणं, दृस- 
रेते रहित एक अद्रे प्रर्म्य अपने आपति स्थित हे, तुञ्चको कि 
सकी चिता द,ताते बरेथा कल्पना त्यािकरि आत्मपदविपे स्थित हरः 
जदा सर्व क्रेश शात हो जति ई, अरु जो त कदे कि; परमात्माप्ताय मरा 
कृत मोक्त्का स्यथ ई, तौ नरी वनता, जेषे एल अर पत्था 
सधय नदी होता, तेसे परमात्मासाथ तेरा संव नरह दोता, समान अधि 
करण दरव्यका मय होता द, यंते जलम्त्तिकाका मष दोता $, जपे 
अपेपिपिषे चद्रमाफरी मन्ता प्राप्त दोती ६ जमर सूर्यकी तताकारं शिला 
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तप जाती दै! जे वीज अंका सवप होता ३ जेते पिता अर पुत्रका 
सध होता द, सो द्रव्य अरु गुणका सुनध दोतादे' जो आकारसाहित 
वस्तु है, तिसका कैद सर्व॑ वनाता ६ अरु जो निराकार नि्ुण वस्तु 
३ तिसका कते स्वध देवै, समानकारि सध नरी, जो प्रमात्मा चेतन ह 
तू जड दै, वर प्रकाशूप ई? तृ तमर्ूप्‌ ६, वद सवर्प द तरू असतरूपरै, 
सेवेध तौ किसीसाय नदी वन्‌ तू क्यों वृथा जलता है, यूमननकप 
परमात्मा सवै कलनाते रदित हे, तेजकी एकता तेजकरि होती ह, अरु 
जलकी एकता जसाय होती ह, वू कलकरूप रैःपरमात्मा निष्कलकूप 
&ै, तेरी एकता तिससाथ कसे दवै जिसका अग कतु होता ६, तिसका 
संबध भी होता ३ सो संध तीन प्रकारका ६, सम, अर्थसम, अरु विर 
क्षण) इनका सध होता दै, जैसे जरसा जलकी एकता होती दे, तेन- 
साथ तेजकी एकृता दोती दै, यद सम हे जो तेरा आत्मसाथ सम सवध 
न॒दी, एक अर्थसम दे, जसे घी अर पूरुपके अग समान रोते 
है, प्रतु . विलक्षणरूप हे सो असम भी तेय अरु आत्माका 
सवष नरी, अरु कटक अन्यक नाई भी तेरा सवथ नरी, जे 
जकः अर्‌ दूधका सवय रोता है, तते तेर्‌ भी नरी, मरु अतयत जो 
विरुक्षण ३, तिनकी नाई भी तेरा नदी, जते काट अर राका अरु 
पुरुप अरु ठायी घोड़ा आदिकका स्वध नदी, अरु आधार आपिय- 
वत्‌ भी तेरा संवध नदीं जे वीज जङ्कर पिता पुत्र आदिक जो संवध 
दै, तैसे भी तेरा भर आत्माका स्वध कोई नदी, कादेत जो सवथ 
तिसका होता दै, तिससाथ कु भी अंग मिलता दै, जिका अग 
कोठ नदीं मिलता, परस्पर विरो रै, तिसका समथ कैसे करिए, 
जेते करिए शेक सौग उपर अभूृतका चदरमायया दै, तम अरभर- 
काश इकटे ई, जेते यद नही वनता, तमे आत्माय देद मन दियो 
का सयुथ नहीं वनता किते कि, आत्मा सवं कटनति अतीत नित्य 
शद उदेत भकाशर्प दे! अरु मनआदिक जद असच्‌ मिथ्या तम्र 
5 सुय नदी जो परस्पर तिगेथ देवे, तिन सर्य एमे 
म्‌ ते परमात्मक मन्नानकरि मन दरिया दादि उद्य दए 
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दो, आत्माके जानकरि अमाव दो जाते द बहुरि सवधञरसे दवे ॥ 
हैमन! जेते कटक जगत्‌ ह, सो सव व्रहमस्वूप हे तिसते इतर दैत 
कटु नदी, अदं ची कल्पना को नीं त्रह्सत्ता अपने आपविषे 
न्थित है, सव कटना तेरेविये थी, अर तू तवटम था, जवर्ग खरप 
का अज्ञान थू, जे स्वरूपका ज्ञान भया,अर अज्ञान नए भयु, 
तवत कहांदैः जेते रामक अभावृते निशाचरोका अभाव हो 
जाता दै, तेते अज्ञानफे नाश इए तेग अभाव दो जाता ६ ॥ 
इति श्रीथोगवातिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने चित्ताुशासनं 
नाम सप्तसप्ततितमः सगं. ॥ ७७॥ 


अष्टसप्ततितमः सर्गैः ७८. 
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वसिष्ठ खाच ॥ हे रामजी ¡ इसप्रकार वीतव छनीश्वर विष्याचर पर्वे 
तकी कदराविपे विचार करतें भया, तीक्ष्ण इुदिसाथ ओर भी जो कषु 
कदा ६ सो घुन-अनात्मा जो देह इद्रियां मनभादिक ई सो स॒कलपते 
उपने ट! जव जान उद्य हआ, तव इनका अभाव दो जाता द॑ ॥ दे मन। 
जपे सूर्यके उदय हए, तम नए रो जाता दै, तैते नित्य उदिति पर- 
मात्मा अनुभव स्वरूपके उद्य हुए तुम्दारा अभाव दो जाता ई, वासना- 
करिके तिका आकण था, जबर वामुनाङ्ञ अभाव हौ जाता ई, तव 
आरणका भी अभाव हो जाता दे, जेप मेषे नए दए सूं प्रकारता ! 
है, तसे वासनके अभाव हुए आत्मतक्त प्रफाशता ई, वाप्तनाका मृ 
अन्नान्‌ 2, जय अन्नानपतहित वासना नए भई, तव चिदानंद्‌ घ्र प्रका- 
शता ६, वासनारीका नाम्‌ वैष है, वासनाके निद्रत्तिका नाम्‌ मेनन ३ 
जघ वासनारूषी जेवरी कािगा तव पमात्माका साक्षात्कार दचेगा, जेषे 
भश्नातगिना अवकारका नाश नी दोता, तमे मन इद्रियां देदादिकका 
आओत्मपिचारविना नाश नी दता, जर त्रिचारकफिकं मात्मपद्‌ प्रात 
दप, तम मनसदित पट इंदिर्योका अभाव हो जाता द ॥ बर्थ यद शिः 
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इनका आभिमान नष्ट दोताहे, इनके धम अपने्विषे न्दी भासते, जवल्ग 
देह ईद्वियोकेषाथ मिला ड तवलग आत्मपदको पाई नीं सकता, ताते 
आत्मपद्‌ पानेका कस्याणके निमित्त अभ्यास कर॒ जवल्ग मन दइद्रि- 
यो रुरणोसाथ आपको मिला जानता ई, तवलग इसको अपने स्वष- 
पकी विथता अरु सिद्धता नहह भासती, जव आत्माका सासात्कार हो 
जै, तव गगढेपादिक धिकार नए होजविंगे, जसे सयके उद्य हए 
निशाचसेका अभाव हो जाता है, तैसे आत्मके साक्षात्कार हए विका- 
संका अभाव हो जाता ₹, जिसके देते इनका अभाव रोजाता दै, 
तिनका आत्मापाथ संवध कैसे देवे, जपे प्रकाश अरु तमका सवेष नदीं 
दता, तैसे सत्‌ असतका सव॑ध नीं होता, जैसे जीवते अरु मृतकका 
सबध नदीं दोता, तैसे आत्मा अनात्माका सवप नूर रोता, आत्मा स 
करपनति रदित है, मन आदिक सव कटपनारूप ईद, कटा यद मूर जड 
अनात्मारूप, अर्‌ कदा नित्य चतन प्रकाश निगकार आत्पषू्प)इनका 
परस्पर विरोध दै, सवध कैसे किये, यद तो निश्चयकरि अनर्थका 
कारण दै, जयलग इनका अभिमान दै, तवलग जगत्‌ दु खूप दै, जव 
इनका विये(ग दोषै, तव जगत परमात्मारूप दोता दे, जचर्ग इसको 
आत्माका अन्नान हे, तवग आपको इनमें मिला देखतादै) दु ख पाता 
द, जव आत्माका ज्ञान हआ; तवर अपनेसाय इनका सयोग नदीं देता 
है, अर यह्‌ म निश्वयफारि जाना दै कि इरियां मर मनके मयोगते जगव 
भासता है, जव इ्ियोका याम नए रोजाता दै, तव जगत परमात्मा 
रोजाता हे,अङ मे जो आत्मा अर्‌ मन एदरियोको इद्धा जानता या, मो 
प्रपादर्पी मये पानफरि मत्त हआ, मनकारि जानना धा,अ आत्म- 
विचारकरिके मन नए भया, तव सुखी भया, जो विपफो पानररि म्नि 
होर, मो तौ वनता ई, परनु पान श्षियेविना मूर्रिटन देते, मा आश्रव 
हे, तति जव अनातसाका इममाथ योग दोता, तव युष्म करि 
सग द्रेपवान्‌ दोना मी बनना ६, आत्मा तो उनदु खता सा्ीभ्न मे, 
सुखदु.पका मयोगदी जिमसाय नी, अर राग््ेपकणि जय्ना ड. तौ 
मदामूर्यतारे, आता तो सुमहद्‌ ग्रा मान्नीमृत है. संसा तिमद समि 
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अभ्यास होता है तेसादी भासता दे कदाचित विपयंय भावको प्राप्त 
नदीं होता, युखदुःखविपे सूं मनआओदिकं रागेपवार्‌ दोता है, आत्मां 
ती सदा साक्षीभूत भीणटृत्ति ३, तिससाथ द्रियोफा सयोग केसे दोरैःजो 
संयोगका अभाव सिद हआ, ती आत्माविपे कतत भोक्रत्वकैसे किये 
जदां चित्तकलना होती है, तद कत्र भोक्त दता ३, जहां चित्तक- 
लनाका अभावरै, तदा क्त्व भोकृत्वका अभाव ३, एसा निष्कंटकं 
आत्मा तत्वे ई जोन्‌ कतो ही, न भोक्ता हौ, न भेरेविपे वधै, ने 
मोक्ष 2, न अहता ई मे स्वात्मा अक्ेप्प हौ ॥ हे मन । 
तूभीमर) अरं प्रथ्वीआपतेज वायु आकाश पचत मद 
इसप्रकार मिणंय करि जिसने धारा ई, सों मोदको प्राप्त नहीं होताः 
जो अदं अभिमान करनेवाला आत्मति भित्र आपको जानता ई, तव 
दु.खी दोता दै, जव अपने स्वभावकिपे स्थित देता ह, तव परमसुखी 
होता ३, तति जिसको कल्याणकी इच्छा हवै, तिप्षको एक आत्मपरमा 
त्मपगयण होना योग्य है, जव स्वरूपका त्यागका संकस्पके ओर धावता 
दे, तव दुःखेफि समृदको प्राप्त रोता है हे चित्त} ज त॒ अपनेषिपे 
करैत देखता था सो त्र ईन्धियासरित जडरूप पत्थरके समान दै, जपे 
आकाशवकरिपे पवन नी लगता, तेसे तमसो करैत नदीं दता, जे 
इसको स्वरषटपका परमाद्‌ होता ई, तव चित्त आदिकेसाय आपको 
मिला जानता दे अरु चित्तादिक आत्माकी सत्ता पाईकरि येतन 
होता है, जसे अयिकी सत्ता पाईकरि खोद जलावनेको समयं रेता 
ई, तते ठम आत्माकी सत्ता पाहकरि केत भोकृचगिपे समर्थं देति 
ह, जव आत्मविचार ककि स्वरूपका साक्षात्कार रोता ६! भर 
अन्तानघ्रत्ि निवृत्त टो जाती ३, मनआदिकफा वियोग होता द, सर्य 
कृलनति ररित हआ तवे केवछ मोक्षरूप यात्मा होता दे, कृत्त भा- 
कृत्यका अभाव दो जातादै, असे आकाशक्रिपे याठीद्ा अमाप द 
नेसे आच्ामिपे कर्तृत्तका अभाव दै मघ जगत्‌ आत्मस्वगप मास्त 
द, जेषे समुद्र तरग आदिक नानाप्रकार हेता मो सम मदप 
द, तर फंड नदी, तैसे सवं जगत्‌ आत्मन््प ई» आत्मति शततर फट 
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नरी, सो सृचिदानद्‌ आत्मा भ सदा अपने आपविपे स्थित. दी, आर 
दवैतकलना मेरेविपे कोई नर जसे सुद्र उप्णताते रहित ३, तैसे परमा- 
त्मा सवं कलनाति रदित है, जैसे आकाशभिमे वन नरी दोता, तैसे 
प्रमा्माविपे कलना नदीं होती, सवेदनते रदित सविवूमात् सबा्मा ह, 
जव तिस॒का साकषात्र रोता हैः तव अह त आदिक. कलनाकां 
अभावृ.हो जाता ह सो अनादि अल्प सुवृगत ई, सदा अपने अपुविये 
स्थित्‌ ह, एसा जो अद्रेत सत्व ई तिसको दैतकरना आरोपनेको कौन 
समथ दै, सो एेसा कौन है, जो आकाशतिपे ॐगेदके छिस, नित्य 
उथोत्‌ सवका सार्‌ उदेत आत्मा हे, तिसविपे द्ेतकलनाका अभूव हे 
स्विपे पूणं निमर मित्य आनंदरूप ३ पेते आत्माको अवरम रपत 
हआ रीं, जगव्का सुखड ख अव न्ट भया दै, सम्‌ शातिरूप हआ ईद ॥ 
इति धीयोगबासिे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्यनि अदशासनाया- 
गोपदेशो नाम अष्टसप्ततम्‌ से. ॥ ७८ ॥ 
ॐ तीततम स 
एकोनाशीतितम स॒गे ७९. 
न्न 
वीतवोपास्याने चित्तोपदेशवर्णनम्‌ 1 

वसिष्ठ उवाच ॥ रे रामजी । इसप्रकार वीतयसुनिध्रे्ठ विचार करता 
भया, वहुरि जो कटु निल बुद्धिसाय विचाग्ने लगा से सुन ॥ द टि 
यूपमन } तुम कर्यो अपने अ्थोकी ओर धावते दी? तुमको भिपोफरि 
-शाति भ्राप्त नही होती, जपते मृग मरस्थट्की नदी देसिकरि दोढता ई 
अर्‌ शातिवान्‌ नदी रोता, तति तुम विपयोंकी ओर ठप्णाकारे शांतिपान 
न सोडुगे, इनकी इच्या त्यागिकरि जो सत्य द्‌, परमात्मत अबिनाभी 
म्व अस्याविमे एकरस ठ, तिषको अरदण करो, तय सथं दुः तुम्दोर 
मिदि जविगे, तुम्दारमाथ म्‌ मिला चा, तवस भी दु ल पाया धा, म 
अन्नानकरिके उत्पत्ति भये र» जो तम्दारेसाथ मिटता ६, तिमन्ने भी 
डु च प्राप रोता ६" ज तपी दुई टा जिसके शरीरमा स्पशं करती 
द, तिसको जलाकती ईं तमे जिष्को तम्दाग्‌ मग भवाद्‌, मे दु.चको 
माप्त रोता इ ॥ दे मन 1 यद जीव ज मएतादै सो कालके युतम जाय 


~ ~ 
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मरवेश करता दै, सो वम्र गकारे जाय पडता दे, अमे नदी जल 
सहित देती है, तव सयुद्रकी ओर चटी जाती £, जक्ते रदित देवे ती क्यों 
जग, तते तुम्दारे सगकरि कालके एवमे जाय पड़ता ६ तम्दारा सग न 
रोव तौ कादेको पड जैसे मेघ इुदिडकरि स्यको अच्यदि केता है, 
तेपे मनख्ूपी मेव तु इ्च्छषूपी डरिडकारे आत्मारूपी सूर्यको आच्यदि 
लेता ह, अरु परंपरा दु-खोकी पपा करनेदारा ई ॥ दे मन! तेरेविपे सिता 
उप्ती हे, सो तर मटकी नारं ई, जेप मकंट वृको ठदरने नदीं देता, । 
पड़ा दिलावता ई तसे चित्‌ देहको ठटरने नदीं देता, अरु चित्तष्पी ` 
पेरू रै, रोभ छना तिसके दो पंख हं, अरु रागद्वेपरूपी चचह, तिस- 
करि शरीररूयी ृ्षपर बैठ) श्चुभ यणोके काटि कारि साता दै, अर चि- 
तष्य कूकर मदानीच ३, भोगभावनाकूपी जो महा अपवित्र पदार्थ ई, 
तिनको हद्यर्पी स्थानविपे इकटा करता ईै, एसी चेष्टति कदाचित्‌ 
रहित मही रोता, अरे चित्तषूपी उदक, अन्नानरुपी रामिविे आई वि 
चरता है, वेकि प्रत्र होता ईं, अरु शव्द करता €, ञे शमथानकरपे 
वेताल शब्द्‌ करता रै, जव अज्ञानषपी रात्रि नए हवै, तव चित्तष्पी उट्- 
कका अभाव देवै, असु सपदा आनि पेश केर, जे सूरये उदय इए) म्‌ 
यी कमर उद्य दोता द तेसे संपदा श्रित दोती ई जहां माद्पी 
ऊरिड अ इच्यष््पी धृकि टदेयर्पी भकाशमों निवृत्त शती दै! तव 
निम आकाश प्रगट दोता द ॥ दे चित्त ! जवलग त्र नए नरी होताः 
तवठग शाति नक्ष देती, अर जेते अकस्मात्‌ मघ अवि, अर गहेकी 
वपां कर, तिसकरि मागं चल्नेवले दो कृष्ट पति दं, पसे स्वत्य 
दि दए, जो चिता आनि भाप्त हाती इ, सो तेरे संयोगररि दोती ईः 
सकल्पिफ्पट्पी गडेकी वपौकार सतमामे चलनेवालयादु म पाता 
हे, अर जदा चित्त नए दोता ६, तदा मवं आनद होता दै, शीतटता 
अर मितरताकरि परायन तादे, अदे शरत्काल्का याकाश निर्मल 
होता रै मेघके न्ट दए सूर्यं प्रकाशता ह, तैमे अतानके नए इए 
आत्मा प्रकाशता द, तव प्रसरता गभीरता मदस्ता, अश समता शती 
टट, जैने वायु अरु मदराषल परमते रहित प्ीरसमठ गांतिवादर भयाः 


वीतयोपाष्पानेचिकतोपदेशवर्णन-उपशमप्रकरण ५, (८५९ ) 


अर्‌ जैसे पणैमासीका चमा शोभता ईै, तैसे अजानके नाश इए 
आतमानंद्‌ पादकरि यड्‌ शोगता दै \ ३ चित्त ! यह स्थावर जंगम जगत्‌ 
सनिवरूप्‌ आकाशकिपे ३, तिस मदत्‌ ब्ह्को तरू भी पराप्त होड, जे परुष 
आशाङूपी फांसीको तोडिकरि आत्मपदव्ि पराप्त हआ, दे, अरु संसा- 
रका सद्राव निषत्त किया दै, सो जन्ममरणके वंधनमें नदीं पड़ता, जेस 
जला पत्र वहुरि हरा नदीं दता, तसे नए इआ चित्त जन्ममरणको 
नदीं पाता ॥ ह चित्त ! सर्वेको भक्षण करनेदारा जो त्र्‌ ससारको 
सत्‌ मानकर तिसकी ओर धावगा, तव तेरा कल्याण न दोवेगा, अर्‌ 
जो आत्माकी ओर आविगा, तव तेरा परम कल्याण दोतैगा, जव त्‌ अप- 
ना अभाव करि आत्मपदविपे स्थित दोवैगा, तव कल्याणरूप दोगा; 
अर जव त्र अपना सद्वा करेगा, जो आकारको न त्यागेगा, तुव 
दु"खी रोषैगा, जो तेरा जीवना है सो मृत्युसमान हे, अर जो मृत्यु दै, 
सो जीवनेसमान दे, दोनों पक्षविपे जो त श्च्छा रै, से। अगीकार कर 
जो तू अवदीं आपको आटमपदयिपे निवांण करेगा? तव परमपद्को प्राप्त 
दोवेगा, अरु प्रमुखी दोगा, अरु जो न करेगा तौ परमद खी देविगा? 
जो आत्मपदका त्याग करेगा, सो मृढ ई, तेरा निर्वाण दोना आत्मपद- 
विपे जीवनेनिमित्त दे, अरु आत्माते इतर जो त्र जीनेकी इच्छा करता 
है, सो तेरा जीना मिथ्या ह अथं यइजेतर्‌आदि भी भिय्याईै,अव 
भी विचारविना भममान ई, विचार क्यिते नाश दो जगा, उसे 
स्के प्रकाशविना अथकार दोता ३ रराशकरि ना हो जाता ई, तैस 
विचारव्रिना चित्त द गिचारकारि नाश दो जाता ई, एता काट भ मवि- 
वेककारे नाश दो जाता था जम वाखकोंको अपने पछार्दविपे वेताट- 
कट्पना दती है, परचारविना भय पाता दैः. पिचार फियेने निर्भय 
दोता ६, तेसे अव्र मं तेरे सगते टा, अपने वं स्वरूमको प्रात हुमा 
दी, पिककारि तेरा अमाव दुआ ईं, ताते विविको नमस्कार ६॥ दे 
चित्त] अक्विककरि तू मेरा मि था, अव वोयकरिकै तेग वित्तमाप 
नट ह गया, त्र परमेश्वर रूप दै, उ वासना नए भई ६, आगे तेरेषिपे 
नानापरकारकी वासना थी, तिसकारि त मलिन दु खर्प था, अ वासना 
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मना समता सत्य खदिता आदिक यणोकारे सपत्न भया, अह्म रुष्ष्मीकेरि 
शीभत भया, अरु सवके संगते रदित भया, जो इन रणको भी सह 
विपे स्पशं न्‌ करे, आपको शद खर्प जानि ॥ इति श्रीयोगवापिष्ठे 
उपशमप्रकरणे वीतवस्षमाधियोगोपेदेशो नाम एकाशीतितमः समं 1८१ 
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वीतवोपारयाने इद्वियनिवाणेवणेनम्‌ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जव केतेकं दिन व्यतीत 
भे, तव समाधिके निमित्त शनीश्वर मन उद्य हुआ, तव जादकार 
तिध्याचल पवेतकी कद्राविपे स्थित मया, एवे जौ विचार अभ्यास 
किया था अर्‌ परावर परमात्मा टि मई थी, तिसकरि बहुरि वित्तो 
कदत भया ॥ दे चित्त ! दद्रियां म ठम्दारा पूर्वदी भ्रदारकर खेडा ई» 
अव तुम्हे अचित्ते अनथ अथं कोई नदी, कादेते ज अस्ति 
नास्ति कठना मेरी नए भ दे, अस्ति नास्तिक पटे जो शैष रदता 
दै तिसविषे स्थित ही जते पदाडका सिद अचर रोता टे, तसे अचटठ 
द। अर्‌ सदा उदयप असतफी नाई स्थित द, उद्य स्वरूप सकार 
जो सदा जानस्वष्प परकाभयान्‌ दी अरु असवकी नाई इसप्रकार ओ 
सदा अभियूप दी» अरु असत्‌ रूप उदयकी नाई स्थित ई} भवं 
इम कारणते फि, मन इद्रिर्योका विषय नही, अर उदयकी नाई श 
कारणते कि, सवका सा्रीशूत दी, अर सदा समरस प्रफाशद्प अपने 
आपविपे स्थित दो, वहुरि कमा द परु दा अं सुपुपतिषिपे स्थित 20 
प्रयुद्ध रस फारएणते जो दद्रिर्योरो विषयकी रपटन्धि करता ई} अर 
स॒पुप्र इम कारणते कि दपं शोक इट अनिषएसों रहित द अरु जगतरी 
ओसे सरपुपि समाधिपिपे दी, दां जायत्‌ इअ! तरीयापदं आत्मतत्त- 
पपे स्थित दहा, जपे स्थाणु स्तम स्थित होता ह, 5 षे स्थितकूप ईद नित्य 
समानमत्ता आत्मप तद म निरामय स्थित ई! ॥ टे गमनी! 
दसपरपार्‌ चितयना दम युनीश्रग ध्यानपिरेच्चहा प्रद दिनिपर्थत प्यानगिपि 
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रहा, उपरांत जागा तव एक क्षणफे समान जानत भयाः जैसे सोया हभ 
प्रणविपे जागे, इसप्रकार वीतव शुद्ध पदको प्राप्त भया जीवन्मुक्त 
दो$कारे चिरकापयैत्‌ विचरत भया? न को वस्त॒ हपं देव, न शोक 
देवै, चलता हुभा भी स्थिर रहै, इद्वियोका व्यव्हार करता इष्ट अनिष्ट 
भ्ापिविे सम रै, कदाचित्‌ किसीविपे चायमान न होवे, चरता 
वैठता मन इद्रियोको कद ॥ रे द्वियो ! मर, मन । तरू शमवाय्‌ अव 
इभ ई, आत्माको पादकरि अव देख तक्षको क्या सुख 8, जिस 
सुखके पाएते ओर पाने येोम्य्‌ कडु न रदता निराग सुख दै, एमा 
जो परम शांतूप अच सुख दै तिसको _आयय करिके चचलताको 
त्याग अरु रे इद्रियो, तम्दारा बास्तवते स्वरूप कटु नदी अरं 
आत्मपदाविषे तुम दए नही, आती, अपने स्वर्पके जानेषिना 
तुम युञ्चको दु ख देती थी, अब मँ अपने स्वहपको प्राप्त भया दही, 
भेको वश्‌ करनेकी समेता हमको नही. कादेते कि तुम्‌_अक्स्तरूप 
री, आतमकि प्मादकरि तम्डारा भान होता द, जैसे जेवरीविये सपं भा- 
सता ३ तैसे आत्माक्ये अनात्ममावना अर अनात्माविपे आत्मभावना 
होती है, सो अविचारकारे दती दै, अर विचार करिफे नरी रोती, अव 
विचार करि यद भम निवृत्त भया दै, तुम इ्रियागण भौर दौ, अटशरार 
ओर द, रत्न ओर ई, करैत ओर र भोक्त ओर ३ ओरकाड च आ- 
पके मानना यदी मूता ई जसे वनकी लकदी ओर्‌ ६ वांघओीर ४, 
चरमं ओर दै, निष करि रथ॒ वनता दै, अरु लोहा ओरपीतल आग दरे 
ओर्‌ जिपकारि रय्‌ जडा ई, वैर आर जो रथङ़ो चलावते ई, तिन मय 
करि रथ वनता हे, जसे गृदका आकार होतार, तपे रथ दे, तिमर्िपे 
यैठनेवाला पुरूष ओर दोतादै, रयकी सामम्रो परस्पर ओर होती दे, तिन- 
पपि वैर्नेबाटे कई किं, भ्‌ रथ दू मो नदीं बनना, तेते शरीररूपी ग्य ९, 
अन्नानकारिक्‌ं मिला दै! इ्रियां ओर्‌ द, मनादिक अर ६, तिसामिे पुरुप 
हे, सो जीवदै जीव्‌ के म गमी दी, वदी सूता ई) तिम्‌ ग्ग्के म॒म 
दुःख शूखता करिके आपको मानते ट, जे त्रिचाग कर्कं देच ती रग- 
द्विपे सोभते युक्त दोषे, म अगिचारर्पी सिल्शति स्वष्पको दूरे त्यागा 


+ 
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रै, अर स्वरूपकी स्पती स्पष्ट करी हे, जो आत्मतक्त त्‌ रे, तिसको 
सत जाना है, अर अनात्मा अप्त है, तिके अधद्‌ जाना, जो सत 
३" मो स्थित ईै, जो अपत्‌ ईै सो क्षीण दो जाता द ॥ दे रामजी ! इस 
प्रकार वीतव यनि विचार करि जीवन्युक्त हआ, अपने स्वरूपविषे 
वहत वरपोको व्यतीत क्रिया, अपना जो नि्भेयपद्‌ दै, निसकिपे चित्तादिक 
भरम मव न्ट ठो जाति द, फते शुद्ध पदको प्राप्त हभ यथा भूताय आत्म- 
प्यानर्विपे स्थित भया, अदण अश त्यागनेकी भावना कषु नी रदी, 
परिध्णं आत्मपदको पराप्त भयाः, अगस्त्यमुनिका पुत्र वीतव यनि, तिष 
पदृको पादकफरि निबांसनिक हआ, वहारे जिस कारुिपे जि प्रकार 
विदेदक्त आ ३ सो छन बीस दजार अर सातसो वपं जीबन्यक्त हो 
करि रहा, बटरि विदेदसक्त मया, जो इच्छा अनिच्याते रदित पद्‌, 
जन्ममरणका जिमिपे अत ई, रग्ेपते रदित पदको प्रात इभा दे ॥ 
दे रामजी ! दिमाल्यपर्वतकी कद्रा'थी, तिसापिपे प्रवेश किया पद्मासन 
धारि करि हाथ जोडकर कहत भया ॥ है राग ! त्‌ निरागताफो भ्रात 
होड, अत्‌ निर्दोपृताको प्राप्त दोऽ, तम्दारे साय भं चिरपर्वत कीडा 
करी दै, परत विपिकते ररित करी दै, ठम अव जाओ, मेरा तमको नम- 
स्कार दै, अरु दे मोग ! तुम्हारी खासा कार यसको परमपदका पिस्म्‌- 
रण दोगया था, जैसे माता सुखे निमित्त पुमकी टाटमा फरती दै, तेसे 
म सुख जानिफरि व्दारी टाम करता था, अव जाम, तमको मेरा 
नमस्कार दे, ॐ निर्वोण पदको प्राप्त होता रा ॥ देख ! चुद्को 
मी नमस्कार है, तेरे उपदेशकरि म॒ आत्मपद्गो प्राप्त इभा दी, कदेते 
किम सदा मोग युलक्ो चाहता था, जयसुत प्राप्त पेना था; 
तव तुसको मी साथ टे आतां या; सखते तेरी उत्पत्ति रोती १, 
सपकी खरस तौ म अनेफ जन्म पाता रा) अर जय सुप अवि 
तव चृललफठो भी सायल अगि, सूकरो देषिकरि य॒ल्फो आत्मपदकी श्य 
उपजी? तेर भरसनादकरि भ परम भीतल पद्मी प्राप्दआरदा 1 दे दुवा 
पृतोष्टुपथा, परंतु युष्को सूम प्राप्या, तते त फ्याण तेण 
यृ जजार रे पिव) सेनापि जीरना यमार दै, निष्का संयोग 
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होता हैः तिका वियोग भी होता ह, अर तुद्धने मेरे साय वडा उपकार 
किया ई, जो अपना नाश करिया ई, अर युद्यको सुख प्राप्त क्रिया दे, जो 
नू युञ्चको प्राप्त न था, तौ मे आत्मपद्ङे निमित्त कव यत्र करता तुञ्ने 
अपना नाश करना माना, परतु युद्चको उख प्राप्त किया ॥ हे मिचर ! तू 
वांधवोंकी नाई चिरकारूपर्य॑त मेरे साथ रहा, तू कदाचिवे मुद्ते दृप्मं 
भया,भेतेरा नाश नर किया, तुञ्चने अपना नाश आपरी किया हे, 
सुञ्चको जव प्राप्त इभा था, तव मुञ्चफो कविकरत्पत्ति भयी, तिस विवे- 
कने तेरा नाश किया दे, ताति वञ्चको मेरा नपस्कार ₹ ॥ अरूरे माता 
त्प्णा ! तुश्चको नमस्कारदै, तरूसदा मेरे साथ रोहरी दै, कदाचिव्‌ 
त्याग नरी किया, जेमे अयानि वालकका त्याग माता नह केरती तैसे 
तुद्यने मेरा व्याग नर्द( फिया, अव नू जा ॥ दे कामदेव ! तुञ्चने आपी 
विपर्यय रोकारि अपना नाभ किया ई, जब त्र वदिं था, तव जीवता 
था, जव अतसंखाहुआः त वू मिर गया तुद्चफो नमस्कारै अरु दे 
सुकृतो ! तुमको नमस्कार इ, तुमने भी वड़ा उपकार किया थाः जो न 
रकसि निकास करि सर्गो प्रात किया था परंतु अत स्वका पियोग 
रोना दे, तति तुम भी जाउ दे दुप्कते{ ! तुम भी जाउ, किकर्मरूपी त- 
मारा कषे ई, अरु युवा अस्था बीज ६, तिसते नरक दुख फक दोतारैः 
सो तम्दारे साथ भी सयोग हु था, तति तुमको भी नमस्कार द, तुम 
मी जार ॥ द मोद 1 तुमफो भी नमस्कार दे, तु्रूरि चिकार म वाधा 
था) अर्‌ नाना प्रकारके स्यानफ प्राप्त दोता था, अरुत मय दिखाता 
था, तिषकारि भ भयको प्रात रोता धा, तति तुद्रफो नमन्कार्‌ ह, अव 
तू जार ॥ दे गिरिकद्रा 1 तद्चको मी नमस्कार दै, तुस्रमिेम चिरकाल 
तप कियादं॥ दे उदधि! द विक ! तुमको भी नमस्कारदै) तुमने भरे 
साथे उपकार करिया दै, जो संघार बधनते सक्त भयाद, तुमभी जाभो 
देदड ! अष चेवा! तुमको मी नमस्कार दे, हम भी जाओ, बहुत 
काठ तुम भी भरे सवधी रदे दो ॥देदेद! रक्तर्मामका पिजर दोदकरि 
तु मेरे साय बहुत फाल रदा ई, अर त॒स्ने रपकार क्रादेः पिङ्ग 
उपजानेशा स्यान व्री दः तेरे सवोगक्ररि म परमपद प्रायारै,त्मी 


; 


(<६२) , योगवासिष्ट ! 


३, अरु स्वरूपकी स्प्रृती स्पष्ट करी दै, जो आत्मत्व सत्‌ ३, तिषको 
सत्‌ जाना है, अरु अनात्मा असत्‌ रै, तिसको असत्‌ जाना, जो सत्‌ 
ड, सो स्थित दै, जो अषत्‌ दै, सो क्षीण दो जाता है दे रामजी ! इस 
भकार वीतव मुनि विचार करिकै जीबन्धुक्त हुआ, अपने स्वपिषि 
वहत वर्पीको व्यतीत किया) अपना जो निभेयपद्‌ दै, जिसविपे वित्तादिकं 
भम सव नए हो जाति दै, फेसे शुध पदको प्रात हआ यथा भूताथ आत्म- 
स्य्रानविपे स्थित मया, अण अक त्यागनेकी भावना कदु नदीं रदी, 
परिपणे आत्मपदको प्राप्त भया, अगस्त्यमुनिका पुत्र बीत यनि, तिष 
पदको पाइकरि निवांसनिक हआ, वहार जिस कारि जिस प्रकार 
विदेदसुक्तं इआ है सो खन षीस इजार अर्‌ सातसौ वपं जीबन्युकत हो 
करि रदा, पहरि विदेदयुक्तं भया, जो इच्छा अनिच्छाते रात पद्‌ दै, ' 
जन्भमरणका जिसे अत है, रागद्वेषते रदित पदको पराप्त इभ दै ॥ 
हे रामजी ! हिमारयपवेतकी कद्रा थी, तिसविपे प्रवेश किया, पद्मासन 
धारि करि हाथ जोडकर कहत भया ॥ हे राग ¡ त्‌ निरागताको भप्त 
होड, अश तृ निर्दोपताको प्राप्त होड, तुम्हारे साथ भ चिरपयैत्‌ क्रीडा 
करी है, परत विवेकते रहित करी है, तुम अव जाओ, मेरा तमको नम- 
स्कार है, अरु दे मोग ! तुम्दारी खालसा कारि युञ्चको परमपदका विस्म्‌- 
रण दोगया था, जैसे माता सखके निमित्त पुव्की खारसा करती दै, तैसे 
मे सुख जानिकरि त॒म्दारी खालसा करता था, अव जाओ, तुमको मेरा 
नमस्कार दे, अव्‌ नि्ण पदको पराप्त होता हौ ॥ हे ट ख 1 त॒च्चको 
भी नमस्कार है, तेरे उपदेशकरि मे आत्मपदको प्राप्त इआ रौ, किते 
करि सदा भोग सुखको चाहता था; जव सुख प्रात्त दोता था 
तव तुको भी साथ टे आता था, सखते तेरी उत्पत्ति होती दै 
खखकी साठसाविपे ती भ अनेक जन्म पाता रहा, अर जव सुख अव 
तव तुञ्चको भी साथ रे अवि, तुद्यको देखिकरि स॒ञ्चको आत्मुपदकी इच्छ 
उपजी तैर रसादकरि भे परम शीतर पद्वीको प्रात इआ दँ ॥ दे द 
वरूतोडुखया, प्रतु सृक्चको सुख प्राप्त किया, तति तेस कल्याण रीः 
धू अवर जाड ॥ दे भित्र ! सप्तारविषे जीवना असार दहै, जिसका संयोग 
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होता, तिसा वियोग भी होता हे, अरु तुञ्चने मेरे साथ वड़ा उपकार 
किया है जो अपना नाश किया हे, अर युद्यको सल प्राप्त किया ई, जों 
च युञ्चको प्रप्त न था, तो भे आत्मपद्के निमित्त कव यत्र कृरता तुद्चने 
अपना नाश करना माना, परतु सुञ्चको सुख प्राप्त किया एदे मि! तू 
वांधवोंकी नाई चिरकालप्यैत मेरे साथ रहा, तू कदाचित्‌ युक्ते दृए् न 
भयाःमे तेरा नाश नरी किया, तुञ्चने अपना नाश आपी किया है, 
सुदयको जव प्राप्त इ था, तव सुद्चको व्विकरत्पत्ति भयी, तिष किः 
कने तेरा नाश किया दै, ताति तुद्चको भेरा नमस्कार रै ॥ अरूदे माता 
तृप्णा ! तुञ्चकों नमस्कार दै, त्र्‌ सदा मेरे साय रोह रदी दे, कदाचित्‌ 
त्याग नई किया) जैसे अयान वालकक्ना त्याग माता नही करती, तैसे 
युद्ने मेरा त्याग नरी क्षिया, अव तू जा ॥ हे कामदेप ! त्ने आपदी 
विपर्यय होकरि अपना नाभ किया ई, जव त्र वदियुख था, तव जीवता 
था) जव अंतसखाह्ुआः तव तू मिट गया) तुश्चको नमस्काररे अरु दे 
सुकृतो ! तुमको नमस्कार दे, तुमने भी वडा उपकार किया याः जो नः 
रकोसि निकास कारि सर्गोविषे प्राप्त फिया था पस्तु अत सवका वियोग 
दोना दै, ताति हुम भी जाउ. ३ दुष्कृते । तुम भी जाड, विकर्मूपी त- 
मारा क्षे रै, अर्‌ यवा अवस्था वीज दे, तिमते नरक द ख फट होतार, 
सो तम्दारे साथ भी सयोग हआ थाः ताते तुमफो भी नमस्कार ३, हुम 
भी जाउ ॥ दे मोद ! तुमको भी नमस्कार द्‌, त॒द्यकरि भिरकाट म वाधा 
था, अर्‌ नाना प्रकारके स्यानर प्राप्त दता था, अरुत मय रिखाता 
था, तिषकरि मे भयक्रो प्रात्त टता धा, ताते तुञ्चको नमम्कार ह) अव 
तू जाउ॥ हे गिरिदरा ! तद्यको भी नमस्कार दै, तुञ्चपिपेम विगकाट 
तप्‌ किया ईं ॥ दे बुद्धि ! दे कविर ! तुमो भी नमस्कारै, तुमने भरे 
साथ उपकार फिया दै, जो सप्तार यधनते सक्त करिया दे, तुम भी जायो 
हेदड ¡ अष तुवरा! तुमक्त भी नमस्कार दे, तुम भजामो, बटू 
कारुतुम मी मरे सवधीरदे दो ॥ दे दद! रक्त मांसफा पिनर रोदकारे 
तुमरे माय बहुत फाल रदा र, अर तसन्‌ रपकार्‌ क्यादे कि, रिफ 
उपजानेय स्यान वी ई, तेरे संयोगकरि मं परमपदं पायारैःत्रमी 


) 


( ८६४ ) योगवासिष्ठ 


अव ज्‌], तुञ्चको नमस्कार दै ॥ दे सतारके व्यवहारो } तुमको भी नम 
स्कार ३, तुम्होरेविपे मे वहुत क्रिया करी दै, स्थान देश क्रिया कम 
किया ३, एसा पदाथे जगत्विपे कोड नदीं जो दिया लियन 
दोवेगाः अरु रेखा कमं कोई नी. मेरेषिि जो किया न 
दोवेगा, अरु एेसा देश. कोह नरी! जो देखा न. दोवेगा, अव 
सवफो नमस्कार है ॥ रे इद्वियो ! प्राण मन आदिक तुमको 
नमस्कार है, हमारा चिरकाल संयोग था, अव वियोग हआ किते कि, ` 
जिसका संयोग दता दै, तिसका वियोग भी होता है, तति वुम्दार 
इमारा भी वियोग होता दे, नेर्बोकी ज्योति स्ैमंडलविपे जाय छीन 
दोवैगी, घार्णोकी गध प्रथ्वीविपे जाय रीन होगी, प्राण त्वचा पवन- 
पि जाय लीन हेर्ैगे, वण आकाशविपे रीन देवैगे, मन चद्रमाविपे 
लीन हेवेगा, जिह्वा रस॒षिपे लीन रोवेगी, इष प्रकार सव अपने अपने 
अंशविषपे जाय रीन हेकेगे, जैसे लकडियोके जकेते अगि शात दो जाती 
ड, जते शरतकाककि मेघ शात हो जाता है, जै तेकते रहित दीपक 
निवौण हो जाता ह, जैसे सू्यके अस्त इए भकाश शात दे जाता ई तैसे 
मनआदिक शात हो जविगे ॥ दे रामजी! एेसे विचार करते करते मन सवे 
कार्योति रहित प्रणवके ध्यानविपे गा, स्वं दृर्यते शाति होगया, मोद- 
रूपी मरको त्यागिकारे चित्त प्रणवके विचारमे क्गा ॥ इति थीयो- 
गवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने इद्वियनिवीणवणेनं नाम वशी- 
तितम. सर्म" ॥ ८२ ॥ 


व्यशीतितमः सर्गः ८३. 


वीतवनिवोणयेोमोपदेशवणेनम्‌ । 
` वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शब्द्‌ तद्म प्रणवका उचारं 
करत भया; पचम भूमिका जो चित्तकी अवस्था है, तिस्तको प्राप्त भया 
दै, अंतर वाद्यके जो स्थल पृक्ष्म पदार्थं ६, अरु भिलोकीके संकल्प 
सवं त्यागकरि अक्षोभरूप स्थित भया, जसे चितामणि अपने प्रकाशः 


[। 


वीतवनिर्वाणोप्देशवर्णन-उपरामपरकरण ५. ( ८६५ ) 


विपे स्थित रोती ै, जे परणं कारकरि चद्रमा अपने आपविपे स्थित भया 
ई, अर जैसे मंदराचरुके निकसे क्षीरसमुद्र स्थित मया है, जंसे मथनेते 
रहित म॑ंदराचर स्थित भया ३, जसे भारका चक्र फिरता फिरता ठहर 
जाता दै, जसे सूयके अस्त इए व्यवहारक्रिया जीोकी उदर जाती ई 
अर्‌ जे भेघते रदित शरत्काठ्का आकाश निमेर दोता हे! जते प्रकाश 
तमते रदित आकाश होता दै, तैसे एरणते रादेत मन शातिको प्राप्त भया 
प्रणवे ध्यान करके वरि तिप वृत्तिके अतको भप्त भया मत्रकोभी 
त्यागत भया, जसे मदापुरुप कोधको त्यागता ३ तैसे वृत्तिको त्यागत 
मया, बहुरि तेज प्रकाश उद्य इआः तिसको भी निमेप्विये त्यात 
भया, आगेन तेज दै, न तम दै, तिसुविपे अभाव पत्ति रहती है, तिसको 
भी निमेपक्िवि त्यागत भया, तव्‌ जपते नूतन वारक जन्मके समय 
पदार्थन्नानते रदित अवस्था दोती ह, तैसे अवस्था पराप्त भई, तव जो 
सत्तमा आत्मतत्त सपुप्तपद दे, तिसका आश्रय किया, मदाभचल 
जो सुमेरुकी नाई स्थिर अवस्था हेतिसको पाप्त आवटुरिकेयूल अचेतन 
विन्मात्रपद तुरीया निरानद आनद, जिषिप स्वपते इतरंर आनंद 
नरी रते आनदो पराप्त इअ जो असव सत्रप सरवकरियाते अतीत दे, 
इस कारणते असत्‌ है, अय॒भृवषूप ह, इस कारणते सत्यस्वरूप दै, एसे 
अशब्द्‌ पदको माप आ, जो परम्‌ शुद्ध पावन पद है, अरु समं भावके 
अंतर भ्रात ३, अर सवे भाव शब्दृते रदित ई, जिसको ञुन्यवादी ञ्ुन्य 
कते ई त्रदमवादी त्रह् कहते ६, विज्नानवादी जिसको विन्नान फदते ई, 
सांल्यमतवाटे जिसको पुरुप कहते दै, योगवाले जिसको ईश्वर कदे ६, 
शैवी जिषको गि फहते ई वैप्णय जिसको विप्णु कहते टं शाक्त 
जिसको परमशक्ति कहते द, काख्वादी जिको काट कृदते ६, आत्म- 
वादी जिपको आत्मा कदते ई, अरु माध्यमिक जिनको . मध्यम कते 
हं इत्यादिक ओ शाखा कदते द, सो पक परत्द्र कते ‡ कते 
जो सर्वदा सरवंकाट सवंरकार सपि सर्वूप वदी दै, पस सर्वात्मा 
वीत्‌ युनीशवर पराप्त भया, जिस जानटमयुप्रके वृटङृरि सको आनद 
रोता दे पेये आत्मतत्व अतुभपस्प अपने मानदो प्रात हमा , ˆ 
भष्‌ 
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हप हेत भया, जो अन्य है, निरन्य दै, निरंजन है, सवै है, अस्वे \ 
अजर है, अमर है, सवकी आदि ₹ै, सकलकं दै, अरु निष्कलंक रे, एेसा 
जो आकाशते निमेक पद्‌ ३ तिसको वीतव खनीश्वर प्राप्त इभा ॥ 
इति भ्रीयोगवासिषठे उपशमप्रकरणे बीतवानिवांणयोमोपदेशो ` 
नाम ज्यशीतितमः सगे. ॥ ८२ ॥ 


चतुरशीतितमः सगैः ८४. 


~~~ ० 
वीतवविश्रातिसमाप्तिव्णनम्‌ । 


वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! दुखद्प ससारसखरद्रके पार दीतव सुनी- 
शवर परमपदको प्राप्त इ जिस पदके भाप हृएजन्भमरणको बहुरि नही 
पाता, जिस्‌ पदविपि स्थित्‌ ह परमरशात उपरम्‌ आनदको परापत्‌ भया, 
जसे ससुद्रविपे उद पड़ी हदे समुद्र दो जाती है, तैसे ब्ह्मसमुद्रविपे त्रह् 
होत भया, अर्‌ शरीर जो वीतवेका था, सो विरस होकारि गिर पड़ा, जैसे 
शीतकारविे वृक्षोक सूखे प्र गिर पडते दै" तसे शरीर गिर पडा, शरी- 
ररूप वृक्ष था, तिसविपे हदयदूपी आख्य था, तिसविपे प्राणरूयी पक्षी 
रहत्‌। था, सो चिदाकाशविपे पराप्त इआः जेते खभाणीकारे पत्थर धावतां | 
है, तैसे जाय प्राप्त भया, अपने स्वषपतिपे स्थित इभ ॥ हे रामजी ! यह । 
म वीतवकी कथा तुञ्चको ख॒नाई है, सो अनत विचारकारि युक्त दै इस- 
प्रकार विचारकरि वीतव वि्नामवान्‌ हआ है, तुम भी उसको विचारकरि ` 
सिद्धता सारको प्राप्त रोड, ओर दर्यकी चितवनाको त्यागि सावधान ` 
होड ॥ दे रामजी । जो कड भे तस्क पे कहा दै, सो तिस पदविपे भ्रा 
इआ बहुरि पाने योम्य्‌ कडु नरै। रहता, अरु अ जो कृष्ु कहता ईः 
अरु जो कटु पाटे कोगाः तिसको विचार कि, युक्ति ज्ञानदीकरि दोती 
दै, अर ज्ञानदीकरि सव द ख नाश दते द, ह्ान्षीकरि अन्नान निवृत्त 
होता दै, अर्‌ ज्ञानदीकरि परम सिद्धताको भ्राप्तरोता ई, पने योग्य यदी 
वस्तु दे, दु सेके नाश करनेको ओर कोई समथ नदीं यद निय है किः 
ज्ञानकारि सब फास काटे जाते देः ज्ञानदीकारे वीतवने मनको चरणं किया॥ 


1 





भै 
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हे रामजी { वीतचकी स्वित्‌ जगतके अतीत होत भै, जेता कटु दु.ख 
है, सो मनकरि होता डे, मनके उपशम हए सव जगतत अयुभवहूप द 
जाता हे, वीतव भी मनोमाचथाःमे भी मनोमाज रा) तू भी मनोमात्र दै, 
पृ्वी आदि जगत्‌ सवै मनोमाच है, मनते इतर कटु नरी, जहां मन 
दोता ३, तदां जगत्‌ होता दे, मनदी जगव्हूप दे, अरु जगत्ी मनरूप 
हे, जो ज्ञानवा्‌ पुरुप ३, सो मनकी दिशाके त्यागिकणं केवर चिदा- 
नेद्‌ आत्मत्वे स्थित रोता दै, रागदरेप विकार आदि तिनके मिट 
जाति ६ ॥ इति धीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे वीतवविश्रांतिसमापिनोम 
चतुरशीतितम' सग ॥ ८९ ॥ 


पंचाशीतितम सर्गः ८८. 
<-> 
सिद्धिखाभविचारव्णैनम्‌ । 

वसि उवाच ॥ दे रामजी ! वीतवक्ी नाई विदितवेय दोकरि गगदे- 
पते रहित स्थित रोड, जैसे सदस वपे बीतव वीतशोक जीवन्य॒क्त दकारे 
विचरा रै, तेते तू मी विचर, ओर भी बोधवाच्‌ राजा अरु य॒नीश्वर्‌ 
हए दे, जसे प्राप्त हए राज्यादिक व्यवहागविपे रदेह, तमे तृभी 
जीबन्युक्त होकारि रह ॥ दे रामजी 1 खख दख कम आत्माफो स्पर्शं 
नदीं करते, आत्मा सवेत्न द, तरू किस निमित्त शोक करता ६ बहत पिरि. 
तेय पृरथ्वीविपे विचरते ई, पग्त॒ शोकफ कावित्‌ नदी प्रात शति, जते 
तुम अव पीक नरी करते ॥ हे रामजी! तृय स्वस्थे, उदार दै 
मम सवन रै, आत्मा इ, तयक षहुरि जन्म नरह, जीवन्युक्त पर्प जो 
अपने स्वष्टपविपे स्थित इ) सो दपं गोफको नदीं प्राप्त दता ६ै जपे निद 
वानर गीद्ड आदिकके वशं नही दता तेमे जीयन्यक्त गिक्रारेनिं ररित 
रोता दं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ } इम प्रसंगपिपे युद सेद टज 
द, तिमको निवृत्त फरी, भेम शप्काटर मेव नदा जातार, तेने 
नाग करा ¶ द तच्छरे्ताविपे ये ! जीबन्दुक्तके शरीरय णनि पयो नक 
रए आती जो आकाशक्ि उड़ता पिरे, अष मृहमस्पकरि आर शारीरम 


॥ 








(८६८) योगवापतषठ । 


अवेशकरि नावे, इत्यादिक शरीरि नदीं देसते॥वसिष्ठ उवाचह रामजी ! 
आकाशगमनादि जो सिद ह, सो तपादिक्‌ करमोकी, शक्ति ३, जते 
कटु जगत्‌ विचि है, देखादेदेना वरि शुष हो जाना इत्यादिक वस्त॒ 
दव्यके स्वभाव ई, आत्मके ज्ञानके नहीं ॥ हे रामनी ! कोऊ द्व्य 
करिया कारुको यथाक्रम साधता है, तिखको शक्ति प्रप्त शेती है, ज्ञानी 
साधे अथवा अनानी साथे शक्ति प्राप्त होती ई, परु शक्ति आत्मज्ञानका 
फल नदी, आत्मज्ञानीको आत्मनानकी सिद्धता रोती दैः बड आत्म- 
कार आपविपे वप्त होता ई, सिद्ध जो अवियादप हे, तिसकी जीर नदीं 
घावता, जेता कडु जगत्‌ है, सो तिसने अवियारूप जाना, 2, रेस 
जानकरि पदार्थोविपे नरी इवता, जो अज्ञानी रै, सो सिद्धतके निमित्त 
इन पदूर्थोको साता ई अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ दै सो इन पदाथेक्रिबास्त 
यत नी करता" अरु जो यत कंरे तौ ज्ञानी होवे अथवा अज्ञानी दोवै, 
ददादिकके पे्येको पाता दै, अश ज्ञानकी शक्ति नही, उव्यकी शक्ति 
दै सो अविदया्प दै अज्ञानी इनकी ओर धावते है जानवान्‌ नहीं 
धावते, वे सवैते अतीत ई, स्वं इच्छाका जिसने त्याग किया ई, 
अरु आत्मपदव्षि संतोप पाया हे, वे इनकी इच्छा नदीं करते, इनकी 
इच्छा भोगों अथवा वड्ाहंके निमित्त दोती है अथवा मान अरु जीष- 
नेके निमित्त तथा सिद्धे निमित्त इच्छा दती है, आत्मज्ञानीको न 
मोगौकी इच्छा होती है, न सिद्धता न मानकी इच्छा होती दै, काहिते जो 
सव अनात्मा धमे दै, वह नित्य तप्त परम शांत है, षीतराग निवोस- 
निक पुरुप दै, अर आकाशकी नाई सदा अपने आपावषे स्थितै, जैसे 
सुख स्वाभाविक आता है, तैसे इ स स्वाभाविक आता है, शरीरके सख- 
दु खकी अवस्थाविपि चायमान नही होता, नित्य प्त असग होता रै, 
जीवन मरणकी दृति उसको नरी एरती, सवेनिभे सम्‌ रहता दै, सुद्र 
विपे नदियां पवेश करती ई, अरु समुद्र॒ अपनी मयौदातिपे स्थित रै 
तैसे ज्ञानवान्को क्षोभ नरी परापत होता ॥ हे रामजी ] जो कट ज्ञानवा- 
चको प्रप्त होता दै, सो आत्माकिपे अचेन कृपते ई, तिसतको करनेविपे 
कडु अर्थ नदी, अकरनेविपे कटु भत्यवाय नदीं सोता, अरु तिसको मि 
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सीका आश्रय नरी, सदा अपने स्वह्पविपे स्थित है, अरु यद नो सिद्धि 
दे, सो मंत कार कमकरि देती ईं एक योगक्रिया ेसी रोती हेः 
ति्तके साधनेकरि उडनेकी शक्ति रो आती हे, एक मर्नोकार शक्ति 
रोती है, एक गटका सुमे रखनेकारि उड्नेकी शक्ति होती ई इत्यादि 
क श्तिकी प्रथमदी नीति दो रदती ई, तिसते अन्यया नदीं रोती ॥ 
हे रामजी ! जैसी शक्ति जिस साधनकार नीति हई है, तिसके अन्यया 
करनेको सदाशिव भी समं नरी 1 करित जो स्वाभाविक स्वत सिद्ध 
है, जते चदरमाविपे आदि शीतता दै, अरु अग्निविपे उष्णता इ, 
इत्यादिक पदार्थोिपे आदि नीतिकरि जो स्वयंभाव हआ ई) तिसके 
दूर करनेको समथं कोड नरी, सर्वज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ है, सोभी 
अन्यथा करनेको समथ नह दोता ॥ हे रामजी ! जिस दरव्यविपे मारने 
की सत्ता दे, सो सारता है, मयिप मत्त करनेकी शक्तिर, तैसे द्रष्य 
योग कारु आदिकवि सिद्धता शक्ति नीति दुई ६, जेते एक ओपषमें 
श करनेकी शक्ति ह तिसके पायते छेश दोताई, जसे ऽनधिपे अ- 
पनी अपनी शक्ति दै, जो इनको साथता ईैःतिसको बद रपत दतीं इ जो 
आत्मज्ञानी इनका साधन करे वह कर्तेविपे भी अकर्ता द, अरु आत्म- 
ज्ञानके पानेविपे सिद्धि कदु उपकारे नष कर सकती, परंतु जौ नकीं 
वांछा करे त। यत्न करक पाता, यत्न विना नरी पाता आत्मन्ञानीको 
इच्छा भी नदीं शेती, आत्मपगयणदी दोतादे आतमलाभकांि सै इच्य 
ति्की शात 7 जाती दई ॥ दे गमजी! जेते लाभदः तिनते परम 
आत्मलाभ ई, आत्माको पाहकरि वदहुरि इच्य किसीकी नदीं हती, 
जेमे अमृतके पान कयि आर जटकी इच्य नदी करता, तस आत्माफे 
खाभकारि ओर श्च्य नही, होती, रेमे आत्मलाभ जिनने पाया ९, 
तिनको श्नकी इच्छा कमे दपि, जसी जेमी किरठीको दच्य रोनी इ) 
तिरक तसादी प्राप्त दोता द, तानी देवि अथवा न्नानते रदित देप, इच्या 
प्रयत्रके अनुमार प्राप्त दोती दे, यद जो वीत या, निषयो न्या ण 
नरद थी, अर भयम जीं नूयपाप्त ममन राक्ति सपि रए आहं थी, 
सो ्रियके साधन फरिक धी. पीठे जउ नान पना न्व भ 


{ <७० ) योगवासिष्ठ ! 


कषु न रही ॥ है रामजी ! जो कष्ठ किसीकों फर प्राप्त देता 
हैः सो अपने भ्रयत्नकारे रोता है, जो ज्ञानवान्‌ है सो सदा तृप्त 
रहता ३, तिसको इट अनिषएटकी इच्छा कु मही फुरती ॥ राम उवाच ॥ 
भगवन्‌! एता काल जो वीतव तीन सौ वपं समाधिषिपे रहा 
तव ति्तका शरीर परथ्वीसाथ परथ्वी क्यो नहो गया, अरु सिहवघा- 
डादिक उसको क्यों भोजन न करि गए ! अरु पठे विदेदसक्त इ, 
प्रथम क्यों न हआ ! जो प्रथ्वीविपे द्वे इएको निकासने निमित्त वडा 
यत किया, इम सशयको निवारण करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ रे शमजी ! 
जो सवित्‌ वासनासाय वांधी इहं ई, सो सुखटुःखको भोगती ई अरु 
मछिन भावकरि आवरी हह रै, अरु जो वासनाते रदित दै, 
शुद्ध समताहूप रै, सुखदु.खके भोगते रदित ॐ, ' किसी कारणकरि 
छेदी नदीं जाती ॥ हे रामजी ! जिस जिस पदाथविये चित्त कगता ३, 
सोहे सोई पदाथ स्वरूपविपे भासता है, यह पदार्थकी शक्ति दै, जैषी 
पदाथोविपे शक्ति होती है, तेसी भाक्तती है, इस कारणते वहत व 
व्यतीत होते रै, तो भी समायिके षकारे तिसका शयैर ्योका स्यो 
रहता है. कारैते फं, चित्तं जित पदाथेविपे लगता है, तिसका स्प हौ 
जाता ६, जेषे मि्को मि्रभावकरि देखता दे, स्वाभाविकी प्रसत्त रोता 
ड, अरु शको देखिकरि चित्तविपे स्वाभाविकी अप्रसत्रता फएरि आती 
है, मिष्ट वस्तको देखिकरि चित्त स्वाभाविक लोप दो जाता है, कटक- 
विपे विरसताको प्राप्त हता है, जेसे माम चलनेवाछेका चित्त मागे 
पवैत वृक्षोकि रागकारि वधायमान नहे होता, अरु जेसे चद्रमाके निकट 
गएते शीतलता डोती दै सू्यैके निकट उष्णता प्रप्त दोती दै, सो पदा- 
की शक्ति ह जिस पदार्थपाय वृत्तिका स्पश होता है, तिसका स्वाभा 
विकं आरभ विफल प्राप्न होता है, वैते जव योगी देह इद्रियोकी वास- 
ना ममत्वभावको त्याग कर समभावविपे प्राप्त हेता द तव 
तिसको सममावका अभव रोता द अर्थं यह कि, सवेविपे एकदा 
भासता दे, इस कारणते गरीसको सिदादि कटु कोड दि सकते नीः 
जो जीव उसके घात करनेकरो आति, सो ईिसाभावको त्यागि देते 
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&, अिंसक हो जति दै'इस कारणते निकट आय शात हो जाति देःवीत- 
वका शरीर छेदनको न प्राप्त भयाः, न पृरथ्वीविपे प्रथ्वी हौ गया, सवै 
समता आकाश एकी स्थित ई, काष्ट, लोष्ठ _पत्यर्‌ तज्नादि ठृणपर्ुत 
सवैविपे एक अनुस्यूत दै, अर जहां पुय॑एका होती ई, तदां भासता₹ै, 
जहां पुयेटका नदीं दती, तदां नही भासता, जेसे सूरय॑का प्रतिवि सव 
टीरविपे पणे र, परंतु जं स्वच्छ र दुपेण्‌ जरते आदि ठेकृरि होते 
हे, सो भासते दै, जहा उज्वरु ठेर नह होताः तदा प्रतिरव नदीं 
भासता तसे जहा पुटका ई, तहा सवित्‌ भासती है, अन्यथा नरी 
भाती, इस कारणते जो वीतवकी संवित्‌ समभावविपे स्थित ३, उस्कों 
किंसीं तत््वका अर जीवका सोम नहीं रोता, अरु पच तत्तका क्षोभ 
तव होता हे, जव प्राण एुरते ई, जघ प्राण फएरणेते रहित रोता ३, तव 
तर्वोका क्षोभ नदीं रोता, सो बीतवकी वाह्य अर्‌ अतर स्पदकला 
प्राणोकी शाति हो गई थी प्राण अर चित्तकला दोनों फुरणेते रदित 
थी, इसका हदय भी क्षोभित न भया ॥ दे रामजी ! देदरुपी गृहविपे 
चित्त अरु वायुका स्पदं शात दो जाता ई, जव इनका फरना शात रोता 
दै, तव भसैर नाश दो जाता दै, तव सव समेरुकी नारं स्थित दो जाति 
दै किसीकी समभेता नदीः जो तिस॒को सोम्‌ कर, अर नाश करैः 
योगीश्रका चित्त अर प्राण निस्पद्‌ दो जाता ई, सो इनको वश करि 
जडता दै, तव उसको न तच््वोका क्षोभ रोता न वाते पित्त कका 
क्षोभ दोता हे, न ओर कट क्षोभ रोता र, सकरकं योगीका शरीर 
सदस वरथपर्यत भी ्ज्योका त्यो रहता £, नए नहीं होता रे, जेसे कको 
को चण नदीं फर सकता, तैसे तिसके शगरको कोर नाश नदीं फर 
सकृत, सुवकी शुक्ति तिसफेउपर टित सो जाती हैः इस कारणते यतरा 
शरीर ज्योका त्या रदा! अरु तव क्यों न विदेदसुक्त हमा सो सुन ॥ दे 
रामजी 1 तत्त्वज्ञ विदितवेद्‌ वीतराग मदादरि द जिनङी, मभिमानष्पी 
गा ट्ट पडी ई, सो पुरुप स्वन्‌न स्यत केता दै, गिनको न कोजारन्प 
कमं दे न्‌ सचित्‌ कमं ई) न व॒नमानका कम ६ सते फक्त तत््ोत्ता 
स्वव स्थित रोति ह, अरु स्वच्छ वरिवसते र जेसी इच्छा फ त्षी 


{८७२} योगवासिद । 


शीघ्र होती है ॥ दे रामजी ! वीतवको आकाशमाओेते जीवनक स्प॑द 
फुर आया, तवर केताक काल जीवता रदा, जव उसकी स्ित्विये पिदेह 
उक्त नेका स्प॑द .फरा, तव्‌ विदेदयक्त रो गया; उनकी स्थिति स्वाभा 
वकि स्त्र हती है, निकी वाचम करता हे सो तत्काल शे जाता ई, 
मन आ्मपद्पिपे स्थित दता हे, उनको कटक कृत्य कृत्य नहीं ॥ श्ति 
ओयोगवा° उपशमप्र सिद्धिकामेविचाये नाम पैचाशीतितम समैः ८५ 


पड्शीतितमः सेः ८६ 


दानविचारवणेनम्‌ । 

एम उवाच ॥ दे भगवच्‌ ! जव विचारकार कातवेका वित्त थात हो 
गया, तव उपक भरी करुणा आदिक यण आन प्राप्त हेय, यह्‌ तुमने, 
कदा, प्रतु जव विवेक करिकं चित्त उसकानषएट दौ गया, वहुरि मेव्री 
आदिकं यण कदां आनि प्राप्त मए ॥ वसिष्ठ उाच ॥ दे रामजी ! चित्तका 
नाश दो प्रकारका दै जीवन्ुक्तका चित्त अचित्तर्प हो जाता है, अरु 
विदद शक्तका वित्त स्वहूपते नए हो जाता दहै, जेते भ्रूना दाना हेता 
द, तैश जीवन्सुक्तका चित्त देखनेकरि चित्तकूप दै, सो वीचते शब्दभाव 
नही, अर जैसे दाना नष्ट हो जावे तैमे विदेह्युक्तका चित्त रै सो देख- 
नेमा भी नदी रदता ॥ हे रामजी ! जो चित्तफी सत्यता है, सो द"सोका 
कारण ह, अर चित्तक्टी असत्यता सो खखोंका कारण है, चित्तविपे तिप 
योधी वासना फएरती रै, सो चित्त जन्मके देनदाराहे, अर द"लोका कारण 
३, गरणोकि संगकारि अह ममभावविपे रदता , अरु चित्ती सत्यताकार 
जीव फहाता ६ ॥ हे रामजी ! जवग चित्त विद्यमान है, तवर्ग अनत 
दु ख होता दै, दु.खषूपी वृक्षका वीज चित्त दै, जव चित्त नट इआ तव 
ककु ण हआ ॥ गम्‌ उवाच ॥ द बहण ! मन किसका ,नाम इः 
“तिस न होता दै, अरु अस्त केसे होता ३ सो कटौ 1॥ वपि 
भासत ई, प्रभवेत्ताविे प्रे! चित्तसत्ताका लक्षण भ तेरे कदा है, अव्‌ 
जो जीव रस\रुसण सव खन, खख अरु इु.खकौ दिशा जिसके भेयं 


दानपिचारवणंन-उपशमपरकरण ५ (८७३) 


स्वरूपको चलाय नदी सकती, जैसे समेरुको पवन चराय नह सकता 
तैसे जि चित्तके दुःख चराय नही सकता तिसका मृत्यु जान अर्थं 
यह कि, वह चित्त सतुपदके। प्राप्त भया दे, उस चित्ते विता नाश दोग 
दै, जते भरने दानेते अङ्कर नाश हयो जाता ई, तषे उक्षका चित्त नाश दो 
जाता है, आत्माते इतर जिसको कटु नक्ष एरता सो चित्त मृतक इभ 
३ ॥ हे रामजी ! अद शच्या द्ेपादिकं व्रिकार जिप्तके चित्तको ठच्यकारे 
सक नही, तिका चित्त मृतक जान अर्‌ जिसको उद्ियोके विपय ईए 
अनिएट पात ह, अरु राग द्वेपकरि ग्रहण त्यागरी दरेतमावना न उपज, 
ज्यो का त्यों रद, तिस पुरुपका चित्त मृतक जान, जिसका चित्त नाग इभ 
३, सो जीवन्धुक्त जान, अरु जिक्षफो सप्तारे इए पदा्यीविि राग रोता 
हे, तिकि ग्रदणफी इच्या करता ह, अर्‌ अनिषटफी परापिषिपे दोप का 
स्यागनेकी इच्छा करता दे, अह मममाव युक्त देदविपे अभिमान ई, तिप 
करि आपको सुखी इ खी मानता है, अपनेविपे अुभव होता दै, सोपित्त 
जीवता, यह चित्त सत्यता दै'अरु जव चित्त सपारते विरक्त दोवे,असुजप 
चित्त सतसग कर, सच्याघ्नोका यवण मनन कर, अरं स्वरूपका अभ्याम्‌ 
करे, तव चित्त अचित्त रो जाता है, अर परमानदेकी प्राति रोती दै, तव 
जीबन्धुक्त होकरि षिचरता हे,अर भेतरी आदिक गुण जि प्रकार जीबन्यु- 
क्तविषे होते £, सो सन ॥ द रामजी 1 चित्तविपे ज ससाग्की सत्यतारूपी 
मेल दे, यही चित्तमाव है, सो आत्मन्नानकारे नर हो जाता ह, तव भत्री 
आदिक गुण आनि प्राप्त दते ई, जपे सूये उदय हुए तम नए दो जाता 
दै, अरे प्रकाण उद्य होता ई, अरु जम भूने दानेका अङ्कर जलि जाता 
दे, तेपे त्नानकरि चित्ता चित्तत्वभाष नए दो जाता दै अरुभनी आदि 
गुण उच्य देति द, देखनेमाच चित्त देता ई, अनानीफी ना यत्र 
करता भामता &' पस्तु अत्नानीका चित्त जनमफा कारण ई, ज्नानीका 
चित्त जन्म कारण नदी, जने कचा दाना उगता रै, भूना नदी उगता, 
तमे अत्तानी जन्मता इ, जानी नदीं जन्मता, जेते चमा गहुत टटा 
ई? तम वित्ताविपे मनी करुणा आदिक गुण आनि रव्य ते द, जत 


(<७२) योगवासिष्ठ । 


शीर होती ३ ॥ ३ रामजी ! वीतवको आकाशमाञते जीवनेका स्प॑द 
फर आया, तप केताके कारु जीवता रदा, जव उसकी सवितविपे पिदेह 
यक्त दोनेका स्प॑द  एरा, तव्‌ विदेदयक्त दो गया, उनकी स्थिति स्वाभा 
विक स्पते होती है, जिषकी वांछ करता ह सो तत्ताल हो जाता 
मन आत्मपदिषे स्थित होता है, उनको कटु कृत्य कत्य नही ॥ इति 
ओयोगवा० उपशमप्र° सिद्धिकामविचाये नाम पंचाशीतितमः सम. ८५ 


नल), 
पड्शीतितमः सैः ८६ 
~> 
दानविचारवणैनम्‌ । 
रम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जव बिचारकर कवातिवका चित्त शात हो 
गया, तव उसको भवी करुणा आदिक यण आन पराप्त हये, यद तुमने 
काः प्रतु जव विवेकं करिके चित्त उसका नष्ट हों गया, बहुरि मेव्री 
आदिक गुण करां आनि प्राप्त भए ॥ षसिष्ठ उवाच ॥ टे रामजी ! चिन्तका 
नाश दो भकारका ३, जीवन्तका चित्त अचित्त्प हो जाता रै अरु 
विदेह युक्तका चित्त स्वहूपते नदे जाता है, जेते भूना दाना शेता 
ड) तैसे जीवन्सुक्तका चित्त देखनेकरि चित्तष्प है, सो वीचते शष्दभाव 
नरी, अर जैसे दाना नए दो जवे तैसे बिदेदयुक्तका चित्त दै सो देख- 
नेमा भी नदीं रता 1 दे रामजी ! जो चित्तकी सत्यता है, सो इ खोक 
कारण है, अर चित्तकी अपत्यता सो सखोका कारण है, चिक्तमिपे तिप 
योकी वासना फरती £" सो चित्त जन्मोफे देनदारा दै, अर दु"खोका कारण 
डे) गुणक संगकरि अह ममभावविपे रदता अरु चित्तकी सत्यताकारे 
जीव कटाता ६ ॥ दे रामजी ! जवरग चित्त वियमान है, तचरूग अर्नत 
दुख होता ३, दु.खद्पी वृक्षका वीज चित्त ई, जव चित्त नष्ट हा तव 
क्म गण्‌ इआ ॥ राम्‌ उवाच ॥ दे ब्रमण! मन किसका नाम इः 
“तिस नए दोता ६, अरु अस्त केते दोता दै, सो कटी ! ॥ वमिष्ठ 
मासता ङ मश्रवत्ताविे रेट ! चित्तसत्ताका रक्षण भ तेरे कहा दै, अव्‌ 
जो जीव संधरसषण सष खनः खल अरु दु सकी दिशा जिसके भें 


दानरिचाखणन-उपशमभकरण ५ (८७३) 


स्वहूयको चलाय नदी सकती, जेते सुमेरुको पवन चलाय नर सकता 
तैपे जि्तके चित्तके दुःख चलाय नह सकता, तिसका मृत्यु जान. अर्थं 
यद्‌ फिं, वह चित्त सतपदके प्राप्त भया ै, उस चित्तते विता नाश दोग 
दे, जेषे भूने दानेते अंङ्कर नाश हे जाता है, तैपे उप्तका चित्त नाश दय 
जता है आत्माते इतर जिसको कदु नही एरता सो चित्त मृतके इ 
है ॥ दे रामजी ! अर इच्य दवेपादिक विकार जिसके चित्तको तुच्छकारि 
सक नही, तिप्तका चित्त मृतक जान अर जिप्तको इद्रियोकिं विषय इष 
अनिष्ट प्राप्त होवे, अरु राग दपकरि ग्रहण त्यागकी द्वेतमावना न उपने) 
व्यो का त्यों रै, तिस पुरुपका चित्त मृतकं जान, जिसका चित्त नाश इभ 
३, सो जीवन्धुक्त जान, अर जिक्षके सषारके इए पदाथोविे राग हेता 
दै, तिसकरि यदणरी इच्छा करत। ३, अर अनिषएठकी परापीविपे दोष कारकं 
त्यागनेकी इच्छा करता है, अह ममभाव सयुक्त देहपिपे अभिमान ई, तिप 
करि आपको सुखी दु.सी मानता दै, अपनेविपे अनुभव दोता दे सोपित्त 
जीवता, यद चित्त सत्यता रै'अरु जव चित्त संसारे विरक्त दोरु जव 
चित्त सवसग कर, मच्याघ्चोका यवण मनन कर, अरं स्वरूपका अभ्यास 
करे, तव चित्त अचित्ते दो जाता दै, अरु परमानदकी प्राप्ति दती दै, तय 
जीवन्धुक्तं होकर विचरता हैर भेरी आदिक गुण निप्र प्रकार जीवन्यु- 
त्ताविपे होते ई, सो सुन ॥ दे रामजी ! चित्तविपे जो संसारकी सत्यताष्टपी 
मल दे, यदी चित्तमाव हे सो आत्मन्नानकारि नए हो जाता दे, तव भवी 
आदिक यण आनि पराप होत ई जैत स्ये उद्य हृण तम नष्ट दो जाता 
टै, अरः प्रकाण उद्य होता ई, अरु जसे भूने दानेका अङक जाले जाता 
द तेते ज्ञानकरि चिन्तरा चित्तत्वभाव नष्ट रो जाता ६ अरुभव्री आि- 
क रुण उद्य दति ई, देखनेमान चित्त देखता ई, अनानीरी नाई यत्र 
करता भासता ९ परंतु अ्नानीका चित्त जनमकां कारण ई सानीक्षा 
चित्त जन्म कारण नरी, (1 कचा दाना उगता ई, भूना नेरौ उगता, 
-पे अज्नान जन्मता ई ज्ञानी नदीं जन्मता, जते मा सहते टता 
ई तच वित्तविषे मेरी करुणा आदिक गुण आनि खय दते ६, अपे 


(८७४ ) योगवार्षिढ । । 


वसततुके आए वायां सव प्रफ़लित दो आती रै तसे चित्तभाव मि 
ठेते भरी आदिक शुण स्वाभाविकं आनि एते दै, अर जो विदेदमुक्त 
होता है, तिका चित्त स्वरूपते भी नए हो जाता दै, वहां गण कोहं नहीं 
रहता, वह अवस्था ओर कोहं नदीं जानताःविदेदमुक्त जानता रहे, तिस 
विपे द्वैतकट्पना कड नही रती, निमे पावन पद ३ ॥ हे रामजी 1 
जीवन्मुक्तका चित्त स्परूपविपे अचित्त दोकारे रहता है, अरु विदेदभुक्त 
विषे चित्त स्वपते नएटदो जाता ह, इसकारणते जीवन्युक्तविपे मेरी आ- 
दिकं शण पाते ई, विदेदक्तविपे आमा निमंर निष्फटक दै, सो चित्त 
न्ट हए विदेदसुक्तविपे रता दै, शणोकी कल्पना तिस्विपे कोई नदी फु 
रती, परम पावन निम पदविपे स्थित होत। दै, अरु शांति आदिक 
गुण भी नट दो जति ई, काते कि,चित्त स्वरूपते नए हो जाता रै चि- 
तके नए इ९ चित्ती अवस्था ककं रहै, न को यण रता दै, न अव्‌- 
गुण रदता दै, न वह गुणेति उत्पतन भया सार कहाता ई, न अवयुणेति 
उत्पन्न भया असार कदाता है न लोप, न रक्षी है, न अरक्ष्मी 
है, न उद्य दै,न अस्तैः न दर्षंडैन शोकं दै,नतेनरैः 
तमदैनदिनिरैःन रावि दैनसंध्या है, न दिशाहै, न काश 
दैन अथं हैः न अनथ है न वासना दै, न अवासना दै 
अजन है) न निरजन रै, न सत्य है, न असत्यहै, न चदमाडे, न तारे 
है न सूयं ई, णसा जो सवै ककनाते रहित पद दै, -शरत्कारके आका- 
शकी नाई निमे ईै, अरु उद्धिते परे पद्‌ दै, तिसविये ओरकी गम नदीः 
नेसे अकाशके स्थानको पवन जानता ३, तैसे उसकी अवस्थाको वही 
जाने, तदा स्थित इए स्व द ख शात दो जाते ३ ब्रहमानंदविपे छीन दो 
जाता रे, ज्ञानवान्‌ आकाशकी नां निमेर पदको प्राप्त होता दै जिसके 
पाएते ओर पाना कु नरी रहता ॥ इति चीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 
ज्ञानविचारोनाम पडशीतितम. सगं ॥ ८६ ॥ 
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=<> 
स्पृतिवीजविचाखणेनम्‌ । 

राम उवाच ॥ दे मगवन्‌ ! परमाकाशके कोशकिपि एक पाड रै, 
तिसकेउपर एक जगतरूपी वृक्ष दै'तारे तिसके पूर देअर मेड प हूय 
चंद्रमा स्कंथ हं, देवता दैत्य मनुप्यादिक जीव स तिस उपर पतेर 
रहते दै, सप्त सुद्र तिषकेपासर वावडिया ह, अनंत नदिया तिस्विपे 
प्रवेश करती ई, चतुदश प्रकारके भूतजात उत्पत्र होते इ, सुखदु.खस्पी 
फलका पूणं है, मोदरूपी जलकरि सचता सो दद्‌ होकरि स्थित 
इआरै, तिसका वीज कौन रै, यद जानूपी सार वोधकी पृद्धिके निमित्त 
मुञ्चको सक्षपते कंदी ! 1 वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी 1 इस ससारका वीज 
चडा शरीर ३, जिसके अतर आरभकी घनता ई, जव शुभ अभक 
आरभ्‌ शरीरका अङ्कर हेता ₹, तव छम अज्युम करता ₹ै, ताति संषा- 
रफा वीज शरीर है, तिस शरीगका वीज चित्त है, राजस साच्तिकं तामस 
वृत्ति जिसके यष ई, अर्‌ जन्मम्रणका मंडार ई अर्‌ सुखदु.खर्पी 
रत्रका उव्वा है, एेसा जो चित्तदै, सो इस भरीरका कारणदै ॥ हे 
रामजी 1 जेता कषु जगनार दृ आत्‌ हः सो सव असतु ई 
चित्तके एरणेकरि नानाप्रकारफे आडवर भासते हई, जते गवपेनगर नाना- 
प्रकारके आरभसदित्‌ भम करके भासते र, जैसे सकरपपुर भासता ३ 
सो असत्‌ रै, तैसे यदं जगत्‌ असत रै, जपे मृत्तिफाविपे घटभाव रोता 
ह, तति चित्तविपे जगत्का सदराव होता रे, चित्तर्पी अङ्रके वृत्तिषूपी 
दो टास रेति द, एक प्राणका फरण), दूसरा ददभावना, जय प्राणस्पद्‌ 

दोती रै, घ्दय गात्र जो दै, कदत्तर मौ नादी ई, जय तिनकी ओग 

मपेदनरूप चित्त उदय होता दै तव प्राणम्पद्‌ तिनकी ओग नद एता, 

जव प्राण एरता र, तव शुद्र साचिक पित्त आनि रपजता ई, तिमि 

जगत्‌ भामता द, जैत आफाशपिपे नीलता माप्त ई, तमे भ्राणपिप्‌ 

नीटता भासती ई, जव प्राणस्पंद दोता दै, तय चित्त मपित रण्टती 

३, जेते दाय शरि ताडना फिवा गद्‌ उटल्ता ६, सते प्राणमपि सुर- 
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गत सवित्‌ उपलब्यहूप होती है, तहां परतिर्विवितहूप रोकरि सा्तिक 
भागविपे स्थित होती ई, मदाघषमते घम ई, जेते वयु गंध रहती, 
सो संविवरूपको त्यागिकरि वदिरख धावती दै, तिंसकरि नानाप्रकारा 
जगत्‌ मासता है, अर नानाप्रकारकी वासना उठती 8, तिस करिके अनेक 
इ सको प्रप्त होताहै॥ तति हे रामजी ! संवित्रको अतयंख रोकना कल्या- 
णका कारण हे, जव संविच्‌ स्वरूपविपे स्थित दोती हेतव क्षोभ मिट जाता 
है, ज्‌ शद्ध सवितविपे अहं उख फरता दै, तव वेदनषूप हेती है, सो 
चित्त ई चित्तकरि अनेक दुग्ख होते है, चित्तका होना अनर्थका कारण 
ै जब चित्त न उपजै, तव॒ शांति हो जाती है, अरु चित्त तव निवृत्त 
रोता दै, जव प्राणस्पंद रोकिये अथवा वासना नष्ट होवे सो ध्यान अर्‌ 
भाणायामकारे योगीश्वर भराणोको रोकता दै) तव चित्‌ स्थित हो जाता 
३, यह योगकारे अनुभव करता है, अरु ज्ञानकारि भी अयुभव सुन ॥ 
३ रामजी ! चित्त वासनाकरिक उतपत्न दोता £, सो वासना विचासे रहित 
फुरती दै, जेते वालकेको जनमतेदी स्तनेति दूध चपतनेकी पत्ति एस्ती हे, 
तेसे अकस्मात्ते भावनाकी दटतासं वाप्तना एरि आती ई ॥ हे रामजी 1 
जि्तविपे पुरुपकी तीते भावना होती ई, सोप पुरुपका दोता दे, स्व 
पके प्रमाद करक भाषा है, ति्तमिप दृट्‌ प्रतीति दो गई दै, तिसकी भा- 
वना कृरता दे, जगव्‌की वा्तन(करि मोहको प्राप्त मथा है जो स्वततिद्ध 
अवुभवूप आला तिसको जानि नदीं सकताःअर वासनाकी परवता 
कारे स्वूपका त्याग किया है, अ भरातिरूप जगतको सत्य देता? 
जेते मयफरि मत्तको पदाय विप्य॑य हेये ओके ओर्‌ भासते ई तेपे 
मूखोकि वासनके वलकारे जगक्के पदार्थं सत्य मापते ई ॥ दे रमनी। 
अपम्यङ्‌ ज्ञानकारि जीव दु.खी होता है, शांतिको नरीं प्राप्त होता, मनकी 
्विताकरिजल्तेदे, मन किप नाम हे सो अवण कर ज अप्म्यरुनान- 
कारि अनात्माषिमे आत्ममावना देवि, अर वस्तु आत्मािपे अवस्तु अनाः 
त्मभोवेना हवै, तिसका नाम मन हे मो मन केसे उत्पत्र हौता ई 
चेतन सवितविपे जो पदाथोकी चितवना शेती ३ डर तीव पदार्थ 
की दृद्‌ भावना होती ई, तव वदी चेतन संवित्‌ वित्तरूप दो जाती रै 
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तिस वित्तविषे वटवारे जन्म मरण आदिकं विकार उपजते हैडर किषीका 
अहण किंसीका त्याग कप्त है, जव गहण अर्‌ त्यागका सकट 
अतस्ते निधत्त होवे, तव चित्त भी मृतक हो जावै, जव वासना नष्ट 
हो जाती दै, तव मन्‌ अमन पदको प्रप होता है मनका अमन्‌ होना परम्‌ 
उपशमका कारण दै ॥ हे रामजी ! जेते कषु जगत्के पदाथ दँ, तिनकी 
अभावना करिये अरु सभ जगत्‌ अवस्तु भूतकरि त्यागिये, तथ हदय-- 
जआकाशव्ि चित्त शांत हो जावै ॥ दे रामजी ! चित्तका स्वक्प 
एता मातर है, जव पदार्थेति रस उषटि जावै, तव चित्त वहारे नरी 
उपजता, जवलग पदा्थीका रस फरता दै, तवलग स्थूल रो जा- 
ता हे, असम्यक्‌ ज्ञानकारे जो अनात्माविपे आत्ममावना दै, न्यो ज्यो, 
यद दृट्‌ होती है, त्यों त्यों चित्तरूपी वृक्ष अनथक निमित्त वदता जाता ह, 
अरुज्यों ज्ये अनात्मासो आत्मुदधि निघ्ृत दो जाती है जो अवस्तुविपे 
वस्तुबुद्धि न दवै सयो त्यों चित्तसपीबृक्षक्षीण हो जाता ३, सो कल्याण- 
के निमित्त दै, जवर चित्त यथाभूत यथाथेको देखता है तव चित्त 
अचित्त ह जाता ३, अर सय॑ आशा निवृत्त दो जाती दे, परम शाति 
शीतरुता ददयविपे स्थित होती है, तव पदार्थको हण मी करता, परतु 
अंतरते रागसंयुक्त वासना निवृत्त भई है, तिसकरि चित्त शातिको प्राप्त 
दोता ३॥ हे रामजी । जीवन्णुक्तविपे भी चेण ट्ट आती ३, परु 
जन्मका कारण नहीं होती काते किं मनविपे मनका सद्धाव नही, 
जेते नआ अभिमानते रहित अनेक प्रकारके स्वांग धारता है तस 
वद्‌ अभिमानते रहित चेण करता दै, जेसे इभारका चकर भ्रमता 
ताडनाति रदित इआ शनै शनै स्थिर हो जाता ह, तसे ज्ञानवाच्का 
चित्त चेण करता दए भी आता दै, परतु जन्मका कारण नही 
जव प्रार्य भोग वेग पूर्णं होवेगा, तव स्वाभाविकं ठदरि जाता ₹, 
जैसे भूना वीज नदीं उगता, तसे रागते रदित ज्ञानीकी चण ड, 
जन्मका कारण नहीं ठोता, देखनेमान ज्ञानीकी चैट तुर्य रोती ३, 
जसे भरना अरु काचा वीज एक समान भासता ई» प्रतु काचा 
उगता ई, भूना नदीं उगता, तसे नानीकी वे जन्मका कारण नदीं 
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गत सवितं उपलब्यह्प रोती है, तहा परतिर्विबितरूप होकरि साछ्तिक 
भागविपे स्थित होती दै, मदासृष्षमते शम दै, जेते वायुिषे ग॑व रती द, 
सेई संवितूपको त्यागिकारि विल धावती है, तिसकारि नानाप्रकारका 
जगत मासता है, अर नानाप्रकारकी वासनाउएती ३, तिस करिकै अनेक 
दु सेको प्राप्तदोता₹॥ ताते द रामी ! सविदको अंतसंख रोकना कल्या- 
णका कारण है, जवं सवित्‌ स्वूपविपे स्थित होती दैष्तव क्षोभ भिर जाता 
ठै, जय शद्ध संवित्विषे अं ऽेख रता दै, तव वेदनरूप रोती ई, सो 
चित्त दै, चित्तकेरि अनेक दुःख होते ह, चित्तका रोना अनथका कारण 
६ जब चित्त न उपज? तव शांति दो जाती ई, अर्‌ चित्त तव निवृत्त 
होता द, जव प्राणस्पेद रोकिये अथवा वासना नष्ट होक, सो ध्यान अर्‌ 
प्राणायामकार योगीश्वर प्राणेकि ' रोकता दै, तव चित्त स्थित हे जाता 
दै, यह योगकारि सुभव करता है, अरु ज्ञानकरि भी अभव सुन ॥ 
हे रामजी ! चित्त वासनाकरिकै उत्पत्र होता है, सो वासना विचारे रहित 
रती है, जैषे वालकेको जम्मतेदी स्तनेति दूष चसनेकी वृत्ति फएरती 8, 
तेते कस्मात्ते भावनाफी दठतासं वाना फर आती दे ॥ दे रामजी 1 
जिसे पुरुपकी तीन भावना होती है, सोप पुरूपका दोता दे, स्वह 
पे प्रमाद करिकर भासा है, ति्तविपे दृट्‌ प्रतीति दस गहं है, तिपफी भा- 
वना करता टे, जगव्की वा्ठनाकरि मोदको भप्त भया है, जो स्पत.सिददे 
अयुभवहप आतसाहै तिसको जानि नदीं सकताःअरू वासनाकौ प्रवरता- 
कारे स्वहपका त्याग किया रै, अरु श्रातिषूप जगत्करो सत्य देखतादैः 
जते मयफ़रि मत्तको पदां विपयैय हुये भे जीर माते दे, तैपे 
मलोक वापने बलकारे जगत्के पाथं सत्य भासते ॥ दे रामजी! 
असम्यर्‌ ज्ञानक्षरे जीव इ सी रोता है, शतिको नदी भरप्त रोता मनक 
विताकरिजल्तेह, मन किक्षका नाम दै से श्रवण करःजो अम्य कञान- 
कारे अनात्माविपे आत्मभावना रेवै? अरु वस्तु आत्मात्र अवस्तु अनाः 
त्मभोवना दवै, तिका नाम्‌ मन द सो मन केसे इत्यत्र होता द 
चेतन संपिठ्विे जो यदाथोकी चितवना होती $, बहुरि तीत पदाथः 
की दद्‌ भागना दोती ३, तव वदी चेतन संविद्‌ चित्तरूप हो जातीं है 


भ 


स्ूतिवीनक्षिवाखणंन-उपशमकरण ५. ( ८७७) 


तिस चित्तविपे वहरि जन्म मरण आदिक विकार उपजते हे'बहारे किपीका 
महण किसीका त्याग कप्ता है, जव ग्रहण अर्‌ त्यागका संकटप 
अतरत निवृत्त दोषै, तव चित्त भी सतक हो जावै, जव वासना नष 
हो जाती दै, तव मन अमन पदको प्राप्त होता दै मनका अपन दोना परम 
उपशमका कारण है ॥ दे रामजी ! जेते कं जगत्के पदाथ दै, तिनकी 
अभावना करिये अर्‌ सथ जगत्‌ अवस्तु भूतकारि त्यागियेः तव हदय-- 
आकाशविये चित्त शांत दो जवे ॥ दे रामजी ! चित्तका स्वरूप 
एता माच ३, जव पदाति रस उटि जवे, तव चित्त वहारे नहीं 
उपजता, जवलग पदा्थौका रस एुरता है, तवल्ग स्थूल हो जा- 
ता है, अप्म्यक्‌ ज्ानकारे जो अनात्माविपे आत्ममावना है, ज्यों ज्यो, 
यह इद दोती ३, त्यों त्यों चित्तरूपी धृष अनथके निमित्त दृता जाता ईै, 
अर भ्यो ज्यो अनात्मासो आत्मबुदधि निवृत्‌ हो जाती दै जो अवस्तुविपे 
वस्तुबुद्ि न श्ये, ्यों त्यां चित्तरूपी इकषक्षीण हो जाता है, सो कटयाण- 
के निमित्त दै, जब्र चित्त यथायूत यथाथको देखता दै, तव चित्त 
अचित्त हो जाता है, अरु स आशा निधत्त दो जाती दै, परम शाति 
शीतलता हद्यविपे स्थित होती है, तव पदार्थीको महण भी करतार, परतु 
अंतरते रागसंयुक्त वासना निवृत्त भह दै, तिसकरि चित्त शातिको प्राप्त 
होता हे ॥ हे रामजी ¡ जीवन्छुक्तविपे भी चे ट्ट आती ३, परु 
जन्मका कारण नदीं होती कादेते कि मनविपि मनका सद्ाव नही, 
जेसे नटआ अभिमानते रहित अनेक प्रकारके स्वांग धारता है तैसे 
ब्द अभिमाने रदित वैण करता दै, जेते इभारका चकर भरमता 
ताडनाति रदित इआ गनै. शने स्थिर हो जाता है, तसे ्ञानवान्का 
चित्त चेण करता टए्भी आता रैः परतु जन्मका कारण नक्ष 
जव प्रारभ्ध भोग वेग पूणं होगा, तव स्वाभाविकं ठहरि जाता र, 
जेते भूना वीज नरी उता, तैसे रागते, रदित. ्ानीकी वेणा ३, 
जन्मका कारण नहीं होता, देखनेमाव्र ्ानीकी चेश तुल्य होती &, 
न धना अरु काचा वीज एकं समान्‌ भासता ६, परंतु काचा 
उगता है, भरना नहीं उगत, तैसे ज्ञानीकी चेटा जन्मका कार नरी 


(८७८) ` योगवाक । 


होती किते किं चित्‌ शति हो जाता दै ॥ ह रामजी ! निसकी वेश 
अभिमानते रदित दै, सो जीवन्युक्त कदाता है, तिसका चित्त केवल ' 
चिन्माज्को प्राप्त हुआ ३ जव शरीरो त्यागता ३ तव अचिततर्प 
बिदाकाश होता दे ॥ हे रामजी ! चित्तके दो वीज ई, एक प्राणका 
फुरणा, दूसरा वानाका फरणा, दोर्नोषिपे जव एकका अभाव हो 
जाता, तव दोनों नाश्‌ हो जति हः येपरस्पर कारणर्प द, जसे तारे 
मेव जल्पानकृरि जाता ई बहुरि वपोकरि ताल पु होता ह, सो परस्पर 
कारणरूप, तैसे भाणस्पंद अर बासना परस्पर कारण्टप ह जेते वीनुते 
अचर देति ई, अरु अंसे वीज्‌ हेते, तेमे प्राणस्पंदते वासना रोती डे 
अरु वासना पाणस्पवं होता ईय दोनों चित्तका कारण हते फएूलविना 
खगाधे न दती, खगधिविना पूर नरी होता, तैम वासनाविना प्राण 
नदीं होते, प्राणिना वासना नदी दोती ॥ दे रामजी ! जव वाषना 
फरती ३, तव सवितवे क्षोभ दोता है, वह पराणोको जगावती ई तिसर- 
करि जगत्‌ उपजता दै, जव हद्यविपे प्राण स्पंद्के धम होते! तव 
सवित्‌ क्षोभ दोता ई, अरु चित्तरूपी बालक उपजता रै, इसप्रकार वास- 
ना अरं प्राण दोन चित्ता कारण है, दोनेंविपे एकका नाश दोषै, तव 
दोने। नाश हो जाव, अरु चित्तक़ा भी नाश हो जवे ॥ दे रामजी ! चि- 
तूपी एक वृश्च ६, सुखदुःखरूपी तिसके स्कथ ६, विताह्पी फल ई 
का्थषपी पत ह, वृत्तिषटपी वीमे वेष्टित इआ ई, अरु रग्िपूपी 
दोनों बगके उपर आनि वैट ई, अर ठप्णारूपी काटी सर्षिणीकरि 
वेशित किया दै, अरु इ्रियांरूपी पक्षी तिसपर आनि स्थित दोता दैः 
हच्यदि रोगोकरि पुष्ट होता ३, अनान इसका मूल दै, अवासनाष्ूपी 
खद्गकरि शीय काया जाता दै, संसारी अभावना अर स्व्पगी 
भावनाकरि शीभं नाश दो जाता ई, जेते तीक्ष्ण पवनकरि पका फक 
वृसो गीनदी गिर पडता ह, तेम आत्ममावकरि फल गिर पड़ता दे ॥ 
२ रामजी ! चित्तूपी अंधी दै, सप दिशा तिने मलिन करी € भश्‌- 
.भको अनच्छादि किया ई अर चप्णार्पी दण तिषविपे पटे उदे 
इ अर गरीगख्यी स्तंमाकार अज्नानद्पी कडेते उपना आ वाय गि 


स्मृषिबीजविचारवर्णेन-उपशमप्करण ५ (<७९ ) 


ला वड क्षोभको प्राप्त करता दै, जव अंतर प्रकाश होकै, तव तम 
दूर करै, जव स्पद्‌ रोकिए तव धूलि शांत हो जाती रै, आत्मविचारते 
जव वासनाते रहित हवै, तव शरीररूपी धूरि शांत हो जवि ॥ हे 
रामजी | प्राणोकिं रोकनेकरि भाति होती दै, अरु वासनाके अनउद्यते 
चित्त स्थिर हो जाता दै, प्राणस्पद्‌ अरु वासनाका वीज स्वेदन है, 
जव सुद्ध सवित्‌ माजविपे सवेदनका त्याग करे, तव वासना अरु प्राण 
दोनों न फुर, जैसे भृक्षका वीज मूर काटिए तव बहुरि नहीं शता, तेसे 
इनका मूर स्वेदन दै, जव सवेदनका अभाव होवे, तव दोनो नदीं वनते; 
संवेदनका बीज आत्मसत्ता है, सवित्‌ सत्ताते सवेदन प्रगट भया दै, ति- 
सते इतर नदी जैसे तिछोबिना तेर नही पाता, अंतर वाह्य जर कष्ठ 
नदी, सव संवित्सत्ताविना अतर नी पाता, वदी संकस्पद्वारा स्वेदन- 
को देखती द, जेते स्थभरविये अपनी मृत्युको देखता है, देश देशांतरको 
भ्रात होता है, तसे सब सत्ता सवेदनको देखती दै, संवित्‌ चिन्मा्रविषे 
सवेदनका उत्थान रोता है, जो अहं असिम तव स्वेदन जगनार दि- 
खावती है, अपनी सवेदन उिकरि आपको भ्रम दिखाती दै,जेमे बाल- 
कको अपने सकृत्पते उपजा भतार सत्य भासता है, जसे स्थायि 
पुरुष भासता हे, तेसे सवितविपे स्वेदन भासती दे ॥ हे रामनी 1 
असम्यक्‌ जानकर सवेदनखूप हो जाती ई ति्तविे आत्मद हेती 
हे, अरु सम्यक जानकि लीन दो जाती है, जैसे जेवरी अतत ' 
म्यक्‌ज्ानकारिकै मप्‌ भासतारैपतेते आत्माविपे स्वेदन भाएती तीम 
जगत रह्म सवितरूप हसवेदन भी कचु भि मर यह निशव निरस ख 
दोषै, इसके उद्धौश्वर सम्य्जञान कदते जो प्रत्यत अपरतव् रे ` 
तिससों वास्तव बुद्धि स्याग करनी; इसकारे मी साक एन्य आ 
दोगा, रु जो अवस्तु इुद्धिकारे न त्यागेगा, तो जप्त ग केने 
पविगा ॥ हे रामजी ! स्वेद्नका जो उत्थान होतार रे जे इरेः 
देनेदारा दै अरु सवेदन जो जडवत्‌ अजड दै रग उन्तमत्डा 
कारण ६, सो आनट्‌ उत्यान्‌ते रहित आनट ‡ क्रे सदे 


५ 
= 


उत्थानते रदित असवेदन सवित्‌ आत्मादेश सः देदास्स 


(<< ० ) : योगवासिष्ठ । 


पारको श्राप होता ह.॥ राम उवाच ॥. हे भ्रमो ¡ जडताति रहित 
उवेदन कैसे दोता है, अरु अस्वेदनकरिकै जडता कैसे निवृत्त होती 
हे !॥ वसिष्ठ खाच ॥ दे रामजी ! जो सवे टीरक्पि आसक्त नदीं हेता, 
उरू करू चित्तकी त्ति नरी रुगती, अरु जीवतच्तका ज्ञान कडु न 
ररे, सो अरसवेदन जडताते रहति ३, स्वेदन जो रै, स्प॑द्रूप 
निसकरि दस्य भासता दै, सों टर्य॒की ओसते जड़ दै, अरु स्वरुपविपे 
चेतन है, सो अजड कदाता रै ॥ दे रामजी । दयाकाश जो, चेतन 
संबित दै, तिससाथ संबेदनका स्पशे क न दवै, एेसा सवित्‌ अजड ३ 
देवता भी वदी दै, नाग, दैत्य, अरु राक्षसः हस्ती, मवुप्य आदिक 
स्थावर जगमूप सववही धारि रदती ३॥ हे रामजी ! अपनी वेएकारि- 
कै संवित्‌ आपको आपद वंधावती है, जैसे घुराण आपदी आपको गृह 
विपे वैधावती ह, तैसे सवित्‌ आपको वैधावता दै+जव अपनी ओर आती 
दे तव आपदी आपको प्राप्त रोती रै ॥ दे रामजी ! जगत्‌ जाग्रवरूपी 
समुद्र ह, संवितरूपी तिसविपे जल दै, तिसकारे सव स्थान परणं हेगये 
दम्जतरिस प्रवी आकाश परवत्‌ नदियादिक सथ संवित्रूपी जलकी रहर 
&, ताते सै जगत्‌ संवितमाच है, तिसविपे दैत कटनाका अभाव दे, 
यद सम्यक्‌ जान दै, इस संवित्तका वीज सन्मात्र दै, सन्मात्र सत्ताति सति- 
तका उद्य दोना हुआ ई, जसे प्रकाशते ज्योति उद्य होती दै अस 
इस सत्ताके दो रूप ई, एक रूप नानाप्रकार दो भासता ई द्वितीय एकदी 
रूप दे, घट पट तत्व आदिक एक सत्ताके नानाप्रकारके विभाग स्थित 
६ अर्‌ विभागते रदित एक सत्ता स्थित दै, सो सत्ता सामान्य उद्ैतर्म 
प्रमाथं सत्ता द ॥ दे रामजी ! विपयको त्यागिकारि जो सन्मायर ई सो 
अकेप एकरूप ई, सो मदासत्ता ई, तिसको ज्ञानवान्‌ परमसत्ता कदते ई 
अरु नाना आकार भी सत्ता करव नी धारती, यह संवेदन करि हग 
& इस कारणते अवस्तुरूप दै, एकरूप जो परमसत्ता निमेठ अविनाशी 
दे, न कवरं नाश रोती ई, न विस्मरण दोती ?, काते नुभवरूप दे ॥ 
दे रामजी 1 एक्‌ कारसत्ता, एक आकाधसत्ता रे, सो यह सत्ता भवस्तु- 
रूप ई, इस विमागसत्ताको त्यागिकारे सन्मात्रमत्ता जो दैः ति पगरपण 
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होड, कारसत्ता आकाशसत्तं यद्यपि उत्तम दै, परंतु. वास्तव नहीं नदां 
नाना विभाग कलना आकार अरु नाना कारण है, सो पिको पावनं 
नदीं इसीते कहा हे कि, आकाश काल आदिक सुत्ता वारतव नरी, अरु 
सत्ता सामान्य जो सवित््मा ह, सो स्वका वीज है, तिसते सवक भगर्ति 
दोती ईै॥ हे रामजी ! जते क पदाथ दै! तिनकौ जो करना सत्ता 
सामान्य्‌ पयत दै, तिस परमपद्‌ अनत अनादि, वीजष्पका वीज्‌ 
आर कोई न॒ही, जव तिसा भून होवे तव यह निषिकार हकार स्थित्‌ 
दोषै, तिसफो जीवन्षु््‌ कदते दे, जव दश्यकी भावना कू न एर, जसे 
वालक मूक गृगा होता दै, अभिमानते रहित रोता रै, तेसे जानकार 
यद निवासुनिकफे होवे, तव जड़तति सक्त दोता दे, अर सै आत्मभावको 
भ्रप्तहोता दै, अरु जिस सवितवे दश्यका स्पशं हेता दै, सो सवित्‌ 
जड़ है, कारिते कि जद स्वरूपविपे मणिनका स्पश होता द, इसीति जड 
दै, अर्‌ जो सचित्‌ दैत एरणेते रहित दै, सो श्ट रै! अशू अज॒ड दैः 
अरु जो दवैतमवृको ग्रहण करती दै! सो स्वरूपकी आरे जड़ हे ॥ दे 
रामजी ! जिषको स्वूपकी ओर स्थिति भई ई अरु दर्यभावका टेष 
नदीं होता सो सव वासुनाके त्यागिकृरि नििकट्प समाधिविपे जडता 
ह, जैसे आकाशविषे नीरता स्वाभाविकं वत्तेती ३! तेसे योगी आरनं- 
द्विषे वत्ता ह, अर्‌ नि.सवेदन संधितविपे नष्ट होता ३ बदीरूप खो 
जाता दै मनकी दृति तदा स्थिरहो न दै; बेख्ते, चरते, स्पशं 
करते, सगघ्‌ लेते, देखते, सुनते, सव ई क्रिया करते मीं मून 
स्थिर रहता ३, ददयका आभिमान नी फुरता सो अजड कृदाता दे 
सवेदनते रदित खछखी रोता ३ ॥ ३ रामजीं ! एसी टारे पथम तो कष्रूप 
भासती ६, प्रतु सव इ खको नाशकत दोतो दै, तते इसी इको 
आभ्य करके दु.खरूप्‌ जो समारसमद्र तिसको तरिजाड कैषा सपार्‌ है, 
जते वटका वीज सृष्षम हैः षिस्तारको पाईकारे आकाशुको स्पशं करने 
लगता दै, तैसे स्म सवेदनते जव सकट्प परता दै, तव वदी वड़े 
जगते [तं ं धारती &, अर जन्मे जालको प्रप्त होती ह, 
वाजरूपकरि आपी जन्मोगिपि डारता ई, वहि बहुरि मोदविपे गि- 
रता ई जव सवित्‌ अपनी ओर होती हेः तव मोको प्राप्त होता हैःजैसी 


= 


भावना सरूपायष दद दोती है, सोई सिद्र रोपी 2, पे नटुभा अनेक 


{८८२} योगवासिष्ठ । 


स्तागको धारता ईै,.तेसे अनेकं आकारोको धार्ती दे, जव नद 
धूमिकाको त्यागता ३ तव अपने स्वरूपाविषे भ्रात होती दै ॥ हे रामजी ! 
सवित्रपी नटिनी है, अरु जगत्‌रूप धारिकरि दत्य फरती दै, अरुजो 
दु खूप संसारसयुदरविपे गिरे न्दी" सो सत्ता सव कारणोका कारण्‌ दे, 
तिसका कारण कई नरी, अरु सवे सारोका सार दै, तिका मार को 
नही, तिस चेतनुषूपी बडे द्पणविपे सम सत्‌ शग भाति 
वित दता ३, जैसे तारिपे किनरक धक ृतिविवित दोते ह, तसे सव्‌ 
वस्तु चिद्‌ दृणविपेप्रतिविवित होत ह ॥ हे रामजी 1 जेते कटु पदां 
ई सो आत्मसत्ताकारे सिद्ध होते दे, उरी अनुभवविपे, सवका अतुभव्‌ 
दोता है, जसे पट रसेकिा स्पाद्‌ जिह्वाकारि सिढ होता है, तेसे सव पदा 
चिदकाशकेः आथय सिद्ध होते दे, सव जगत्गण .तिसीते उपने ट” 
-तिसीविपे वतेते इ्वढते हे तिसीविपे स्थित्‌ दीखते दैःतिसीविपे रीन देते 
हे, सवका अयिषठान्‌ वदी सत्ता दै, वरि कैसी दै, यस्का गुरु वही हैः 
लकी लघुता वदी है, स्थूलकौ स्पकता वही दै? पृषमकी सधमा वृद 
है धरन्योका द्रव्य वही है, कतरि कष्टता वही दै, वडेविमे बडाई वही द, 
तेजोका तेज वदी दै, तमका तमी स तुकी वस्तु वदी दे,'व्यका 
व्य बही दै, द्रका दष्टा वही रे, फिचनविपे चन वहीं ठं ,निप्कि- 
चनविपे निष्किवन वही दै, त्वी तत्‌ वदी द, असुत्यका अपत्य 
वही दै, सत्यका सत्य भी वदी है, आश्रमक्रिि आम वदी ई अना्रम- 
विपे अनाम वही ह ॥ दे रामजी ! एेसी जो परम पावन सत्ता द तिस- 
विपे प्रयत कृरिके स्थित रोढ, हरि जेसी इच्छा दोव, तैसे करट! 
आत्मतत्त निमेल हे अनर ३. अमर है, शातरूम ६, चित्तके ्षामते 
रहित ई भवसंसारते खक्तिके निमित्त तिस्ये स्थित दोऽ ॥ इति धीयो. 
गवा ° उपशमप्रफरणे म्पृतिवीजविचारो नाम सप्राभीतितमः सगे. ८७॥ 


। अष्टाशीतितम. सर्गः <<. 
~ 
स॒शयनिराकरणेपदेशवणनम्‌ 1 


राम उवाच ॥ दे मदाआनंद्के दनेदारे ! यई जो वीजानि वा 
कृदार, सो फिसपरकार भाप देवे, जितत पग उघ पदकी शीतर परति हये 


सशयनिराकरणोपदेशवणेन--उपशमभरकरण ५ (८८३ ) 


सो.ऽपाय कृरौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ रामजी { इन सवके , बीजका जो 
उत्तर दिया दै तिस तिस उपायकरि प्रमपदकी प्राप्ति होती है, अव ओर 
भी जो तेन परचछ ३, सो सुन, सत्ता सामान्यविषे रिथत होने निमित्त य्न 
कृतेवय दै, 9 स ससारकी वासना है, वलकारि तिसुको त्याग करिये, 
अरं शुध्‌ आत्माकिषे तीन्‌ अभ्यास करिये, तव शीप्रदी अवि आत्म- 
स्वरूपकी प्राति होवे ॥ ३ तत्त्वेत्ता 1! उस पद्विे क्षीण भी स्थित 
होगे, तव अक्षय भावके पराप्र रोड़गे ॥ ३ रामजी ! सत्ता सामान्य 
संवित्माच तत्त्व है, तिसवरिे स्थित होऽ जो इच्छा होवे सो क्रो, तिस- 
निना कडु अपर सिद्ध न होवेगा, सव वदी भासेगा, एसा जो अनुभव 
तत्व दै, सो तेरा स्वरूप रै, तिके ध्यानविपे स्थित इए त॒ञ्नको सेद्‌ 
कु न होवेगा, एसा सवेदनसाथ ध्यान्‌ नदी होता अरु उचा पद्‌ दै, 
पुरूष प्रयत्रकारि तिस पदको पराप्त होड ॥ ३ रामजी ! केवल संवेदन साथ 
ध्यान नरीं होता, कदेते जो सवेन संमव संविद्‌ तत्त दै, संवित सवेदा 
सवाल सदायक्‌ होती दै, अर सवसाथ मिरी इई द, जो कछु धित्व 
जहां इच्छित रोवे, जो कु कैर, सो सव संवित्करि सिदध दाता रै ॥ 
हे रामजी ! आत्मतत्व प्रत्यक्ष हे तिसका भान नई होता, ओर कड 
भासता ₹ यदी अवया आषरण ह, सो इसको इःख होता दे, जो स्वर- 
पके पमादकूरि दश्यकी वासूना करता दे, तिसकी हटताकरि अंतःकरण 
दुख पाता दै, जव यत्र करिके वासनाका त्याग करिये, तव मन अक्‌ 
शरीरके दु.ख सव नाश हो जविगे, अर्‌ प्रवे जो इसको मोह दृढ हो रहा 
है, जैसे मेरुको मूकते त कडिन्‌ दै तैसे बासनाका त्याग किनि 
शे रहार, सो वासना मनते होती दै, जवरग मन क्षय नई होता, 
तवरूग वासनाभी क्षय नदी होती, अरु तच्ज्ञानविना मन नाश न्ष 
होता, जव वासना अरु मनका आवरण दूर दोता रै, यद परस्प्र कारण- 
सूय हं, ताते दे रामजी ! तू पुरुपप्रयत्‌ कारिक मनके संकरपविक्पको 
निदृत्त करो अभ्यास अरे त्रिचार करिकै विवेकको उपाय करि मो्ोकी 
वासना दूते त्याग, इसकारि तर शातिवान्‌ होवैगा, इन तीनोंका सम 
अभ्यासकरि तवक्ञान मनोनाश अर कासनाक्षयका वाार अभ्यास 


क 


कर, जवलग हइनफ़ो न साधेगाः तवर्ग अनेकं उपार्यकारे शतिको न 


सशयनिराकरणोपदेशवणेन-उपशप्मकरण ५. (८८५ ) 


रकी भावनाते विवर्जित हृ, अर शरीरषिपे नाशवंत द्धि मै, तव 
वसना नही प्रव्तैती, जव विचार करिक वासना क्षय हेष, तव चित्त भी 
नष्ट हो जावेगा, जसे वाके ठह्रेते धूलि नहीं उड्ती, तैसे बासनाके 
य इए चित्त न॒दी उपजता, जो भ्राणस्यद ३ सोई चिततस्पद्‌ रै जव 
वासना छरती दै, तव॒ जगद्धम उपनता दै, जैसे अरूडते धि 
उपजती है, तैसे चित्तते वासना उपजती दै, जव प्राणस्पेद ठदरता 
दै, तव चित्त मी शहर जाता दै, ताते यत्रकार प्राणस्पदं अथवा वास 
नाके जीतनेका अभ्यास करौ, तव शांतिवास्‌ होवोगे, अरु जो यहं उपाय 
न करैगा, अर्‌ ओरको चित्त वश क्रनेका उपाय करेगा तौ बहुत का- 
र्ते पावैगा ॥ हे रामजी ] मनके जीतनेका अन्य उपाय इन युक्तिविना 
ओर को नी, जसे मतवाठे दस्तीको अढुशविना वश करनेका उपाय 
ओर्‌ कोई नरी, तेसे मन्‌ युक्तिषिना वश नहीं होता, सो युक्ति कौन ई, 
संतांकी सगति सच्छाघ्रोका विचार करना, जो इस उपायकारे तच्व- 
ज्ञान अरु वासनाक्षय, अर प्रा्णोका स्पद्‌ रोकना यह चित्त वश करनेको 
प्रमयक्ति दै, इकर चित्त शीधही जीता जाता है, अरु जो इन -उपू- 
यका त्यागकार ठस मन्‌ वश किया चादते दैः सो क्या कृरते ई, 
जेते तमके नाश करनेको दीपक जगाकै, शना नाशु दो जाता दे, अरु 
शकर तमको काट, तौ तम नाश न दोवेगा, तेसे ओर उपायोकारि 
चित्त वश न देवग, इसविना ओर उपाय करते है, सो मूस है, जेते मत- 
वाला हस्ती मेहकी ततुसे वाधा नहीं जाताःजो को इसकारि वांधने लगे 
तो महामूखं है, तैसे मनके जीतनेको ओर प्रकार जो इठ कसे इ, सो 
महामट दे, ओर उपाय करं डश प्राप्त रेवैगा, आत्मसुख न प्राप्त 
होवेगाः जेते दुभगी जीवको कहू खख नहीं होता दै, दे रामजी ! तीं, 
दानः तप, देवताकी पूजा यद्‌ चारो साधन्‌ जिनने किये रँअर्‌ मन जी- 
तनेका उपाय नरौ किया, सो मृगकौ नाई इए भ्रमते फते दै, पदाड- 
की कंद्राविपे फर पन खाते फिरते ई, मनका नाशु किया नहीं, ताते 
आत्मपदको नरी पाया, सो ओर परओकि समान ईँ जपे ओर प 
मृग पाडोविपि होते रै, तेस वे भी ६ ॥ रे रामजी ¡ जिस पुरपने मनको 
शव नही किया तिसको शाति पराप्त नरी रोती, जैसे कोमल अंग मृग 


मोक्षोपायवर्णन-उपशमभकरण ५ (८८७) 


करि सकते, जसे विक्रीको परहण कोर नदीं करता, जैसे पुकारे मे- 
धोंको युशिविपे कोऊ पकड नदीं सकता, जैसे आकाशके चदरमाको 
खशिषिषे कोऊ नदी पकड सकता जैसे प्ट खी चंद्रमाको मोदनेको 
समथ नरी होती, तेसे ज्ञानवान्को इःख कोड वशकारे नही सकता ॥ 
हे रामजी ] जो हस्ती मदकारे मत्त दे, अरु मद मस्तके क्षरता दै, अरु 
भवरे तिसके आगे शब्द्‌ कृरते दे, मच्छरोके िय्सभर धियोके शरास 
तिसको नरी छेदि सकते, तसे ज्ञानवाचको विषयकि -रागृद्रेषप चलाय 
न्दी सकते, अरु जिस इस्तीके मस्तकसो मोती निकसते ३, एसे ब्रक- 
वान्‌ दस्तीको नखोंसाथ विदारणेदारा जो सिह है'जेसे उस सिंहो हरण 
मारि नदी सकता, तैसे ज्ञानवान्को दुःख चलाय नदी सकता, अरु जि- 
सके परत्कारेसाथ्‌ वन ृक्ष जल जाति है, एेसा जो सपं है, जते व 
सप॑को देर याति नदी सकते, तेसे ज्ञानवाच्को रागदरेप चराय नहीं 
सकते, अर जसे को राजा सिदासनपर वैको त दुख दे नदी 
सकते, तसे जो ज्ञानी स्वरूपविपे स्थितदै, तिसको इप्नियोके विषय दुःख 
दे नदीं सकते, अरु जो विचारते रित्‌ देहाभिमानी ईँ, _आत्मतत्वको 
नीं पराप्त इए, तिनको विषय उडाइ ठे जति जेषे सुखे पको पवन 
उडाई ठे जाता ह अर ज्ञानवानको चलाय नही सकते, अरु जते परवत 
मदिर पवनकारे चायमान नही दोतेतेसे जानवान्‌ सुख टुःखविपे चलाय- 
मान्‌ नदीं होते, अर जो विचारते रदित दै, सो देशके परिणामभावाविपे 
स्थित मानता दै, अरुजगद्धाव है, संसारभाव पदार्थाविपे मवुप्य अन्म- 
विप गुरुशाघ्का मागे तिसकी ओरते सोई रा ईै, अरु मूढ हो रहारखाने 
पीनेविषे सावधान ई, अर्‌ विचारते जन्य दै, सो मृतकसमानरै, मृतक क- 
हाता३, यह विचार इसको कन्य है, जो मे कौन री, अरु यह जगत्‌ क्या 
कैसे उत्पत्ति आ अरुकैसे निवृत्त होवैगा, इसप्रकार स्तोका संग 
अरु अध्यात्मशाघ्रकार विचारकारें जो पुरुप दृर्यभावको त्यागिकरि 
आत्मतत््रविपे स्थित होता ह, सो परमपदको पाता ३ जे दीपके भका- 
शकर पदा्थको पाता ई तसे विचारकार आत्मतत्त्व पाता ॥ हे रामजी! 
जो शाघ्नविचारकारे आतमतत्त्वका वोष होता हे सो ज्ञान कदाता ३, 
सो ज्ञान क्ञेपके साय अमित्रर्म दै अष्यात्मवियाके बिचार करिकर 


| र्न म ता वी क्किगो (द 
भाज्य खेय चोप्य पार गरकारके भने ह, अषकेट तीह्ण सार 
जितने रष तिनकी इच्य शागवान्‌ नं सः क्सीकिपे वधमान 

रत, ओः नित्य प्त ह, किसी भागक श्या 
भी कते, मे नातण छकरा मासं पानी हव्य न करते पसे 
शानमाच्‌ उशी गभा मनक आदिक अप्सरा श्च्य नही 
गधक्रीइच्या 
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वड़े पदाय हे, तिनकी इच्छ नदीं करता, जेसे राजा नीच पदार्थोकी 
स न॒ही करता तैसे ज्ञानवाच्‌ पृदार्थोकी इच्छ नहीं करता, सघु- 

क गजेने सिके गजेनेते विजरीके गजेनते आदि भयानकं शब्द्‌ 
है, तिनको खनकारि भयमान नदीं होता, जेते शूरमा धठुष्यका 
शब्द सुनकरि भयमान नहीं होता, जैसे ज्ञानवान्‌ मतवारे हस्ती 
अरु वैतार पिशाचके शब्द सुन अरु इ्रके वका शब्द्‌ देवता 
सनता इञ रकषायमान नदीं होता, सत्‌ सरूपकी स्थितिते 
चलायमान कदाचित्‌ नदीं होता, अरु जो रेषे शरीरको का- 
व्यि अरु सद्धसे कणकण कारये, वाणोसे वेधा जवै, तो 
भी कैपायुमान नदी होता, उसको राग द्वेष किीविषे नही 
होता, शरीरपर एकं आर जता अगार रासिये, अरु एक आर 
पूकोका स्पशे राणिये तौ भी दपं शोकवान्‌ नदीं होता, अरु एक ओर 
सद्धधारावत्‌ तीक्ष्ण स्थान होवे, अरु ओर परष्पशय्या दोषे तिसुको 
दोनो त॒टय दै, एक ओर शीतल स्थान देवे, एक ओर तप्तशिला दोतै, 
दोनो उसको त्रय॒ है, एक ओर मारनेवाला विष होवे दूसरी ओर जिषा- 
नेवाला अभ्त्‌ होवै, सो दोनाँ उसको . तर्य है ॥ हे रामजी ¡ संपदा 
थाप होवे, भवे आपदा प्रप्त होवे, मवि मृत्य परपत्त देवै, इनविपे ्यव- 
हार करता भी दृ आता द, प्रतु अतरते दपंशोक नदी, उसका मन 
अंतरते खक्त दै, सद्‌ा सम रहता रै ॥ हे रामजी ! लोदके ज॑वुरासाय 
उसका मांस तोडिये, अरु नरकविषे डाये, अरु उप्र शघ्ोकी वर्षा 
दोव, तो भी ज्ञानवान्‌ पुरुप भयको न पूवगा, अरु नरटगवान्‌ व्याङल 
दोवैगा, न्‌ दीन दोवेगा, जानवान्‌ इनविपे सदा सममन रहता ॐ पदा- 
डकी नई धेयंवान्‌ स्थित्‌ रहता है ॥ दे रामजी जानवान्‌ रागढेपते 
रदित रहै" देइ अभिमानते सक्त जो हआ है, तिसा शरीर अधिविपे 
पडे, अथवा खाडविषे गिर, अथवा स्वगेविपे होवे, उतङ़ा दोनों त॒स्य 

द\ इपंशोकते रहित रै ॥ ३ रामजी । जिसको स्वसूपविे ट स्थिति 
ई द, सो चकायमान नरी होता, जेते मेरु स्थित हे, उपरे पिव 

पदाथं रोवे, अथवा अपिच होवे पथ रोव अथवा ङपंय होवे, विप 

° अथवा अमृत होवे" मीय, खद्ठाः सोना, कडवा, टू द्री, घृत, 


(८९० } योगवामिद 1 


गू! रक्त मंपु, मदय, अस्ति, ठण आदिक जो म्य मोन्य्‌, चेदय; 
चोप्य भोजन ई सो सम द न इष्टमिपे रागवाय्‌ होता दै, न अनिषएविे 
दोषाम्‌ शेता दै, जो भाणेके निकसनेको पन्छ अवि, अर दूषय 
पणोकौी र्ानिमित्त अव, तो दोनेको आतमस्वरूप शाति मन मधुरय 
देसता ६) रागदेपते रदित दै, रमणीय असमणीय पृदार्योको सम देखता 
६ संसारी आस्या त्यागि दीनी ई बोषस्वहपविपे निश्चय भया दैः 
चित्त निराग पदको भरा भया ई, सुव जगद्‌. उसको आत्मस्कूप 
भाता द. शब्द स्पशे, षय रस, मंघ पच विपरयोके भोग अत्रसर 
अपृना नदीं पाते, जैसे पेणो देखने र्थं तो परति सासतारै, दप 
णक धुत नदीं रती, तेस विपयोविये आत्मा देखता ६, वरिपयोकी चूएत 
नरी रहती, अर जो अन्नानी ई, तिसकेो ईदियां मास छती ६, जं 
तृ्णोको मृग मापि लेता ई) अरु जिसने आत्सपदविपे विश्रांति पार ई 
तिषको द्यं मास नदीं सकतीं ॥ द रामजी ! अज्ञानसूमी समुद्राय 
मो पडा ई, अर वासनारूपी लदरीमसे मििकूरि उटलता ई अष 
गिरता इ, तिषको आधारौ तदु याष स्ता ६, दाय दाय करता ई 
तिके भाप नर होता हमर जो विचार करके भत्मपदकरो पराप्त भया 
ए, सो विध्रातिको पाद. चरायमान्‌ नदीं होता जेसे खमेर पत,जरके 
समूदकारे चलययमान नरी होता तसे षर संकट वरिकस्पविषे चायमान 
नदी देता, सरव संकरपफी सीमा आतपृद्विपे विरति जिसके महं दैः 
सो उ्छएताको प्राप्त मया ई ॥ दे रामजी } तिको यह, जगत सान 
मात्र मासता दै, समितमाज. जानिकरि विचार करता न पि किषी- 
का प्रण त्याग फए्ता दै ताते अतिको त्यागि ध 
यरी तेरा. स्वस्य & किसका त्याग करता रै, किसर महण 
करता ई, जो आविविये भी न दहो$, अताविषे मी न रद, मध्यूपिषि कषु 
मसि सो भरममात जानिये दसपरकार जानिकरि माषभभापफी शिक 
त्यागिकरि नि सुयेदन्‌प्प दोकरि स॒शारसथु्रको तरि जाड. गन्‌ दधि 
हरिया कचति कमे करोः माव न करौ, नि.सम रोगे तव वमङरो रप 
न ङ्येया ॥ हे गमी । जिसका मन अभिमाने रहति इमाद, मो 
यर फरता भी टेपायमान नहीं दोताः जय मन अग्येर गा दरेता१ 


॥ 


) 
। 
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तो वियन्‌ शब्द्‌ अथवा रूप पदार्थकि हति भी नदीं जानता, तैसे 
जिसका मन आतमपदषिपे स्थित इ रै, तिसफो सुख दुःख कमं सदी 
रगता, जो पुरुप अभिम्रानते राहित हे, सो कर्मापि सुखद.खको भोगता 
दष्ट आता ३, प्रतु उसको स्पशे नरी करता, देखौ तो यद्‌ वारक भी 
जानते दै, जो मन ओर ठेर जाता हे, तौ सुनता भी नरी सनता ससे 
वृह पुरुप करता भी नदीं करता ॥ हे रामजी । जिका मन अपग इआ 
३, सो देखता है, परतु नदीं देखता, सुनता हे, परत नी सनता, स्पशं 
कृरता है, परतु नदीं करता दे, संघता दै, रसक्ेता है, प्रतु नदी लेता, 
इत्यादिक जो कड चे दै, सो कत्ता मी अक्तां है, उसका चित्त आत्म- 
पदषिपे लीन भया है जैसे कोऊ पुरुप देशातरकों जाता डे सो उस 
देशविपे व्यवहार कमं करता है, परंतु उसका चित्त यवि रहता है, तेसे 
ज्ञानवाच्का चित्त आत्मपदकिपे रहता है, यह वात मूखभी जानता है, 
किं जैसा वेग मनविपे तीव्र दोता दै. तिसीकी सिद्धता दोती है, सोह 
भासता हे, ओर नरह भासता ॥ हे रामजी ! सवै अनर्थौका कारण संग 
हे, ससारके सगकरि जन्ममरणके वधनको प्रात होता है तति सष अन- 
यका कारण ससारका सग है, सव इच्छाका कारण संग दै, अरु सव 
----स्य्‌ कारण संम दै, सगत्यागकरि मोक्षरूप अजन्मा होता ई, 
-पागिकरि, जीवन्युक्त रोईकरि विचर ॥ राम उवाच ॥ दे 

गयरूपी कदाडके नाशकत्तं शरत्कालका पवन, संग 

सक्षेपते सुञ्चको कद ॥ वसि्टऽवाच ॥ रे रामजी ! 

थं हे, सो दपृशोकको देनेदारे ई, जि मलीन वासु- 

है, सो वाना संग कदाता ई ॥ हे रामजी । जो 

अर्‌ ससारकी सत्य्‌ प्रतीति दोती रै, तिस 

_ द्रे सदित अरण करतार, रेषी मलिन 

` वन्धुक वासना दपंशोकते रदित शुद्ध 

"मकरी वासना जन्ममरण नदीं होता ॥ 

पमान नरी होता, अर्‌ स्व्प- 
वराग ठेप नह करता, उस्तकी 
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